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दोनो के अपने देएनों हाथों से उठा लिया । 
| एक ओर विचित्र Water दिखाई पड़ा । 
| इस पर seta में ara सका कि उसे क्या 
| करू ॥ इसलिए मैने पक के मुख में रख कर दूसरे 
4 की आर हाथ बढ़ाया। परन्तु मेरे मुखवाळे ga 
| शैले में कछ दाहक, अर्थात्‌ जळानेवाळा, बड़ा गरम 
1S खा छोड़ा । तब सेंने उसे हठात्‌ He से डाल 


1, “A 
Ay “ 


चिज्ञान-चिश्यारदे मे डारविन के इतना प्रसिद्ध 
दाने का मुख्य कारण इनका “Rg” (Beagle) 
नामक जहाज़ छारा संसार-प्रमण करना है । क्‍योंकि 
। इनके . अपनी प्रधान पुस्तके लिखने की 
'सामग्री इसी भ्रमण में प्राप्त हुई । यह yaw 
1१८३१ से १८३६ ईसवी तक होता रहा । स्वदेश 
Blea पर आपने अपने अमण का rater धकाणित 
किया, ओ अत्यन्त MARERA है । 
qeg इस भ्रमण से इनका आरोग्य विशड़ 
गया, जा मरणपय्यन्त फिर न सुधरा । इस कारण 
ये ऊन्दून से १६ मील दूर एक स्थान में एकाल्त- 
चाख करके अपना काय्य करने लगे | ये १८३८ से 
१८४१ ईसबी an arias सोसाइटी 
(Geological Society) के wait का काय्य करते 
"रहे । वहां इनकी Ast ळायळ (Lyell) और हुकर 
(Hooker) साहब से है। गई। 
इनकी सबसे प्रसिद्ध एवं मुख्य पुस्तक ओरि- 
न आव्‌ स्पिशीज, १८५९ के नवम्बर मास मे, 
काशित हुईं | इसका लिखने का कारण इन्होंने इस 
प्रकार बताया है--““जब मैं १८३८ Hose आन 
पापूछेशन (Malthus on Population)—araa 
स्तक पढ़ ` रहा था तब मेरे मन में नाना प्रकार 
की भावनाये' sei । पर मेंने उन्हे अपने स्वदेश- 
वासियों के विचारों की प्रवृत्ति रोर अपने धर्म के 
व्यान से लिखने Kt साहस न किया । पर १८४२ 


प्रधान 
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लित धर्मे पर कुछ भी भ्यान न देकर, किन्तु सत्य 
का पक्ष लेकर, उन भावनाओं को पॅतीस पृष्टों में 
लिख लिया । फिर उन्हीं को बढ़ा कर १८४४ में मैंने 
दे! सा तील पृष्टों की एक पुस्तक लिखी जा अब भी 
मेरे पाख 21? इसी पुस्तक के फिर इन्होंने, काई 
SE TT उपरान्त, प्रकाशित किया । यद्यपि इस 
पुस्तक ने ngA के हृदय से कुछ पक्षपात दूर कर 
दिया आर वैज्ञानिकों का भ्यान इस ओर आ कषित किया 
तथापि ये सर्व-साधारण के कटाक्षपात से न बचे । 
कोई इनके पागल, HE सूखे, कोई धमै-द्रोही Are 
कोई कुछ और बताने लगा । जितने Fe उतनी ही 
बाले. इनके विषय में सुनी जाने wai । इतना होने 
पर भो इस पुस्तक की १२५० प्रतियों का प्रथम 
संस्करण से मुद्रित होने के दिवस ही और ३००० 
ग्रतियां का दूसरा संस्करण भी कुछ काळ उपरान्त 
चिक गया । इस पुस्तक का अनुवाद यारप की 
कितनी ही भाषाओं में-स्पेनिश ( Spanish ) 
पालिश (Polish), बेहेमियन (Bohemian) और 
रशियन (Russian) सी जटिल भाषाओं तक 
में-है। गया है | सभ्य संसार की प्रायः समस्त 
भाषाओं में इनकी पुस्तक के अनुवाद पाये जाते हैं । 
इनके रचित प्राणियों ्रोर वनस्पतियां से 
TIT रखने वाले मुख्य मुख्य ग्रन्थ ये हैँ 
The Origin of Species, The Descent E an, 
Tke Variations of Plants and Animals 
under Domestication, Worms, Different 
Forms of Flowers इत्यादि । परन्तु इनकी प्रथम 
दो पुस्तके बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका अध्ययन करके 
उनके आधार पर सिक्न भिन्न विद्वानों ने कितने ही. 
ग्रन्थ लिख डाले हैं । 
डारविन का अपनो अस्वर 
छाड़ना पड़ा । वे अपने गाँव से 
कम करते थे | वे अपने ही गाँव मै अपने 


कं 


११६७ 


अधिक न बिगड़ने देने के लिए और प्रकृति का 
अध्ययन करने के लिए ये वृद्धावस्था तक भी भ्रमण 
किया करते थे । यहाँ तक कि ये बरसात के दिनों में 
भी घर पर न ठहरते थे। इनका स्वभाव बालकों से 
बहुत मिळता-जुळता था | इनको बालकों कै साथ 
खेलने में, मिस्टर ग्लेडस्टन की तरह, Wa आनन्द 
आता था। बाळक भी इनको टूँह-ढाँढ़ कर अपने 
साथ खेलने के लिए ले आते थे । ये मिठाई बहुत 
खाया करले थे | 

१९ अप्रेल १८८२ की इनकी BY हई । उस 
दिन भी वैज्ञानिकों में इनका: बड़ा नाम हा चुका 
था | समस्त सभ्य संसार में हलचल मचा देनेवाली 
कितनी ही अनुपम बातों के ये आविष्कारक थे । पर 
ये सदा ही TIS और रोगी TE | यदि ये आरोग्य हाते 
ता न जाने संसार क्का कितना उपकार करते। ता भी 
इन्होने संसार का बहुत उपकार किया, जिसके लिए 
संसार इनका सदा ही HAT रहेगा | यह सब इनके 
` असीम Sa, कार्य्य-तत्परता a निदिभ्याख का 
फल है। 

श्यामसुन्दर जाशी 


a 


जबान भाषा ॥ 

t 
(नवंबर १३१६ के “जमाना ” से sqaa ) 

दिल ब यादे ना गुले शुद 
हः» + हम नवाये ग्रन्द्लीप ।, 

Ba रफीके गश्त पैदा 

Oe बराये ग्रन्दलोप ॥ 

षर शरण जुबान रखता हे और सिवाय 
इसके कि कोई गुङ्गा हा हर शश 


` ज॒बान बोलने और गुफूगू में एकसी 
'काफूयंत नहीं रखती | बाज़ लोग 


सरस्वती | 


: होते हैं, लेकिन जियादहतर इजहार उस वक्त हे।ता है जव 
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गाया फूल झड़ रहे हैं । एक मामूली थात भी वह asg और 
श्र वह शीरीनी रखती है कि सुनने वाले हळातरते तलाक! जो 
से guitar ही नहीं होते सुतश्रज्जित्र होते हैं इजा 
कुदरत ने gaa में केली हलावत र Sar way दिया हे ae 


बाल्क 


लेकिन खिलाफ इसके बाज़ लोग बोलते हैं । ऐसे) दुर ga 
होते हैं कि सुनने वाले तोश्रन्‌ करहन्‌ बात सुनते हैं से ६ 
तभ्रस्सुर का तो जिक्र ही क्या । è | आय 
श्‌ S A a ध्र f 
एक शख्श मशहूर गवेया एक तरफ Bayar हे औ आ 
दूसरी तरफ एक मामुली श्रनाड़ी दो चार बोल बोलता हे. एक 
चूकि यह मामूली र श्रनाडी कृद्रतन्‌ खुशगुलू wa FF 
है इस वास्ते जा असर उसकी श्रावाज़ ग्रार लय का होत -य१ 
` = ग 3 ~ at a in Nn a का 
हैं वह मशहूर गत्रय THIS. का नहा STAT । कुठ शा 
नहीं gea और फून के रङ्ग में बएतबार नजाकतहा 7 
~ Ss . 5 à शाख 
मूसीकी रवैये की सदाये' शक सनदी कीमत रखती = 7 
a 
लेकिन aÀ पर जा सिक्का एक .खुशगुलू की ma 
anf 
बिठाती है वह उस गवेये की किप्मत में कहाँ । 


: = जे $g 
इ aaga बज़ोर बाज नेस्त । | 
जर 


दुनिया में बीसों बाजे हैं लेकिन बाज़ बाजों का श्र ae 
जो तबाये पर होता हे वह हर बाजे के हिस्से में नहीं आता a 
बाँसुरी की ले जा श्रसर करती है ओर गुदाज़दिल उस! LL 
जिस रङ्ग में अर जिस कृदर सुतश्रस्सिर होते हैं वढ किए on. 
ओर बाजे का कहां हासिल । यही केफियत जुबानें ,की न एक 
है । बाज ज़बाने दुनिया में बावजूद इस बात के भी sa| ae 
इल्मी सामान बहुत कुछ है, शीरीनी और हलावत में ऐस: 
शाहरत नहीं रखतीं जा बाज़ दूसरी ज़बाने' रखती हैं । जि। नही 
तरह तलाकृत की हलावत एक ,खुदादाद बात है उसी Wap 
gai की तरकीबी सूरते और तलफ्फुज्ञाना केफियते * दीग; 
खुदादाद ही होती हैं । ang की जबानें में फ्रानसीर्ष जिगर 
जुबान सुनासिवतन्‌ एक शीरीं gat है ओर जरमन Tl रतन 
एक mg ज़बान। aa जब्रानां में फारसी जघान 
शीरीं gaa हे जिल तरह तलाकृत की galaa एक कदस 
बात है उसी तरह Talat की gaa भी एक कुदरती रा 
है ॥ जब्रानों gala और तासीरात amm अगर 
मामूली बातचीत और गुफूगू में भी खुलते ज़ाहिर व मा 


उनसे काम लिया जावे । Bad 


aridwar 


तरकीब के मातहत 
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za आर परेशान भज़ामीन जब बांधे जाते हैं तो वह amn 


| तलाकृ{ जा अपने श्रन्दर शीरीनी Segara नहीं रखती हैं ईफाय 
a 


होते हैं इजहार हल्लावत शसर से कासिर रह जाती 
दिया है हैं मुखतलिफ ओर परेशान 


"aL 
be 
Al 
9] 
Ry 


sal जा शीरीनीं रखती हैं 
Agay खयालात की तरतीब ne बन्दिश फरहत इस खूबसूरती 
ुनते हैं से ag करती हैं कि ga बयान और भो जेवा और खुश 
‘mae हा नाता हे । शायरी और नजम में मज़ामीन 
7 है झो. आलिया और मकासिद जमीला व परेशान का बांधना अगर 
लता हे. एके तरफू शायर क हुस्न तबा आर जासियत मालूमात व 
wag RAGA नादिर का मुहताज हे at दूसरी तरफृ wat 
का हात. -जगान की जामियत await और aga बयान और बसात 
कुछ शा T भी ख़ाहाँ हैं। बेशक शायर तश्रस्सुर के अपने हुस्न 
agr ग्यान के भी सजामीन aga कुछ सुहताज होते हैं लेकिन 
बती हैं. असल ,जरूरत वसात और जामियत ,जबान की होती 
आल्या से भ्राला शायर भी उस aaa में जो वसात और 
| जामियत नहीं रखते, नादिर से नादिर मजासीन एक जजबे 
के साथ बयान नहीं कर सकता । ज्ञबान एक तरफ है अगर 
Rh लसां MA जरफियत नहीं रखता तो aa मज़ामीन 
का अप Ra तरह उसमें खूबी के साथ आ asd हैं और किल 
| आता रह ggap किस्म के ख़यालात के मजमूये की उसमें 
ज उ QA हा सकती alan गुंजाइश की ही जरूरत है 
प किए बल्कि उस हलावत श्रौर उस तासीर और ma की भी जो 
tattoos दिलकश जशन के अनासिर लाजमिया हैं। बाज 
भी, उन जबाने' समाई भी रखती हैं लेकिन उनमें वह कशिश, वह 
एप aya, वह adit, वह gaa और वह खुशायन्दगी 
हैं | जि! नहीं हाती जो होनी चाहिए । यह तमाम बाते बाज वक्त 
उसी त ऐसी agar ओर नादिर मालूम होती हैं । उन्हें ब श्रलफाजे 
Pad * fing कुदरती बातों और कुदरती मवाद से ताबीर करना 
uadi Ringe .जेबा मालूम देता है । लिखने वाले भी .जबान के 


mal 


1 Tl एतबारात से यही केफियत रखते हैं । 
ब्रान ए 
Ae इसमें शक नहीं कि तालीरात gaa व जजत्रात जबान 


aT दिल्लवस्तगी जवान का पहलू तफुहीम ज़बान से भी एक 
इद तक-चाविस्ता है लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा 
जावेगा कि saa aa और असल तासीर उस जबान में 
ह जा वणर तफृहीम के भी बएतवार ATÀ ga तलफ्फज 
~ और हु शरदा के कानों को प्यारी दिल व दिमाग़ को 


गर 
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क 
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महवूब व AWA मालूम हा । क्या तुम देखते नहीं हो कि 
बाज जबान कोल लब ओर मजामीन AAT रख कर कानों 
में भली नहीं सुनाई देती । और बाजु बावजूद ara 
मज़ामीन के भी दिल पर असर करतीं और कानां को भली 
मालूम होती हैं । एक तरफ पश्तो ओर एक तरफ नारी 
बोल कर देखे कि दोनां का सुनने वालों पर कैसा असर 
होता है । यह बात भी किसी हद्‌ तक हक्षावतुस्सना के 
इमतियाज्ञ के लिए एक श्रच्छा सियार हे गो यह फेसलाकुन 
न हो मगर ताबीर रङ्ग में इसकी भी अच्छी कीमत है 1 
भाषा aaa में.भी यह ताकृत ओर यह asa दिलकश 
खुसूसियत से amg है कि उसकी तलाकृत एक खास 
हलावत रखती है । न AR हलावत बल्कि इस कुदर बामेयत 
सी कि उनसे वजदानी wes -मञ्गामीन QAAL वह मज्ञा- 
मीन जा दिल व दिमाग. के वास्ते सु्रस्सिराना पेराये में 
एक वाब्रस्तगी और लजूम रखते हों ऐसे तोर पर फिलस्स- 
फाना इङ्ग में तबाये पर असर अफगान हो सकती कि aca 
फी सदी दिल व दिमाग़ हदफे असर होकर खुद ब खुद 
उसकी तरफ खिंच आये । न सिफ यही बात बल्कि यह 
ही फत अ्रसर Banas asa की बदलत वह उस 
लज्जत और उस दिलचस्पी और Raan का इजहार 
मुश्किल से कर सकता जो उनका दिल व दिमाग रफ़ा रफ़ा 
उस हुस्न बयान और हुस्न नजम से इक्तवास कर रहा हे 
An बजाय यहां के उन पर खुद बख़द एक ऐसा आलम 
महवियत तारी हो रहा है जो एक वजदानी सरूर की एक 
जिन्दा तफसीर- ओर सुग्रस्सिर तसवीर है। अगर आप 
भाषा के हुस्न बयान की सुं ह बोलती तसवीर देखना चाहते 
हैं ता दायरलुलम्रदब देहली से एक जिल्द किताब 
“जजुबात भाषा”? संगवा कर देखनी चाहिए । यह किताब 
हजरत नयाज फतेहपूरी की जजब्रात इल्मिया और सुक्त 
जयात 'अदबिया का एक कीमती faa ओर जिन्दा 
नमूना है । हज्रत नयाज ने तअस्सुरात भाषा से सुतश्रस्सिर | 
होकर सुख़लिफ नमूने भाषा शायरी के देकर यह wa 
किया हे कि gaa भाषा में किस दजे का असर और 
कशिश है और सुखतलिफ मजामीन. किस खूबसूरती और 
किस जासियत से भाषा में अदा हो सकते हैं। नाजरीन | 


| 
का इस किताब के पढ़ने से यह बाते जेहननुशीन a 
जायगी कि 


| 
| 
$ 
P 
| 
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(अ) भाषा saa बलेहाज तासीरात कैसी sara है । 
(ब) भापा में सुखतलिफू मजामीन ख़सूसन्‌ वह मजा- 
मीन जिनमें इश्क व उलफृत या उस्मेद का बयान होता है 
किस जामीयत से समा सकते हैं । 

(ज) भाषा के aag और मानी में क्या कुछ निसबत 
और कैसी कशिश होती है । 

(द) हिन्दोस्तान के फारसी और उदू शायरों ने भाषा 
से क्या कुछ हासिल किया और कहाँ तक उनकी बेतवज्जही 
रही और इस बेएतनाई का उदू इल्म ATA पर क्या 
असर पड़ा 

(ह) इस मौजूदा कमी की तल्लाफ़ी केसे हा सकती 
है या कैसे होनी चाहिए । 

हम इस बात के मोतरिफु हैं कि बाज शायरों और बाज 
मुसलमान मुअरख़ीन ने हिन्दी ओर आपा की जानिब श्रपने 
मरते वक्त सें तवज्जुह की ओर इनकी अदबी दुनियां भाषा 
के जवाहिरात और खूबियों से सुस्तफीद हुई | लेकिन ब- 
हैसियत ange sq शायरी और उदू अदब लाई (?) भाषा 
से महरूम ही रहा और अब तक महरूम है । अगर हमारे 
श्र ma का काफ़ी हिस्सा इस तरफ सुतवञ्जेह हाता 
तो इस वक्त उदू शायरी के एक बड़े हिस्से की सूरत व शक्ल 
कुछ और होती और हमें ,खुशी से यह कहने का मोका 


` मिलता कि हमारा उदू इलम अदब उस जबान की खूबियों, 


तलाजमात, इस्तेश्रारात ओर दिलावेजियों से भी खाली नहीं 
रहा जो उसकी महज्‌ एक हमसाया जुबान ही नहीं है 
बल्कि एक ऐसी cara है जिसका उदू पर एक मादराना 
हकृ भी हे । जब उदू की हिन्दोस्तान में aaa पड़ी तो 
इस वक्त जहाँ फारसी और अरबी से उदू दो चार हुई तो 
हिन्दी ओर भाषा की गोद में भी उसे श्राराम हासिल करने 
का gedi मोका मिला । sz की डिक्शनरी ज़रा गौर से 
देखो, हिन्दी और भाषा का कुब्जा sai किस कदर हे । 


' उस कृदरती फेज के मातइत जो हमेशा एक जदीद जवान 
3 वास्ते एक जरिया ओर सहारा दूसरी gaat से ggara 


का होता है उदू जबान भी जब निकली ता सबसे अव्वल 


1 एक ऐसा सुजस्सिमा जिसमें फारसी अरबी ओर अगरेजी 
मोज हीरे आर जवाहिरात जड़े हुए हैं । हजरत नयाज 


सरस्वती । 
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~a 


जरूरियात 


जामा और दिलचस्प हे कि उससे उन' ग्रदबी 
ओर उन अदबी मकासिद का पता लग सकता है जो भाषा 
से वाबिस्ता हैं। हजरत qa का सुकृद्दना या रिव्यू भी 
बावजूद इस्तसार के इस कदर दिलचस्प है कि नाजरीन बे 
वास्ते वह बजाय खुद एक ख़ास दिलचस्पी का ARa हे 
सकता हे । हजरत नयाज की जोह॒त-तराज़ी ओर नरजबयानी 
sent दुनिया के वास्ते एक ऐसी लुदरत आर दिलावेजी ह 


कि जिसकी शान और ag व हलावत व meaa जजबात 
भाषा से विलखसूल मालूम हो सकती हे। हम उम्मे 


करते हैं कि हमारे शोअराय उदू कमालियत खयालात क 
दामन पहले से भी जियादह भाषा की खूबियों और जवा 
हिरात agah के सुनने के लिए फेला देंगे । उदू हिन्दोस्ता 


Ss 


की एक geal जबान और झुश्तका वरसालस्सानी है 


हजरत नयाज के agh फृथूज में से MaaR काभ 
तर्जुमा है जिसका सुकृहमा इस जासियत ओर इस खू 
से लिखा गया है, हर सुंसिफतबा से Rua तहसीर 
वसूल किये बगेर नहीं रह सकता । शायर की जादत नजा 
कत हुरूबयान val बहुत कुछ तारीफ के काबिल हे वह 
हजरत नयाज का सुकृद्दमा भी कम तारीफ के काबिल नहीं 
है । इस gaa ही से हजरत नयाज का ga बयान हुए 
इस्तदलाल An हुस्न निजास अदबी मालूम हो सकता è 
नाजरीन का चाहिए कि यह दोना किताबें दायरलुलश्रद! 

हल्ली से मँगवा कर देखें ओर हजरत नयाज के सला! 
अदृबियों से मालामाल हों--- 

केफियते AT सूमा हासिल न AAS । 
जाहिद शुजरत mfal मेखाना जरूर ग्रस्त ॥ 


सुल्तान श्रहमद्‌, भेल 


फलित-ज्योतिष | 


है मारा ज्यातिःशास्त्र दो भागों में विभर 
es 
है। एक का नाम गणित-ज्याति' 


( Astrology) है 


( Astronomy ), दूसरे का ना! 


फलित-ज्योतिष अथवा arta 
saas 


SSS ee न 


| बहुत 
| Rua 


Eici 
कि सः 
है, अ 
Smi 
है । = 
नाराः 
| सिन्त 
आप 
मास्ति 
नाम 
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संख्या ३ ] 


संख्या मे श्रीज्ञानेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का एक लेख 
“होरा-विज्ञान”? नामक प्रकाशित हुआ है । लेख 
च्छा है, पर अभो अपूण है। लेखक महाशय 
लित-ज्योतिष के केले ज्ञाता हैं, यह माळूम 
नहों। तथापि यहाँ पर में आपके लेख की कुछ 
उपथागिनी ate लिखना चाहता हूँ । कुछ वर्ष 
हुए सरस्वती मे फलित-ज्येतिष पर एक चेज्ञानिक 
लेख मेने लिखा था । उसमें फलित-ज्येतिष के प्रेमी, 
देशी are विदेशी, विद्वानों के भन्तव्य का आधुनिक 
रीति से विवेचन था। यह बात भी बहुतों.ने मानी 
है कि फलित-ज्येतिष-विद्या झूँठी या निरी-कल्पना 
. नहों है; इसमें सत्य का अंश अवश्य है ओर इसी से 
चिरकाल से यह इस देश में प्रचलित है तथा हज़ारों 
mea इस विषय के विद्वानों ने बना डाळे हैं । परन्तु 
बज, (स वैज्ञानिक युग में, जब युक्ति और तर्क का प्राधान्य 
to ओर प्रत्यक्ष प्रमाण का राज्य है तब, उस सत्यांश को, 
k जैसे हे! सके, ठू निकाळना परमावश्यक जान 
न हुए पडता है । अन्यथा, खब बातें Wema ही रहेंगी 
ता है ऑर इस शास्त्र पर सार्वजनिक श्रद्धा-विश्वास 
aug) उठता चला जायगा, फिर चाहे जितने लेख लिखे 
gan जाय । परन्तु यह काम ठीक ठीक करनेवाले लोग 
aga ही कम हैं । जा हैं भी वे मैन, उदासी न,तटस्थ, 
| निःस्पृह हैं । इसके सिवा अनेक ग्रन्थ, हजारों बातें, 
'प्राचीन नवीन आचायों का मतभेद, ऐसा विकट है 
कि साधारण ज्येतिषी पण्डितां के छूमे लायक नहीं 
है, अन्यथा घे गोता खाकर ga जा सकते हैं । उन 
लोगों के लिए ते ““चमत्कारचिन्तामणि” ही गति 
है । आज कळ पक मद्रासी ज्योतिषी, पणिडत सूर्य- 
EPR नारायणराव, बी० ए०, इस विद्या कै विचार में दत्त- 
AR चित्त हैं A काम भी अच्छे अच्छे कर रहे है । 
T ना! आप अँगरेजी मे फलित-ज्येतिष-विषयक एक 
fast मासिक पत्र भी कई वर्षों से निकाल रहे हैं । उसका 


Ria हे। 
जबयानी 
!वेजी ह 
जञबात 
अस्मेर 
तात का 
र जवा. 
ATAN 
[नी है 
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विशारद हैं । उन्होने अँगरेजी में कई बड़े बड़े ary 
फलित-विषय पर fea हैं ओर अनेक विषयों का 
युक्तिपूणे may भी किया है। उन्होंने लिखा है 
कि यह विद्या अवश्य सत्य है । आपके लिखे 
“Astrology for All? और “How to Judge 
a Nativity” नामक ग्रन्थ मैंने जयपुर-दरबार के 
पुस्तकालय में देखे हैं । फळित-ज्यातिष के प्रेमी 
विद्वान्‌ उन्हे भी पढ़ने की कृपा करे और Rata 
विषयों को अपनी देश-भाषा मै लिखने का भी कष्ट 
उठावे, ता बहुत अच्छा हो । ` 

अब उक्त सुखापाध्याय महाशय के लेख की मुख्य 
मुख्य बासे' सुनिए : 

““आद्यन्तवगीळापात्‌ होरास्माकं भवत्यहोारा- 
त्रात्‌”--अर्थात्‌ अहोरात्र शब्द के पूर्व रोर अन्तः 
“अ, a वण के लोप से होरा शब्द बनता है । गणित- 
द्वारा भगणादि ग्रहो का साधन करके, इस होरा- 
शास्त्र से aga के पूर्वजन्माजित जितने भले बुरे कम 
हैं उनका फल जाना जा सकता है | सूर्य, ब्रह्मा,वेद- 
व्यास, वरिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद्‌, गर्ग, 
मरीचि, मनु, अङ्गिरा, लोमश, पोलिश, wT, यवन, 
बृहस्पति और शैनक-ये अठारह मुनि ज्येतिष- 
संहिता के बनाने वाले हैं । इन अठारह संहिताओं में 
दो चार के सिवा प्रोरों का नाम ही लुप्त हा गया 
है । यह बात प्रसिद्ध है कि यवनें के राज्यकाळ में 
हिन्दुओं के बहुत से शास्त्रीय ग्रन्थ नष्ट हे! गये। 
उसी समय, मालूम होता है, ज्यातिष-संहिताये' भो 
नष्ट हो गई होंगी । पराशर, अणु Me नारद की 
रची हुई संहिताये', इस समय, देखने म॑ आती हैं । 
इनके सिवा संस्कृत-भाषा में यवन-रचित यवन- 
जातक और ताजिक नामक दो ज्यालिष-ग्रन्थ देखे | 
जाते हैं । हमारे देश में “हायन-रल्” और “नोल- 


कण्ठ-ताजिक” नामक जो दे! ग्रन्थ प्रचलित है-- 
. जिनसे वष-प्रवेश-गणना की जाती है-चे यवनों के ' 
“ताजिक” ज्यातिष से उत्पन्न हैं 1 ज्यातिःशास्त्र 


aa नाम 2—Astrolovical Magazine— इसके सिवा 
एस कयूराप में एळन feat नामक एक 'फलित-शास्त्र- 
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की आलोचना से ज्ञात होता है कि प्राचीन काळ मे 
इस देरा में, इस प्रत्यक्ष फळप्रद शास्त्र को पूयी उन्नति 
थी । पूर्व काळ में भारत-वासी नानाविध वेज्ञा- 
निक विषये मे भी पारदर्शी थे । परिचिमी विद्वान्‌ 
भारत को ही गणित ओर ज्योतिष का उत्पत्ति- 
स्थान मानते हैं । परन्तु हाय | काल की विचित्र 
गति को ते देखिए । अब इसी भारत में उक्त शास्त्र 
की aca अवनति हो गई है। 

फलित ज्यातिष में विश्वास किया जा सकता है 
कि नहीं, इस विषय पर बहुत आलोचनाय हा चुकी 
हैं । अब काई नवीन बात कहनी नहीं है वैज्ञानिक 
लाग इस विषय मै प्रायः विश्वास नहीं करते, 
क्योंकि जैसे प्रमाण वे चाहते हैं, नहीं पाते । इस 
कारण चे कई कुयुक्तियां का उट्टङकण भो करते 
हैं । कुछ भी हो, विज्ञान-सम्मत प्रमाण कै अभाव 
में भी फलित पर एकबारगी अविश्वास करना 
उचित नहीं । जगत्‌ मे आज जा बात असम्भव 
मानी जाती है, सम्भव है, कळ वही सम्भव सिद्ध 
हा जाय । पहले कान जानता था कि ' रेल कै द्वारा 
छः दिन का मार्ग छः घड़ी में चला जा सकता है 
re बिजली के सहारे जगत्‌ के एक प्रान्त से दूसरे 
| प्रान्त तक वार्ता भेजी जा सकती है। फलित- 
| ज्योतिष का फळ प्रत्यक्ष है; उसमें परोक्ष प्रमाण की 
आवश्यकता नहों | संसार के अनेक प्रतिष्ठित पुरुषों 
. की जन्मपत्रियां पर ,विचार करने रार उनके जीवन 
. की शुभाशुभ घटनाओं का मिलान करने से ज्ञात हुआ 
है कि हाराशास्त्रोक्त ग्रहों का शुभाशुभ फळ प्रत्यक्ष 
है । साहित्य-सेवी बढ़िम बाबू की जन्मपत्रिका में 
: «बुधादित्य are सौमाचाय्य” याग पड़ा था । उसके 
फळ से वे शास्त्रज्ञ, तेजस्वी, देराहितेषो are कीत्ति- 
शाली हुए । पेसे ही sac नवीनचन्द्र सेन की 
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.क्षितिज 


_ साधन बहुत विचार से करना चाहिए, क्योंकि 


Le भागों को क्रम से हारा, द्रेष्काण 


E i भाग १८ | 


| 
था | उसके फल से सवीन बाबू बड़े यशस्वी 
विद्वान Ar कवि हुए । कोई कहे कि-हरिपद्‌ न 
की कुण्डली. मै ता,राजयाग है, परन्तु आज तक वे। 
राज्ञा नहीं हुए | इसका उत्तर यह है कि यदि किसी | 
शिरःपीड़ा वाले रोगी का. कुनैन खिला दी जाय Ae 
उससे पीड़ा शान्त न हो ते जैसे चिक्रित्सा ae) 
1 दोष नहीं दिया जा सकता वेले ही हरिपद बाबू | 
के राज्य न पाने पर भी होराशास्त्र को दोष नहा. 
दिया जा सकता । जैसे चिकित्सक बहुत हैं are 
वे रोग-निणय मै अयेग्य हाकर भी किसी न किसी 
Rea की व्यवस्था कर दिया करते हैं वेले ही 
ज्योतिषी भी बहुत हैं । जन्मकाल का अन्दाज़ा करके, 
झट-पट थे एक कुण्डली खींच देते हैं; | 
ग्रहों की बलाबल-परीक्षा ठोक नहीं BT | स | 
प्रकार के जन्मपत्रों का फळ ठीक न उतरने से साधा 
रण लोगों का अविश्वास ge हा जाता है। 
aama मे मनुष्यां की अहृष्ट गणना करने | 
TIA आधार GA आदि सोत ग्रह, राहु WT केतु 
तथा मेष आदि बारह राशियाँ हैं । कुण्डली-निर्माण 
में पथम जन्मकालिक ग्रहों का स्पष्टीकरण करके 
जातकाक्त जन्मलञ्न का निरूपण किया जाता. है| 
पृथिवी की दैनिक गति प्रति दिन पूर्व से पद्चिचर्म ' 
एक बार होती है । द्वाद शराशि-युक्त सार-कक्षा भी २४ 
घण्टे में भ्रमण कर लेती है । इस प्रकार प्रत्येक राशि 
taaga के ऊपर (On the Horizon) दो 
घण्टे उदित रहती है । जिस समय जो राशि पूर्व 
उदित रहती है उस समय उसी राणि 
को wa (Ascendent) कहते हैं | जन्मलय़ का 


गणना का वही मूलाधार है । इस ३० ग्रँशात्म् 
राशि के प्रथम दो, तीन, नो, बारह ओर तीसव! 
भाग जान कर कान भाग जन्मकाल में क्तिति जव 
पर था, इसका भी निइचय करना पड़ता है । इन 


ection, Haridwar | 
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संख्या ३ ] 


फलित-ज्यातिष । l ANB, १२१ 
‘Or Saia कहते हैं । ग्रह किस रारि के कितने कुचेष्टित*स्यात्षुरुषो; नितान्तं, _- ` ` 


aati पर अवस्थित है, यह जानना भी ज़रूरी È I 
क्योंकि एक राशि के सब भागों में ग्रहों का फळ 
"समान नहों हाता | 


, इन्‌ बारह राशियों में स्थित ग्रहों के सहारे भाव- 
‘HS, WHS MC दशा-फल नामक अदृष्ट गणना 
प्रधानतः तीन प्रकार से की जाती है । सम्पूर्ण राशि- 
चक्र का बारह ग्रशों मे बाँट कर प्रत्येक अंश की भाव- 
संज्ञा होती है। जन्मलग्न से लेकर बारह भावों मे 
AJA के लिए समग्र ज्ञातव्य बातें का AAA हाता 
है | प्रथम-लञ्च से शरीर कै रूप-ुणादि, द्वितोय- 
'धन-भाव से धन-र ल्लादि, तृतीय-सहज-भाव सें सहा- 
दर,जाति AC पराक्रम आदि, चतुर्थ-अन्धु-भाव से 
माता-मित्र-भूसस्पत्ति आदि, पञ्चम--पुव भाव से 
gran बुद्धि आदि, षष्ठ-शात्रुःभाव से UT- 
चिन्ता ओर पीड़ा आदि, सप्तम--जाया-भाव से स्त्री, 
काम Mc वाणिज्य आदि, अष्टम--निधन-भाव से 
“मृत्यु, पराक्रम ओर विपत्ति आदि, नवम--धर्म-साव 
से धर्म-भाग्य ओर चरित्र आदि, दशम--कर्म-भाव 
से पिता-उच्चपद॒प्राप्ति आदि, एकादश--आय-भाव 
& यान-वाहन आदि A द्रादश--व्यय-भाच से व्यय, 
RU आदि सम्बन्धी शुभाशुभ भाग्य-फल जाना 
जाता है । इन बारह भावों मे ea, चतुर्थ, सप्तम 
-और दृशम की केन्द्र-संश्ञा है Mc पञ्चम तथा नवम 
की त्रिकोण-संज्ञा | केन्द्र me त्रिकोण क्रम से शुभ 
ग्र अशुभ कहे गये हैं । 


दूसरे प्रकार से भाग्य-गणना करने का नाम 
याग-फळ-विचार है । जन्मकालिक विशेष विशेष 
ग्रहो की विशेष विशेष रादियों मे स्थिति किंबा 
| योगायोग से जा गणना की जाती है उसी को योग- 
` -्फळ-विचार कहते हैं, जैसे-- ` 
“ary च मीने मिथुनाभिधाने 
_ शरासने स्युयदि पापखेटाः 
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अर्थात्‌ जन्म-समय में कुरम, मीन, मिथुन और 
घन--इन चार URTI में यदि पापग्रह हो ते उस 
मनुष्य की ag वज्ञ गिरने से होती है । अन्य 
रीतियां की अपेक्षा याग-फल का विचार अधिक 
फलप्रद हाता है । याग-फल में प्रायः व्यतिक्रम नहों 
देखा जाता | वह Haga घटित होता है । . 

मानव-जीवन में किस समय कैसी शुभाशुभ 
घटना होगी, यह जिस गणना से ज्ञात हा वह दशा- 
फल-गणना कहलाती है.। ज्येतिःश/स्त्र में सम्पूर्ण 
गणना-प्रकार मिल कर ४२ हैं । अथोत्‌ दशा फल 
का निर्णय ४२ प्रकारः से हा सकता है | उनमे अष्टो- 
aut, षाडशात्तरी ओर विशोत्तरी-गणना उत्तम- 
फलप्रद हाने से इस देश में प्रचलित हैं | मनुष्य- 
देह सत्व, रज, तम इन तीन गुणां से सद्भुठित होने 
पर भी, पूर्वझत कमे के अनुरोध से, ओर Far 
काल-पात्र के भेद से, व्यक्ति विशेष में उक्त तीने 
गुणां का न्यूनाधिक भाव देखा जाता है । अष्टोत्तर्र 
दशा सत्व प्रधान, षोडशोत्तरी दशा रज्ञः-प्रधा 
ओर विशात्तरी दशा तम«प्रधान व्यक्ति के लिए 
विशेष फलदायक है | वतमान समय में तमागु 
की पबलता हे । इसलिए प्रायः समस्त व्यक्तियों को 
ही अन्य दशाओं की अपेक्षा विशात्तरी दशा अघि 
फलप्रद सिद्ध हुई है । ये सब दशाये न 
से सिद्ध हाती हैं। इस कारण इसका ना 
दशा भी एक साधारण नाम है। समग्र राशिचन्न 
मे २७ नक्षत्र हैं और प्रत्येक राशि सवा दो 
की होती है | जन्म-ऋल में चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर 
होता है वही जन्म-नक्षत्र कहा जाता है। 
नक्षत्र एक पक ग्रह के दशा-फल को देता है श्रे 
प्रत्यक ग्रह नियत काळ तक फळ देता है। इसका 
नक्षत्र का भुक्त-भाग्य मान जान क 
किया गया है। इस carne 
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करने एर Agcy का किस दिन, किस घड़ी, कया शुभा- 
शुभ फल होगा, यह ठीक ठीक जाना जा सकता है। 
उक्त कई प्रकार की भाग्य-गणनाये' आकाशस्थ 
| ग्रहों के शुभाशुभत्व रौर बलाबळ के ऊपर सर्वथा 
अवलम्बित हैं । ग्रहों. में गुरु और शुक्र शुभ-प्रह रार 
रचि, dra, शानि पाप किंवा अशुभ-ग्रह माचे गये हैं । 
शरीर सबळ होने से जैसे चित्त प्रसन्न अन्यथा NT- 
GA रहता है वैसे ही चन्द्रत्रह भी कला की वृद्धि ओर 
क्षय से शुभ-अशुभ-भाव को प्राप्त होता है। शुक्ल-पक्ष 
की अष्टमी से कृष्ण-सत्तमी तक चन्द्र का विस्वाध शुभ 
ant उसके बाद अशुभ माना जाता है । बुध शुभ- 
ग्रह है; परन्तु उसका स्वभाव बालक के समान है । 
अच्छा बालक बुरे बालक aust से जैसे बुरा 
हा जाता है Fa ही बुध का हाळ हे । राहु ओर 
केतु दाने पापी ई । 
$Ù होराशास्त्र मे ग्रह विस्वाकार ज्यातिःपिण्ड नहीं 
माने गये, किन्तु चे age के भाग्य-नियामक देच- 
| मूत्तिं विशेष स्वीकार किये गये हैं । जैसे रवि--रक्त- 
' इयामचर, पित्ाधिक-प्रकृति,प्तापशाली और गम्भीर 
है । चन्द्र-गौरवयी, मेधावी, चात-कफ-प्रझति और 
| शान्तमूत्ति है । भाम--रक्त-मैरवर्ण, बळशाली, 
क्रोशी, साहसी are पित्ताधिक-प्रकृति है। acre 
| मिहिर के बृहज्ञातक मे सकल ग्रहों के स्वरूप 
at स्वभाव इसी तरह लिखे हैं । इन्हीं के सहारे 
| प्रनुष्यों के स्वरूप-भाब आदि जाने जाते हैं । 
' रादि-चक्र ग्रहों को विहार-भूमि है । उसमे काई 
प्रह एक, कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी दै--अर्थात्‌ 
| वह राशि उसका स्वग्रह किंवा स्वक्षेत्र है। जैसे 
सिंह-राशि gA का है, कर्क चन्द्र का इत्यादि 
ACA से थका हुआ मनुष्य जैसे age के 
प्राप्त हाने पर प्रसन्न-चित्त हाता š aa ही ग्रह भी 
।एशिनचक्र पर घूमते हुए स्वक्षेत्र से पहुँचने पर 


प्रसन्नता के धारण करते हैं। ऐसे ग्रहो का फल शुम 


ध 


सरस्वत | 


उनके सानो शान्ति-निकेतन हैं । ऐसे स्थान होरा- / 


शास्त्र में मूछतिकेण कहे गये हैं । इन स्थानों में प्राप्त 
ग्रह शुभ फल देते हे । जेसे सूयय खिंहराशि के २० 


daan, भाम-मेषराशि के १२ अंश तक, छुघ- | 


कन्याराशि के १६ श्रंश से लेकर २५ अंश तक अपने 
मूल-तिकेाण स्थान में रहता है। ऐसा ही हाळ और 
ग्रहों का शी है। पर इस सम्बन्ध से चन्द्रमा का 
विषय भिन्न है। वयोंकि उसके स्वक्षेच कर्केराशि में 
मूल दिकोण-स्थान नहीं है | पुराणें में लिखा है कि 
रोहिणी चन्द्रमा की पल्ली है 


| शेहिणी-नक्ष्त्र जूष- 


राशि में परिगणित है। अतएव ज्ञात होता है कि वृष- | 


रारि के ७ अंश से लेकर २० अंश तक चन्द्रघा _ 


विशेष प्रफुछु-चित्त हाने से garang होता है। 


राशिचक्र में ग्रह किसी स्थान घे पूणवछी ओर | 


किसी में हीनबली होते है । उसके क्रम से उच्च प्रर 


नीच स्थान कहते हें । जिस ग्रह की जा रारि उच्च | 
है उससे सातवा राशि नीच है। किम्लु पापग्रह | 


की स्थिति इससे उलटी है। चे 


उच्च से अशुभ फल | 


न देकर भी नोच में अशुभ फल देते हैं । राहु-केतु | 


के स्वक्षेत्रादि-स्थान का विचार नहीं । 
के स्थान में होते 


थे जिस ग्रह / 
हैं उसी का बलाबल करते हैं । | 


कहां कहां राहु की राशि कन्या, मूळ-त्रिकाण कुम्म | 


ओर उञ्चस्थान मिथुन कल्पना किया गया है | इसी 
तरह केतु के लिए भी कहीं कहाँ कल्पना की गई है। 

रहो मे शत्रुता, मित्रता आर समता-ये तीन 
प्रकार के परस्पर सम्बन्ध भी होते हैं रवि और 
चन्द्र का छोड़ कर प्रत्येक ग्रह के दो दे! भाव हैं ।. 
इसलिए गणना में किसी ग्रह का कोई ग्रह शत्र और 
मिञ दोनों हो जाता है | शात्र-णुह मे पड़े इण ग्रह 
स्वाभाविक फळ न देकर अशुभफळदायी होते हैं, 
एवं मित्र-ग्रह में शुभफळ करनेवाले होते हैं । 


aati के समान oat मै भी दृष्टि-शक्ति 
है | किन्तु वे राशि-चक्र के सम्पूर्ण प्रदेशों के सम: | 


भाव से नहीं देखते । वे Mahia राशि से तीसरे, - 
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संख्या ३ ] 


दसवें में पक पाद दृष्टि से, ad, पाँचचें में द्विपाद 
दृष्टि से, चाथे, आठवे में चिपाद-हष्टि से Àr खातचे' 
में पूण दृष्टि से देखते हे । जगत्‌ में सबकी इष्टि समान 
नहों | काई काई वक्र दृष्टि से भो अच्छी तरह देख 
सकते हैं। ग्रहों मै इस प्रकार की दृष्टियाले शनि, 
mee, बृहस्पति और राहु हैं-जैसे; दानि तीसरे, 
qua का, भाम चोथे, आठवें को, गुरु पाँचवें, नवे 
के राहु पाँचवें, नवे ओर TEs’ स्थान को भी पूर्ण 
दृष्टि से देखते हैं। ग्रही में केवल केतु ही अन्या है | 
ग्रहो पर शित्रग्रहों की दृष्टि हाने से शुभ फल 
अन्यथा अशुभ फल होता है । 

इस प्रकार ग्रहो का बलाबल, शत्र-सित्र-स्थान- 
स्थिति, उच्च, सूळन्रिकोण, स्वगृह, नोच, शुभाशुभ 
इछि आदि समस्त विषयो का सूक्ष्म रीति से 
विचार करके फलादेश कहना चाहिए । किसी एक 
बात की परीक्षा करने से फळ में विसंवाद हो जाता 
है । परन्तु होराशास्त्र में जा विशेष व्युत्पन्न हें-जा 
अनुभवी हैं-उन्हीं की की इई गणना ठीक उतरतो 
है, अन्यथा नहीँ । आचार्य वराहमिहिर ने अपनी 
बृहत्संहिता मे लिखा भी है-- 

“जगति प्रसारितमिवालिखितभिव मतौ निषिक्तमिव हृदये । 
शास्त्र यस्य सभगणं नादेशा निष्फलास्तस्य ।” 

परन्तु ये बातें सर्वसाधारण में हाना. असम्भव 
हें । अतएव फलादेश का नियीय भी अति कठिन है। 
जा लोग इख शास्त्र को सुगम बाललीला खमभा 
कर सहसा इस पर आक्रमण कर रहे हैं उनकी बड़ी 
भारी भूल है। 

“कली पाराशरी स्मृतिः” अर्थात्‌ वर्तमान कलि- 
युग में पराशर सुनि का मत प्रबल ÀN प्रत्यक्ष फल- 
प्रद्‌ है । पराशर-संहिता में लिखा है--““ग्रहः क्राः 
खला नात्र शुभाः सोम्याः कदाचन | तत्तत. थानाधि- 
Tia भवन्तीह खलाः शुभाः” । अर्थात्‌ नैस- 
गिक पापग्रह ( रवि, भाम ओर शनि ) एवं नैस- 


` सिक शुभग्रह (चन्द्र, बुध, शुरु मरोर शुक्र) शुभ ग्रह 
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नहीं माये जा सकते। लज्ञाधिभाचा के आधिपत्य 
के अनुसार ग्रहों का शुभाझुभत्व, निश्चित किया 
जाता है । जैसे नैसर्गिक शुभ किंवा अशुभ ग्रह wa, 
पञ्चम À नवम स्थान का स्वामी हाने से शुभ ग्रह 
और तीसरे, छठे ओर ग्यारहवे' स्थान का स्वामी 
होने से अशुभ ग्रह माना जाता है । नैसर्गिक शुभ अह 
केन्द्रस्थान (१, ४, ७, १०, ) के स्वामी होने रहे 
अशुभ फळ-दाता और पाप-ग्रह शुभफळ-दाता होले 
हैँ । कुण्डळी-फळ के विचार में कभी कभी नैसर्गिक 
फल में भी अन्तर हो जाता है | जगत्‌ में जब सभी 
मडुष्य एक प्रकृति के नहीं तब एक ही ग्रह सब को 
एक सा फळ कैसे देगा ? पराशर मुनि के अनुसार 
किसी को शनि अशुभ और किसी को शुभ फल देता है | 
प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपन 
भावी शुभाशुभ जानने की होती है। आपत्ति-काल में 
ते यह जिज्ञासा बहुत ही प्रबल हो जाती है। भा 
फल जान लेने पर चित्त-शान्ति भी होती है। 
maga भविष्यत्‌ जानने को सभी उत्सुक रहते हैं । 
agat का मत है कि फलित-ज्येतिष में आरु 
हा जाने पर अहष्टवाद जड़ पकड़ लेगा MTY 
का लोप हो जायगा--उन्नति का मागे रुक जायगा । 
सभी अपनी अपनी कुण्डलिया क्षा दिखला क 
भादी बाते. जान छेगे' रोर कत्तेव्य-विमुख हाकर 
हाथ पर हाथ रकखे दिन बितावेंगे | परन्तु यह 
मात्र है । पौरुष-लोए करना फलित-ज्यातिष १ 
उद्देश नहीं | क्योंकि ““पुरुषकारेण चिना देवं 
सिध्यति” | हमारे यहाँ का प्राचीन सिद्धान्त है 
“दवमात्मङ्तं विद्यात्‌ कमे यत्पूर्वदेहिकम्‌ | 
a: पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌? ॥ 


जन्माजिंत सदसत्‌ कमो' का झुभाशुभ ' फः 
कर, WET द्वारा, लोक मे जिससे जीवच : 
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ओर सख-साधन हो सकता है वही उद्देश ऋषियां करे Sc काई am ter निश्चित करे जिससे pes 
का ज्यातिःशारूः निर्माण करने का है, न कि अहष्ट पथिक सहज ही मॅ अपने अभीष्ट पथ a प्राप्त कर | 
के मुख का देखते हुए जड़बत्‌ जीवन धारण करने सके | CART मुनियल्य चचः प्रमाणम्‌ --की उल- । 
की शिक्षा देना । यह बात विचारशोळ विद्वानों से झन में पड़ कर विवेकियां कॉ भी व्यामोह हो जाता | 


छिपी नहीं | ; है, साधारणों की तो बात ही नहीं । 
मुखोपाध्याय जी के लेख का यही सारांश है गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
फलित-ज्यातिष कै प्रेमी इसे पढ़े ओर इसका मनन 
करे । फिर यदि हो सके ता सत्य का खोज कर प्रकट —— 
मनुष्यते ! 


मनुष्यते | अब कहो कहीं हो अवनीतल में ? किसी कुटी में है निवास या किसी महल मै ? 
आखिर, कुछ भी कहीं पता है स्थल में जल में ? हो बेकल कलिकाल-कला सं या हा कल में 2 
अपने गूढावास का ga भेद तुम खोल दो। 
ग्रहा देवि | करके कृपा wer कहाँ हा ! बोल दो ॥१॥ | 
गारो में हो बसी वसी हो या कालों में? पूर्व-वासिनी हो कि बसी पश्चिमवालो में ? | 
स्थिरता में हो तुम कि चल रही हो चालों में ? निगुण का गुण लिया या गुथीं गुण-मालो में ? 
उभय लोक की साधिका जीवन की आघार हा । 
| इस असार संसार में एक तुम्हीं तो सार हो ॥२॥ | 
रमी शान्ति में तुम कि जमी हा कहीं an में ? वन-विहारिणी बनी या बनी सी हो घर में ? 
“a agi में हो आज सिधारी हो या पर में? अपना ते aia तुम्हारे ही हे कर में ॥ | 
ji बिना तुम्हारे जगत में जीना ही धिक्कार है । 
अपना जी ही जानता जितना तुम पर प्यार हे ॥३॥ | 
i पर सम्प्रति मिल नहीं रहा हे पता तुम्हारा ; हाकर भ्रम में पतित विकल है मन बेचारा । | 
| खोजे हृदय अनेक बहुत सा तो सिर मारा; क्या जाने तुम कहाँ हुई हा ने दो ग्यारा ॥ | 
i ६ क्यों रूठी सी हा कहा क्या कारण है रोष का ? । 
i साथ तुम्हारे ही गया है उपाय सन्तोष का ॥४॥ JE 
i gi, क्या हो तुम वहाँ जहाँ पर स्वार्थ प्रबल हे--दूषित geal, दम्भ, द्वेष दोषों का दल हे? l 
१ कड॒वाहट है बात बात में या कुछ छल हे ? मुख में पय, पर भरा पेट में विषम गरल है ? 
; केसे इस gas में हा सकता निर्वाह 21 
सुनते हैं agai की तुमको रहती चाह है ॥५॥ 
या हा क्या तुम वहाँ जहाँ अन्याय अधम हे ? बेदम faa किये जहां सबलों का दम हे ? 
“जीव जीव-श्राहार”--जह नय, नीति, निगम है-दया, दान, दार ण्य जहाँ करुणा भी कम 2? 
इस Aes वन में भला कलरव चातक हैं कहां | 
Rsu, बहरी, बाज़ से द्विज-कुल-घातरु हें यहां ! an |, 
क्या तुम वहां जहाँ भीरुता अरी हे ? सहमत होकर सुने बात खोटी कि खरी है ? 
की जगह एक पवि-शिला घरी है ; पानी कैसा, नहा aia में रही तरी 2! 
See: CC- . Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ऐसे मरु-प्रदेश में पीड़ित होकर प्यास al 
घबराती होगी न क्या ढुख से, भय से, त्रास से ? ७॥ 
हा क्या तुम वहाँ द्वेष का वास जहां हे? बन्छु बन्छु में नहीं प्रेम आभास जहां है। 
दुबलता-वश उच्च गुणों का हास जहां हे, लाभ आदि का बना हुआ मन दास जहाँ हे ॥ 
ऐसे घृणित कुठार में होगा तुम्हें सुपास क्या ? 
फंसे तुम्हारे प्रेम में वहाँ किसी से आस क्या ? ८॥ 


* या हो क्या तुम वहाँ जहाँ काले दिलवाले--रहते हैं दुभाव सदा हृदया में पाले? 


खर हैं, पर हैं खाल सिंह की ऊपर डाले, डाले हैं see ama ने भ्रम-ताले ॥ 
हृदय-धाम उनके कभी खुलने की उम्मेद क्‍या ? 
ऐसे कठिन gag में तुम्हें न होगा खेद क्या १२॥ 

किस कारण से देवि ! दीन पर ee हुई हो ? किस पर करुणाकार ? कहां age हुई हा ? 


क्या दुर्बलता देख adi ga ge हुई हो? माना हम थे दुष्ट, आप क्यों दुष्ट हुई हा ? 
उचित न था तुमका कभी ढुर्दिन में यों छोड़ना । 


नाता-रिश्ता प्रेम का उसी देश तोड़ना | १०॥ 
जिसने पहले पहल तुम्हें जग में पहचाना; छोड़ साधना और प्रथम तव पूजन ठाना। 


अमर-गणों के मध्य तुम्हारा आसन माना; जहाँ जरूरत पड़ी जान से बढ़ कर जाना ॥ 
कष्ट कान से रह गये जा हमने झेले नहीं ? 


खेल तुम्हारे ही लिए क्या क्‍या हम खेले नहीं ?११॥ 
वाणी रूठी खेर ! saga की प्यारी थीं; अमरों की भी पूज्य अमरपुर में न्यारी थीं। 


उनकी शक्ति विलोक शक्तियां सब हारी थीं ; dart बन पड़ीं न हम से सुखकारी थीं ॥ 
अपना ही अपराध था उनकी कज इसमें नहीं | 


रुष्ट हुई वे ता हमें कुछ ARNA इसमें नहीं ॥१२॥ 
कमला का maa विष्णु का हृदय-धाम था; रग रग थी चापल्यपूणे चज्नुला नाम था। 


विष की भगिनी र बन्धु यह चन्द्र वाम था ; उनका श्रम, उद्योग, भोग से सदा काम था tt 
कुछ तो fia ग्रालस्य से कुछ निज तापस-वृत्ति से 


कर बेठे हैं हम ge बाहर अपनी शक्ति से ॥१३॥ 
षर तुम si हाय सगी--अपनी ही होकर | छूट गई किस तरह जान हो जी ही हकर | 


fia क्यों हा गई दया जननी ही होकर | छमा न की क्यों कहो क्षमा देवी ही होकर | 
करुणामयि ! करिये कृपा मन तव पद आसक्त हैं 


अनुचर 'अब भी सैकड़ों बने तुम्हारे भक्त हैं ॥१४॥ 
आओ राम्रो मनुष्यते ! fia घर में आओ ; क्षमा-दया की मूत्तिं शान्ति इर में उपजाओ । 


ae 
जान पुराना दास हमें भी गले watt; saaa रूठी रहो अधिकतर मत तड़पाओ॥ | 
मम जीवन की नाव है पड़ी हुई Gera में । Se 


सिवा तुम्हारे कोन है अपना इस संसार a ॥३४॥ 
करे परस्पर प्यार हमें जो प्यार करो तुम ; कण्टक-मय हो रहा, सुखद संसार करो तुम। 
बेड़ा इस प्राचीन देश का पार करो तुम ; ge करे हम, हमें गले का हार करो तुम॥ | 
निबेलता, नीचता से पिण्ड get कल दो हमें । Bn 
कम्मेयोग के योग्य ही साहस दो, बल दो हमें ॥१६॥ f 
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डेश्वर-गीता | 


gr से मनुष्य, जा संस्क्रत-लाहित्य 
से अच्छी तरह परिचित नहा 
amma हें कि केवल agia 
ही एक गीता है। इसमे कोई 
सन्देह नहीँ कि गीतायों मे भग- 
agar सर्वोत्तम है । परन्तु 
केवल एक यही गीता नहीं है । कितनी ही 
An गीताये' भी हे । अष्टादश पुराणों में से 
प्रत्येक पुराण में एक या एक से अधिक गीताय 
मिळती हैं । इसके अतिरिक्त महाभारत, यागवासिछ, 
अध्यात्म-रामायण आदि ग्रन्थो में भी गीताय हैँ। उदा- 
। हरणाथे कछ गीताओं के नाम नीचे लिखे जाते हे- 
=m (१) भगवदीता, (2) ईश्वरगीता, (३) देवी- 
' नीता, ( ४ ) शिवगीता, (4) गशेशागीता, ( ६) 
रामगीता, ( ७) कपिलगीता, ( ८ ) अष्टावक्रगीता, 
(९ ) अवधूतगीता, ( १० ) ब्रह्मगीता, ( ११) सूस्य- 
भीता, ( १२) यमगीता, ( १३ ) हंसगीता, ( १४ ) 
| पाण्डवगीता, ( १५ ) व्याघगीता, ( १६ ) अङुगीता, 
{ १७) व्यासगीता । 
|| गीताये अध्यात्मिक शान के भाण्डार हैं । उनमें 
| उच्च से उच्च धास्मिक विचार, गम्भीर से गम्भीर 
| द्वाशनिक तत्व, ge से शुद्ध भक्तिभाव भरे È 
। उपाधियों को हटा कर आत्मा के शुद्ध निम्मेळ स्वरूप 
का आविष्कार करना, वासनाओं को पवित्र जनाना, 
इन्द्रियां को चश में करके बुद्धि का स्थिर करना, 
Paiste को काट कर सच्चिदानन्द परमात्मा के 
न कराना-यही सब गीताओं के उद्देश हैं। 


a 
GS 


00000 
AS IN 
WANDS 


उपनिषदे कै पवित्र विचारों की दिव्य प्रभा से 
न्यत हैँ । नित्य पाठ करने 'याग्य हैं । क्योंकि 
कर अध्यात्म-विषय की बहुत कम 
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यदि इन सब गीताओं की समालेचना की जाय 


ते एक पुस्तक बन जाय । अतणव इस लेख में | 
कुछ वयीन किया | 


केवळ ईश्वर-गीता का ही 
जाता है। 

ईश्वर-गीता कूर्मपुराण का एक अंश है । इसमें 
११ अध्याय श्रेर ४९६ इलोक हैं । इलो अचु- 
wey वृत्त HE | कहां कहीं MT Ta भो हे | इसके | 
प्रधान देवता भगवान्‌ शङ्र हैं । 

ईश्वर-गीता का कथन पहले पहर भगवान्‌ विष्णु / 
ने, अपने कूमावतार में, .किया था। अनन्तर इसे 
शिवजी a बदरिकाश्रस में नरनारायण के सामने 
सनत्कुमार, सनक, खनन्दन, BVA, WT, कणाद, 
कपिल, गगे, वामदेव, शुक्र, आर वसिष्ठ ऋषियों का 
सुनाया । इन त्रषियां से और और ऋषियों ने इसे 
सुना । इसी प्रकार परम्परा से यह व्यासजी को | 
प्राप्त हुई । व्यासजी ने शोनकादि के सुनाई । इस | 
समय जा ईश्वर-गीता प्राप्त है बह व्यास ही जी की | 
कही हुई है । | 

इस गोता के उपदेश के आधार वेदान्त, साख्य | 
Me येगशास्त्र हैं। इन तीनां के मथ कर उनका | 
निचाड़ इसमें रख दिया गया है। तथापि इसमें | 
वेदान्त-विचारा की अधिकता है। आत्मा ओर ब्रह्म 
की एकता स्पष्टतापूर्वक बुद्धिमत्ता से दिखाई 
गई 21 

दूसरे, तीसरे, छठे आर aay अध्याय तथा 
TI ae aa अध्याय के कुळ अंशों में आत्मा, | 
परमात्मा आर उनकी एकता का विषय वेदान्ता- 
gare वर्णन किया गया है। आठवे' अध्याय मै ओर | 


(CS 


EES 


(३) 


तीसरे तथा सातवे अध्याय के कुछ AA मे सांख्य- (४) 


सम्बन्धिनो प्रकृति, पुरुष ओर उनके द्वारा संसा- 
dafa का विवरण हे | ग्यारहचे अध्याय मे केवळ 


याग का विषय है । पाँचवे अध्याय मै परमात्मरूप (५) 


भगवान्‌ शिवजी की स्तुति बड़े ही भावपूणे ae | 
, n Pu lic Domain curv RT बाकी, गे की गई है l द्सवे अध्यायं es 


a 
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एय | में ईश्वर के भक्तों ग्रार प्रियजनें के लक्षण बताये 
में गये हे । मोक्ष का स्वरूप भी वहाँ बताया गया है | 
ग्या इस गीता मै घास्मिक विचारों की gear, 
दाशेनिक विषया की गभ्भीरता, भक्ति-भाये की 


समै निम्मेळतां और हार्दिक wat की उदारता खूब ही 
चु ` दिखाई गई है । इसमें सभी aa अच्छे कहे गये हैं । 
तके ' किसी की निन्दा नहीं की गई। सभी धर्म्माज्ञयायी 

यरभ-पद्‌ को पहुँच सकते हैं । ईश्वर की उपासना 


ष्णु | अनेक प्रकार से हा सकती है। उसके लिए सभी 
इसे | सार्ग खुले हुए हैं । उसकी प्राप्ति सभी भागों से हा 
मने | सकती है । जा शुद्धभाव से फल, फूल, पत्रादि 


tq, | भेट करता है. उसे ईश्वर ग्रहण करता है। मनुष्य” 


को | चाहे जिस मार्ग से उसकी उपासना करे, क्योंकि 
इसे. सभी मागे अच्छे हैं, तथापि भक्ति-मागे सबसे सरल 
का | और साध्य है। मेक्षोपरूब्धि में वह बहुत उपयोगी 
इस है। ma इस सगे की विशेष कर के प्रशंसा 
Sj | की गई हे । 

O भगवद्दीता और देश्वरगीता में बहुत सी बाते" 
ख्य | मिलती हैं | उनमें खे कुळ का उल्लेख यहाँ किया 
[का जाता है-- 
लमे (१) सांख्य ओर याग दोनो एक ही हें । इनमें 


ब्रह्म | भिन्नता नहीं | जा इनमे भिन्नता समभता है 
बाई | . वह ज्ञानी नहों | 

(3) ईश्वर-प्राप्ति सभी aml से हो सकती है। 
तथा | अपने भक्तों को इश्वर सभी मार्गो' से स्वीकार 
मा, | करता है। 


ता. .(३) सभी मागे अच्छे हें । परन्तु भक्ति-मार्ग सबसे 
ग्रार सरळ Me उपयागी है । 

ख्यः (४) दोनों गाताग्रा में सृष्टि की उत्पत्ति, सांख्य- 
सा. दशन के विचारों के अनुसार ही, कही 
वल गई हे । 


रूप | ५ ) भगवद्गीता में जैसे भ्रीकृष्णजी ने विश्वरूप 


मरार  दिखाया है वैसे ही ईश्वरगीता में शिवजी ने 


याय | | 


इश्वर-गोता | a 
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दिखाया 21 इन sae विश्वरूपों का वर्णन 
एकसा है | 

( ६ ) विश्वरूप देखने 
ने की है वैसी 
पर की है। 

(७) भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियाँ 
खारे संसार में बताई हैं। ईश्वरगीता में महा- 
देवजी ने भी अपनो विभूतियाँ दिखाई हैं... 

(८ ) आत्मा ओर ब्रह्म का स्वरूप दोनों गोताग्रो मे 
एक ही सा वरेन किया गया है । 

(९ ) परमात्मा की सर्वेद्यापकता, सर्वज्ञता, विश्व- 
रूपता, अनादि, अनन्तता दोनों गीताग्रों 
में एक सी कही गई है । 

(१०) ईश्वर के भक्तों के लक्षण दोनों में एक ही 
से हूँ । 

(११) साक्ष का ada भी एक ही सा है। 

(१२) दोनों ही गीताओं में निष्काम कर्म करने का 
उपदेश है । सलुष्य जा कुछ करे उसे ईश्वर 
के लिप करे । अपने सभी काम paaga 
कर दे। ६ 

(१३) संस्छृत दोनों गीताओं की एक सी है-- 
अर्थात्‌ -सरळ, सरस ओर मनोहर है । बड़े 
बड़े समास अथवा Hes, जा पीछे के 
त्रन्थों मै मिळते हैं, इनमे नहीं | 

इससे तथा और कारणां से यह,कह सकते हैं 
कि यह गीता भी उतनी ही प्राचीन हे जितनी कि 

भगवद्दीता है | र 

ईश्वर-गीता में छठा और ग्यारहवां अध्याय | 
विलक्षण ही है। छठे मे ईश्वर के जगच्छासन का 
महत्त्व और प्रभाव दिखाया गंया है। यह अध्याय | 

अनेक वार पढ़ने योग्य है | अ 

ग्यारहवे अध्याय में राजयोग का सविस्तर वशेन | 
है। उसके आवश्यक साधन और क्रियाय अच्छी | 


Nn S iS 
पर जेसी दीन maa अजुन 
ही ऋषियो ने शिवरूप देखने 
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की जल्दी में मेरी कुछ चीज़ें गाड़ी की सीढ़ियों aw शिर 110 
पड़ों | उन्हे उठाते हुए एक VAT कन्डक्ट्रेस ने कहो-- है 


wi 
N A A के 
तरह लिखो गई £1 याग का ऐसा वर्णन और किसी 
गीता में नहों ।' 
इस गीता का अनुवाद अभी तक हिन्दी अथवा 


1 इसी तरह आप हमेशा गाड़ी पर चढ़ा करती हैं १' 
(Sore 
Sa उत्तर दिया-- नहीं, हमेशा नहीं । पर अपनी चीजों 


अँगरेज i हुआ । R अधि 
eres म सदा हु Sane का हिफाजत से रखने की गड़बड़ में अक्सर एसा हो ही में 

HAMS, LAO To N में | 

जाता & | T ES 

ka ~ ६४४ ~ a a EN देने 

शण कन्डक्टंस ने हल कर कहा--इसप सन्इह नहा । चाज्ञा क्रे 


SN की हिफाजत के लिए इतनी सावधानता दिखाना ज़रा > 

द्रास चलानवांली | अनोखी बात है | 
इतने में, कुछ दूर, सड़क पर पड़ी हुई एक चीज सुभे, 
दिखाई दी । उसकी ओर इशारा करके HA कहा--ओफ fl so 
यह at, मेरा छाता ar छूट ही गया | पर, ,खेर वह AU 


% १४४९४४१४३७ दव yet के पहले ही gnas में बहुत सी 
Rg faai कितने at साफियाने काम करती 


$ यु a थीं; परन्तु जब से युद्ध शुरू हुआ है आर क लाई थी। | ae 
Qia सेना में अधिकहाधिक agea भरती होने ष R . जब 
ARMIR « कन्डक्ट्रेस खिलखिला कर हँस पड़ी । कवि 


z लगे हैं तब से और भी अधिक स्त्रिया 
|) भिन्न भिन्न महकमे में काम करने लगी हैं । अ्रत्र वे कितने 
ही ऐसे कठिन काम भी करती हैं जिन्हे युद्ध के पहले fan 
' ¦ पुरुष ही करते थे ओर जिनके लिए Rat अयोग्य समभी 
जाती थीं । टाम, मोटर तथा अन्य गाड़ियाँ चलाना, उनकी देख- 
| भाल करना, टिकट बॉटना इत्यादि ऐसे ही कामों में से है । 


मैंने उससे पूळा--तुम इल काम को कैला पाती हा? छू हि 
अजीब अदा से मेरा fse सुझे देते हुए उसने जवाब अपन 
दिया--बहुत ही अच्छा । इससे पहले में बच्चों wee इत्या 
भाल करती थी । में एक जगह दाई थी । उख .नीरल काम जान 
की adq इसमें सेरा जी बहुत लगता g | | कर्‌ ह 


। जब तक योरोपीय युद्ध न छिड़ा था, इन कामा क लिए स्वस इतने में “बेकर स्ट्रीट ! बेकर स्ट्रीट |” की ara Fe 
में भी स्त्रियों का कोई नाम तक न लेता था । परन्तु आव- उसने दी । वह सीडी आवाज़ क्या हा अली मालूम ge! .खूब 
* यकता आविष्कार की जननी है । जब ट्रामों और मोटरों के गाड़ी की सीढ़ी के किनारे सुसकराती हुई वह खड़ी रही।| शब ! 
1 चलानेवाले पुरुप सेना में भरती हाने लगे तब उनके चलाने एक हाथ से गाड़ी को पकड़ कर उसने ठीक कन्डक्टर ही की| ,नीय i 
| से बाधाये' उपस्थित होने लगीं । कम गाड़ियां चलने लगीं । तरह अपने शरीर डो भोका दिया | उस समय उसका TAT i 
हं तब लागों का ध्यान feat की ओर गया । बस फिर क्या दार चेहरा बहुत ही प्यारा मालूम हुआ | वह खून oa 


! था, खाली जगह पर धड़ाधड़ fal भरती की जाने लगीं । जूते पहने हुए थी । उसकी नीली पोशाक पर ली है ba: 
अब कितने ही भिन्न भिन्न विभागों में काम करती हुई. सफेद गोट बहुत फबती थी । श्रपने काम के लिए वह बहु आदः 
saat देख पड़ेंगी । टिकट देने, गाड़ियों. पर सुसा- योग्य थी | अपने काम को वह gah से करती भो थी! भरती 

एने और उतारने तथा ऐसे ही अन्य काम करने- उसे सौंपा गया वह काम भी ऐसा वेसा न था। उसी! As 


को यहां aena” कहते हैं । किस शौक, शब्दों में उस काम की गुरुता भी सुन लीजिए | उसने कहार 
> a उत्साह और किस परिश्रम से स्त्रियां ये अपने कन्डक्टर का काम आसान नहों। न वह दा ag 
(| अङ्गीकृत काय्यै करती हैं, यह बात नीचे लिखी हुईं घटना मिश्रित ही है । बरसात में जब्र पानी बरसता हे अथवा जाई 
से अच्छी तरह प्रकट हो जायगी | इस घटना का वर्णन में जब कड़ाके की सर्दी पढ़ती है तब इस काम का स 
ap श्रेंगरेज़ी अखबार से में देता हूँ । उसकी लिखने वाली स्वरूप प्रकट होता हे । तब इससे जी ऊब सा उठता € 
, इसके सिवा एक और सी विपद हमें घेरे रहती हे, जि 
यह काम हमें कभी कभी भयङ्कर दिखाई देने लगता है 
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२८ 
संख्या ३ ] 

ig 7 
हे पुरुष-कर्म्मचारियों का हमारे साथ हुव्यंवहार । पहले 
gp पहल ते उन लोगों को यह खयाल हो गया था कि हम 
चीजों “अव्यापारेषु व्यापार”? कर रही हैं; हम उनके कामो और 
A अधिकारों को छीनना चाहती हें । अतएव वे हमारी राह 
PE ' में नित नये कांटे बखेरा करते थे । ड्राइवरों ने हमें सहायता 
> देने से साफ साफ़ इनकार कर दिया । ड्राइवरों और कन्ड- 
me" क्टरों को परस्पर की सहायता और सहयेगिता दरकार 
जरो. हाती हे । उसके बिना यात्रा निविश्च समाप्त नहीं होती । 
~ तथापि पहले दिन ते उन लोगों ने सिर हिला कर कही 
E डाला था--उहू, इनसे यह काम नहीं चलने का। भला 


feat भी कहीं ऐसे काम करने में समर्थ हो सकती हैं ? परन्तु 


अनुभव सब का गुरु है । वह सत्र को रास्ते लगा देता हे। 


* जब उन्होंने देखा कि जाडे के दिनों में वे खुद सर्दी के 'मारे 


काप रहे हैं और ग्रास पास की दूकानों में गरमागरम काफी 

के लिए दोइ रहे हैं, और हम लोग स्वस्थ और प्रसन्न-चित्त 

श्रपनी अपनी गाड़ियों पर बेठी हुई घायलों के लिए माजे 

इत्यादि ga रही हैं, तब उन की ay ठिकाने आ गईं । तब वे 
| जान गये कि स्त्रियां सचमुच पुरुषों से कहीं अधिक भनादमन 
| कर सकती हैं । इस घटना ने उनके मन में हमारे विषय में 
[| Sy श्रद्धा उत्पन्न कर दी । इस कारण अब हम लोगों में 
ma मेलमिलाप और एकता हो गई है । पुरुष-कर्म्मचारी 
| sa इस बात को मानते हैं कि fat की सहयोगिता aeg- 
नीय है और पुरुषों को उससे aza बड़ी सहायता मिल सकती 
है । हम लोगों के इस काम के पहले बहुत सी गाड़ियां कन्ड- 
aati की कमी के कारण बन्द पड़ी थीं । सिफू लन्दन जेन- 
ad BS * ग्राश्षीबस कम्पनी ही के पांच _ इज़ार से भी ज़ियादह 
बहु आदमी सेना में भरती हो चुके हैं, और तीन हज़ार आदमी 
a थी। भरती होने की तैयारी में हैं । अब योग्य कन्डक्टरों को ड्राइ- 
उसी १ परी का काम सिखाया जा रहा है, और हमें कन्डक्ररों की 
| जगहें मिल रही हैं ! 


x x x xX x 
मैंने पूछा--तम लोग कितनी इस काम में लगी हो । 
जवाब सिल्वा-एक at तीस से कुछ Rare ता काम 


aT जाई 
T a 


हज़ार faat ने भरती होने के लिए. ग्रजिर्या दी थीं। पहले 


aai का डाक्टरी परीक्षा पास करनी पड़ती हे.। उसमें 
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ट्राम चलाने वाली । 
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इस बात की जाँच होती है कि हम लोग इस काम के लिए 
योग्य हैं या नहीं । कितनी ही अग्रेग्य पाई गई feat नहीं 
भरती की गङ्गे । हम लोग इस काम को दिल से पसन्द 
करती हैं । जहाँ हमें एक Th चलती गाड़ियों पर चढ़ने 
र उतरने तथा घूमने का भ्रभ्यास हा गया कि फिर तो 
यह काम खेल सा मालूम होने लगता है । तब इसमें Ra 
भी खूब लगता है । हाँ एक बात पर हमें ज़रूर एतराज़ 
हे। वह यह कि am बाग हमें'“कन्डक्टरेटख”% कहकर 
पुकारते हैं । हम चेसी नहीं | र 

उस स्वासिमानिनी नवयुवती के हट्टे कट्टे बदन को देख 
कर उस समय सुक से यही कहते बना--इसमें क्या शक | 

उसने फिर कहा--जाज़ बाज़ सुसाफिर हम लोगों को 
आंखें फाड़ फाड़ कर घूरा करते हैं। मानें इम किसी 
चिड़ियाख़ाने से पकड़ लाये गये कोई भ्रजीच जानवर 
हो । हम तो सिफ “कन्डक्टसं” है--न कम न जियादह । 
एक बात और भो है । जान पड़ता है, लोगों ने हमें विश्व- 
कोश समक रका हे । वे हमसे ऐसी ऐसी जानकारी प्रा 
करना चाहते हैं मानें पांच मील लम्बे रास्ते के हर एक 
गली-कूचे ओर कोने के नाम हमने मदरसों में ही रट लिये 
हों । कितने ही लोग तो हमें सूचनाओं और खबरों की. 
कामधेनु समझते है । इसका कारण हमारी यह निगोड़ी 
वरदी हे । इसी से उन्हें यह भ्रम हा जाता है । पर हम न तो 
agaga (समय-सूची) हैं, न स्ट्रीट-याइड (माग-प्रदर्शक) 
हैं आर, न क्रय्य-विक्रय्य वस्तुओं का सूचीपन्न ही हैं । 

उसने फिर कहा-इन सब दिक्कतों और विघ्न-बाधाओं 
के होते हुए भी हमें एक बात से aga समाधान और 
सन्तोष होता है । उसे याद कर हम ag फूल उठती हैं । 
वह यह कि हम सब यह समझती हैं कि अपने 'बहादुर 
ANRA के घरें को हमीं ने कायम ear हे । i 


मैंने पूछा--जब वे लोट कर वापस आवेगे तब 


उसने तुरन्त जवाब दिया--तब क्या, तब हम सा 
मान उनका स्वागत करेंगी और ,खुशी से उन्हे उनका काम 


SOS न L 


* कन्डक्टरेट्स (Conducterettes) के माती हैं-- 


छोटे कन्डक्टसं | कन्डक्‍्ट्सेज़ और कन्डक्‍टरेट्स के उच्चारण 
में साम्य भी खूब हे । 


सौंप देंगी । उन्हे सकुशलल वापस आया देख कर हम ब 
प्रसन्न होगी । " 

Ha फिर पूछा--ओऔर तब तुम क्या करोगी ? 

$e, इसकी क्या चिन्ता ? युद्ध के बाद हम लोगों को 
दूसरे सैकड़ों काम मिल जायेगे | ख्यां की योग्यता का पूरा 
पूरा परिचय भ्रब देशनिवासियों को मिल गया हे । श्रपने इस 
नवीन ज्ञान-लाभ का बदला वे हमें अवश्य ही देंगे | 

गाड़ी से उतरते हुए मैंने कहा--तुम बहुत बड़ी आशा- 
वादिनो हो । 

उसने जवाब Raadi, में केवल तके-सङ्गत फल- 
प्राप्ति की पक्तपातिनी हू । 
बस, इस घटना का वर्णन यहीं समाप्त होता है | 
जगद्विहारी सेठ, 
ट्रनिटी-हाल, केम्बिज 


—— 


व्यवहार द्वारा भाषा-शिक्षा । 


PANADA कृति हमारी जननी 21 जहाँ तक 
५) al सके हमको प्रकृति ही की 
4 


Be Rie Eea गोद में विहार करना ओर उसी 
1 MARRS के अव्याज-मनोहर हर्य देख देख 
| y कर आश्वस्त रहना चाहिए | ज्यां 
ज्यां हम प्रकृति से अपरिचित होते जायँगे-माता 
, को भूलते जञायंगे--त्यों त्यों हमारा झेश बढ़ता 

जायगा । हमें अपने उद्यान के AR क्रीडाशेल पर 


ही न मुग्ध रहना चाहिए; किन्तु अब हमें कुक साहब 
, की तरह Aa तक का पता लगा कर प्रकृति का 


bes 


सरस्वती | 


sister or parents in relating हा 
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चलना चाहते हैं । इसीलिए 


नई प्रणाली का अवलम्बन कर रहे हैं। उसी के 
विषय में दे! चार wa मुझे सरस्वती-पाठकों से 
कहना है | 


~ ~XYa y IN 3 ~ | 
यह सभी जानते हैं कि बच्चों को Hrs भाषा नहां 
Raga । न अँगरेज़ बच्चे को कुत्ते के लिए डाग | 


(Dog) सिखलाने की आवश्यकता रहती है श्रोर न 
हिन्दुस्तानी को डाग के लिए कुत्ता । जा बच्चा जिस 
देश में उत्पन्न हाता हे वह वहाँ की भाषा बिना 
मानी रटे सीख जाता है। वही भाषा उसकी मातृ- 


भाषा कहलाती है । मातृ-भाषा का इसीलिए इतना | ' 


[ भाग १८ | 


| 
| 


4 (Direct Method) | 
अर्थात्‌ व्यवहार द्वारा भाषायें सिखलाने की एक | 


महत्त्व है कि उसके सीखने में किसी को कुछ परि- | 


श्रम नहीं करना पड़ता | 
जिस रीति से बच्चा अपनी मातृ-भाषा सीख 
लेता है उसी रीति का यदि हम अन्य भाषा 


सीखने मे उपयोग करे ता वह भाषा भी हमें थोड़े | 


ही परिश्रम से आ सकती है ओर उस पर हमारी 
सच्ची स्वाधीनता रोर प्रभुता भी रह सकती है । वह 
हमारी वोलचाळ की भाषा हो सकती है । इसी रीति 
का अगरेज़ी में (Direct Method of Teaching) 
अर्थात्‌ व्यवहार-द्वारा भाषा-शिक्षा कहते हैं । 

इस विषय पर अँगरेजी जैसी समृद्ध भाषा मे 
बहुत सी पुस्तके हैं, जिनमें इस रीति का विस्तार- 
yas शुण-दोष-विवेचन किया गया है | उसका 
सारांश एक ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल के शब्दों में 
सुनिए 


That method is direct according to | 


In 


which one learns his mother tongue. 


beginning the mother tongue we start 
with things whose names ‘are already 
known to the child ; before the child begins | 


to give names, he imitates his brother ० 
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संख्या ३ | 
T A D SR 
the qualities of things. 
belong to objects and actions. 
Thus before naming, the child is to— 
(1) Observe objects and actions. 
(2) Discern qualities. 
(3) Understand relationship. 
Direct method in teaching a foreign 


Again, names 


tongue requires an immense preparation. 
To begin with, it is slow. Proceed with 


vague whole-names, spoken words, then 


symbols—symbols according to sounds, , 


then alphabet. 

तात्पर्य यह कि जैसे बच्चा विना समझे बूझे अपने 
भाई, बहन अथवा माता-पिता की बाते" सुन सुन कर 
गाय को गाय, कुसे को कुत्ता आदि कहने लग जाता 
है; प्रारम्भ में विशेष कर जैसे केवळ संज्ञा-दाब्दों का 
ही प्रयोग करता रोर गाय-बैल का भेद नहीं समः 
कता है; आगे चळ कर जैसे अनुकरण.ही के द्वारा 
धीरे धीरे क्रियाओं र विदोषणां का ज्ञान प्राप्त 
करता ग्रोर शब्दों का परस्पर सम्बन्ध समकने लगता 
है; उसी तरह विदेशी भाषा अथवा अन्य भाषा सीखने 


' के खमय भी इन बाते पर ध्यान रखना चाहिए | 


अवहार-द्वारा विदेशी भाषा सिखलाने मे शिक्षक 
का बहुत परिश्रम ओर वुद्धिमानी से काम लेना 
चाहिए | उसे ठोक उसी रीति का अवलस्बन करना 
चाहिए जिस रीति से बालक अपनी भाषा सीखता 


। उसे भी पहले पहल केवल संज्ञा-शब्दों का परि- 


चेय कराना चाहिए। फिर,धीरे धीरे,बरीमाला के उन 


अक्षरों का जिनका 
पदों में समान होता 
और टेक ( 


उच्चारण कहाँ कहाँ पृथक Me 
है--जैसे A का उच्चारण पृथक 
Take) पद में समान है; न कि॥ डब्लू 
अक्षरों का जिनके पृथक Me पद्गत उच्चारण 
अकाश-पाताळ का अन्तर है। ऐसा करने से 


ध्यान ग्रो 


+ 
Rt 


जो अस्वाभाविक gan अक्षरों के उच्चारण में 


व्यवहार द्वारा भाषा-शिक्षा | 


भेद है उससे बालक का जीन . जाती 
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घबरायगा | इश्वर की कृपा खे हमारी नागरी-वरो- 
माला इन दोषों से बिलकुल खाली है । यहाँ जा | 
लिखिए वही पढ़िण । फिर भी न जाने क्यों पादरी | 
नोल्ख ऐसे लोग दूषित रोमन-लिपि के इतने पक्ष- 
पाती = | 

व्यवद्दार की रीति मोखिक रीति है । शिक्षक को 
इस रीति का विशेष रूप से ज्ञान हाना चाहिए; नहीं 
ते इसका अटपट प्रयाग करने से इसमें ऊत्रिमता 
ग्रार अस्वाभाविकता आ जाती है । इसका मूलमन्त्र 
यही है कि प्रथप्न ही से यह वैसे ही उपयुक्त हानी 
चाहिए जैसे प्रकृति बच्चों को उनकी मातू-भाषा 
सिखलाने में करती है । विषय-निचीचन और वाक्य- | 
रचना के सम्बन्ध मै यह naga विचार लेना 
चाहिए कि जा विषय हम बालकों के सामने उप- 
स्थित कर रहे हैं अथवा जैसे पदों से जैसे वाक्य 
बना रहे हैं बह बालकों के मन के अजुकूल होगा या 
नहों; उसे बालक स्वाभाविकता से ग्रहण कर सकेंगे 
या नहीं; उसका संस्कार उचित रूप से बालकों के x 
मन में जमेगा अथवा नहीं; जिस विषय अथवा aq 
को हमने चुना है उसका भाषण.अथवा प्रश्नोत्तर से 
हम समभा सकते हैं या नहीं-इत्याद्‌ | ऐसा न करने 
सै फल उलटा होता है और लोग इस रीति ही का 
दूषित बतळाने लगते हैं ।' 

व्यवहार द्वारा शिक्षा देने के समय पत्यक्ष 
वस्तुयं--कुर्सो, मेज़, फ़ूल-पत्तियाँ आदि--दिखिला 
दिखला कर प्रश्न पूछे जाये ते बड़ा ही लाभ हा । 
यदि ऐसी वस्तुयं छास में seu हों ते चित्रों से 
यह काम लेना चाहिए । चित्र व्यावहारिक शिक्षा के 
प्रधान साधन हें । चित्रों की कृपा से पाठ्य विषय 
का प्रभाव सीधे बालकों के मन पर पड़ता हे; सात: 
भाषा या किसी दूसरी भाषा से व्यवधान नहीं होने 
पाता । इनके छारा आन्तरिक भावें-कोध, शोक, 
पीड़ा आदि--की भी अभिव्यक्ति बड़ी सुगमता से 

चित्रों का उपयोग शिक्षा क 

4 


है. पन्त, 


१३२ 7 
प्रारम्भावस्था ही में करना उचित है | चित्र साधन 
हैं, साध्य नहों; अतः इनका प्रयाग साधन के रूप में 
हाना चाहिए । शिक्षा सर्वदा चित्रों के विषय ही पर 
अवलस्बित न हा; वह स्वतन्त्र हानी चाहिए । चित्र- 
प्रदशन के समय यह भी सोच लेना अच्छा है कि 
किस वस्तु कै चित्र से बालकों का अधिक HAT- 
Tera होगा । क्योंकि चित्र जितने ही मनोरब्जक 
होंगे fer म॑ उतनी ही सफलता होगी | इसी 
लिए इसमें अत्यन्त चतुर Me आन्तरिक भावों 
को सरलता से अभिव्यक्त करने वाले शिक्षक की 
आवश्यकता है | 

इस विषय में एक पाइचात्य Rar का मत 
सुनिए-- 
: “The first advantage consists in the fact 
| that we have here lessons whose subject 
!' js the actual experience of every child from 
; hour to hour in his daily life—how he 
| _ sleeps and wakes, dresses and undresses, 
ne: and drinks ; how those around him 
| eep the house clean and tidy, procure 
and prepare his food; the actions and 
i characteristics of the domestic animals 
with which he comes in contact ; their 
i habits and haunts and their uses towards 
|; himself. From these close circles they 
i widen up to the materials with which he 
{ is clothed, the tools and utensils that he 
| handles—whence they come, how and 
why they gained their present form” # # 
न्स These are all subjects that occupy 
he child’s attention naturally, and call 
p questions that seek an answer in his 


| aw akening mind.” 
i tere सवभ र शिक्षक 
_ प्रश्नोत्तरी के समय शिक्षक 


cae 


सरस्वती | 
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प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुखार उन प्रश्नों में न्यूना- 
घिक्‍य भी कर सकता है । 


व्यवहार द्वारा शिक्षा कै समय व्याकरण का | 


उपयाग ऐसा स्वाभाविक ओर अज्ञात रूप से हाना 
चाहिए जिससे बालकीं के प्राकृतिक भाषाज्ञान के 
अङ्कुर पर आघात न हो; क्योंकि ऐसी शिक्षा का 
वही प्रधान फळ है। व्याकरण प्रर बालकों की 
आवश्यकता की ऐसी एकस्वरता होनी चाहिए 
जिससे यथार्थ परिपाक मै af न रह जाय 
व्यवहार असुवाद की भी स्थान देता है; परन्तु 
कैवल भाषाओं के तुलनात्मक ज्ञान के सम्पादन के 
लिए। प्रारम्भावस्था में जब कि भाषा-ज्ञान का बीज 
जम रहा है अनुवाद की काई आवश्यकता नहों । 
अनुवाद करने के लिए अनुवादक में भाषाओं की 


तुलना करले की योग्यता अपेक्षित होती है। उस 


याग्यता की सम्भावना नये छात्र मे नहीं की जा 


सकती; अतः उसका किया हुआ अनुवाद बिलकुल | 
बनावटी AT बे-मुद्दाविरे होगा । इस लिए कम से 


कम एक वर्षे तक अनुवाद न कराना NRT 
इसमे सन्देह नहीं कि अनुवाद समालेचना ओर 
तुलना-शक्ति की बढ़ाता है; परन्तु यह कदापि लहीं 
कहा जा सकता कि वह स्वतन्त्रता से भाषा-ज्ञान- 
शक्ति का विकासक है । वह व्याकरण के at का 
amaa अवश्य है; किन्तु भाषा-विज्ञान के विकास 
क्षा रोकता है। अतः अधिकतर स्वतन्त्र रचना BIT 
निबन्ध-लेखन से काय्य लेना चाहिए | 

कुछ लोग व्यावहारिक शिक्षा को असम्भव, 
अस्वाभाविक, हानिकारक और अव्युस्पादक कहते 
हैं, परन्तु यह दोषारोपण न्यायखङ्कत नहीं; क्योंकि 
ये दोष रीति के दुष्प्रयाग अथवा शिक्षक की अयो" 


ग्यता के कारण हे सकते हैं, रीतिं की हीनता के | 
कारण नहीं। इन पङ्क्तियां का लेखक इसी “|; 
वही प्रश्न से छोटी श्रेणियों मे संस्कत पढ़ाता है। किन्तु सिर्वा 


कह ह दला । 
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संख्या है | 


कुछ लोगों का मत है कि इस रीति का आवि- 
ae फरासीसी fist गाये (Gouin) ने किया 
है; परन्तु यदि देखा जाय at इसका मूल हमारी 
संस्कृत-भाषा में भी है । 
प्राचीन विद्वानों ने अर्थवोधक साधनें का वयीन 
निश्न-लिखित पद्य गै किया है-- 
शक्तिग्रहं व्याकरणोपसानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
amaa Sing विदृतेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः । 
अर्थात्‌ किसी शब्द का अर्थे इन साधनों से 
जाना जाता है--व्याकरण, उपमान (Analogy 
काश, maa (Verbal Authority) व्यवहार 
| . (Direct Method) चाक्यशेष (Supplement or 
Appendix), विवरण (Comment) और प्रसिद्ध 
पद्‌ का सानिध्य । इन सब के उदाहरण लिखना 
अपासक्षिक होगा; अतः व्यवहार के विषय में ही 
कुछ सुन लीजिए-- 
उत्तमवृद्धन शभ्यम दद्धसुदिष्य गासानय’ इत्यक्त 
त गवानयनप्रदृत्तमुपलभ्य MEEA वाकस्य 'सास्ना- 
दिमत्पिण्डानयनमर्थेः इति प्रथमं प्रतिपद्यते | अनन्तरं 
गां बधान? “अश्वमानय” इत्यादावावापोद्वापाभ्यां 
गोशब्दस्य “सास्मादिमानथः आनयनपद्स्य च 
आहरणमर्थः' इति सङ्कतमवधारयति (साहित्यदर्पण, 
द्वितीय परिच्छेद) | 
“शब्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति | 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमातेन चेष्टया | 
अन्यथानुपपत्या तु बोधेच्छक्तिं दयात्मिकाम | 
अ्र्थापत्यावब्रोधेन सम्बन्धं न्रिप्रमाण कम्‌?” 
इति प्रतिपादितदिशा देवदत्त | गामानय 
रद वाक्यप्रयोगाद्‌ देशाद्देशान्तरं सास््रादि 
wage नयंति सति 'ग्रनेनास्माद्‌ 
दैवंविधोऽ्थेः प्रतिपन्न इति तच्चेष्टया अनुमाय 
वॉक्यचाक्यार्थयारथापत्या वाच्यवाचक- 


भन्तम 


बन्धमवधार्यं बालस्तत्र व्युत्पद्यते 1 


Ta: Aa | गामानय’, “देवदत्त | अश्बमानय', 


कभी कुछ और कभी कुछ | 


a १२२३ 
“देवदत्त | गां नय--इत्यादि त्राक्यप्रयागे तस्य तस्य 
शाब्दस्य तं तमथेमवधारयति (काव्यप्रकाश, पञ्चम 
उल्लास) 

आरोह ज्ञयाय कुञ्जरमिति वाक्यं प्रयाक्ता' 
प्रत्यक्षीकरेति प्रथमम्‌ | चरममनेनास्माद्‌ वाक्यादय 
मर्थोऽधिगत इति तद्भिमुखाडुखरणरूपया चेष्टयाऽ- 
ङुसिनोति। इयं प्रच्नुत्तिरथा वधारणपूर्विका प्रवृत्तित्वात्‌ 
सेप्रतिपन्नप्रबृत्तिचदिति | यद्यसुमर्थमस्माद्‌ वाक्या- 
न्ञाज्ञाखीत्‌ तहि कथं तदभिसुखं चेष्टत इत्यर्थापत्या 
तयाः > > > > वाक्यवाक्यार्थयोर्वाच्यवाचक- 
भावलक्षणसस्बन्धमवधार॒यति । ततस्तत्र व्युत्पत्ति- 
माखाद्यति बाळः। x xX x x 

(एकावली, प्रथमान्मेष) 

इन अवतरणां मे उसी रीति का वणन है 
जिससे बच्चा अपनो भाषा सीखता है । इनका 
अक्षरशः अनुवाद लिखना व्यर्थ है। जितने अथैवेधक 
पहले कहे गये हैं उनमें व्यवहार (Direct Method) 
के नागेदाभट्ट अपनी वैयाकरण-सिद्धान्तमञ्जूषा में 
aiai का शिरोमणि बतलाले हैं-- 

साच शाक्तिः साधुष्विवापश्रंशेष्वपि, शक्तिग्राहक- 

शिरोमशेव्यबहारस्य लुल्यत्वात्‌ | 


केशवप्रसाद मिश्र 


कभी कुछ ओर कभी कुछ । 


बराबर एक पथ पर तुम नहीं चलते नजर ्ाते। | 
कभी इस ओर हो जाते कभी उस ओर हो जाते ॥ Fo 
कभी तो तुम हमें निज छवि-सुधा सन्तत पिलाते हो । 
कभी फिर दर्शनों के हित हमें दिन रात तरसाते tan 

` कभी तो रूठ जाने पर हमें बहुविध मनाते हो। | 
कभी फिर बोलने की भी कृपा हम पर न Rean ॥ 
कभी आकर स्वयं हम से विनय-युत याचना करते। 

` कभी मम प्रार्थना को भी न तुस हो चित्त में लाते ॥२॥ 


ज्र 
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कभी बन कर सुधाकर तुम सुधा-धारा बहाते हो । 
कभी विष-पारिःबूँ दो को निरन्तर ga टपकाते ॥ 
कभी aR इत स्वयं पङ्कज-कली हमको समकते हो | 
कभी फिर मान कर चम्पा हमारे ढिग नहीं आते ॥३॥ 
कभी तुम प्रेम के जल से हृदय-वली खिलाते हो । 
कभी उसको उपेक्षा के श्रनल से खूब कुलसाते ॥ 
कभी तुम पूर्ण ग्राशा की विमल ज्योत्स्ना दिखाते हो | 
कभी नैराश्य की काली निशा हो सामने लाते ॥४॥ 

__ Sait तो प्रेस का शुभ पाठ तुम हमको पढ़ाते हो । 
कभी फिर प्रेम की बाजी स्वयं ही हार तुम जाते ॥ 
कभी वीणा बजा कर ga RAA saa बरसाले | 
कभी फिर तुम हमें हरदम खिझाते Ba पहुँचाते ॥४॥ 
कभी तो प्रेम से a कर गले हमको लगाते हो । 
कभी करके किनारा तुम हमें aara कलपाते ॥ 
कभी तो कुसुम से कोमल हमें तुम ज्ञात होते हा । 
कभी कर्कश कुलिश AG कडोराकार हो जाते ॥६॥ 

रोपालशरणासह 


श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना | 

( लेखक, सेंट निहालसिंह, aga ) 

14 PLE रस्वती के पाठक श्रीयुत जगन्नाथ 
ee 6% खन्ना ato एस--सी०, इ० go 
१% (Ñami) के नाम से अच्छी 
, MARR तरह परिचित हैं । वैज्ञानिक 
', विषयों पर आपके कितने ही लेख सरस्वती मै 
| निकल चुके हैं। पर बहुत कम लोगों के आप की 
जोवन-कथा मालूम होगी | अतएव हम आज, उसे 
थोडे मे, सुनाये देते हैं । उसमें शिक्षा ग्रहण करने 


श्रीयुत खन्ना का जन्म, प्रयाग में, १८८८ ईसवी 
a हुआ । आपके माता-पिता की आर्थिक अवस्था 
अच्छी न थी । वे उन्हे माध्यमिक शिक्षा का लाभ 
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कर चुकने पर वे तार का काम (Telegraphy) करने 


लगे | उससे, थोड़े ही दिनों मे, आपने अगले विद्या- | 


के ( a ~ ~ = 
ध्ययन कै खच के लिए काफ़ी रकम इकट्टी कर छी। तब 
आपने प्रयाग-विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास 


की | आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी WERT | 


कांक्षा थी। क्रिश्चियन कालेज, अयाग, के भूतपूर्व | 


अध्यक्ष डाकुर To Tao SAN पर आपकी महत्वा- 
कांक्षा का बड़ा असर हुआ । उन्होंने आपके लिए 
इलेक्ट्रिकळ इंजिनियरिंग (Bakan) के अध्ययन का 
सुभीता कर दिया। 


उस अध्ययनकाल में ही, श्रीयुत खन्ना का, १९०९, | 


ईसवी वाली प्रयाग-प्रदशिनी मै विद्युज्छास्त्री के सहा- 
यक (Assistant Electrician) का qg सिळा। इसके 
पश्चात्‌ आप ने और भो कुछ कास किये, जिससे 
आपके काफी आमदनी हुई | तब आपने कळ-कारखाने 
से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा की पूति के लिए अमे- 
रिका के खंयुक्त-राज्यां के लिए प्रस्थान किया 
१९१० ईसवी के अन्त में श्रीयुत खन्ना न्यूयाक 
पहुँचे | वहाँ के विश्वविद्यालय के सभापति 


(Chancellor) के नाम आप डाकुर Serge का परि- | 


चय-पत्र ले गये थे | पत्र दिखाते ही आप तत्काल 


इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग विभाग में भरती कर लिये | 


गये । तीन ast तक आप पिट्सबगे में रहे । 
आपके पास इतना धन ते था नहीं जो अपना 
खचे भी चलाते और विश्वविद्यालय की फीस भी 
देते । अतएव आप छुट्टियां के दिनों में मिहनत-मज़- 
दुरी किया करते | पहले पहल ते आपको भाजना- 
wat में बरतन साफ़ करने ओर धनी अमरीकनों के 
Beat में घास छीलने तक का काम करना पड़ा। 
आपने वहाँ खेतों पर भी मज़दूरी की । बड़े RAE की 


छुट्टियां में बहाँ काम बढ़ जाता है । इस लिप नैकरों 
की बड़ी माँग रहती है । श्रीयुत खन्ना ने इस E | 
` वसर को भी हाथ से न जाने दिया ar काम मिला 


॥ कुछ दिनों बाद आपको एक! इलेक्ट्रिशियन 
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कुमारी हेलेन केलर | 


संख्या ३ ] ` 
अर्थात्‌ विद्युद्धिद्या-विशारद्‌ का पद्‌ मिल गया । 
इसले आपके “एक पंथ दो काज” Stl जीवन- 
निर्वाह का सुभीता भी आपको हो गया ओर 
इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की भिन्न भिन्न शाखाओं 
के अनुभव are प्रयोग का भी अच्छा अवसर 
मिला । आपने get की वेस्टिंग हाउस कम्पनी 
(Westing House Company) के बड़े बिजली के 
कारखाने मे भी कुछ समय तक काम किया । वहाँ 
से आपके अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 
आपने वहाँ के विश्वविद्यालय की पदवी-परीक्षा 
पास कर छी । घर लोटते समय आपके पास as 
के लिए काफी रकम हो गई थी । अतएव आप मज़े 
से स्वदेश रोट आये | 
१९१ अन्त मे श्रीयुत SAT भारत पहुँचे । 
आते ही आपका विवाह एक पञ्जञाबी कुमारिका 
से हो गया | श्रीमती खन्ना जाळन्धर के कन्या-विद्या- 
ळय में शिक्षा पाई हुई हैं। यहाँ आकर खन्ना 
महाशय ने जीविका-प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न 
किये । पर उन्हें agua हुआ कि अधिकारियों के 
ख़यालात अमेरिका के शिक्षा प्राप्त लोगों के विषय 
में अच्छे नहाँ हैं । अतएव आपने फौरन इँगळेंड जाने 
के ठानी र युनाइटेड किंगडम (विलायत) के पास्ट 
AJUE को परीक्षा पास करने का निश्चय आपने कर 
छिया | परन्तु--“'सवीरम्भास्तण्डुळाः प्रस्थमका:।” 
उस समय आपकी परिस्थिति पेसी न थी जे आप 
बर्हा जाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते । 
अतएव आपने लाहोर में एक नोकरी कर ली | 
एक वष उस जगह पर रह कर आपने SATA 
के लिए आवश्यक दरव्यसञ्चय कर लिया | 
श्रीयुत खन्ना साम्राज्य की ळन्दन जैसी राज- 
प्या मे बड़ी मितव्ययिता से रहने लगे । छुट्टियों 
x दिनों मे आप युद्धोपकरण बनाने वाळे कारखानों 


आप अपने कालेज का खस चलाते | दक्षिणी केनसिं- 


कास करते । इससे जो आमदनी होती उससे . 


_ १३५ 


a 


शून (South Kensington) के इस्पीरियल कालेज 
आवू साइंस पंड टेकनालाजी में आपने अपनी अभीष्ट 
शिक्षा प्राप्त कर ली । जिस दिन आपके उस संस्था 
खे पदवी मिली उसी दिन आपकी गिलडहाळ, लन्दन, 
कै कापोरेशन मे असिस्टन्ट इंजिनियर का पद मिला । 
आज कळ आप वहाँ की बिजली की प्रयोगशाला 
और परीक्षा-सवन का काम देखते हैं। आप पहले 
ही भारतवासी हैं, जिसे यह सम्मानास्पद पद 
मिला है।आप शाम को प्रायः वैद्यतिक रसायन- 
शास्त्र (Electro—Chemistry) का अध्ययन किया 
करते हैं । उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही इतना द्रव्य 
अजेन कर Gi कि आखानी से भारत लोट सके । 
परमात्मा करे, उनकी. शुभाकाङक्षा पूणे हो ओर चे 
भारत लोट कर अपने अशीष्ट-साधन प्राप्त करें | 


कुमारी हेलेन कलर । 


ga दिसम्बर के “msa रेव्यु'? में अध्यापक 
सुधीन्द्र बोस ने कुमारी हेलेन केलर 
के जीवन का जो वृत्तान्त दिया हे 
उसे पढ़ कर aici तले अंगुली दबानी 
पड़ती है। जब वह डेढ़ ही वर्ष की 
थी, उसके लिए संसार अन्धकारमय 
शरोर शून्य हा गया । उसकी दृष्टि जाती रही, वह बहरी भी 
हो गई ओर उससे बोलने की शक्ति भी छीन ली गई । 
परन्तु वही बहरी, अन्धी, ait हेलेन अमेरिका के 
विख्यात हारवड-विश्वविद्यालय से बी० wo की परीक्षा. 
पास करके लैटिन, ग्रीक, ms, और अँगरेज्ञी आषाश्रों की | 
पूरी पण्डिता बन गई है । आज ग्रमेरिका में उसके व्याख्यान | 
बड़े चाव से सुने जाते हैं | संसार-सेवा उसके जीवन का | 
मुख्य सङ्कल्प है । आज वह बहरी होते हुए भी सुनती है, 
श्रन्धी हाकर भी देखती हे, गूंगी रह कर भी बोलती है । 
इस देवी का जीवन-चरित sary में डालने वाला ही 


नहीं, संसार को शिक्षा देने के लिए आदश भी हे, 
विशेष करके उस देश को जहाँ के निवासियों का हाथ, 
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जीवन-सङ्प्राम में जरा भी कठिनाई उपस्थित होते ही, रूट 
मस्तक पर जाता -है । पाठका के लिए उसी पूर्वोक्त लेख का 
सारांश नीचे दिया जाता है । 
कुमारी हेलेन केलर का जन्म, भ्रमेरिका में, सन्‌ १८८० 
इसवी में, हुआ । उसके पिता पत्र-सम्पादन का काम करते 
थे कुछ काल तक वे फ़ोजमें भी उच्च पद पर रहे थे । 
पैदा होने के समय हेलेन की सब इन्द्रियां श्रपनी स्वाभाविक 
अवस्था में थीं; किसी में भी कोई त्रुटि न थी । परन्तु १६ 
wee बाद वह बीमार पड़ी । इसी बीमारी में उसकी 
दृष्टि और सुनने की शक्ति जाती रही । इन व्यक्कों के रहते 
हुए भी उसने निभयता के साथ संसार में प्रवेश कियां और 
अन्त में कठिन परिश्रम करके अपने उद्देश की सिद्धि प्राप्त 
ही कर ली। ; . 


उन्नीस ही महीने में संसार का जो श्रनुभव उसे हा सका 

उसे वह भूली नहीं । वह लिखती हे-- अपने जीवन के १8 
_ महीनों में ज्यातिमैय आकाश और हरे भरे खेतों की जो 
| wae मुझे मिली वह Aaa भ्रन्धकार में लुप्त न 
हो सकी | 5 
a हेलेन का मस्तिष्क कभी स्थिर, न रहता था । वह 
निरन्तर कुछ न कुछ सोचा करती थी । बचपन ही से वह 
बोलने के लिए व्याकुल रहती थी । उसे बोलने 'का कोडे 
नया ढग निकालने की धुन लगी थी । अन्त में वह agai 
का उपयोग करने लगी । नीचे को सिर हिल्लाना उसके लिए 
` हाँ का ग्रथ रखता था, इधर उधर सिर डुलाना ‘av का 
| बोघ करता था। इसी तरह वह धक्का : देने से “जाने! 
¦ र अपना कोट खींचने से आने” का अर्थ सममती थी: 
i जब. कभी उसे अपनी मा से मलाई की ag माँगने की 
॥ इच्छा होती थी तब वह जमानेवाली कल की गति का 
॥ aga करके कॉपने लग जाती थी । हाथ फैला कर वह रोटी 
| का भाव प्रकट करती थी । 
उसका पिता पहले उसे टेलीफोन के निर्माण-कर्त्ता 
, डाक्टर अलेगर्ज़ाडर श्राहम बेल के पास ले गया । परन्तु उस 
; विदुच्छुक्ति के जादूगर की बुद्धि भी चक्कर खा गई । अन्त में 

वह भी इन दोषों को दूर करने में समर्थ न हा सका । परन्तु 
' उसकी सलाह से बोस्टन नगर में अन्धो का जो स्कूल हे 
‘seat एक अध्यापिका हेलेन की शिक्षा के लिए welt गई । 
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सरस्वती | 
TR ee Eee 
ँ उसका नाम कुमारी सुलीवान था । इस समय हेलेन की अवस्था | 
६ वर्ष ८ महीने की थी । बड़ी कठिनाई से वह उसकी सहायता | 
से दो शब्द सीख सकी । ये शब्द 'गुड्डी! और 'रोटी' थे। | 
अध्यापिका सुलीवान सदा हेलेन के साथ रहती थी । पहले | 
कुछ दिन तक वह उसे हाथों के asa द्वारा एक आध शब्द | 
बताती रही । पर उसे भाषा का कुछ भी ज्ञान न हो सका । | 


a ig 
“[ भाग १८ 


एक दिन जब वह अपनी अध्यापिका के साथ कुवें से पानी 
खींच रही थी तब उसे सहसा भाषा का रहस्य ज्ञात हुआ | 
पानी और प्याले का ज्ञान उसे स्पर्श-हारा था ही । श्रध्या- 
पिका सुलीवान ने उसके हाथ पर इन दोनों शब्दों को लिख 
कर उसे इनका शब्द-ज्ञान कराया । तब हेलेन की प्रसन्नता 
का ठिकाना न रहा । उसकी समक में तुरन्त ही आ गया 


कि संसार की सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम है, और ./ . 


वे नाम उसके हाथ पर लिख कर उसे सममाये जा सकते हैं। 

सुलीवान के लिए sa शिक्षा देना सहज हो गया | 
धीरे धीरे इसी तरह az हेलेन का शब्द-ज्ञान करा चली | 
हेलेन को भी पढ़ने की इतनी उत्कण्ठा थी कि वह एक दिन 
में तीस तीस नये शब्द याद करने लगी | यहाँ तक कि तीन 
महीने में “उसने ३०० शब्द याइ कर लिये । चौथे महीने 
वह बर्च्चो, के टेढ़े: मेढे. ae भी लिखने. लगी । ger 
महीना. पूरा हाते ही उसे .इतना शब्द-ज्ञान हागया कि वह 
उभड़े हुए aati में छपी हुई छोटी छोटी सरल कहानियां 
पढ़ने लगी | 


जिस प्रान्त में वह रहती थी उसका जल-वायु बहुत 
स्वच्छु है । इसलिए यह प्रान्त सदेव नाना प्रकार के | 
फूलों ओर पत्तियों से परिपूणे रहता हे । हेलेन की शिक्षा 
अधिकतर इसी सुन्दर प्राल्त में, स्वच्छ ओर नील आकाश के 
नीचे, हुआ करती थी । गणित, भूगोल, ग्रँगरेज्ञी भाषा, 
इतिहास, पशु" और वनस्पतिशास्त्र इत्यादि विषयों में उसळी 
शिक्षा दिन पर दिन ग्रधिकाधिक होने लगी । 

हेलेन केलर की ज्ञानपिपासा पहले ही से aga बढ़ी 
हुई थी । दस ही वर्ष की श्रवस्था में उस भ्रन्धी और बहरी 
बालिका ने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया । इतने ही दिनों 
में अमेरिका की राजनीति की भी बहुत बातें वह समझने 
क्षण गई । एक दिन उसका पिता अमेरिका की व्यापार-नीति 


RE 


पर कुछ बात कर रहा था। इस पर उसने बात-चीत का. 
ukul Kangri Collection, Haridwar 
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ani आया । वह अन्य विद्याथियों से अलग x 


संख्या | 
“विषय जानना चाहा । पर उससे कहा गया कि वह उस 
विषय को समझ नहीं सकती । इस पर वह झट बोल उठी-- 
“नेरी समक बड़ी तेज़ है । यूनान के लोग ते अपने बच्चों को 
श्रच्छी अच्छी बाते सुनने दिया करते थे? | अला ऐसी समक- 
चाली बालिका से कोई बात अज्ञात क्यों कर रह सकती थी ? 
श्रभी तक वह अँगुलियों ही के द्वारा बात चीत करती थी। 
श्रब उसके! * बुलाने के लिए प्रयत्न आरम्भ हुआ | शब्दा- 
चारण के लिए वह स्वभाव ही से उत्सुक थी । बालने की 
शिक्षा के लिए वह होरेसमेन-स्कूल भेजी गई । वहाँ पर ११ 
पाठ पढ़ चुकने पर जब वह घर लोटी तब रास्ते में उसने 
अपनी पुरानी श्रध्यापिका से कहा--''में अब गूंगी नहीं । 
अब में बोल सकती हूँ ” । 


इसके बाद वह बोलने की शिक्षा पर अधिक ध्यान 
देने लगी । हारवडं-विश्वविद्यालय के रैडझिफ-कालेज में 


भरती होने के लिए उसने लैटिन और फ़ च भाषाओं का 


अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । कालेज के प्रबन्धकतांश्रो ने उस 
बहरी-अन्धी बालिका को भरती करना उचित न समझा | 
कालेज का काम वह केसे कर सकेगी, यह बात उन लोगों 
की समझ में न आई । परन्तु वह वीर बालिका हताश न 
इई । उसने उन लोगों को लिख भेजा कि--“कोई AgI 
सैनिक युद्ध के पूवे ही अपनी हार नहीं स्वीकार करता” | 
थोड़े ही दिन बाद वह एन्ट्रेन्स की परीक्षा में अच्छे नम्बर 
पाकर पास हुई । अब कालेज में भरती होने के लिए भी 
fal प्रकार की बाधा न रही । 

कालेज में उसे लैटिन, ग्रीक, फू च, और अंगरेजी भाषाओं 
के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इतिहास और दशनशाखर का भी 
अध्ययन करना पड़ता था । इन विषयों पर सब Gab उभड़े 
हुए weit में मिलना बड़ा कठिन, था। इस लिए इनका 
RE एक शब्द, एक एक पृष्ठ, हेल्लेन के हाथ पर लिख लिख कर 
उसे पढ़ाया ज्ञाता था । पाठक समकर सकते हैं कि यह कितना 
ag काम ' था । उसकी अध्यापिका बराबर उसके साथ 

जे जाया करती और caret को अपनी अँगुली से 
चेन की हथेली पर लिख कर उसे समकाती थी | 


१८९३ इसवी में बी० go की अन्तिम परीक्षा का. 


गई । उसकी जानपहचान-वाला 
Sees > 


कुमारी हेलेन केळर | 


5 कमरे eo नेत्र-सहश हैं | उनके सम्बन्ध 
कोई भी. उस कमरे ` “लोगों के हाथ सोन ' होते 
“gu lic Domain. Guru Colecion Haridwar . 
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में न जाने पाया । उसने प्रइनां के उत्तर टाइप-राइटर 
से लिखे । जो कुछ वह लिखती थी उसे न तो वह स्वयं 
पढ़ सकती थी और न उसे कोई बतलाने aren ही था । 
इससे उसकी कठिनता और भी बढ़ गई | पर वह देवी किसी 
भी कठिनता से डरने या मुंह मोड़ने वाली न थी । उसने 
इस उत्तमता से उत्तर लिखे कि परीक्षा में वह सम्मान-सहित 
उत्तीर्ण हो गई । इतनी भाषाये' सीखना साधारण मनुष्य के 
लिए सहज नहीं । फिर बहरों और गूं गों के लिए तो एक भी 
भाषा सीखना बड़ा दुष्कर हे । इस पर भ्रन्धा भी होना. तो 
मानां भाषा-ज्ञान के द्वार का एक दस ही बन्द हो जाना | 
है । तब भी, इन सब कठिनाइयों के रहते हुए भी, कुमारी 
हेलेन ने जिस उत्तमता के साथ शिक्षा प्राप्त की उसे देख कर 
उस देवी की प्रखर बुद्धि ओरं असीम धेय्ये की सहस्रसुख से 
प्रशंसा करनी पड़ती है । ` 


बी० To होने के पश्चात्‌ कुमारी हेलेन ने अपना जीवन 
संसार-सेवा के लिए अर्पण कर दिया । यद्यपि वह घनीभूत 
अन्धकार के कारागार में बद्ध हे, तथापि यह संसार sas 
लिए अद्भुत प्रकाश और सैन्दय्ये से परिपूर्ण है । अन्धों 
र वधिरों की शिक्षा की उन्नति के लिए वह दिन रात 
परिश्रम करती हे । अपने देश के सामाजिक. धार्मिक और 
राजनैतिक विषयों में उसकी बड़ी रुचि है । feat को वोट . 
( मताधिकार ) देने की भी वह पत्तपातिनी हे । उसके कई 
लेखों की बड़ी प्रशंसा है । बड़े बड़े विद्वानों के सामने उसके 
व्याख्यान होते हैं । उसने अब तक बहुत कुछ लिख डाला है | 
और बराबर लिखती जाती है । “मेरे जीवन की कहानी, _ 
“मेरा gar”, “अन्धकार से बाहर”---हत्यादि पुस्तक उसने. 
लिखी हैं । उनका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है । | 
वह कभी कभी कविता भी करती है । अब तक कई अच्छी 
अच्छी कविताये' वह लिख gat है | 
RS और सुनने का काम उसके हाथ करते हैं । aR 
कतर उसको स्पर्श से ही रूप का ज्ञान होता है। शब्द 
RH का आघात उसके शरीर के ज्ञानतन्तुओं पर हे 
इससे उसका शब्दज्ञान का, आभास सात्र होते 
« शक्ति से भी उसका बहुत कुछ सहायता 


$ 


१३८ , 
À ह CST SN aa 
' कुछ हाथे 
ऐसे उदासीन मलुष्य भी मिले हैं जिनकी ठण्ढी अंगुलियाँ मेरे 
हाथ में लगीं तो सुरे ऐसा जान पड़ा कि में बफ के किसी 
टुकड़े से हाथ मिला रही हूँ । कभी कभी ऐसे सज्जन भी 
ga मित्र जाते हैं, जिनके हाथों में (आनन्दमय जीवनरूपी) 
सूय्ये-किरणें का तेज रहता है । ऐसे हाथों के स्पश मात्र 
से मेरा हृदय तेजोमय हो उठता है |”? 
अपनी कह्पना-शक्ति के विषय में हेलेन लिखती है 
“बिना कल्पना के मेरा संसार कितना उदासीन होता । मेरी 
. वाटिका भिन्न भिन्न रूप श्रौर गन्ध की लताओं से श्राच्छा- 
दित मान पृथ्वी का एक टुकड़ा हो जाती | परन्तु जब मेरे 
मानसिक ag उसके सौन्दयं पर इष्टिपात करने लगते हैं 
तब मेरे पद-तल की भूमि anam उठती दै, घास-पात 
पत्तियों से लहलहाने जगती हे Ar गुलाब की सुगन्धि चारों 
|... ओर फेल जाती है । में जानती हूँ कि खिले हुए वृक्ष कैसे 
। सुहावने मालूम होते हैं और पत्तियों की कलोले कितनी सुख- 
| दायकु होती हे । यह सब उस Baya कल्पना-शक्ति ही 
की करतूत है । वह न होती तो मेरे दुःख का ठिकाना न 
रहता” 
S9 प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि 
'' इन्नीसवीं शताव्दी में दो मनुष्य सबसे अधिक विख्यात हुए 
है-एक तो फ्रांस का नेपोलियन, दूसरी कुमारी हेलेन 
| केलर । निस्सम्देह हेलेन साक्षात देवी है । उसने श्रसम्भव 
। का भी सम्भव करके दिखला दिया हे । नपोलियन का नाम 
| तो बहुतेरे पढ़े-लिखे लोगों ने सुना होगा, परन्तु इस देवी 
क जानने वाल श्रभी बहुत कम हैं । जो कोई उसके जीवन- 
, सङ़्ाम की करुणा-पूर्ण कहानी सुनेगा वह स्तम्भित हुए 
| बिना न रहेगा । 
इस देवी के विचार भी बड़े ही ओले-भाले, मनोहारी 


. धन्य वही है जिसे न RA में 


सरस्वती | 


टढता | 
प्रतीति है ; रीति, प्रीति है नहीं, न उनसे तनिक भीति है । 
जिसको निज कर्तव्य याद रहता है हर दम , उसका कब उत्साह भला हो सकता हे कम॑ ! 
हिम-मेघों ने रवि-काये में विघ्च नहीं क्या क्या किया 
वे किन्तु आप: ही मर मिटे उसका क्या कुछ कर लिया ?१॥ 
'बकवाद नहीं करता हे खल से , शान्ति 
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€ न्द्‌ च्य 
| के तो स्पर्श से ही wa टपकती हे | सुके कुछ र पवित्र हे । गत वर्ष “आनन्द पर व्याख्यान देते हुए 


उसने कहा था--'“जीवन का उद्द श ग्रानन्द-प्राप्ति हे । यह 


आनन्द प्रेम के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं | जब हम दूसरों से | 
प्रेम और उन पर विश्वास करते हैं तभी हमें आनन्द मिलता | 
है । सुख से आनन्द कहीं बढ़ कर है । आनन्द-प्राप्ति, बिना. | 
saat प्रतीक्षा किये ही, होती है । मनुष्य को केवल अपने ही | 


जीवन को marg से परिपूर्ण न बनाना चाहिए, उसे दूसरों 
को भी आनन्द का WISN कराने का प्रयत्न करना 
चाहिए”? | व्याख्यान समाप्त करते समय उसने जो कुछ 
कहा था वह सभी के हृदय पटल पर GANA अङ्कित 
रहना चाहिए। वह वाक्य यह था---“इच्छाजानेत आवशयक- 
ताश्रों की परिपूर्ति करना श्रानन्द नहीं । आनन्द प्रेम है । भेस 
सेवा है । ओर ae की रक्षा प्रेम ही से होगी? 
जिस सिद्धान्त का श्रादर्श उसकी जीवनी हे उसे वह 
अपनी एक पुस्तक में इस प्रकार प्रकट करती हे ! “युके 
ईश्वर में विश्वास है; ga मनुष्यों में विश्वास हे, सुके आत्मा 
की शक्ति में विश्वास हे । अपने आपकी तथा दूसरों को भी 
उत्साहित करना में अपना परम पवित्र कर्तव्य समझती हूँ । 
इश्वर-जनित संसार के प्रतिकूल भ्रपमान-सूचक वचन सुख 
से निकालना महा पाप है, 
जगत्‌ व्ही, जिसे स्वयं ईश्वर ने भ्रच्छा बनाया हे ओर जिस 
का अच्छा बना रखने के लिए सहस्रों मनुष्यों ने प्रय किया 
हे, बुराई करने का अधिकार नहीं | मेरा विश्वास हे कि. हम 
लोगों को इस ढेंग से काम करना चाहिए जिससे | 
पारस्परिक सम्बन्ध दिन पर दिन घनिष्ठ होता जाय और वह 
युग निरन्तर निकट आता रहे जिस में कोई भी मनुष्य दूसरों 
का दुखी देख कर सुखी न रह सकेगा”? | 
राङ्गाशङ्कर मिश्र, बी० To 


hs WAN पर दृढ़ रहता है। | 
॥ Kangri Colléction, Haridwar 


क्योंकि किसी भी मनुष्य को उस | 
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संख्या ३ ] gat | 


ज्यां श्वान भूकते हैं खड़े हाथी जाता है aml 
क्या सशकों के हुङ्कार से खगपति डरता है भला !२॥ ae 
अपने वल से आप खड़ा जा हो सकता हे , वही मनुज निज कुल-कलडूः को धो सकता है । 
निज बल का विश्वास बना है जिसके मन में , उधे सिद्धि ada मिलेगी--रण में, वन में। 
क्यों भ्रपढ़ चतुष्पद सिंह भी राज-शब्द से युक्त है ? 
जो विक्रमशाली है सदा सभी gat से सुक्त हे ॥३॥ 
न्यारा रुकती नहीं कभी नदियों की तब तक , प्यारा उन्हे पयोधि नहीं मिलता है जब तक । 
सुधा प्राप्त हा गई नहीं देवों को जब तक , वारिधि मथते चले गये चे थके न तब तक। 
जो ay कार्य आरम्भ कर पीछे को हट जायगा। 
वह फिर केसे कहिए कभी भला feat पायगा ven 
दढ-प्रति्ञ क्या कभी fa से डर सकते हैं! यमका भी वे सदा सामना कर सकते 
जो चलते हैं सदा पराये हित के मग में , चुभ सकते हैं कभी न काटे उनके पग 
अति प्रवल पवन से भी जलद तब तक हट जाते नहीं । ` 
जब्र तक सतृष्ण संसार को जलमय कर पाते नहीं"॥९॥ 
हुःखानल में धीर जन्म भर जल सकता है ; पर अपने सिद्धान्त से न वह टल सकता 
प्यासा ही मर जाय किन्तु जब तक जीता है , स्वाती-जल को छोड़ न कुछ चातक पीता 
जा जलधि कभी बांधा गया, मथा गया, साखा गया । 
वह गत-मर्यादा भी कभी चलता क्या देखा गया ? ॥६॥ 
इढ़-प्रति्ञ जो कार्यसूत्र कर में घरता हे , करता है वह उसे, नहीं जब तक मरता है। 
कह कर जो हट जाय वही अति कायर नर है , जग में वह उपहास-पूर्ण अपयश का घर È I 
शशी, समीरण, qa क्या करते कुछ विश्राम हे ? 
शेष-शीश पर भी धरा रहती आठो याम है ॥७॥ 
प्रण से हटना नहीं धीर नर को आता है; यद्यपि उसके लिए बड़ा दुख वह पाता है। 
बाहर हा गञ-दुन्त नहीं सुख में फिर जाते; कट करके हैं कभी भले ही वे गिर जाते। 
चल जावे अचला भी कभी सागर निमेय्याद हा । 
पर ध्रव तारक चलता नहीं कितना ही अवसाद grec 
विपुल विन्न को दूर करेगा जो तेजस्वी होया वह क्यों नहीं विश्व में शीघ यशस्वी ? 
जिसकी egat कभी नहीं घटने पाती है , लक्ष्मी उसके अङ आप ही आ जाती a1 
अमित वस्तुओं को जला पावक gm पवित्र है। 
पर हिम पूजित हाता नहीं जग भी बड़ा विचित्र हे usu 


ty py 


Ay पू 


Steg हा निःस्वार्थ भलाई चाहे जग की , क्यों न बने संसार धूलि फिर उसके पग की ९ 


जग-सेवक ही सेव्य जगत के बन जाते हैं , चाहे हों वे नीच तदपि पूजा पाते हैं। 
क्या चिन्तामणि जड़ हे नहीं ! या कामधेनु पशु हे नहीं १ 

पर उनके दर्शन के लिए उत्कण्ठित यह है मही eon 

_ रामचरित उपाध्याय 
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' श्रीवेडटेश्वर-प्रेस की पुस्तकें । 
Ca) 


6 स्तक-प्रकाशन भी एक व्यवसाय हे | 
सभी व्यवसाय चार पैसे पैदा करने 
ही के लिए किये जाते हैं । व्यवसायी 
की दृष्टि सदा सुनाफ़ की ओर रहती 
है । वह वही काम करता हे जिससे 
सकी पूली भी बनी रहे और उसे कुछ सुनाफा भी हो । 
व्यवसायी प्रायः ऐसे ही होते हैं जा इस बात का ध्यान नहीं 
रखते कि उन के व्यवसाय से किसी जन-समाज, किसी 
जाति या किसी देश की कुछ हानि ता नहीं। वे केवल 
अपने लाभ को देखते हैं, दूसरे को कुछ लाभ पहुँचे या न 
पहुचे। कुछ व्यवसायी-उदाहरणार्थ अफीम, गाँजा, भङ्ग 
और शराब का काम करने वाल्ले--दूसरे को मानसिक और 
. शारीरिक हानि पहुँचा कर भी स्वार्थ-साधन करते हैं । इस 
तरह का व्यवसाय HAA ब्यवसाय है । व्यवसाय अवश्य ही 
¦ अपने लाभ के लिए किया जाता है, पर यदि उस से किसी 
| का कल्याण भी साधन हो तो वही व्यवसाय श्रेष्ठ व्यवसाय 
|) है। पुस्तक-प्रकाशन--अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन व्यवसायों 
| में सब से श्रष्ठ है । 
आ = जो लोग पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करते हैं वे यदि 
 चाहें--यदि उनमें इतनी समक हो--ते दो चार ही जने! 
`का नहीं, लाखों-करोड़ों का हित-साधन कर सकते हैं । साथ 
ही व्यवसाय का उद्देश जो अर्थ-साधन या धनेपाजंन है उस 
wt सिद्धि तो होती ही है श्रच्छी अच्छी पुस्तके प्रकाशित 
' ' कर के उन्हं थोड़े मूल्य पर सुलभ कर देने से करोड़ों मनुष्यों 
की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति हा सकती है | 
॥ 'ऐेसे काय्य से धामिकता बढ़ सकती है, उच्चोगशीलता बढ़ 
| सकती है, साक्षरता बढ़ सकती है aie सामाजिक दोष दूर 
| हा सकते हैं । जो पुस्तक-प्रकाशक अपनी प्रकाशित पुस्तकों 
के द्वारा सद्विचारों का प्रचार करता है, श्रालसियों ळे लिए 
सी मनोरऽजन की सामग्री. प्रस्तुत कर के उन्हें समय का 
सदुपयोग सिखाता है, कला-कौशल और ज्ञान-विज्ञान-विष- 
; soil ले तन समुदाय की ज्ञान-बृद्धि करता है वह बहुत 
अड peo Ser है । उस के औदाय्ये और sa की जन- 


‘sa 
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सरस्वती | 


| भाग १८ 


| 
हितेषणा सवेथा स्तुत्य है । अपना इए साधन कर के, साध | 
ही करोड़ों आदमियों का कल्याण-साधन करना बहुत बड़ी | 
बात है । यह इतनी बड़ी बात बम्बई का श्रीवेकूटेश्वर-प्रेस | 
अनेकांशों में आज कोई पचास वर्षों से बराबर कर रहा है। | 
इस ने आल्हखण्ड से ले कर वैदिक साहित्य तक की सैकड़ों | 
नहीं, हज़ारों पुस्तक प्रकाशित कर के उन्हें इस देश के कोने | 
कोने--गाँव गाँव तक सें- सुलभ कर दिया है। पुराणों के | 
तो उस ने ढेर के ढेर टीका, टिप्पणी और अनुवाद सहित, | 
छाप डाले हैं । वेयक, ज्योतिष, कोश, काव्य, तन्त्र, व्याकरण | 
कोई विषय ter नहीं जिसके ग्रन्थ उसने न प्रकाशित किये 
हो । उस के प्रकाशित पुराणादि की हिन्दी Aarti से साधा- 
रण पढ़े लिखे हज़ारों पण्डितों का जीविका-निवाह हो रहा है। | 
हिन्दी की पुस्तकं भी वह प्रकाशित करता है ओर संस्कृत की 
भी । इसी प्रेस ने घम्मंशाख-संग्रह 'नास का एक बहुत ही | 
उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है । उसी को देख कर हमारी 
रत्ति यह निवेद्नात्मक स्वल्प लेख लिखने की हुई है। 
इस संग्रइ-प्रन्थ की एष्ठ-संख्या छुः सा के ऊपर है। 
आकार बहुत बड़ा है | यदि यह छोटे आकार में छुपता तो एष्ट 


संख्या एक हजार के ऊपर निकल जाती | जिल्द st | ` 


हुईं है । कागाज़ अच्छा है। टाइप भी सुन्दर है। मूल 
श्लोकों का टाइप बहुत बड़ा और नीचे मूल के हिन्दी- 
अनुवाद का उस से छोटा हे । पर इस छोटे टाइप को भी 
बड़ा ही कहना चाहिए | 


इस संग्रह के कर्त भारत-श्रमण के रचयिता बाबू | 
साधुचरणप्रसाद हैं । कई वर्ष हुए श्राप का परलोक-वास 
हो गया । इस में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य-स्स्रति के l 
और भी अनेक स्ट्टतियों के वचन gea हैं । जिन स्म्तियों 
के नाम तक बहुत लोगों ने अब तक न सुने थे उन के भी 
वचन इस में निबद्ध है । इस में सब मिला कर ve स्मृतियों 
के प्रमाण-वचनें का संग्रह है । आरम्भ में संग्रहकार का 
जीवन-चरित श्रौर ४७ gat की एक विषयानुक्रमणिका है | 
नीचे पादटीकाओं में जिन वचनो का निर्देश है वे सब 
पुस्तकान्त में, एक परिशिष्ट के रूप में, छाप दिये गये हैं। 
उसी के आगे संज्ञा शब्दों का एक कोश भी दे दिया गया 
है हिन्दी-टीका सरल ओर शुद्ध है । ; 
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- इसी से जानी जा सकती 


संख्या ३ ] पुरातत्त्व-विभाग का वार्षिक विवरण | a १४१ 
का अच्छा परिचय मिलता हे । पहले तो सभी स्खतियाँ (१३) निर्णेयसिन्धु ap 


सहज में प्राप्य नहीं । फिर उन सब को पढ़ कर, विषय के 
अनुसार, प्रत्येक से श्लोक gizar और उन का अनुवाद 
करना थोड़े परिश्रम का काम नहीं । इसी से संग्रहकत्ता 
महाशय के सात साल के सतत परिश्रम से यह संग्रह तैयार 
हुआ है । geet ने इस ग्रन्थ को धम्मे-प्रकरण, वर्ण-प्रकरण, 
देश-प्रकरण, 'राज-प्रकरण, अ्रध्यात्म-ज्ञान-प्रकरण आदि २६ 
प्रकरणों में बाँटा हे । फिर हर प्रकरण को अनेक विषयों में 


-चिभक्त किया है sa उन विषयों पर भिन्न भिन्न स्मृतिकारों 


` > ` wa f ` & 

ने जा कुछु लिखा हे उसे उन्होंने, यथाक्रम नंबर देकर और 
waa का उल्लेख करके, लिख दिया है फिर उस का 
भावार्थ हिन्दी में दिया हे । साथ ही नीचे पादटीकाओं सें 


` कितनी ही आवश्यक बातें लिखी हैं । सारांश यह कि संग्रह- 


कार ने इस ग्रन्थ को लर्वोपयागी बनाने और प्रकाशक, सेठ 
खेमराज श्रीकृष्णदास, ने इस के प्रकाशन Fae करने में 
कोई कसर नहीं की । इस अकेले ग्रन्थ को रखने से फिर 
ओर किसी स्घूति-ग्रन्थ की विशेष आवश्यकता नहीं रहती । 
चातुवण्य-सस्वन्थिनी प्रायः सभी धम्मेशासतरीय व्यवस्थाय 
। ऐसा अच्छा ग्रन्थ तैयार करने 
के लिए संग्रहकार को' और उसे छुपा कर सुलभ कर देने 
के लिप्‌ प्रकाशक को साधुवाद । मूल्य इस ग्रन्थ का डाक- 
महसूल-सहित ७ रुपये 

इस भस ने ओर भी कुछ पुस्तके भजने की कृपा की 
ह । उनके नाम नीचे दिये जाते S— 
( १ ) पारदुसंहिता 
(२) अष्टाङ्गहदय (ana ) 
(३) भावप्रकाश 
C2) चरकसंहिता, दो जिल्दो में 
(९ ) बृहनिघण्ट्रूनाकर, आं भाग, सात Beat में 
(६) araa 
(७ ) रसरत्नाकर 
(८) योगतरङ्गिणी 
(३ ) योगचिन्तामणि 
(१०) माधवनिदान 
(१५) शालगाम-ओषध-शब्दसागर fons 
(१२) बुहत्पाराशरहाराशाख | 


को भी ' आथिक सङ्कट का सामना करना पड़ा है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(१४) aaua 

(१) ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्डाध्याय 
(१६) गोविन्दाचेनचन्द्रिका 

(१७) मन्त्रमहाणेव 

(१८) मन्त्रमहादधि 

(१३) राङ-राजस्थान, दो जिल्दों में 
(२०) भ्रष्टादशपुराण-दपंण 

(२१) शुक्रनीति 

(२२) शुवनेशलै किकन्यायसाहस्त्री 
(२३) दशकुमारचरित 


इन पुस्तकों का भो परिचय, सरस्वती की अगली 
संख्यां में, दिया जायगा । 


पुरातस्व-विभाग का वाषिक विवरण । 
(क) 


> स विवरण का सम्बन्ध १९१४-१५ 
a = ie ae । इस वषे भी इस विभाग ने 
090६2 अनेक प्राचीन ओर प्रसिद्ध इमा- 
AANE रतां की मरम्मत करके उनका 
A अस्तित्व बना रक्खा है । चतेमान 
महायुद्ध के कारण भारत-सरकार 


तिस पर भी उसने इस विभाग को कुछ कस चार 
लाख रुपये इस वर्षे भी दिये । इस वर्षे इस 
विभाग ने दिल्ली ्रोर उसके आस पास की शाही 
इमारतों की मरम्मत की ओर विशेष भ्यान दिया | 
इसके सिवा अजन्ता Ae इलोरा के गुहा-मन्दिरां 

चित्रकारी सुरक्षित रखने के लिए भी इस £ 
ने नये नये उपायों का अघलम्बन किया ।. 
की गवनेमेंट ने भी इस काय्य में बहुत र 


if (a) 
विदिशा की खोज | 

वार्षिक विवरण का यह पहला भाग है । इसमें 
मुख्य मुख्य बातें संक्षेप ही में लिखी गई हैं । उनसे 
सूचित है प्राचीन विदिशा (मिलसा) की खाज का 
काम मिस्टर भाण्डारकर के अधीन है । वहाँ के 
खैंडहर खोदने से आपके तीन यज्ञ-कुण्ड मिले हैं । 
कुण्डों से कुछ अन्तर पर, पूर्व He दक्षिण ओर, दा 
बड़े बड़े कमरों के भग्नावशेष भी मिले हैं । कुण्डों 
की लम्बाई-चाड़ाई WT बनावट देख कर अनुमान 
हाता है कि ये कुण्ड ऐसे यज्ञा के कुण्ड हैं जा साल 
_ भर या उससे भी अधिक समय तक जारी रहते थे। 
श ऐसे dai मे बड़े बड़े ऋषि A वेदज्ञ ब्राह्मण 
एकत्र होते रहे होंगे । ये ऋषि Be ब्राह्मण यज्ञ- 
' कार्य से अवकाश पाने पर शायद पूर्वोक्त कमरों के 
,. अपने काम में ळाते होंगे । किसी में वेठ कर वे 
लोग पुराणां का पाठ करते होंगे, ओर किली में 
भाजन । विदिशा के भश्नावशोषों में इतिहास-प्रेमियों के 
लिए एक ओर भो माक की बात खोज निकाली गई 
RI पूर्वोक्त कमरों Hare उनके बाहर भो खादने 
से मिट्टी की कोई छघ्रीस मुहरे मिली हैं । एक के 
| छोड़ कर सब पर कोई न काई नाम अङ्कित है । 
` एक मे “हयहस्त्याधिकारी” ओर दूसरी में “महा- 
' राजविश्ञामित्रस्वामिन्‌” खुदा हुआ है । एक महर 


' पंक्ति में “'तिपित्रदत्स्य (स) हा (ता)” खुदा हुआ है 
i ae दूसरी में “प (ग्रा) ads सजन (इ) । भाण्डार- 
। कर महाशय इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह नहों 
| समक सके । आप का कहना है कि “हाता! “पाता 

शब्दों से यह बात स्पष्ट है कि इस मुहर 
यज्ञशाळा से RAT शब्द ग्रीक 
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सदी से लेकर ga स किया 
fete जिस पर दा पंक्तियाँ खुदी हुई हैं । पहली ? दी तक अनुमान 


प्राचीन मूति है। यहाँ पर कुछ मठ भी मिले हैं। | 
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क 
था ae स्वयं यजमान छुआ था । उसी नेउन! 
कुण्डों मर कमरों का निर्माण कराया होगा) | 
(ग) 
ग्वालियर में पुरातत्त्व-सम्बन्धी काय्यै | 
यहाँ की खोज का काम मिस्टर एम० बी० गळे ' 
के सिपुर्द था । आप को केवळ इसी बात की आज्ञा | 
थी कि आप ग्वालियर-राज्य की प्राचीन वस्तुओं की 
एक सूची तैयार करे' । परन्तु आप ने यह कार्य | 
करते हुए भी अनेक नई बातें खोज निकाली | sah 
से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है । 
गर्दे महोदय का अनुमान है कि पवाया नाम का 
मोजा, ज नरवर से उत्तर-पूर्व बीस मील पर है, 
प्राचीन पझावती नगरी के ही yA पर बसा 
हुआ है । इस नगरी के खँडहर दे वर्ग मील के घेरे मे | 
हैं । प्राचीन ईरो की टूटी-फूटी दीवारों से उनका | 
जान होता है । वहाँ पर पुराने सिक्के कसरत से 
पाये जाते हैं । मिस्टर गदे को ताँबे के तीस सिक्के | 
मिले हैं। इन सिक्कों में गणेन्द्रदेच, स्कन्द, भीम 
इत्यादि नाग-चंशीय नरेशों के नाम अङ्कित हैं । इस 
नगरी का उल्लेख विष्णुपुराण में है । कविवर भवः 
भूति ने भी इसका वणन मालती-प्राधव में किया है। 
यहाँ पर अनेक प्रकार के पत्थरों के ऐसे भी नमूने 
मिलते हे जिनका समय इसवी सन्‌ की पहली 


जाता है । यहाँ पर यक्ष-सणिभद्र की एक ahea 
मूति मिली है । इस मूति का Rentu ईसवी 
सन्‌ के प्रारम्भकाळ में हुआ हागा 1 यह बड़ी 


वे मध्य-कालीन हिन्दू-कारीगरी के नमूने हें । उनके 
तारणां पर बड़ी अच्छी कारीगरी है । ऐसी इमारतों 
के चिह्न अब ठुष्प्राप्य हैं । कनिंघम साहब ने पहले | 
एक मठ खोज निकाळा था । परन्तु उसे वे एक | 
महळ समझे हुए थे | वह मठ रानाद मे है । मिस्टर 
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आरै ने उसी तरह FAC तीन मठ खोज निकाले 
हैं। रानोद का मठ १३२+ १०६ फुट लस्वा-चैड़ा È | 
ये मठ दे मन्ज़िळे हैँ । इनकी दीवारे पत्थर 
की हैं । Bat से तरारो हुप पत्थरों के बड़े बड़े. मर 
मोटे मोटे टुकड़े, विना चचूने के, एक Fat पर खूब 
मज़बूती से जमा कर ये दीवारे बनाई गई हैं । कील- 
ने साहब के मत में शनाद के मठ का संस्थापक 
पुरन्दर नवां सदी के उत्तराद्ध मे जीवित था । 


देवीदत्त Be 


हमें चाहिए । 


राला 

कपड़े रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे , 

तन पर जो न विभूत पेट के लिए लगावे | 
हमें चाहिए सच्चे-जीवाला वह साधू , 

जाति-देस-जग-हित कर जा निज जनम बनावे ॥१॥ 
देश काल को देख चले निजता नहि खोवे , 

सार वस्तु को कभी qaret में न sara । 
हमें' चाहिए समभ-बूझ-चाला वह पण्डित , 

aie’ ऊँची रखे कूप-मण्डूक न होवे ॥२॥ 
राजो को दे खोल भरम का परदा राले j 

जी का सारा मेल कान को फूँक निकाले | 
शुरू चाहिए हमें ठीक पारस के ऐसा , i 

AA की कसर मिटा साना कर डाले ॥३॥ 

टक्के के लिए धूल में न निज सान मिलावे , 

लोभ-लहर सें भूल न सुरुचि सुरीति बहावे । 
हमें चाहिए सरल सुबोध पुरोहित ऐसा, 

आ घर घर में सकल सुखें की सात ward ॥४॥ 
करे श्राप भी वही और के जो EERIE 
सधे सराहे सार वचन निज सुख पर लावे । 
।हिए ज्ञानवान उपदेशक ऐसा , 


हमें च 
जो तम-पूरित उरों बीच वर जोति जगावे uxu 
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जो हो राजा और प्रजा दोनों का प्यारा , 

जिसका बीते देश-प्रेम में जीवन सारा । 
देश-हितेषी हमें चाहिए अनुपम ऐसा, 

बहे देश-हित की जिसकी नस नस में धारा ॥६॥ 
जिसे gus रहन सहन की ला न लगी हो , 

जिसकी मति सब दिन निजता की रही सगी हो । 
हमें चाहिए परम सुजान सुधारक ऐसा , 

जिसकी रुचि जातीय रङ्ग ही बीच रंगी हा ॥७॥ 
जिसके gi ऊँचे विचार, पक्के मनसूत्रे , 

जो होवे गम्भीर भीड़ के पड़े न ऊबे । 
हमें चाहिए आत्मत्याग-रत ऐसा नेता , 

रहें जाति-हित में जिसके राये तक डूबे ॥८॥ 
बोल बोल कर वचन अमोल उमङ्ग. बढ़ावे , 

जनसमूह को उन्नति-पथ पर सँभल चलावे । 
इस प्रकार का हमें चाहिए चतुर प्रचारक 

जो श्रचेत हा गई जाति का सजग बनावे usu 
देख सभा का रङ्ग, ढङ्ग से काम चलावे , 

पचड़ों में पड धूल में न सिद्धान्त are । 
हमें चाहिए नीति-निधान सभापति ऐसा , 

जो सब्र उलझी हुई PRAI का सुल्लकावे ॥१०॥ 
ऐँच-पें च में कभी सचाई को न gard , 

लम्बी चोड़ी बात चनाना जिसे न आवे । क्र 
हमें बात का घनी चाहिए कोई ऐसा , 

जो कुछ मुह से कहे वही करके दिखलावे ॥११॥ 


, किसे श्रसम्भव कहते हैं यह समर न पावे , 


देख samit को चितवन पर मेल न लावे । 
हमें चाहिए धुन का पक्का ऐसा प्राणी 
जा कर डाले उसे कि जिसमें हाथ लगावे ॥१२॥ 
कोई जिसे टटोल न ले आँखों के सेवे x 
जिसके मन का भाव न सुखड़ा बतला देवे । 
हमें चाहिए मनुज पेट का गहरा ऐसा , 
जिसके जी की बात जान तन-लोम न aa ॥१२॥ 
जिसके धन से खुले agala की सब राहे उ 
हा जावे वे काम विदुध जन जिन्हें सराहें । 
हमें चाहिए सुजन गाठ.का.पूरा ऐसा , Tis 
जो पूरी कर सके जाति की समुचित चाहे ॥१४॥ | 


“a 


१४७ , 


——— —— 


$a नीच का भेद त्याग सब का हित माने , 
चींटी एर भी कभी न अपनी FE ताने । 
हमें चाहिए मानव ऊँचे जी का ऐसा , 
अपने जी सा सभी जीव का जी जो जाने ॥१॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 


नी 


गायकवाड़ की पूर्वीय भाषाओं की 


पुस्तक-माला | 
( Gaikwad’s Oriental Series ) 
(23/५ हाराजा बड़ौदा, सर सयाजीराव गायकवाड़, 
आदर्श राजा है । शासन की कोइ शाखा 
& ks ऐसी नहीं जिसकी उन्नति उन्होंने न की 
2222 हो श्रथवा जिसकी उन्नति की ओर 
उनका ध्यान न गया हो । वे चाहते हैं कि उनकी प्रजा सब 
|. तरह सुखी रहे, उसके आराम के लिए हर तरह के सुभीते 
हो जाय, उसे विद्या-प्रासि और ज्ञान-लाभ के लिए किसी 
'' बात की कमी न रहे | वे जानते हैं कि ज्ञान-वृद्धि का सबसे 
` बड़ा साधन शिक्षा और पुस्तक-प्रचार है । इसी से आज तक 
|| उनकी सहायता से कोई साढ़े तीन सा लाभदायक ग्रन्थों 
॥_ का प्रकाशन हो चुका है। कितनी ही एस्तक-मालिकाये 
। उनकी कृपा और लहायता से निकली हैं ओर अब तक 
| निकल रही हैं। कुछ के नाम सुनिए-- 
" (१) बाला-जञानमाला में लड़कियों के पढ़ने योग्य अनेक 
a ` (Readers) प्रकाशित हुई हैं.। 
(२) भारतीय सङ्गीत-माला में १४ पुस्तके सङ्गीत पर 
* प्रकाशित हुई हैं । 
|¦ (३) ज्ञान-मब्जूषा में विज्ञानविषय की तीस पुस्तके 
| निकली हैं। 
i (४) प्राचीन काव्यमाला में गुजराती भाषा के ax प्राचीन 
काव्य प्रकर हुए हैं । 
(३) राट्रकथामाला की १० जिल्दों सें अनेक जातियों के 
' इतिहास छुप चुके हैं । 
ii (६) हिन्दू-धम्मेशास्र की ७ जिल्द में स्मृतिये! के agaz 
in छपे हैं । i 
|, (७) पाटन की हस्त-लिखित २४ प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद 
, भी प्रकाशित हुए हैं । 
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इसी तरह महाराष्ट्र-न्थमाला, क्ीड़ा-माला और पाक, 9 
शास्त्र आदि के द्वारा भी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका) श्र 
है । इसके सिवा और भी कितनी ही पुस्तके' अलग अलग, म 
भी प्रकाशित हुई हैं। एक शिक्षा-प्रेमी ओर प्रजावत्सल 
राजा जब इतना काम कर सकता है तब यदि दस पांच राजे 
ऐसा ही उद्योग करें तो भारत में कितना ज्ञान-विस्तार हे। | 
जाय, यह बताने की जरूरत नहीं । राजपूताने, मध्य-भारत, | 
पञ्जाब, बिहार आदि में कितने ही राजे-महाराजे हैं । पर | 
किसी का ध्यान इस तर्फ नहीं । यदि हमारे प्रान्त के दे | 
चार तअल्लुकेदार--अलग अलग न सही--मिल् कर भी | 
साल में दो ही चार हज़ार रुपये ज़चे करं लो हिन्दी का | 
कितना प्रचार हो--हिन्दी की कितनी ही नई as gee 
निकलें, ओर इस प्रबन्ध से सर्व-साधारण की कितनी ज्ञान- | . è 
वृद्धि हे।। पर उनकी safe ही इस ओर नहीं । Rai- | 


Aj 


y CU A, 


तमाशों में वे हज़ारों wa कर डालेंगे; मतलब से ज़ियादह | g 
हाथी, घोड़े, फिटन और मोटरकार खरीद लेंगे; दावतों में | 2 
हज़ारों रुपया फू क तापेंगे; पर विद्या-वृद्धि के लिए कुछ न | à 
Ga करंगे । यह हाल सभी का नहीं । कुछ एथ्वीपति ऐसे | k 
भी हैं जो समय पर ऐसे काम के लिए भी कुछ दे डालते 4 
हैं; पर उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है । त्रस्तु । oa 


अब महाराजा बड़ोदा ने एक और भी बड़ी ही aaa | a 
पूणे पुस्तक-मालिका का प्रकाशन आरम्भ कराया है । उसके | रा 
लिए उन्होंने बहुत सा रुपया मंजूर किया है । पाटन में जैनें .श 
का जो प्राचीन-पुस्तक-भाण्डार है उसमें श्रनेक : 


सञ्चित हैं sa तरफ और भी ऐसे कितने ही आण्डार है-- | भा 
कुछ बड़ोदे की रियासत में हैं, कुछ अन्यत्र । उनमें ag उन 
पुस्तके कृमियों का भक्ष्य हा रही हैं । अतएव उन्हें नाश से |. फे 
बचाने के लिए महाराज्ञा बड़ौदा ने एक “Oriental | is 
Series” निकालने का प्रबन्ध किया है। यह पुस्तक-माला | © 
चेसी ही निकलेगी जैसी कि बम्बई, agua, माइसार © 
ट्रावनकोर ओर काश्‍मीर आदि से निकलती हैं । $ 
पाटंन तथा अन्य भाण्डारों के प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । ~ 
संस्कृत, प्राकृत, अपअंश और गुज्राती--हन सभी भाषाओं गरि 
के प्राचीन ग्रन्थों का उद्धार इसमें होया । पाटन के ग्रन्थ 

भाण्डारों का वणेन सरस्वती में निकल चुका हे। उससे | gy 


पाठकों को मालूम हो गया हागा “कि उसमें कितने पुरे ee 
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संख्या ३ ] 


और कितने महत्त्व के ग्रन्य हैं । इससे उन्हें इस बात का 
अन्दाज्ञा अच्छी तरह हो जायगा कि इस प्राचीन-पुस्तक- 
माला सें किल प्रकार के ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 
इस ग्रन्थमाला का सम्पादन ale के राजकीय पुस्तका- 
aati के were श्रीयुत कुडलकर, एम० ए०, की अधीनता 
a निरीक्षण में होगा । इसमें अब तक दो ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए Broa कितने ही छुप रहे हैं । कुछ का सम्पादन 
भी हो रहा है । जो ग्रन्थ निकले हैं उनमें से एक--- 
(१) राजशेखर-विरचित फाव्यमीमांसा 
और दूसरा-- 
(२) वस्तुपाळ-विरचित नरनारायणानन्द महाकाव्य 
है । इनका परिचय सुनिए-- 
काव्यमीमांसा का सम्पादन दो पुस्तके देख कर क्रिया गया 


| ` है--एक तो इसा की तेरहवाँ सदी में तालपत्र पर लिखी 


हुई कापी और दूसरी पन्द्रहवीं लदी में कागज पर लिखी 
हुईं कापी । श्रब तक राजशेखर-कृत बालभारत, NT- 
रामायण, विद्धशालभञ्ञिका ओर कपू रमञ्जरी ही का पता 
पण्डितों को था। अब महाराजा गायकवाड़ की कपा से 
काव्यमीमांसा भी सुलभ हो गई । इस महाकवि के रचे हुए 
हरविलास नासक एक महाकाव्य और भुवनकोश नामक 
एक भूगोल का भी नाम मालूम हुआ है। पर ये पुस्तके 
अभी तक देखने को नहीं मिलीं । राजशेखर कवि sata के 
राजा महेन्द्रपाल के उपाध्याय थे। यह राजा ईसा के दसवें 


शतक के आरम्भ में (९१७ ईसवी में) विद्यमान था । अतएव 


राजशेखर का भी वही समय हुआ। राजशेखर अनेक 
भाषाओं के ज्ञाता थे वे कविराज थे। अपने ga new में 
उन्होंने कवियों की कई अवस्थाओं का वर्णेन किया है र 
कविराज को महाकवि से बढ़ कर बताया है । राजशेखर की 
पत्नी अवन्तिसुन्दरी भी विदुषी थी । उन्होंने इस ग्रन्थ में 
z z ane पत्नी का मत प्रकट किया है । राजशेखर के 

भे बड़े घरों की feat यथेच्छु विद्योपाजन करती थीं। 
उन्होंने लिखा है-... z 

A NR WR कयीभवेयुः । संस्कारो ह्यात्मनि समवैति न we 


बा ~ x 

core Ward दुश्यल्ते च uagara, महामात्रदुहितरा, 
र तुकिनार्याश्‍च शास्त्रपहतबुद्वयः क+यश्च । 

राजशेखर 
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लिखें और उनमें काव्य-विषयक सभी बातों 


गायकवाड़ की पूर्चोय भाषाओं की पुस्तक-माला | 
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का उल्लेख करे । पर प्रस्तुत पुस्तक में. केवल एक ही अधि- 
करण है । सम्भव है, अगले १७ अधिकरण लिखने के 
पहले ही वे मर गये हों, या वे किसी कारण नष्ट हो गये 
हों । खेर । जा कुछ इस एक अधिकरण में है वह प्रायः सभी 
विलक्षण नहीं, ते बहुतां के लिए अभिनव अवश्य ही है | 
इसकी अधिकांश बाते काव्यप्रकाश और साहित्यदपंण रादि" 
में नहीं । कवियों के भेदादि पर राजशेखर लिखने लगे ar 
कई श्रध्याय लिख डाले । भ्र्थाहरण पर दो अध्याय पूरे के 
पूरे लिख डाले । कल्पनाभेद, ऋतुभेद, शिष्यभेद्‌, व्युत्पत्ति- 
भेद, वाक्य-भेद, काव्य-योनि, कविसमय आदि विषयों पर 
जो कुछ इन्होंने लिखा है, उपलब्ध ग्रन्थों में वह और कहीं 
नहीं पाया जाता । पुस्तक गद्य में है । गद्य सूत्र-सदश छोटे 
छोटे वाक्यों में हे । प्र उदाहरण सब पद्यों में हैं । ये पद्य 
बड़े ही मनोहारी हैं। इसका दूसरा नाम कविरहस्य हे । 
पुस्तकारम्भ में एक आलोचनात्मक विस्तृत भूमिका ऑगरेज़ी 
में है। अन्त में २७ पृष्टों में नाट हैं । और भी कितनी ही 
ज्ञातव्य बाते पुस्तक में हैं। आरम्भ में तालपत्र की पुस्तक 
के दो पत्रों का फोटो भी हे । बड़े अच्छे टाइप में मोटे- 
चिकने काराज़ पर पुस्तक छुपी है। आकार बड़ा हे । मूल्य 
२ रुपया है । इसका सम्पादन मिस्टर सी० डी० दलाल, 
एम० To और आर० अनन्तक्ृष्ण शास्री ने किया हे । 


दूसरी पुस्तक नरनारायणानन्द-महाकाव्य के ma 

घोलका (गुजरात) के चक्रवर्ती राजा वीरधवल के महामन्त्री . 
वस्तुपाल हैं । यह पुरुष बड़ा विद्वान्‌, बड़ा दानी, बड़ा 
कवि-वत्स और बड़ा वीर था। ag स्वयं बहुत अच्छा 
कवि था । आबू के पहाड़ पर Eas बनवाये हुए मन्दिर E 
तक इसकी कीत्ति-कलाप के परिचायक हैं । अनेक प्रशस्तियेर . 
और शिलालेखे में इसकी प्रशंसा लिखी हुई मिलती हे। 
प्रबन्धचिन्तामणि ओर चतुर्विशतिप्रबन्ध में भी इसका 
कीतिंगान है। इसके सिवा सोमेश्वर, अरिसिंह, बालचन्द्र 
आदि ने भी इसकी महिमा का गान किया हे । बालचन्द्र ने 
amaaa नामक एक महाकाव्य और जिनह ने ag- 
पाजचरित नामक एक ग्रन्थ लिख कर इसकी कीर्ति को 
अजरामर कर दिया है। इसका दूसरा नाम वसस्तपाल भी 
था । यह इतना उदारहृद्य था कि १८ करोड़ रुपया. 


करके इसने हज्ञारो-लाखों ग्रन्थ लिखवा कर जैन-भाण्डारों 
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में भरे थे । सुसल्मानां तक पर इसकी कृपा थी । उनके लिए 
इसने ६४ मसजिदे बनवा दी थीं । तालाब, कुवे, मन्दिर, 
श्रौषधालय, पान्थशाल्ञाये' श्रादि इसने कितनी बनवाई', 
इसकी तो गिनती ही नहीं । 
वस्तुपा्न के इस महाकाव्य में १६ सगे हैं। उनमें 
'कृष्णाजुन की मैत्री, गिरनारपर्वत पर उनका अमण और 
aga द्वारा सुभद्रा का हरण वर्णन, किया गया है । मुख्य 
कथा इतनी ही हे । चन्द्रोदय, सुरापान, पुष्पावचय आदि 
वर्णने का विस्तार इस लिए किया गया है, जिससे यह 
महाकाव्य के लक्षणों से समन्वित हो जाय। वस्तुपाल का 
समय सन्‌ ईसवी के तेरहवें शतक का उत्तरार्ध है । उसी 
समय इस काव्य का निर्म्माण हुआ है | 
agua की कविता बड़ी हृदयहारिणी हे । उसके पद्यों 
` का अवतरण उसके बाद Sway कवियों ने अपने अपने 
ग्रन्थों में किया है । कवियों के लिए ता वह कल्पवृक्ष ही 
था। सोमेश्वर, हरिहर, दामोदर, नानाक, जयदेव, मदन 
' आादि कवि उसकी कृपा से मालामाल हो गये । इन लोगों 
ने उसे लघु-भोजराज की पदवी दी थी। पर वस्तुपाल 
' अपने को सरस्वती का धम्मेपुत्न समझता था। उसने इस 
| महाकाव्य में स्वय ही लिखा हे-- 
i नरनारायणोनन्दो नाम कन्दो सुदामिदम्‌ | 
ड तेने तेन महाकाव्ये वाग्देवी धर्मसूनुना ॥ 
इसी के श्रागे, पुस्तकान्त में, उसने श्रपनी श्रल्पज्ञता 
र नम्रता दिखाते हुए यह भी लिखा है कि इस काव्य 
; का निम्मांण मैंने “सपदि” श्रथांत्‌ बड़ी शीघ्रता से किया 
, है । अतएव भ्रवलोकन करते समय पण्डिते को कृपापूर्वक 
| इसके दोष दूर कर देना चाहिए, यथा-- 
उदूभास्तद्विश्वविद्यालयमयमनसः कोविदेन्द्रा वितः 
मन्त्री बद्धाग्जलिवों विनयनतशिरा याचते वस्तुपालः | 
॥  अल्पप्रज्ञाप्रवोधादपि सपदि मया कल्पिते5स्मिन्प्रबन्धे 
(i सूयो भूयोऽपि यू” जनयत नयनक्षेपता दोषमेषम्‌ ॥ 
i एक कवि ने इसकी कविता की प्रशंसा इस प्रकार 
1 


g% 


पीयूषादपि पेशलाः शशधरज्योत्त्राङलापादपि 

i i RAT नूतनचूतमअरिभरादप्युछसत्सौरभाः | 

| ` वाग्देवीसुखसामसूक्तविशदेःद्वारादपि sean 

t केषां न प्रथयन्ति चतसि सुद श्रावत्तुपालाक्तयः ? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती.। 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


l 
| 
| 
| 


[ भाग १८ 


अर्थात्‌ वस्तुपाल की उक्तिर्या पीयूष से भी अधिक | 
पेशल, कलाधर की कलाओं से भी श्रधिक स्वच्छ, ony.) 
मञ्जरी की सुगन्धि से भी अ्रधिक सुगन्धिपूणे और सरस्वती । 
के सुख से निकले हुए साम-गान से भी अधिक प्राञ्जल है । 
इस दशा में कोन ऐसा है जिसके हृदय को वे मोद से मत्त 
न.कर दे ? 

ऐसे लोकोत्तर कवि के इस महाकाव्य की ऐक प्रति 
पाटन के पुस्तक-भाण्डार में मिली । वह विक्रम-संवत्‌ १४७७ 
की लिखी हुई है। उसी के आधार पर इस काव्य का 
सम्पादन हु है । सुन्दर, साफ़ और बड़े टाइप में, ग्रच्छे 
BIT पर, यह छुपा है । श्रारम्भ में वस्तुपाल ओर उसके 
पत्नी-युग्म की मूर्तियों का एक चित्र है । आबू में वस्तुपाल 
के मन्दिर से इन सूतियों का चिन्न प्राप्त किया गया है। 
पुस्तकारम्भ में एक गवेषणापूर्ण प्रस्तावना अँगरेज़ी में हे और 
अन्त में कई परिशिष्ट हैं । उनमें वस्तुपाल-कृत एक स्तोत्र 
र कुछ सूक्तियां हैं। चस्तुपाल की कीत्ति और दान के 
विषय में जो कुछ लिखा गया है उसमें से भी कुछ बाते 
तीन चार ग्रन्थों से उद्छत की गई हैं । इन परिशिष्टों को 
पढ़ने से भोजप्रबन्ध का ऐसा आनन्द मिलता ओर कौतूहल | 
होता हे । कुछ नमूने लीजिए । अपने स्वामी वीरधवल के 
मरने पर वस्तुपाल ने इस प्रकार दुःखप्रकाशन किया-- 


आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण 
सञ्जातमत्र ऋतुयुग्ममगस्वरन्तु | 
वीरेण Aaaa विना नितान्तं 
वर्षां विलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥ 
और ऋतु ता यथाक्रम आती ही जाती रहती हैं, | | 
वीरधवल के बिना अब जो दे ऋतु श्रा गई हैं सो कभी 
जाने ही वाली नहीं--नेत्रयुग्म में ता वर्षा सदा के लिए 
उपस्थित हा गई हे और हृदय में सदा के लिए निदाघ ! 
यह वस्तुपाल की सूक्ति का उदाहरण हुआ | 
अर कवियों ने उसके दानादि के विषय में क्या कहा 
है, इसके भी दो एक नमूने सुन लीजिए 
एक दुफे वीरधवल ने वस्तुपाल को बहुत सा रुपया 
दिया । परन्तु अपने घर पहुँचने के पहले ही उसने उसे 
कवियों, पण्डितो और अरन्य दानपात्रों को दे डाला । उसकै 
Rees हो जाने पर एक कवि ने उसे यह छोक सुनाया | 


* 


EE 
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| करते । आपके कद 


qe ३ ] 
श्रीमन्ति दृष्टा द्विजराजमेकं पद्मानि सडूनेचमवामुवन्ति | 
समागतेऽपि द्विजराजलक्षे सदा विकासी तव पाणिपद्मः ॥ 
श्र्थात्‌ एक ही द्विजराज (चन्द्रमा) को देख कर श्रीमान्‌ 
(शाभाशाली) कमल सङ्कुचित हो जाते हैं । पर एक क्या 
एक लाख द्विजराजों (RIAAN) के अआ जाने पर भी 
आपका पाणिपदूम विकसा ही बना रहता हे, वह बन्द 
होता ही नहीं । 
यह सुन कर वस्तुपाल ने सिर नीचा कर लिया । उसे 
लज्जा हुई कि इस समय पास कुछ भी नहीं, इस कवि को क्‍या 


* दू ? इससे वह श्रधोवदन होकर नीचे पृथ्वी की ओर 


देखने लगा | कचि उसकी चेष्टा से उसके हृदय की बात ag 
गया । वह तत्काल ही फिर बोल उठा-- 
एकस्त्वं भुवनापकारक इति श्रुत्वा खतां जल्यितं 
लज्जानम्रशिरा घरातलमिद्‌ं यद्वीक्षसे वेञ्चि तत्‌ । 
वाग्देवीवदनारविन्दतिलक श्रीवस्तुपाल Hä 
पातालादूवलिसुद्दिधीपु agni भवान्‌ मार्गति॥ 
writs सुख से यह सुन कर कि आप अकेले इस 
सहीतल के ही नहीं, किन्तु सारे सुवन के उपकारकर्ता 
हैं, आपने लज्जित होकर नीचे ज़मीन पर जा अपनी ae’ 
गाड़ सी दी हैं, इसका कारण में समझ गया। बलवत्‌ 
पाताल को निकाल दिये गये बलि का उद्धार करने के लिए 
आप मार्ग हुंढ़ रहे हैं ! आप यह देख रहे हें कि जमीन 
को किस जगह फाड़ कर पाताल चला जाउँ र वहाँ से 
बेचारे बलि को निकाल लाउँ | 
यह सुन कर वस्तुपाल ने सोने की जीभ बनवा कर 
उसे दी। 
एक बार देवपत्तन नामक नगर से कुछ पुजारी भट्ट 


आये । उनसे वस्तुपाल ने पूछा--कहिए, शिवजी की पूजा- ' 


अर्चा बराबर होती है न ? इस पर उन लोगों ने कहा 
नादत्त भसितं सितं सचिव ते कपू'रपूर स्मरन्‌ 

कौपीने न च तुष्यति प्रभुरसौ शंसन्दुकूलानि ते । 
दिग्धो graig विसुखः श्रीवस्तुपाल त्वया 

कपू रागुरुपूरितः पशुपतिर्ना गुग्गुलं जिघ्रति ॥ 

मन्त्रि महाराज, हम लोगों के पशुपतिजी का हाल 

झेड न पूछिए। हमारी की हुई पूजा वे ग्रहण ही नहीं 
पूर की याद करके वे सफेद भस्म का 


आमेाफोन | 


ee 


a १४७ 


खीर लगाने ही नहीं देते । वे तो आपके बहुमूल्य gat की 
प्रशंसा किया करते हैं; लंगे।टी से अब इन्हें तृप्ति कहाँ ? 
जल से उनकी तुष्टि नहीं; वे आपके दुग्ध-सिद्नुन ही का 
स्मरण किया करते हैं। आपने उन्हें कपूर और अगरु की 
ऐसी चाट लगा दी है कि श्रब वे गूगल gaa ही नहीं,। 
पूजा हो तो केसे हो ? /क्‍ 

इन लोगों को मन्त्री ने दस हज़ार रुपये या दिरम दिये। 

एक बार श्रमरचन्द्र-मुनि के दुर्शनाथ वस्तुपाल गये । 
सुनिजी काव्य-चर्चा कर रहे थे । दरवाज़े पर पहुँचते ही मन्त्री 
ने मुनि महाराज को यह wets कहते सुना-- 

असारे खलु संसारे सारं सारङ्गलोचना । 

यह सुन कर वस्तुपाल को श्राश्रय्थ और खेद हुआ | 
उन्होंने मन में कहा--यह सुनि होकर ai की चर्चा कर 
रहा हे | मन्त्रीजी जा भीतर गये तो सुनिजी का वन्दन किये 
बिना ही बैठ गये । सुनि-महाशाय इसका कारण समझ 
गये । श्रतएवं तत्काल ही उन्होंने पूर्वोक्त छोकाद्ध की पूति" 
इस प्रकार कर दी--- 

यत्कुच्तिप्रभवा एते वस्तुपाल HANEM: | 

यह सुन कर वस्तुपाल का क्षोभ जाता रहा और उन्होंने 
श्रद्धापूर्वक अमरचन्द्र-सुनि का वन्दन किया । 

ऐसी ही और भी अनेक सूक्तियाँ और aqua की 
प्रशंसा से पूर्णं कविताये' पुस्तकान्त के परिशिष्टं में हैं । 

मूल्य इस पुस्तक का सवा रुपया हे । 


ग्रामोफ़ोन । 


8} यः सभी पाठकों ने ग्रामाफ़ोन नामक. 

foe बाजे के भिन्न भिन्न प्रकार के गीत 

१ आ; सुने होंगे । अपने देश के एक नगर. 
सह की एक दुकान के आरो बड़ी भीड़ 
52858 ४ 20 देख कर एक बार मुझे भी उस भीड़ 

में सम्मिलित होने का शौक हुआ । 

पास जाने पर मालूम हुआ कि एक प्रसिद्ध गायिका का एक 
गीत ग्रामोफोन द्वारा गाया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए 
इतने लोग बड़े चाव से एकत्र हुए हैं। गाना बन्द हो जाने 


'पर मैंने अपने एक देहाती भाई को यह टिप्पणी करते हुए 


t : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar P 


१४८ . 
सुना--“भाई, ईश्वर की केसी लीला है कि बकस में बैठ कर 
गायिका गा रही है । हमें सह क्यों नहीं दिखाती ?” 

शिक्षित भारतवासियों में आज भी ऐसे अनेक मिलेंगे 
जिन्हें इस बात का पता नहीं कि ग्रामोफोन किन वैज्ञानिक 
नियम के आधार पर मनुष्य के शब्दों को ज्यों का at 
उचारण कर देता है; संसार के नामी नामी गवैयों के भिन्न 
भिन्न प्रकार के गीते को क्यॉकर यह लकड़ी का बक्स एक 
पेंच घुमा देने से ही हमें घर बेडे सुना देता है ? बेशक यह 
बड़े अचरज की बात है । किन्छु इसके विज्ञान की ओर 
ज़रा सा ध्यान देने से यह एक साधारण बात मालूम होने 
लगती है । 
S मनुष्य के शब्दों को ग्रहण कर ढोने वाले और उन 
शब्दों को फिर ज्यों का at उच्चारण कर देने वाले प्रामोफ़ोन 
' नासक यन्त्र का आविष्कार, इसके वर्तमान उपयोगी रूप में, 
L भ्रमेरिका के नामी विज्ञानवेत्ता एडिसन ने, सन्‌ १८७७ 
ईसवी में, किया था ga आविष्कार AR इसके जन्मदाता 
दोनों का इतिहास बड़ा रोचक ओर विचित्र है तार की ख़बर 
भेजने वाला एक साधारण मनुष्य--एडिसन--किस प्रकार 
तीस वर्ष की उम्र में संसार में हलचल मचा देने वाली वेज्ञा- 
. निक करामा at ar mSS बन गया; किस प्रकार 
| fat की रोशनी, तार और टेलीफोन, विजली की रेल- 
| गाड़ी, मनुष्य की आवाज़ उत्पन्न करने वाले ग्रामोफोन और 
|| मनुष्य तथा श्रन्य जीव-जन्तुश्रों को चलते फिरते दिखलाने 
|. वाली चित्रकारी तथा कितने ही ओर भी श्रचम्भों की इसने 
¦ लगातार उत्पत्ति की, इसकी कहानी बड़ी लम्बी हे । उसे 
', फिर कभी, समय मिलने पर, सरस्वती के पाठकों के लिए, 
लिखने का प्रयत्न करूगा। राज MAGA और उससे 
सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का हाल सुनिए | 
युवक एडिसन एक बार अपने तार-घर में बैठा gat 
इस बात का भ्रनुसन्धान कर रहा था कि किस प्रकार तार 
की ख़बरें, बिना किसी मनुष्य की सहायता के, अपने आप 
लिख. जाया करे । इस अनुसन्धान के समय उसे इस बात 
का पता aa कि लोहे की कील या कृलम, घूमते हुए कड़े 
चिकने कागाज़ पर घिसने से, शब्द करती है । कागज 
को उठा हु या नीचे को दबा हुआ होता 


IAS 
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सरस्वती | 


ay या धीमा होता है । इस साधारण - 
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घटना को देख कर एडिसन ने निश्चय किया कि यदि कारक | 
के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर कोई चीज़ एक लाइन में इस | 
प्रकार चिपका दी जाय जिससे कागज थोड़ी थोड़ी दूर पर इहे | 
जर फिर दूब जाय, ओर यदि फिर वह काराज एक चरखी | 
पर चढ़ा कर चरखी घुमाई जाय, ता इस ऊँचे-नीचे कागज की | 
aati पर fat वाली लोहे की कील कड़ी ्रौर धीमी | 
आवाज करेगी | इतना पता लग जाने पर पुडिसन के दिमाग़ | 
ने सोचा कि कागज के स्थान पर यदि किसी wer धातु का | 
चिकना पत्तर लगाया जाय, और फौलाद की नुकीली कील से | 
घिस कर निकली हुईं धीमी आवाज को बहुत तेज करने का 
कोई प्रबन्ध हा जाय, तो बहुत काम हा । साथ ही उसने यह | 
भी सोचा कि यदि इस धातु के चिकने पत्तर के ऊपर मनमानी । 
gas निचाई न रख कर, मनुष्य की जिह्वां से शब्द करा 
कर उसी कील के द्वारा छोटे बड़े गढ़े किये जाये, तो सम्भव | 
है कि फिर इस पत्तर पर कील चलाई जाने पर उसमें से उस | 
मनुष्य की वही भ्रावाज निकलने ad । तब उसने एक पेंच- | 
दार चूड़ी बना कर उसे एक चरखी में पहनाया | फिर चूड़ी 
पर, BTA से भी पतले टीन का एक पत्तर, गोद से चिपका | 
कर, उसने पहना दिया | दूसरी ओर उसने सु ह-नल्ली बनाई | 
जिसके नीचे के पेंदे पर चमड़े की बारीक किल्ली पहना दी | 
इस किल्ली के बीचोंबीच Sarg की एक बारीक कील लगा 
दी । aa इसका नतीजा देखिए 


यदि यह कील चूड़ी के अगले पेंच पर टीन के पत्त! 
को छूती हुई रख दी जाय और फिर कोई मनुष्य एक ओर 


| 
A | 
| 


इस चूड़ी को हाथ से फिराता जाय और दूसरी ओर, | 
ही साध, सुं ह-नली में बोलता जाय ता उसके सु ह से उचा 
रण किये हुए शब्द इस सुंह-नली में वायु की लहरें पैदा 
करेंगे । ये लहरे' नली की दूसरी ओर जाकर उसके पदै मे 
लगी हुईं चमड़े की किल्ली पर धक्के मारेंगी । याद रहे किं 
शब्द-विज्ञान का नियम है कि मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के 
शब्द उच्चारण करते समय अपनी जीभ से मुँह के भीतर 
हुई वायु सें भिन्न भिन्न प्रकार के गहरे या हलके धक 
मारता हे। वे धक्के सुनने वाले के कानों की मिली 
जाकर लगते हे, जिससे उसे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दा Pl 
ज्ञान हाता हे An वह समम लेता हे कि बोलने वाले ने कया. 


कहा । इसी नियम के अनुसार जब सुं ह-नली में भिन्न HF - 


| 


(2) A > 
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में इस 
पर इहे 


चरखी | 
जु की | 
धीमी | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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देमाग | 


तु का 


रल से | 


ने काः 
लमानी 
7 करा 
सम्भव 
से उस 
; पच 
र चूडी 
चपका 
बनाई 
[दी । 


[लगा 


qat 
छ ओर 
, साध 
| उच्चा 
" पैदा 


पेदे मै 


बदले में एडिसन को घन भी खूब दिया गया । 
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संख्या ] 
È RI 
अकार के शब्द बोले जाते हैं तब उसके पेदे पर - चढ़ी हुई 
किल्ली के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के गहरे या हलके धक्के 
ama हैं इन धक्कों का खाकर वह किल्ली अपनी पीठ के बीच 
में a हुई कील को कम या जियादह धक्के के अनुसार नीचे 
की ओर दुबाती है । कील के gat से घूमती हुई चूड़ी पर 
चढ़े हुए टीन के पत्तर पर कम या अधिक गहरा निशान, 
कील के दबाव के हिसाब से, होता जाता हे | इस प्रकार यह 
कील टीन के पत्तर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक निशान 
बना देती हे । निशान बन जाने पर यह टीन का पत्तर गाने 
वाला “रेकडे” (चूड़ी) बन जाता है । 
इस प्रकार रेकडे बन जाने पर फिर हम उसमें अरी हुई 
आवाज़ को उससे निकाल कर सुन सकते हैं । ऐसा करने 
के लिए हमें टीन के पत्तर को फिर से चूड़ी पर पहनाना 
पड़ता है । पहना कर उसे फिर पहले की तरह हाथ से 
quar और सु ह-नली को कान में लगाना पड़ता है । तब 
इस घूमते हुए रीन के पत्तर पर कील के घिसने से सुं ह- 
नली के पेदे पर लगी हुईं चमड़े की किली ऊपर की ओर, 
कम या अधिक, टीन के पत्तर पर बने हुए निशानों के 
हिसाब से, उठती है । किल्ली के बार बार ऊपर उठने से 
सुं ह-नली के भीतर की वायु में, किली के उठाव के हिसाब 
से, कम था अधिक, धक्का लगता हे, जिससे वायु की वैसी 
ही wet’ पैदा हा जाती हैं जैसी पहले बोल कर की गई 
atl ये लहरे उस समय सुनने वाले मनुष्य के कान की 
fet में जगती हैं और उसे ठीक वही शब्द सुनाई पड़ते 
हैं जो उस रेकर्ड में पहले भरे गये थे। इसी नियम के 
आधार पर तमाम ग्रामोफोन बनाये गये हैं । 
é एडिसन ने इस प्रकार इस टीन के पत्तर और चमड़े की 
wet वाले ग्रामोफोन को बना कर, १८७७ इसवी में, 
सैसार के सन्सुख war! मनुष्य की बोली पैदा करने वाले 
Se के निकलते ही संसार में बड़ी हलचल 
बन a तथा योरप के देशों में इसे बनाने के लिए 
a = खुले । उनमें ग्रामोफोन की कलें, जिन्हें 
। माफ़ कहते थे, बनने लगीं। कारखानेवालों 
उडिसन -से उसके बनाने का. अधिकार ले लिया। 


FN के थारम्भ में हिन्दुस्त एन के बाजारों 
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ग्रामाफोन । ह 


में कितने ही पाठकों को एक या दो. पैसे में कानों में 
नलियाँ लगा कर उस समय की प्रसिद्ध गज़ल्ल--“मज़ा 
देते हैं क्या यार तेरे बाल घूंघरवाले?--सुनने का 
अवसर प्राप्त हुआ होगा । अब तो इस कल में बहुत उन्नति 
हा गईं है इस कारण अब हम इसे ग्रामोफोन के रूप में 
अपने घरों में रख कर दुनिया के बड़े से बड़े नाटकालयों 
ओर सङ्गीत-सदनों में गाये गये गीतों का, चारपाई पर पडे 
पड़े, आनन्द के साथ सुन सकते हैं । 


इस टीन के पत्तर वाले रेकडं का एक मेशीन की चरखी 
से निकाल कर दूसरी पर चढ़ाने में पहले बड़ी दिक्कत पड़ती 
थी । इस लिए बहुत अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ एडिसन 
ने मोम के सदश एक नया चिपचिपा पदार्थ तैयार करके 
उसकी चोथाई इञ्च मोटी चूड़ी तैयार की । फिर सुं ह-नली 
में शब्द करके इस चूड़ी पर निशान बनाने के लिए, कील के 
स्थान पर, हमारे नाई-राम की नख काटने चाली छोटी तेज 
नहज्ञी के सहश एक चमड़े का यन्त्र बनाया ओर उसे किली 
की पीठ पर लगाया । इस मोम के सदश पदार्थ से बने 
रेकड को हम आसानी से एक मेशीन से निकाल कर दूसरी 
मेशीन पर चढ़ा सकते हैं । इस रेकडे द्वारा एक ही गीत 
को सुनते सुनते जब हम थक जाते हैं तब हम तेज़ चाकू 
से इसके पेदे से उस पर बने निशाने! के काट कर दूसरे 
किसी गीत को, निशान बना कर, भर सकते हैं । इतना 
होने पर, अब इस मेशीन के चलाने में होने वाली एक 
दिक्कत बाकी रंह गई । वह यह कि उसे हाथ से चलाना 
पड़ता था । इससे . मेशीन की चाल कभी कम और कभी 
ज्षियादृह हो जाती थी, जिससे कम या जियादह आवाज़ 
निकल कर गाना बेसुरा हो जाता था । इस लिए फोनोग्राफ 
की चरख़ी को चलाने के लिए एक सन्दूक बनाया गया, 
जिसके भीतर घड़ी का चलाने वाली feng ( पेंच ) की तरह 
एक सपिङ्ग लगाई गई । इस सिप्रज्ञ को कस देने पर और 
रुकावट की कील को हटा देने पर चरखी. समान चाल से 
बराबर चलने लगती हे । इस प्रकार यह अद्भुत यन्त्र बन 
कर तैयार हो गया । इसके रेकडे में कोई भी गाना या कोई 
भी शब्द भर दिया जा सकता है और फिर. उस रेकडे को 
लगा कर हम उसी गाने या शब्द को बार बार सुन सकते 


५५ की रुचि बहुत बढ़ी । तब यह प्रश्न उठा कि एक गाने 
को ते रेकडे में भरने के लिए गवेये का सै बार गाने की 
जे ज़रूरत पडती है वह ठीक नहीं । तब एक पेसा रेकड 
बनाया गया जिसके Amaea .पदार्थ के ऊपर बहुत ही 
पतला सोने का पत्तर चढ़ाया गया । यह पत्तर इतना महीन 
होता है कि यदि ऐसे तीन लाख पत्तर एक दूसरे के ऊपर 
रख कर नापे जाये ता उनकी सुटाई केवल एक इञ्च निकले | 
इस सोने के पत्तर पर चढ़े हुए रेकडे में एक बार गाना 
भर देने से फिर इसी रेकड से हज़ारों बार यही गाना ज्यों 
का त्यो. निकाल कर दूसरे tet में भी भर दिया जा 
सकता है | इससे naa की मिहनत भी बची र कम्पनी 
का GT भी । 

इसमें और भी बहुत उन्नति की गई है । जैसे सु ह-नली 
में धातु का एक बड़ा सा aig का लगाया जाना । यह 
dig निकले हुए शब्द को तेज़ करके तमाम कमरे में फैला 
` देता हे । इसके सिवा गोल wet की चूड़ी के स्थान पर 
। चन्द्राकार चिपरी चूड़ी का प्रचार होना, जैसी आज कल हम 
। लोग प्रामोफोन में देखते हैं । ऐसे कितने ही अ्रदल-बदल 
| हुए जिनका वर्णन, लेख-विस्तार के भय से, हम छोड़े देते हैं। 
! मधुर और मनोहर गीतों को सुनने के श्रतिरिक्त ग्रामो- 
। फोन से और भी कितने ही काम लिये जाते हैं-- 
| (५) भ्रमेरिका में समय की तङ्गी और व्यापार की तेज़ी हाने 
के कारण वहाँ फ़ोनोग्राफू से झुन्शीगीरी का काम 
| लिया जाता हे | जब्र किसी व्यापारी को. किसी पत्र का 
hi उत्तर लिखना होता है तब वह बिना आवाज्ञ भरी एक 
सादी चड़ी को इस मेशीन. पर चढ़ा कर इसमें उत्तर 
भर देता है । जब अनेक पत्रों के श्रनेक उत्तर भरे हुए 
रेकड जमा हो जाते हैं तब एक टाइप-राइरिंग करने 
वाली लड़की उन सव को उठा कर अपने कमरे में ले 
जाती हे । वर्हा इन रेकडों' को एक एक करके फोना- 
| am की मेशीन पर चढ़ा कर और उसकी gea 
|" को अपने कानों में लगा कर वह अपने टाइप-राइटर के 
' सामने बैठ जाती हे और फोनोग्राफू को खोल्न देती हे । 
रेकड शब्द करने लगता है ओर वह शीघ्रता-पूर्वक sad 
i निकले हुए शब्दों को छापती जाती है । यदि उसे कहीं 
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रेकड चला देती है । इस तरकीब से कभी गलती नहीँ | 


i 
} 
I 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 


हो सकती और व्यापारी का अमूल्य समय और दिमाग- | | 


सोजी बच जाती है । उत्तर छुप कर भेज दिये जाने पर | 
वे fad हमेशा के लिए दफूर में रख दिये जाते हैं। | 
(२) रेकड में बड़े बड़े विद्वानों की लिखी हुई किताबे' अर | 
दी जाती हैं, जिससे अन्धे मनुष्य भी उन विद्वानों झी | 
पुस्तकों से anı उठा सकते हैं । किताबों को स्वयं पढ़ना | 
इन नेत्र-हीन मचुध्यों के' लिए असम्भव है । किन्तु | 
तुलसीदास के दोहे ओर चोपाइयों से भरे हुए रेकर्डों | 
को ग्रामोफोन पर चढ़ा कर वे मजे में सुन सकते हैं । 


(३) बड़े घड़े व्याख्यानदाताग्रों के व्याख्यानां का स्वयं | ' 


परन्तु ' 


सुनना सभी के भाग्य में नहीं बदा होता; 
डं में भर कर 


उनके व्याख्यानो और उपदेशों का रेक 
सब कोई सुन सकता हे । 

(४) अपने अपने वेश के gaie उपदेशों ओर वसीयत- | 
नामों इत्यादि का इन रेकर्डा' में भर कर हम श्रपनी 
सन्तान के लिए छोड़ जा सकते हैं, fad उन्हें लाभ 
पहुंचे और वंश की सम्पत्ति के बटवारे के लिए श्रापस 
में झगड़ा न खड़ा हा | 


(७) अमेरिका में ऐसी घड़िया बनी हैं जिन पर रेकडे इस 
प्रकार चढ़ा होता है कि घण्टा बजने पर वह मनुष्य के 
सदृश शब्द करके बतलाता है कि कितने बजे हैं । ८ 

(८) किसी देश और जाति की किसी समय की भाषा रेकडे 
में भरकर भविष्यत्‌ के लिए ' सुरक्षित wet जा 
सकती हे । 

(३) विद्याथियों के लिए मे. रेकडे बड़े काम के हें। किसी 
प्रोफेसर या शिक्षक के पाठ को रेकडों में भर लेते है | 
और घर ले जाकर उन्हें मेशीन पर चढ़ा देते हैं! 
इससे सहज में वे बिना गलती किये पाठ याद करें 
सकते हैं । अ्रमेरिका और येरप में ऐसे कई कालेज हैं 
जो संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं को इन रेकडों मे 
भर कर अपने विद्यार्थियों को दूर दूर भेज देते हैं 
जिससे इनके द्वारा असली भाषा का ठीक ठीक ज्ञा 
हो जाय | उदाहरण के लिए यदि किसी भारतवासी की 
फ्रच भाषा, ठीक pA लोगों की तरह, बोलना हों 


fs तो सुई को पीड़े,, इटा कर फिर aa kangi T WER aaran को अध्यापक wa 1 ; 
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संख्या २ | 
EE 
किसी og विद्वान्‌ के शब्दों से भरे हुए रेकडे खरीद 
कर उन्हें सुन सुन कर भ्रध्ययन करे पहली तरकीब 
से खर्च श्रधिक पड़ता है, दूसरी a कम । 
(१०) इस मेशीन के द्वारा खुफिया पुलिस को बड़ा लाभ 
पहुँचा है । जहाँ कोई अपराध होने की सम्भावना 
' और गवाही देने की ज़रूरत होती है वहाँ एक छोटे से 
gang को वे लाग लगा देते हैं । उसमें चोरों या 
हत्यारों की सारी बाते भर जाती हैं । यही रेकडे, बाद 
को, जज के सामने, गवाह का काम देते हैं । 
एडिसन ने यां ता अनेक 'आविष्कार किये हैं; किन्तु 
चलने-फिरने वाली चित्रकारी ( Cinematography ) 
और mama के आविष्कार ने संसार का ast हित किया 


` है। हमारी प्राचीन आय्ये-सभ्यता की उन्नति के समय यदि 
- कई एडिसन पैदा हुआ होता तो हमें, ओर सारे संसार को 


भी, अत्यन्त लाभ पहुंचता । फिर ता आज हम अपने 
वेदों की पवित्र ऋचाओं को साक्षात्‌ aga पूजनीय ऋषियों 
an सुनियो की जिह्वा से निकले हुए शब्दों के रेकडों द्वारा 
सुन सकते । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गीता-ग्रथित उपदेशों को 
स्वयं सुन लेते; सूरदास, तुलसीदास तथा अन्य प्राचीन 


कवियों की कविताओं का उन महात्माओं के सुं ह॒ से निक- ` 


लते सुन पाते । यह कितने आनन्द और कितने लाभ की 
बात होती । इनके शब्दों को सुनने के अतिरिक्त हम चित्र- 
कारी के द्वारा यह भी देख सकते कि वे किस प्रकार बोलते 
थे; किस प्रकार चलते, बैठते खाते और पीते थे । खेर तब 
न सही अब सही | हम श्रपनी चाल-ढाल और कहावतें को 
अपनी भविष्यत्‌ सन्तान के लिए इन साधनें के द्वारा 
छोड़ जा सकते हैं । 


जगन्नाथ खन्ना ( लन्दन ) 


| द्य | 
(a) 
वह सिसकता जो सड़क पर हे खड़ा , 


डे नहीं घर-द्वार का जिसके पता ; 
nit ऐसे दीन की Teal हृदय 


और उसके sigt को पोंछुता ॥ 
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(२), 
जिस अभागे का हरे ! सब काल है” 
घाव धोर SAAP रहता बना , 
भूल कर उसका हृदय करता नहीं 
द्वार श्राने से कभी अपने मना ॥ 


(३) 


प्यार की दो बात कहने के लिए 

जिस दुखी के पास हे कोई नहीं , 
पास उसके दौड़ कर जाता हृदय 

ओर घण्टों बैठ रहता है वहीं ॥ 


(४) 
गोद जिसकी आज खोली हो गई 
है अनूठा wa Nas खो गया , 
देख कर उस दुःखिनी माँ की दशा, 
बावला सा क्यों हृदय है हा गया ? > 


CD 


राह पर उसको ठिठुरता शीत से 

मिल गया कोई अगर नङ्गे बदन ; 
शाल अपना डाल ते उस पर हृदय . 

है वहीं से लोटता अपने सदन ॥ 


देख लेता जो ae ae पर 

aa सम आघात है आता बड़ा , 
तो न प्राणों की ज़रा 'परवाह कर 

सामने वह आप हो जाता खड़ा ॥ 

(७) 

बेकसों का जा दबा करके गला 

चालबाजी से चला देते छुरी , 
याद कर उनझा हृदय हे कॉपता ; 

वह नहीं इसमें समझता चातुरी ॥ 

nae 

देख कर उत्कषं ओरों का सदा 

हप॑ से खिलता हृदय हे फूल सा , 
पर किसी का दुःख-मय अपकष हे 

Qual उसको बहुत ही शूत्र सा ॥ 


a 
स्वगे की भी लख Toh -संम्पदा , 
मांगने वह हाथ Sarat adi 
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छोड़ कर अपनी पुरानी भोंपड़ी , 
द्वार को.वह अन्य के जाता नहीं ॥ 
(१०) 
सुफू ही पर की कमाई से मिली 
है मिठाई भी ' ava सीठी उसे ; 
पर परिश्रम-प्राप्त सूखी रोटियाँ 
हैं श्रत के सम बड़ी मीठी उसे ॥ 
९१५ ) 
- gi किसी श्रीमान के हाँ में मिला, 
आम भी जब नीम हे जाता कहा , 
तब हृदय हाता सँभल कर हे खड़ा 
जब वहाँ उससे नहीं जाता रहा ॥ 
(१२) 
"देख यह झट हाथ उसका खींच कर 
स्वार्थे उसका चाहता देना बिठा ; 
पर कुचल पावो तले उसको वहीं , 
मोह का परदा हृदय देता उठा ॥ 
(323) 
ww से विसुख हो श्रन्य जब 
शक्तिशाली के पदों को quar, 
स्वीय प्राणों को हथेली पर लिये 
यह सरे बाजार है तब घूमता ॥ 
पाण्डेय मुकुटधर 


! कालिदास के प्रति- 

।' हम सब जो शव सुख-दुख पाते हुए न तुमको प्राप्त सभी ? 

| आशा और निराशा का क्या तुम्हें न दीखा ge कभी ? 

# अहो अमर कवि | राजसभा में रचे न क्या षडचक्र गये ? 
॥.>किये न प्रति पल दुजन जन ने तुम पर गुप्ताघात नये ? 

| निशा-काल में चिन्तानल से aa न तुम क्या किसी घड़ी ? 
¦ व्यथा-शूल लगने के कारण कभी न तुमने आह भरी ? 

E अविश्वास, अपमान, अनादर इनका क्या था नाम नहीं १ 

,! क्या अन्याय, अभाव कठिन से पड़ा न तुमको काम कहीं ? 

i फिर भी, कविवर का हाण रंह निलिस और fale 


सरस्वती । 


लमान भाइयों के ध्यान देने योग्य हे । जिस तरह हिन्दुओं ने 


"यह लेख बड़े महत्तव का है । 


Domain Gurukul Kangri Collebtion (कै fara gad वी रक्खा Tat! खैर l 
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[ भाग १८ 
इस पर छाया दुःख-देन्य की आज सकेगा कीन बता ? 
afta की रचनाश्रों का अब कोन सकेगा लगा पता ? 
जीवन-मन्थन से जो निकला विष वह तुमने पान किया | 
सर Aa जा बाहर आया उसे जगत्‌ को दान दिया |! 
श्रनुवादक-पारसनाथसिंह्‌, बी० yo 


A A 
विविध विषय | 
१वज-भाषा पर एक मुसल्मान-लेखक 
की सस्मति | 
BRA रस संख्या में एक मुसल्मान-महाशय का 
GSE 


८28. >> लिखा हुआ एक लेख उदू'टत हे । उसका 
op) = (Ke नाम 2— Gala भाषा । उसके लेखक 
NR हैं--सुल्तान-अहमद--नाम के कोई 


केलम-निवासी । इस लेख की भाषा 
ज्यों की त्यों wel गई हे। “जुबान भाषा” -से लेखक का | 
आशय चज-भाषा से मालूम होता हे । लेख में जिस पुस्तक 

का उललेख हे उसके लेखक और महाशय सुल्तान-अहमद ने 
“भाषा” की प्रशंसा में जा कुछ लिखा है वह हमारे ga- 


उदू और फारसी पढ़ कर लाभ उठाया: है उसी तरह यदि 
सुसल्मान भी व्रज-भाषा, हिन्दी और संस्कृत पढ़ते तो अवश्य 
ही उनको लाभ पहुँचता और उदू की कविता भी विशेष 
उन्नत हो जाती । इस दृष्टि से सुल्तान-अहमद महाशय का 


एक और दृष्टि से भी यह लेख विशेषता रखता है । उस 
दिन संयुक्त-प्रान्त के लेजिस्लेटिव कैंसिल् में माननीय 
चिन्तामणि ने गवनमेंट से पूछा कि जो लोग dian शोर 
aema नियत किये जाते हैं उनको जैसे उदू-भाषा और 
फारसी-लिपि सीखनी पड़ती हे वेले ही हिन्दी-भाषा और 
देवनागरी-लिपि भी क्‍यों न सीखनी पड़े ? गवनमेंट ने उत्तर 
दिया--इसकी ज़रूरत नहीं । इस उत्तर से असन्तुष्ट होकर 
प्रश्न-कर्त्ता महाशय.ने कौंसिल की १२ दिसम्बर १६१६ वाली 
बैठक में इसी व्रिषय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु 
समयाभाव के कारण उच्च पर विचार न हो सका । मामला 
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संख्या.३ ] 
IS 
पूर्वोक्त तारीख को चिन्तामणिजी ने बनारस के क्वीन्स 
कालेज के विषय में लगातार तीन प्रस्ताव पेश किये । उन्होंने 
कहा, या तो इस कालेज में यथे्ट छात्र भरती किये जायें-- 
* अर्थात्‌ जितनें के बैठने की जगह है उतने--; या यह कालेज 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के सिपुदे कर दिया जाय; या यदि यह भी 
न किया जाय ता यह एकदम तोड़ ही दिया जाय । पहला 
प्रस्ताव कौंसिल ने नामंजूर किया । तब दूसरा पेश gee 
उसका प्रतिवाद कई मुसलमान मेम्बरों ने किया । उन में से 
माननीय सैयद रज़ाश्रली भी थे। आप कहाँ ता इस कालेज- 
विषयक प्रस्ताव का प्रतिवाद करने उठे थे, कहाँ एक ANE- 
se बात की आलोचना करने लगे। यह अप्रासङ्किक बात 
| थी चिन्तामणिजी का वह प्रस्ताव जिसमें उन्होने सुन्सिफों औरं 
| सब-जजों को हिन्दी सीखने की आवश्यकता प्रकट की थी | 
| रज्ञा-अली साहब ने फूरमाया--देखिए्‌, ये लोग न्याय-विभाग 
| के अफूसरों पर ef (High-flown Hindi) 
सीखने का बो लाद्ने की चेष्टा कर रहे हैं । इस पर, प्रस्ताव- 
कत्ता चिन्तामशिजी के सुझाने पर, प्रेसिडेंट, सर जेम्स Awa, 
ने कहा-विषयान्तर न कीजिए | तब आपने अपनी बात को 
चहीं तक weal | नहीं तो शायद fee हिन्दी की आप और 
भी खबर लेते । बे सोके ही जब मिस्टर रज़ा-भली से हिन्दी 
के विरूद्ध दो बाते कहे बिना न रहा गया तब हिन्दी-विष- 
'यक .प्रस्ताव पर विचार करने के समय आप न मालूम क्या 
कया कहने की कृपा करेगे ।# 
अब आप से हमारी प्रार्थना हे कि आप मिस्टर सुल्तान- 
' अहमद का sgua लेख पढ़ने की कृपा करें और देखें कि हिन्दी 
पढ़ने से कितना लाभ हा सकता हे । साथ ही आप यह भी 


हैं । इस लेख को हमने एक हिन्दू-सज्जन को पढ़ने के लिए 


भाषा फारसी थी । लेख के कितने ही शब्द उनकी समक में 


न आये । इन्होने कहा-- र 
अल कहा--क्िष्टता के सिवा इख लेख में 


और grat की भी कितनी हीं गरलतिर्या F | 
p न का तो उन्होंने अत्यन्त ही दोषपूर्ण बताया । 
|| __ "गय रज़ा-अली साहब यह तो अवश्य ही जानते हागे कि 


देखे कि आपकी उदू" के लेखक कितनी सरल भाषा लिखते . 


दिया । वे Ge To है À ate To तक उनकी दूसरी 


'एक कक्षा के एक से अधिक विभाग कर दिये जायेगे भोर 
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इस प्रान्त के तीन-चाथाई निवासी हिन्दी ही बोलते, हिन्दी 
ही लिखते और हिन्दी ही पढ़ सकते हैं। wake एक चौथाई 
सुशकिल से उदू जानते हैं । जैसी क्लिष्ट भाषा ओर जैसी 
घसीट लिपि न्यायालय के कर्म्मचारी लिखते हैं वैसी के 
जानने वाले at ओर भी थोड़े हैं । पर माननीय रज़ा-श्रली प्रजा 
का कल्याण इसी में समझते हैं कि आबादी का तीन-चाथाई 
भाग समन, अज़ीदावे भ्रौर फैसलों की ana लिये हुए, 
घसीट उदू An क्लिष्ट फ़ारसी-श्ररबी के जानने वालों को 
हूँ ढ़ने के लिए गांव गाँव sav खाता फिरे ! बात यह कि 
मेरी उदू दोषपूर्ण हाने पर भी निष्कण्टक राज्यं करे; हिन्दी 
सेगुण-सम्पन्न हाने पर भी दूर ही रक्‍खी जाय | अरे भाई | 
आपके सुभीते के लिए आपकी उदू अपने आसन पर 
आसीन रहे; पर जिनका सुभीता हिन्दी के प्रचार से है उनके 
लिए sa भी तो न्यायालय के भीतर डेः 
अन्याय का कुछ भी तो खयाल wet | -_ ।ल्पलाभ के 
लिए दूसरों को अनल्प हानि पहुँचने कायल करना | 
अच्छा नहीं | y / 
२-काइमीर मे शिक्षा-प्राप्ति क/ 
काश्मीर के महाराज शिक्षा-प्रचार 7 ऽसके 
के बड़े पक्षपाती होते जा रहे हैं । हे pt प्ररणा और कृपा | 
से वहां शिक्षा-प्रा्ति के लिए नये नये i Wa किये जा रहे 
हैं । वहां अब, हर साल, एक a -सस्बघिनी कमिटी 
बैठती है । पहली कमिटी की बैठक १९ x के अन्त में हुई || 
थी | उसका हाल उस समय सरस्वती में प्रकाशित हो चुका 
है । दूसरी कमिटी की बैठक गत दिसम्बर, में हुईं । इस || 
कमिटी में जिन विषयों पर विचार और जिन बातों का 
farm gat उनमें से कुछ का उलेख नीचे किया जाता है-- 
* काश्मीर और जम्बू की रियासत में जितने स्कूल हैं || 
उनकी प्रत्येक कक्षा में चालीस तक ही छात्र ea जायेगे । । 
पर यदि इससे अधिक छात्र भरती होना चाहेंगे ता उन्हें 
भरती करने से इनकार न किया जायया । उनके लिए एक. 


प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग अध्यापः 
इस प्रबन्ध से शिक्षा में “कच्चाप 
शिक्षा-प्राप्ति से कोई छान्न वल्लित भी 


_ उदयोग-धन्धे की शिक्षा के.लिए रा 


न? भी. 
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का निश्चय हुआ । उनमें कृषि विद्या आर लुहार-बढ़ई आदि 
का काम सिखाया जायगा । जिनमें कृषि की शिक्षा दी 
जायगी उनमें बाग भी रहेगा ओर खेत भी, जिससे लड़के 
कृषि का काम अपने हाथ से करना सीख जायें । लुहार-बढ़ई 
शिक्षा देने वाले स्कूलों के साथ छोटे छोटे कारखान भी 
रहेंगे ga तरह के स्कूलों से बड़ा लाभ होगा | लड़के अपने 
घर का पेशा सीख कर वह काम करने की विशेष योग्यता 
प्राप्त कर सकेंगे | 
तीसरे aa के नीचे के सभी दरजों में केवल हिन्दी- 
aq के द्रारा शिक्षा देने का निश्चय पहले ही हो चुका था । 
अब्र यह निश्चय हुआ है कि तीसरे wala मिडिल झास 
में भी सारी शिक्षा इन्हीं भाषाओं के द्वारा दी जाय । यह 
QA हुआ । जान पड़ता हे, कारमीर-दरबार को मातृ-भाषा 
के peAa देने का महत्तव ज्ञात gaa हे | इसी से वह 
इस प्रणाद, * : - ‹ धीरे आगे बढ़ा रहा हे । 
कसिर की राय ge कि प्रारम्भिक शिक्षा का खूब 
विस्तार fe जाय, जिससे राज्य में एक भी आदमी agg 
न रहे । हर प्रबन्ध वहाँ का शिक्ञा-विभाग बड़े कपाटे से 
करना चाह | उसने श्रनेक नये नये प्रारम्भिक मदरसे 
खोल भी दिये हे र अनेक श्रन्य मदरसे खोलने के लिए 
तैयार भी है। | 
| काश्मीर का . !क्षा-विभाग धाम्मिक शिक्षा देने की भी 
श्रावश्यक्ता समरः ' हे । इसके लिए संस्कृत, श्ररबी और 
| हिन्दी भाषाये' जानने की जरूरत है । क्योंकि इन्हीं भाषाओं 
॥ केद्वारा इस तरह की शिक्षा श्रच्छी तरह दीं जा सकती है । 
'' aaga वहाँ जितने मिडिल shy हाई स्कूल हैं उनमें धाम्मिक 
' शिक्षा देने के लिए उसने संस्कृत, अरबी और हिन्दी के 
' ज्ञाता अध्यापक नियत करने का निश्चय किया हे । 
दरबार खी-शिक्ता की भी उन्नति करना चाहता है। 
विधवाश्रों और वयस्क ङुमारिकाओं को ath दे कर वह 
भ्रध्यापन-काय्ये सिखलाना चाहता हे । इस तरह जैसे fa 
| उसे अध्यापिकाये' मिलती जायेगी वैसे ही वैसे वह लड़कियों 
| की शिक्षा के लिए नये नये स्कूल खोलता जायगा । 
' काश्मीर और जम्बू के शिक्षाविभाग के सचिव ने 
पूर्वोक्त कमिटी की काररवाई का जो awa भेजा हे उससे 
l मालूम होता है कि यदि इसी तरह काम होता गया तो वहाँ 
| शिक्षा की बहुत शीघ्र उन्नति हो जायगी । 
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सरस्वती । 
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[ भाग १८ 
३--शिक्षा-विभाग कै डाइरेकुरों की विचार-सभा।। 

गत जनवरी में शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टरों की us 
सभा देहली में हुईं । उसके काम का आरम्भ बड़े लार. 
लाडे चेम्सफर्ड, ने किया । आपने अपली आरम्भिक वक्ता 
में शिक्षा-विषय्रक अनेक बाते कहीं । शिक्षा अँगरेज़ी द्वा 
देनी चाहिए, या देशी भाषाओं के द्वारा, इस पर भी लार 
साहब ने agar वक्तव्य ग्रकट किया । आपके भाषण के za 


AT का आशय सुनए्‌-- | 

ag शिक्षा आज कल ग्रँगरेजो भाषा के द्वारा दी जाती हे । यह इस hy. 
कि अगरेजो जानने वाले को नोकरी मिलने में सभीता होता है । इसका ण! 
भी कारण है कि देशी भाषाओं में सब तरह को पाठय पुस्तके' नहों । इसका | 
परिणाम जे हा रहा हे उसे बताने की जरूरत नहीं । वह सभी पर Ay 


है। वेचारे विद्यार्थियों को गहन से गहन विषय भी विदेशी भाषा में सखो . 


wea हैं । यदि उनकी समम में कोई विषय नहीं mar ता वे उस fangs | 
वर्णन को रट लेते हैं । यहाँ तक कि कोई कोई विद्याथी' Fr प्री पुस्तक दो | 
पुस्तक कण्ठ कर डालते हैं । उनकी इस आदत को हम बुरा समभते हे और | 
उसकी तीव्र masa करते हैं । पर इस प्रकार पुस्तके कण्ठ करने वाणे | 
की ता में प्रशंसा ही करूँगा । उनके विद्या-प्रेम Are ज्ञान-लिप्स। को à 
देखा । हम Ai ( विलायतवालें ) को यदि शिक्षा किसी विदेशी भापा मेंदी 
जाती ता हम में से अधिकांश चतरा कर शायद विद्योपार्जन करना ही ae 
देते । इतनी मिहनत हम से हा ही न सकती । पर ये भारतव्रपी य aa wj 
कठिनता को aga उत्साह और उत्कट परिश्रम से इल कर लेते हैं।वे| 
yeah’ की पुस्तकें ही कण्ठ कर डालते हैं । Bava हमें इन लोगों के | 
काय्यं से आश्चय्ये-चकित होना चाहिए; इनकी निन्दा हमें न करनी चाहिए। 
यहाँ, इस देश में, विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा देना दुःख की बात BIT 
प्रणाली अच्छो नहीं । या ते हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे, al 
तक हो सके, देशी भाषाओं द्वारा ही शिक्षा दी जाय; Bars भाषा क्रा प्रये 
बहुत पीछे से किया जाय; या ग्रँगरेशी सिखाने की ओर बहुत अधिक धय 
दिया जाय । यदि यह नहीं हा सकता ता इस बात पर विचार करना चाहिं 
कि क्या ओर भी कोई इलाज इत रोग के दूरीकरण का है? में इस विषय रै 
आपकी विचारपुर्ण ग्रार पक्षपातरहित राय चाहता हू । काई दो वर्ष i; g 
बात का विचार कोंसिल में हुआ था । उस समय यह निश्चय हुआ था ag 
समाप होने पर इस सम्बन्ध ने प्रान्तिक गधर्नमेंटों से परामश किया लाय । 
maa आपके विचार ज्ञात हे! जाने पर उस समय इस विचारणीय विषय £ 
निपटारा करने में बहुत सुभीता होगा । 
लाट साहब का यह वक्तव्य विशेष आशा-जनक है! 
हम आपके इन विचारों का अभिनन्दन हृदय से करते हैं 
४--शिक्षा-विभाग की रिपोट । g 
इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर की alt? 
रिपोट प्रकाशित .हा गई । इस रिपोर्ट का सम्बन्ध एग 


= 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


ह इस हिर | 
इसका R 
हों । इसका 
पर विदित | 


Tiga . 


स॒ विषय हे 
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ते हैं और | 
फरने बातें | 
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भाषा में a] 
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raan 
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ना चाहिँ 
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पं हुए, @ 


संख्या ३ ] 


५६११ से मार्च १३१६ तक है । इसकी कुछ बातें सुनिए 


ga साल १७० शिक्षालय कम हो गये। यह कमी 
सरकारी ae _गैर सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षालयों में 
हुई । जहां तक सरकारी शिक्षालयों से सम्बन्ध है , कमी 
केवल प्रारम्भिक मदरसों में हुईं । पहले इस तरह के 
Raa १०,४३७ थे । श्रब घट कर वे १०,४७१ 
ही रह गये । इमदादी मदरसों के टूटने या तोड़े जाने 
से यह दशा हुई हे । सरकार इमदादी मदरसे कम पसन्द 
करती है । वह अपने ही नमूनेदार मदरसों को अच्छा सम- 
कती है । वह कहती है, हम उन्हीं की वृद्धि करके प्रार- 
fas शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार करगे । इस निमित्त 
उसने जटिल नियम बना दिये हैं । उनके अनुसार seit तक 
पूरी पूरी काररवाई नहीं हो सक्ती । जब हो जायगी तत्र 
मदरसे अधिक हा. जायँगे । यहाँ तक कि हर गाँव के लड़कों 
की पहुँच वहां हो सकेगी । सरकार का यही कहना है | पर 
प्रजा के नेता कहते हैं--अच्छी बात है, यही हे।। पर जब तक 
सरकारी मदरसों की संख्या नहीं बढ़ती तब तक at इमदादी 
मदरसे तोड़ने में शीघ्रता नं की जाय । परन्तु सरकार को 
Ug यह मञ्जुर नहीं । इसी से ऐसे मदरसों को तोड़ने का 
काम कपाटे से जारी है । 

.खैर, मदरसे ता कम हो गये, पर छात्र कम नहीं हुए । 
पहले, ५,३२,४४४ थे | अब ८,४१,३३४ हैं । अर्थात्‌ 
1३,२१९ छात्र बढ़ गये हैं । परन्तु, इस अवधि में, इस 
प्रान्त में, इससे अधिक लड़के और लड़किर्या यदि उत्पन्न हुई 
हों तो इस वृद्धि की गिनती वृद्धि में न की जा सकेगी। 
मदरसे जाने योग्य उम्र की १०० लड़कियों और लड़कों पीछे 
केवल, १२ छात्रों ने शिक्षा पाई । बाकी ८८ छात्रों के। कक- 
हरे से पहचान करने की नोबत ही न आई ! 

यदि aga जाने योग्य उम्र के लड़कों और लड़कियों 
का हिसाब अलग अलग देखा जाय तो फी १०० लड़कों 
पीछे २५ ने और फी ३०० लड़कियों पीछे दो ने ही 
शिक्षा पाई | 
ह लेग का आसत देखिए । इस प्रान्त से नगरों, 

` सख्या १,०४,९६६ है । इनमें से 


फ़ी १०५ z 
a कुलबों आदि के पीछे १११ शिक्षालय लड़कों के 


केवल १४ से कुछ अधिक लड़कियों के लिए थे | 
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शिज्षा-श्राप्ति का मार्ग कहाँ तक aga हे, यह बात इस” 
लेखे से श्रच्छी तरह समक में आ सकती है । खूचे भी रिपोट 
के साल कम किया गया । उसके पहले १,४१,६४,८० कः 
रुपया GA हुआ था । रिपोर्ट के साल केवल १,३३,१३०६० 
रुपया खच किया गया । कोई डेढ़ दो लाख कम खर्चे हुआ । 

शिक्षा-विभाग के एक अफसर ने १३१५-१६ में एकः 
बड़े महत्त्व की पुस्तक का पता लगाया । यह उन्हें महाराजा" 
बीकानेर के पुस्तकालय में मिली । यह एक रोज़नामचा हे, 
जो डच भाषा में है । १६५३-६० में हालेन्ड का एक 
व्यापारी श्रहमदाबाद में व्यापार करने आया AT | | ` प्राचीन 
पुस्तक उसी की लिखी हुई है । इसमें उस समयु f बहुतः 
कुछ हाल है | ey 


Rad में लिखा है कि संस्कृत पढ़ने की और | हिन्दुओं 
माध्यमिक स्कूलों में अत्र हिसाब, भूगो .इतिहास 
ज्ञान तो कम होगा, पर विषय-ज्ञान qe ४ अ्रच्छा होने 
भी कम पड़ेगा । 

श्रम करने में उन्हे सुनीता Am । एक कठिनता यह भी 
रहेगी । अपनी भाषा सीखते शिक्षित शिक्षकों का aga 
लड़कियों के भी बहुत से इमदादी मदरसे टूट गये ।* 

हुईं । वह एक हजार के ऊपर बढ़ी । परन्तु इस वृद्धि कोः 


SG 
की रुचि अधिक हो रही हे । पाठशाला अन्नः 
अब अधिक भरती होने लगे हैं । ये ga | 

आर विज्ञान देशी भाषाश्रों द्वारा ही पढ़ार | जाता है । 
स्कूलों के इन्स्पे्टरों की राय है कि इससे ल को छाँगरेजी- 
की सम्भावना है । शिक्षक श्रच्छे मिलें ते अँगरेजी भाषा का 
ज्ञान कम कदापि न हो | लड़कों को ५ [ पहले से अधिकः 
समय मिलेगा । sad मस्तिष्क पर ऽ 

gaya व्यर्थे मिहनत से वे बहुत se च जायंगे। इस 
कारण अगरेजी- सीखने के लिए यथेष्ट समय लगाने ओर 
बताई गई हे कि देशी भाषाओं में शिक्षक भ्रच्छी तरह 
विज्ञान नहीं पढ़ा सकते | यह कठिनता भी शीघ्र जाती 
समय न लगेगा । यदि ये लोग अपनी माँ की भाषा की भ्रव-- 
हेलना न करते ता यह नोबत ही न आती । 

पूव वषं की अपेक्षा उनके शिक्षालयों की संख्या कुछ कम हो. 
गई । पर शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या कम नहीं- 
महासागर में एक छोटा सा जल-कण डाल देने ही के सहश 
सममिए | eS 
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५--पुरातत्व-विसाग के पश्चिमी सरकिल 
की रिपोर्ट | 


पुरातस्र-विभाग के पश्चिमी लरकिल का सदर सुकाम 
'यूना हे । वह एक सुपरिव्डेट के अधीन है । मिस्टर डी० 
' CIRO भाण्डारकर, एम० Qo, इस समय, इस पद पर हैं । 
आपके सरकिल की रिपोट, जो आप ही की लिखी हुई हे, 
अभी हवाल में प्रकाशित हुईं है । उसका सम्बन्ध उस वर्ष से 
है जो ३३ माचे १६१६ को खतम garl ga रिपोर्ट 
Baha है कि पश्चिमी सरकिल में पुरातस्व-सम्बन्धी काम 
खूब है. par हे। जो भ्रजायबघर इस सरकिल की देख-रेख 
में हैं wy ges gna वस्तुओं का संग्रह किया गया । 
उनमें से teed ही प्राचीन सिक्के भी हैं। कई सिक्के ar 
बहुत Radia हैं । इस महकमे के लिए बम्बई की गवनेमेंट 
Ama मावजी से कोई डेढ़ लाख रुपये सें 
प्राचीन चि „ सिक्‍के, नकृशे, Weta sre रेशमी कपड़े इत्यादि 
ओल लिये... बांसवाड़े की रियासत में २,३६३ सिक्के जमीन 
में गड़े हुए तले । ये सिक्के घत्रप-राजाओं के हैं । उनमें 
से ९० aa. के भी भाण्डारकर महाशय ने प्राप्त किये । 
और भी कित सिक्के एकत्र किये गये । एक सिक्का 
maina का पी सिला। यह वही ग्रीक सरदार हे 
‘fra सिकन्दर : maar का gag नियत किया 
था । मिनेडर, वे! कढपसी ओर हविष्क के भी सिक्के 
fat । सुसर्मान-बादशाहों और शाहों के भी अनेक प्राचीन 
"सिक्के प्रात किये गये । इसके सिवा न मालूम कितनी बहु- 
. “मूल्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्र की गई | 


ने re, A: 


खुदाई कहे जगह हुईं । कितनेही ताम्रपत्नो और शिक्षा- 

. लेखों का संग्रह किया गया। चित्तोर से ८ मील की दरी 
| 'पर एक जगह नगरी नाम की हे । यहीं पर, कोई दो हज़ार 
ao पूर्व, माध्यमिका नामक नगरी थी । इस नगरी का जिक्र 
' 'पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया हे । मिनेंडर नास के 

| यवन Gis) राज्ञा ने इसे उद्‌ध्वस्त किया था । शिबि नाम 
' -की एक जाति यहाँ रहती थी | ये लोग पहले पञ्जाब में 
| "आकर बसे थे । वहाँ से ये राजपूताने में भी फैल गये थे । 
' -माध्यमिका इन्हीं की राजधानी थी। यह उस समय बड़ी 
 ऊजितावस्या को प्राप्त थी । इक्कीस सो वर्ष का 181 nn sn res एक 
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शिलालेख यहाँ मिला है। उसमें लिखा है कि यहाँ एह, 
वाजपेय और एक अश्वमेध-यज्ञ हुआ था । कश 

नगरी सें एक प्राचीन स्तूप के भग्नावशेष सिले । उन३ Bs 
ऊपर पन्द्रह सो वष के पुराने एक शिव-मन्दिर के fee X 
गये । इससे सूचित हुआ कि स्तूप दो हज़ार वर्ष के बहुत है 
पहले ही वर्हा बना होगा । | 

नगरी में एक जगह का नाम घोसुण्डी À । वहां एकरा! 
भी बहुत पुरानी ओर बड़े महत्त्व की इमारत का पता लगा | भिः 
इमारत के भग्नावशेषो और शिलालेखो से सिद्ध gm कि. “म 
वहां पर ईसा के ढाई तीन से बर्ष पूर्वं भी संकषण an ae 
वासुदेव का एक मन्दिर था। इससे स्पष्ट है कि जहे. a: 
बाइस सो वर्ष पहले भी भारत में सूति-पूजा और am) ag 
प्रचलित था । ईसा के दो सो वर्ष पहले के एक mee |. पूर्व 
का पता, भिलसा के पाल बेसनगर में, काडे तीन वषं पहले, हो 
लग चुका था । विष्णु-मन्दिरि के अस्तित्व का यह eau, 
पता उससे भी पुराना लग गया । ये दोने! ही भ्राविष्का!। 
मिस्टर भाण्डारकर ही के किये हुए हैं । | 

भाण्डारकर सहाशय को नगरी में एक शिलालेख बरे. का 
ही महत्व का मिला । वह विक्रम-संवत्‌ ४८१ का है । वह. सम 
समय गुसवंशीय नरेशों के शासन का था । उस लेख क| ag 
सम्बन्ध एक विष्णु-मन्दिर से हे | यह मन्दिर aut) कल 
aa Ae दास नाम के तीन वेश्य-भाइयें ने बतवाग & । 
था। इस लेख में मन्दिर के निर्म्माण का समय इस प्रका| भी 


दिया हुआ हे-- नही 
कृतेषु चतुषु व्ेशतेपु रकाशीत्युत्तरेष्वस्या मालव-पूर्वायां ४०० col) को 
कार्तिक शुक्ल-पञषस्याम्‌ है | 


इसके पहले विक्रम-संवत्‌ के सम्बन्ध में ये वाक्‍य मिग, ह 
चुके थे यन्न 
( १ ) मालवानां गणस्थित्या । है 
( २ ) मालव-गण-स्थितिवशात्‌ | 4 


बड़े 

( ३ ) मालव-गणाम्नाते । सेर 

इन वाक्यों से aa तक मालव-संवत्‌ का अर्थ लिग, af 
जाता था और यह अनुमान किया जाता था कि विक्रमं] रन्त 
उस समय मालव-संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध था । Awa, देख 
पीछे से जोड़ दिया गया हे । पर अब भाण्डारकर म ह 


कहते हैं कि यह भूल थी। उनको प्राप्त हुए लेख में “कृते | 


2 


| 


MR. 7 
| शब्द्‌ संवत्सरेपु?? ळे लिए AT 2 । यह शब्द, संवत्सर के 
| अर्थ में, और भी कई प्राचीन लेखों में व्यवहृत हुआ है । प्रकृत 
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विविध विषय । 


| शिलालेख में “मालवपूर्व्वायां? पद संवत्सर के लिए नहीं, 


हड-स्तम्म 
षे पहले, 
ह दूसरा 
विष्कार| 

। 


| 
| 
| 
| 
| 


1 


लेख बढ़े 
है । वह 
` | 
लेख का. 
BAT | 
बतवाय | 


स प्रका 


yo ८० 


a मिं 


किन्तु “काति क-छुङ्क-पञ्चम्यां” के लिए हे । वह पञ्चम्यां का 
विशेषण है । जिन पुराने लेखों में विक्रम-संवत्‌ दिया हुआ 
है उनमें एक विशेषता हे । किसी में चैत्रादि-संवत्‌ है, 
किसी में कार्तिकादि, किसी में पूरिणिसान्त और किसी में 
ग्रमान्त | इससे सूचित हे कि मालवेवाले वर्ष की गणना 
भिन्न भिन्न प्रकार से करते थे । इसी गणना-विशेष के कारण 
“मालवानां गणस्थित्या?--आदि प्रयोगों का व्यवहार प्राचीन 
लेखों में मिलता है । उलका सम्बन्ध तिथियों से हे, संवत्सर 
से नहीं । इससे सिद्ध हे कि मालवेवालें ने विक्रम-संवत्‌ 
नहीं चलाया । वह पहले ही से प्रचलित था और उसका 
‘qd नाम कृत था । इस “कृत” का चाहे जो अभिप्राय रहा 
at | पर वह मालवेवालों की कृति नहीं | 
देखिए, अब इस पर विदेशी विद्वान्‌ कया कहते हैं । 
६९--विज्ञानाचाय्य वसु के नये आविष्कार । 
विज्ञानाचाय्ये जगदीशचन्द्र वसु के aga आविष्कारों 
का हाल सरस्वती में कई दफू प्रकाशित हो चुका है । कुछ 
समय हुआ, भारत के गवरनर जनरल र Ha के TAA 
वसु महाशय की प्रयोगशाला देखने गये । यह प्रयोगशाला 
कलकत्त के अपर सरकुलर रोड में है । वहाँ ag महाशय 
के प्रयोग देख कर दोनें लाट बहुत प्रसन्न हुए। पेड़-पैधे 
भी बढ़ते हैं, यह सभी जानते हैं । पर उनका बढ़ना आँख से 
नहीं दिखाई देता । विज्ञानाचाय्ये वसु ने इस अ्रसम्भव बात 
का भी सम्भव कर दिखाया है । आपने एक ऐसा यन्त्र बनाया 
है जिसके योग से पौधों की वृद्धि श्रच्छी तरह दिखाई देती 
है। एक सेकंड में वे जितना बढ़ते हैं उतनी वृद्धि भी, इस 
यन्त्र से देखने को मिलती हे । उन्होंने एक ऐसा ata बनाया 
जो इस बृद्धि को दस हज़ार से लेकर एक लाख गुनी तक 
बड़ी करके दिखा देता है । इसी से बृद्धि का परिमाण आँख 
आफ साफ दिखाई देता हे । इस यन्त्र के द्वारा पोधों की 
दि देख कर लाट साहब ने आश्चय्ये-पूर्ण प्रसन्नता प्रकट की । 
देखी इस प्रयोगशाला के पास एक और भी aga बात 


: १ । आचाय्यै सहाशय ने दो बरगद के पेड़, जा न बहुत बड़े ` 
9 S > 
: न बहुत छोटे, एक और जगह से उठा कर, ज्यों के त्यो, 
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अपनी प्रयोगशाला की जमीन में लगा दिये हैं । चे अच्छी 


तरह लग गये हैं ओर खूब बढ़ रहे हैं । इतने बड़े पेड 
उखाड़ कर BIA नहीं लगाये जा सकते | वसु महाशय ने" 
इनको ओषधियें के द्वारा पहले बेहोश कर दिया ।' 
फिर उसी दृशा में उन्हें उठा कर श्रपनी शाला में. 
उनका आरोपण किया । बेहोश होने के कारण पेड़ों 
को उन्मूलन-क्रिया के धक्के का ज्ञान ही न हुश्रा। वे समझे, 
हम जहाँ थे वहीं हैं । इसी से वे स्थानान्तर किये जाने पर भी. 
लग गये | इससे सिद्ध है कि पेड़-पोधें की दशा भी मनुष्या- - 
दिक stanki ही की सी 21 बिना बेहोश किये यदि, 
मनुष्य का पैर काटा जाय तो वह पीड़ा से प्राण 7 सकता" 
है । पर बेहाशी की हालत में इस तरह की चीर; agm 
हुआ ही करती हे और प्रायः, लोग अच्छे ही। जाते ze 
पेड़ों की जीवनी शक्ति भी मनुष्य ही के a है wee यही 
कारण है, जो बेहोश हो जाने पर awh 
नहीं करते | पूवोक्त लाट साहबों ने बरगद र. दोनों पेड़ 
को देख कर श्राश्चय्य प्रकट किया और वहुयमहाशय के 
विज्ञान-बल की भूरि सूरि प्रशंसा की । 4 
७--रेमन-लिपि के प्रचार के sA नमूना । 

“व्रीही मजहब व्ही बेहबूदी की A से?--एक 
साप्ताहिक पत्र लखनऊ के सेथाडिस्ट प्रि aia हैस से निक- 
लता है । इस पत्र .की भाषा कड़ी उदू | शती हे; पर लिफि- 
होती है रोमन | इसके १२ जनवरी , । के अङ्क से कुछ: 
मजमून हम नीचे नकुल करते हें. ' | 

ASMAN. PAIDAISH 1: 4. 

Ham dekhte hain ki Khuda ne ásmán,. 
zamin, suraj, chand, sitére, samundar, 
machhlidn, charand, parand, kire makore, 
jamadat o nabátát, insán aur tam4m chizen 
jin ko ham apni ankhon se mahsts karte 
hain, aur un ko bhi jin ko ham mahsjs 
nahin karte paida kin. In sab chizon se 
peshtar us ne 4sman ko paida kiya. Is. 
mazmun se ham zail kf báteņ sikhte hain. 

Auwal.—Asman kis ko kahte hain ? 

Doyum.—Asmén lafz se 179६ bate Zahir 
hotf hain ? प rá 
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Soyum.—Asman men kyá hai? 

Chahdrum.— Nsman kis ke zavi’a se milta 
hai ? 

Panjum.—Asman kin logon ke liye hai? 

Auwal.—Asman hamari nigah aur zin- 
-dagi ki badd hai, Khuda ki takht-gah, 
Khudaéwand Masih ki huzúrí, Firishton ki 
ta’rifgah, pák o jalili maqam aur muqad- 
-dason ki iniras ki jagah hai. Yih jagah 
Khuda ne sab se pahle paida ki. 

Dayum.— Jis tarah ६811६1) 2811111) se dúr o 


“A, . . , , . 7 
bular, goan waise hí Khuda hadd darje ka 
buzur , „jalálwálá hai, apni zát o sifát men 
khiyal । kámon aur biton men 


TA ARA साहब इसे देख कर अ्रवश्य ही खुश 

i.e ` वि का प्रचार हो जाय ते ईसाइयों का 
देवनागरी "९ उरसी-लिपि सीखने का meme न उठाना 
'पढ़े । इन पियें पर उनका प्रेम न होना स्वाभाविक है 
इनसे उनक त्रेशेष सम्बन्ध नहीं । उन्हे ता रोमन जारी होने 
ही में gat \ पर रोमन के प्रचार से करोड़ों भारतवा- 
सियों को हा. og a सकती है । अतएव श्रपने जरा से 
। लाभ के लिए इः! जनता के सुभीते पर पानी फेरना 
| उदारता का काम it) जिन्हें रोमन से प्रेम अथवा सुभीता 
T है वे उसे ही लिखे , पर जो उसे नहीं चाहते, उनके! Ada 
ओर Tat युक्तिः. के आधार पर उस ओर खींचना सर्वथा 
“अनुचित है | 
| ८>एक नई परीक्षा । 
bl गवर्नेमेंट ने--नहीं, इन प्रान्तों के शिक्षा-विभाग के 
| ` डाइरेकूर ने--एक नई परीक्षा की सृष्टि की है। यह परीक्षा 

' ' हिन्दी रौर उदू' में हर साल, एप्रिल में, हुआ करेगी | 
4 "परीक्षार्थियों को यह ' परीक्षा इस प्रान्त के nadie ट्रेनिंग 
' कालेजों में आकर देनी होती `| ट्रेनिंग कालेजे! के छात्रों 


| विभाग के मनोनीत अन्य m स्कूलों के अध्यापकों 
ओर सत्र डिपटी-इन्स्पेक्टरी के ved के लिए चुने गये उम्मी- 
ami के लिए ही इस परीक्षा की योजना की गई हे | 
श्परीक्षा इन विषयों में हागी-- 


' “गवनंमेंट के स्थापित किये हुए Amei स्कूलों तथा शिक्षा- _ 
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[ भाग १८ 
(१) अँगरेजी से हिन्दी-उदू में अनुवाद । | (+) 
(२) रचना--श्रथांत्‌ दिये हुए विषय पर लेख लिखना। । x) 
(३) निर्दिष्ट लेख या लेखांश पढ़ कर सुनाना। | (६) 
(४) परीक्षक से बातचीत करना | | 
परीक्षा में शामिल होने वालों से दो रुपये vay 
जायगी । जा लोग परीक्षा में उत्तीण होंगे उनके नाम गव. के f 
नेमेंट-गैजुट में प्रकाशित किये जायेगे । । होंगे 
जब्र तक यह परीक्षा पास न कर लेंगे तब तक nadi धीरे 
स्कूलों के अध्यापक श्रपने TE पर स्थायी न समझे जायेंगे। 
परीक्षा हिन्दी ओर उद्‌, दोनें भाषाओं में, पास क| के f 
पड़ेगी । जिसने मेटिकुलेशन या स्कूल-लीविंगू सरटिफिकेट की | ` 
परीक्षा उदू में पास की होगी उसे केवल हिन्दी में ही यह 
परीक्षा पास करनी पड़ेगी । इसी तरह हिन्दी वालों को केक! की. 
उदू में परीक्षा देनी होगी । | 
यह परीक्षा बड़े महत्व की होगी । इसकी कृपा से कणे ही: 
के अध्यापक हिन्दी-उदू अच्छी तरह जान जायेंगे । फल द! 
होगा कि उनके पढ़ाये हुए छात्रों को भी इन भाषाओं क| 
ज्ञान पहले की अपेक्षा अधिक gar करेगा | | 
९--महकमे agaa के बड़े अफूसरों 
की नियुक्ति । | 
६ जनवरी १७ के गेजर श्राव इंडिया में वह नियमावती 
प्रकाशित हुई है जिसके अनुसार महकमे जङ्गलात a 
ऊँचे पद प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग इस महकमे प 
भरती हो सकेंगे । नियम बड़े जटिल हैं और बहुत हैं । भरत 
होने वालों को एक विशेष प्रकार के फार्म पर इंडिया फिस 
लन्दूंन, को श्र्जी देनी होगी । यह अर्जी, अबके साल. २. 
जूलाई तक पहुँच जानी चाहिए । भरती होनेवालों के : 
जो शर्ते wet गई हैं उनमें से कुछ का उल्लेख तीरे 
किया जाता हे-- j 
(1) उम्मेदवार वेल्स, आयरलेंड और स्काटलेंड के किसी | 
विश्वविद्यालय की कोई उच्च परीक्षा, नामवरी के सा|, 
पास हो । 
(२) उसकी उम्र १३ वर्ष से कम और २२ से अधिक न दे 
(a) यदि उम्मेदवार अधिक हुए और उनकी योग्यता गी 
जाँच की गई तो फ्रच या ada आषा में भी परी 
पास करनी होगी । 
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TAT १६: 


| 
s जि ae 


संख्या ] 


(४) तन्दुरुस्ती अच्छी हो | 


लिखना। (५) चालचलन अच्छा atl 


| ॥ 


| (६) उम्मेदवार कु वारा हो an इक्रारनामा लिख दे कि 


`| हिन्दुस्तान पहु चने के पहले वह व्याह न करेगा । 


फीस a 


जो लोग इन सब शतो को पूरा कर सकेंगे और नोकरी 


नाम गव. के लिए चुन लिये जायेंगे वे असिस्टंट कन्सरवेटर नियत 


गवने | 
जायेगे || 
[स क 
फेकेट की | 


होंगे । उन्हें ३८० रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी । धीरे 
धीरे उन्हे २,६६० रुपये महीना तक तनख्वाह मिल सकेगी । 

इस दशा में इस महकमे में प्रवेश पाना भारतवासियों 
के लिए प्रायः aama ही aang | पहले ता विलायत में 
उच्च परीक्षा पास करना, फिर फ्रच या जर्मन भाषा सीख 


1 ही य| कर उसका भी अच्छा ज्ञान सम्पादन करना फिर २२ वष 


फा केव 


—- 


यप्रावली| 


ae 


हकमे ग 


'। भरती 


1 


की उम्र तक कु वारे रहना | काहे का कोडे ये शत पूरी कर 


| gan An काहे को उसे डिपटी कन्सरवेटरी मिलेगी | ऐसी 
| ही शतां के कारण इख महकमे में शायद wa तक एक भी 
। भारतवासी किसी उच्च पद्‌ को नहीं पा सका । 


१०--श्रीकृष्ण और इन्द्रजाल | 


AER ओर नवम्बर १६१६ की सरस्वती में लाला 
SAAT, Wo go, का “नवीन सभ्यता के स्रोत में कुछ 
ग्राचीन विद्याओं का लाप”? शीषक लेख निकला है । वह 
बड़ी दूर-दशिता से भारत के वर्तमान स्कूल और कान्नेजों में 
अचलित नवीन शिक्षा के सब ag पर ध्यान देकर लिखा 
गया है। सरस्वती के प्रत्येक पाठक का, उसे ध्यान से पढ़ 
कर, उस पर अमल करना चाहिए। पर लाला साहब के 
इस लेख पर सुभे कुछ निवेदन करना है । मेरा यह निवेदन 
नवम्बर की सरस्वती में प्रकाशित इन्द्रजाल शीर्षक लेखांश 
के सम्बन्ध में है । उसमें लाला साहब लिखते हैं--' 

श्रोकृष्ण NRN के साथ शरत-पर्शमासी की रात्रि को इत्य किया । 
> समय कृष्ण ने इती विद्या के प्रभाव से अपने अनेक रूप दिखलाये थे । 
जितनी गेपियां यो उतने ही कृष्ण Br गये थे” 

एक भारतवासी हिन fagig की लेखनी से कृष्ण को 
m लिखा जाना खटकता है । श्रीमद्‌भागवत में 
श्रीकृष्ण को पूर्ण 
इसी कारण वतेमान समय के 
थोर विदेशी विद्वान्‌ दो कृष्णों के अस्तित्व का 
रने लगे हैं । चे कहते हैं कि नन्द के पुत्र कृष्ण 
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विविध विषय । 


EOS 


१५९, 


अलग थे और वसुदेव के पुत्र कृष्ण wan थे, जिन्होंने भारत- 
युद्ध में अजुन का रथ हांका और श्रेजुन को , गीता का उप- 
देश किया था । परन्तु इस बात पर कोई हिन्दू विश्वास न 
करेगा ओर न अब तक श्रधिकांश लोग करते ही हैं । जो 
दो चार ऐसा मानने वाले हैं उनके कथन का ga विषय में 
कुछ मूल्य नहीं वे अपने आप ही चुप भी हो गये | उनका 
तर्के कुछु दिन भी न ठहरा । 

जत्र हम और हमारे पूर्वज सहस्रो वर्षो से कृष्ण का 
विष्णु का पूर्णावतार और महायोगेश्वर मानते ma हैं तब 
भी हम उन्हें इन्द्रजाली कहें या माने, यह कहाँ तक ठीक 
है । लाला साहब इसी लेख के पूर्वांश मे, are प्रर की 


संख्या में था, योग की बड़ी आरी महिमा लिए) ४ ॥ जब 
यागी मनुष्य लाला साहब के ही लेखानुसार रू प्राकृतिक 
wat पर अधिकार कर सकता है ओर विभूतियाँ : [प्राप्त कर 
सकता है तब जो योगेश्वर हा वह क्या aAA 5% 


ओर श्रीकृष्ण को ता हमने महायोगेश्वर तरू है । इतने 
पर भी हम उन्हें इन्द्रबाली की उपाधि से वियूषित करें 
यह कहाँ तक न्याय्य हे ! 

योगी और इन्द्रजाली में वही अन्तर, ट 
सम्राट ओर fags में होता हे । लाल” (हब एक तो 
भारतवासी, दूसरे हिन्दू, और तीसरे विद्व. , हैं, फिर प्राचीन 
विद्याग्रों ओर विद्वानों का मान करने । ले की awa से 


ee 


it एक बड़े 


श्रीकृष्ण को इन्द्रजाली लिखा जाना' |ड़े आश्रय्य और 
परिताप की बात हे ! at 
; धम्मेपरनी शडू'रसिंह भूपजी 
( मुरादाबाद ) 
उत्तर | 


मेरे जिस लेख से शह्ूूरसिंह भूपजी की धम्मेपत्नी ने 
कुछ वाश्य उद्धृत करके यह लिखा हे कि एक भारतवासी 
लेखक को उचित नहीं था कि श्रोकृष्ण को इन्द्रजाली बताव, ` 
उसका विषय श्रीकृष्ण-चरित-वर्णन नहीं; बल्कि प्राचीन 
विद्याओं का गोरव-प्रदृशेन है । जब तक कोई लेखक किसी 
महात्मा को विशेष रूप से लक्ष्य करके *उलकी गुणावगुण 


` विषयक आले।चना न करे तब तक उस पर वैसा आक्षेप, | 


जैसा कि श्रीमतीजी ते किया है, नहीं किया जा सकता + 
श्रीकृष्णजी को विदुषी लेखिकाजी जैसा श्रद्धेय मानती हैं में सी 


क 


recy! 
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सरस्वती | 


१६० 


€ 


उन्हे वैसा ही मानता हूँ । मेरा काम श्रीकृष्ण की असीम 
महिमा को घटाना नहीं | जिस अवसर पर श्रीकृष्णजी ने अपनी- 
इन्दजाल-विद्या का चमत्कार दिखाया है उस अवसर पर 
योगशक्ति-प्रदर्शन अनावश्यक ही नहीं था; किन्तु उसके 
महत्त्व को घटाने वाला था । वह रासलीला का अवसर था | 
गोपियों के साथ मनोरञ्जन हा रहा था, वह ज्ञानोपदेश का 
समय न था । कृष्ण कभी गुप्त हा जाते. थे, कभी प्रकट हो 
जाते थे ओर कभी गोपियों के साथ नृत्य करने लगते थे। 
ऐसे अवसर पर गोपियों को श्रनेक कृष्ण दिखाई देना 
ऐन्द्र्जालिक दृश्य ही था । यदि श्रीकृष्ण ने इन्द्रजाल-विद्या 
gre wat को यह दिखा दिया कि जितनी गोपिर्या हैं 
उतने हं निष्ण हैं तो gad कृष्ण के योगबल में कुछ भी 
न्यूनता 8g । इससे तो उनकी कलाकुशलता की अधि 
कता ही , !णित होती हे । योगबल का प्रयाग उन्होंने ओर 
aes * क्रिया है--जैसे अभिमन्यु की खी उत्तरा के 
|: स्तक पुत्र, ` _«जवित करना श्रथवा aga को विरा 
रूप दिखा !। 
प्राची काल में इन्द्रजाल-विद्या केवल शाबदाबाज्ञी न 
थी । उसक\. योगविद्या से सम्बन्ध था। इन्द्रजाल और 
माया शब्दों के क ही श्रथे मिलता हे माया शब्द का 
॥ प्रयोग ईश्वर के स गन्ध में भी होता है । परन्तु इससे ईश्वर 
। की महिमा नहीं! जाती | ईश्वर को उपनिषदों में मायावी 
। कहा है और इस ,म्बन्ध में 'जाल! शब्द का भी प्रयोग 
र किया गया है .. शवेताश्‍्वतरोपनिषत्‌ के निम्न-लिखित 
aie देखिए--- 
(१) अस्मान्मायी asd विश्वमेतत्‌ तस्मिंश्चान्यो मायया 
aaga: Cate 8, श्रध्याय ४) 
(२) एकेक जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन्‌ क्षेत्रे--इत्यादि 
(cate ३, अध्याय X) 
` ` (३) य एको जालवानीशत--इत्यादि (शोक १, अध्याय ३) 
_ इसके सिवा वेदान्तमतानुसार संसार केवल MANJA 
` है; वह इन्द्रजाल के सदश है। Fa “'स्वमेन्द्रजालसदृश 
खलु जीवलोकः” ९(शान्तिशतक) इससे यह सिद्ध हे कि 
श्रीकृष्णजी के सम्बन्ध में इन्द्रजाल शब्द का प्रयोग 


कन्नोमल 
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१--माइसोर मे गाँवों की उन्नति | 
सरस्वती में माइसोर में शिक्षा-विस्तार की गति का होह 
दिया जा चुका है । अब वहाँ की सरकार ने गाँवों की ङ्च 


के लिए भी प्रय्न आरम्भ कर दिये हैं । इसका भी कुड की 


हाल सुन लीजिए-- | 
गाँवों की उन्नाते के लिए माइसोर-दरबार ने एक Re उनः 


|| 


कमा खोला है | वह इन तीन विषयों पर विचार करेगा-.. 
(३) गांवों की सुन्दरता ओर आबादी किस तरह ag T 
जा सकती हे। (२) भिन्न भिन्न पेशेवालों की stags! 
ओऔर उनकी mas दशा की उन्नति किस तरह हो aaa 
है । (३) देहातियों के लाभ के लिए उन्हें तरह तरह हो Rare 
सूचनाये किस तरह दी जा सकती हैं ओर उनकी जानकारी 
कैसे बढ़ाई जा सकती 2) 

पहले उद्देश की पूति के लिए ये ये काम किये जहे| 
वाले हैं--- 

(अ) गाँव के भीतर और बाहर नई agè और को + 
माग निकालना | | 

(आ) छोटी छोटी नदियों और नालों को पार करने के 
लिए पुल ओर पुलियां बनाना । | 

(इ) पानी पहुँचाने के साधनें--अर्थांत्‌ कं आ, बावती| की । 


जगह 
प्राप्त 


तालाब इत्यादिका सुधार करना । aia 
(इ) गाँव के गन्दे पानी-को बहा ले जाने के a शात 
का सुधार करना | an 
(ड) चोपाले और चबूतरे इत्यादि बनवाना । काः 
(ऊ) चारा और इ धन इत्यादि का सुप्रबन्ध कौरि 
(ए) गाव की दशा का सुधार करने के लिए ग्र पहले 
आवश्यक व्यवस्थाये करना । ag 


दूसरे उद्देश की सफलता के लिए नीचे लिखे काम सै 
गये हैं-- 

(श्र) लड़के-लड़कियों के मदरसों की तादाद बढ़ाना! 

(श्या) यात्रियों के सुभीते बढ़ाने का प्रबन्ध करना | | 

(इ) अनाज की पैदावार तथा भिन्न भिन्न व्यवसायी 
होनेवाली आमदनी को कम न होने देना । 

(ई) नई रीतियों और नये साधनां का उपयोग क 
खेती की पैदावार बढ़ाना | 

(इ) सहयोग-समितिर्या अथात्‌ देहाती बेंक areal!) ` ` 


mg सल्या ३ ] विविध विषय । RRR 
| सल्या 2] 

a | T’ देहाती उद्योग धन्थों की उन्नति करना । (२) arat | 

+ p ए) नये नये उद्योग aed जारी करना ओर ब्यापार (३) दण्ड-नीति । 3 

ad Bee en. पहले Amii की शिक्षा देने वाले शिष्ट कहाते थे । वे 


| तीसरे va की सिद्धि के लिए जो काम किये जायंगे 


| उनकी नामावली नीचे देखिए -- 
| (श्र) व्याख्यान दिलवाना; aa और मेले दिखलाना 


| तथा ग्रजायबघेर खोलना ! 


a (आ) पैदावार की प्रदर्शनिर्या खोलना । 
जन-शक्ति (इ) व्यवसाय के बड़े बड़े केन्द्रों में नवयुवकों को 
हो सकती 


| शिक्षा-प्राप्ति के लिए भेजना | 

(इ) गांव के लड़कों को ताल्लुका-मदरसों तथा ओर 
जगहे में माध्यमिक, उच्च तथा कल-कारखाने-सम्बन्धी शिक्षा 
प्राप्त करने में सहायता देना | 


किये जारे 
माइसोर दरबार का यह विचार बड़ा ही उपयोगी श्रत- 
और को एन अनुकरणीय है । अन्य रियासते' भी यदि ऐसा ही प्रबन्ध 


कर दें ता बेचारे देहातियों के भाग्य खुल जाये। 


१२--प्राचीन भारत में युवराजो की शिक्षा । 
। इस नाम का एक लेख “माडनं-रिव्यू'' की जनवरी १७ 
, बावली। की संख्या में प्रकाशित हुआ है । उसके लेखक हैं बाबू 
नरेब्दनाथ ला (Law), एम्र० go, बी० एलू० | JaA 
शातब्य बाते नीचे दी जाती हैं 
a प्राचीन समय में प्रायः क्षत्रिय ही राजा होते थे । राजा 
का नाम लेते ही लाग समक जाते थे कि वह क्षत्रिय है । 
ARa, चन्द्रगुप्त मौर्ये का समकालीन था । यह ईसा के 
पहले चोथी सदी की बात हे । उसके मत मे क्षत्रिय के कर्चव्य 
ये हैं - ) भ्रध्ययन, (२) यज्ञ, (३) दान, : ४) gasha 
और ,१) भूत-रक्षा । पिछले A कत्तव्य प्रायः क्षत्रियों ही 
के लिए रक्षित थे । * 

राजपुत्रों को लड़कपन ही से शिक्षा दी जाती थी । 
शिक्षक नामी होते थे सुण्डन-संस्कार के बाद ही लिपि 


J ms 5 ee की अवस्था में चत्रियों का यज्ञोपवीत-संम्कार 

उस संस्कार के पश्चात्‌ बालक उच्च शिक्षा प्राप्त 
फा अधिकारी समा जाता था । उच्च शिक्षा से इन 
(की शिक्षा का बाघ होता था 
'नैयी और आणन्वीलषिकी । 
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l 
र संख्या ज्ञान aaia गणित की शिक्षा का आरम्भ होता . 


जिम्मेदारी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 7 


Rs © 


पारदर्शी विद्वान्‌ होतं थे | gat विषय की शिक्षा sagt 
अर्थात्‌ शासन-विभाग के निरीक्षकों के द्वारा दी ज्ञाती थी । 
वे केवल काल्पनिक शिक्षा न देते थे । उस विषय की पुष्ट 
व्यावहारिक शिक्ष! भी राज-पुत्र पाते थे । तीसरे विषय अर्थात्‌ 
दण्ड-नीति की शिक्षा वक्ता se प्रयाक्ता के द्वारा दी जाती 
थी । राज्य सञ्चालन ओर शालन-कला में जो पक्का पण्डित 
होता था, वही इन पदों पर नियुक्त किया जाता था /) 

इनके अतिरिक्त राजङुमारों को पुराण, gas! पाख्या- 
यिका, धर्म-शाख, और A-Ma का भी ज्ञान, । करना 
पड़ता था । उस समय इतिहास में इन्हीं विषये हा समा- 
वेश हाता था। pe”. aa. 

सेनिक शिक्षण राजकुमारों के लिए a—_1| हस्ति 
विद्या, saa, रथ विद्या ओर प्रहरण-विग्यू का .अर्थ 
सैनिक-शिक्षा होता था। a 

विद्यार्थी को saat बन कर Rie ,ण करनी 
पड़ती थी । j 

दोपहर के पहले सैनिक शिक्षा और ,शचात्‌ इतिहास- 
शिक्षा दी जाती थी । शेष समय में, दिन ओर रात में, चे 


करते थे । 
मर्यादा-पाज्नन पर बड़ा ध्यान दिया जाता था । इस 
प्रकार की शिक्षा के फल का उल्लेख कोटिल्य.ने इस प्रकार 
किया है-- 
विद्याविनीता राजा हि प्रजानां विनये रतः । 
अनन्या प्थिवीं ge सर्वभूतहिते रतः ॥ | 
सोलह वर्ष की उम्र में विथार्था का पाठशाला-झाय्ये 
समाप्त हा जाता था । घर जान के एक दिन पहले गोदान | 
नाम का एक उत्सव होता था । तब विवाह होकर वह अपने 
जीवन के दूसरे आश्रम में पदापैण करता था । राज-कुमारों 
की शिक्षा का अन्त यहीं न हो जाता ४ 
युवराजों को राज्य के भिन्न fia 
कारियों की देख-रेख में, भित्र भि 
जाता था । उन्हें अपनी 


SL हज iii 
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१६२ सरस्वती । [ भाग १८. & 
: ~ SIDS SSS SS एछएएीी A न्न | 
aeia उठाना पड़ता था । फिर उन्हें सेना-नायक का इंगलेंड Haq तक न था। यह बहुत बड़ी कमी शी ‘exe 


काम सौंपा जाता था । ges पश्चात्‌ राज्य-पदारूढ़ नरपतियों 
के साथ रह कर उनका शासन-कला का ग्रमली ज्ञान कराया 
जाता था । इन aa विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर YHA पर 
वह शासन-योग्य समभा जाता था । 

१३--परलेकवासी गोस्वामी श्रीपन्नालालजी 

महाराज | 

fia महात्मा का चित्र इस संख्या में प्रकाशित है उसका 
चरित सरस्वती में छुप चुका है । खेद है, उसमे इस AAN 
aes, गत मार्गशीष पूणि मा के. दिन, त्याग दिया । 
sant ag से हिन्दू:जाति का ge अमूल्य रल खा गया | 
नाद-शा्वार॑ँग एक पारगासी ज्ञाता उठ गया | सङ्गीत-कला 
का एक eA अधिकारी चल दिया । शारदा का प्यारा पुन्न 
खर म. APJ हो गया | दिन रात स्वर में मस्त रहने वाला 
Kas, A 5पदेश-पुष्प बरलाने वाला, वह भव्य सुख 
अब फिर | दा दिखाई देगा । वह कोमल श्रार फुरतीला 
शरीर, जे. ३ वषे की पक्की श्रवस्था में भी, युवकों को मात 
करता था, \प॒हे। गया । विख्यात “नाद-विनाद ग्रन्थ” के 
रचयिता के ४सान से सङ्गीत-कला को बहुत बड़ा धक्का 
पहुँचा हे। , “रो में at ही इस कला से घृणा सी हो 
रही है | ऐसे ४ “घर गुणियों के लेप हो जाने से शायद 
। हमको श्रपनी अर “प्र सम्पत्ति से हाथ ही धेना पड़े | हिन 
| जाति को सावधां Bray ग्रपनी इस पवित्र कला का shat 
2 द्वार करना चाहिए, नहीं ता पछुताना होगा । सम्भव है, अब 
¦; . भी हम में छिपे हुए रुस्तम निकल श्रावे,. जिनके चरणों में 
; aS कर सङ्गीत-विद्या का जा कुछ बचा खुचा ज्ञान रह गया 
. है वह हम प्राप्त कर सके । हमारा शिक्षित समाज साहित्य 
ही की उन्नति में लगा gat हे, ललित-कलाश्रों से क्यों 
रूठा है, कुछ समक में नहीं भ्राता । अपनी विद्या बुद्धि के 
. बल से वह बूढ़े भारत के भ्रन्य-विषय-सम्बन्धी अज्ञानान्ध- 
| har को खोने में दृत्त-चित्त हे । पर: उसका यह भी कव्य है 
_कि श्रपने ग्राह्माद की सामग्री नाद-विद्या को भी नष्ट होने से 
बचावे । बालकृष्ण शस्मा ( देहली ) 
 _ १४-छन्दन मे पूर्वा देशों की भाषाओं 
i त का शिक्षालय । 
.. जमनी, फ्रांस और रूस में तो पूर्वी देशों की भाषाओं 

लिए विद्यालय + बहुत पहले से हैं; परन्तु 


fi 
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क्योंकि इँ गलेंड का जितना सम्बन्ध पूर्वी देशों से है, पोष, > 
देशों का उतना नहीं । कोई तीन वष हुए, जब इ गलेड ३ 
श्रनेक पूर्वी भाषाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था करने कष 
निश्चय किया था | जून, १8१४, की लरस्त्रती में इस बाह 
का उल्लेख हा चुका है। wa बह विचार काय्ये-रूप में chy, a 
हा गया । ५८ जनवरी १६१७ को लन्दन में पूर्वी भाषाओं 
का एक शिक्षालय अस्तित्व में आ गया । उसमें बीस भाषाओं 
की शिक्षा दी जायगी । श्रन्यान्य भाषाओं के अतिरिक्त 
अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, पाली, ane, Aud, 
गुजराती, तामिल, तेलगू , Riad, हिन्दुस्तानी और Re 
भापाये' भी पढ़ाई जायँगी । १६१४ में जो सूचना निकली 
थी उसमें हिन्दी की शिक्षा का ज़िक्र न था । इस पर हमे ` 
कहा था--“हिन्दुस्तानी ता सिखाई ही जायगी; ary, 
नहीं, हिन्दी भी सिखाई जायगी या नहीं”? gA 
बात है, शिक्षालय में हिन्दी झा भी स्थान सिल गया। अच 
पञ्जाब्री और पश्तो भी पढ़ाई जाने वाली है । पर अभी नहीं। 


श्रधिक्ांश भाषाओं के शिक्षक यूरोपवासी विद्वान्‌ ह| 
नियत किये गये है । अरबी के चार श्रध्यापकों में सेफ) 
हाजी अ्रब्दुल्ष मजीद भी हैं । फारसी के तीन अध्यापकों गे 
से जी० quo दाराबखां नामक एक महाशय है । 
हिन्दी और हिन्दुस्तानी पढ़ावेंगे Ga साहब ओर ९९ 
यूसुफश्रली | बंगला एंडरसन साहब और मराठी नील साह 
पढ़ावेंगे । गुजराती की शिक्षा के लिए श्रभी तक को 
अध्यापक तजवीज नहीं हुआ | पिछुली सूचना में कहा 1. 
था कि हर भाषा के प्रधान अध्यापक के नीचे एक ऐसा 
अध्यापक रहेगा जिसकी वह मातृ-भाषा होगी। पर 
मालूम क्यो अभी उस नियम की पाबन्दी नहीं की ai! 
wag योग्य अध्यापक न मिले हों । स्टील साहब a 
युसुफृश्रली महाशय हिन्दी के कितने ज्ञाता हैं, यह १ 
बहुत कम भारतवासिय्रों को मालूम होगी । इनसे ag 4 
हिन्दी का ज्ञाता शायद हिन्दुस्तान में और कोई * 
ही नहीं | 


इस स्कूल में पूर्वी देशां की तथा श्रफरीका के ह॑ 
की प्राचीन और ग्रवांचीन भाषाओं की शिक्षा 3 
उनके साहित्य इतिहास, धम्म और रीति-रिव 
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| सरग, 
।र हिली 
` निकली 
पर हमी 
, मालुम 
खुशी की, 
[ गया। 
भी azil 


दवान्‌ है| 
मे से एक) 
यापकं म 
[य हैं | 


| भारतेर प्राय सकल स्यानेइ प्रचलित । इषा 


eat 2 ] 


शिक्षा दी जायगी । यही बात चीन, जापान, Aga, बम्मों 


a मलयद्वीप की भाषाओं श्रादि के विषय में भी होगी । 
भारतवर्षोय कानून और इतिहास की शिक्षा देने का भी 


| प्रबन्ध किया गया है । शिक्षार्थियां को चीन और भारतवर्ष 
m क्क धर्म्म और सम्प्रदाय-भेद का ज्ञान विशेष रूप से कराने 
| की व्यवस्था भी होने वाली है जा लोग इ गलेंड से श्रफू- 
ग्र रीका और एशिया 


के भिन्न भिन्न देशों में सैर, व्यापार, 
उद्योग-घन्धा, नोकरी रादि करने आवेगे उन्हीं के सुभीते के 
लिए यह स्कूल खुला है | 
१५--वीणा की विकृत तान | 
भारतवप--नाम का एक बँगला alas पत्र कलकत्ते 
से प्रकाशित होता È । उसके प्रायः प्रत्येक अङ्क में “वीणार 


. तान?~शीपंक एक लेख निकलता है, जिसमें हिन्दी, 


संस्कृत, आसामी ग्रादि पत्रों के सुख्य सुख्य लेखों का सारांश 
और कभी कभी उनकी ्रालोचना रहती हे । यह बहुत 
aw बात है। पर यह काम सावधानतापूर्वक होना 
चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले हानि हा जाने का डर है। 
इस तरह का एक हानिकर उदाहरण लीजिए | गत फाल्गुन 
के भारतवर्ष की “वीणा की तान” में सरस्वती के एक लेख 
का सारांश है । वह लेख--नवम्बर १६१६ की सरस्वती में 
“शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए”--इस नाम से 
निकला था | उसके लेखक का कथन है-- 

बहे कषैनसी भाता होगी, ma यह निश्चित रूप से agi कहा जा सकता । 


| पर बहुत सस्भव है, वह हिन्दी ही हो । A न्यनाधिक परिमाण में हिन्दी 


ही प्राय: रामस्त भारत में वोली लिखी और समभी जाती हे । भारत की अन्य 
कोदे भाषा इस विषय सें उसका विशेष करके मुकाबला नहों कर सकती । 
इसका सारांश “वीणा की तान”? के लेखक ने इस 
प्रकार दिया हे-- 
कोन्‌ भाषा ये मुख्यत: एइ पद्‌ mA ताहा बला जाय ना । तबे Beg 


द्वार राजनेतिक mAN 
चलिते पारे । 


५. ANg, इसमें बँगला-लेखक ने कितनी बड़ी भूल की 
इ ३सने “हिन्दी” की जगह “az? लिख कर aad कर 
डाला हे । उसने यह बात अपनी तरफ से बढ़ा दी हे कि 


ae 
के द्वारा राजनेतिक काम भी चल सकता है। 
` आशा 


_ 0९) भारतवष के सम्पादक “वीणार ara? के 
Bee को, कपा 


करके, आगे के लिए, सावधान कर देंगे। 


विविध विषय । 
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६--प्रान्तीय कॉसिल में'कछ प्रश्नोत्तर | 


२६ जनवरी १६१७ की वैठक में संयुक्त-प्रान्त के 
Sita में कुछ प्रश्नोत्तर हुए । माननीय सी० वाई० चिन्ता- 
मणि ने पूछा-- 

गत प्रान्तोय-शासन-रिपोटं में गवनमेंट ने ग्राय्ये-सामाजिक साहित्य की 
ज्ञा ग्रालाचना की है उसके प्रतिवाद में क्या आय्ये-समाजें ने कोई आवेदन-पतलर 
भेजे हैं ? यदि हाँ, तो उन पर गवर्नमेंट क्या काररवाई करने का विचार 


रखती है ? क्या गत्रनमेंट कृपा करके उन कटाक्षपुर्ण आलेाचनाओं क्षा रिपोर्ट से 
निकाल देगी ? 
उत्तर में माननीय बने साहब ने कहा-- A 


nade ने एक नहीं ग्रनेक आवेदन-पत्र पाये हैं । पर ag/ पर कोई 
फाररवाई न करेगी । प्रतिवाद करने वालें ही की तरह प्रश्न) नहाशय ने 


भी एक बात का विचार नों किया ag यह कि गबनमेंट ने ' 4: समाज के 
सभी साधारण साहित्य की निन्दा agi की । निन्दा उसने 3 (विवादात्मक 
साहित्य की की है--(उस साहित्य की जिसमें प्रतिपक्तिशेर> रश as 
की वोद्धार की गई है ) जिन पुस्तकों में सच्चे दिल स शर की बातें 


थो उनके लिए आय्ये-समाज की यथेष्ट पीठ ठोंकी गई है । | 

प्रश्नकर्ता महाशय को वे ललित-ललाम Ba देखने 
चाहिए जिनमें आज कल pA पण्डित” खिलानन्द 
शम्मी के गले में मन्दार-मालाये' पहनाई ॐ . हैं । गवसे- 
मेंट के उत्तर का भाव तब उनके ध्यान! . आये बिना न 
रहेगा । ये वही कविरल हैं जिन्होंने आय्य, माज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती पर एक महाक 1 रच कर उनकी 
कीत्ति-ध्वजञा को खूब ही aia किया हो एक अखिलानन्द 
ही क्या, बहुतों पर, समय समय पर, चुने हुए Kat की 
ष्टि हुआ ही करती है। 

माननीय चिन्तामणि ने एक ओर विषय पर भी कुछ 
प्रश्न किये, यथा--- 

(क) यदि कोई मुनसिफ किसी का ययान देवनागरी-लिपि में लिखे तो 
झ्या उसका यह काम नियम-विरुदध ससमा जायगा ? “व. e 

(ख) क्या अभी हाल में, किसी मुंसिफ को यह हुवम दिया गया है कि 
बह mangi के बयान देवनागरी में न लिखा करे? 

(ग) यदि मशन (क) और (ख) का उत्तर हाहा ते am गवनमेंट 
ag नियम बताने की कृपा करेगी जिसके अनुसार उसने देवनागरी में बयान न 
लिखने के विषय में gaa दिया है और क्या वह वे सब कागज पत्र दिखाने के 
लिए उपस्यित करेगी । A a 


जी चाहे देवनागरी-लिपि सें बयान लिखे, जी चाहे फारसी-लिपि में Ys 
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(क) कौंसिल की २० जनवरी १९१४ की San में माननीय बाबू 


ब्रजमल्दनप्रसाद ने जा ४९ नंबर का प्रश्‍न किया था जसका उत्तर देखिए 1 

(ख) और (ग) हाल में गवनंनेंट से एक रेसे ही विषय में wama हुई 
झो । पर उसे मालम नहीं, षाई-केर्ट ने क्या फैसिला किया । 

(च) लफ्टिनेंट गबनर वतमान प्रणाली में फेरफार नहीं करना चाहते । 
कमायूं को Bre कर ओर सब कहा फारसी-लिपि में ही बयान लिखने की 
रीति प्रचलित R । 

वर्ष दो वर्ष में एक श्राध प्रश्न कौंसिल में कर देने से 
ही काम न चलेगा ga विषय में श्रनवरत इद्योग की 
श्रावस्यकता है | 


aha ay इत्तिलानामे श्रादि i लिपियों में दिये 

ज्ञा सके a दावे An afta आदि भी दोनों लिपियों 
में लिखीसार सके | क्यों ? इसी लिए न कि प्रजा का कष्ट 
न हो; जी लिपि लिखने में सुभीता.हा वही वह लिखे ? 
प, i के बयान लिखन के लिए भी वही नियम 
क्यो न जैत. जाय * अ्रधिकांश प्रजा के gA की 

' बातते। त हाती हब कचहरी की सारी praan देवनागरी- 
लिपि में ६ \ हाती. क्योंकि मनुष्य गणना के agan इसी 
/ लिपि के este पढ़ने वाले अधिक हैं। खेर, यदि 
किसी कारण Wadia ऐसा नहीं करती तो उसे इतनी 
तो उदारता श्रे. ), ही दिखानी चाहिए कि जो हाकिम 
देवनागरी-लिपि | (व सकते हैं उन्हें तो उसे लिखने की 
श्राज्ञा दे दे उ gad जैसा उत्तर दिया है उससे 
लागों की यह स! Lat सकती हे कि गवनमेंट देवनागरी. 
लिपि का प्रचार बढ़ाना नहीं चाहती श्रौर प्रजा के gA 
की परवा भी कम करती है । जितने बयान. कचहरियों में 


"७७४८ 


दिक्कत पेश आती हैं जा.. समन और - परवान “शा पढून- 


दूर कर सकती है । पर करेगी तब जब उसे विश्वास हो 
man कि बिना ऐसा किये wa काम न चलेगा । इसी 
fag उद्योग की श्रावश्यकता है । Se: 


पु तक-पारचय । 
रसकाश--६स पुस्तक का रूप रङ्ग ,हुत ही 


सरस्वती | 


~ `A 
- चित्रों से समलङ्कृत हे 


| होते हैं सब्र की नकृलें ली जा सकती हैं |. नकृलें यदि. . 
' . फारसी-लिपि में हुईं तो उनको पढ़ने या पढ़ान- में वही 


` पढ़ाने में पेश आती हैं.। ये दिक्कत किसी हद. तक nadia 


[ भाग १८ 

RRR 
नेत्ररक्षक पतली जिल्द चढ़ी हुई है। 
पृष्ठ-संल्या ४२+ ३६ आर मुल्य एक रुपया $ । सरस्वती| 
में बहत पहले हीरविजय-सूरि का चरित छुप चुका है । उसो 
उनके शिष्य meaag का भी नाम आंया है | यह कोश 
उन्हीं masg की रचना है । इसका सम्पादन श्रीसुनि 
जिन-विजयजी ने बड़ी योग्यता से किया हे । आरम्भ हें एक 
विस्तृत प्रस्तावना है । उसमें हीर विजय सूरि की यात्रा का, | 
गुजरात से फतेहपुर-सिकरी तक का. वर्णन हे । तदनन्त | 
सुरिजी और sen बादशाह के समागम का हाल है।| 
बादशाह ही ने सूरिजी को भक्तिपूर्वक बुलाया था । सूरि महा 
राज के Aga और त्याग आदि गुणों पर बादशाह मुग्ध हो 
गया और साल में कुछ विशेष तिथियों और gat में हि'सा 
निषेध विषयक फरमान भी लिख दिया । सूरीश्वर की श्राज्ञा 
से और भी Fa-aed पोषक कई बाते बादशाह ने कर दीं। | 
ब्रादृशाह की प्राश्रैना पर सूरि-महोदेय के शिष्य मुनि शान्तिः | . 
चन्द्र वहीं फतेहपुर ही भें रह गये । वे भी बड़े पण्डित थे। 
उंन्होंन भी श्रकबर' को प्रसन्न करके जैनियों के लिए कितने | 
ही घाम्मिंक सुभीते करा दिये । इस कृपा-रख-कोश में seit | 
अकबर के यश, प्रताप, shares आदि का वणन, १२८| 
श्लोकों में, किया है । सुनि जिनविजयजी ने इन श्लोकों का 
सारांश, gasra में, हिन्दी में भी लिख दिया है। पर 
सबसे अधिक महत्व की बातों से पूर्ण उनकी प्रस्तावना है। 
इसके अन्तर्गत उन्होंने उन फुरमानां का भी उल्लेख किया है 
जिन्हें अकबर ने दिया था । उनमें से दो का फोटो भी IEF 
में हे । उनके अनुवाद भी हिन्दी और अँगरेजी में हैं। आरम 
में हीरविजय-सूरि aw अकबर का एक सम्मिलित चित्र भी 
हे । और दृष्टि के सिवा ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पुरक | 
बड़े मोल की है.। gaz एक कापी भेजन के लिए हम aft | 
न-विजयजी के कृतज्ञ हैं ॥ पुस्तक-प्राप्ति का पता --मै 
आत्मानन्द सभा, भावनगर, काठियावाड़ । | vee 
२--रामायण-सुन्दरकाण्डस्य मानस-भाष्य नाम 
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सरस्वती 


शान्तिः | 
उत थे | 
` कितने | 
उन्हे 
, १२८ 
èi का 


परलोकवासी गोस्वामी श्रीपन्नालाल जी महाराज | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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हलुमानदास-वकील-रचित”' है । यह इसकी हिन्दी का 
नमूना है । इसके टाइटिल पेज की यह पहली विशेषता हे । 
दूसरी विशेषता हे इसका संस्छृत-नाम । पुस्तक हिन्दी में, पर 
नाम संस्कृत में ! तीसरी विशेषता है नीचे का Ami 
am 

.५ Registered under Sections 18 and 19 
of Act XXV of 1867.” 

कापी-राइट-सम्बन्धी नया कानून बने aga दिन हुए । 
पुस्तक अभी गत वर्ष (संवत्‌ १९७३ में) छुपी हे । रचनाकार 
हैं वकील । परन्तु, फिर भी, उन्होंने इसकी रजिस्टरी कराने 
की आवश्यकता समझी और करा भी दी । किस तरह करा दी 
यह वही बता सकते हैं । पण्डित वन्दन-पाठक काशी में नामी 

. रामायणी हो गये हैं । उनकी पुस्तकमानसशङ्कावली-- 
की बड़ी महिमा है । उन्हीं के गद्दीधर व्यास छोटेलाल जी 
की कृपा और सहायता से यह टीका तैयार हुई है । इसका 
एक नमूना सुनिए । तुलसीदास की एक चोपाई है-- 

सीता ते ( ते ?) सम कृत ब्यपसाना । 
meet तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
इसकी टीका इस प्रकार की गई है । * 
हे सीता तेने मेरा निरादर किया ga: तेरे सिर को इस कठोर तलवार 
से काट गा । 


यह ठीक । पर इसी के आगे इसका भाव इस प्रकार 
बताया गया है-- 


भाव:--सेरा जा अपमान gm है इसकी दवा यह हे कि में ama सिर 
को हे सेते तेरे आगे काट डालू । 


दुहाई तुलसीदास की ! यह आपकी चौपाई का भाव 
नहीं । यह तो आपके भावार्थ का वैपरीत्य है ! बाज़ आया 
हिन्दी साहित्य और रामायण-प्रेसी जन-ससुदाय ऐसे भाव- 
निदेशंन से| जिसे इस तरह के manta में निमज्जन 
करना हो वह खुशी से इस टीका को ख़रीद सकता है। 
लने का पता--श्रीपणिडत मुरली धर पाण्डे, अगस्त-ङुण्डा, 
बनारस । 


| e 


` खुशी से कीजिए | उसके अनुसरण से “सुगमता” होती हे 


२-संस्कृतप्रवेशिनी --आकार सँकेला, प्रष्ठ-संख्या 


_ १६५ 
के पहले भाग की आलोचना सरस्वती में निकल चुकी 21 
प्रस्तुत पुस्तक उसी का दूसरा भाग है | gaat भी रचना 
पहले भाग की रचना के ढेग पर है । इसमें भी व्याकरण 
के मुख्य मुख्य नियम, उदाहरण-सहित, दिये गये हा किस 
शब्द का प्रयोग केसे और किस किस अर्थ में हाता हे, यह 
अच्छी तरह दिखाया गया है. | विभक्ति युक्त शब्दों के 
सब लिङ्गों के प्रयोग बताये गये हैं । प्रयोग-सूचक संस्कृत- 
वाक्यों के अथ भी हिन्दी में दिये गये हैं । संस्कृत से 
हिन्दी और हिन्दी से संस्कृत बनाने तथा वाच्य-परिवत्तन 
करने के लिए भी पाठ दे दिये गये हैं । ब्यवहार,में आने | 
वाले विशेष विशेष धातुओं के रूप, प्रयोग/ ,र उदा- 
हरण आदि भी इसमें हैं । नीचे, पादुटीकाओं मे) तेक उप- 
योगिनी बाते' लिखी गई हैं । इस पुस्तक के, च्छी तरह 
पढ़ जानें पर लघुसिद्वान्तक्रौसुदी के बराबर ; ! parr 
हो सकता है | इस प्रकार की पुस्तकों ps, 


~ 


के बड़े ग्रन्थ पढ़ने योग्य हो जाता हे | इस पुरुष: के लेखक | 
का कथन है कि “शब्द्सिद्धि के नियम D तथा प्रत्ययों | 
के अनुबन्ध, सुगमता के लिए, जैनेन्द्रन्या? के अनुसार | 
लिखे गये हैं।” इसी लिए आपने / क्ति” शब्द को. 
“विभक्ती” लिखा हे और इस शब्द ow पाद-टीका भी | 
दी है । यह शायद हमारे उस आक्षेप ॥ ! उत्तर हे जो हमने | 
इव पुस्तक के पहले भाग के परिचय मे. या था । इस पर | 
हमारा निवेदन है कि आप fax ,रण का अनुसरण 


या दुर्गमता, इसका विचार जैन तथा पाणिनि-व्याकरण, | 
दोनों, के ज्ञाता ही कर सकते हैं; हम नहीं | हमारा मतत्वब 
ते केवल यह था और अव भी यही हे कि जब आप संस्कृतः 


व्याकरण के ज्ञाता है तब व्याकरण की महत्ता राप अवश्य 
ही जानते होंगे। इस दशा में हिन्दी का भी आप य 


१६६ .. 
। भी व्याकरण हे और उसके भी मुहावरे हैं। इस बात का 
खयाल न करतें से हिन्दी भी संस्कृत ही के सदृश दूषित 
हो जाती .है। एक उदाहरण लीजिए | पुस्तकारम्भ में आपका 
पहला ही संस्कृत-वाक्य है-- 
“gaga aaa व्याधिः? 
इसका ग्रथ आपने लिखा हे 
५४देवदुत्त को व्याधि बढ़ रही ह” | 
यह संस्कृत-वाक्‍य का शब्दार्थ तो हुआ, पर यह निर्दोष 
' हिन्दी नहीं | इस तरह कोई नहीं बोलता । बोलता हे-- 
| (A) देवदत्त की व्याधि बढ़ रही है 
नि, अथवा 
(aaa को व्याधि सता रही है । 
पूवोरे+उदाहरण में “देवदत्त” का ग्रथ “देवदत्त को” 
लि SN भाषा के व्याकरण की दृष्टि से ठीक-नहीं | 
11) v अपनी विशेषता रखती है । इसी विशे 
a है पता के Bf पुस्तक-लेखक महाशय को-- 
! “बन्धवे मोदको रोचते? 
इस व * में ayaa के साथ चतुर्थी विभाक्त रखनी 
पड़ी है | थरो हे, आप हमारैनिवेदन का आशय अब 
' समझ जञायंग | 
i k W 0 
। | ७४--मानस .्वली--ग्राकार Akar, एष्ट-संख्या 
| go, “वितरणाथ (प्रकाशित । यह पुस्तक, बहुत चिकने AN 
| मोटे कागज पर, Bat टाइप में छपी है । इसका सङ्कलन 
' भ्ज़मतगढ़ (ज़िला श्राजमगढ़) की कोठी के मालिक बाबू सुक 
| न्दलाल गुप्त ने करके इसे श्रीपण्डित अयेध्यासिंह उपाध्याय 
o को समपित किया है । श्रारम्भ में दाना महाशयों के हाफ- 
| E चित्र है । तुलसीदास के रामचरित-मानस में उक्तिरूप 
र कः हैं । उन्हीं को हू ढ़ हू ढ़ कर गुप्त महाशय ने इस 
डिब्बे में बन्द कर दिया है । तप की महत्ता, 
, समर्थ की निदेपता, aan, सुमित्र और 
त्यादि ४८ विषयों के सहुक्तिमय मुक्ता इसमें एकत्र 
संग्रह बहुत सुन्दर सः 
अ 
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हरस्वती | 


= क्रम से लिखे गये हैं । वहीं उनके लिङ्ग, संस्कृत-पर्‍्याय | ये 
aft से gre. a as 
: ex गुजराती श्र्थ भी दिये गये हैं lage a 


F 
[ साग १८. 


हि 3 ‘ | 


—_— 


कलकत्ता | श्रीसचिदानन्द 'बाल-बह्मचारी ने गीता पर स्वये प्रक 
काश नामक भाष्य की रचना की है । उसी भाष्य का यह यह 
वद्भानुवाद है ! साथ ही मूल-गीता भी है । ऊपर मोटे बँगला 
टाइप में मूल, नीचे छोटे टाइप में भाष्य है। आरम्भ में एक | 
Rega भूमिका है । उसमें भाष्य का सार समझाया गया | नेन्नर 
है । सुनते हैं, भाष्यकार महाराष्ट्रदेश-वाली हैं । इस कारण | र्चः 
बैंगला-भाषा सें आपका इतना प्रवेश देख कर आश्चय्य होता| इस! 
है। आप कवि भी हैं और glama के ज्ञाता भी|| किं 
आपने गीता का बहुत ही अच्छा परिशीलन किया हे। | कान 
उसके aa को खूब सममा हे । Bava, इल भाष्य में उसके | भच 
सम्मे-प्रकाशन में आपने अच्छा पाण्डित्य दिखाया हे | किसी 
मत या पन्थ-विशेष की तरफ़ खंचातानी न करके रीता के | 
शब्दों से ही जो भाव निकलता हे वह आपने दिखाया है। | ` सँ 
ऐसा करने में विसंवाद को कहीं नहीं आने दिया । आपका | कोन 
यह भाष्य उत्तम है | इसके मराटी, हिन्दी और Amil एक 
संस्करण भी निकलने वाले हैं । ऐसी अच्छी पुस्तक भेजने a 
के लिए प्रेषक महाशय को धन्यवाद्‌ | “पथ 
ह py 
६--पाइअलच्छी नाममाला---ग्रथांत्‌ प्राकृत-लक्ष्मी- | ` 
नाम-माला--आकार बड़ा, एष्ठ-संख्या १६४, मूल्य पोने दो tf 


रुपये, प्रकाशक--बी ० dio एन्ड कम्पनी, खारगेट, भाव 
नगर | विक्रम की ग्यारहवीं शताव्दी में धनपाल नामक एक 5 i 
महाकवि हो गये हैं । राजा सुन्ज के राज्य-काल में वे | दभाः 


घारा-नगरी में थे । अपनी छोटी वहन “सुन्दरी” के लिए। हे | 
उन्हीं ने इस प्राकृत-भाषा के कोश की रचना की थी । इसपे है। 
सूचित है कि आठ सौ वर्ष पूवे भी भारत में थोड़ी-बहुत खी को 
शिक्षा प्रचलित, थी । इस कोश की रचना अमरकोश केढ | के. 
की है । एक एक चीज के नामं सब एक ही जगह दे ht) बई 


गये हैं । यथा, gA के नाम-- 
wat तरणी मित्तो मत्तण्डो दिनमणी पयङ्गो य।.. | 
अहिमयरो aal दिअ्रलयरो असुमाली य ॥ 
पुस्तक के उत्तराध में इस कोशा के सारे शब्द auis 


ससे प्राकृत-शब्दो का अर्थ ज 
* जैनां की 


Collection 
KE 


aga guid 
से अब प्राकृत-भाषा की पुस्तके "| 


ho 


o ge a 
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र खय. पकाशित होने लगी हैं । ऐसी पुस्तकों के भावार्य-ज्ञान सें 
का ay) यह कोश बहुत सहायता दे ह । 
बैंगला | q ` à 
में ue ७--जिवेणी--यह एक छोटी सी मनेमोहक ओर 
hag) Acie पुस्तक है। बड़े ही सुन्दर HRN में छुपी हे । 
कारण |. रचना इसकी आरा के कुमार देवेन्द्रप्रसाद जन ने की है । 
ग होता | इसमें त्रिवेणी. या तीन की महिमा है । अनेक त्रिवेणियों 
[ भी। | किंवा alt का उल्लेख किया गया है। इसे पढ़ने में 
गा है। | काव्य का ATA आता है । भाषा अआलङ्कारिक हे । उसमें 
| उसे | शुप्रास भी है । 
| किसी र क 
ता े ८—भूपदेव-वंशमाला--श्राकार कुछ बड़ा, T8- 
या है। | संख्या ६८, मूल्य लिखा नहीं; लेखक--मेथिल पण्डित चन्द्र 
आपका |. BFA पाठक, नटवर-हाइ-स्कूल, रायगढ़ | यह १८१ Vlei का 
गोी- एक छोटा सा काव्य हे । इसमें रायगढ़ के नरेश, “राजाबहा- 
aay) Rae पदवी-सम्भूषित श्रीभूपदेव सि हृदेव”? के पूर्वजों का 
,तथा स्वयं उनका कवि-सम्मत वरणेन है । सूल 'छोक संस्कृत-भाषा 
वृत्त में हैं । पर प्रत्येक श्लोक के नीचे उसका 
लक्षी भावार्थ हिन्दी में भी दे दिया गया है | यहे बात: संस्कृत' न- 
ने दे जानने वालों के लिए बहुत सुभीते की él ame ओर 
है. कागज साधारण है | कविता a कहीं कहीं सरसता नहीं | 
= | ९-भूमिहार-ब्राह्मण-परिचय---पह बड़े श्राकार की 
` लिए x चार सा सफुहों की पुस्तक है । मूल्य इसका २ रुपय्रे 
Pe | r काशी के दण्डिस्वामि-सहजानन्द सरस्वती ने लिखा 
त खी पादुक, “भूमिहार-बराह्मण,”” सराय-गोवधन, बनारस 


को लिखने से यह मिल सकती है । इसमें भूमिहार-ब्रा्मणों 
| oe की विवेचना है | यह विवेचना बड़े विस्तार और 
बड़ी ata से लिखी गई हे । श्रुति, wala, इतिहास; पुराण 
आदि के खूब प्रमाण दिये गये हैं । भूमिहार-ब्राह्मण 
तक aay कहे जाते. हैं । यजन-याजन-दान-प्रतिग्रह, 
बोह्मणों ये चार काम हैं । इनमें से पिछले “sae” 
1 भूमिहार-ब्राह्मणो ने छोड़ दिया है । saga इन महाशयो 


a इनके विरुद्ध लेख आदि लिख 


oe i CC-0. In Public निल 
as È 
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पुस्तक-परिचय । 


3 
| इ से बढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इत. 
दि अपने को भ्रन्य ब्राह्मणों से भी बढ़ चढ़ कर 


का पात्र समझते तो भी उत दी. aR । sits 
1 जेम्स एल i F vii Passion to. 
ukul Kang fi Collection; 2 a0. Me. 5 Nr 
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बाते बनाते हैं । कुछ लोगों का खयाल है कि शास्त्र के 
अनुसार maqa का दावा सही साबित करनेवाले भारत में 
शायद थोड़े ही . पुण्यात्मा पुरुष, इस समय, निकल । पर 
इससे क्या ? ma की दृष्टि में जो है सो है, जो नहीं सो 
नहीं । आप तो श्रपनी दृष्टि से व्राह्मण-कुल में. उत्पन्न कृषकों, 
व्यापारियों और सिपाहियों तक को ब्राह्मण सान लीजिए | 
शास्र की बात शाख जाते । अस्तु । यह पुस्तक लिखन में 
स्वामीजी ने बड़ा परिश्रम किया । अनेक AmA ग्रन्थों और 
इतिहासा से भी आपने अपने वक्तव्य की पुष्टि की है। 
भूमिहार-बाह्मणों के सम्बन्ध की कोई बात, उपाय ' र, नहीं 
छोड़ी । श्रनेक west ओर विरोधिनी आल ताओं के 
समाधान और उत्तर भी आपने दिये हे । gal णा और | 
इस. उदारता के लिए भूमिहार-बराह्मणों का ! [का कृतज्ञ | 
होना चाहिए । $ Lf a | 


१०--स्त्री-जीवन---श्राकार मँमाला, g8- ख्या १४०१ 
जिल्ददार, मूल्य ६ श्राने । इसे श्रीयुत quan सम्पादक, | 


~ 


जैन-प्रभात ने लिखा हे और इन्दोर की मध्ट रत हिन्दी- 
साहित्य-समिति ने प्रकाशित किया है। र के मन्त्री का 


राजा होलकर ने | 


लिखने से ag पुस्तक मिल सकती है । i 
{न्दी की उन्नति è | 


कोई ढाई हजार रुपये पूवोक्त समिति को l 
लिए ख़चै करने को दिये हैं । इसी रुपये! प मदद से समिति | 
ने होलकर-गरम्ध-माला निकालना शुरू या हे । यह पुस्तक 

'इत माला की दूसरी पुस्तळ हे । इसम॑ स्त्रियां के महत्त्व, 
बाल्यकाल, शिक्षा, विवाहकाल, ग्रहिणी-जीवन, गृह-च्यवस्था, | 
गृहशासन आदि पर ग्रच्छे अच्छे लेख हैं । अन्त में बहुत सी | 
Regt और सदुपदेंश भी हैं। Sat को केसी शिक्षा देनी | 
चाहिए, उनके काम क्या क्या हैं और उन्हें अ्रपनी Raa य्या 
र व्यवहार केसा रखना चाहिए, ये सब विषय mie 


सार ही यदि feat की शिक्षा-दीक्षा हो तो समाज का बहुत । 
लाभ पहुँचे | पुस्तक की भाषा सरल है । 
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Peace—ams एक छोटी सी पुस्तक अँगरेज़ी में दै । 
उसी का यह हिन्दी-भ्नुवाद है । sigares हैं - बाबू दया- 
चन्द्रः गोयलीय, बी० go । weigh, उत्कृष्ट जीवन, परम 
सुख, परम शान्ति आदि लात विषयों पर इसमें छोटे छोटे 
निबन्ध हैं, जा पढ़ने ओर शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं । 
पुस्तक की भाषा और ह है 


१२--आत्म-रहसय--श्राकार ARA, पृष्ठ संख्या 

३८, मूल्य ४ श्राने, . प्रकाशक — हिन्दी-साहित्य-भाण्डार 

Wars यह जेम्स एलन की-()ए from the Heart 

नामक (निजी पुस्तक का हिन्दी-अजुवाद हे | बाबू दय़ाचन्द् 

गोयलीयपार)० go और बाबू चिरक्षीलाल माथुर,बी० go 

z रचा हैं । पुस्तक अच्छी छुपी हे । इसमें हृदय ओर 

जी RS Lema AN उसकी शक्ति, आदत का बनाना, 

कार्य | A १ उत्तम जीवन के उपाय, इन पांच विषयों 

' । पर iara । लेखक के विचार उत्तम ओर अनुकरणीय हैं | 
श्रनुवाद ia कहीं कहीं बे-मुहाविरे है । 


झे हृ 
नीचे ९ N पुस्तकों के नाम दिये गये हैं वे भी पहुंच 
है गई हैं । भेजने ) महाशयों को धन्यवाद ' 
(१ ) प्रारम्भिक | |गोल-शिक्ा--लेखक, बाबू दीनानाथ 
FE १३१ सुक्ताराम-बाबू.स्टीट, कलकत्ता | 
| (२) वेद्य-सेवा-स ॥ति की नियम्रावली--प्रेषक, पं० an- 
यणदकत्त शर्म्मा वेद्यराज, हरद्वार | 


: ad प्रान्त, मेरठ । 
(e) बेंतकर्सफलेपदेश--प्रकाशक, स्वामी प्रेमानन्दजी, 
WSS >: कानपुर । 
fo x) जैन-कान्फरन्स के सभापति बाबू माणिक्ष्यचन्द्र जेनी 
o Zo, एल्न-एल० बी० का व्याख्यान-- 

र प्रकाशक, व्याख्याता महाशय, खंडवा । 
FIRS D सकुन्दगढ़-सहायक-समिति, = ah का प्रथम 
hee वार्षिक विवरण--प्रेषक, श्रीयुत वसन्तलाल 


 मुरारका, कलकत्ता | 
t » 


(2) राजभक्ति-ग्रकाशक, सनातन-धम्मे-मण्डल, युक्त- . 
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ae Re RS YE SO OS OE OT YEO ~: 
(७) श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती-दातव्य-श्रोषधालय, कलक 
का प्रथम वार्षिक विवरण---) षक, aR 
गोविन्दराम जाजादिया, कलकत्ता||. 
(5) श्रीमाहेश्वरी- विद्यालय. saad, की रिपोर्ट स्‌ 
१६१६-१७--"षक, मन्त्री, ARA 
सभा, कलकत्ता i 
(६ ) सेवा-समिति ( बिजनोर ) की प्रथम वार्षिक Rare} 
प्रकाशक, to किशोरीलाल शम्मा, बिजनौर | 
(१०) भारत-विनय - प्रेषक, मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-समिति 
RRI 
(११) प्रह्माद -लेखक, विद्यार्थी>“महावीरप्रसाद चेरी, 
असरगंज, भुंगेर। 
(१२) हिन्दी-जेन-शिक्षा, तृतीय भाग--ल्लेखक, बाबू लक्ष्मी: |: 
चन्द्र घीया, प्रतापगढ़ | 
(१३) ग़जल-बहार--संग्रहकर्ता, बाबू मांगीलाल नोकरी, 
नीमच । 
(१४) श्रग्रवंशीय सुरीतिप्रचारिणी बाल-सभा, 'ग्रागरा, का 
तृतीय वार्षिक .विवरण--प्रकाशक/ बाबू 
‘ देवीप्रसाद मन्त्री, रागरा] 
(१९) श्रीरामशङ्करप्रलाद--सम्पादक, बाबू रामशङ्रलात | ' 
Maer, बड़ार्गाव, डाकख़ाना 
` जलालपुर, फैजाबाद | 


> 


RA; 


PET 
= 


चित्र-परिचय । | 

बज में होली । i 
इस संख्या के रङ्गीन चित्र wag की होली का इ 
है । नीचे श्रीकृष्ण और उनके साथी ग्वाल-बाल हैं । डप | 
मकानों की खिड़कियों में राधिका और उनकी सखियां है का 
दाने ap से रङ्ग की मार हो रही है । यह एक i . 

चित्र का प्रतिबिम्ब है ओर उन चित्रों में से है जो कांग | 
की कलम (Kangra School) के कहलाते! हैं | यह ' 
टिहरी के श्रीयुत विचित्रशाह की कृपा से प्राप्त हुआ er 


| ` . = rs Ñ E: = 
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vr! 44 
बजनौर | ६5) 9 ष्र ट्ट AAA 
समिति, Z i 222८2: १ ANA 
इन्दौर । उ = र n न्न | 
Qat, 4 S5 = 
' मुंगेर। i ONES PISS = 
a भी | z a स्स्स प SS = 
a Be. मासिक पत्रिका. * 
Ci]. 9... $ Ez 
नीमच।। भाग १४. खण्ड १ | मार्च १९१८-फाल्गुन १४०४ [ संख्या ३, पूर्ण संख्या २ 
गरा, का == 2 
का याच्या । मैल मिटा कर मेल बढ़ावे' 
ml छोड़े गाळी बान ॥ 
gn दया कीजै हे दयानिधान $*- रुके कहीं मत उन्नति-मग में 
Eq! मिले भारत को सच्चा ज्ञान ॥ até विघ्न पड़े' पग पग में ॥ 
नाबाद १--रशिल्प-कला-शिक्षा की घारा-- देश की ति फैलाबे' जग में 
बहे यहाँ युवकों के द्वारा ' कर्म्मवीर बलवान ॥ 
देश बने यह सबका प्यारा ६--गले at मिल भाई भाई 
सुखी Se धनवान ॥ होवे नष्ट देष दुखदायी ॥ 
; २--मन में रहे न अनुचित ममता धनी व्यक्ति हों सच्चे न्यायी 
ane दुख सहने की भी हा क्षमता ॥ राखें गुण का मान ॥ 
ङ| re सुती राम-कृष्ण की सप्ता-- ७--समुचित बातों को सब qa 
बाह a देश-सन्ताने ॥ मिट जावे दो-तर्फी चाल ॥ 
राची ; 3 सुत, याय, पा कर शिक्षा अपने उद्यम से कर डालें 
iat अहण कर उन्नति की दीक्षा ॥ अड्चन भी sara । C 


जल 
| मांगे नहीं दीन बन भिक्षा 
4 a a का हो अवसान ॥ 
` |. >-जो उन्नति ह 
के” ते का पाठ पढ़ावे 
i उनका पद-रज्ञ शीश चढ़ावे' ॥ 
शक N 


y k dt > a 
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EERU] विभव-बल-शेभी 


स्वार्थ परायण पूरे लोभी ॥ wx 
मानव समझे दोनों को भी. ke 
छोड़े निज अभिमान ॥ 


११४ 


$-- हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा 
पूरण हेः सब की अभिलाषा ॥ 
आरंत-तरु की उन्नति-शाखा 
बने सुखद फलवान II 
१०--अ्रत्याचार न दीनों पर हों 
a-ga पर सब निभर हों ॥ 
शुद्ध शान्ति-मय सब के घर हों । 


दीजे यह बरदान ॥ 
श्री हरिवंश मिश्र । 


सर विलियम वेडरवर्न | 


SERS ही gra की बात है कि भारत ने 
aa SS अपने एक ग्रोर हितैषी को सदा 
q Eo के लिए खो दिया। सर विलियम की 
0९७६७४४७४९ TTS भारत की बड़ी दानि हुई । 
f आप यारप के उन इने गिने खञ्जन- 
दिरोमणियों मे थे जिन्होंने आजी- 
है धन भारत का सच्चा हित-साधन किया; जिन्होंने 
। परोपकार के आगे तन, मन और धन किसी को 
/ Stet मोल का नहीं समझा । सत्यु के समय MT- 
| ` की अवस्था ८० वर्ष की थी । आप दो बार कांग्रेस 
` के सभापतित्व कै आसन को ग्रलडळुत कर TH थे । 
। पिछली बार आप १९१७ के दिसस्बर में उसके 
, ` सभापति थे। सरस्वती की जनवरी १९११ की संख्या 
में आपका चरित प्रकाशित हो चुका है। उसमे 
, | आपकी गुणावली का कीतन 21 
hk माचे १८३८ ईसवी का आपका जन्म, ईंगलेंड 
पडिनबरा नामक स्थान मे, हुआ। आपके पिता का 
ata था--सर जान वेडरबन । वे भारत में उच्च राज- 
O कर्मचारी रह चुके थे। आपने भी सरकार के 
_ ग्रंडर सेक्रेटरी भ्रोर हाईेकाट के जज तक के पद को 
विभूषित किया । सरकारी नौकरी से अलग हो 
ज्ञाने कै बाद तो अपना अवशिष्ट जीवन आपने 


आरत के फल्याणवद्धन ही मे तरह तरह से STAT | 


l सरस्वती | 
e aa आत जा ती 
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राज-कम्मेचारी रहते हुए भी आषने इस देश के | 
वासियों का बड़ा उपकार किया | जिन दिनो आप 
बस्बई की गवनेमैट के अंडर सेक्रटरी थे, काडिया- | M 
are की प्रज्ञा और रजवाड़ॉं के हित की कामना से 
प्रेरित हो कर, आपने कितने ही डपयेगी काम वहा | 
किये । राजकोट का राजकुमार-कालेज आपही के | ती 
उद्योग का फळ है । आप कहा करते थे कि यदि 
देशी राज्यां का शासन अच्छा ATE हा ते प्रजा 
वहाँ बहुत सुखी रहे । | 
शिक्षा--विशेष करके स्त्री-शिक्षा--के आप बड़े 
पक्षपाती थे । स्वर्गाय रानडे महोदय के साथ आपने 
“फीमेल दाई-स्कूळ” Ore “ ट्रेनिंग कालेज ” की 
नोव qa में डाली और १० हज़ार रुपये अपनी गाढ |: 
से उसमे लगाये | 
जिन दिनों आप हाईकाट के जज थे, आपने सेशन 
जजां की कड़े दण्ड देने की cata का बहुत कुछ 
रोका । जब आप पूने में डिस्ट्रिक्ट जज्ञ थे तब पर 
samand गणेश वासुदेव जोशी की सहायता से 
एक प्रकार की qatag (Conciliation Courts) 
स्थापित कीं । किसानों के लिए Sat की भी| . 
थाना आपने की । दक्षिण में दवामी बन्दोबस्तकी 
परिपाटी प्रचलित करने का भी प्रयत्न आपने किया! 
कांग्रेस . के आप बड़े भक्त ग्रार भक्त ही 
उसके जन्मदाताओं में से भी थे। सन्‌ १८८% 
ava की gical dre सन्‌ १९१० में rarer 
की कांग्रेस के आप सभापति बनाये गये थे । 
१८९३ ईसवी से १९०० ईसवी तक आप ATH 
की पार्लियामैट के मेम्बर रहे #इख अवधि में राप 
भारत का जा कल्याण-साधन किया वह विशेष 
से उल्लेख-याग्य है। पालियामेट में जब जब मो 
मिलता आप हिन्दुस्तान का पक्ष लेकर बोलते |: 
इंडियन पार्ठियामँटरी कमिटी नाम की एक समा | = 
आपने वहाँ स्थापित की थी। पार्लियामेंट के १९) | 
मेम्बर उसके सभाखद हुए । “ब्रिटिश क 
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| 

N संख्या ३ ] 
va आए sae 
my कमिटी” नाम की एक ओर संस्था आपने ईंगलेंड में 
ठिया.  क़ायम की | Tg के दिन तक आप उसका 
नासे | काय्ये चलाते RI भारतहितैषो ब्राडला खाहब 
वहाँ आपके मित्र थे। उनकी सम्मति से आपने भार- 
Aa) तीय व्यवस्थापक सभाओं के सुधार का कानूनी 
a | मसविदा पार्लियामेंट में उपस्थित किया । पर विरो- 

fart कै मारे आप कृतकाय न हुए । वेल्वी कमिशन 
È । के सामने गवाही देते इए आपने भारत का पक्ष ga 
प बहे सँभाला था | सारांश यह कि हिन्दुस्तान के हित का 
आपने शायद ही are ऐसा महत्त्वपूर्ण काम आज तक 
» की | डु हा जिसमे सर विलियम वेडरबन का हाथ न 

„| रहा हो | यहाँ तक कि ऐसे कामा के लिए शरीर-बल 

ति गाठ |: _ as 

और मनो-बळ कै अपरिमित व्यय के अतिरिक्त कोई 
सेशन || लाज डेढ़ लाख अर्थेबळ भी आपने खर्चे किया | 
त कुठ “परोपकाराय खतां ngaa” की ड्क्ति ऐसे ही 
-ब एर तार हृदय, दयाशीळ ओर महामना पुरुषों के विषय 
यता a चरितार्थ at सकती RI ; 
ope सर विलियम वेडरबन लेखक भी बड़े अच्छे थे । 
a a उनके लेखों में विवेकशीलता और सचाई aa 
aq हती थी । लेखगत विषय का और उनके हृदय का 
क्या! 'तादात्म्य हो जाया करता था । 
ही a शोक की बात है, ईंगलेंड में भारतवासियों 
८८९॥ "ऐसा सहायक अब कोई नहीं रद्दा | आपके 
दबा ह तोपकारों को भारतवासी कभी न भूटेंगे । 
l 
o देवनागरी लिपि में सुधार 

a नल 

eee की आवश्यकता | 
ब मो EN Wa साहब का नाम सरस्वती के 
ree | पा Be पाठकों के लिए नया नहीं। आप की 


crepes राय में हिन्दुस्तान की निरक्षरता की 
A एक मात्र राम-बाण ओषधि हे--रोमन- 
शर्त 
काँग्रे रोमन, लिपि का प्रचार । आप जी-जान से 
TRR के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हं । 


x 
7 


(ee 


देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता । 


११५ 

ara साहब के इस ““अब्यापारेषु ब्यापार” से चैतन्य 
होकर देवनागरी-लिपि के हितेषी अपने अपने विचार प्रकट 
कर रहे हैं | इसी विषय पर मराठी भाषा के “मासिक मने- 
रंजन”? के लगातार तीन agi में एक लेश्-माला* प्रका- 
शित हुई थी । कितने ही सजनां ने अपनी अपनी सम्मतियाँ 
उस पर प्रकट की थीं । एक प्रेस के सञ्चालन-कत्तां महाशय की 
भी सम्मति उसमें हे, जो बड़े माकें की हे । इस लेख में, 
आगे चल कर, उसका वर्णन किया जायगा 1 

मनोरञ्जन के पूर्वोक्त लेखों की सामग्री के आधार. पर 
ही प्रधानतः यह लेख लिखा जाता है । सबसे पहले यह 
विचार करना चाहिए कि awa साहब के कथन में कुछ 
तथ्य है या नहीं | वे जो दोष देशी-भाषाओं में Tam 
हैं वे यथार्थ हैं या नहीं । दुराग्रहपूर्वक किसी की बात का 
विरोध मात्र करना और बात है और उसके कथन के 'अनु- 
सार विचार-पूवेक भूलें का सुधारना तथा असङ्गत बातों 
का त्याग और बात हे । अतः भाषा-प्रेमियों तथा प्रेस के 
अधिपतियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
उन्हें चाहिए कि नाल्स साहब के कथन पर पूर्ण विचार कर 
के amaa का faa et । क्‍योंकि, हम यदि कोई 
विधायक ( Constructive ) कार्य न करे, केवल विध्वं- 
सक आलोचना ही करते रहें तो उससे कुछ लाभ न होगा | 

नाल्स साहब की कुछ बाते विचारणीय हैं ; कुछ अहण 
करने योग्य भी हैं । 

नागरी-वर्णमाला और रोमन-वर्णमात्रा की रचना में 
बड़ा भेद है। नागरी-वणंमाला में स्वरों के पश्चात्‌ व्यञ्जने! 
के पाँच भागों की रचना अत्यन्त व्यवस्थित और शास्त्रोक्त 
है । पर रोमन-वणमाला में उनकी खिचड़ी बुरे इग से की 
गई है । 'ए! स्वर के बाद “बी?, 'सी?, 'डी?, तीन भिन्न भिन्न 
वर्ग के व्यन्जन उसमें आते हैं | फिर «ई? स्वर और उसके 
पश्चात्‌ एफ, जी, एच, भी व्यण्जन ही हैं! इसी प्रकार 
अन्त तक उसकी रचना में विचित्रता का अटल साम्राज्य है | 
रोमन-लिपि का यह पहला बड़ा दोष है। दूसरा दोष यह 
हे कि इस वणंमाला में कई उच्चारणों के लिए अक्षर Ra- 


कुल हैं ही नहीं । ख्रों में ऐ, था और व्यब्जनों में च, श, 
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सरस्वती । 


११६ 

थ, ष, ख, घ, 3, Z, ण, 4, फ, भ aR के उच्चारण के 
लिए काई स्वतन्त्र वर्ण ही उसमें नहीं । ये सब दो aT 
के योग से दरसाये जाते हैं। ङ, न, त, द तो aaa ही 
नहीं दिखलाये जा सकते । 

तीसरा दोष यह है कि कुछ भ्रं के उच्चारण भिन्न 
भिन्न होते हैं । जैसे, 0 का उच्चारण क- और स दोनों 
होता है Y व्यञ्जन श्रौर स्वर दोनों है । कभी श्रकेला 
नहीं आता, सदा U के साथ रहता है और दोनों का मिल 


: कर उच्चारण होता है। 'क' यह उच्चारण K ओर W के 


संयोग से भी ढो जाता है । W का नाम ता हे-डब्श्यू; पर 
उच्चारण उसका न ड होता है श्रोर न ब, ल या यू; किन्तु 
व होता है । स्वर के उच्चारण का तो कोई विशेष नियम 
ही नहीं हे । प्रायः प्रत्येक स्वर का उच्चारण चार चार, पाँच 
पाँच तरह से होता है। दीघं स्वर तो दो aa के योग 
के बिना बन ही नहीं सकता । पर दो स्वरों का योग होने 
पर वह दीघ स्वर हा ही जाता है, यह भी नियम नहीं हे । 
Oo का उच्चारण Look (लुक) में za होता है और 
Food ( फूड ) में दीघं । 

हिज्जे के विषय में तो रोमन-लिपि के दोष जगत्प्रख्यात 
हैं। सर agas पिटमन श्रौर प्रेसीडंट रूज़वेल्ट दोनों ने 

x 

हिज्जों में सुधार करने के wis प्रयत्न इ गलेंड और अमे- 
रिका में किये; पर सब निष्फल हुए । 

हिज्जे ओर उच्चारण-सम्बन्धी दोषों के कारण ग्रँगरेजी 
सीखने में गुरु की सहायता के बिना काम ही नहीं चल 
सकता | उसक्रा एक एक शब्द कितनी ही तरह से पढ़ा जा 
सकता है | जेसे--(/॥1४--कोा AR, किटि, सायटि, 
कायटि, सति, सिताय, किताय, Aa, कित्य, सिट्य, किट्य 
इत्यादि द॒स-पन्द्रह प्रकार,से पढ़ सकते है । 

यह कठिनता भी हे कि agi? नाम और उनके 
उच्चारण में जमीन-आसमान का अन्तर है । City 


शब्द श्रपनी भ्रसली दृशा में ज्यों का त्यों-पढ़ा जाय ar 


सी, आई, टी, वाई पढ़ा जाता है । पर उसे पढ़ना पड़ता 
है---सिटी । कितनी विलक्षणता है | नागरी-लिपि में यह 
दिक्कत-बिल्नकुल्न नहीं । जा अक्षरों का नाम वही उनका 


|. उच्चारण । 'क' कहीं भी लिखा जाय उसका उच्चारण "क? 
_ ही होगा । नागरी में नाम तो 'सी पर उच्चारण 'क' कभी 
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न gmt) यहाँ ऐसा गोरखधन्धा नहीं हे कि |) का नाम AF 
तो हा 'डी' पर वह काम करे 'डः का ओर यदि y ™ 
निखना हो at Dee saar Dea लिखे तब काम ag, | 7 
जा हाल उच्चारण का है वही लेखन का भी हे । =) Fa 
की लिपि अलग और लिखने की अलग । फिर भी छोटे ul 
बड़े अक्षरों का ऋगड़ा अलग ही हे । सो भी एक दूसरे पे 
भिन्न । 8, क Q q ये चारों क्यू ही हैं, पर देखिए, aR 
रूप में कितना अन्तर है । 
यही हाल 9, १, G, g, wala “जी? वर्ण का है। 
इसका उच्चारण “ग? ओर 'ज दोनों तरह से होता हे । हुई 
कहने को तो कुल वणं २६ हैं; पर छोटे-बड़े श्रो' 
लिखने तथा छापने के भेदों के कारण सब मित्र कर ay 
सत्तर हो-जाते हैं। की ह्‌ 
' जिस समय लिपि का यह प्रश्न बङ्गाल तथा अन्य प्रान्तों ` 
में उठा था, बम्बई-विश्वविद्यालय के वाइस 'वेन्सलर ने भ्रपना 
ANIA इस प्रकार प्रकट किया था-- 


कु द 
लिए 
OT 


The Marathi possesses a perfect alphabet] ° 
already. I trust that this will never be ex 
changed for an imperfect Roman substitute. |. 

रेवरेन्ड leg साहब ने भी नागरी-लिपि के सम्बन्ध में 
अपना स्पष्ट श्रभिप्राय दिया है -- ei 

Nagri is a good useful character, easy I 
read and in every way adapted to the Hindi 
language. 4 

अर्थात्‌--नागरी-लिपि उत्तम और उपयागिनी है । पढ़ 
में वह सरल ओर हिन्दी-भाषा के लिए सवे प्रकार M 
युक्त है । : 
asa साहब ने रोमन-लिपि के प्रचार के प्रय गे. 


नन्तर ल, ल, र आदि चार way wea गये हैं। 
फारसी या उदू -्रिपि के ऐन, ग्रेन इत्यादि sand i 
दर्शक ग्रक्षर निर्माण किये गये हैं । एक N में तरह तर 
सींग ओर दुम छगा कर ङ, ज, ण का काम चलाया १] . 
है | शुद्ध अ, ग्रा का उसमें पता नहीं; अं ओर श्रः 
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संख्या ३ ] देवनागरी लिपि में सुधार की आवस्यकता | 
— | a 0.00. . मम 
a w अर्थात्‌ cet ओर फअ्रर ( Far) के श्रन्तर्गत श्रकार का 


उच्चारण दिखाने वाले अचर हैं, पर बेचारे श्र का तो कहीं 
al पता ही नहीं है । 

नाल्स साहब की योजना के अनुसार ku लिखने से 
| कु का बोध होगा; पर “कऊल? का as’ किस तरह 
.| लिखां जायगा, यह उन्हाने नहीं बतलाया । ळ नाम का एक 
| अचर मराठी मैं है । पर उसके लिए भी कोई चिह्न पादरी 
| साहब के उर्वर मस्तिष्क ने नहीं बनाया । अर्थात्‌ इस सुधरी 
| हुई शैमन-लिपि में भी अनेक दोष विद्यमान हैं । 

सारांश यह कि हमारी देवनागरी-लिपि रोमन-लिपि की 
अपेक्षा बहुत श्रधिक वैज्ञानिक, स्वाभाविक और सुभीते 
| की है। और उसके ये गुण प्रत्यक्ष हैं । नाल्स साहब के बड़े बड़े 


amet, सजातीय विद्वान्‌ भी उसके दिव्य गुणों के कायल हैं । 
ने श्रपना यद्यपि देवनागरी-लिपि रोमन-लिपि की ater सरल 


और उत्तम है तथापि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं at 
देखते यह नहीं कहा जासकता कि वह बिलकुल निर्दोष 
है। छापे की लिपि के नाते जितने गुण होने चाहिए, 
'वतैमान देवनागरी में वे सब विद्यमान नहीं । 


छापे की कला हमारी शिक्षोज्ञति में बहुत कुछ सहायक 

a हुई है और होगी भी । और शिक्षोन्नति की आवश्यकता तो 
० Hind भारत में श्रभी बहुत ही अधिक हे । इस दशा में यह ma- 
' (सयक हे कि छपाई का काम सरल हो ओर शीघ्रता से भी 
हे । a हो । उसमें इतना सुधार हा जाय कि उसके लाइनो-टाइप, 
कार अ दाइप-राइटर आदि यन्त्र भी सरक्षता-पूवैक बनाये जा सके । 


अतएव अब नागरी-लिपि' के उन छोटे-मोटे दोषों का 


[phabet 

be ex: 
titute. 
pam 


a यहाँ किया जाता है जिनके दूरीकरण से हमारा 
है । हि पोक्त अभी सिद्ध हो सकता हे -- 

ead भा) 5 इन दोनों को भेद दिलाने के fre किसी 
LE चिह्न की योजना होनी चाहिए | 

है। भि Pen और, pain के उच्चारण में भद हे । अतएव 
red ३) प्रकार के एकार रके चिह्न बनाना भी श्रावश्यक है । 
र ठ ) के उचारण में बड़ी गड़बड़ हे | एसा, ऐसा, 
जाया ग _ me जैसा, इन दोनों में ए, ऐ के उच्चारण से भिन्न 
त्या सरा ही उच्चारण करना पड़ता है। इसके लिए 

कोडे aga निश्चित होना चाहिए । 


११७ 


(४) ख अचर र, व भी पढ़ा जा सकता हे । श्रतएव इसके 
रूप में कुछ फेर-फार हाना चाहिए, जिससे यह भ्रम 
दूर हो जाय । 


(x ) कुछ aati का उच्चारण पूरा न होकर sag होता 
है; जेसे तसवीर का उच्चारण होता हे तस्वीर; परन्तु 
लिखा जाता हे तसवीर ही । हम्‌, जिसको आदि 
का भी यही हाल है। > 

(६) WT ग्रह, पापूग्रह आदि उच्चारण भी नये सीखने 
वाले के लिए अमोत्पादक हैं | 


इन दोषों का कारण है । जिस समय हमारी लिपि | 


की सृष्टि हुईं उस समय विदेशी ध्वनियों के व्यक्तीकरण की 
आवश्यकता ही न थी । छापेख़ाने की कल का तो कहाँ 


पता-ठिकाना भी न था। इस दशा में कोई नई कल्पना 
करता कयां ? 


परन्तु अब वह स्थिति नहीं । राइप-राइटिंग, मोना- 
टाइप, लाइने-टाइप, इत्यादि छापने की कल्नाओं की उन्नति 
an वृद्धि कपाटे से हो रही हे । काय्याधिक्य अतएव 
समयाभाव के कारण q हाथ से लिखने की अपेक्षा 
छापे के द्वारा काम निकालना अधिक ARAM ओर ma- 
श्यक हेया हे । हाथ की भ्रपेक्षा HIM से हज़ारों गुना 
शीघ्र लिखा जा सकता Bi अतएव हस्त-लेखन-लिपि की 
अपेक्षा जो लिपि प्रेस के लिए जियादह सुभीते की हो, 
उसी का प्रसार अधिक होना चाहिए । 


इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए | 
बालबोध अर्थात्‌ देव-नागरी लिपि की अपेक्षा मराठी की 
मोड़ी-लिपि बड़ी जल्दी लिखी जा सकती हे । पर उसके 
अशर ऐसे aay होते है कि उनके टाइप बड़ी कठिनता से 
ढाले जाते हैं। बालवोध-अचरों का हाल ऐसा नहीं। 
इसीलिए बालबोध-लिपि का तो प्रचार बढ़ गया, पर मोड़ी 
का रुक गया | इससे ज्ञात होता है कि जिस लिपि से 
छापने का काम खूब दो वही अधिक महत्व की हे । 


तो अब प्रेस के सुभीते के अनुसार लिपि में परिः 
वत्तेन करना अत्यन्त आवश्यक है । लिपि के लिए छापेखाने 


की चाल नहीं tat जा सकती । छापेखाने के सुभीते के. 
चाहिए | अनुपयुक्त 


अनुसार लिपि में ही संशोधन करना 
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११८ 
लिपि में यदि सुधार न किया जाय तो उससे छापेखाने की 
हानि नहीं , उलटा लिपि की ही हानि होगी । 
देवनागरी-लिपि को प्रेस ने अपनाया अवश्य है, पर 
इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । प्रेस 
की यह कठिनाई दूर कर दी जाय तो बड़ा काम हो | 
यदि ऐसा न gat ता देवनागरी-लिपि दूसरी लिपियों के 
झागे न बढ़ सकेगी | 
छापेख़ाने जारी होने के पहले लोग हस्त-लिपि 
के द्वारा ही अपना काम चलाते थे । उन दिनों पुस्तकों के 
' बड़े दाम होते थे । परन्तु छापेखाने खुलते ही यह प्रथा लुप्त 
प्राय हो गई । अव, आज कल, Tas का अर्थ कर से 
लिखने वाला नहीं, बल्कि मस्टिष्क से लिखने वाला, हा गया 
हे । सम्भवतः यह अथै भी आगे चल कर ‘ay हो 
जायगा । अगरेज़ी-भापा के लेखक अब अपने हाथ से लेख 
नहीं लिखते, किन्तु टाइप से लिखने लगे हैं । सम्पादक हस्त- 
लिखित लेख पसन्द नहीं करते । वे नाटिस देने गे हैं कि 
टाइप के लिखे लेख ही भेजिए । सरकारी पत्र-व्यवहार और 
अधिकारा राज-काज तो प्रायः टाइप ही के द्वारा होता हे। 
बड़े बड़े न्यायाधीश अपने फैसले हाथ से न लिख कर टाइप- 
राइटर से ही लिखते हैं । आगे चल कर लेखक का मतलब 
मस्तिष्क से विचार उत्पन्न करके टाइप से एकदम लिखनेवाला 
| ` हो जाय तो श्राश्चय्य नहीं । यही न्याय नागरी पर भी aR- 
' तार्थ हा सकता है । लिपि साफ न होने के कारण EA- 
जिटर लेखों को पढ़ नहीं सकते । वे ज्यों त्यों करके कम्पाज़ 
करते भी हैं तो बड़ी बड़ी श्रशुद्धियाँ कर जाते हैं । 
अतएव नागरी लिपि में इतना सुधार अवश्य करना 
चाहिए कि वह छापेखानें के लिए उपयुक्त ह जाय । 
अभी तक कम्पाज़ीटरों को एक एक wet अपने हाथ 
से उठा उठा कर 'स्टिक” में जोड़ना और सतरे' बनानी पड़ती 
थीं । भारतवर्ष में तो ae भी यही प्रथा अधिकांश में प्रच- 
fra है । पर श्रव विलायत की तरह यहाँ भी यह पद्धति 
gaia की नहीं सममी जाती । पुक नई कला इजाद हो 


| झावश्यकता नहीं रही। मोना-टाइप, लाइना-टाइप शादि 
| नवीन यन्त्रों की रचना के द्वारा अब कम्पाज़ करने की 
असुविधायें दूर हे गई है । जिस तरह हारमेनियम 


ARS. Fh 


सरस्वती | 


गई है. जिससे va कम्पोज़ीटरों को हाथ काले करने की. 
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e 
बाजे at gat से दबाते ही इच्छित सुर निकलता है अथवा 
जिस तरह टाइप-रायटर की “की' अर्थात्‌ चाभ पर उँगुल| श्र 
रखते ही इच्छित AR कागाज़ पर छप जाता है उसी m 5 
लाइनो-टाइप-यन्त्र की भी चाभियों (Keys) को दुबाते J 
अक्षर श्राप ही श्राप उठ उठ कर जुड़ते चले जाते हैं। am] 
श्राव इंडिया के सदृश बड़े बड़े छापे-खानें में आजकल बहुत सा| ते 
कम्पे ऐसे ही यन्त्रां से किया जाता है । ये यन्त्र धीरे धीर, के 
सस्ते भी हा रहे हैं । और, कोई कारण नहीं कि उनढा नः 
प्रचार हिन्दी के छापेखानां में भी न हा । पर तभी जब नागरी! श्र 
लिपि उन यन्त्रो के सुभीते के agga श्रपनी चाल बदलेगी।। देर 
छापेखाने deer ज्यों ज्यों बदलते जायेंगे, ज्यों यो. जा 
नवीन सुधार उसमें दोते जायेंगे, त्यों त्यों जो लिपि saat 
आवश्यकता के अनुकूल सुधार न करेगी उसका प्रवेश sai | की 
पूर्ण रूप से न हो सकेगा । इसलिए नागरी हि| T 
को aq प्रकार प्रेख-म्रिय होने की तैयारी mia ॐ 
करनी चाहिए । 

पादरी नाल्स साहब का कहना है कि देवनागरी तथा 
अन्य हिन्दुस्तानी लिपियाँ, टाइप-राइटर अथवा लाइना-टाई 
की बात तो दूर है, मामूली छापेख़ानों के भी सुभीते शै 
नहीं । पर रोमन-लिपि इन दोषों से ge है । इसलिए 
समस्त एतद्देशीय लिपियों को तिलाकृ देकर रामन-लिपि का 
पाणिग्रहण करना चाहिए । आपका यह कधन कि हमा 
वतमान लिपियों में प्रेस की नवीन श्रावश्यकताओं की qi 
की gaat नहीं है, aga कुछ सत्यांश रखता है | 

हिन्दी-टाइप ढाळने वालों की राय है कि जहाँ अगर 
टाइप के AGT खवा सै काफी होते हैं वहाँ देवनागरी के 
पाँच सो ढालने पड़ते हैं । यही कारण है जो अँगरेजी ढाई 
छुः सात सै प्रकार का मिल सकता हे; पर. amak 
पच्चीस तीस किस्म का भी सुश्किल से मिलता है । इस | 
को स्पष्ट करने के लिए इस संख्या में नागरी के टाईप" 
केस का एक नमूना अन्यत्र दिया गया है । केस दो होते | 
एक ऊपर या सामने का, दूसरा नीचे का । जिन AS | 
उपयेग अधिक होता है वे नीचे के केस में और जि 
इपयेग कम होता है वे ऊपर के केस में wa जाते i 
इससे कम्पाजीटर हाथ को बार बार“ फैलाने की कसरत 
बच जाता है | है 
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ग १९ संख्या ३ | 
| 
है अथवा अगरेज्ञी वणंमाला में एक तो यों भी नागरी से कम 
र Saat अघर हैं, फिर उसमें नागरी की तरह भिन्न भिन्न मात्रां 
की तह. का बखेडा नहीं । इस कारण उसके दोनों केस नागरी के 
दुबाते ही एक केस से भी छोटे हाते हैं । और बदि अँगरेज़ी में छोटे 
। राह (Small) और बड़े (Capital) weit का प्रपञ्च न हो 
बहुत सा| तो और भी छोटे केस से काम चल जाय । परन्तु नागरी के 
धीरे धीरे, केल इतने बड़े होने पर भी उसके सब भ्रक्तर अलग अलग, 
३` उनका। नहीं र॑कखे जा सकते | अतएव कितने ही खानों में दे दो 
ब नागरी) अघर रखने पड़ते हैं | इससे कम्पोज़ीटर को बहुत बार देख 
mahi) देख कर अक्षर जोड़ने पड़ते हैं जिससे aga समय लग 
ज्यो at) जाता है । 
a ग्रँगरेजी केस की ऊपर की लाइन में ३८ घर और नीचे 
magi) . की लाइन में ४७४ घर होते हैं | पर ऊपर की लाइन में कुछ 
a ज्ञि, घर तो खाली ही पड़े रहते हैं। इसके विपरीत नागरी के 
अभी से. ऊपर के केस में १२८ घर होते हैं se नीचे के केस में 
११० । श्रथांत्‌ ग्रँगरेज्ञी में कुल १९२ खानों से काम मज़े में 
a= निकल जाता हे ता नागरी में २४० a भी पूरा नहीं पड़ता। 
aia हाल में जो नवीन टाइप बनाये गये हैं उनके लिए ता केस 
f: ह्री में ऊपर २०० और नीचे १६० खाने रखने पड़े हैं । 
afi यही कारण है कि अँगरेजी-टाइप की तरह हिन्दी-टाइप 
लपि क सस्ता नहीं पड़ता । अँगरेज़ी-टाइप की अपेक्षा नागरी-टाइप 
ea चौगुना ढालना पड़ता है । Hast में कुल २६ gat हैं । 
की प छोटे और बड़े के भेद से वे ५२ हो जाते है । और नागरी 
के भी raz ४२ ही हैं। आ, ऐ, ओ, औ, थे, श्रः इनको 
1 अग छोड़ देने से तो अ्रसली age ४६ ही रह जाते हैं । तिस पर 
ते के के भी नागरी के केस इतने बड़े क्यों ? 
जी द इसका कारण यह हे कि नागरी में संयुक्त ag ने 
Tea बड़ी गड़बड़ मचा रक्‍खी हे । पर श्रँगरेज़ी इससे बिलकुल बरी 
। इस ब *। नागरी में प्रायः प्रत्येक ग्रचर किसी दूसरे भ्रक्ष के साथ 
टाइप | मे पैर तोड़ कर जोड़ा जाता हे--दोनां का मिल कर एक 
aad वक्त अक्षर हो जाता हे । जब तक हाथ से ही लिखने की 
; ee. ese तो यह प्रथा ठीक थी; क्योकि लिखने- 
हैं = Sl अचर का भ्रङ्ग-भङ्ग कर सकता था | पर 
कारी नहीं । टाइप तो जैसे एक बार ढाल 
कसर > ae ey बने रहते हैं । बार बार उनके हाथ पैर 
EE । “Sea” यह शब्द हाथ से लिखते समय 
Le 


` 


D 
देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता । 
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“क' लिख कर फिर र का श्रज्ञ-भज्ञ करके किसी प्रकार उसे 
का में जोड़ देना सरल हे | पर 'र का टाइप 'क? में| 
मिलने के लिए साफ नाहीं काता है। इसलिए 'क्र' का | 
टाइप अलग ढालना पड़ता हे । इसी तरह सभी ag का | 
दूसरे अक्षरों के साथ जोड़ा जाना शक्‍य नहीं । श्रतएव संयुक्त | 
अक्षर के लिए श्रलग श्रलग टाइप डालने पड़ते हैं । सुभीते | 
के faq आज तक कितने ही प्रकार के टाइप ढाले गये; | 
तिस पर भी ४००, ६०० से falas न ढाले जा सके । | 
फिर भी श्रसुविधा बनी ही रही ! 

कहने को तो नागरी के wae ४६ हैं, पर ढालने के | 
वक्त कोई दस गुने हो जाते हैं । यह सब संयुक्त अच्ञरों की || 
कृपा का फ हे । संयुक्त अक्षरों का यह क्रम ही नागरी का | 
टाइप-राइटर बनाने में asst लगाता है । Meza कम्पनी | 
ने अँगरेज़ी टाइप-राइटर के श्रनुसार हिन्दी का भी टाइप-राइटर | 
बनाया है; पर उसमें भी संयुक्त अच्तरों ने केली गड़बड़ की है, | 
यह अँगरेज्ी 'की” बोर्ड और नागरी “की”-बोडं दोनों को | 
मिला कर देखने से ही मालूम हो जाता हे | l 

हिन्दी 'की”-बोडे अँगरेज़ी की ater gaar है। | 
अँगरेज़ी as में एक ही रचर के योग से बड़े और | 
छोटे श्रक्षर छप सकते हैं । यही उसरी विशेष सरलता का | 
कारण है । हिन्दी के ४६ अक्षरों में से कम महत्त्व के aga | 
को छोड़ कर यदि शेष श्रक्तरों से ही काम लिया जाय at | 
हिन्दी का भी बोर्ड ऐसा ही सरल बन सके और छापेखाने 
के अँगरेजी केस में ही हिन्दी के सब टाइपों का समावेश हो | 
सके । परन्तु संयुक्त अक्षरों का झगड़ा कैसे मिटाया जाय । 
यदि यह दिक्कत दूर हा जाय तो अगरेज़ी के छोटे-बड़े ५२ 
अक्षरों से भी कम ४६ अक्षर अच्छी तरह काम में लाये जा 
सके और नागरी श्रपनी प्रतिस्पधिनी रोमन-लिपि के भी 
कान काटने लगे । y: 

केवल टाहप-राइटर के सुभीते ही के खयाल से नहीं, बल्कि 
मामूली छापेखानें के सुभीते के लिए भी संयुक्त अक्षरों में 
आवश्यक सुधार होना चाहिए । तो अब यह सुधार | 
किस तरह किया जाय ? नागरी के बहुत से अइरों में 
काना अर्थात्‌ खड़ी लकीर लगी रहती हे । यदि यह काना 
अलग कर लिया जाय तो अचर आधा रह जाता है।यह 
आधा अर सरखतापूर्वक दूसरे अचर से जोड़ा जा सकता. ray 


ER 
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सरस्वती | 
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ONO NET Sor 


अतएव यह काना-यदि उड़ा दिया जाय तो इने गिने दे! चार 

mat रह जायेंगे जिन को जोड़ने के लिए नये टाइप की ma- 
इयकता रह ज्ञायगो | तब केवल ३० टाइपों a सब 

काम सुन्द्रतापूर्वेक, बिना विशेष अस्वाभाविक परिवतेन के, हों 
सकेगा | अन्यत्र दिये गये नकृशे में यह क्रम दिखाया गया al 
दूसरी कठिनता हे मात्राश्रों की । हस्व ओर दीघ, इकार, 

उकार, ऋकार, लकार और अनुस्वार ये ave हैं । 

. इनका लिखा जाना या व्यञ्जन के साथ जोड़ा जाना संयुक्त 
अक्षर लिखते समय सरल सा है; पर छापेखाने के लिए 

फिर भी यह दिक्कत की बात है । अँगरेज़ी टाइप जोड़ना 
अत्यन्त सरल हे । उस के कम्पाज़िंग में एक के बाद दूसरा 
अक्षर रख देने से ही कार्य सम्पादन हो जाता है । पर हिन्दी 
४०५ में यह बात नहीं । हिन्दी की एक, सतर कम्पोज़ करने के 
' लिए maaa: तीन सतरे' बनानी पड़ती हैं । ऊपर की सतर 
में केवल ई और ऐ, A की मात्राये तथा अनुस्वार, दूसरी 
पङ्क्ति में केवल दो उकार, ऋकार और लकार तथा 
garu का चिह्न होता है । इस प्रकार एक के बदले तीन 
पडक्तियां तैयार करनी पड़ती हैं । श्र्थात्‌ जहां ई आदि की 

| ` mal और agan नहीं रहता वहाँ खाली टाइप भर देना 
'. पड़ता है । इसी तरह जिन भ्रक्षरो के नीचे ऋकार, लकार नहीं 
| रहते उन के नीचे भी वैसे ही खाली टाइप भरना पड़ता हे । 
| इन टाइपों को प्रत्येक अत्तर के साथ बार बार भरने के कारण 


` कम्पोज़िंग में बहुत परिश्रम और समय लगता है । इसी. 


| ठिनाई के कारण न तो लाइना-टाइप ही सरल्तता-पूर्वक 
बनाया जा सकता है ओर न टाइप-राइटर ही अच्छा बनाया 
जा सकता हे | 
/ अच्छा, ये तीनों सतर भी सरलता-पूवेक बन जाती हों, 
ह सा भी नहीं । मात्राओ्रों के कारण फिर भी कभी कभी बड़ी 
Raza पेश आती हे । aati रोर डिगरियों की नाप बराबर 
नहीं होती । कुछ राइप-फाउंडरीवालों ने हाळ में थोड़ा सा 
सुधार किया है; पर फिर भी दिक्कत बनी ही रहती है । 
, पर यदि प्रयत्न किया जाय ता यह दिक्कृत भी दूर की 
जा सकती है । मात्राये ऊपर नीचे लगाने के बदले उनके 
' fagi में कु फेर-फार करके उन्हें AG के सामने रख देने से 
| काम ठीक चल सकता है । केवल उ, ऊ, र agan और 
बिन्दु ( जैसे इ, ढ़ ) Pat को आगे रखना विचित्र सा 
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प्रतीत हाता है । पर यह चाल चल निकलने पर विचित्रता | 
लाप at जायगी | | 

यह सुधार हो जाने पर कम्पोज़िय जल्दी ओर सुगमता | 
से होने लगेगा । इस से छपाई सस्ती हो जायगी Ait geg | 
कम कीमत में . बिकने लगेंगी । इसको स्पष्ट करने के लिए | 
एक उदाहरण लीजिए | | 

हाल में पैक्रा टाइप काम में कम लाया जाता है। 
क्योंकि एक ता उस के दाम ज़ियादह हैं, दूसरे पतला होने | 
के कारण उसका कम्पोज़िंग कठिन A कष्टसाध्य है।। 
परन्तु यदि भ्रक्षरें के आगे मात्राओं ्रादि के टाइप जमाने की | 
युक्ति काम में लाई जाय at पतले से पतले टाइप में | 
कम्पोज करना सहल हो MAN | इसका फल यंह होगा. 
कि ग्रेट प्राइमर के (जा आज कल अधिक काम में लाया जाता | 
है ) बदले पुस्तके पैका टाइप में ही छुपने लगेंगी । पैका टाइ | 
ग्रेट प्राइमर की श्रपेत्षा डे छोटा होने के कारण कागज भी | 
३ कम लगेगा। HIT कल का चतुर से चतुर कम्पोज़ीटर-एक 
घण्टे में ग्रेट प्रायमर १४ एम्‌ में ४५ सतरें कम्पाज़ कर सकता | 
है । वही saat अँगरेज्ञी के लाइना-टाइप की wo से ८९ | 
तक सतरे' तैयार कर सकता है । अर्थात्‌ लाहना-टाइप के 
कम्पोजिंग में आधा aaa लगता है | अतएव यदि नागरी के 
लिए भी लाइना-टाइप सेशीन काम में लाई जाय तो AM 
की अपेक्षा दस गुना काम होगा । लाइना-टाइप में पैका से 
भी छोटा टाइप काम में लाया जा सकेगा | 

इसका परिणाम यह होगा कि ३०० सफ की एुल | 
२०० ant में ही पूरी हा जायगी । छुपाई और कागज श्रादि | 
का gi भी इसी परिमाण में कम होगा । फलतः पुस 
की कीमत आज की श्रपेक्षा प्रायः आ्राघी हा जायगी । इ 
प्रकाशक और पाठक दोनों का हित-साधन होगा । --. 

इस के अतिरिक्त लाइने-टाइप से अर भी एक ला 
होगा । टाइपों की संख्या कम हो जायगी । इल से दई 
ढालनेवालें का परिश्रम बच जायगा और टाइप सस्ता. दि 
जा सकेगा | इस से Fars और भी सस्ती ओर पुस्तक * 
दाम और भी कम हे जायेंगे । 
> टाइपों की संख्या कम होने. से टाइप-राइटर-मशीन © 
अच्छी बन सकेगी । उनका आकार भी छोटा दो ae 
'ग्रतएव वे स्वल्प मूल्य में मिल सकेंगी। | 


1० ८ . 
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ता है। 
ला होने 
य है। 
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हा टाइप 
गज भी | 
टर-एक 
र सकता 
से ८० 
टाइप के 
गगरी के 
T श्राज 


पैका a 


i | 
: सर विलियम वेडरबने । | 
a a इंडियन प्रेस, प्रयाग | t 
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| संख्या ३ | 
ds 
ऊपर और नीचे की पङ्क्तियों का जब अस्तित्व न रहेगा 

तब कम्पोज्ञिंग भी पक्का और उत्तम होगा। कानों और 

पात्राओं की जो दिक्कत प्रूफ-संशोधन के समय होती है वह दूर हा 

जायगी । केस दो के बदले एक ही बस होगा | एक ही खाने 

में कई प्रकार के टाइप Zee GA जाने से हूं ढा-ढाढ़ी में जो 
समय व्यर्थै जाता है वह समय बच जायया । क्योंकि तब एक 

ही घर में दो" प्रकार के टाइप रखने की आवश्यकता ही न 


रह mañ । 
डिगरी ऊपर नीचे लगाने की दिक्कृत भी न रह जायगी। 
यह aaa भी बचेगा । कम्पोज़िंग शीघ्रता से सरलता-पूर्वक 
उत्तम हो सकेगा | ऊपर नीचे की aati की जगह भी बच 
जायगी | इससे जिल जगह में श्रभी 1०० पडक्तिर्या छुपती 
हैं उसमें कम से कम १९० तो saa ही छुप सकेगी । 
adda का कम्पोज़िंग सीखने में जो भ्राज कल छुः, सात 
मास लगते हैं वह न होगा | एक ही दो महीनें में बह ग्रासानी 
से कम्पोज़ करने लगेगा । अभी एक एम, पोन एम, हाफ 
'एम की RaRa ज़ियादह लगती हैं.। वे बार बार खराब भी 
हो जाती हैं । हाफ एम की डिगरियाँ मँगाने पर कारखाने- 
चाले श्रत्तरों से चोगुनी कीमत लेकर भी बहुधा नहीं देते । 
इसी प्रकार, मात्रायें ओर अनुस्वार तथा काने भी बार बार 
खराब होते रहते हैं, जिससे बार बार नया टाइप मँगाना पड़ता 
2 पुराने टाइप के साथ नये श्रक्षर जोड़ने से पुराने अक्षर 
उठते ही नहीं । मात्रायें इत्यादि, दबाव पड़ने पर, निकम्मी 
होने लगती हैं । इत्यादि इत्यादि अनेक दिक्कृतें भी उस दशा 
में दूर हा जावंगी । 
दने! Bat में मिल कर चार पाँच सौ से भी जियादह 
AR होते हैं। नीचे के केस के श्रत्तरों का ही उपयोग अधिक 
es । इससे वे ता जल्दी faa जाते हैं; पर ऊपर के केस 
ee E कोरे ही बने रहते हैं waa: ऊपर का टाइप, 
aa aoe नीचे के fla हुए टाईप के साथ चौथाई 
` रेम कीमत में माटी-मोल बेचना पड़ता है । 
दोनों केलें में यों तो age चार-पाच सौ होते हैं, 


| 3 । कल्पना 
उसे केलें में 


| कीजिए कि आपने साठ|पैंड टाइप Faar और 
E 


भर दिया । अब आप कस्पोजिंग करने लगे। 
अठपेजी में आपको कस्पोज्ञ करना हे । दो ही ge 


देवनागरी लिपि A सुधार की आवश्यकता | 


में जियादह मजमून आ सकेगा | इन सब के फल से पुस्तके 


| ह बार बार काम में आनेवाले भर्त सौ ही डेढ़ सौ होते 
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SUT करने के बाद टाइप कम पड़ने लगेगा। पर az 
पद्धति के श्रनुलार ढाला हुआ इतना ही टाइप यदि आप 
ama ता एक एक sat इतनी अधिक संख्या में आवेगा 
कि आप कोई चार Gel का मज़मून मज़े में कम्पोज कर 
लेंगे । यही लाभ सब से भ्रधिक हे । 

इस सुधार की agiaa नागरी-लिपि के साहित्य की 
वृद्धि होगी और प्रेस, प्रकाशक, प्रणेता और पाठक सब को 
बड़ा सुभीता और लाभ होगा । 

श्रीयुत काले नाम के एक सज्जन ने नवीन टाइपों के 
AR, सङ्केत इत्यादि की योजना उक्त “मनोरंजन” में छुपाई | 
है । वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है । पर मेरे विचार से वह कुछ 
अपूर्ण सी है । श्रतः कुछ सुधार करके वह प्रकाशित की 
जाती है। आशा हे, नागरी-लिपि की उन्नति की इच्छा रखने- 
वाले सज्जन, विशेष करके प्रेसो के सञ्चालक, इस पर विचार 
करेंगे । 

इस योजना के अनुसार ९१ अक्षर तथा सात्रायें 
और aana चिह्न आदि मिला कर कुल ३० टाइप ढाल्ने से | 
ही पूरा पूरा काम चल सङेगा | संयुक्त Bat ओर माताओं | 
की गड़बड़ भी न रहेगी । संख्या कम होने से टाइप सस्ता || 
भी मिल सकेगा । कम्पोज़िंग शीघ्र हा सकेगा । कम जगह | 


स्वल्प मूल्य में बेची ज्ञा सकेगी । 


WA टाइप-फाउंडरीवालों को चाहिए कि वे कम से | 
कम यह प्रयोग अवश्य कर देखे । पहले पहल केवल नई | 
मात्राये तथा कुछ हलन्त Wat ढालने से भी काम चल 
सकता है । जब टाइप ढल कर तैयार हो जाय तब समाचार- 
पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं को आगे बढ़ना चाहिए । पहले 
वे हेडिंग भर उसमें छुपवावे' । इससे पाठकों को नई लिपि 
पढ़ने का श्रभ्यास हा जायगा । फिर धीरे धीरे एक-श्राघ | 
कालस ( विशेष कर रोचक विषयों at) इस लिपि a 
छापना प्रारम्भ करे । ऐसा करने से थोड़े ही समय में ae 
लिपि जन-समाज में प्रचलित हो जायगी । तब उपन्यास 
इत्यादि मनारञ्जक Gast का प्रकाशन उसमें किया जाय यगा । 


rs 


तरह आदर-पान्र हा जायगी और इसका प्रयोग Ala 
होने लगेगा । . | 7 


ah 


am 
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bat के द्वारा नूतन लिपि का कर-ग्रहण हाते ही नवीन 
आविष्कृत यन्त्र भी (टाइप-राइटर, सोने टाइप, जाइना-टाइप 
आदि ) इस परिमाजित देवनागरी-लिपि को अपनाये बिना 
awa, फिर area साहब तथा उनके पक्तपातियों को 
टीकाटिप्पणी करने का अवसर ही न रह जायगा | तब देव- 
नागरी-लिपि का सब लिपियों पर अपना साम्राज्य स्थापित 


कर लेना प्रत्यक्ष हो जायगा । 
गणेशराम मिश्र 


) स्वास्थ्य-मन्त्र । 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे RAINA पूरुपः ॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता | 
MMM ता के पाठकों मे बहुत ही कम लोग 
गी F ऐसे होंगे जिन्हें गीता का यह इलोक 
oO याव न होगा । कितने ही लोग at 
|. इस श्लोक के अपने कमरों में 
अथवा पुस्तकों के मुख: पृष्ठो पर, बड़े बड़े अक्षरों मे 
लिख रखते हैं, जिससे उसका, ग्रोर उसके निमित्त 
' खे तद्न्तर्गत at का, मनन ग्रार तदनुरूप आच-' 
' रण कम से कम उसकी चेष्टा, सदैव हाती रहे। 
| इस इलोक का उपयाग लोग साधारणतः पारमा- 
| थिंक, अधिक से अधिक परोपकारक, कार्या में 
1: किया करते हैं। बहुत कम आदमी ऐसे होगे जा 
यह जानते होगे कि व्यवहार में भी इसका उपयाग 
। हा सकता है। उनमें भी बहुत ही कम age का 
यह मालूम होगा कि तदन्तर्गत तरव का उपयोग 
' दारीरस्वास्थ्य के लिए भो हा सकता 21 पूर्वोद्धत 
ORR का तत्वज्ञान तो अधिकांश लाग रखते 
i | हैं । परन्तु तदनुरूप आचरण बहुत कम लोगों 
o से बन पड़ता है। यही कारण हे जा इसका ज्ञान 
बहुत थोड़े लोगों के हाता है कि शरीर-स्वास्थ्य से 
इसका वया सम्बन्ध है। एक अमरीकन तरव-विचे- 


सरस्वती । 
a 0 080 TR 


ae ...... 
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दिखलाया जायगा कि व्यवहार में यह तत्त्व कितना 
उपयोगी है मरौर शारीर-स्वास्थ्य की साधना का | fy 
कितना HATA मन्त्र È | ता 

हमारे झनोविकारों की उत्पत्ति प्रायः शारीरिक, प? 
विकारों के कारण ही होती है। शारीरिक विकार न 
बाहरी वस्तु किंवा स्थिति के प्रत्यावत्तन Stak g 
णाम है | उदाहरणाथ--भय अथवा आइचय हमारे) ग्र 
मन में किसी वस्तु के स्वतन्त्र या प्रत्यक्ष परिणाम E 
से उत्पन्न agi होते, अर्थात्‌ किसी वस्तु को देखते| ज्ञा 
ही हमारे मन पर एकदम सीधे उसका परिणाम नहीं 
होता । पहळे शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, फि वृ 
उनसे मनोविकारों की उत्पत्ति होती है । तष जञ 
यदि हम शारीरिक विकारों का अवरोध कर सके | स 
Ar हमे उनके कारण भय या आइचये न हागा,फि स 
वह वस्तु या स्थिति कितनी ही भयकारक किंवा आ 
गइ्चर्य-जनक क्यों न हा । एक लेखक ते कहता व्य 
है कि हम रोते हैं, इसीलिए हमे दुःख होता है| यह 
भागते हैं, इसीलिए भय मालूम होता है। ae स 
में हम न ते दुःख के कारण रोते हैं ग्रेर न भयके| ह 
कारण भागते ही हैं । सम्भव है, कुछ लोगों का यह. इर 
अत्युक्ति जान पड़े fre इसमें विराध भी देख पडे| बर 
पर में उनसे सहमत नहीं | यदि थोड़ी देर के लिए। स 
यह मान ले' ते भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं Hae क 
बहाने से ग्रान्तरिक दःख ओर क्रोध प्रकट करनेसे नः 
क्रोध ग्रार भी तीन हा जाता है अतपव बाली) म 


का नीति या सदाचार की रिक्षा देने में र] करत, g 
कहना या दिखलाना अभीष्ट है उसी पर MF 
भ्यान पूरा पूरा रहना चाहिए। हमें क्या अनुभ) T 
हारहा है, इस ओर हमें guna करने की अ जे 
qamal adi । यह सिद्धान्त बड़ा ही उपयोगी al हे 
हमे अपने निज के स॒धार--ग्ात्म-संयमन-के | à 
भी यह बड़े काम का है । यदि हम अपना डरपेक |. 
समय पर राक सके', उठाया हुआ घूँसा वापस |. : 


सक, अथवा कुत्सित शब्दों के मुँह मे ही दबा | . 


काममा या 
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ar हमारे मनोविकार शान्त ONT स्वच्छ हो जायेंगे । 
फिर हमें दुःख मरोर पछतावा न होगा | साधारणतः 
वा यही देख पड़ता है कि मनोविकार कायं के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हाते हैं । परन्तु बात वास्तव में ऐसी 
नहीं है। मनोविकार और कारये दोनों साथी È | 
प्रनोचिकार की अपेक्षा कार्ये, मनोबल के अधिक 
ग्रधीन है। naaa यदि हम कार्य को रोक सके' 


"ज्ञा मनाविकार अप्रत्यक्ष रीति से आप ही रुक 


जायेंगे । 

मान छीजिए कि किसी की स्वाभाविक mag- 
वृत्ति नष्ट होगई ते इसके लिए उसे निराश होने की 
जरुरत नहीं । क्योंकि naga की प्राप्ति का 
सर्वोत्तम मार्ग ले उसके अधीन ही है | वह है-- 
सदेव आनन्द्रूप धारण किये रहना। अपने को 
आनन्दित दिखलाना ओर ग्रानन्दपूर्वक समस्त 


व्यवहार करना । यदि इतना उससे न बन पड़े ता 


यही कहना चाहिए कि वह कभी आनन्दित नहों हो 
सकता । यदि हम्म अपने को शूर बनाना चाहे ता 
हमे शूरता-सूचक ही समस्त व्यवहार करने चाहिण। 
इसी में अपना खारा मनोबल लगा देना चाहिए । 
बस्‌, भय के स्थान में घेय आ खड़ा होगा । रात्र के 
साथ यदि खमहादिकता प्रकट करना है ता जान-बूझ 
कर उससे हँसिए, सहानुभूति की ara’ कीजिए Ae 
नन्ता धारण करने का प्रयत्न कीजिए । अनुदार 
मनोविकारों से झगड़ने मे, उनके रेकने में, उनके 
दबाने मे, दोनों पक्ष घण्टों बिता देंगे, पर फल 
Ri हागा | परन्तु थोड़े ही हार्दिक हास्य से दोनों 
पक्षा का मेल शीघ्र हा जायगा; दोने कै हृदय मिल 
जायेंगे। दुष्ट मनेविकारों से झगड़ा करते रहने मै, 
मारा ध्यान उन पर भ्रार भो जम जाता है । वे चित्त 
3 अधिकाधिक स्थान पाते जाते हें । परन्तु, यदि 
अच्छे मने विक्रार निरन्तर प्रकट किये जायं ते पुराने 


= Z अपना डेरा-डण्डा उठा कर चल 


स्वास्थ्य-मन्त्र । १२३ 
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समस्त घम्मै-ग्रन्धों are भक्ति-विषयक ग्रन्थों काः 
यही कथन है कि हमे अपने मनेविकारों पर ध्यान | 
रखना अनुचित है । तुम कितने ही सशङ्क-चित्त रौर 
भ्रद्धा-हीन क्यों न हो. यदि श्रद्धा-पूर्वक कार्य करते 
रहोये ar कभी न कभी श्रद्धावान हा ही जाओगे । 
तुम्हारे मनाविकारों की ओर परमेश्वर भ्यान नहों 
देता । बह at तुम्हारे हेतु ही पर दृष्टि रखता है । 
aaqa तुम्हे अपने हेतु-मात्र पर ही भ्यान रखना || 
चाहिए । मनोविक्कार उत्पन्न हों चाहे नष्ट हो; उन पर | 
तुम भ्यान ही न दा । तुम्हारे कार्य से उनका कोई 
सम्वन्ध नहीं । वे तुम्हारी आत्मा की अवस्था Hy 
परिचायक adil चे लो केवल तुम्हारे स्वभाव | 
अथवा शारीरिक अवस्था के सूचक हैं | हमारे कार्यो | 
और मनोवृत्तियां के अनुसार नाना प्रकार के इन्द्रिय- 
विकार हममे उत्पन्न हाते रहते हैं । उन्हीं से हमारी | 
आन्तरिक अवस्था जानी जाती है। मनोविश्चान का 
मूल सिद्धान्त यही है। | 
एक विद्वान लेखक लिखता हे--जिस रोगी के 
मज्जा-तन्तु विकृत हागये हैं उलकी अत्यन्त ग्रान्त- 
रिक अवस्था से वेद्य जब तक परिचित न हा तब|| 
तक उसशी चिकित्ला से विशेष लाभ होने की 
सम्भावना नहों । इस आन्तरिक अवस्था का वयीन 
करना कठिन है। वह मन के भीतर ga खी रहती| 
है। हम अपनो आन्तरिक अवस्था का ज्ञान किसी| 
का शब्द द्वारा नहीं करा सकते | केवल हमारे कुछ 
मित्र ही उसका परिचय पा सकते हैं। इसी से वे! 
हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं के भी जानकार हे 
हैं । जिसका चित्त अस्वस्थ रहता है उसके हृदय मे| 
तरह तरह के पइ्चात्ताप, भीरुता के कारण ag 
हुई वासनाये' AC Sl के कारण रुकी हुई महत्त्व) 


ऐसी शारीरिक अस्वस्थता भी उसमे रहती हे 
जिसका वणेन तो स्पष्टतया कर नहीं सकले, पर 
जिसके कारण आत्मविश्वास नष्ट हाता रहता है 
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ad ज्ञात होता रहता है कि शरीर की दशा ठीक 
नहीं है | संसार मे मदिरापान की जे इतनी वृद्धि 
हुई है उसका कारण यह भी है। सुरा-सेवन से 
मनुष्य केवल पूर्वोक्त अवस्था का ही नहीं, किन्तु 
सारे बल-शाषक विकारों ओर विचारों का भी कुछ 
' काल के लिए भूल जाता है। स्वस्थ-चित्त मनुष्य 
È हृदय में लज्ञा अथवा भय स्थान agi पाते। 
यहीं नहीं, शरीर के कारण जो इन्द्रिय-विकार उत्पन्न 
' होते हैं उनसे भी उसकी स्वस्थता बढ़ती जाती है 
MC प्रत्येक काय में उत्साह की वृद्धि ही हाती रहती 
' है। शारीर के YATA स्वस्थ रहने पर प्रत्येक इन्द्रिय 
उत्साह से सम्पन्न जान पड़ती है, स्फूति बढ़ 
_ जाती है ओर हम अधिक कार्य-क्षम हा जाते È | 
'इसलिप ज़रा ज़रा सी बात के कारण उत्पन्न विकारों 
का अवलम्बन उचित agii 
SD बहुत से डाकरों का कथन है कि भोजन हज़म 
करने के लिए हमारी इन्द्रियां के भविष्यत्‌ मे बहुत 
कम श्रम करना पड़ेगा | क्योंकि अब ऐसे ही ऐसे 
' भोजन आविष्कृत होगे जा बहुत जल्द हज़म हा 
जाया करेंगे । यह शाक्य है या अशक्य, इस विचार 
में उळभने की हमे आवश्यकता नहीं । इसकी 
| शक्‍यता मान लेने पर भी हमारी इन्द्रियाँ निर्थक नहीं 
Rahal | हमारा चित्त स्वस्थ रहे, गम्भीर रहे, 
' ्रानन्दित रहे, फुरती Be उत्साह से हम भरे पूरे 
(te, हमारा च्िइचिड्ापन दूर हा जाय, हमारे पास 
ata मे-हमारे साथ व्यवहार करने में--किली को 
कुछ भी भय अथवा agra हो--इन कार्यो की 


we 


Afa में हमारी इन्द्रियों से बड़ा काम निकलेगा-- 
उनले हमे बहुत लाभ होगा । शारीरिक दुबेलता से 

ही मानसिक दुबळता उत्पन्न दाती है are स्वभाव 
bomen चड़चिड़ा हा जाता है। जिसका शरीर हृष्टपुष्ट है-- 
_ (चस्थ है~वही सुखी है | उसका चित्त सदा दान्त 


एता है arc आत्मविश्वास तथा सन्तोष उसके 


सरस्वती | 
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व्यवहार के लिए ता उपयोगी दशे है; परन्तु सपरि. 
णाम-कारक धास्मिक स्वस्थता भी इसी से उत्पन्न) अप 
होती है । रात दिन अस्वस्थ रहना उचित नहों | चा 
छाटी माडी बातों से भी घबरा जाने st परिणाप्र चा 
बहुत बुरा हाता है | | का 
शारीर के अस्वस्थ होने से इन्द्रिय-चिकारों कजी | चि 
धारा सतत बहती रहती है । इससे चित्त में सदा मे 
घबराहट बनी रहती हे । परिणाम यह होता है क्रि/ P 
आन्तरिक दशा बुरी हो जाती है । यदि तुम पक | 
मिनट भी स्वस्थ-चित्त न बेठ सका, सोलह की | हैं! 
जगह उन्नीस या बीस बार प्रति मिनट इवासे।च्छवास af 


करने लगा, ओर तिस पर भी कभी पूरी साँस न| अ 
खीं च सका, सो तुम्हारी मानसिक दशा खदा क्लेशः | 5१ 
मय बनी रहेगी । तुम्हें भविष्यत्‌ का निकृष्ट स्वरूप ही द 


सदा दिखाई देता रहेगा ओर तज्ञात कष्ट तुम भागते 
रहोग । 

उदासीन वृत्तिवाळा रोगी अपनी रुण्णावस्था | 
को देख देख कर अधिक दुखी हा जाता है । उसके | : 
विचारों का प्रवाह फिर दूसरी दिशा नहीं देखता। | 
उसका मन Fas अपनाही राग अलापा करतां 
है । दूसरे विचारों की उसमें gsm ही नहीँ 
रहती । केवळ दुःखकारक अवस्था से ही मनकी | २ 
दशा ऐसी नहो हाती । हृर्षकारक विचारों से भी 


1 

ऐसा हदी होता है । अति हषे की अवस्था में साधु | a 
पुरुष भी गतिहीन और एक-विचारी हा : है।। आ 
दूसरी बातों का कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। | उस 

इस विवेचन से यह ज्ञात हाता है कि यदि दम | होर 
यह चाहे कि हमारा विचार-प्रवाह बन्द न होने | होर 
पावे ओर हमारा मनोबल अच्छी दृशा में बना रहे! | हर 
ता हमें उचित है कि दम ad विकारों का विचार ही Ri 
न करे MC उनके परिणाम पर भ्यान हीन दे! 
और ओर आदतों की तरह, हम यह आदत भी डा” | gy 
सकते हैं । यदि हमने किसी कार्य का भार ग्रहण | से 


कर लिया है at परिणाम की जवाबदेद्दी arc चिंत्ती 
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| 
ग | संख्या ३ ] विचाह | १२५ | 
ह | | 
पुपरे. को चित्त खे दूर हटा देना चाहिए । अपने मन को-- को भी क्लेश हाता है। इससे अन्य aat ar | 
उत्पन्न अपनी बुद्धि को-बन्धनों से मुक्त रहने देना होती ही हैं; परन्तु शरीर-स्वस्थता भी जाती रती || 
at | चाहिए at उसे स्वतन्त्रतापूर्वक काय करने देना है, ज्ञा ऐहिक दृष्टि से बड़ी भारी हानि है । कार्यो. | 
tag TRT) परिणाम यहद होगा कि मनोचळ-वृद्धि से दूना कै परिणाम का भार परमेश्वर का सांप दीजिए ओर | 
| कार्ये होगा । जिन यया को -परीक्षा-फल की Rare दाकर कार्य्य करते रहिए । इसी से आप. 
a चिन्ता सताती रहती दे, जा पास-फेल के विषय अधिक खफल-मनारथ होंगे । 
सदा| में बहुत डथेड-घुन किया करते है बही परीक्षा-ग्रह गोपाल दामादर MAART 
है कि में कारी an छर US आते हैं । पर ज्ञा EE 
एक निदिचिन्त रहते हैं वे बहुधा सफल-मनारथ होते 
- की | दैं। चित्ता और साच के वाक से मनुष्य की स्मरण- विवाह l | 
a ae दब जाती है | जा बहुत चिन्तन-शीळ आ. (a) | 
S उनको साधारण बात-चीत तुच्छ जान पड़ती है। SEA | 
En उनकी सङ्ति में साधारण मनुष्य का आनन्द नहं NM नमे जनलाल सकसेना बी परिया] | 
Oe ie Ha Ge है। Ga से ही उसने संस्कृत ले || 
qa) आता। कभी कभी तो उनके ag खे जी THAT उठता ॐ अ ४3६ रखी. हे ॥ अगरजी e e 
है। उनसे जी खोळ कर TA नहो हा पातीं i उनसे Wieck Ma E 
mà à ae Messe मिश्र शिक्षण ने sas हृदय बहुत | 
वात करले समय नाना प्रकार की Usa चित्त में ~ | 
उत्पन्न हुआ करती हैं । इसके विपरीत खरळ हृदय > उ swa कर “दिया है 
वस्था | 5 sey ; उसने जो स्वभाव प्राप्त किया था वह अब बहुत कुछ बदल | 
Es Qus आदमी से दिल खोळ कर बाते हा सकती गाया है । शिक्षा की बारीक छुलनी में छुन कर उसकी करता | 
बता | रौर उसकी सड़ति से आनन्द भी प्राप्त हा. और नियता वीरता और नम्रता के रूप में परिणत होगई | 
करता ता है | है है । वह बचपन की अपनी बातों को याद करके अब बहुत || 
सा an के कारण मनुष्य अधिक गस्भीर और दुखी हुआ करता है । उसने अपने क्रर-स्वभाव के कारण | 
an grae हो जाता है। वह समाज में स्वतन्त्रता- बचपन में अनेक उत्पात क्रिये थे । घसियारों की घास के | 
aq रक विचरण करना छोड़ देता है । इससे वह कोई गुर और कहारियों के भरे हुए घड़े उसने एक बार नहीं, | 
साघु | नहों कर पाता | इस चिन्ता की सर्वोत्तम प्रोघध अनेक बार, गिराये और फोड़ थे । एक बार उसने इख के 
hr —म्मै-श्रद्धा । इसके बल पर जिसने अपना wÙ घड़े पर भी इट-पात किया था। स्नान करते हुए. 
al जोवन-क्रम विस्तृत are चिरस्थायी बना लिया TAL के! देख कर वह मन AK के हैसा था । कालेज के | 
होते at | ay पण्य का मन SIS नहा करता तब सचमुच उसका संस्कृत सन a ap He 
रहे, जद सदा सम बना रहता है । ऐसा पुरुष _ जिन गरीबों के S i 
a a m य से भर जाता था। जिन गारीबों को उसने अकारण तक्ग| 
[रः के लि किया था उनके लिए उसके हृदय में सहानुभूति का गहरा 
द सारांश ह तो ला RI भाव पैदा हो जाता था | किन्तु वह घर की बूढी कहारी के 
डाल करना ही ae कि काई भी कमे असक्त होकर सिवा श्रब किसी को न जानता-पहचानता था, जो उ: ` 
ग्रहण | बे विशेष छ म है। परिणामों की चिन्ता करने पास जाकर अपने अपराध को घमा कराता और उनकी चरि क्षति 
` शभ नहों। मनको कष्ट हा ता शरीर 


पूर्णं कर देता । बूढ़ी कहारी को, जब चह घर जाता था, 
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` एक रुपया दे गाता था । बूढ़ी समझती थी कि लड़का मेरी 
, सेवा से प्रसन्न होकर मुझे इनाम देता हे; किन्तु श्रङ्गन बाबू 
अपने कृत कम्मं का प्रायश्चित्त करके अपने मन को थोड़ा 
“बहुत हलका करता था । 


बड़े दिन की छुट्टियों से वापिस आने के एक age 

are ही उसे पिता, मुन्शी मोतीलाल, का पत्र सिला । पत्र 

' सद़ा की तरह खूब लम्बा था | Aaa कागाज़ के कोई दो 
वक @ इए थे | पत्र की साप का लिफाफा न मिळने के 

'' कारण बूढ़े सुन्शी ने उसी कागज का मोड़ कर उसे लिफाफे 
= रूप प्रदान कर दिया था ARIA किसी के सामने 

| पिता का पत्र न पढ़ता था । कालेज के संक्षेपता-प्रिय लड़के 
:“बहनिघण्द'” के उस बड़े नुसखे को देख कर जरूर हँसेंगे-- 

` यह उसकी पक्की और सच्ची धारणा थी । इसीलिए रात्रि 
' को, भोजनापरान्त, कमरे के किवाडू बन्द करके, उसने 

| मुन्शी मोतीलाल का पत्र “सोलह आने? खोला | ्रारम्भ की 
. पाँच पंक्तियों सें “बरखुरदार नूर चश्म” पुरस्सर अनेक 
दार वचनें की सृष्टि सदा की तरह की गई थी । 
|! इन शब्दों को कार्ड में भी लिखना वे न भूलते थे। उन्हे 

। लिखते लिखते उनकी ala प्रायः आद्रे हो जाती थीं। 

`! उसमें दिये गये प्रति आशीवांद को वे श्रवश्य फलप्रद समते 

| । थे। प्राचीन ढरे के बचे हुए पिता जिस तरह इन maiar- 


jane वाक्यां को लिखना न भूलते थे नव्य तन्त्र का शिक्षित 
' पुन्न उन्हे पढ़ने का कष्ट कभी स्वीकार न करता था । पर 
| | इससे क्या १ नीचे की कुल frat ता उसे पढ़ना ही 
| पड़ती थीं । घरेलू वृत्त को चतुर सुन्शी शब्दाढस्बर के गहन 
|, वन में इस तरह छिपा देते थे कि बिना सारा पत्र पढ़े मतलब 
| समना असम्भव नहीं, ता कठिन अवश्य था । अङ्गनलाल 
डी i ने पिता के दीघंकाय पत्र का जो सार समझा, हम उसी को 
| ‘ अपने शब्दों में नीचे लिखते है-- 

बेटा, तुम्हारी जिया (माता) अब तुम्हारी दुल्हन 

-को देखने के लिए बहुत थातुर हा रही हे । वह रोज़ मेरे 

; कान खाती और कहती हे कि कहीं बहू का सुंह देखे 

i [गून का जोड़ा पहने बिना ही मैं न चल बसू | 
, मैं ता जानता g कि ga बी० ए० पास करके 

ना चाहते हो । पर इसमें अभी दो वष हैं। और, 

जया तो रोज़, अब मरी अब मरी, कह कर सुके 

क coS 


सरस्वती | 


| 


[ भाग ९९. & 


वी eM ` ` | 
मारे डालती है । भाई, मैं बूढ़ा हूँ । यह दूसरी बात है R wat 
(Say के करम से” जवानों से अच्छा हूँ; पर, फिर भी ie 
पका हुआ आम हूँ । मालूम नहीं fea समय चू पडू | as 
इन सब बातों को साच कर सेने तुम्हारा विवाह geet | न 
मुन्शी हरगोपाल की लड़की gat के साथ seg iti 
किया है । लड़की तुम्हारे साथ की खेली है। इसलिए नः 
उसके विषय में श्रधिक लिखने की ज़रूरत नहीं waa faite 
zg, सा उसके लिए मैंने wast को खूब कस R | 
है । वैसे ता बड़े रईस की ga बनते थे; पर “ठहरावे” है हज 
समय लाला साहब बैल की तरह कन्धा डाल गये । बही निद्रा 
gaat a ROD) की शादी करने पर राज़ी हुए हैं। मे 
जानता हूँ, तुम अँगरंज़ी पढे-लिखे लाग उहरावे कोड, ' 
समझते हो । पर यह तुम्हारी सूख हे । बड़ी शच्छी र| सुन्शी 
है । नहीं तो हमारे पुरखा क्या बेवखूफ थे जो ये र| ate 
बाँध गये हैं | तुम अभो इन बातों को क्या समको ? श्रे आयोः 


: भाई | वे ता ००) की शादी से चले थे । जब मैंने उनके| है । 1 


get 
FS 


थे हेग देखे तब मैंने भी साफू साफु कह दिया कि मेर 
लड़का १० हज्ञार को भी सस्ता हे | चले हवा खाश्रो | 
यह सुन कर तो उन्हें दिन में तारे दिखलाई दे गये | तब कहाँ 
लाला साहब १४००) की शादी करने पर तैयार हुए ६।| मित्र 
भैय्या, लोग बड़े दुकानदार हैं । अब तुम मेरी ओर पती के बह 
माँ की बात को मान कर और मेरे बुढ़ापे पर तरस खाक सुन्शी 
शादी को मञ्जूर कर लो । आज कल की बातें हैं कि पिता शिवद 
पुत्र से पूछु कर ब्याह पक्का करता हे; नहीं तो हमा है, स 
“वालिद माजिद्‌?? ने तो हम से ज़िक्र तक भी न कपि Fay 
था । और, करते भी कैसे ? उस समय हमारी, “| व्याह 
wa,” कोई आठ साल की उम्र थी। खेर, में यह जागत | विशेष 
हँ कि तुम चाहे बी० go में पढ़ो चाहे पी० go में, fea “लगे ' 
हो “map बाप के लायकु बेटे ।” 


मुन्शी मोतीलाल ने बैजनी स्याही से.मटीले कागज के पू M 
दो तस्ते लिख कर अन्त में पत्र को इस तरह समाप्त FT 
“लिखने को अभी बहुत बातें हैं। किन्तु gam 
कचहरी में एक ज़रूरी काम के लिए जाना है। gat’ 
अब इसे यहीं समाप्त करता हू 1” i = 
पत्र को पढ़कर श्रद्ननज्ञाल के मन में अनेक | 
उत्पन्न होने ati चुन्नी के लावण्यसय चेरे 
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| उसमें बार बार होने लगा । वह अनिन्द सुन्दर WAYS 
| पिता की आज्ञा को शिरोधाय्ये करने की qaqa सिफारिश 
उससे करने लगा । शिक्षित पुत्र इस विवाह को स्वीकार करके 
रे के पने हिसाब माता-पिता के श्राज्ञापालन ओर नेतिक पुण्य 
UR og करने का प्रपञ्च रच रहा था; किन्तु उसके मन के 


l 
BS संख्या ३ | 
i 
| 
। 


इसलिए aaa में gat के देवता-दुल्लेंभ रूप का ही लोभ 
TA विशेष था! . 

fam x > 
Wwa पिता के पत्र का संचि उत्तर क्खि कर ARTN ने 
ie (निद्रा देवी की गोद में आश्रय ग्रहण किया । 

JE (२) 

को बु]| बरेली के बिहारीपुर महल्ले में खूब धूम-थाम है। 
जे रसा । मुन्शी मोतीलाल का मकान सिहमानों से भर रहा है। 


tw | स्री-पुरुषा के झुण्ड आ रहे हैं। एक ओर दावत का विराटू 
आयोजन है; दूसरी ओर रण्डियों के नाच का पूरा प्रबन्ध 
है । शिक्षित पुत्र इन सब कामों को देख कर सन ही मन 
शुट रहा हे; किन्तु पिता को इन अनर्थपूर्ण कामे से रोकने 
का उसमें साहस या दुस्साहस नहीं है । 


gù शिवदयाल, जा मुन्शी मोतीलाल के अभिन्न 
मित्र हैं, सद्य के नशे में सत्त हो रहे हैं वे प्रबन्ध करने 
के बहाने प्रवन्ध की जी खोल कर मिट्टी पलीद कर रहे हैं । 
wat मोतीलाल को सामने से आता हुआ देख कर सुन्शी 
Raga पारे की तरह बिखर गये ओर बेल्ले--““सुना 
है, समधी ने aga में ३००) भेजे हैं ओर हम यहाँ उसके 
न fet इन्तज़ार में चार सो की पी गये । हा | हा | भतीजे का 
“| च्याह है !” यह कह कर उन्होंने शराबिजन-सुलभ एक 
pared) विशेष मुद्रा का प्रकाश किया, जिसे देख कर बालक हसने 
i, fa जगे और जवानों ने मुँह नीचे को कर लिया। 


दूसरी ओर एक और बूढ़े सुन्शी खड़े हुए थिथक रहे 
। लड़कों की तालियां सुन कर वे, सफल व्याख्याता की 
कया ब “© धूम घुस कर भाव बता रहे थे। इस ताण्डव-काण्ड 
केर अङ्गनलाल के tary हा आये। उसने समका 
विवाह का निविध्न समाप्त हाना मुश्किल है। जहाँ 
ate दरियानाश और मुन्शी शिवदयाल जैसे चुल्लू में 


वाले बराती मौजूद हो वहाँ जो उत्पात न हो! 
जाय » थोड à I 


विवाह । 


१२७ | 


रात भर नाच होता रहा | मद्य की गन्ध से मंगनई की 
दरी, कालीन ओर चाँदनियाँ सभी बस गई । 

मकान में अपनी सच्ची सहधम्मिणी से मुन्शी मोती- | 
लाल ने कहा--देखे, नङ्गे ने केसा जोड़ा भेजा है | मैंने 
इसीलिए ता उसे कसा था । जोड़े में कलर कर गया । ख़त 
में लिखा है कि जोड़ा ३५।)३ पाई की लागतका है । 
वाह | हमारे यहाँ की कहारियाँ ऐसे जोड़े पहनती है । 

सुन्शनजी ने प्याले की पूर्णाहुति करते हुए कहा 
सेरे जी में तो आया था कि उल बारहताली (qaqa) 
के यहाँ जाकर उससे दो दो हाथ कर आऊँ । लेकिन अपनी 
ओर देख कर चुप हो रही । लड़की का ब्याह करने चली है 
या MSA | 

इसी तरह के भिन्न भिन्न स्तोत्रों से समधी-समधिन 
age के माता-पिता के गुण-गान करने adi बेचारा 
AFA उस समय CAS स्पेन्सर का समाज-शास्त्र पढ़ रहा था । 
किन्तु अपने घर की सामाजिक दशा का जीवन्त चित्र देख 
करं वह उसे अधिक न पढ़ सका । उसके विवाह में अब 
सी २१ दिन की देर थी | 


(53) 

सुन्शी इरगोपाल साधारण प्रकृति के पुरुष थे। पिता 
जो कुछ थोड़ा बहुत छोड़ गये थे उसी से वे अपना निर्वाह || 
करते थे । रहने का मकान और छोटी खी एक मिल्नकियत 
थी । उसी में सीर करा कर सुन्शी हरगोपाल साल भर का 
शन्न प्राप्त कर लेते थे मोटे लेन-देन ओर खंडसाल से भी 
उन्हें खासी प्राति हो जाती थी । इसी तरह वे बड़ी युक्ति 
से, पर प्रतिष्ठा के साथ, अपना काम चलाते थे । उनके एक 
लड़का और एक लडकी--चुनी थी । get का भाई रघु- 
बर एस० ए० के प्रथम वष में पढ़ता था । Raat पिता ने 
अपनी आमदनी का अधिक भाग होनहार पुत्र की पढ़ाई में 
खच किया था । यद्यपि सुन्शी हरगोपाल रेम्परेन्स-सोसा- 
यटी या कायस्थ-कान्फ़र न्स के किसी अधिवेशन में भी 
सम्मिलित नहीं हुए थे; किन्तु फिर भी शराब को सुह न | 
लगाते थे। र rs 

अज्ञनज्ञाल पर शुरू से उनकी नजर थी । किन्तु उसके | 
माता-पिता से उन्हें डर लगता थ । लड़के की योग्यता को 
देख कर वे जरूर चाहते थे कि अपनी लड़की का विवाह 
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उसके साथ करे । सब कुछ साच विचार कर उन्होंने बात 
चलाई । जैसा सोचते थे वेसा ही जवाब मिला | ५०००) 

तलब हुए । सुत्शीजी का सब कुछ बिक कर भी सुशिकिल 

से इतना रुपया इकट्ठा हा सकता था । उनके विभिन्न कामा 

को देख कर लोग उन्हें ज़रूर मालदार समकते थे; किन्तु 

चे अपनी श्रमलब्ध श्राय से प्रतिष्ठा के साथ अपना काम 
चलाये जाते थे । महल्ले के दो चार भले आदढमियों को 

बीच में डाळ कर उन्होंने मामले को पक्का किया। भाव- 

ताव होने लगे । सुन्शी मोतीलाल ने उसी दिन से मद्य की 

मात्रा सवाई कर दी । आखिर को १४००) पर जाकर 

लड़के का सादा gar) करीब एक हज़ार के उनके पास 

था । बाकी रुपये के लिए उन्होंने aa की व्यवस्था की। 

उनके एक ही लड़की थी । इसलिए उन्होंने सांचा कि लड़की 

की भलाइ के लिए अपनी कुछ, दिनों की तकलीफू का 
विचार न करना चाहिए । कजे के लिए बात-चीत हो गई । 
emg खरीद लिया गया । एक दो रोज़ में रुपया मिल 

' ` ज्ञाता कि इतने ही में लम भेज कर वृद्ध हरगोपाज्ञ 
द मस्तिष्क-ज्वर से पीड़ित हो nti चार दिन तक होश न 
gu । महरले में ही समधियाना था। मुन्शी मोतीलाल 

भी देखने mt) sa समय भी हरगोपाल् बेहोश थे। 
agana ने पहले ता वहाँ जाने में asta किया; किन्तु 
जब उसे मालूम हुआ कि मुन्शी हरगोपाल का हाल बुरा 2 
तब ag तत्काल वहाँ agar! उस सम्रय उसे ध्यान भी न 
रहा कि वह ससुराल जा रहा है । मकान में जाते ही उसने 
| सदा की तरह gat को पुकारा । gat बेहाश पिता के सु ह 
५ सें जल डाल रही थी । उसने जवाब ते कुछ न दिया; एक 
i गम्भीर, पर कातर, दृष्टि से उसे देख भर लिया । उस दुःख- 
|) भरी gima दृष्टि में कितनी तीक्ष्णता थी, कितनी वेदना 
, थी--अड्गनलाल AJA करने लगा । मा ने आकर लड़की 
को श्रन्दर भेज दिया । भ्रङ्गनलाल बहुत देर तक बैठा रहा । 
हाल पूछता रहा । वह Bat की माँ के चाची कहा करता 
था | saa कहा--चाचीजी, आप कहें ते में रात को! यहीं 
रह जाऊँ | आप किली तरह का सङ्कोच न कीजिएगा । किन्तु 
| gat की माता ने उसे रोकने की ग्रावश्यकता न समझी । 


दूसरे दिन महल्ले के सब आदमियों ने बड़े दुःख a 
gar कि grat हरगापाल का देहावसान हो गया । 


he ttn ele ~ 
Es 
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Cs) 
मुन्शी मोतीलाल की छोटी सी बेठक उनके 
grat शिवदयाल बैठे हुए हैं। रात्रि का समय है य 
मिलितोपचार से भगवती वारुणी का आवाइन हो ac 
a) दोनों मित्र माज में खा-पी रहे हैं । बाते' हा रही हैं| 
gant शिवदयाल ने get भरते हुए पूछा--भाई हु 


'लड़किय 
बुरा । छड़की का नसीब ! B 
का आः 


मुन्शी मोतीलाल ने कहा--भाई, सोत में किस है 
इजारा है । पर तुम ने और भी सुना | बह बेवा कुछ सपा 
बद्ल रही है । कहती हे, कृज़े लेकर शादी करना चाह! Pias 
थे । अब pe मिलता नहीं | wet a था श्रावे। जलता 
रे हाथ । कहा भाई, शिवद्याल, ge गडी तेज 
यकीन होता है कि उस wae को रुपया कृज़ लेने UF “aie 
qea थी । हमने कभी उसे खाते पीते नहीं देखा; oH, पोते) 
हाली-दिवाली पर, तुम्हों कहा, वह FH बू द॒ शराब NTs a क 
at क्या, पीता भी था i ac 
“aa | राम !! वह तो ऐसा कमबख्त था किर s 
पिये था न पिलाये था। हमें ता इ बात का रत्तीभा वे 
यकोन नहीं होता ।?? 
“मैं भी इन धोखे की बातों सें आनेवाला नही । tte 
इसी समय द्वार खुला और महल्ले के दो भले AME a 
ने प्रवेश किया । 'सुन्शी मोतीलाल ने बड़ी आ्राव-भात a an 
उन्हें लिया और स्वागत के तौर पर मद्य का पात्र उती È 
सामने उपस्थित किया । उन्होंने बड़ी नम्रता से निषेध कि ड 
भर कहा-- * : 
uga समय हम आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित शड. 
हैं कि कल, जैसा कि आपको मालूम हे, लाला A 
के यहाँ शुद्धि आदि ते हो गई । अब भी विवाह में 
दिन बाकी हैं । श्राप की श्राज्ञा हा तो इसी मिति १ 
नहीं १०-१२ दिन बाद, किसी शुभ gga में यह "| 


~ 


हो जाना चाहिए aa बेवा की इज्ञत आपके ही हाय में ८ 
2) वहाँ लड़की और गङ्गाजल के सिवा श्र ac # विध 
नहीं है ।? Jà ए 

gat मोतीलाल ने कबाब के टुकड़े को क ग 
निगलने की सुविधा न देख वैसे ही कण्ठ के नीचे % दो! 


हुए कहा--भाई, इन बातों को रहने दो । उससे 
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vee pe का 
i a जा रुपया बाकी है वह उसे anu at वागा! नहा, दूसरा 
` लड़का तजवीज कर ले । भाई शिवदयात्र, तुम्हें मालूम ही 
हा ta कि नन्हे की केसे केसे ऊँचे घरानां से सगाई श्राती थी । 
K è और, अब भी क्या बिगड़ा हे । उन्हें लड़के बहुत, हमें 
E लडुकिया बहुत । यह कहते कहते Bat मोतीलाल ने सद्य 
का श्राधा ग्लास एक ही घू ट में पी डाला | 

किस! श्र 
छि रहे) 
1 चाह 
वे। m 


इस बीभत्स-काण्ड इर ओर ऊपर लिखी 

श्रमानुषिक़ बातों के! सुन न दोनों सज्जना को अपनी 

सफलता में भारी सन्देह हे! शया । किन्तु उन्होंने फिर 

~ एक बार कुछ कहना चाहा था कि खुनशी मोतीलाल ने 

a ie तेज़ी से जवाब दिया--“सहाशथ, आप सुके बेवकूफ 
A बनाइए । 


वा, कभी जा लम में आया ह 
पि पपाच, जा जस्र से आया है, अपना स्च काट कर, आप 
Aai F 


में समर गया । कल प्रातःकाल उसका aa 


नोगों के सामने उस के हवाले कर दूगा। बस, ज़ियादह 
के फक से कुछ फायदा नहीं |” 


था कि) ... a Ph 
ला दलों अले माचस ठण्डी साँस भर कर वहाँ ले उठ 

MÀ । - 
ry १1 ( x ) 
TY ते; 
+ मानें Sale 
Com हेजी 

> हा नह ~) = भी 

ana. ञ उसकी gaa से भी एक साथ 
an या। AARI में मानसिक व्यापार का अस्त-व्यस्त 
हे Mara स्वाभाविक बात हे | 


अज्ञेनलाल ने अन्दर जाकर अअ 


ब्रवा 
ate श्रभी होगा । ठीकठाक कीजिए । बाहर वे दोनों 


इसी समय विवाह हे! जाना उचित 
अब तक पिताजी ने कुछ नहीं कहा 
दिया तो मैं बड़ी दुबिधा में पड़ जाऊँया । 
पर बड़ी Raga हो जायगी। श्राप 


स्न करे । 
महल्ले के प्रतिष्ठित झा 
॥ am अभी एक 
एकत्र हुए जाते हैं । र 


हैं । मुझ से 
। यदि कुछ कह 


; z ही घर का नकृशा बदल गया। at 
Me फैरुण-रोदन से, कुछ समथ पहले, 


विवाह । 
= 
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शोक की मूर्ति बना हुआ था, aa वैवाहिक मन्त्रों की 
ag ध्वनि से पूरित हा गया । पाणिग्रहण के समय 
अज्ञनलाल ने जब gA का कापता हुआ हाथ पकड़ा तब 
उसे एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव हुश्रा । उसने 
बचपन से अनेक बार उस हाथ को पकड़ा था, किन्तु उसमें 
वेली उष्णता, वैसी कृतज्ञता की अनुभूति, ओर वेसा अनि- 
वैचनीय भाव gad पहले कभी उसे अनुभूत न हुआ था। 
प्रातःकाल छुः बजे जब पुत्र को स्थान पर न पाकर पिता 
मोतीलाल क्रोध में भरे हुए अर लझ के सामान की गठरी 
बगल में सारे, अपने मित्र शिवद्याल के साथ, विधवा के मकान 
पर आये तब प्रात:काल की मन्द समीर में मिले हुए पूत 
यज्ञवूम की मनाहर सुगन्धि से उनके gaat मन को ज़रूर 
कुछ शान्ति mg हुई । सुन्शी antes जानते थे कि 
अमना ज़रूर अपनी शीघ्र टूटनेवाली ससुराल गया 
होगा. ऑर कहाँ विधवा उसे अपने anna में न फॉस 
ले, इसी भय से वे इस सम्बन्ध को विच्छिन्न करने के लिए, 
faa को लेकर, यथासम्भव शीघ्र aa थे। बाहर बैठे 
आदमी से उन्होंने साधारणतया पूछा--नन्हे कहाँ है १ 
भोले नोकर ने भी साधारणतथा उत्तर दे दिया--अभी 
अन्दर ही हैं । श्राप भी जा सकते हैं । 
चुन्नी का हाथ पकड़े हुए जभी श्रज्ञनल्ाल विवाह at 
वेदी से उठा था कि पिता क्रे दर्शन हुए । पिता भी जो कुछ 
देख रहे थे उसे वेदान्तियों की माया की तरह अनि- 
वेचनीय समझते थे--न सच समझते थे, न Rel Aa- 
वत्‌ खड़े वे इल शान्त दृश्य को देख रहे. थे। अङ्गनलाल ने 
अपनी वधू से aargh, पिताजी के चरण ga; 
Fel चरणों की सेवा के लिए मैंने आज तुम्हारा पाणिग्रहण 
किया है ।?” 
जिस समय ay विद्यावती, उफ gat, ने ससुर के 
चरण स्पशं किये उस सम्य कठोर मोतीलाल का पाषाण- 
हृदय भी दवीभूत हे! गया--वधू- के सैभाग्य-पूर्ण चेहरे 
को देख कर, पुत्र के धर्मयुक्त लाहस और उसकी aga- 
यता को देख कर, या पुत्र-विवाह के प्राकृतिक हर्ष से MR- 
Rena होकर, उसने चुज्नी-बह के सिर पर 
कहा- प्यारी बेटी, सौभाग्यवती ar | कट 
` लझ के सामान की गठरी को बगल में दबाये उण्डे 
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सरस्वती | 


१३० 


MM स 
पाँच वापिस आकर जब 'इन्होंने नन्हें की माँ से कहा 
सुनती हो, तुम्हारे नन्हे का ब्याह हो गया, तैयारी करो, 

स समय aaga बूढ़े के चेहरे पर कढा- 
भाव का निशान नाम को भी न था। 

की सहृदयता और बंधू की 


बहू आती है--ड 
रता या नीचता के 
इसका छुरी पड़ा चेहरा पुत्र 


सैमाग्य-शालीनता से श्रभिभूत होकर एक स्वर्गीय भाव सं , 
l ` 
आलोकित हा रहा था । 


ज्वालादत्त शम्मा 


——— 


शून्य हृद्य | 
द्विपद जन्तु तो थे ही, तुम क्यों शून्य हृदय ama वृथा ? 
कीच-क्रोड़ में, नीच-क्रोड़ सभ, क्यों पट पड़ सा गये वूथा ९ 
पीठ ओकने ही से क्यों तुम पागल से हा बकते हा ? 
सुख देखा, तुम कभी किसी का क्या कुछ भी कर सकते हा ९॥१॥ 
अशुभ वनेचर सम रव कर के दो सकते तुम बड़े नहीं, 
कभी ARIA के सम्मुख हा सकते हो खड़े नहीं, 
पूवे-जन्म के पुण्यःपुन्ज से प्रभु ने किया तुम्हें धनवान, 
घने आलसी वेठे.खाओ पर मन में न बना गुणवान ॥२॥ 
देश, जाति को धक्के देकर बना न तुम पक्के जयचन्द, 
भूल न जाना, शीघ्र तुम्हारी ig चरफरी होगी बन्द । 
उभय लोक में उभय पक्त के घुकड धके खाओगे; 
ga NA हो ईश्वर को केसे वदन. दिखाश्रोगे ? ॥३॥ 
यदि तुम होते दीन कृषक तो aia तुम्हारी खुल जाती, 
Jma में afer तुम्हारी तक्ष स्वेद में घुल जाती । | 
दानां बिना भटकते फिरते हर दम दुखड़े गाते तुम, 
सुख से बात न शाती, कैसे बढ़ कर बात बनाते तुम ? ॥४॥ 
स्वजनों को नीचा दिखलाना स्वयं नीच बन जाना 2, 
कया अब तक भारत को तुमने अपना देश न माना है? 
क्यों gan बनते हा ? सँभलो, फिर पीछे पछुताओगे ; 
बन्धु-बान्धवों के सुख मिट्टी देकर क्या फल पावागे ? ॥१॥ 
जो अपने थे उन्हें छोड़ कर वृथा मिले क्यों Tit में ? - 
अपने हाथों तुमने मारा क्यों कुठार निज पेरा में ? 
ज्ञा न किसी के हुए, तुम्हारे वेही फिर क्यों कर हागे ? 
कभी तुम्दारे.उन्नति-पथ में अलबत्ते ठाकर हागे ॥६॥ 
ज्ञा अपने हैं उनके ऊपर सभी भांति करिए विश्वास; 


` नय-पथ पर अपने बल चलिए, क्यों हो कभी किसी को त्रास । 
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पर सीधी बातों से ही तुम क्या सकते हो मान कभी १ ie वः 
शून्य-हृद्य को नहीं सहज में हो सकता हे ज्ञान कभी |, व 
यदि तुमसे कुछ देश-भलाई हा ल सकी तो रहते मेन, | 
Sq के वमन व्यै करने से gas कीतिं मिलेगी कौन fare 
हा हत-बुद्धि विचार-शून्य तुम लाज तुम्हें Ft mAh 3 
क्योंकि तोड़ने को घण्टे भर कुरसी तो सिल जावेगी icy) 


श्रभी फूट से पेट तुम्हारा नहीं भरा क्या सच कहना ? । 
कब आवेगा तुम्हें, बतादो, आपस में मिलकर रहना। | ५ 
देश तुम्हारा दुखी हुआ क्यों कुछ भी समझे इसका मरम | ei | 
गिरते को तुम और गिराकर क्यों करते हा कुत्सित कर्म Td 
निज कर से निज गला घोंटते तुमको आती दया नहीं, योग्य i 
जड़ समान हो क्या सच सुच ही, कुछ भी तुममें हया ‘Can 
समय चुकना बड़ी भूल है इसे नहीं मानेगा कीन? | or 


जन्मभूमि ही सेएख्य-मूल है इसे नहीं जानेगा कैन १ nee 
जिससे तुम उत्पन्न हुए हा, जिसकी गोदी रहते हो, | 
बड़े गवे से, बड़े प्रेम से, जिसका माता कहते हो। |. 

क्या उसके भी दुख पर तुमने Hig कभी बहाया है? a 


या saat कुछ दिया सहारा ? धन्य तुम्हारी माया है | न्दर 
इली भूमि से तुम निकले हो, इसमें ही मिल जाओगे “गळ 
भारतीय हो यहीं रहागे, दुख सुख सब कुछ पाओगे | नेन्द्र 
ता भी इसकी जीभ Us कर वचन-वीर क्यौ बनते हो iaai 
qgar पशुओं में रहती है नर-शरीर क्यों बनते हो ?॥पि तव 
दिन भर का भूला सन्ध्या को यदि अपने घर आ जावे मय ६ 
किसी भांति ता भी वह जग में भूला हुआ न कहता सये 
किन्तु मूढ़ तुम क्यों छोड़ोगे अपनी उल्लटी चाल ||चि कह 
झला ताड़ में क्यों निकलेगी किसी युक्ति से डाल कभी || आज 
ता भी सममाते हैं तुमको, मानो चाहे मत 5 
` नर हे! कर भी हानि लाभ को जाना चाहे मत 
अपने बैल कुदाली जाते, हमसे कुछ सम्बन्ध नही; 
दिव्य सुकुर में भी निज सुख का लख सकता है अन्ध की 


का  न्‍न्‍लओ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Í 


भाग )| gen ] 


वङ्गभाषा का एक नया कोष । 


१३१ 


i जय 
भी! बढ़माषा का एक नया' कोष । 
कभी || 
मोन, |" च्छे लेखकों गरर याभ्य प्रकाशको की 
बैन! हि शी कृपा से ही जनता को अच्छे 
अच्छे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 
जहाँ सुलेखक विद्यमान हैं, पर 
उनकी कृति का जनता के हाथों में 
पहुँचानेवाले येण्य प्रकाशकों की कमी है चहाँ, उत्तम 
सा पग की आशा करना हवा मे महल बनाना है। 
Mara लेखक ओर योग्य प्रकाशक के eam से ही 
f i गैरवशालिनी होती है। इख प्रकार का 
ग, कई Ht में, बँगला भाषा को प्राप्त है। 
k pięt बँगला के योग्य लेखक, जीविका खोजने में 
* समय न गॅवाकर, अपने परिश्रम से देवी सरस्वती 


s n HAC सेवा कर रहे हैं । 


1 है! | सरस्वती कै पाठकों क्षा आज इसी भाषा के एक 
पा है |॥पुन्द्र ग्रन्थ का परिचय कराना है। इसका नाम है 
त्रो अगला भाषार अभिधान”! इसके सम्पादक श्रीयुक्त 
ant Madea दाल मद्दाशय हैं, जिन की लिखी हुई कुछ 
ad हो तको का अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है । छः 
a तक लगातार १४ घण्टे से लेकर १७ घण्टे तक 
गरा MAI इसके सम्पादन मे लगाया गथा है ओर पाँच 
कहते? सुयोग्य लेखकों ने आपके यथेष्ट सहायता दी है । 
ल कभी, कहाँ यदद कोष तैयार हुआ है । भारतीय भाषाशरं 
coat! आज कर बँगळा भाषा ayaa देखो जाती है । 
न; | अब तक थे ता कई कोश, पर ऐसा पक भी 
1 जिसमे सब बातों का सन्निवेश किया गया a 
नहीं aS रखने से ic किसी केश की आवश्यकता 
= । इसी जुरि को लक्ष्य करके इसका सम्पादन 


ओर इसमें कोई बात, जहाँ तक हो 
च इरन नहीं दी गई 

t a अभिघान-्रन्थ सदा अपूण ही रहते हे, 
` रेण्ताके होते हुए भो चे सम्पूण ही माने 


श्र be 


ai ee 
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जाते हैं । ज्यां ज्यां भाषा उन्नत हाती जप्ती है , ज्यो 
ज्यां उसकी शाब्द्‌-सम्पत्ति बढ़ती जाती है, त्यो at 
काश भी परिवर्तित एवं परिवर्धित होते जाते हैं । 
अभिधान के सम्पादक महोदय ने ठीक ही लिखा है- 


“सभी समय जीवित भाषा के अभिधान का सड़ुलन 


एवं सम्पादन करना उपयुक्त है; परन्तु उसे सम्पूरी 
कर देने का समय कभी नहीं आता । जातीय भाषा के 
अभिधान को कोई भी जीवित जाति सम्पूर्ण और 
समाप्त नहों कर सकती I उसे निरन्तर पुष्ट करते 
रहना ही खङ्कलन-कतीओं का काम है? । 

इस काश से क्या क्या विशेषताये' हैं, इसका 
उल्लेख एक विद्वान्‌ अध्यापक ने इस प्रकार किया a— 
बड़भाषा में, इससे पहले, इतना बड़ा अभिधान-ग्रन्थ 
प्रकाशित नहीं हुआ था ।...सम्पादक महादय aga 
खाहित्य-गगन में एक नवीन उदीयमान ज्यातिष्क की 
भाँति सर्वत्र परिदृष्ट हा रहे हैं । अब इस बृहत्‌ अभि- 
धान-अ्रन्थ का प्रणयन करके उन्हाने अमरत्व प्राप्त 
कर लिया है | वड़-भारती के आभूषण-हीन- अङ का, 
इतने दिनों के पश्चात्‌, हीरक-मुक्ता-खचित बहुमूल्य 
अथवा अमूल्य आभरण से उन्हाने विभूषित किया है । 
वङ्वाणी की सेवा कर Far लोग जीवन को 
साथेक करते हैं उन्हें सदा एक सबाडङपूरी अभिधान 
का अभाव खटकता रहता था । हम असिमानपूर्वेक 
कह सकते हैं कि अब वह अभाव दूर हे गया। 
हमारी भाषा में ऐसा अभिधान हो गया है, यह साच 
कर मन में एक प्रकार का गवे हाता है। इसकी 
भूमिका में भी सीखने ava कितनी ही बातें हैं le 


इख कीश में रामन लिपि के वण-विन्याख और ns- 


सम्बन्धी निदृश एवं विदेशी नामां की तालिका के 
लिए कलकत्ता-यूनोवसिठी कालेज के, अंगरेजी भाषा 
ar साहित्य के, सुयोग्य अध्यापक श्रीयुत सुनोति- 


कुमार चहोपाध्याय पम० प० ने प्रचुर परिश्रम किया 


है । पाइचात्य शिक्षा रोर दीक्षा से सम्पन्न अध्यापक 
लोग वङ्गभारती का भाण्डार पूणे करने के लिए बद्ध- 
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à न à z è बैंगला-काशों में अब तक मायः परिमा 
गन इले ag se लाम ST 3 संस्कृत-शब्दो के ही स्थान दिया जाता बा F 
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सकता है...।” re 


मरे साहब जब अँगरेजी के कोश का सर्डुलन BE 
रहे थे तब उन्हे भी BE Suz अमेरिका से कितने 
ही लोगों ने, अपनी ही इच्छा से, शब्दों बर qai 
का सडग्रह कर के, संग्रहीत शब्दों के विभिन्न अथे 
बता कर एवं भूलें दिखला कर सहायता पहुँचाई थी | 
इस असिधान में ईँगळा भाषा मे प्रचळित-- 
संस्कृत, WHA, अरबी, फारसी, हिन्दी, अँगशेज्ी और 
बँगळा भाषा के प्रायः सभी शब्द are लेकेक्तियाँ, 
उनका उच्चारण, व्युत्पत्ति, अथे एवं प्रयाग आदि 
विस्तार से, पाण्डित्य भ्र खोज के साथ, संग्रहीत है। 
इंगळा भाषा मे प्रचलित संस्छत-घातु भार घात्वथे; 
बगला-फाव्य-इतिहास-पुशण आदि gear में उल्लिखित 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध Seiten स्थानों के विवरण ग्रैर उनका 
उच्चारण; पुराने ओर वतमान सिक्कों के परिमाण, 
संख्या ग्रार माप-चाचक शब्द; समेाज्चाय एवं विभि- 
न्नाथैक शब्द; लोकोक्ति और पौराणिक, ठेतिहासिक 
ore काल्पनिक व्यक्तियों के नाम; aga नर-नारियों 
के प्रचित संक्षिप्त नाम; बढ़ाली मुसलमानों के 
अरबी AC फारसी नामा का विशुद्ध उच्चारण ओर 
व्युत्पत्तिगत aà; विदेशी नामों का बँगला में अक्षरा- 
at, उच्चारण और परिचय; संक्षेप में लिखे गये 
राब्दों का असली रूप और अर्थे; चिह्न अथवा सङ्केत 
का अथे; छापेख़ाने के प्रफसंशोधन के खेत एवं 
आदरो; मुद्रा-विनिमय का परिमाण; गूँगों-बहरोँ के 
लिए साङ्केतिक वर्णमाला; इत्यादि अनेक आवश्यक 
विषय इस प्रभिधान मै falas हैं। बड़ी साँची के 
१५७७-- २० + ४ पृष्ठों मं, तिहरे कालमा मे, Wea 
समाप्त हुआ है me सुन्दर age जिल्द ( Half- 
Binding) Sat हुई है। इस अभिधान में ७५००० 


शाब्दो का समावेश किया गयाहै | मूल्य ७); इंडियन - 


पब्लिशिंग हाउस, २२ ने० कार्नवालिल ele, कल- 
nh " प्राप्य 1 


ok 
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शब्द और वे शब्द जा अति दिन की बोल-चाग्रचारि 
आते हैं, काशें में स्थान नहीं पाते थे । इससे तैयार 
अन्य-भाषा-भाषी लोग TSAI का az ३ 
zai की सहायता से, करते थे उन्हे ये शबद सो क 
में ही राक लेते थे । इस कारण, या ता अटकशकहाँ उ 
आशे समक लिया जाता था या जिज्ञासु लोग हिन्दी 
रास्ते पर भटक जाते थे । पर इख कोश मे उतो कि बँग 
संस्छृत-काब्द लिये . गये हैँ जिनका व्यवहार < हो 
चाळ में अधिकंता से होता है; और व्यवहार मेरे, जो 
बाळे सैकड़ों agea शब्दों का सन्नि 
दिया गया है जिससे अन्य-भाषा-भाषी के इन : 
के सममने में काई RRT न हे । | 
बगळा मै लिखने ओर पढ़ने मे कुछ थो 
अन्तर है । जैसे लिखा at जाता è q 
पर उच्चारण किया जाता है नामोलता | f | 
कदा में शब्द लिखे Te उच्चारण किये जाने क्रेट व 
सो स्पष्ट कर दिया गया है । इससे अन्याभापा 
Sait को बड़ा ळाभ होगा | 
परिश्रम करके, बुद्धिपूवेक, काम i I 
gat उधर से ले भागने में बड़ा अन्तर è | 
अनुवादको की धूम है । जहाँ-सहाँ qat TE हिन 
बाळा है । इसलिए चिन्ताशील मालिक | 
ता आगे आते ही नहीं मरार यदि आना भी 
“oq धान बाइस पंसेरी वाळा पेचीदा 
रास्ते मै काँटे बखेरता है । जे! स्वयं सोव नमे 
कर, सस्तिष्क-परिचाळना करके, लिख é 
अनुवाद के बराबर ढेर का ढेर काम ती 
आशा करना कुछ का कुछ खयाल करना | 
यह निर्विवाद है कि निरे अनुवादे से सादि, 
shana नहीं हा सकता | किसी भी 
sanar और गुरुता उसके मोलिक 7 
अवलम्बित रहती है | h 


a — शशवाय 
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भारत की एकरराष्ट्रीयता । 


बहार पेदूर हो जाय | जा खरीद कर सक वे सभा का काश 
हार मल, जे उसे न ले सके वे दुखरा काश ले । 


afaa एक हिब्दी-प्रेमी 
al इनर 
A णक A 
a मारत की एक-राष्ट्रीयता । 
(SE yoy हाट से हिन्डुस्तानियों को, विशेषतः 
vl रा W हिन्दुओं को, ओर waa: हिन्दुस्तान को 
= f ~ १ अत्यन्त निकृष्ट और प्रतिकूल दशा में 
I 


दिखलाने का saa अब तक AAF 
पश्चिमी लेखकों ने किया हे । हिन्दुस्तान- 
करने i बनी जो इतिहास-ग्रन्थ हमारे विश्व-विद्यालयों में पढ़ाये 
3 । हिषे हैं उन्हें एक बार ध्यान-पूर्वक देखिए । वहाँ यही बातें 
A का घे न्तख्प से पाई जावेंगी कि हिन्दुस्तान एक देश नहीं 
3 ) हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीयता के ग्रावश्यक अड्ों का श्रभाव 
i हिन्दुश्रो को “राष्ट्र” संज्ञा प्राप्त नहीं हा सकती, भारतीय 
FER ums शब्द है। इन लेखकों कां मत हे कि 
सेचइन है ह सं 
र में अनेक जातिया ; उनके विचारों और चारों में 

खते मता नहीं है; उनके 3 

p ¦ उनके रहन-सहन में बहुत भिन्नता देख 
at (धना उनकी भाषा एक नहीं हे और इनका कोई 
करना | ae प्राचीन इतिहास भी नहीं है । 
मस्तिष्क विचार-पद्धति का संस्कार बहुत समय तक हमारे 
À aby होते रहने से, हमारे 'कुछ देशभाई भी ऐसी 

q x N Š 

i वात करने and हे । विदेशियों की तरह वे 
| ` बाहरी सिन्नताश्रों 

i wat पर अधिक जोर दिया. करते 
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हैं और भीतरी समता या एकता पर कुछ ध्यान नहीं देते । 
भाषा ही का उदाहरण लीजिए । इस बात को भारतवषं के 
छोटे और बड़े सभी शुभचिन्तक मानते हैं कि भारतवषं 
की शिक्षा देशी भाषाओं के ही द्वारा हानी चाहिए । परन्तु 
agana के Mysore Economic Journal नामक 
एक अँगरेजी-पत्र सें, एक लेखक महाशय, विदेशी संस्कारों 
की asa के कारण, अँबरेज्ी भाषा के महत्त्व और 
उसी के द्वारा शिक्षा देने के पच में ज़ोर देते हुए 
लिखते हैं-- 

India is not one people, one language ; 
India is many peoples, many tongues. 
There is, in this vast land, only one avail- 
able medium of communication and that 
is English. The conditions of educated 
life and enterprise in this land call insist- 
ently for one common tongue. In India 
English is that common tongue. 

. भावार्थ यह है कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं--इसकी 
कोई एक भाषा नहीं । इसमें भिन्न भिन्न जाति के लाग 
रहते हैं; fra भिन्न आषायें बोलते Siga वृहत्‌ देश में 
केवल žni आषा ही विचार-विनिभय का एक मात्र 
साधन हे । शिक्षित लोगों की परिस्थिति ओर उद्योग 
के कारण इस देश में एक सर्वसाधारण भाषा की अत्यन्त 
आवश्यकता हुई है । और वह भाषा अँगरेजी ही है । 

इस श्रभागी देश पर खेद प्रकट करते हुए भी उक्त 
लेखक महाशय अँगरेजी भाषा के कृत्रिम ae को बाल भर 
भी घराना नहीं चाहते; क्योंकि उनके मतानुसार इस देश की 
वर्तमान उन्नति का कारण सिफ यही हे कि लाखों 
हिन्दुस्तानियों ने अँगरेज़ी का अपनी मातृभाषा के समान 
मान लिया ह—“ Millions of our fellow-coun- 
trymen are to-day forging abead because 
they have learnt to use English as a 
second mother-tongue.” अधिक क्या कहें, सारत- 
वासियों में जा स्वदेश-प्रेम, सहकारिता, साधेजनिक कल्याण 
के faq खाधे-त्याग आदि गुण देख पड़ते है वे सब अंगरेज़ी 


भाषा ही के बदौलत हैं | देखिए इस विषय पर लेखक 
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१३४ 
| महाशय का कथन क्या है। “ All this is possible 

only because India’s sons and daughters, 
_ throughout this vast land, have realised 
‘that in the English language they have a 
common medium of fellowship; they 
have made this medium their own: and 
they are now in the position of being 
able to press forward in mutual co-opera- 
tion.” ga पर टीका-टिप्पणी करना वृथा 2 । 


ऐसे विपरीत विचारों के कारण हमारे देश की aga 
हानि हुई है, हो रही है, शर यदि रोकने का प्रयत्न न किया 
जायगा ता हाती रहेगी । जब जब इस देश के निवासी 
राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर अपनी उन्नति का प्रयत्न करने 
लगते हैं, जब जब भारतवासी एंक-चित्त होकर अपने राष्ट्रीय 
हानि-लाभ तथा स्वत्वो का कुछ विचार करने लगते हैं, तब 
तब इस कटाक्ष का ग्राघात भी उन्हें सहना पड़ता है कि वे 
“राष्ट्र? संज्ञा के पात्र नहीं हैं--उनमें राष्ट्रीयता ही नहीं 
हे । इन निराधार ओर असत्य प्राक्षेपों का उत्तर कई बार 
दिया गया है; परन्तु हमारे कुछ देश-भाइयों के मन में 
पूर्वोक्त कुसंस्कारों की जड़ इतनी दृढ़ता के साथ जम गई है 
कि इन ग्राचेपों के उत्तर घार बार दुहराने से सिवा लाभ के 
कोई हानि नहीं। जो लोग भारत की एकरराष्ट्रीयता के 
विरुद्ध ऐसे श्रपसिद्धान्तों का प्रचार करते हैं वे सत्य का 
अपलाप करते हैं--अपल्ाप न सही, अपने भ्रम का 
निदर्शन करते हैं । इस लेख में हम इन श्राक्षोपों का सप्रमाण 
खण्डन करके श्रपने पाठकों को यह बतलाना चाहते हैं कि 
भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास है, हम लोगों में आन्तरिक 
एकता का अभाव नहीं है और इसी लिए यह देश ‘ug’ 
संज्ञा का यथाथ पात्र है । 

मानव-जाति के प्राचीन इतिहास के तत्वों की खोज 
करनेवाले ने निश्चय किया है कि जब इं गलेंड आदि 
यूरोपीय देशों के निवासी अत्यन्त aaa अवस्था में थे; 
| ज्ञबवे लोग जङ्गलो, पर्षतें ओर गुहाओं में रह कर केवल 
| अ्राखेट से श्रपनी जीविका चलाते थे, ओर जब उन्हें खेतों 
॥ तथा गाँवों का स्वप्न में भी ध्यान न था; उस समय हिन्दू 
ain एक जीते जागते राष्ट्र के अवयव थे । आय लोग उस 
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खरस्वती | 


समय भी सरस्वती और गङ्गा के किनारे अपना क निकाः 
खेती इत्यादि में व्यतीत करते थे। जब संसार के gah यह न 
उन्नत देशों के पूर्वज घोर अज्ञान के अन्धकार में प) aa: 
तब भारत में आय्य जाति की ज्ञानज्योति प्रज्वलित hy गये a 
थी और अपनी दिव्य प्रभा से संसार के दूसरे देशों को! में हर 
लाभ पहुँचाती थी। खेद हे कि श्रपरिपक्क विचार $ क्रमण 
अम के कारण कई पाश्चात्य पण्डितों ने यह लिख ad हेलना 
कि हिन्दुश्रों का कोडे ug ही नहीं । यह देख का? तथा: 
प्रत्येक सहृदय मनुष्य को दुःख होता है कि हमारे aaa जिसमें 
अनेक भारतवासी ऐसे हैं जिन पर यूरोपियन सभ्यता श्र विकि 
शिक्षा का अनुचित परिणाम हुआ है An जो fega ध्यान 
इतिहास को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । लोग विचार ग र 
बिना ही कह बैठते हैं कि waad का कोई wh a 
इतिहास ही नहीं । परन्तु पूणं विचार करने से ज्ञात शे जिनके 
कि उनके कथन में बहुत थोड़ा सत्यांश है। wian नहीं । 
इतिहास है ज़रूर, परन्तु वह दुदेव-वश योग्य क्रमांनुसार कि भे 
हुआ नहीं मिलता | क्या यह लच है कि हमारे प्राचीन प्र मानों 
में इतिहास का कुछ भी पता नहीं ? क्या इतिहास 1 इस स 
तक्त-शिला श्रौर पाटलिपुत्र के शिलालेखों से यह बात ff धापस 
नहीं हाती कि भारतवर्ष का इतिहास है 2 हां, यह सर रेज य 
कि आधुनिक पद्धति और क्रम के अनुसारं लिखा हु है शासन 
हास इस समय उपलब्ध नहीं | परन्तु इससे हम WATT 
मान सकते कि भारतवर्ष का इतिहास है ही नहीं ।' विदीर 


यथाक्रम इतिहास न होने के दो कारण हैं - पह 
HAS कारण--प्राचीन समय की पुस्तकों का परि 
करने से मालूम हे! जायगा कि वे काल्पनिक saree 
से भरी पड़ी हैं | यह बात सभी देशों की प्राचीन geal 
पाई जाती है । बहुत से शब्दों के ग्राडस्वर में wal 
मात्रा कम रहती है । हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों का भी 
ala है। उनमें काव्यानुयायिनी भाषा-शेली और wag 
तथा mad, बीभत्स और वीर-रख की ओर उचित से * 
ध्यान दिया गया है। प्राचीन समय के सभी 
किसी इतिहास-प्रसिद्ध घटना अथवा क्रान्ति का सर 
ज्यों का त्यां वणुन करने पर कम ध्यान दिया गया है | T 
बहुत सी महरवपूर am सत्य, और महरव-रहित ९ 
बातों .की ऐसी खिचड़ी बन गई है कि सच बात j > 
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भाग í संख्या ] 
ह: a कुछ कठिन हो गया है। ऐसी बातों को देख क्र 
aah यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने इतिहासकारों a मन 
रमे प्र! सत्य को छिपाने की ओर था | जो दोष उन न्थों में आ 
हत fry गये हैं उनका कारण यही है कि पनी बातें का वर्णन करने 
शां an में हर एक अन्यकार दूसरों के श्रयंयुक्त वर्णन का AR- 


Yan $ क्रमण करना चाहता था | इससे सत्य इतिहास की कुछ भ्रव- ` 


ल ay, हेलना स्वाभाविक ही हा गई 1 और, आज दो न कायच 
ख ayy तथा क्रमबद्ध इतिहास के बदले ऐसा इतिहास देखते है, 
ansni जिसमें सुख्य बात की श्रोर दुलक्ष्य दो कर लेखन-कला के 
भयत श्रे विकसित TH पर तथा कवि की प्रतिभा-शक्ति पर ही श्रधिक 
हिनु ध्यान दिया गया हे | 
ame दूसरा, बाह्य कारण--हमारे देश के इतिहास- 
इ ot न्थों में उपयुक्त दोष के सिवा और भी कई बातें हैं 
ज्ञात हो) जिनके कारण भारत का क्रमानुसार-लिखित इतिहास ME 
TAU) नहीं । प्राचीन काल में भारतवर्ष को कई ऐसी कठिनाइयाँ 
नुसार दि झेलनी पड़ीं जिनसे यह देश डगमगाने लगा था । gad- 
चीन प्रश मानें ने लगातार कई वर्षों तक हिन्दुस्तान पर चढ़ाईर्या कीं। 
eee उस समय के कुछ हिन्दू राजाश्रों में मित्रभाव न था। वे 
इ बात : aa में लड़ लड़ कर सुसलमानें से सहायता माँगते थे । 
यह सच फेल यह हुआ कि हिन्दुओं पर इन gawar ums के 
' हुआ | शासनकाल में बहुत श्रत्याचार हाने लगा । प्राचीन समय की 
म यह 1 देशा का विचार करने से अब भी हमारा हृदय दुःख से 
†।' RATIA लगता है । हिन्दुओं की स्वाभाविक उन्नति.पर 
: । पह oe बातों का बहुत gu परिणाम हुआ--उनकी नेतिक 
wah और मानसिक उन्नति रुक गई । 
इस प्रकार जिन जिन बातों को हिन्दू लोग पवित्र और 
+ geal उपयोगी समते थे, जिन पर उनका 2g विश्‍वास और प्रेम 
जिनसे प्राचीन समय की घटनाओं का हमें पता लग 
at भी सकता था, वे सब ता किसी न क्रिसी तरह नष्ट कर दी गई । 
{| पदि हमारे देश में उस समय इतने sga न होते तो क्या 
त से शर हमें भ्राज इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातों की कमी 
tac, pus सवदा होने वाली mere के कारण, 
leat के डर से aw श्रपनी जान बचाने 
। चिन्ता में यदि इतिहास लिखने की शर दुलंक्ष्य करने 
तत att eye कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इतिहास 
att ve "आ को मालूम होगा कि इन कठिनाइयों की परवा 


सारत की एकऱ्राष्ट्रीयता | 
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न करके यदि उस समय कोई इतिहास लिख भी लेता 
ते राजा उसे प्रकाशित न करने देता । Basia ने अपने 
समय के इतिहास को प्रकाशित करने की सख्त मनाई कर 
दी थी । इन्हीं सब कारणों से आज हम देखते हैं कि हिन्दू- 
जाति में इतना अन्धविश्वास तथा पुरानी बातों पर उचित 
से afte दृढ़ विश्वास पाया जाता है । 

यद्यपि उस. समय भारतवर्ष के बहुत से लोगों में अज्ञान 
ओर भ्न्धकार फैला हुआ था, तथापि इस देश में ऐसे भी 
कई प्रखर-बुद्धिशाली विद्वान्‌ ओर महात्मा उत्पन्न हुए = 
जिन्होंने श्रपनी पवित्र नन्मभूमि के नाम को अपने कार्यों से 
अमर कर दिया हे । प्राचीन समय में यह देश तत्वज्ञान, 
वैद्यक, ज्योतिष, छुन्दःशाख्र, asta आदि शास्त्रो में पारङ्गत 
था । महात्मा बुद्ध के समान धमेगुरु, कालिदास से कवि; 
saga के सश गणितशास्त्रप्रवीण और श्रीशक्ूराचाय्ये से 
तस्वज्ञानी महात्माओं की जननी यही भारतमाता है । प्राचीन 
स्थानां के शिलालेखों और उपलब्ध सामग्रियों से पता 
लगता है कि भारतवर्ष में पुराने ज़माने में अनेक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय थे । भारतवर्ष की वतमान दशा को भी देख 
कर हमें हताश होने का कोइ कारण नहीं दिखाई पड़ता ॥ 
हमारे देश में अब भी ररी : णर से लेखक, श्रीराम- 
कुष्ण परमहंस से आत्मज्ञानी, गोखले और माल्वीयजी के 
समान राजनीतिज्ञ, बाबू सुरेन्द्रनाथ के समान वक्ता, लोकमान्य 
Aas के समान राष्ट्रकल्याण के लिए आत्मसमपंण करने- 
वाले अलैकिक पुरुष और गान्धी के समान सत्याग्रही कमेवीर 
उत्पन्न होते हैं । हमारे ही कई देश-माई यहाँ के शासन में 


बड़े बड़े पदाधिकारी है । इन सब बातों से यही सिद्ध होता | 


हे कि भारतवर्ष जीता जागता राष्ट्र हे -वह निस्तेज और 
निस्सत्व नहीं हे । अन्य देशों के समान यहां के भी लोगों में 
शक्ति और प्रतिभा है । और, यदि हमें योग्य अवसर प्राप्त 
हा ता हम भी कुछ करके दिखा सकते है । 


भारतवर्षं के सच्चे इतिहास का पत्ता लगाने के लिए | 


जा सहायक सामग्री इस समय उपलब्ध हे उसका हम दो 


भागों में विभक्त कर सकते हैं । पहला भाग अलिखित 


सामग्री का और दूसरा लिखित सामग्री का । 
ऊपर कहा जा चुका हे कि हमें इतिहास के सम्बन्ध की 
सत्य बातें अवश्य मिल सकती हैं, परन्तु अविश्वसनीय तथा 
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ET बातों के मिश्रण के कारण कुछ कठिनाई हो गई 
है । इतिहास-शोधकों का काम है कि वे सत्य और श्रसत्य 
बातों का छान कर ग्रलग श्रलग कर दे | अलिखित सामग्री 
छे विभाग में aa मन्दिर, 22 फूटे किले, विशाल राजप्रासाद, 
बड़े बड़े तालाब आदि हैं जिनसे हमें इतिहास-सम्बन्धिनी 
कुछ न कुछ बाते श्रवश्य मालूम हो सकती हैं । भिन्न भिन्न 
पुराने मन्दिरों से, वहाँ पर मनाये जाने वाले त्योहारों 
से, वहाँ के aa ओर नृत्य से हमें ऐतिहासिक बातों 
का कुछ पता श्रवश्य लग सकता हे | मन्दिरों के 
` जड़ाऊ गहने तथा उनकी मूतिर्या हमें बतावेंगी कि उनके 
 जनानेवाले कौन थे, वे किस समय ओर कहां रहते थे। 
बड़े बड़े सघन जडले और मस्स्थलों से--जहाँ पर किसी 
समय शक्तिसम्पन्न तथा वैभवशाली राजा राज्य करते थे-- 
qai के क्र कृत्यां की कहानियों से ओर पुराने खडहरां से 
हमें किसी दुष्ट राजा के Hal का पता लगेगा । देश में अब 
भी mi की कमी नहीं हे । ये लाग पुराने ज़माने में अपने 
अपने राजाओं की कीति गाया करते थे । ऐसे भारों के गानों 
\ से भी हमें इतिहास की बहुत बाते मालूम हा सकली हैं । 
/ देश में कितने ही स्थानों पर मिलनेवाले शिक्लालेख तथा 
| मन्दिरो में बड़ी सावधानी से रखें हुए ताम्रपत्र बहुधा किसी 
| किसी राजा के विजय से सम्बन्ध रखते हैं । हषे की बात 
हे कि आजकल पाटलिपुत्र आर aghte की ज़मीन खोद 


गई हैं, 


जिनसे इतिहास-विषयक कई बातों का पता लगता 


लिखित साधनें का । प्राचीन आय 
àl रामायण तथा महाभारत से 
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सरस्वती | 


|| कर उसमें से ऐसे कई शिलालेख तथा मूतिर्या आदि निकाली 


समय के बड़े बड़े मूल्यवान्‌ ग्रन्थों में से सत्य बाते 


समझने के विषय की हैं । पहले हम अलिखित amy - 
पाने में जो कठिनाहुर्या हैं उनके विषय में कुछ कहना 
हैं । भारतवर्ष के इतिहास की सामग्री इकट्ठा करनेवाले 
उसे पढ़नेवाले में परिश्रम ओर सन्तोष आदि गुण i 
चाहिए । कई बार उसे हताश होना पड़ेगा, कई बार १ 
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । परन्तु इतिहास का सच्चा 


ओर शोधक वही हो सकेगा जा इन कठिनाइयों कीं फ़ 
न करके अपना मार्ग-क्रमण बरावर करता चला जाया 
उसे कई पहाड़ों पर चढ़ना होगा, कई नदियां पार a 
पड़ंगी, इतिहास-प्रसिद्ध स्थानां में भ्रमण करना होगा, 
लोगों के सामाजिक त्योहारों के समय उपस्थित होना wd 
उसे स्वयं कई बार पूछुपाछ करनी होगी, कई aay 
ओर ग्राम के बड़े-बूढ़ों से बाते' करनी होंगी, सुनी हुई | 
को योग्य रीति से सिलसिलेवार लिखना होगा और 

क्रमानुसार चित्रित करना पड़ेगा । 


भारतवर्ष, विस्तार में, रशिया को छोड़ कर, सारे युग 
के बराबर हे । इतने विस्तृत देश का इतिहास लिखना को 
सरल बात नहीं । इस देश में सवेत्र एक ही भाषा का प्र 
नहीं है | लोगों की रीतियों में भी भिन्नता है। इन दे 
बातों के कारण इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में कु 
कठिनाई पड़ती हे । इसके सिवा, हिन्दू-राष्ट्र अपनी पुरा 
प्रियता और सङ्कुचित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ही है। ६ 
कारण जिन लोगों के! इतिहास-सम्बन्धिनी कुछ बाते माए 
होती हैं, या जिनके पास शिल्लालेख या ताम्रपत्र होते | 
वे उन्हें छिपा कर रखते हैं । इससे उन बातों का पता १ 
बगता जिनकी सहायता से इतिहास की उन बातों पर # 
प्रकाश पड़े जा हमे मालूम नहीं हैं । ; 


इसी तरह की अनेक कठिनाइ्या लिखित सामग्री | 
सम्बन्ध में भी हैं | प्राचीन समय की भाषाओं में लिखी 
किताबों का पढ़ना सरल नहीं है | इन भाषाश्रों में प्र 
प्राप्त करना बहुत कठिन है । यद्यपि saa करने पर ब 
लोग इस कठिनता को दूर कर सकते हैं, तथापि शी, 


aS आर भी कठिन है । क्योंकि भाष 


i 
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स्वर B 


सं० प्यक्षर-- € | 
aad -- 


के भीतर, 
में आकर | 


सामग्री | 


~ 


Gal कान्तार 
यह यहीं मीमाकृती केसरी॥ 


बर्वमान लिपि 


गर्म में 


~ 


जान शिला विदीरी करके पैने नखों से निरी, 


है गिरि 
क्षण भान त.ठहरना उन्माद AY आकर | 


था जान एशला ASNT ATO नणबो'स) AT, ' 


क्षणा भी न त्‌ ठहरना उन्माद 
__ सुव्यरीहई लिपि 


नी ALI <a के 
DASA को इस व्यन*कान्तार क*मातर, 


fon 


\ता ह* एगएर TH AY यह यहा भामाकृत क'सरा ॥ 
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fe ..... 
| इतिहास और अलंकृत भाषा का कहीं कहीं ऐसा saga 
| da अस्वाभाविक मिश्रण पाया जाता है कि नीरक्षीर-विवेक 
| रना ग्रसम्भव हो जाता है.। 

| हर्षं की बात है कि वतमान समय में ब्रिटिश राज्य के 
| gaga में अनेक सुविधाश्रों के कारण उपयु क्त कठिनाइयां 
| श्वीरे धीरे लुसप्राय हा रही हैं । रेलगाड़ी, डाकघर, टाम और 
मोटर आदि नये नये बाष्प तथा विद्युत्सम्बन्धी आविष्कारों से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सरलता से और बहुत थोड़े 
| समय में पहुँच सकते हैं | यात्रा करना अब सहज हो गया 
|, हे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित हे । देश में ada 
| शान्ति का राज्य फेला हुआ है । इसलिए बहुत से नये नये 
| सार्वजनिक विद्यालय, उत्तम AAMA तथा सर्वो पयोगी प्रथायें 


प्रचलित हो रही हैं | विद्यापीठा, ्रजायबघरों, घामिक संघों, 
सामाजिक श्र राष्ट्रीय amai, तथा छाटी बड़ी स्वोपयो- 
गिनी पुस्तकों के प्रकाशन से हमें इतिहास-सम्बन्धी बहुत से 
विषयों का ज्ञान होता जाता है । पूर्व और पश्चिम के संयोग 
से भी हमें बहुत लाभ हुआ है । वर्तमान समय में यूरोप में 
ऐसे कई विद्वान्‌ हैं जा भारत के प्राचीन इतिहास को पूज्य 
दृष्टि से देखते हैं । अमेरिका में श्रीमती सत्याला देवी के 
गायन से भारतवर्ष के सङ्गीत के विषय में आदर-बुद्धि जागृत 
हुई हे । पाठक जानते ही होंगे कि श्रीस्वामी विवेकानन्दजी 
के व्याख्यानां का अमेरिकन शिक्षित प्रजा पर कितना 
अभाव पड़ा था जर्मन ओर विलायती विश्वविद्यालयों में 
| भारत की प्राचीन भाषाओं की शिक्षा दी जाती हे । इन सब 
बातों से सिद्ध होता हे कि भारतवर्ष geht के इतिहास में 
महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान है । इस बात का भारत के 
पतन विद्वानों ने और भी सिद्ध कर दिया है । भारत के कई 
Mary श्रमेरिका के विद्यालयों में ऊँचे ऊँचे पदों पर विराज- 
| we H 4 डाक्टर to सी० बोस के त 
a A ae z का प्रचार कर दिया है | जो देश 
aoe ee में ही सदा निमझ रहते थे, जिन्हें 
a अता का पहला पाठ भी मालूम न था, जा 
eS oe अपने ade का सत्यानाश कर रहे हैं, 
भारत ऊँची आवाज़ से सिखाता हे कि पैसा 
ही मनुष्यता का अन्तिम लक्ष्य नहीं । 
1 आविष्कारों में,-बड़ी बड़ी मोटरे' और हवाई * 
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जहाज बनाने में ही ग्रपनी सारी बुद्धि का व्यय कर देना 
र उसी का अपने जीवन का परम साध्य सम्रकना सर्वथा| 
अनुचित हे । मन, आचरण तथा श्रात्मा की उन्नति करना 
ओर सारे विश्व में आतृभाव की जागृति करना मनुष्य का 
सुख्य aa तथा ada है । सारांश यह कि भारत के A- 

ज्ञान, आध्यात्मिक विचार और तरबविवेक-सम्बन्धी उपदेशों 
से इस देश का और इ॑गलेंड का परस्पर सम्बन्ध और भी |\ 
अधिक दृढ़ हा जायगा । इससे समस्त संसार को भी ज्ञाभ॥ | 
होगा । परन्तु इस काम के लिए हमारे शासकों और इ गलेंड | 
के निवासियों के विचार कुछ श्रधिक उदार और व्यापक होने 
चाहिए | 


इस प्रकार, उपलब्ध सामग्री की सहायता :से ARI 
परस्पर भ्रादरभाव की जागृति से, हमारे राष्ट्र का क्रमानुसार | 
संपूर्ण इतिहास लिखना कोई कठिन बात नहीं है । ऊपर 
aaar दिया गया है कि इमें उचित और आवश्यक सामग्री 
की कुछ कमी नहीं । कमी हे केवल सद्भावपूण परिश्रमी | 
विद्वानों की, जा इस Aga सामग्री का संग्रह करके उसके | 
सदुपयोग तथा सहायता से इतिहास लिखने का प्रयत्न करें If 
फिर आपही मालूम हो जायगा कि ““भारतवासियों का न| 
तो कोई प्राचीन इतिहास है और न उनको राष्ट्-संज्ञा ही | 
दी जा सकती हे” इस कथन में कहाँ as ओचित्य और 
सत्यता है | : 


कुछ लोग “हिन्दूराष्ट्र”, “राष्ट्रीय बुद्धि”, हिन्दुस्तान || 


पर श्राक्षेप करेंगे, क्योंकि उनकी समक में हिन्दुस्तान के 
सम्बन्ध में ये सब शब्द भ्रामक, अथैहीन और महत््व-रहित 
हैं। भाषा और आचार-विचार की विभिन्नता के आंधार पर 
वे कहते हैं कि हिन्दुओं को “राष्ट्र” संज्ञा ही नहीं दी जा | 
सकती । वे अपने ग्रात्तेप की पुष्टि में जातिभेद और आपस | 
की फूट आदि बातों का भी पेश करते हैं । एक प्रान्त का. 
मनुष्य दूसरे प्रान्त के मनुष्यों के यहाँ भोजन नहीं कर 
सकता । शेव और वेष्णव परस्पर के देवताओं को नहीं | 


मानते | नीच मानी ag जाति का मनुष्य तो ga bie 
मन्दिरो में पेर भी रखने से वज्ञित हे । ऐसी ही कुछ बातों 
के आधार पर MIT करनेवाले अपने पक्ष क सण्डन किया | 
करते हैं । “हम मानते हैं कि उक्त Asem में कुछ 
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gaia श्रवश्य है; .परन्तु उसका प्रतिपादन करनेवाले यह 
agi जानते कि हर एक प्रश्न का विचार दा भिन्न दृष्टियों--- 
ge विनाशक ओर दूसरी सहायक--सं किया जा सकता 
ÈI उनकी विचार-शैली में प्रस्तुत प्रश्न के दूसरे पक्ष का 
कुछ भी विचार नहीं किया गया । यद्यपि ऊपर ही ऊपर 
_ देखनेवालों की दृष्टि से इस देश में बाहरी भिन्नता मालूम 
| हाती हे, तथापि इस भिन्नता में ही सच्ची एकता छिपी हुई 
हे और इसी का पता लगा लेना विचार तथा बुद्धि का 
` काम है । किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि “There 
“is unity in diversity” शर्थात्‌ विभिन्नता में भी 
'एकता रहती है । देखिए--परमेश्वर, त्मा, AE, और 
शरीर के सम्बन्ध में प्रत्येक हिन्दू के विचार एक ही से हैं । 
gia और पूर्वजन्म के Agr पर सब लोगों का 
| विश्वास है । प्रत्येक हिन्दू की पूजा करने की विधि, मित्रों के 
प्रति आचरण, भ्रतिथिसेवन, सन्ध्यावन्दन आदि में सदशता 
| है । प्रत्येक हिन्दू का वैवाहिक, धाम्मिंक तथा अन्तिम 
| संस्कार प्रायः एक ही पद्धति से किया जाता हे । उत्तरी 
| हिन्दुस्तान का हिन्दू भी देवताओं में उसी प्रकार विश्वास 
| रखता हे, तीर्थे स्थानों में जाने की उसकी उसी प्रकार उत्कट 
Eg होती हे, त्योहारों का वह उसी तरह मनाता है, 
fa दक्षिणी हिन्दुस्तान का हिन्दू किया करता है । प्रत्येक 
| हिन्दू के विचार, शब्द ओर कमे में सांसारिक विषय-वास- 
n टं की ओर स्वाभाविक घृणा रहती है । सबके विचारों 
Hi G आध्यात्मिकता का एक श्रावश्यक अंश पाया जाता है । 
! सभी हिन्दुओं के जीवन, रहन-सहन sn रीतिरस्म में 
हु प्रत्यक्ष भ्रथवा sag रीति से एकता ओर सदृशता का तत्त्व 
| विद्यमान रहता है। इस प्रकार सामाजिक, नैतिक तथा 
; धासिक बन्धनें से सब हिन्दू एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं 


इसलिए हम ज़ोर देकर कह सकते हैं कि प्रत्येक हिन्दू, 
सभ्यता की तथा श्रन्य सब दृष्टियों से भी, समान हे और 


सरस्वती | 


| 


[ भाग १९ | 
है, उसी तरह हमारा हिन्दू-राट्र एक बृहत्‌ शरीर है भरर | re 
भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा स्थानां के निवासी उसके अवयव हैं। | हे 
यह बात तो सिद्ध ही है कि शरीर के भिन्न भिन्न naadi में | 
रा 
कुछ न कुछ विशेषता या भिन्नता होती ही हे; wom |. 


सबके मेल से ही हमारा शरीर बनता है । उसी प्रकार भिन्न 
भिन्न प्रान्तों के हिन्दू हमारे हिन्दू-राष्ट्रररूपी शरीर के अवय | 
हैं और उन सब से मिल कर यह Rauk बना हे। क्या 

आक्षेप करनेवाले कोई विद्वान्‌ महाशय आन्तरिक एकता. | 


सूचक इन सब बातों को समझ लेने पर यह कहनेका। ज़ 
साहस कर सकते हैं कि हिन्दुओं में एकता नहीं है अथवा | भा 
वे “राष्ट्र” संज्ञा के पात्र नहीं ? । जा 
aida करनेवाले फिर भी कह सकते हैं कि यद्यपि 

हिन्दुओं की एक-राष्ट्रीयता इस प्रकार सद्ध हा गई; तथापि | सः 
सुसलमान, पारसी, ईसाई आदि भिन्न भिन्न जातियों तथा a 
इनके विभिन्न val के रहते हुए भारत की एकरराष्ट्रीया | पडू 
कैसे मानी जा सकती है ? इसका समाधान करने में भ्रधि$ | चा 
विस्तार न करके केवल यह कह देना काफी होगा कि Ae) सि 
चर्म-मतों और जाति-भेदों से किसी राष्ट्र की एकता में कोई | वर 
ara नहीं आती | संसार के अन्य देशों के इतिहास से हमें। हिः 
इस विषय का निणय करने में बहुत सहायता सकती T 
है । जा बात हम इ गलेंड में २०० वपं पहले देखते थे ठीक R 
वही बात आज हमारे देश में दिखाई पड़ती है । यह बात पड़ 
किसी से छिपी नहीं है कि उस समय इं गलेंड में ईसाई-धमे| वि 
के विभिन्नशाखावलम्बियों में aga में बड़ी शत्रुता मतभेद | यह 
ओर भाड़ा होता था । एक धर्ममत का मानने वाला दू. रि 
चर्ममतवाले को बड़ी घणा की इष्टि से देखता था । उच्च १ स्थ 
या जाति के gala ओर धनवान्‌ लोग निकृष्ट वग या जाति | T 
के गरीब आदमियों पर हर प्रकार का श्रत्याचार करते i m 
ग्रीस और रोम के इतिहास में भी वहाँ के विभिन्न का 
या जातियों के निवासियों के विनाशक और AR] + 
mnis विषय में अनेक बातें एमलती हैं। pE शि 
ते इन्हीं कारणों से विलक्षण क्रान्ति हुई और एक K i 
uz aga किया गया । धर्म और जाति की मे 
विभिन्नताओं के होते हुए भी पश्चिमी देशों ने राष्ट्रीय ५ a 
स्थापित की है । राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत! | À 
pose 


* और सुदृढ़ करने के लिए कई देश-भक्तों ने जीवनदान 


am ३ | 
ees 
किया है। राष्ट्रीय ज्ञान तथा शिक्षा का उचित प्रसार और बृद्धि 
होने के कारण फल यह हुआ कि पाश्चात्य देशों के लोग 
राष्टीय दृष्टि से आज दुनिया में सब से अधिक सभ्य समभे 
जाने लगे हैं । यदि aga की शक्ति और स्वभाव में सभी 
जगह एकता है तो भारत-निवासी भी अपने पाश्चात्य arg 
के समान राष्ट्रीय उन्नति करने में समर्थ हा सकते हैं। 
हमारी उन्नति के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि अब 
जाति और घर्म की विभिन्नताओं पर आ्रावश्यकता से अधिक 
जोर या महत्तव न देकर, इस देश के निवासियों में केवल 
भारत की एकरराष्ट्रीयता का भाव ही सदैव जागृत किया 
जाय । 


हम यह जान गये हैं कि सब हिन्दू एकही तथा पूर्व- 
सङ्गठित राष्ट्र के अवयव हैं । प्रत्येक हिन्दू में आन्तरिक एकता 
तथा सहानुभूति जागृत हे । जो कुछ बाहरी भेद दिखाई 
पड़ता है उसे अपने राष्ट्रीय SÀR का प्रमाण न समझ लेना 
चाहिए । यदि हमारी श्रेष्ठ सभ्यता की रचना के आधार-भूत 
grat में कुछ भयङ्कर दोष हाता--यदि हमारी वर्ण॑व्य- 
वस्था और धर्म की बाहरी उपाधियों के कारण aaga ही 
हिन्दू-राष्ट में अन्तरङ्ग और तीव्र अनेक्य हाता--ते यह 
कदापि सम्भव न था कि अनेक शताब्दियों से दीन दशा में 
रह कर भी, इस समय, Regus में सजीवता के चिह्न देख 
पड़ते । इस देश के अन्य धर्मो" और जातियों के विषय में 
विचार करने पर मालूम होता है कि भारतवासियों के लिए 
यह बड़े सोभाग्य की बात है कि दीनद्यालु परमेश्वर ने उन पर 
ब्रिटिश जाति के समान ararsa- परय और न्यायी UE की सत्ता 
स्थापित कर दी हे । श्रतएव एक ही साम्राज्य के व्यापक तथा 
अटल छत्र के नीचे रहते हुए यदि सब हिन्दू, सुसलमान, 
रसी, इसाई आदि परस्पर भातृ-भाव की बृद्धि करें, इस देश 
1 अपनी जन्म-भूमि समझ कर इस का प्रत्यक्ष जननी के 
समान प्यार करें, और इसकी आवश्यकताओं की पूति के 
= es भाव से प्रेरित होकर एंक साथ मिल जुल कर 
र, तो हम समस्त संसार से पुकार कर कह सकते = 

एक जीवित राष्ट्र है--इसकी राष्ट्रीयता 
विरोधिनी शक्ति बाधा नहीं डाल 
पणे आशा तथा विश्वास हे कि स्वतन्त्रता-प्रेमी 
भारत की एक-राष्ट्रीयता को कार्यम रीति से 


में dan की कोई भी 


४81 सकती हसें 


Onn AANA, 
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सफलतापूर्वक सिद्ध होने देने में सहायक, होकर स्वर्यं अपन 
शर सारे संसार का कल्याण करने का यश प्राप्त करेगी | 
माधवराव सप्रे 


कवित्त-रामायण A गोस्वामी 
तुलसीदास का आत्मचरित। 


तुलसीदास ने कवित्त-रामायण मे अपने विष 
में जा कुछ कहा है वह नीचे उद्धुत किया जाता है 
(१) पातक पीन sake दीन 
मलीन धरे कथरी करवा है । 
लोक कहै AE न लिख्या 
ag नहीं अपने बरवा है । 
राम को ege सो gaat x >॥१९७॥ 
X NE x x x 
(२) मातु पिता जग जाय तज्या 
ARE न लिख्या कछु भाल मलाई । 
नीच निरादर-भाजन कादर _ ; 
कूकर हू कनि लागि ललाई | 
राम-स्वभाव सुन्यो तुलसी 
प्रभु सों sat बारक पेट wars | 
स्वारथ का परमारथ को 
रघुनाथ सा साहेब खोरि न लाई ॥१३८।॥ 
(३) पाप हरे परिताप हरे तनु 
पूजि भो;हीतल शीतलताई ।॥१६३॥ 
x xi >. > 
(४) चार ते सँवार के बहारहू ते भारी कियो 
गारो अयो पांच सें पुनीत पच्छ पाइके । 
हो तो जैसे तब dat aa अधमाइ कै 
कै भरों पेट URS गुण गाय के । ॥२०२॥ 
x x RF Sd 
(४) अपत उतार अपकार को अगार जग 
जाके gf छुये सहमत व्याध बाध को । 
पातक पुहुमि पालिबे को सहसानन सो 
कानन कपट को पयोधि अपराध को । | 
तुलसी से वाम को भी दाहिना दयानिघान-- | 
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१४७ 
> X x .॥२०३॥ 
CR) जाति के कुजाति के भ्रजाति के पेटागिवश 
' i a 
i खाये टूक सबके विदित बात हुनी सो । 
i | x x x x 
C राम-नाम को प्रभाव बा उ महिमा प्रताप 
तुलसी सो जग मानियत महासुनी सो ॥२१३॥ 
| NIX x x 
(७) जाये कुल मङ्गन बधावना बजायो सुनि 
भयो! परिताप पाप जननी जनक के | 
बारे ते लात ब्रिललात द्वार द्वार दीन 
जानत हों चारि फल चारिह्दि चनक का ॥२१४॥ 


iis x ht as x 
५१ > > > x 
; (८) x x x. x 


| साहेब सुजान जिन aag को पक्ष कियो 
| uada नाम हों गुलाम राम साहि का ॥२३९४॥ 
(६) धूत कही अवधूत कहा 
रजपूत कही जुलहा कहा कोऊ । 
काहू की बेटी से बेटा न व्याहिहे 
काहू की जाति बिगारन साऊ | 
x x x x 
a मागि के खेबे। मजीत को सोइवो x x ॥२४१॥ 
|| ५०) मेरे जाति पालि न adr काहू. की जाति पाति x x x 
x x x x 
अतिही श्रयाने उपखाने नहि बूभे लोग 
साहेब के गोत गोत होत है गुलाम का ॥२४२॥ 
Ma XC x x 


(ऊपर के अवतरणां मे कवित्तो के नम्बर ओर 


पाठ नवळकिशोर-प्रेस की छपी हुईं कवितावली के 


| दी अति दरिद्र थे। उनकी सस्पदा कथरी (फटा 
q are बिछाना) श्रेर करवा (मिही का लोटा) 


वृक्ष) आदि, 


Sao x, 


सरस्वती ॥ 


उनके भाळ मे न लिखी 
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थी । यहाँ तक कि “बरवा” (बाळ) तक भी वे | 
अपने न wana थे | माता-पिता ने उन्हे उत्पन्न | 
हाते ही छोड़ दिया था । वे रोटी के डुकड़े द्वार | 
द्वार मांगले फिरते थे । उसी समय राम का नाम | 
उन्होने सुना, (कदाचित्‌ राम-मन्त्र लिया अथवा 
राम-नामी साधु का नाम सुना ) जिसके द्वारा 
स्वार्थ are परमार्थ, दोनों, की घाति उनको हे | 
गई । “जन्मते ही are जाने” सेदो प्रकार के | 
अर्थ लगाये जाते हें-(१) कुछ लोगों का कथन |. 
है कि तुलसीदास अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। | 
अतपव सुहुते-च्रिन्तामणि के निस्न-लिखित वचन 
के अनुसार तुलसीदास के माता-पिता ने se 
फेक दिया था— 
“ज्ञातं शिशुं तत्र qRasigt 
ga पिताऽस्याष्टसंसा न TAT” 
मुह॒ते-चिन्तामणि तुलसीदास का समकालीन | 
ग्रन्थ कद्दा जाता है । यही क्यों, इस कथन $ | 
अनुमोदन मै विनय-पत्रिका का “जननि जनक तज्या | 
जनमि” भो पेश किया जाता है। (२) अन्य कुछ | ` 
din कहते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता उनकी 
बाल्यावस्था मे ही मर गये थे । 
अब प्रन यह है कि पूवोक्त देनें में से कोनसा 
विचार अधिक माननीय है। इस पर हमारा निवे 
दन यह है कि यदि तुलसीदास के माता-पिता नै 
उन्हे, अभुक्त मूल मै उत्पन्न हाने के कारण, SE 
दिया था अथवा यदि तुलसीदास की बाल्यावस्था 
मं ही उनका स्वर्गवास at गया था सो यह बात 
तुलसीदास ने स्पष्ट क्यों नहीं लिखी ? “मातु पिता 
जग जाय तज्ये” ही .लिख कर क्यों Aa 
किया ? goaa ने अपने “'कलि-वणन u 
अनेक बुरी प्रथाओं का वर्णन किया है। सभी वर 
बै।र आश्रमों के मनुष्यों के अनेक स्थानों पर फ 
कारा है। अपनी बाहु-पीड़ा पर अनेक छन्द टि | 
हैं । अपने कैद हाने पर कवित्त बनाये हैं । महा 


= 


० ॑आि जाम आर रए 
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Se Rare ees 


संख्या ३ | 
का भी वर्णन अनेक eet A किया 21 ता फिर 
कया कारण है कि उन्होंने ऐसी बुरी प्रथा के 
प्रतिकूल या अनुकूल कुछ भी नदीं कहा, जिस 
की बदौलत स्वयं उनकी यह दृशा हुई कि-- 
“द्वार द्वार बिललात ” फिरे। पक बात और 
ध्यान देने योग्य है। मुहतचिन्तामाण से उद्धत 
इलेक में केवळ पि 1 से ही तज्ञे जाने की व्यवस्था 
है- qe पिताउस्या5शलमा न age”? क्योंकि यही 
“पिता” aq क्रिया का भी कती जान पड़ता 
है। परन्लु लुळखीदाख ar माता-पिता, देने, खे 
अपना छेड़ा जाना बतलाते हैं। खो कयां? इसी 
प्रकार, यदि यह मानें कि उनके माता-पिता का 
स्वगेवास हा गया था ता उनसे “तज्जा” जाना 
उन्हाने क्या लिखा ? उनके स्वगेवास का उल्लेख 
कर देना at उचित ओर स्वाभाविक ही था । अतः 
यही कहना पड़ता है कि कवितावळी उपयुक्त 
meat (Theories) में से किसी एक का भी समर्थन 
नहीं करती | 

“जाया कुळ मळुन बधावना बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननो जनक को” के “मातु- 
पिता जग जाय तज्यो” के साथ रख कर पढ़ना 
चाहिए। माता-पिता का, जा मङून-कुळ के थे, 
वधाचा बजता सुन, अर्थात्‌ पुोत्पत्ति की ख़बर 
पाकर, पाप का परिताप हुआ और उन्हों ने बालक 
का जन्मते ही Se दिया । इसमें तुलसीदास ने 
अपने छोड़े जाने का कारण “परिताप पाप जननी 
जनक को?” बताया है | हरिहरप्रसाद की कविता- 
वली में पहली पंक्ति का पाठ यों है “जाये कुछ 
मङ्गुन वधावे न ama” आदि । इससे ता ae भी 
स्प रूप से माळूम होता है कि पुत्रोत्पत्ति से 
तुरुसीदास के माता-पिता कै पाय का परिताप ऐसा 
इआ कि ama तक न बजाया ae नव-जात 
उने के छोड़ दिया कि -पुजोत्पक्ति की ख़बर भो 


: खी को न ह। इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास 
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किसी “पापकर्म” की सन्तान थे । वह पाप णेस 
घार था जिससे उनके माता-पिता ने उन्हे oly 
दिया ओर जिसके लिखने में तुलसीदास ay 
भी aad न हुए । अभुक्त-मूल में जन्म होना पस 
पाप-कमे नहीं हो सकता जिसके लिखने मे तुळसी 
दास के सङ्कोच होता । न बाल्यावस्था में मात 
पिता की ag ही ऐसा पापकमे है कि || 
कथन करने में कोई हिचळे | | | 

कवित्त २३५ के आधार पर तुलसीदास व| 
जन्म-नास UAS बतलाया जाता है | परन्तु 
यदि, “arg पिता जग जाय aA सत्य है, या. 
अंभुक्तमूळ के कारण माता-पिता ने लुळसीदा 
को जन्मते ही छोड दिया था, at उनका ना | 
करण किसने किया ? माँ-बाप ने ते मुंह भी न दे. 
होगा । फिश “uate” नाम भी अद्भुत हैं 
ग्रहस्थो मै पेसा नाम बहुत कम सुनने में आता हूँ 
नाम से ते जान पड़ता है कि बाळक तुलसी के स 
से पहले “राम” शब्द्‌ ही निकला होगा या कहत 
वाया गया होगा, जिससे उसकानाम 'रामबाला' पड़ा 
अथवा तुलखी राम-नाम लेकर भीख माँगता र॑ 
है । सम्भव है, इसीलिए वह ““शमबेला” नाम| 
प्रसिद्ध हा गया हा । परन्तु कवित्त २४२ से २ 
अवश्य जान पडता है कि तुलसीदास को स्वयं अप 
जाति-पांति का कुछ पता न था । “मेरे जाति-पाँति| 
वही. काहू की. जाति-पाँति” ओर “साहेब के गे) 
गोत होत है ,गुलाम को” स्पष्ट बताते हैं कि अपा 
जाति-पाँति और गोत्र का उनके कुछ पता न 
यदि जन्म से ही वे माता-पिता से परित्यक्त थे, “ay 
से ललात बिललात द्वार द्वार दीन” थे, “चारि प 
चारिहि चनक के?” जानते थे श्रोर उन्होने “at 
कुजाति के अजाति के” (चांडाळ के) “ew? “पे! 
'गिवश” खाये थे, ते उनकी जाति-पाँति और गे 
हो ही क्या सकता था ? पाप-कमे की सन्तान. 
जञाति-पाँति क्या १ उसका गोत्र ही कान? | 


i 
| 


br इन मा के लेखकों ने तुलसीदास को 
ri सान कर उनके कान्यकुब्ज या सरयूपारीण 
ब्राह्मण हाने के विषय में अच्छी बद्दख की है। वह 
| पढ़ने याग्य है । उन्होने निणय किया है कि तुलसी 
दास कान्यकुव्ज-प्राह्मण थे.। पर हमको तो उन्हं 
' प्राह्मण मानने में भी सङ्कोच है । उनके ब्राह्मण होने 
' के तीन प्रमाण इंडियन प्रेस की छपी हुई रामायण 
की भूमिका में दिये गये हैं-(१) तुछसीदास ने 
स्वयं “जाया कुल मडून' AT (२) सुकुछ जन्म 
| लिखा है तथा (३) तुलसीदास ने,ब्राह्मणों की बड़ी 
प्रशांसा, हर जगह, की है | यह अन्तिम प्रमाण 
Reda है । क्योंकि भारतवर्ष मं, अद्यावधि, कदा- 
'चित्‌ ही कोई मनुष्य हो जो ब्राह्मणों की बड़ाई न 
' करता हो। फिर तुलसीदास सा वर्णाश्रम धमै 
कने बड़े पक्षपाती मालूम होते हैँ । ब्राह्मणो ही की 
नहीं, कुछ वर्णाश्रम-प्रणालली की उन्होने बड़ाई की है 
fe उसके नष्ट हाने पर शोक प्रकट किया है । 
सुकुल” किसी भी अच्छे कुल को कह सकते हैं | फिर 
वाहे वह किसी वणे का क्यों न हा । 'मडुन-कुल' से 
| ह्मण का अर्थ न माळूम क्यांकर लगाया गया है । 
हाई ब्राह्मण अपने कुळ को “मङ्न-कुळ' न कहेगा | 
'॥गह्मण स्वभावतः कुलाभिमानी होते हैँ । “मङ्न' सो 
प्रन्य कुळ कै लोग ब्राह्मणों को, अनाद्र-पूर्वक, अब 
rea लगे हैं । फिर बड़ा प्रइन ते यह है कि यदि 


| पिन थी कि “धूत कहा अवधूत कहै रजपूत कही 
‘geal कही कोऊ” तब फिर खरहे के ein की 
ज ही क्यों ? जन्म से जिसने “जाति के कुजाति 
अज्ञाति के? टूक खा खाकर उदराझि बुभाई हा 
` अपने को “जाया कुळ मङ्न” अवदय REM | 


सरस्वती | 


_CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । उनके स्त्री, पुत्र MT ससुराळ की भी खोज 
कर डाली है । परन्तु हमारी समभ में नहीं 
आता कि जिस मनुष्य को स्वयं अपनी जातिः 
gift का पता न था, जिसे जन्मते ही माता-पिता 
ने छोड़ दिया था, उसके कुल आदि की खोज कैसी ! 
जब गोस्वामीजी स्वयं लिखते 
बरेखी जाति-पाँति न चहत हे”, “वाहू की बेटी सो 
बेटा न anga” at उनकी श्यी ओर ससुराल 
कैसी ? “व्याह न ata’ केवळ बिन-व्याहों 
(कुवाशें ) के लिय प्रयुक्त हाता है, at के लिए 
नहीं । अतएव यदि यह भी मान छे कि उन्होने 
स्त्री का परित्याग कर दिया होगा ते! ऐसों के लिए 
“ब्याह qatar’ कहना कैला ? यदि गोस्वामीजी 
का विवाहादि हुआ होता ता जैसे उन्होने “रामः 
बेला” आदि अपने नाम इत्यादि लिखे हैँ, वे इन बातों 


का भी ज़िक्र कहीं न कहीं अवस्य करते | हनूमान: | 


बाहुक में a उन्होंने स्पष्ट लिख दिया 
जिये मुये साच करि है न लरिका” अर्थात्‌ उनके कोई 
पुत्र न था । पर एक शाङ्का है । यदि वे पापकर्म की 
सन्तान थे, माता-पिता से जन्म से ही परित्यक्त थे, 
ते इन सब बातों का ज्ञान उन्हे हुआ केसे ? 

जब चे बाळपन में शीख माँग माँग कर पेट की 
आग शान्त करते थे तभी कहाँ ‘aa’ (कदाचित 
रामानन्द जी या उनकी गद्दी के किसी साधु) से 
उन्होने भीख माँगी होगी ओर set ने सब कु 
देदिया होगा । “राम” का स्वभाव सुन कर उनसे पर्ष 
बार पेट खला कर माँगा ता “रघुनाथ से साहिब 
ने उन्हे स्वार्थ he परमार्थ सब कुछ दे दिया । ररम, 
नाम लेकर तभी से वे भीख मांगने लगे, जिससे पेट 
की आग की शान्ति के लिए भीख are “स्वार्त | 
सुखाय रघुनाथगाथा” भी मिल गई | 

गोस्वामी तुलसीदास की कवित्त-रामा 


z5 महाशयो ने ता तुलसीदास के माँ. | . 
बाप का नाम भी खोज निकालने की कृपा की | 


3 कि ““ब्याह a | 


यण के ae 
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. साधारण अवलोकन से उन के चरित-सस्बन्धी जा 


विचार मन में प्रकट ET वे ऊपर निवेदन किये गये 
हैं। आशा है, विद्वन इन पर विचार करेगे । 
मिश्र 


कृतज्ञ हृदय | 

देकर के निज उर में पृथ्वी सुके आश्रयन्दान 
करती हे चुपचाप सहन यह मेरा भार महान | 
यह विचार, दे कर सब पत्ते उसे सहित श्रनुराग 
रिक्त-हस्त हाफरके तरू ने प्रकट किया निज त्याग ॥ 
किन्तु, शीघ्र ही पहना करके उसे हरित परिधान 
‘ear प्रकृति ने उसको सुन्दर पुष्पाभूषण-दान | 
उधर भूमि ने उसळे पत्तों का करके स्वीकार 
-खाद्यख्प में ला कर, उसका किया विविध सत्कार | 
देख रल-गर्भा का ऐसा अति उदार व्यवहार 
akaa हाकर तरू ने अपने मन में किया विचार-- 
दिनकर यह जो देता उसका है जल बहु-परिमाण 
करता भी है निदेयता से शाषण उसके प्राण । 
मैंने afta किया उसे खुद अपने पत्र उतार 
at भी चह करती है उससे मेरा शत-उपकार | 
उसके विस्तृत हृदय-सिन्धु का कहीं न पाकर कूल 
, चाहा उसने कृतज्ञता के इसे चढ़ाऊँ फूल । 
WW इस कृति के साथ साथ ही पाकर फलोपहार 
झुकने लगी aa हो अतिशय उसकी प्यारी डार । 
है कृतज्ञता-पूणं हृदय की महिमा अति विख्यात, 
कमे ओर फल दोनों ही का यह अद्भुत अनुपात ॥ 
a मुकुटधर 


सर सुन्दरत्तात्त | 
रन शोक का विषय है कि पिछली 
> 898 १३ फरवरी को प्रयाग के नामी 
Roem 34 चकील सर सुन्दरलाल का शरी- 
अय Ura हागया । आपकी मृत्यु क्या 
> साधारणतः समस्त भारतवर्ष पर ओर विशेषतः 

'भान्त पर अनभ बज्रपात हुआ | 


सर सुन्द्रलाल | 


१७३ | 


| 
सर सुन्दरकाल के देहान्त से संयुक्त-प्रान्त| 


विशेष शोक-सन्तप्त है। वे इतने सर्वप्रिय थे--सरकार| 
के रौर सर्वसाधारण के भी वे इतने विश्‍वास-भाजन| 
थे—कि उनकी स्मशान-याचा मै नगर के सह 
गण्य मान्य सज्जन सम्मिलित हुए थे । हाईकाट को 
प्रधान विचारपति भी, कितने ही उच्च अगरेज-हाकिमेई। 
के सहित, उपस्थित थे । दूकानदारों ने अपनो दूकान 
बन्द करदी थां । यह उनकी लोकप्रियता का aa 
SIS उदाहरण है। : | 
सर सुन्दरलाल बड़े विद्वान्‌, दूरदर्शी, aga 
दयाशील MC खरळस्वभाच थे। क्षमाशील ओर 
न्यायपरायण तो आप ऐसे थे कि जिसकी सीमा 
नहीं | क्रोध आपके कू तक न गया Ro वर्ष 
के बूढ़े होजाने पर भी आप जानते न थे कि बीमार 
किस चिड़िया का नाम है। इससे बढ़ कर आप 
सदाचार ओर नियमनिष्ठा का प्रमाण ओर क्या हे! 
सकता है ? कानूनदाँ आप इस ऊँचे दरजे केश 
कि प्रयाग-हाईकोट के नये-पुराने, देशी-विदेशी 
समस्त वकीळ-बैरिस्टरें को आपकी सत्यु से ay 
अनुभव हे रहा 2 कि हमारा नेता आज तिरोहित झु 
गया ! प्रयाग-हाईकोटे के जज, सर जाजे नाक्सा 
एडवोकेट पण्डित मोतीलाल नेहरू, बारिस्टर मिस्ट| 
atc खी० डिलन आदि ने उनकी सत्यु पर जा हृदय 
स्पर्शा दुःखोद्गार प्रकट किये है उनसे सर सुन्दर 
लाल कै महत्त्व का कुछ परिचय मिल सकता है| 
सर जाजे AFA के शब्दों मे, सर सुन्द्रलाळ क॑ 
सत्यु से, भारत का एक दूरदर्शो नागरिक खो गय 
और हाईकोर्ट ने अपना एक आधारस्तम्भ Ar दिया 
माननीय मोतीलाल नेहरू के शब्दों में यह संसा 
विद्या, दया RT उदारता मे पदहले की अपेक्षा दरिः 
. हागया | मिस्टर डिलन के शब्दों मे अद्वितीय कानून 
पाण्डत भारत से उठ गया । निस्सन्देह सर Gea: 
लाल युक्तप्रान्त के रल थे; भारत-माता के पूर 
थे । आपके स्वगेवास से सावेजनिक जीवन के क 
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विग सुने हा गये ग्रोर हिन्दू-विश्वविद्यालय का at 
2 छत्र ही टूट गया। 
सर सन्द्रलाल गुजराती ब्राह्मण थे । प्रयाग क 
पर सेंट्रल कालेज से आपने ato To पास किया। 
न से ही आपकी भावी योग्यता का पता 
के अध्यापकों क लग गया था। कोई ३८ वषो 
आपने प्रयाग की दाईकोट में नामवरी के साथ 
विकाळत की 1 १९०९ ईसवी में अवध के ज्युडि- 
शियल कमिश्नर कै पद को आपने विभूषित किया । 
२९१४ ग्रोर १६ ईसवी में, दो बार, आप हाई- 
पट के स्थानापन्न जज नियुक्त हुए । ये दोनों 
काम आपने इस योग्यता से किये--अपनी न्याय- 
शीलता गरर कार्य्येपरता का ऐसा परिचय आपने दिया 
कि सर्वत्र आपका सिक्का जम गया | ३० वर्षों तक आप 
प्रयाग-विश्वविदयाळय के फेलो Be २३ वर्षों तक 
गंडिक रहे । तीन बार आप उसके वाइस चांसलर 


बागडोर ते! मरते दम तक आप ही के हाथ 
$ रही । प्रयाग क्रा मेकडानल - यूनिवस्तिटी- 
arfen-2re, सिटी-एंग्लो-वनीवयूळर-दाइस्कूल 


की बात जाने दीजिए, अकेले हिन्दू-विश्व- 
॥ ही आपने १ लाख रुपया प्रदान किया । 


20022 0... 


आप ही ने मण्डित किया था । काँग्रेस के कार्यों झै 
केवळ मोखिक सहायता ही नहों, जब तब आपने 
आर्थिक सहायता भी दी थी । प्रयाग के विश्वविद्या 
ळय की ओर से आप १३ वर्षो तक पान्तीय a. | 
स्थापक सभा के सभासद रहे | हिन्दू-विश्चचिद्यालय 
के कानून का मखविदा जिन दिनों बन रहा था उन | 
दिनों गबनेमेंट ने आपको शी उसकी रचना से मदद | 
देने के लिए बुला लिया था । 

केवल भारतीयों के ही शद्धाभाजन आप न थे। 
सरकार भी आपको बहुत मानती थी । संयुक्तपान्त मं | 
जितने लाट आप के समय È हुए, लब आपकी राय 
के! महत्त्व देते आर आदरणीय AAA रहे । आपके 
स्वभाव में कुछ नवीनता, काम करने के ढंग मै कुछ | 
निरालापन और उत्सग-काय्य में कुछ विचित्रता थी। | 
पर इस सम्बन्ध में कुछ कहने की यहाँ आवश्यकता 
नहों | 

१९०५ इसवी में सरकार ने आपको राय-बहादुर | काह 
की पदवी से विभूषित किया । दो ही वष बाद आप 
सी० आई० fo हुए और १९०७ में नाइट की उपाधि | थे, व 
से अलङक़त किये गये । प्रयाग के विश्वविद्यालय के | अति 
ता आप ही प्रधान पोषक थे । उसने पट | 
पल--डी० अर्थात्‌ डाकूर आव्‌ छा की उपाधि अपण 
करके, मानो उनके ऋण से GT हाने का उपक्रम न 
किया । | अपनी 

सर सुन्द्रळाल जा इतने बढ़े सो अपने ही बर्ड 
पर-आत्मावळ स्वन पर | `'आत्माचळम्ब जिसके कुठ | लिए 
भी न प्यारा। देता उसे न जगदीश्वर भी सहारा- |है। इ 
उनका सर्वप्रधान सिद्धान्त था । आप श्रमसहिष्ण। 
मिलनसार, siaa, समयसेवी, संयमशीळ भर 
agea थे । आत्ममरय्यादा का आपके % 
UMS था । आपका उदार घोर पवित्र चरित्र सच 
सुच अनुकरणीय है ! 


SSS Smoon, fz 
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संख्या ३ | 
मी .. ..  .... 
ग मे हाने पर भी आपके कौटुम्बिक दुःख न था । आपके 
वापने | क छोटे भाई, राय-बहादुर पण्डित कन्हैयालाल, 
W- अवध के सेकंड एंडिशनळ जुडिशनल कमिइनर हैं | 
व्यव | दूसरे भाई, पण्डित बलदेवराम दवे, इलाहाबाद 
4 $ हे i 

ey ही हाईकोटे के वकील हैं । 
| उन | ईश्वर आपकी विधवा पत्नी और कुटुम्बियां के! 
मदद | यह डुःख सहने की शक्ति दे । 

~ | HE 
à | = शि 
न्मे, व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा । 
afl ८0८02 तीयता र एकता देश की उन्नति की 
ना | जा: प्रधान सहायिकाये हैं। व्यावहारिक 
कुछ | दुजा. & शिल्प भी उसी तरह उसका महत्त्वपूर्ण 
[था। RETIRE: साधन 2) जिस देश का व्यावहारिक 


शिल्प जितना उन्नत है वह देश उतना 
) ही धनवान्‌ हे । जापान और भारतवर्ष 

का ही उदाहरण लीजिए । जो जापान कुछ ही वषं पहले 
| नगण्य था, जिसके ager नकुशे की शाभामात्र ही समते 
थे, वही जापान व्यावहारिक शिल्प की बदौलत एथिवी के 
उन्नतिशील राष्ट्रों की समकक्षता कर रहा है । इन ढुदिनों में 
वहीं की व्यावहारिक वस्तुओं ने संसार की आवश्यकता की 
| पूत्ति की हे । सामान्य सुई से लेकर बृहत्‌ एञ्जिन तक इन 
दिनों उसकी कृपा से मिल रहे हैं। अब उसी के पड़ोसी 
भारत को देखिए । बेचारा व्यावहारिक शिल्प के श्रभाव से 
अपनी सन्तान की ल्ज्जा भी अपने बनाये वस्त्र से निवारण 
नहीं कर सकता । सामान्य लेखनी किंवा ्रालपीन के 
लिए भी विदेश की ही कृपा पर उसे भरोसा करना पड़ता 


प । इसी व्यावहारिक शिल्प के बिना आरत के लक्षाधिक 
हष a क आज दुस-पन्द्रह रुपये वेतन के लिए विदेशी व्यव- 
छ ग्रोर साथियों के atadi में आवेदनपत्र लिये फिर रहे हैं। 
| बढ़ी | अधिक क्या कहें, 


ह दारिद्य की निविरोध कीड़ाभूमि हो रही है । 
=... ३. भारतजननी सदा से ही व्यावहारिक शिल्प से 
? नहों कोई डेढ़ सौ वषं पूर्व भारत विदेश की 
पस्तु की अपेक्षा नहीं रखता था । बल्कि यहाँ की 


व्यावहारिक शिव्प-शिक्षा | 
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शिल्प-सामग्री से ही प्रथिवी के feat ही देश श्रपनी कमी || 
पूरी करते थे ढाके की मलमल; भागलपुर की मसलिन, 
महेश्वर और बनारस की साड़ियाँ, मुरादाबाद के पात्र, मिर्जापुर 
के कालीन, waaay और काश्मीर के शाल, चंदेरी के qe 
र पणड़ियाँ इत्यादि पदार्थ पुशिया, ग्राफ्रिका एवं दक्षिणी 
योरप के कितने ही धनी मनुष्यों के ग्रहों की शोभा बढ़ाते 
थे । किन्तु काल की गति को कान te सकता है ? क्रमश: 
भारतीय शिल्प के दुर्दिन आये । इधर ते राज्य-विटुव हुआ 
ओर उधर शिल्पकार इतने स्वार्था हा गये कि जिस जिस 
कला में वे निपुण थे, अपनी श्रा्थिक हानि के भय से, अपने 
सुश्मिय पुत्रों के सिवा और किसी को न सिखला गये । इस 
तरह एक तरफ देशी शिल्पियों की संख्या का हास हुआ 
और दूसरी तरफ प्रबल एवं शक्तिशाक्ली विदेशी aadi ने 
देशी कारीगरों से स्पर्धा आरम्भ कर दी । इन्हों दोना कारणों 
से देशी शिल्प का सवंनाश हुआ । 


सौभाग्य का विषय है कि अब भारतवासियों की दृष्टि 
“व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा की तरफ कुछ आकषित हुई है । 
किन्तु शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में अभी तक मतभेद चला जा 
रहा है | कितने! ही का मत है कि व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा के 
लिए विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं | उनका कथन हे कि प्राचीन काल में किंवा वर्तमान 
समय में भी जो कारीगर काम करते थे और कर रहे हैं उनमें 
से शायद ही किसी ने एम० go, बी० ue की पदवी प्राजल 
की हो । तथापि वे सुचारु रूप से अपना काय्यै करते है 
यह सप्रमाण उक्ति कडे अंशों में ठीक होने पर भी सर्दथा 
माननीय नहीं हो सकती । क्योंकि बिना उच्च शिक्षा प्राप्त 
किये एक तन्तुवाय का पुत्र अपने पिता की बताई प्रणाली पर 
कपड़ा चाहे भले ही ga ले; वह घुनने के काय्ये अर्थात्‌ बुनाई 
के काम में किसी भी प्रकार के नूतन तत्त्व का आविष्कार 
नहीं कर सकता । वह नहीं जान सकता कि सैनचेस्टर के 
तांती या जुलादे किस वैज्ञानिक रीति से हज़ारों थान एक 
दिन में तैयार करते हैं। वह नहीं जान सकता कि किस 
उपाय से मेरा माल सस्ते पड़ते का तैयार होकर सुदूर देशों 
में चोगुने दाम पर बिक asa है। किसी साधारण राज- | 
fret में और एक आकिटेक्ट इन्जीनियर (स्थापत्य-विद्या- | 
निएुण जन) में जो अभेद हे, म्रामीण नीम-हकीम में और 
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atts ga और परिश्रम जियादह होता था । कई रङ्ग भी कच्चे 
| निकल जाते और फीके पड़ जाते थे । परन्तु विज्ञान-शास्त्र ने 
। ऐसे रङ्गों को जन्म दिया है जो बहुत ही सुलभ और पक्के 
i हैं । हाथ से गब्जी, माजे श्रादि बुनने में त्यन्त कष्ट होता 
i है और समय भी अधिक नष्ट हा जाता है । किन्तु विज्ञान 
| के बल पर जापान ने बिजली की शक्ति से चलनेवाले ऐसे 
यन्त्र आविष्कार किये हैं जिनसे एक घण्टे में कई दजन 
गन्जी और माजे तैयार हा जाते हैं । अतएव न तो विज्ञान 
के बिना व्यावहारिक शिल्प ही की कभी उन्नति हा सकती 
है और न विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के बिना विज्ञान का 
यथेष्ट अध्ययन ही कोई कर सकता R 
व्यावहारिक शिल्प-शिक्षा के लिए गंणित-शाख के ज्ञान 
की भी परम आवश्यकता है । शिल्प-शिकार्थी को सङ्कलन 
(जोड़), व्यवकलन (बाकी), गुणा और भाग की जैसी आव- 
wea है ज्यामिति,--त्रिकाण, चतुष्कोण, वृत्त, समान्त- 
| ge आदि--के aga की शिक्षा की भी वैली ही आव- 
| यकता है। किंस वस्तु के बनाने के लिए किस परिमाण 
|| द्वी क्या क्या चस्तुयें चाहिए, इसका ज्ञान गणित-शास्त्र के 
अध्ययन के बिना नहीं हा सकता । इसी ac कोई 


Ai te 
— ९ >. 
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१४६ Se 
asi नल RE सस्‍्थे--कारीगरी का क ल कल T 
| शिक्षित एम० डी० डाक्टर सें जो 'अन्तर हे जो मिजता है भी कारक --कारीग legs ज्ञान ३ 
| घही पार्थक्य शिक्षित और अशिक्षित शिल्पकारें में है । यदि बिना होना श्रसम्भन ह अ a pa बढ़ 
| शिल्प-विद्या में saima करना है तो उच्च शिक्षा सवता- के लिए जिस तरह विज्ञान = झावश्यकता हैं. à 
En A है गणित-शिक्षा भी प्रयोजनीय है | | 
| आव से प्रयोजनीय है | pee a Ae | नाः 
"| aja समय को हम वैज्ञानिक काल कह सकते हैं । “age सम्य देशों में व्यावहारिक atf š 
| बिना विज्ञान के व्यावहारिक शिल्प, किसी तरह, उन्नत नहीं तीन भागों में विभक्त हैं । SALATE AN शिल| x 
1 श सकता । क्योकि जो वस्तु विज्ञानशाख के agan बनाई. विद्यालय, द्वितीय भाग में माध्यमिक शिल्प-विद्यालय ए. 
| जाती है उसमें ख़्चे भी कम पड़ता है और वह लाभप्रद भी तृतीय भाग में उच्च Saab अर्थात्‌ कालेज i के 
| अधिक होती है । थोड़े दिन पहले लोहे की काडू या जुङ्ग प्रारम्भिक शिढ्प-विद्यालयों में नकुशा बनाना, सिद्दी के सा| a 
| छुड़ाने के लिए अज्ञकतरा व्यवहार किया जाता था । इसमें रण बरतन बनाना, सूत कातना शार कालीन mÅ लक 
| ga age पड़ता था । परन्तु अव amama की gaat सिखाया जाता हे । _माध्यमिक शिल्पशिज्ञाज्यं fae 
Hi बताई प्रणाली के अनुसार अल्लकतरे के बदले, तीसी के तेल panga के SY ami से सहीन an सिखाये al ae 
4 में सिन्दूर मिला कर, लोहे पर लगाया जाता है । इसमें ज्ञद्का AR शिल्प-कालेज में ज्यावहारिक शिल्प-शिक्षा को सवे à 
es शक्ति अधिकतर हे । और Ga भी कम पड़ता बनाने के लिए देशी और विदेशी साहित्य, इतिहास, Wie) कर 
` है। विज्ञान की बदौलत ही कई तरह की ऐसी पालिशें और उच्च गणित, यत्त्विद्या, विद्युकला) TTÀ T a 
| ' दानिश तैयार हा चुकी हैं जिनके उपयोग से कीमती लकड़ी खनि-काय्ये (खानों का काम), नाव्यकाय्ये, (जहाज का क| को 
i में वर्षो ga नहीं लगने पाता। पहले वखो की सगाई सें स्थापत्यकाय्ये, (इमारत का काम) और वाणिज्यविद्या की शि| आर 


दी जाती है । इन्हीं सब शिल्प-विद्यालयों में शिक्षित हो ४ तरप 
पश्चिमी सभ्य जातियों ने क्रमोन्नति करते हुए कितने ही रश 
के नूतन शिल्प की उत्पत्ति की है | | 2 
aih, छान्स और अमेरिका ने सबसे पहले व्या! ` 
हारिक शिल्प-विद्यालय निर्म्माण किये । फिर सन्‌ १६५ 
ईसवी में इंग्लंड में भी शिल्प-विद्यालयों की = 
हुई aa समय में ही वह देश इस प्रकार के विद्यालयें। 
भर गया । अकेले लन्दन-नगर में ही शिल्प-विज्ञान के भर 
विद्यालय हैं । लन्दन में शिल्प के हाईस्कूल और - 
असाधारण शिल्प-विद्यालयों की भी कमी नहीं है। पर, 
का “भेशाम कालेज” ही सवे-प्रचान समझा जाता है।१ ` 
लेंड के mga, डर्बी, ब्रिस्टल, मेनचेस्टर, बरमिंधम) © 
आदि नगरों में भी कई शिल्प-विद्यालय हैं । साट 
ग्लासगे -शिल्प-विद्यालय भी प्रसिद्ध है । इन सब 
के लिए सरकार प्रायः चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खच क्सी 
पन्द्रह at पूर्व आस्ट्या-हङ्गरी-राज्य में si 
शिल्प-विद्यालय, ३६४ वाणिज्य-विद्यालय, २३९ at Sa 


विद्यालय, ८,२३० शिल्प-वाणिज्य-घटित विद्यालय i eS 
खनिविद्यालय थे । बेल्जियम में २३० ar डेनमाक मै. "क 
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संख्या ३ | 

शिल्प-वाणिञ्य-विद्यालय थे । अब उनकी संख्या निश्चय ही 
बढ़ गई होगी । pa तो शिल्प-विद्यालयों में सर्वेप्रधान 
21 वहाँ का पलिरेकूनिक्‌ कालेज पृथित्री में श्रद्वितीय है । 
नाना देशों के विज्ञानवित्‌ भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करते 
हैं । जर्म्मनी में भी बहु-संख्यक शिल्प-विद्यालय हैं । इटली 
में २३ प्रसिद्ध विद्यालय हैं । रूस में १४९ शिल्प- वाणिज्य 
ay कृपि-विद्यालय हैं । छोटे से स्विजरलंड में भी इसी प्रकार 
के ३८० विद्यालय हैं | भला, जिन देशों में एक मात्र शिल्प 
के ही इतने विद्यालय हों वे देश क्यों न saa हों ? क्यों न 
-लक्ष्मीदेवी उन देशवासियों के ग्रहों में निवास करने को लाला- 
यित हो ? यह योरपवासियों के उद्यम का फल है, उनके अदम्य 
उत्साह का परिणाम है, उनकी कठोर तपस्या का प्रतिफल 
है कि आज योरप ससागरा धरणी पर ant ग्राधिपत्य 
'कर रहा हे | 


हम पहले ही लिख ma? कि भारतवर्ष व्यावहारिक 
Ra के श्रभाव से प्रति दिन हीनावस्था को पहुँच रहा है । 
भारत की यह दुदेशा देख कर सदाशय गवनंमेन्ट ने इस 
तरफ ज़रा ध्यान दिया हे । इसी उद्देश की पूर्ति के लिए 
RA और शिवपुर में इंजिनिवरिङ्ग कालेजों की सृष्टि हुई 
है। रब मद्रास और बम्बई में भी ऐसे ही कालेज खुल 


“गये हैं । वर्हा भी कृषि, विद्युत्‌ ओर खनिविद्याये' wars. 


जाती हैं । मद्रास-कालेज में व्यावहारिक शिल्प की विशेष 


| शिक्षा दी जाती है । पूना के विज्ञान-कालेज में भी व्याव- 


हारिक विज्ञान की चर्चा हाती हे । इनके अतिरिक्त सरकार 
" ढाका, राजशाही, श्रीरामपुर, रङ्गपुर, मेमनसिंह आदि नगरों 
स्कूल अथात्‌ -कल-कोरंखानें की शिक्षा 
वाले विद्यालय-खोजे हैं । राजशाही और मेदिनीपुर के 
में रेशम का काम सिखाया जाता है । श्रीरामपुर में 
नेने की शिक्षा वी जाती है। बिहार के पूसा में 
ङषि-विद्यालय स्थापित किया राया हे । यदि योरोपीय 


: पय सड्य़ाम न Sear तो आशा थी कि और भी कई 
5 विद्यालय खुल जाते । 
j vf Sie z इतने ही से व्यावहारिक शिल्प की पूणे 
a he देना e सकती | गवनेमेन्ट को ही सब बातों के लिए 


प नहीं । भारतवासियों को स्वयं इस समय 


समवेत चेष्ट करनी चाहिए | ARETE करके हिन्दू- 


RR 
LP RS, SR DM SEE DED SP | 


सेठ दामोदरदास राठी । 
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विश्वविद्यालय तथा वृन्दावन के प्रेममहाविद्यालय की तर| 
बड़े बड़े शिल्प-विद्यालय भी खोलने अत्यन्त प्रयोजनीय हैं ।| 
जिन विषयों की शिक्षा यहाँ न हा सके उनके लिए. कुशाग्र- | 
बुद्धि छात्रों को वृत्तियाँ देकर जापान, अमेरिका आदि भेजना | 
चाहिए । साहित्य-चर्चा में हम जितनी शक्ति ख़चं कर रहे हैं| 
उससे कहीं afte शक्ति व्यावहारिक शिल्प की उन्नति में | 
प्रयुक्त हानी चाहिए। समय अनुकूल हे । सर्व प्रकार की. | 
साहाय्य-आपि की सम्भावना है । saga व्यावहारिक शिल्प || 
को अपनाइए और इसकी उन्नति में प्राणपण से TAAL | 
हूजिए । 


| 
| 
1 
J 


श्रद्धारास शर्मा | 


सेठ दामोदरदास राठी । 


७000९७ वर ( राजपूताने ) कै प्रसिद्ध व्यव- 
ल्या सायी सेठ दामोदरदास राठी का| 
SS देहान्त हा गया । ३ जनवरी १९१८| 
00008 ( कैच कृष्ण ५ संवत्‌ १९७४ ) का | 
ब्यावर मे ही आपने शरीर छोड़ा । 
जन्म आपका संवत्‌ १८३९ में हुआ था। आपने केवळ | 
३५ वर्ष की उम्र पाई । खेद है ऐसा ga | 
अकालही मै काळ-कवलित हो गया । आप में अनेक | 
सद्गुण थे । हिन्दी-भाषा की उन्नति के आप हृदय || 
से इच्छुक थे । देश-भक्ति आपकी बहुत ऊँचे दरजे | 
की थी । शिक्षा-प्रचार कै आप बड़े ही पक्षपाती थे; | 
इस निमित्त आपने हज़ारों रुपये दान कर दिये। | 
राठी जी के पूर्वे मारवाड़ के पोकरण नामक 
नगर के रहने वाले थे। वहाँ इनका घर अब तक | 
विद्यमान 2 | जिस समय से घिया-राज्य की स्थापना | 
a विस्तार-दुद्धि हा रदी थी उस समय इनके काइ | 
Tas तत्कालीन महाराजा-सेँ घिया की सेना के साथ | 
साथ रहते थे प्रोर उन्हं धन से सहायता देते थे। | 
तभी से इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ी ग्रौर ah से 
इनके यहाँ घन-घान्य की बढ़ती सो विशेष हुई । 
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सरस्वती | 


, ९४८ 
HO म त त 
यद्यपि ये लोग यहले भी विभव-सम्पन्न थे तथापि 
नामी सेठ होने का सौभाग्य इन्हें तभी से प्रात आ | 
राठी जी के पितामह का नाम सेठ ठाकुरदास 
| घार पिता का खोबराज था । खींवराज जी पुरानी 
, चाल कै व्यापारी होने पर भी वतमान काल के 
। अनुरूप व्यवसाय करने के भी पक्षपाती थे | इस 
| पक्षपात का उन्हाने काय्य में परिणत करके दिखा 
| दिया । उन्हाने “दी कृष्ण ea कम्पनी लिमिटेड” 
॥ नाम की एक कम्पनी खड़ी करके ब्यावर में 
| कपड़ा चुनने Se सूत कातने का TH FATA 
। खाला । इसके सिवा बिनाळा निकालने Be रूई की 
` | गाठे बांधने के लिए get एक प्रेस ( पेच ) भी 
॥ चलाया | उसका नाम रक्‍्खा--““'खींवराज-राठी- 
। काटन-प्रेस” । राजपूताने का शायद यही पहला 
| पुतलीघर योर यही पहला पेंच है। इन्होंने सुदूर 
,॥ रायचूर भार अकेला मे भी रुई के पें च खेले | 
om खोवराज औ बडे धम्मिष्ठ Be दानो थे । 
`, १८९७ ईसवी में उन्होंने व्यावर में पशुओं का एक 
| अस्पताल खोला | अपने पुतलीघर में सदावते जारी 
| क्रिया, जा अब तक चळ रहा है । सो रुपये महीने 
| के हिसाब से वषे मे १२००) धस्मोथ दान करने फा 


i 

j 

i 

नियम भी उन्होंने कर दिया। कई रिक्षाल्यां के 

सहायता दी । asia भी दिये । शस्त्रक्रिया के 

लिए व्यावर के शफ़ाखाने मे एक कमरा बनवाया 

die चीरफाड के नये प्राज़ार भी मंगा दिये । १८५६ 

' ¦ संवत्‌ मे उनका देहान्त हुआ। उस समय दामादर- 
¦| दास की उम्र १७ वषे की थी । 

ग, दामादरदास ने व्यावर के मिशन-स्कूल में 

5 एन्ट्रन्स तक शिक्षा पाई । स्कूल के सिचा घर पर भो 
आप को शिक्षा दी जाती रही। इसी से आपका 

अंगरेजी भाषा लिखने Are बोलने का बहुत अच्छा 
अभ्यास दो गया । इस अभ्यास को वे उत्तरोत्तर 

बढ़ाते ही गये । आपका अँगरेज़ी-उच्चारण ओर 


PeT 


| 


ation Chennai and 


र्‌ 


Oo l | 
आश्चर्य हाता था । शिक्षा इतनी थोड़ी, योग्या 
इतनी अधिक ! इन्होंने कुछ संस्कृत भी पढ़ी hy 
हिन्दी के तो आप बड़े ही प्रेमी क्या उपासक थे। | 

सेठ दामादरदास ने अपने पिता के चलाये हु 
व्यवसायों के! जारी ही नहीं रकखा, उनकी sah 
भो की ! व्यापाश्‍-व्यवखाय में आप ने प्रशांसनो) 
कोशल दिखाया | | 

व्यापार-व्यवसाय के रहस्य इनके सुख aan 
हमे अनेक बार TE हाना पड़ा है । यदि इनके काणे 
ने aaeh. रुकावटे न आतों तो. न मालूम 
कितना कार्य करसे, कितने आदे व्यवसायों वो 
Sie कितने देशादेशान्तरां के सा 


ais करते 
व्यापार-सथ्चन्ध स्थापित कर देते ! 
सेठ जो व्यवसायी ते थे ही, देश के भी अनग' 
भक्त थे । सभी meat के नामी नामी देशभक्तों पे 
आपका सख्य था | किस की, किस फाम के लिए 
कहाँ, किस तरह, ये मदद करते थे यह àr बह 
जानते थे | परन्तु इनके मुख से दबे हुए शब्द सुग का 
सुनने वाले के हृदय मे यह भावना हुए बिना न रह 
थी कि सेठ जी अव्य हो बडा काम कर रहे al 
मारवाड्यिं के शिक्षा में पिछड़ा हुआ m 
आपके अपार दुःख हाता था । अपने सजातियाँं 
ही नहीं, Hei में भी, शिक्षा-विस्तार के लिए | 
aga धन दिया। आपके दान के कुछ 
दिये जाते हैं-- ; 
(१ ) शिक्षाविस्तार के लिए महेश्वरी-सर्भा 
५७ ant 
हास के 
२१ aan 


| 


(२) वर्धा के मारवाड़ी afer 


घम्मै-सभा, ब्यावर, के भी बहुत सा रुपया 
स्कूल-खचे के लिप मासिक सहायता 

दी। रुई भटने के अपने कारखाने से र्षी 
रुई पर, १ पैसा मन “घर्म्मादा” निकाल क | | 


प्र 
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गा W संख्या ३ ] Sat का सामना | 
| 

योग्य, मै कोई एक हज़ार रुपये की सहायता का प्रबन्ध 

th आपने अरग ही कर दिया । 
| 


थे। | (४) थे आए वैष्णव । पर ब्यावर के आय्य- 
। समाज की भी, भवन बनवाने के लिए, आपने सहा- 
यता दी । सेंद्रा स्टेशन के पास age मै एक 
मन्दिर है ! sae पूजा के लिए, १०) मासिक पर, 
एक पुजारी रख दिया । कितनी ही कन्या-पाठशा- 
wat को थी आपने अनेक प्रकार से सहायता 
पहुँचाई । 
लूम आपने अपनो थोड़ी gaa ga दान कितना 
दिया, इसका हिसाब कैन बता सकता है ? 
स्यूनी सिपैखिटो का मेम्बर बनने कै लिए प्रतिष्ठा- 

लोलुप लोगों को बहुत दोड़-क्षूप और कभी कभी 
खर्चे सी करना पडता है । पर राठीजी अपने नगर 
कै निवासियों के इतने प्यारे थे रोर इन पर लोगों 
का इतना विशवास था कि विना प्रयत्न किये ही ये 
ता व सदा दी अपने नगर की स्यूनीखिपैलिठी के मेम्बर 
| चुने गये । वहाँ इन्होने निर्भय होकर काम भी सब 
ऐसे ही किये जिनसे नगर-निवासियां के बहुत 
राभ पहुँचा । 
| हिन्दी-भाषा पर आपका उत्कट प्रेम था । उसकी 

व्यापकता-चुद्धि के आप हृदय से इच्छुक थे । हिन्दी 
और नागरी-प्रचारिणी सभाओं पर आपकी विशेष 
| सपा थी। अपने नगर में भी आपने एक सभा 
| झोली । पुस्तकादि से उसकी सहायता भी की। 
हिन्दी में व्यापारी कानून का संग्रह करने के लिए 
| आपने ५७०) तक देने की इच्छा प्रकट की । पर, 
fa खेद है, आपसे सहायता पानेवाले कितने ही लेखकों 
होते हुए भी यह पुस्तक न तैयार हुई । 
ह oe cer अनेक हिन्दी-लेखकों ओर 
था दि एक को स धन द्वारा सहायता देते थे | कई 
am है, त द्‌ मासिक वृत्ति भी देसे थे । तथ्य क्या 
नेकटी आत का साहाय्य पानेवाले ही जानें । हाँ, एक 
, ` खाध्य हम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका 
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सम्बन्ध हमों से है। आप जब कानपुर आते थे तब | 
बहुत करके, सायङ्काल, शहर से तीन चार मील दूर, | 
खरस्वती-सेवक के कुटीर पर भी आने की कृपा | 
करते थे । हमारे न मिलने पर आप घण्टो प्रतीक्षा में | 
रहते थे आपका यह समय wre के कुवे पर || 
सन्ध्यावन्दन में aa हाता था। किरमिच का एक || 
डाळ और लोटा सदा आपके साथ रहता था। || 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के नाम हमने || 
“वक्तव्य” नाम का जा लेख भेजा था उसे ग्राग्रह- | 
Ges निकळचा कर आपने पढ़ा था र उसके | 
सम्बन्ध में बहुत कुछ काररवाई भो की थी । | 

राठीजी का स्वभाव बहुत सरल था ।वस्त्र- | 
परिच्छद्‌ आपके सदा सादे होते थे। सादगी आपको | 
बहुत पसन्द थी । देश, जाति, शिक्षा ओर हिन्दी- 
प्रचार के प्रतिकूळ बाले आपको असह्य थो । ऐसी 
बाते' सुन कर आप उत्तेजित हा उठते थे और सघळ | 
quiet से प्रतिपक्षी को चुप कर देले थे । | 

बड़े लेद की बात है--देश के लिए यह बड़ी | 
ही दुभीग्य-सूचक घटना है--जे ऐसा नररल 
असमय में ही इस लाक से उठ गया । आपका 
उत्तराधिकारी आपका एक अल्पवयस्क पुज ÈI 
ईश्वर उसे चिरायु करे | 


-दुःखों का सामना* । 


॥ $ ॥ 
देखा Reme मत होना चाहे दुख आ पड़े अनन्त; 
सम्भव है सुख-घड़ी आपके cada का कर देवे अन्त । 
क्या जाने श्रति उष्ण वायु ही बह कर कर दे तुम्हें अ्रधीर, 
और बदल कर वही बहे फिर शीतल मन्द सुगन्ध समीर | 
॥ २॥ 
घिर श्वे घनघोर घटाये' चमके चपला बारंबार, | 
डरना कभी न तुम, सम्भव है, रिरे न भू'पर जल् की धार । 


* एक अँगरेज़ी-कचिता का आशय। 


o Wo 


। | लकड़ी सुलग सुलग कर कर दे गगन घुवे' से अति RW, 
| वर उ्वाल्लाये उठे न उसमें और वही हो जावे चुर्ण । 
॥३॥ 
| दुख आवेगा किन्तु ara को उसका भी तो होगा नाश | 
ज्ञान बूक कर भी यह मित्रो ! क्यों होते हा व्यर्थ हताश ? 
' | यदि वह आता है तो क्या है ? ने gr, तुम भी हो वीर, 
¦ विचलित मत होना सत्पथ से धारण करो हृदय में धीर । 

| ॥ ४ ॥ 
(| सोचो, समय सकल घटनाओं का है जनक कहे सब लोक, , 
| फिर क्यों अघटन घटनाओं से डर कर तुम करते हा शाक ? 
` ' ज्ञगदोशवर पर करो भरोसा, मन में करो यही विश्वास-- 
© सुखद सुदिन वे दूर नहीं हैं जब हुख-दल का होगा नाश। 
विद्यार्थी बाबूराम मिश्र 


| 


one 


bit 


(Sat के आदेश और उसके यन्थ । 


20000 ९४३८ नपुर जिले के एक अझ्निहो्री जी--श्रीयुत 


ne FOCIA E 
का ae सत्यानन्द जी महाराज--पहले इंजिनियरी 
Bt OS महकमे में कर्म्मचारी थे। sa समय 


टडर € 


SA शायद आप ब्रह्मसमाजी थे ।` सुलाज़िमत 
> j! A छोड़ कर आपने लाहार में देवघम्मे नामक 
A एक नये मत की नीव डाल दी, देवसमाज 

| । नामक एक संस्था की संस्थापना भी कर दी और अपने को 
‘arena’? की उपाधि से अलडकृत भी कर लिया | 
आप की राय में न कोई देवी है, न देवता, न ईश्वर । आप 
के कितने ही अनुयायी भी हा गये हैं । आप अपने मत या 
; gal को वैज्ञानिक, विज्ञानमूलक था विज्ञ।न-सिद्ध बताते हैं । 


žm में, निकलता है । उसका नाम 2—“Science- 

rounded Religion” अर्थात्‌ विज्ञान-मूलक धम्मे । 
उसके सम्पाइक आप ही के सजातीय एक afer जी हैं । 
का नास है पण्डित हरनारायण। इस धम्म में दीक्षित देव- 
नाम के एक महाशय और थे । वे अब भी Rama हैं । 
इस नये विज्ञानी घम्म का उन्होंने त्याग कर दिया हूँ । 
भी शायद अग्निहोत्री ही हैं । 


उ — Oy रय. Ty. 
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` पड़ता है और यह उसके MAFRA तथा argia का बाध | 


saga असम्भव, है । क्‍योंकि प्राकृतिक नियम के agen 


सितम्बर १६१७ में फीरोज़पुर के त्राय्येलमाज ने एक थे । परमेश्वर ने उनका संयोग किया । शरीर र भा 
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a 


\ 
anjam की | उसमें व्याख्यान देने के लिए पूर्वोक्त पण्डित | 
हरनारायण जी भी निमन्त्रित हुए । आपने वहाँ जो व्याख्यान | 
दिया या जिस Rara का पाठ किया वह नवंबर १६१७ ह| 
चिज्ञान-मूलक धम्मे में प्रकाशित हुआ है। उसका Sey 
अशय नीचे इस मतलब से दिया जाता है कि पाठक देवगुरू 
भगवान्‌ के वैज्ञानिक विचारों की बानगी से परिचित | 
हो जाये । | 

पण्डित ganaq अ्रग्निहोत्री जी के व्याख्यान का | 
विषय था-- Revelation and Revealed Books- | 
अर्थात्‌ ईश्वर के आदेश Àn उसके ग्रन्थ । वैज्ञानिक प्रमाणें | 


शर युक्तियों के आधार पर अपने विषय का विवेचन करते हुए | _ 


आपने कहा कि न ते ईश्वर का अस्तित्व ही प्रमाणित है भरर | 
न वह ग्रन्थ-रचना ही कर सकता हे । यदि इश्वर को साझार 

= 3 2 A | 
मानें ता उसे काल Ar आकाश की सीसा के भीतर ही रहना | 


है । यदि निराकार कहें तो यह बात प्रकृति नियम के विरुद्ध, | 


पुरुष और प्रकृति, saia शक्ति और शरीर, एक दूसरे से | 
भिन्न नहीं रह सकते । अध्यात्मवादी भी तो oar क्षे. 


AX A O a | 
“सूक्ष्म भोतिक शरीर” कहते हैं । प्रकृति का नियम है कि 


जहाँ man नहीं agi मस्तिष्क भी नहीं ; मस्तिष्क नहीं तो | 
बुद्धि भी नहीं ; बुद्धि नहीं तो व्यक्तित्व सी नहीं । अत 
बिना सूक्ष्म या स्थूल शरीर के ईश्वर का अस्तित्व arai 
नीय नहीं । | 
ag लोग परमेश्वर के। आदि-कारण या सुटिङ 
मानते हैं । पर इसके लिए सृष्टि का कभी न कभी श्रस्तित 
स्वीकार करना पड़ेगा और यह वैज्ञानिक खोज के विपरीत 
है । विज्ञान कहता है कि सृष्टि शाश्वत, अर्थात्‌ ARAT 
रहित, है । शक्ति अ्रक्षग्य, अतएव अनादि, है उसके स्वर 
चाहे परिवर्तन wa ही हो जाय, नाश कदापि नहीं होती! 
और सृष्टि क्या हे-- पदार्थ (Matter) और शक्ति (Fore! 
का संयुक्त परिणाम । अतएव सृष्टि अरनाद्यन्त है uai 
फिर, उसके किसी wal या स्रष्टा ळी कल्पना केसे A 
सकती है ? j 
aai का सिद्धान्त है कि शरीर और आत्मा सिन्र 
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ईश्वर के आदेश ओर उसके ग्रन्थ । 


" 
ad 


neng | 


Vi पति तक करने की 


संख्या ३ ] 


दोना को वे श्राद्न्तहीन मानते हैं। यह प्राकृतिक सिद्धान्त 
के विरुद्ध है । प्राकृतिक संसार में अनात्म-शरीर का निर्माण 
पहले हो कर फिर उसमें प्राण-संस्कार नहीं होता । अतएव 
प्रकृति किसी सृष्टिकर्ता, अतएव स्वयम्भू परमात्मा, का अस्तित्व 
स्वीकार नहीं करती । 

aga से लोग इश्वर, खुदा या गाड को सर्वज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ बताते हैं । पर न तो वह किसी पुस्तक के एक 
ge का मतलब ही हमें सुना सकता है और न किसी बन्द 
घड़ी को anit देकर चलाता ही देखा जाता है । इन श्रमली 
परीक्षाओं से ईशवर-सिद्धि adi होती । फिर उसका श्रस्तित्व केले 


माने' ! वह सिथ्थाकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । और 


जब किसी के अस्तित्व का ही पता नहीं तब उसके द्वारा 
ग्रन्थ-निर्माण के विषय सें कुछ कहना ही वृथा है । 

अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम माने लेते हैं कि पर- 
मेश्वर है AN वह ग्रल्थ-रचना भी कर सकता है । तत्र यह प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि बाइबिल, कुरान ओर वेद इत्यादि ari- 
ग्रन्थ इश्वर-निमित होने का कितना दावा रखते हैं १ इस पर 
हमें कहना पड़ता है कि ये ग्रन्थ इस महत्ता के पात्र नहीं | 
क्योंकि न तो इनके विवेचने! में परस्पर मतेक्य ही है, और 


न इनमें उच्च श्रेणी की नीति sie सदाचार का प्रतिपादन 


ही किया गया है । स्वयं ईश्वर के विषय में भी ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं । कहीं तो वह मलुष्य- 
रूप-घारी कहा गया है, तो कहीं वह अजन्मा बताया गया 
है। एक minea कहता है कि अपने पुत्र या देवदूत में 
विश्‍वास रखनेबाले पापियें को वह एक दिन (On the 
day of J udement) क्षमा करेगा । दूसरा कहता है 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ तत्काल ही वह इन को भिन्न fra 
योनियों में उत्पन्न कर देता हे । किसी में परमात्मा बहुप- 
Ra का विधान और बहुपतित्व का निषेध करता हे और 
किसी में Sra की विधि बता कर निय्रोग-द्वारा स्त्रियों को 
अनुज्ञा देता है । किसी का भगवान्‌ 

चमा कर दो--कोई एक गाल पर 
तुम दूसरा गाल उसके आगे कर दो--और 
पर “ शठे ma समाचरेत्‌ ” की शिक्षा देता 
इनमें बदतोव्याघात-दोष तो नृत्य सा कर रहा 


कहता है कि शत्रुओं ळा 
थप्पड़ मारे तो 
सी का इर 
। इस तरह 


at | है 
E त इतनी प्रतिपादन-विभिन्नता होते हुए भी हम थोड़ी देर 


` विपरीत है । दूसरे स्थान पर लिखा है--“ जब्र मनुष्य 
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के लिए माने लेते हैं कि बाइबिल, कुरान र वेदों की 
सृष्टि स्वयं परमात्मा ने की है । तो अब इनमें किये गये 
विवेचन और वर्णन सुनिए-- 


बाइबिल 


में लिखा हे कि ईश्वर ने छः दिनों में सृष्टि का निर्माण 
और सातवें दिन विश्राम किया । पहली उक्ति वैज्ञानिक 
आविष्कारों के प्रतिकूल है और दूसरी से सूचित होता है, 


मानों परमात्मा थक'गया था । यह उसरी रि a 


ज्ञान-फळ् खा लिया तब परमेश्वर ने कहा--देखे, मनुष्य, 
हमारी ही तरह, सदसत्‌ का ज्ञाता हो गया । वह डरा कि 
मनुष्य कहीं समूचे TT को ही TST करके WAT न बन 
जाय । तब उसने मनुष्य को स्वे से निडाल दिया कि ae | 
अमरत्वहीन हो जाय | ” इससे ईश्वर सें दर पभाव के | 
अस्तित्व की सूचना मिलती है और यह काम उसके अनन्त | 
प्रेम और दयालुता का परिचायक नहीं । तीसरी जगह कहा | 
हे-“ मनुष्य उत्पन्न करने से परमेश्‍वर को पछुतांवा हुआ । | 
टब उसने जल-प्रलय के द्वारा पेदा किये हुए मनुष्यों का | 
नाश कर दिया । ? बाइबिल के गाड (ईश्वर) की यह गति || 
देखिए । ये सारी बातें उसकी विवेकहीनता और अनीश्वरता || 
की सूचक हैं । | 

पुरानी इञ्जील में ही नहीं, नई इन्जील (New Testa- || 
118110) में भी ऐसी ही IgA बातें भरी पड़ी Zi कुमारी के 


मछली खिलाना, पानी को शराब में aga देना, इत्यादि | 
कथने से उसके कितने ही असम्भव, कल्पनातीत और अनु- | 
चित काय्यों' का परिचय सिलता हे । tat ऊटपर्टाग उत्तियो | 
से पूणं पुस्तक कहीं इंश्वर-निमित हा सकती हे ? अब 


कुरान 


को लीजिए | कुरान का खुदा aga सी बीबियाँ करना 
जायज मानता है ओर हर सुसलमान को ४ और स्वयं 
पेणस्बर को इससे भी Gare रखने की इजाज़त देता 
है । खुदा के बन्दों के लिए जन्नत में हूर और शराब सुहय्या 
रहती है । ईद तथा अन्य त्योहारों पर बकरे, Sz इत्यादि. 
जानवरों की कुरबानी उसझे मंजर है । क्रान में अछाहताला 
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bl = 5 खद श्र 

| जगह जगह SAR खाता है । वह कहता है कि .खुदा आर 
| पेगस्त् ~ 5 S X =e 
। पेगास्बर के AVA GAR कर सकते हैं। कुरान में 
। ऐसी ही कुपथ-प्रेरक उक्तियाँ हैं । असम्भव और असम्बद्ध बातों 


वेदों 


को भी टरोल देखिए । सनातनधर्मी हिन्दू ओर आय्यंसमाजी 
| दोनों वेदों को अपौरुपेय मानते हैं पर स्वयं वेद में ही 

! ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता हे कि वेद ईश्वर-कृत 

|| नहीं । वेदो के मन्त्र भिन्न भिन्न समयों में मिन्न भिन्न ऋषियों 
' ॥ और ऋषि-पलियों के द्वारा श्‍्चे गये हैं। वेदव्यास ने उन्हें 
केवल एकत्र किया है । इसीसे उनका नाम हे--वेद्‌-संहिता । 
OY वेदों का, सिक्खों के ग्रन्थ-साहिब की तरह, सङ्कलित anang | 


a 


| 
7 i 


भिन्न faa लेखकों की भाषा और लेखन-शेली अपने अपने 
ढंग की होती हे | कोई पुस्तक एक ही लेखक की लिंखी हे 
६ । या नहीं, यह बात उसझी भाषा और लेखन-शेली की एक- 


|) ख्पता से जानी जा सकती हे । पर वेदों के भिन्न भिन्न भागों 


,॥ की भाषा एक सी नहीं और लेखन-शेली में भी साम्य नहीं । 
| वेदों का रचयिता कोई पुक ही व्यक्ति नहीं जान पड़ता । 
क्योंकि उनमें इन्द्र, aie, वरुण, वायु आदि देवताग्रों की प्रार्थ- 
ara कितनी ही बार geus गई हैं--ले भी राज्य, सम्पत्ति, 
: ret, mai, बकरियां और सन्तान की प्राप्ति तथा शत्र-नाश 
' के लिए । मन्त्रों में तकैशासत्र के नियमों का भी ग्रवलस्बन 
नहों मिलता | उदाहरणार्थ--ऋग्वेद को ही लीजिए | उसके 
पहले मन्त्र में अझ्नि-पूज्ञा या स्तुति की बातें हो चुकी है । 
fx दुसवे मन्त्र में . प्रश्न किया गया है--““कस्मे देवाय 
' इविषा विधेम V’ हम किस देवता की पूजा करें ? 

प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में उसके प्रणेता बीसों ऋषियों 
और देवताओं का उलेख मिता हवै । इससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि वेदों का कर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं) at 
| ने भी इ बात को खुलमखुछा स्वीकार किया है । 
मण्डल १, सूक्त ४७ के दूसरे मन्त्र में लिखा हे-- 
ऋषि की सन्तान इस मन्त्र की रचना करते हैं ।?” 
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ET a मम लत 


faa, कपोल-कल्पित, हास्यास्पद, बे-तुकी बाते et का 


[ भाग ११ 
RRS न न a 
है कि saat रचना एक गोतमवंशीय ऋषि ने की है। पे 
कितने ही वचन वेदों से उद्धृत किये जा सकते हे । Te 
आय्येसमाजी महाशय स्वामी दयानन्द का किया हुआ ही के 
का अर्थ प्रामाण्य मानते हैं। इसलिए व्याख्याता अभिहोल्रीओ। 
ने स्वामीजी के “आर्य्याभिविनय” से कितने ही deg 
का agang देकर अपने मत की पुष्टि की । यथा--ईश्वर ३| 
प्रार्थना की गई है--“मा ना वधी? अथात्‌ आप मत मारिए।| 
“हमारे साता-पिता और प्रिय agai का हिंघन मत करो |! | 
इनसे यह ध्वनि निकलती हे कि वैदिक देवता, या arts 
के शब्दों में, ईश्वर हिंसक है । एक जगह लिखा है--“हमा | 
गर्भो का विदारण मत कर” | इल प्रकार Sar पर aqm | 
का आरोप किया गया हे । क्या ईश्वर ऐसा जघन्य कारे का 
सकता है ? उक्त पुस्तक में एक जगह लिखा हे “हमा 
प्रिय भोयों को मत चोर और मत चुरवावै ve तो इश्वर चो 
ठहरा | क्‍या कोडे की भला आदमी किसी अन्य भले भ्रौ | 
प्रतिष्ठित पुरुष से इस तरह की बातें कहेगा ? स्वामी जी ३ 
“वयजुर्वेद्‌-भाष्य”? से भी ऐसे ही sae वाक्य उद्धृत किये 
जा सकते हैं। “ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका” में स्वृष्टि-विद्या के 
सम्बन्ध में लिखते हुए स्वामी जी ने ईश्वर के “मूखंपन" 
श्रादि नीच गुणों से शूदो की उत्पति बतक्षाई है। aa: 
प्रकाश में स्वासीजी Get, चन्द्र, तारका, नक्षत्र, भ्रमन 
जल, वायु, इत्यादि को लेक नाम देकर उन्हें आबाद AN 
हैं र कहते हैं कि इन्हीं लोकों में वेदों की सृष्टि oR? 
की | यह कितनी Gala उक्ति हे | सूर्य के सदश ज्वलत 
ताप-पिण्ड में मनुष्य का रहना कहीं सम्भव हे ! अगि मे 
कहीं वेदों की उत्पत्ति भी भला मानी जा सकती है ? यही 
स्वामीजी के वेदों का विज्ञान है | सत्या्थ-प्रकाश में गे 
मेध यज्ञ का विधान है । क्‍या दयालु परमेश्वर ऐसा भी 
ग्रन्थ निर्माण कर सकता हे ? जिन धर्म-मन्या में ऐसी S 


उनका रचयिता इश्वर हा सकता हे? _. 
अभिहोत्रीजी के व्याख्यान की प्रयोजनीय बातें HTT 


इतनी ही हैं । विद्वानों को इन पर विचार करना चाहिए रिं 
इन में कुछ सार भी हे या ये नितान्त ही निस्सार हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


al सुन्दरल्लाल t 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ne 0 ST To eee ee Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 
विविध विषय । 
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संख्या ३ ] 


विविध विषय । 


१--मध्यमा शिक्षा किख भाषा में दी जाय ? 


काकाला or ६१७ की Suski tj १६ नम्बर का 
कसि | नाट देखिए । उसमें जिस परिषद्‌ या 
O O कानफ्रन्स का उछेख हे उसकी छुपी हुई 
OAJO सरकारी रिपोर्ट हमें गत जनवरी में प्राप्त 
हई । हमारा नाट agai में छुपी हुई 
रिपोर्ट के आधार पर था । उसमें दो एक जगह अम हो 
गया है । परिषद्‌ के सभासदों की संख्या. २१ थी । उसमें 
वही लोग अधिक थे जिनका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से है। 
| और लोग भी थे, पर कम । शिक्षाविभाग के STRAT 
सभी प्रान्तों के थे। जैसा कि हमने अपने पहले नाट में लिखा 
| है, बड़े लाट की वक्तुता का रुख़ अगरेज़ी भाषा को प्रधानता 
देने ही की ओर थां। चाहे इस कारण हो, चाहे और 
किसी कारण, इस सभा में जो बहस हुई उससे सूचित 
होता है कि ima भाषा की प्रधानता के पक्ष में at 
| अधिक जोर दिया गया । इस बात का ' विचार अच्छी तरह 
न किया गया कि शिक्षा का उदेश क्या है और उसकी पूति 
किस भाषा के द्वारा उत्तमतापूर्वेक हो! सकती हे । शिक्षा के 
बड़े बड़े ady तो यही कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश विचारों 
के विकाश और ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। यह उद्देश 
ज्या अंगरेजी भाषा के द्वारा ही सफल हो सकता हे ! इसके 
उत्तर में कीन समझदार श्रादमी “हॉ? कहने का साहस 
करेगा ! दलील यह पेश की जाती है कि छोटी अञ्न से ही 
| रजी न पढ़ाई जायगी तो उसका यथेष्ट ज्ञान न प्राप्त 
होगा, और कालेज में जाने पर लड़के अगरेज़ी में दिये गये 
||शचर न समक सकेंगे | परन्तु इस बात का विचार नहीं 
हे गा जाता कि स्कूक्ष छोड़ने पर कालेज जाते कितने लड़के 
| प्र तट > पढ़ाई का खुच देने का awed हे कितने 
| पिया में? यदि फी सदी २९ लड़के भी. कालेज 
| शाक ae शिक्षा जारी wa ता बेचारे ७९ लड़के स्कूल 
| _ ` पे एणेतया. ara उठाने से क्यो बञ्चित we जायें ? 
की ही भाषा में क्यों न शिक्षा दी जाय ? यदि 2x 
ea 
i फिक है तो दो कोस ( पाव्य-प्रकार ) क्यों न 
j 


sa हे भयं एक २१ के जिए, दूसरा ७१ के लिए? . 


— ५ 
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फिर, जो लोग यह कहते हैं कि अपनी भाषा में ही सब 
विषय पढ़ाने से समय की बचत होगी, saga आषा की 
इष्टि से लड़के Am का अधिक ज्ञान सम्पादन कर सकेंगे, 
प्रयोग द्वारा उनका अम दूर करने की चेष्टा क्यों नहीं की 
जाती ? उनकी गाती उनके गले उतार देने से AIAS 
कथन का विरोध तो कोई न करेगा । 


कानफुरन्स के २१ सभ्यों में से ११ की यह राय हुई 
कि नो लड़के देशी भाषाओं के मदरसों में कुछ साल पढ़ 
कर अँगरेज्ी-स्कूलें में भरती होते हैं वे अँगरेज़ी भाषा को 
छोड़ कर और विषयों में साधारणतः अच्छे रहते हैं । यह 
इस बात का प्रमाण है कि अपनी भाषा में ज्ञान-सम्पादन 
करना अधिर सुगम है । ऐसे लड़के यदि अंगरेज़ी में कमज़ोर 
होते हैं तो अंगरेज़ी की शिक्षा का ढग बदल देना चाहिए, 
न कि उसे छोटी उम्र से ही पढ़ाने का प्रबन्ध । फिर ये 
कमज़ोर लड़के आगे भी अँगरेज़ी सें कमज़ोर ही रहेंगे, यह . 
भी alama नहीं | शिक्षा-विभाग के कई डाइरेक्टर, जो इस | 
कानफूरन्स के मेम्बर थे, इस बात को नहीं मानते । इस | 
प्रान्त के डि-ला-फासी साहब इन्हीं में से हैं । 
स्कूलों में शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए अथवा 
Smet द्वारा शिक्षादान का प्रबन्ध किस aaa होना 
चाहिए, इस विषय में कानफुरन्स के मेम्बरों की राय सुनिए-- 
(क) तीन मेम्बरों ने कहा, कुल शिक्षा देशी भाषाओं के 
द्वारा दी जाय | E 
(ख) चार ने कहा --*“जहा तक सम्भव हो, पर-भाषा at 
दृष्टि से Am भी पढ़ाई जाय”? । । 
(ग) चौदह ने राय दी कि ऊपर की दो कासा. को छोड़ कर 
ओर सब Hat में देशी भाषा का ही प्रचार रहे । 
(ब) एक ने कहा, सबसे ऊँचे दरजे में .ही अँगरेज्ी का 
बोलबाला रहे । : 
(ड) ग्यारह ने कहा, ऊपर के तीन दुरजों में अँगरेज़ी के 
द्वारा सब शिक्षा दी जाय । | i 
(च) सात ने कहा, नहीं, ऊपर के चार दरजों में žm | 
की ही प्रधानता रहे । > 
हमारे प्रान्त के डाइरेक्टर साहब और डाक्टर सुन्दरलाल 
(ग) पक्तवालों में रहे । इसी पत्तवालों की. संख्या सबसे _ 
अधिक रही । सम्भव है, बहुमत के आधार. पर गवर्नैमेंट 
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| इसी पक्ष की सम्मति का aada करे । यदि ऐसा ही हुआ 
| ar सम्रकना चाहिए कि इस प्रान्त को, इस कानफुरन्स स, 
कुछ लाभ न हुश्रा। क्योंकि यहाँ तो mza दरजे तक 
अधिकतर देशी भाषाओं के ही द्वारा शिक्षा दी जाती है 


२--मातृ-भाषा के द्वारा शिक्षा के नये पक्षपाती | 


अध्यापक यदुनाथ सरकार, एम० Te, नामी विद्वान्‌ 
और Sais? भाषा के पारगामी पण्डित हैं। ऐतिहासिक 
खोज करने और ऐतिहासिक पुस्तके लिखने में आपने बड़ा 
नाम पाया है । कुछ समय हुश्रा, आपने, बाकीपुर में, एक 
व्याख्यान दिया था | उसमें आपने श्रँगरेजी साहित्य की ज्ञान- 
प्राप्त की बड़ी महिमा arg थी । इससे यह ध्वनि निकलती 
थी कि श्रपनी आपा के द्वारा शिक्षा देने को श्राप विशेष 
nea की बात नहीं समझते | पर यह सन्देह अब आपने 
दूर कर दिया है । जनवरी १६१८ के “माडने -रिव्यू?” में 
पका एक लेख निकला है | उसकी कुछ बाते सुनिए-- 


शिक्षा दी किस मतलब से जाती है ? इसी मतलब 
सेन कि विचार करने की शक्ति बढ़े ? यह बात विदेशी 
भाषा के द्वारा शिक्षा देने से कभी नहीं हो सकती । किसी 
समय इंगलेंड की वही दशा थी जो श्राज कल. भारत 
की हे। वहाँ लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी । इसी से वहाँ 
बुद्वि-विषयक विकास बिलकुल ही न हुआ । स्काटलेंड 
में तो १७०० इसवी तक दार्शनिक amad लैटिन 
में हाती थीं। वहाँ भी वही दशा रही । पर ज्योंही लैटिन 
हटा कर श्रगरेजी को स्थान दिया गया Aet पुराने दोष 
दूर हो गये । बुद्धि का विकाश होने लगा ओर शीघ्र 
ही श्रनेक मालिक विद्वान्‌ और विचारशील पुरुष उत्पन्न 
हा गये । सैकड़ों नये नये ग्रन्थों की रचना हो गइ 


उन्नति की । $ 

भारत में १६ या १७ वर्ष की उम्र के लड़कों को जो 
पुस्तके अंगरेजी में पढ़नी पड़ती हैं वे पुस्तके विलायत में 
qo वर्ष के लड़के पढ़ते हैं । यहाँ तो लड़कों को विदेशी 
. आषा श्रायत्त करने ही में बहुत सा समय खाना पड़ता है। 
: बुद्धि-विकाश के लिए उन्हें समय या माका कहाँ ! तीव्र 
बुद्धि के लड़कों पर भी इस अस्वाभाविक प्रणाली का असर 
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ga विषयों की शिक्षा बैंगला भाषा के द्वारा ही 


और m भाषा के साहित्य ने दिन दूनी रात चोगुनी 
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बहुत बुरा पड़ता है। सामान्य डुद्धिवालों की ते क 

i) Edu 


सं 


ही नहीं । | ॒ 
ism 

अब इस बात को सभी समझदार जन स्वीकार करते पन 

कि अँगरेज्ी के द्वारा नहीं, मातृ-भाषा के द्वारा शिक्षाओं महारा 


जानी चाहिए। ३१ करोड़ भारतवासियों में केवल कु | व्यापन 
लाख आदमी ऐसे हैं जे अपने विचार AA में पर| है जो 
करते हैं । कई लाख ऐसे भी हैं जो टूटी फूटी अँगरेज़ी गो, aa 
या समक लेते हैं । पर ऐसे आदमी १० हज़ार से श्रधिक सही : 
होंगे जा अँगरेज़ी ही में साचते ओर अँगरेज़ी ही में avy भावों 
का भाव प्रकट करते हों । इस दशा में अगरेज़ी भाषा) सिद्धि 
प्रचार और उसके द्वारा शिक्षा देने से राजनेतिक एकता! 
सम्पादन का स्वप्न देखना sain में किले बनाने के सि 
और कुछ नहीं । यह नितान्त असम्भव है। aa 
एकता के विचार तभी फेलंगे जब देशी भाषाओं में शि ae 
दी जायगी और wa देशी भाषाओं के अख़बार भ्रोर पुस्ती 
उन भावों का प्रचार सवेस,घारण में करंगी । 


सुखसा 
fin 

श्रतएव अँगरेजी के द्वारा नहीं, देशी भाषाओं के Mag से 
ही शिक्षा देनी चाहिए और इन भाषाओं के साहिय राजा ८ 
यथाशक्ति खूब उन्नति करनी चाहिए। तभी ade णम शिक 
की प्राप्ति होगी । हिन्दी में लिखे गये भारतीय. इतिश शिक्षा 
से, हिन्दी बोलनेवाले की तो बात ही नहीं) amas | च 
लड़का भी इतना लाभ उठा सकता हे जितना कि कालेज 
gni भाषा. में लिखे गये भारतेतिहास से नहीं पे, रुप 
सकता | र सी 

अच्छा तो इस समय करना क्या चाहिए ? करतो GSR ह 
चाहिए कि मैट्रिकुलेशन ही तक नहीं, gue प० त EF 


चाहिए | जो लड़के अँगरेज्जी पढ़ना चाहें वे पढ़े, पर “ 
agh ही भाषा में दें या लिखे । आवशयक और §' 
पाव्य पुस्तकें तैयार हाने पर आगे की शिक्षा भी 
ही के द्वारा दी जाय । ; y 
सरकार महाशय ने श्रपनी भाषा, Wal, : 
जो कुछ कहा है वही हिन्दी, मराठी, गुजराती श्रादि 
के विषय में भी चरितार्थे हे । ; ne 
“माडनॅ-रिव्यू'? की इसी पूर्वोक्त संख्या, म 
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तो all Educational Problem of Indian National- 
im” इसे एक महाशय A आक्सफर्ड से भेजा है। 
aat नाम है--के० एम० पानिकङर, बी० gol आप 
|| पहाराष्ट्र मालूम होते हैं । आपकी राय है कि भारत में एक 
ब्यापक भाषा की बड़ी जरूरत है और हिन्दी ही ऐसी भाषा 
७ है जो सारे देश में प्रचलित हो सकती है । इस पर आपने 
खब विचार किया है और ah सम्मति को सप्रमाण 
सही भी सावित किया है । आ्रापका विश्वास है कि जातीय 
a भावों की शिक्षा के लिए बिना हिन्दी का आश्रय लिये काय्ये- 
त भाषा) सिद्धि नहीं हा सकती । 
३-शिक्षा-दान RIT गवनमेट का कतव्य | 
के | राजा, कर के रूप में, जो रुपया प्रजा से वसूल करता 
राजन "| है वह प्रजा के ही लिए करता है । प्रजा के लिए हर तरह 
J में शि के सुभीते करने, उस पर अत्याचार न होने देने, उसके 
ए सुखसाधनें की वृद्धि करने ही के लिए. राज-स्थापना होती 
है प्रजा का अज्ञान दूर करना उसके लिए सुख-साधन का 
र के Mea से बड़ा उपाय है । अतएव इस उपाय की योजना करना 
साहिय राजा का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए । इसीसे कुछ देशों 
vie “में शिक्षा अनिवाय्ये है | प्रारम्भिक ही नहीं, उसके आगे भी 
. इति शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के और 'लड़कियाँ बाध्य 


b HE | वहाँ यह सब शिक्षा सुफू दी जाती है। कहां कहीं तो . 


ना कि कालेज की, अर्थात्‌ उच्च, शिक्षा भी सुफू है । परन्तु भारत 
नहीं † i रुपये की कमी से कहिए या और कारणों से कहिए, 

किसी भी प्रकार की शिक्षा न तो अनिवार्य ही है और न 

करा पफ ही । यहाँ की गवनंमेंट- का मत है कि सब को सब 
०. तर्क FE की शिक्षा देना उसका कर्तब्य नहीं और ay शिक्षा 
1 ही ना तो उसके लिए ग्री सर्वथा असम्भव ही सा है। 
पर “ॐ तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा को भी सुफू कर देने के 
र at i ए तैयार नहीं। वह कहती हे कि हमने आवश्यक शिक्षा 
y मा नमूनेदार शिक्षालय स्थापित कर दिये हैं । । प्रजा 
er Rama दुरकार हों तो वह उसी तरह के जितने 


=! 


ka पर अपने खच से | कुछ समय से उसने 
दि म शिक्षा के कुछ अधिक प्रचार पर ध्यान अवश्य 
पर a उसे भी सुफू नहीं. 
| व al करना चाहती | 
A शिक्षा Ranar रा 


ः जा का काम हे, इस पर यद्यपि आज 
ब्‌ 
S135 चचा हुई हे और इसके पक्षपातियां ही का 
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विविध विषय । 
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WW प्रबल रहा है तथापि गवर्नमेंट ने इस सिद्धान्त काः 
स्वीकार नहीं किया | फल यह हुआ है कि बम्बई और 
बङ्गाल की म्यूनीसिपैलिटियों में अब जो मुफू शिक्षा दी 
जाने का प्रबन्ध हुआ है उसके कारण, आवश्यकता होने 

पर, प्रजा को ही प्रायः अपनी जेब से श्रधिक ख़चं करना पड़ेगा । 

जो आमदनी अभी है, यदि उससे अधिक खच पड़ेगा ar 
प्रजा पर कर लगा कर वह ख़च पूरा किया जायगा | मतलब्र 
यह कि प्रजा यदि अपने सभी बच्चों को शिचा देना चाहती 

है ते खर्च भी वही करे | सा, बहुत सम्भव है, इस प्रान्त 
में भी जा ga विषय का कानून बननेवाला है उसमें बढ़ा 
हुआ अधिकांश aa प्रजा से ही वसूल करने का नियम 

Afis किया जाय । 


४--कालेजो मे जगह की कमी । 

भारत की निरक्षरता जग-जाहिर है । तिस पर भी 
यहाँ शिक्षा बहुत महँगी हे । यह कोढ़ में खाज समक्िए । 
एक रोग और भी है | स्कूलों और saat में जगह कम- 
होने पर भी नमूने के बाहर की इमारतों और मकानों में. 
पढ़ाने की आज्ञा नहीं। बन्दर योंही चपल । यदि उसे 
शराब पिला दी जाय और कहीं उस दशा में उसे बिच्छू डू 
मार दे तो फिर उसके वेकल्य का क्या ठिकाना | कुछ समयः 
हुआ, संयुक्त प्रान्त के कौंसिल में एक माननीय मेम्बर ने 
गवनेमेंट से पूछा कि १३१३ शर ५३१७ में कालेजों मे 
जगह की कसी इत्यादि कारणों से कितने शिक्षा-प्रार्थी युवक 
प्रवेश न पा सक्के nade ने कहा, अभी लेखा तैयार- 
नहीं । तैयार होने पर बताया जायगा। यह लेखा अब 
तैयार हा गया है और १३ जनवरी १३१८ के nadie 
गैज़ट में छुपा हे । उसे देख कर दुःख होता है। एक तो 
देश d दरिद्र । इस कारण जहां सुभीते हैं वहाँ भी 
बहुत ही कम लोग अपने लड़कों को मध्यमा शिक्षा ce 
सकते हैं । जा दे भी सकते हैं उनके भी सैकड़ों लड़कों को, 
जगह की कसी के कारण, इस स्कूल से उस स्कूल के 
दुरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं और उससे इसके । तिस पर 
भी अनेक युवकों का शिक्षा से वञ्चित ही रह जाना पड़ता 
हे । स्कूली शिक्षा का तो यह हाल, कालेज की उच्च शिक्षा 
की भी दशा, जगह की कमी की दृष्टि से, इससे अच्छी” 
नहीं। बहुत कम लड़कों को कालेज की शिक्षा पाने केः 
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` साधन प्राप्त होते हैं । यदि इन्हें भी कालेजों में जगह न 

| मिले तो देश का दुर्भाग्य ही समकिए | age में जो नकूरो 
|| छुपे हैं उनके अनुसार १६१६ में १९०२ aie १३१७ में 

१७३९ युवकों को इस प्रान्त के भिन्न भिन्न आटस कालेजों 
। में भरती करने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया | 


अकेले म्यूर-सेंद्रल कालेज ने ३१६ में १३६ से और 
॥ १९१७ में ९३३ लड़कों से कह दिया-नहीं भरती हो 
| सकते । इनमें से अधिकाँश जगह की कमी के कारण ही 
| gga गये । यही हाल aie भी कितने ही कालेजों का 
| हे। नहीं मालूम, इन बेचारों में से किसी को अन्यत्र जगह 
मिली या नहीं । कई कालेजों ने तो इसका हिसाब ही 
नहीं wer कि कितने शिद्धार्थियों को भरती करने से 
उन्हाने इनकार किया । यदि सब का हिसाब मिलता तो 
ऊपर दी हुई छात्र-संख्या शर भी श्रधिक हो जाती । इधर 
तो निरक्तरता कां श्रखण्ड राज्य, उधर स्कूलों और कालेजों में 
जगह की कमी । भगवान ही बेड़ा पार करे। इस रोग की 
/ 'एक मात्र ओषधि सर्वसाधारण की चेष्टा ही हो सकती है । 
यदि सभी समर्थ जन agh श्रपनी आमदनी में से फी 


` "तैयार हो जायें तो बहुत काम हो जाय । गवनंमेंट किस 
किस काम के लिए रुपया दे। काम अनन्त, आमदनी 
“उसकी सान्त या परिमित । 


५--मुखलमान और प्रान्तिक भाषाये' । 


कुछ समय से कितने ही मुसलमान भाइयों के हृदय में 

इस विचार ने जगह पाई है कि वे रहें चाहे जिस प्रान्त में, 
भाषा उनकी उदू ही है । इस खयाल के मुसलमान मद्रास 
में रह कर तामील और तेलगू को, बम्बई में रह कर मराठी और 
' गुजराती को, बङ्गाल में रह कर बेंगला को अपनी भाषा नहीं 
-मानते । जिस भाषा में वे दिन रात बातें करते हैं, जिस भाषा 
की बदौलत उनका देन-लेन चलता है, जा भाषा इन्हें बाज़ार 
ओर कचहरी में बोलनी या gaat पड़ती है वह उनकी भाषा 
-नहीं । वे कहते हैं, हमारी भाषा है aq | ऐसे ही शुष्क 
और सवंथा हानिकर विचारों की प्रेरणा से मद्रास, बम्बई, 
-अह्यदेश और बङ्गाल में उदू के मदरसे खुलवाने का कहीं 
प्रयत्न gal है और अब भी यत्र तत्र हुआ करता है | 


| 
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सरस्वती | 


रुपया एक पैसा भी सार्वजनिक शिक्षा के लिए देने को. 
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[ भाग १\ 
Seis 
यह कितनी बड़ी भूल है, इसे विचारशील सुसल्मान 
समकते हैं । इसका एक प्रमाण लीजिए 


q 


कलकत्ते में कल्कत्ता-सदरसा नास का एक YR 
कालेज है। उससे सम्बन्ध रखनेवाली सुसलिम-इन्सोळ 
नामक एक संस्था है । इसी संस्था के भवन में, दिसंबर i 
सुल्मानें की साहित्य-छलमिति का जलसा हुआ | उह 
सभापति थे श्रीयुत सुहम्मद शहीदुल्ला, एम० qo, बी, 
qao । आपने अपनी वक्तुता में बंगला भाषा के विषय; 
कहा-- 

अरबी हमारे धम्म की भाषा है, झंगरेजी हमारी राजभाषा है ग्रा 
बंगला हमारी माठ-भाषा है । 

aga ठीक | आप अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, wee 
अरबी लिपि में उदू लिखिए; परन्तु अपने प्रान्त की ae 
को औरों की बाली न बताइए । संयुक्त-प्रान्त की प्रधान भा 
हिन्दी है । उसमें जबरदस्ती अरबी-फारसी के fee शत 
मिल्ला कर उसे दूसरी भाषा बनाने की चेष्टा न कीजिए 
क्योंकि यह चेष्टा कभी सफल होने की नहीं । जिस भा 
को फ़ी सदी ८० आदमी बोलते हैं उसकी प्रधानता अति 
वाय्ये है । फिर जब हज़ारों नहीं, लाखों हिन्दू आपकी लि 
से प्रेम रखते हैं, यहाँ तक कि फ़ारसी भी पढ़ते ह 
आपका हिन्दी को गर्वारू 'भाषा कहना और ५ 
लिपि का “ बायकाट ?' करना किसी भी दृष्टि से उई 
नहीं । उस दिन, sasa में, भारतीय सुसल्मानों की शि 
समिति के सभापति हैदरी महाशय ने तो मुहम्मद श 
et साहब से भी अधिक उदारता दिखाई । आपने श्र 
सजातियों से कहा-- 


अपने मान्त की बोलो या भाषा से दूर भागना - उसे न जानना i 
के लिए बहुत बढ़ी श्रापत्ति की बात है । लिस म्रान्त में जन्म FT 
में सारी उम्र कटी--उसी प्रान्त की भाषा से आनमिज्ञता ! इससे बढ़ कः ' 
ताप की वात और क्या ह्ये सकती हे? किसी भाष/-विशेष का TE 
घस्मो-विशेष से बताना कदापि युक्ति-सद्भत नहीं । मैं रसे विचार 2 j 
आदर की दृष्टि से नहों देखता । रेसे विचारों का ने कदापि समर्थ | 
सकता । नित मित्र ससद में थे ही नेका , विपथं में शता रै" 
बह सव काफी नहों ? उसमें सो भाषा-सम्बन्धिनी एक और मिती m 
भाई, क्यों व्यथ विद्वेष की वद्वि करते हो ? जा 


ridwar . ध्न 
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सेठ ; दामोदरदास राठी । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । . 
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संख्या २ ] 

BS ee a 
ae A भाषा भी भ्रलग मानने की ज़रूरत नहों । पर इस 
= के कितने ही माननीय मह्दोदयों को कौन समभावे ! 


६-डिस्ट्रिकु-वार्डो की रिपोर्टो पर 


सरकारी मन्तव्य | 

१६१९-१६ से १६१६-१७ तक के समय से 
ara रखने वाली डिस्ट्रिक्ट-बार्डा की Roel पर गवर्नमेंट 
मे ग्रपना मन्तव्य, गत जनवरी में, प्रकाशित किया है । 
सरकारी समालोचना में अनेक बाते जानने योग्य हैं । उनमें 
पे कुठ का उल्लेख नीचे किया जाता है। इस उल्लेख से 
संयुक्त प्रान्त और अवध में प्राथसिक या प्रारम्भिक शिक्षा 
की दशा का भ्रच्छा आभास मिलेगा । जिस साल के काम 
की ग्रालाचना गवनमेंट ने की है उस साल ga सूबे में 
हतने मदरसे थे-- 


(1) बोडं के मदरसे ३,१६७ 
(२) बोड से इमदाद पानेवाले मदरसे २,१४३ 
कुल ११,३११ 


इन मदरसों के भिन्न भिन्न दरजां में शिक्षा पानेवाले 
तरां की संख्या इस प्रकार थी-- 
US के मदरसों के 
(१) हाई और मिडिल uel 


% (पकार कुल लड़कों की संख्या ७३,८२६ हुई । 
३२. माचे १९१७ को थी । इसके पूर्व कुल मदरसों 

oe मतलब यह हुआ कि रिपाट के 
सी a WIR लड़के बढ़े । अर्थात्‌ प्रारम्भिक शिक्षा 
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पाचवं और छुठे दरजे में WAR 
(२) श्रोरम्भिक दरजों अर्थात्‌ 9 

तीसरे और चोथे में } Se 

(३) नीचे के दरजों अर्थात्‌ BO, RY 
पहले और दूसरे में } कुल ६,००,६०३ 

इमदादी मदरसों के 

और छठे दरजे में ७१० 
-- तीसरे और चोथे दरजे में ३,५६८ 
भोर दूसरे दरे में १,३४८. 

कुल ७३,२२६ 


हैई । यह बुद्धि फी सदी ७ के बराबर हुई) _ 


१५७. i 


IS | 


जिसे गनीमत समझना चाहिए । पर इससे यह न सममना 
चाहिए कि निरक्षरता की विशेष कमी हुईं नहीं। सरकार 
खुद ही कृबूल करती हे कि एक हज़ार जन-संख्या में से 
केवल १४.८३ अथात्‌ केवल कोइ १६ बच्चों ने शिक्षा पाई ! 
अच्छा, इन एक हज़ार आदमियों पीछे १६ की शिक्षा में 
QA क्या पड़ा ? कोई ३४ लाख रुपये । sat एक एक 
बचे के लिए ५2 )॥। ws gar यह खर्चे थोड़ा है या 

हुत, इस बात को जाने दीजिए । देखिए यह कि समष्टि 
रूप से प्रारम्भिक शिक्षा की दशा केसी हे । फी एक हज़ार 
आदमियों पीछे शिक्षा पानेवाले १६ बच्चों का औसत प्रान्त 
भर का है। पर बहुत से frat की दशा विशेष बुरी है ।. 
अनेक ज़िलों में शिक्षा पानेवाले बच्चों का औसत ११, १२, 
१३, १४ से अधिक नहीं । कुछ जिले ता इससे भी अ्रधिकः 
अभागे हैं । देखिए 


औसत 
सहारनपुर 8-८८. 
बहरायच ३६८ 
खीरी ८-१६ 
गोंडा १०-६३ 


फिर भी सहारनपुर में फौ लड़का we पड़ा रु०- | 
७-२-४ और खीरी में रुपया ६-११-१० | मालूम नहीं, 
इस व्यय-वृद्धि का कारण क्या हे । दुःख में सुख की बात. 
इतनी ही हे कि कुछ ज़िलों में आरम्भिक शिक्षा की दशा 
रों की set seat है, यथा-- ; 


फी एक हज़ार आदमियों में से... 


जिला 
कितनों ने शिक्षा पाई 

देहरादून २० l 
आगरा २१ 

कानपुर २१. 
जालान EG 

बनारस - - ३९ 

अल्मोड़ा २३. 


ऊपर जिन ४५ हजार लड़कों की वृद्धि बताई 
वह प्रायः सब की सब पहले ओर दूसरे दरजे में पढ़नेवालेः 


# 
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a | a 
= EE कि 
| - र वका वसा 
॥__ ही रहे | सरकार ने पिगट-कमिटी के मन्तब्यों के AGAR झी पर झाप्रका/<खयाल = be अह सिद्ध नहीं। हीन 
| i आरम्भिक शिक्षा-प्रणाली में जा फेरफार किये हैं उनका भारतवर्ष धाम्मिक, सामाजिक और राजनातेक विषये) दी । 

| उदेश ऊँचे दरजों में छात्र-बृद्धि करना èi सो, श्रब तक ईरान का ऋणी ue उसके अधीन था । हां, vam इस: 
' ` “नहीं हुआ । आगे की राम जाने । भारत और ईरान के बीच लोगों का विशेष आवागमन 1 ह्सक 

i रहा होगा | HEF | सर जान माशल ने अपनी इस सि 


७--पुरातक्त्व-विभाग की RATE | 
आकियेलाजिकल डिपाटमेंट, अर्थात पुरातरव-विभाग, 
की रिपोर्ट की एक प्रति हमें हाल ही में प्राप्त हुई हे । 
-इसका सम्बन्ध १६१४--१६ इसवी से है । यह उस साल 
की RAS का पहला भाग है । दूसरा भाग फिर निकलेगा । 
दूसरे भाग में पुरातच-विषयक लेख रहते हैं । अतएव वह 
भाग पहले से बड़ा होता है | 
रिपोर्ट के साल खुदाई और मरम्मत का काम कम 
| हुआ । कारण, युद्ध। इन कामों के लिए रुपया कम मिल्ला । 
.इसी से पुरानी इमारतों की मरम्सत र पुराने डीहों की 
खुदाई आदि भी कम हुई । तथापि भर दृष्टियों से इस 
महकमे ने बहुत अच्छा काम किया। सैकड़ों शिलालेखों 
' की नकुले ली गई, सैकड़ों प्राचीन सिक्कों और चित्रों 
आदि का संग्रह किया गया । कितने ही नये नये ऐतिहासिक 
तरवो का पता लगाया गया | 
इस रिपोट में इस महकमे के डाइरेक्टर जनरल, सर 
ज्ञान मार्शल, ने पाटलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में डाकूर 
'स्पूनर की सम्मति की भी संज्षिप्त आलेचना की हे । पाठक 
जानते ही हैं कि डाक्टर साहब ने प्राचीन पाटलिपुत्र में 
` पारसीक प्रभुत्व की सम्भावना की है और ` कौटिल्य तथा 
` >्चन्द्रगुप्त आदि के विषय में बड़ी बेढब aca बाते कही हैं । 
' इनकी इन कल्पनाओं का खण्डन कितने हीं देशी और 
' विदेशी विद्वानों ने किया है। इसका उल्लेख सरस्वती 
` महा चुका है। लोगों को कहीं यह खयाल न हो जाय 
O कि डाक्टर स्पूनर की जो सम्मति हे वही इस महकसे की 
| भी सम्मति हे। इसी सन्देह की निवृत्ति के लिए सर जान 
' -माशंल ने इस रिपोट में लिखा है कि डाक्टर स्पूनर की 
कल्पनाये या सम्मतिर्यां उनकी निन की उपज हे । 
उनके लिए महकमा ज़िम्मेदार नहीं । आप की राय हे कि 
-पारलिपुनत्र में जो पुरानी चीज़ें मिली हैं उनसे मालूम होता 
है कि उस समय के भारतीय कला-कोशत पर ईरान अथवा 
और इरान के कल्नाकोशल की गहरी छाया ज़रूर पड़ी 
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EE 
बढ़ते हुए वाग्विराध को aga कुछ शिथिल कर on at 
अच्छा हुआ । पर डाक्टर स्पूनर चुप रहनेवाले नहीं॥ 
अब एक बड़ी सी पुस्तक लिख रहे है । उसमें आप 
कल्पनाओं का वर्णेन Rade करेंगे । साथ ही प्रा 
द्वारा उनकी पुष्टि का भी प्रयत्न करेंहोंगे । उसके प्रका 
हो चुकने पर विद्वानों को फिर विचार करने का aR 
मिलेगा । 

उद्यपुर-राउय के नागरी नामक स्थान में एक शिलाहे 
मिला । उसका उल्लेख एक बार इस पत्रिझा में होक 
है । उससे जान पड़ता है कि वहाँ भगवान्‌ agey का ए 
मन्दिर था । यह मन्दिर ईसवी सन्‌ के भी ३०० वर्ष पह 
वहाँ विद्यमान था । अर्थात्‌ आज से २२०० वर्ष पूर्व ग र्धा 
इस देश में सूति-पूजा हाती थी और वैष्णव धम्मे का प्रभ कष न 
था । नागरी, और मन्द्सोर में भी, एक एक प्राचीन ब पहाई 


बड़े महच्च के मिले । इनसे विक्रम-संवत्‌ के सम्बन्ध में $ आदा 
नई बाते' मालूम होने की सम्भावना है । पण्डित हरपत प्रान्त 
शास्री का तो कथन हे कि इसा के पूवे पहली शताब्दी। ३,७१ 
विक्रमादित्य नाम का एक राजा ज़रूर था; मालवःविश् साल 


संवत्‌ उसी के नाम से चला है । तथास्तु | 
रिपोर्ट के aa पुरानी get खूब मिलीं । ६ 
जिले में ६० सिक्के सोने के प्राप्त हुए । वे महाराज सर्फ 
और पिछले कुशनवंशीय राजाओं के समय के हैं। | 
मध्य एशिया में वर्षो अमण करके संर रं © ड 
अनन्त प्राचीन पदार्थ ले आये । चित्र, सिके, E 
जेवर, कपड़े, पुस्तके आदि चीज़ें, १८२ बकसों में भर. fy 
उन्हाने लाहोर पहुँचाई' । इन सब का वज़न कोई २९. 
था । इन चीज़ों में से कई हज़ार ता केवल पुरानी aR 
ही हैं । वे संस्कृत, चीनी, तिब्बती, खोटानी श 
आदि भाषाओं में हैं । और AF ता लाहोर ही ät 
ये ga वहाँ नहीं। वे लन्दन चली गई हैं । A 
वहीं ऐसे विद्वान्‌ मिल सकते हैं जिनकी K 


Je साहब इनका सम्पादन कर सकेंगे । इस समय साहब 
|| जी लन्दन ही में हैं | पर सम्पादन हो gm पर भी वे 
Wy इ देश में र्क्खी a के लिए खोट mA या नहीं, 
गमन क. इसका उलेख रिपोर्ट में नहीं । स्टीन साव इसी देश के 
Lams, ग्राकियोलाजिकल महकमे के अफूसर हैं । यहीं से उनको 
: दिया, स्ह मिलती है | श्रतएव चाहिए तो यही कि यहाँ की 
े ग चीज़ें यहं रक्खी जायें । 
ming श्राठ ने सौ वर्षे की पुरानी ( सिंहनाद लोकेश्वर की ) 
ही प्रमा) एक बड़ी सुन्दर सूति nerd ( frat हमीरपुर ) में मिली । 
८-हिंसक जन्तुग्रों के द्वारा प्राण-नाश ओर 
हथियार रखने के लाइसेंस | 

गैजुट ma इंडिया में जो लेखा प्रकाशित हुआ है 
उससे जाना जाता है कि १६१६ इसवी में, सारे भारत में, 
जङ्गली जानवरों के कारण २,२७८ आदमियों की जान गई | 
उसमें से १,११८ आदसियों का शिकार बाघों ने किया । 
बिहार और उड़ीसे में सब से अधिक meat के-- 
अर्थात्‌ ८४७ के--प्राण गये । उनमें से ९३० आदमियों 


[का प्रश झे बाघों ने मार डाला । यह हिंसा बिहार के जङ्गली और 
प्राचीन ई पहाड़ी frei में ही अधिक हुई । सांपों ने २३,६४० 
बन्ध म॑ आदमियों के प्राण लिये । हमारे संयुक्त-प्रान्त में ही और 
त हर | shat की अपेक्षा अधिक मौतें हुई । उनकी संख्या 
mae ६,७१२ तक्‌ पहुँच गई । जिस साल का यह हिसाब है उस 
लव-विक्र) साल २०,४७४ हिंसक जीव मार डाले गये--- 
बाघ १,३.३३ 

तीं । हिर Aga ६,०१६ 
जस ÂF २,७१९ 

i भेड़िए २, १७३ 
ana © aah काम के लिए ३,७१,४७४ रुपये इनाम afar 
i - त के कारण बहुत नर-नाश हुआ । पर रिपोर्ट के 
में भर fn मारे भी कम गये और इनाम भी इस मद में कम 
pef ee | 
iS > a में हथियार रखने के लिए २०,४७३ MIA 
श Tan BNE Sa ofa से ६०० अधिक) पर 
à L aes '३७,२४२ लाहसंसदार थे; १३१६ में केवल 
र a ही रह गये । जिस देश में बीस बीस पच्चीस 


TR की लाने साँप और बाघ इत्यादि 
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श्प, | 


ee eee 


| 


2 | 
ले लेते हैं उसमें हथियारों के agaa श्रधिक दिये जाने | 
चाहिए । परन्तु जो हिसाब दिया गया है saa प्रकट है | 
कि उनकी संख्या कम होती जा रही है । संयुक्तप्रान्त में 
१३१९ में २२,६८३ लाइसंसदार थे । १३१६ में शेवल 
९,९९२ रह गये | १६१२ से १३१ तक किसी भी साल 
दो हज़ार खे कम नपे लाइसंस नहीं दिये गये । पर १६१६ 
में सिफ़ ६१६ ही दिये गये | 

इस पर टीका-टिप्पणी करना सरस्वती के कार्यक्षेत्र 
के बाहर की बात है । | 


९--परेंग और गचनमेंट | 
कुछ समय हुश्रा, इस प्रान्त के कोंसिल में एक मान- 
नीय मेम्बर ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया । उसमें गवर्नमेंट 
से प्रार्थना की गई कि और सालों की अपे्षा इस साल 
प्लेग का प्रकोप अधिक है । इस कारण गवनेमेंट को चाहिए || 
कि वह प्रजा को पूरी सहायता दे और ऐसा प्रबन्ध करे कि 
रुव्यु-संख्या बहुत न बढ़े। इस प्रस्ताव का कुछ अंश 
गवनंमेंट ने मंजूर कर लिया । अब उसने प्रत्येक ज़िला- 
मैजिस्टरेट के नाम एक चिट्टी जारी की हे te उसे प्रान्तिक 
गैजूट में भी छापा है । चिट्ठी में जो बातें हैं उनका आशय 
यह है-- i 
इस aa प्लेग बहुत जोरों 21 उससे बचने के 
लिए गवनंमेंट चाहती है कि जहाँ तक हो सके प्रजा को 
qa agg दी जाय । किसी पर सस्ती न की जाय। पर 
बिना सख्ती किये भी लोगों का कष्ट बहुत कुछ दूर 
किया जा सकता है । बस्ती छोड़ कर बाहर झोंपड़ो में 
रहने से प्लेग नहीं होता । wigs वगेरह बनवाने में जो 


: खच पड़ता है उसे गवर्नमेंट देने को तैयार है । इस fre 


ARR के पास अलग रुपया जमा कर दिया गया है । पर 
बहुधा इस रुपये से पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया जाता 


'वह खर्चे नहीं किया जाता | क्‍योंकि लोग अपना घर 


छोड़ने को खुशी से ust नहों होते बात यह है कि 
Aigi में रहने का प्रबन्ध ठीक ठीक नहीं हाता । इस 
त्रुटि को दूर करने के लिए मैजिस्ट्रेटों का चाहिए कि 
अच्छे झोपडे बनवाने का प्रबन्ध करें । gap लिए 
सामान अच्छा दें। बिछाने के लिए गरीबों को पयाल 
भी दें। जरूरत होने पर कम्मल और हैं धन भी सरकारी 
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खर्च से दें । चारी और आग से रक्षा होने क लिए चौ ही दार 
रखने का भी प्रबन्ध करें । इस ख़चे के लिए यदि रुपया 


कम हा ता और माँग लेना चाहिए । 
यह सब काम ठीक ठीक होने के लिए जरूरत इस 


a 


i कमिटी बना दी जाय। वे लोग अपने अपने हलके में 
रहनेवालों के Gaara कि यह बीमारी चूहा के कारण 
हाती है । जहाँ तक हो सके चूहे मार डाले जार्ये । यदि 
बीमारी के ara दिखाई दें तो घर छोड़ कर बाहर कोंपड़ों 
में रहने से ही बीमारी से बचाव हो! सकता हे। लोगों क 
प्लेग का टीका भी लगवाना चाहिए | 

इस दीनवत्सलता के लिए इस प्रान्त के निवासियों को 
गवर्नमेंट का कृतज्ञ होना चाहिए । मगर एक कमिटी से काम 
चलना असम्भव है। कमिटी के मेम्बर प्रायः बड़े बड़े 
आदमी ही होंगे । उन सब से आशा नहीं कि वे प्ल्लेग- 
पीड़ित गांवों में घूम घूम कर लोगों को समभाव और उनकी 
मदद करेंगे | जहाँ प्लेग हो वहीं के कुछ आदमियों को यह 
काम देना चाहिए ओर घास, फुस, बांस, कड़ी, पयाद्ध, 
कम्मल्ल तथा रुपया उन्हीं की मारफुत बाँटना चाहिए । 
साथ ही पुलिस को लोगों के जान-माल की रक्षा का विशेष 
प्रबन्ध करने के लिए सख्त ताकीद हानी चाहिए। 


१०--पाटलिपुत्र की खुदाई | 


पारलिपुत्र की खुदाई के सम्बन्ध में, सरस्वती में, समय 
समय पर, लिखा जाता रहा हे । नवम्धर १६१७ की सरस्वती 
में भी कुछ लिखा जा चुडा है | पिछली ६ फरवरी को, राय- 
बहादुर माननीय पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल ने, बड़े लाट की 
कौन्सिल में, इस विषय में गवनमेंट से पूछा-- 
(ग्र) क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि पुरातत्व-विभाग की ओर 
से पटने में जा खुदाई हो रही है उसमें कुल कितना रुपया खरचं हुआ ? 
(द्या) क्या यह बात सच है कि जिस भूमि में खुदाई हुई हे उसकी ay 
त रक्षा नहों की जा रही और पुरानी LS, लकड्यिं की दीवारों Fre गचों 
आदि की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया? यदि उत्तर नकारात्मक 
हे ता क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि खुदाई से निकले हुए माचान पदार्थों) 
की रक्षा के लिए उसने क्या प्रबन्थ किया हैं ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक हवा 
तो क्या वह कृपा करके उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध शीघ्र ही कर देगी ? 
= (इ) क्या यह सच है कि भारत मे प्राप्त हुईं कितनी ही म्राचान वस्तु 
वान 
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सरस्वती | 


बात की हे कि जिले के गेर-सरकारी आदमियों की एक a 


की रचा का यथेष्ट ध्यान रक्‍खा जाता हे 1 


So क दरिया A E MS 
इस कास से लोगों का चित्त दुखी हुआ हे ? यदि हाँ, ता क्या aa 
यन्द करने का कोडे प्रबन्ध करेगी t 

क्रम को यन्द करने का को z4 19 
माननीय सर शक्कर नायर ने उत्तर में कहा 


TTS ४ 


ने लगाया । 

(आ) जो चीजें जमीन से निकली हैं वे या तो अचल हैं या चल श्र 
लकड़ी और इंटों की इमारते' भी निकली हैं और रसी वस्तुये भी a, 
स्यान से दूसरे स्यान पर हटाई जा सकती हैं + चल वस्तुचे तो vores 


जा वस्तुये मिली हैं, वे अधिक प्राचीन नहों । उनमें से कुछ चीजें सदा के 7 
सुरक्षित खखो जायेंगी । सवंसाथारण उन्हें देख सकेंगे । बाकी चीजे पिए 
जमीन में गाढ दी जायेगी । पाटलिपुत्र की तरफ की जमीन रनशन्ठ भान 
प्रिजरवेशन we, १९०४, के अनुसार सुरक्षित हे । उसकी रखवाली केहि 


agi वोकीदार नियत हैं । सरकार को विश्वास है कि वहाँ की पुरानी वसु 


और दसरा १६१७ में बतसान वाइसराय ने लङ्का के बाहों को । अब धु 
प्रबन्ध किया गया हे जिससे आशा है कि भविष्यत्‌ में रसी वस्तुय भारत ह 


बद्धो की निगरानी सें रह सके । 


११-पोधों की बाढ़ | 


सर जगदीशचन्द्र ag ने असम्भव को! सम्भव कर दि 
की प्रतिज्ञा सी करली है । जिन प्राकृतिक रहस्यों की अ AY परः 


कारी के लिए पश्चिमी देशों के विद्वान्‌ चिरकाल स Ad 
Ran कर रहे थे, पर अनन्त घन Ga करने पर भी "६! ह 
का ज्ञान उन्हे नहीं हुआ, उन्हें भी वसु महाशय ने ६ विज्ञान 


मलर्कवत्‌ ज्ञान-गोचर कर लिया ! उस दिन उन 

विज्ञानागार में कुछ agga रहस्यों का उद्‌घाटन 
आपने वनस्पतियों और पेड़-पैधें की बाढ़ के विषय 
व्याख्यान दिया । अपने बनाये हुए, एक नवीन A 
भी आपने कही | उसका नाम है--क्रेस्काम्राफ-(/“ 
graph) बहुत समय से आप इस यन्त्र के शर 

चेष्टा में थे । इसके बनाने के लिए कुछ ऐसी aH 


>e ह्वी से प्राप्त at सकती ul पर युद्ध 
ara के कारण उसकी मासि अलर होई । इस 
कारण श्रापने अपने ही बुद्धिबल से अपने ही देश में प्राप्य 
सामग्री से इस यन्त्र का avatar किया J इसकी अचिन्त- 
नीय करामाते. सी आपने उस दिन दिखाई । 
qA जाड़ों में बढ़ते नहीं दिखाई देते । aaa श्राने 
qin बढ़ते मालूम होते हैं । कहीं बे गरमी चाहते हैं, 
shat । कभी पानी पाने पर बढ़ते हैं, कभी बढ़ना बन्द 
इर देते हैं। कोई पौधा एक तरह की श्राबेहवा चाहता हे, 
कोई भोर तरह की | यह क्यों ? जड़ नीचे ही को क्यों 
जाती है AR अङ्कुर ऊपर ही को क्यों ? इन बातों का ज्ञान 
समपादन करने के लिए अमेरिका के ata धन-सम्पन्न देश 
दस दस बीस बीस लाख रुपया हर साल खर्च करता है और 
हारों विज्ञान-वेत्ताओं से खोज कराता है । यह क्रम साज 
न्ट र कोई पचास वर्षों से जारी है। तथापि sia तक खोज 
खवाही बे A में से किसी झो भी सफलता नहीं हुई । पर 
पुरानी वसु ag महाशय ने, बिना किसी राजा या घनी की विशेष 
a ही के, प्रकृति का रहस्य जान लिया और सबझे 
a Rar भी दिया कि उन्हाने पूरी सफलता प्राप्त कर 
| ब Fa | è l 
इ भाती] धोंधी बहुत ही धीरे चलती है । उसकी गति अत्यन्त 
सहप होती है । परन्तु पौधों की बाढ़ की गति उसकी 
> हज़ार गुना कम होती è । अतएव उस गति 
करे हे भ कर बते की सहा 
| की गब र दा आँखों से नहीं देखी जा सकती l जो यन्त्र 
त से सतियो की = व कक य Fro tise RS 
है| “ र 4 एक करोड़ गुना बढ़ा कर दिखा देता 
` ने हली विशञाती ag a त्या नर दो ते ३ यावि 
if हिन wp a a लिया जाड़ों के कारण इसकी 
a नि पर =. ती थी । पर यन्त्र लगाने पर इसने 
ag हे पे प्रकार के चिह्न करके बताया कि में 
a की ष as A xih x वसु महाशय ने एक ओ।षधि का 
र = =e ही उसका बढ़ना बन्द होगया। 
पहले से सी ‘al दुवा का असर दूर कर दिया 
किया का अधिक वेग से बढ़ने लगा । विश्व में 
' R कर रही हैं। किसी के प्रभाव से पौधे 


1 चल श्र 
EET 
Jaraa 
न लकी 
ल कर ty 
ुदाई का क्षा 
उपाय काग! 
हैं। रते 
' सदा के ह 
चीज fai 
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बढ़ते हैं, किसी के प्रभाव से बढ़ना बन्द कर देते हैं । कभी 
ब्द्विशारिणी शक्ति हास-कारिणी हो जाती हे और कभी 
हास-कारिणी ही बृद्धि का कारण सिद्ध होती है । इन 
शक्तियों में एक प्रकार का संघर्ष सा जारी है। क्यों ऐसा 
होता है और पेढ़-पाधों की वृद्धि और हास में कौन कौन 
चीज़ सहायक होती हैं, इन्हीं रहस्यों का पता विज्ञान- 


विशारद वसु के नवाविष्कृत यन्त्र और सिद्रान्तों से aa 


रहा है । इससे विज्ञानसूलक कृषि का sate लाभ 
पहुँच सकेगा । इस बात को सभी विज्ञानवेत्ता निर्विवाद 
समभते हैं । 

१२--अलसेस लेरेन | 

इं गलेंड और श्रमेरिका के संयुक्त-राज्यो ने युद्ध की 
शान्ति की जो शते बताई हैं उनमें एक शर्त यह भी हे कि 
फ्रान्स के दो प्रान्त, nada और लोरेन, जो जर्मनी के 
कब्जे में हैं, लाटा देने होंगे। औरों की wet इस शर्त को 
प्रधानता दी गई है। इप विषय में इ॑गलेंड ने तो यहाँ 
तक कहा है कि इन दोनों प्रान्तों के लिए वह फ्रांस के साथ 
मरने तक को तैयार है। इसका कारण इन Dai medi में 
विद्यमान लोहे और कोयले की खाने हैं । 

१८७० इसवी तक ये सूबे फ्रांस के भ्रधीन थे । वहाँ 
जो लोग रहते हैं वे फ च ही हैं । वे उसी जाति के हैं जिस 
जाति के लोग फ्रांस के अन्य सब प्रान्तों में रहते हैं । १८७० 
वाले युद्ध में फ्रांस की हार हुई, जर्मनी की जीत । जर्मनी 
ने कूटनीति द्वारा, धमका घुड़का कर, ये दोनों प्रान्त फस 
से लेकर सन्धि कर ली । उस समय जमनी ने ये प्रान्त 
राजनेतिक कारणों की प्रेरणा से छी? थे। पर पीछे से उसे 
मालूम हुआ कि वे कारण तो गोण हैं । इन्हें तो हमें और 


ही कारणों से लेना चाहिए था। चे कारण ये, कि इन 


्रान्तों की भूमि में अनन्त लोहा AN अनन्त कोयला भरा 
पड़ा है । बस फिर क्या था । इसने इन खनिज दव्यो ले 


फायदा उठाना शुरू कर दिया । बिना लोहे के आज कल 
काई देश विशेष व्यवसाय नहीं कर सकता और लाहा . 


गंल्ञाने के लिए कोयला चाहिए । ये दोनों चीज़ें मिल जाने 
पर जर्मनी में नये नये कारखाने खुलने लगे । घीरे धीरे कोई 


gan और कोई नगर ऐसा न रद गया जहाँ दो, चार, | 
दस, बीस, कारखाने न खुल गये हों। उनमें सैकड़ों प्रकार | 
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के न्यवहारोपयासी पदार्थ बनने और 'उनसे देश-देशान्तरों 
| के बाजार पट जाने गे | उधर क्रप के तोप-बन्दूक aR 
| बनाने के कारखाने ने aad उन्नति कर दिखाई । इधर बड़े 
i बड़े लड़ाकू और ब्यापारी जहाज़ों की संख्या बढ़ने लगी | 
` फल यह हुआ कि जमेनी की सैनिक और नेएशक्ति भी बढ़ 
| गई और देश में धन-सम्पदाग्रों का भी तूफान साझा 
} गया । वर्तमान युद्ध जमैनी की इसी बढ़ी हुई शक्ति का 
| फल है । यदि अ्रलसेस-लोरेन उसे न मिल्लता तो न वह 
| इतनी धनसम्पन्नता ही प्राप्त कर सकता और न इतनी सैनिक 
| प्रबलता ही | इसी से उसके विपक्षी समभते हैं कि उसे इन 
| दोनों प्रान्तों का स्वासी बना रखना मानें काले साँप को 
| बिना उसके विषदन्त तोड़े ही छोड़ देना है । 
| 
i 


इन दोनों सूवों के निकल जाने से फ्रांस की ब्यावसा- 
fas शक्ति aga कम हो गडे । उसके अन्य प्रान्तों में 
कोयला are लोहा हाता तो है, पर कम | इसी से ये चीज़ें 
उसे दूसरे देशों से भी, थोड़ी aga, मंगानी पड़ती Z| 
इस दशा में फ्रांस और इ गलेंड ही के लिए नहीं, किन्तु 
सारे योरप के कल्याण के लिए, मित्र-राष्ट्रॉ के राजनीति- 
विशारद इन दोनों प्रान्तों को जर्मनी के कब्जे में नहीं रखना 
चाहते । उनकी eg प्रतिज्ञा का यही कारण È । 


१३-स्त्रियां के वोरता-सूचक काय्य । 

योरप के वर्तमान भीषण asma में वहाँ की feat 
जा याग-दान कर रही हैं उसे देख कर योरपवाले फूले 
नहीं समाते | यह स्वाभाविक हे । पर किसी समय भारत 
में भी ऐसी अनेक feat थीं। भारत ही क्‍यों, श्ररब में भी 
अनेक वीर-नारियाँ हो गई हैं। दोनें के प्राचीन इतिहास 
वहाँ की feat के वीरतासूचक काय्या की कथाओं से भरे 
हुए हैं । रवांचीन काल में भी कितनी ही वीराङ्गनाये' श्रौर 
वीरमाताये' ही नहीं, राजकाज में भी प्रवीण महिलाये 
यहाँ हो गई हैं । उस समय, ्राज की तरह, प्रसिद्धि-प्राप्ति 
के इतने विस्तृत साधन न थे और जो थे उनका भी अधिक 
उपयोग तत्कालीन जन-समाज ने नहीं किया । क्योंकि वे 
` कराम धे काम रखते थे, नाम का ध्यान इन्हें अधिक न था | 

` श्ररब के प्राचीन साहित्य के श्रवलोकन से ज्ञात होता 
_ है कि वहाँ की feat युद्धो में तरह तरह के काम करती थीं। 
k a के मैदानो में वे जातीं और जो काम उन्हें सौंपा 
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जाता उसे बड़ी ,खुशी से सँभालतीं । वे शत्रुओं का सा 
करतीं और हथियार भी चलाती थीं । तथापि उनका प्रधा 
काम था घायलों की UJAN करना, जो MA कलह 
रेड-क्रास सोसाइटियां करती हैं । वे आहतों के लिए पाई 
Gadi, gat के लिए कबरे खोदतीं, युद्धस्थल से Fey 
सिपाहियों को सुरक्षित जगह ले जातां, उनकी सेवा ay 
और अन्न-सामग्री की भी देख-भाल रखती थीं। इन 
ग्रतिरिक्त और भी कितने ही उपयोगी काय्ये वे करती थीं। 
ऐतिहासिक काल में तो कितनी ही वीरखियाँ aaj 

हो गई हैं । कुछ का वर्णन Wag इतिहास-लेखक faa} 
किया हे । और भी कई इतिहास-लेखकों ने बई 
वीर-नारियों के कामों का उल्लेख किया हे । अरब के शी 
हास से जाना जाता है कि वहां सैकड़ों feat wmi 
लड़ी हैं । ६३६ ईसवी में, यरमूक की लड़ाई में, कितनी 
faai युद्ध में शामिल हुई थीं। कूलुब ने छुख़ारा पर जे विश! 
प्राप्त किया उसका at बहुत कुछ श्रेय स्त्रियां की सहा 
को ही दिया जाता हे । प्रोफेसर सैयद सूमान (Sye 
Suman) ने अ्रपनी--झुसलमाव औरतों की बहादुरी 
नामक पुस्तक में इसका सविस्तर वर्णन किया है। भर 
हाल जानने के लिंए पाठक उसे पढ़े । र | 
अब भारत को लीजिए । वेद-काल की बात र 
दीजिए । पुराण-काल में भी स्त्रियां की वीरता का T 
सिलता है | दशरथ के साथ कैछेयी का युद्ध में जाना ' 
रथ का धुरा Ze जाने पर श्रपना हाथ लगा देना ate 
हे । श्रीकृष्ण के साथ सत्यभामा इन्द्र-युद्ध में गई गे 
पाण्डवो की माता ओर feat तो महाभारत-युड 
साथ ही थीं। इतिहास-काल में भी भारत में feat 
खूब बल-पराक्रप् दिखाया है । झाँसी की महारानी WE 
बाई, चित्तोड़ की रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, देव E 
इत्यादि भारतीय वीर-खियें की कथायें ते स्कूल 
तक जानते हैं । शिवाजी की माता अपने पति, 
` साथ युद्ध-स्थल में जाती थी । महारानी अहिल्यावा 
ग्रानन्दीबाई पेशवा बड़ी राज-काज:पड़ थीं । a an 
थी सात्विक प्रकृति की और घमे-नीतिज्ञ; aaa + 
राजसिङ प्रकृति की और कूट-नीतिज्ञ | adi k 


आज भी यदि अरनुकूलता होती तो 


ac am EN 
E are दिखलातीं | फिर भी, कभी कभी स्त्रियां के 
| सास पता प्र! के समाचार सुनाई पड़ते ही हैं । 
| neds? काय्यो के सप्ताचार सु z 

ji प्रधा - 

। wal १४-पण्डित जॉनसन का परलोकवाख | 

लिए पर| काशी के विद्वान्‌ धर्स्मांचार्य ( पाद्री) sto जे० 
र Ii बी० To, का परलेकवांस हो गया । यह घटना 


ज्ञातस्त, 
वा क| , फरवरी 18१८ को हुई । उस समय पादरी साहब की 


ES उम्र ६७ वर्षे की थी । श्राप बनारल में पण्डित जानसन के 
Ai प्र से प्रसिद्ध थे । 
RAS आपका जन्म Faas के एक उत्तरी स्थान में ३० सितम्बर 
AR ७८४० को हुआ । बहुत परिश्रम के काम करके उन्हाने श्रपनी 
व| soar उपाजन की और विशेष कठिनाइयों का सामना 
CEOP हुए श्रपने २६ वर्ष बिताये । इस इतने समय में उन्हाने 
THU) जञ कुछ शिक्षा या विद्या प्राप्त की सब प्रायः अपने आपही 
कितनी ऐ प्राप्त की । ग्रवकाश का समय उन्हाने व्यै नहीं जाने दिया | 
जो वि अका बहुत श्रच्छा उपयोग किया । भिन्न भिन्न भाषाये 
AGH तीने में आपकी विशेष रुचि थी । अतएव आपने इस 


l (5९) विषय में ही अधिक मिहनत की । 
बहादुरी- 


` । aft 


| १5७६ इसवी में आपको कालेज में प्रवेश करने का 
gia gar) तब तक श्राप Ana की कितनी ही भाषाओं 

| ग शान सम्पादन कर चुके थे | संस्कृत से भी श्राप थोड़ा बहुत 

E र ANd गये थे । शानपिपांसा भावकी aga बढ़ी चढ़ी 
जाग b a विषय का ज्ञान क्यों न हो, श्राप उसे साल 
| ए सदा प्रयत्नशील रहते थे। कविता से भी 


i TIT बढ़ा प्रेम था | 


ia 4 है 3 हो कर आप, १८७३ ईसवी में, भारत आये। 
मो ने भ र नारस में पता नियत हुए | आप स्वभाव 
नी ब ऐक is हदय, धम्मिष्ठ और विद्या-प्रेमी थे ga कारण 
, द कै पर. रह कर आपको अपने हादिक भावों को 


1 ae 
याबाई Reni 
जिया 


wale 


> नहीं की | जिनके धार्मिक विचार आपके 


| भिन्न भी आपने 

भि किया ` उनके साथ भी आपने सदा सहानुभूति 

mae पेक आप काशी में ही रहे । वहाँ आपने 
OR संस्कृत-प्रन्यों के परिशीलन में खूब श्रम 
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श्रा गई | उसमें भ्रासानी À श्राप aga भांव व्यक्त कर लेने 
लगे | यहाँ तक कि mq व्याख्यान भी कभी कभी संस्कृत ही 
में देते थे । भारत के अनेक विद्यापीठं की सैर आपने की | 
ओर वर्हा भी आपने संस्कृत और अँगरेज़ी में अनेक वक्तृताये | 
att हिन्दू-पण्डितों से आप बड़े प्रेम से मिलते श्रौर 
घण्टो उनके साथ पारमार्थिक और घास्मिक विषयों पर वार्ता- 
MI करते | दर्शन-शास्त्र के जा ग्रन्थ संस्कृत में हैं उनके 
तत्व प्रापक जैसे श्रवगत थे, वैसे शायद ही र किसी 
योरप-निवासी विद्वान्‌ को भ्राज तक wana हुए हा । खेद 
है, आपने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । लिखते ता उसके द्वारा - 
mqa योग्यता का पता हमारे पण्डितां को भ्रच्छी तरह 
ल्ग जाता | 

जानसन साहब बड़े सीधे साढे थे । दूसरों से ज्ञय बात | 
जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे । अपनी विद्या-बुद्धि का | 
उन्हें ज़रा भी श्रभिमान न था । मिलते gad जरा कम थे। | 
सदा भ्रध्ययन और ज्ञान-सम्पादन में लगे रहते थे । लोकिक 
बातों की ओर झुकने की प्रवृत्ति उनमें कम थी । पर मिल्ने 
पर सभी उनसे प्रसन्न हे।ते थे । A 

बड़े खेद at बात है, ऐसा धाम्मिंक, सरल-स्वभाव, 
ज्ञान-लिप्सु और विद्याप्रेमी सज्जन सदा के लिए लोका- 
न्तरित हा गया । यदि ओर पादरियों का हृदय भी रेवरंड 
जानसन के सदश उदार हो ते। इन लोगों का काम बहुत कुछ 
सरल हा जाय और इनके धाम्मिक उद्योग भी इस देश के 
निवासियों को कम खटके | 

इस लेख की सामग्री हेमे बनारस क प्रसिद्ध पाद्री 
श्रीयुत एडविन ग्रीन्ज़ से मिली हे । अतएव हम आपके 
बहुत कृतस हैं। 


Trent 2 


o 


पुस्तक-परिचय । 


१--पालमेट-श्राकार मॅझोला, एष्ट-संख्या २९६) | 
छुपाई AW कागज उत्तम, सुन्दर जिल्द चढ़ी हुई, मूल्य 
१ रुपया २ आने, मिलने का पता--राजपूताना-हिन्दी- 

» साहित्य-सभा, भालरांपाटन । यह एक अऑगरेज़ी पुस्तक का | 

अनुवाद है । बाबू सुपाश्वंदास गुप्त, बी० go, ने इसकी | 
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| रचना की है । हिन्दी में यह पुस्तक बिलकुल ही नई है 
ओर घड़े asa की है । इसमें विज्ञायती पालमेंट की 
उत्पत्ति और विकाश, कामन-सभा का सङ्गठन, कानून 
बनाना, Fa और शासन, अधिवेशन और काय-प्रणाली 
सभा का प्रबन्ध, सभासद Ae उनके निर्वाचक, कागाज़-पत्र, 
स और पबलिक, लाड-सभा और तुलना, इस प्रकार 
ga अध्याय हैं। भ्रन्त में एक परिशिष्ट है। उसमें भी 
' ज्ञाने योग्य श्रनेक बाते हैं। इस विषय में जिन लोगों ने 
| ggs रचना की है उनकी पुस्तशें का विवरण भी न्त 
| मेदे दिया गया है । पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के लेखांशों 
l amaia एक तरफ़ किनारे पर लिख दिया गया हे। 
इस प्रकार पुस्तक को उपयोगिनी बनाने में काहे कसर नहीं 
f रक्खी गई । पुस्तक के aga को देखते यदि gad कुछ 
j afeat हा भी तो उन्हे नगण्य समझना चाहिए। हाँ, 
' | एक बात है विलायत में श्रब स्त्रियां का भी वाट (सम्मति) 
देने का अधिकार मिल गया है । निर्वाचन के नये 
नियम भी बन wa हे । इस कारण, बहुत शीघ्र, इस 
पुस्तक में कुछ फेरफार करने की ज़रूरत होगी, जे; दूसरे 
` संस्करण में सहज ही किया जा सकेगा । 


झे 


 २-सुख की प्राप्ति का मांग-इसमें ८० पृष्ठ हैं। 
कार भमे'ला है छपाई अच्छी है । मूल्य ६ आने हे । 
बाबू दृयाचन्द्रजी गोयल्लीय, बी० yo, प्रसिद्ध लेखक जेम्स 
पुन की पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं । कई अनुवाद 
प्रकाशित भी हो चुके हैं प्रस्तुत पुस्तक इस dus की 
“Prosperity” नामक पुस्तक का अनुवाद हे । और 
पुस्तकों , के सदृश इसके भी विचार दिव्य हैं। इसकी 
भूमिका में लिखा है--''सच्चा सुख धन-सम्पदा में नहीं हे 
और न aa श्रौर विद्या में है x x जिस मनुष्य को 


ga की अभिलाषा है उसे चाहिए कि जीवमात्र के प्रति . 


` वश में रक्खे और अपने हृदय को शुद्ध. करे?) यही इस 
पुस्तक का निचोड़ है भोर इसमें किसी को किन्तु, परन्तु, 
करने के लिए जगह नहीं | हिन्दी-साहित्यभण्डार, लखनऊ, 
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३--बैदान्तविचार--आऊार मँमाला, wage 
२००, कागज आर छपाई साधारण, मूल्य ५ स्प! 
श्रनुवादक-पण्डित हरिनाथ चतुवेदी, बी० qo, एलः पुष, 
बी०, महीतपुर, रियासत इन्दोर) से प्राप्य । डाकुर थीबो ह 
किया हुश्रा वेदान्त-सूत्रो का अनुवाद अँगरेज़ी मे है 
उस अनुवाद की भूमिका बहुत लम्बी-चौड़ी है । इफ 
डाकूर साहब ने वेदान्त-शार्त्र पर खूब विचार किया है। 
शङ्कराचाय्ये और व्यास आदि के सत की जगह ज्ञा 
श्रालोचना भी की है । उसी भूमिका के भावार्थे का छू 
हित्दी-श्रनुवाद है । वेदान्त-प्रेमिथों को यह पुलक, 
विशेष कर के इस कारण देखनी चाहिए, कि फ 
विदेशी और श्रन्यधम्मांवलस्बी विद्वान्‌ ga mai 
विषय में क्या कहता है । खेद है, पुस्तक की भाषा भ्रमा 
और अस्वाभाविङ है। कहीं कहीं तो वह कठिनता से सम 
में श्राती है। 


X 
४“ पाटलिपुत्र” की पुस्तक-इस पत्र के दल 
से ९ पुस्तके ma हुई हैं । पहली पुस्तक taut 
ऋतुसहार-काव्य । यह महाकवि कालिदास की र 
है । इसमें egada है । ऊपर मूल क संस्कृत में, गः 
उसका wart हिन्दी-गद्य में श्रोर sae नीचे हिन्दी 
में है । भ्रनुवाद शुद्ध है। पद्य-भाग भी प्रायः अच्छा र 
ana में एक विस्तृत भूमिका और अन्त में कठिन शर 
का एक कोश है। भाषा में कहीं कहीं प्रान्तिकता ( 
यधा--“ऊँची हहास बांधे — पृष्ठ २१ | पुस्तक की 
संख्या १४२. और मूल्य ॥ ) हे । श्रनुवादक हैं) हे 
शिवप्रसाद पाण्डेय, काब्यतीथै । दूसरी gat 
शेलबाला--इसकी प्रष्टसंख्या २१४ और सूर्य १४ 
है । यह उपन्यास है । एक बँगला-घुस्तक का अनुवाद | 
अनुवादक हैं--पण्डित unag द्विवेदी । यह 
पुण्य के संग्राम में पुण्य की विजय और पातित्रत 
की समुळ्वल पताका फहरानेवाला एक सुन्दर ' 
उपन्यास है ।” एक तो सुन्दर, फिर नैतिक | | 
कहना है । तीसरी पुस्तक का नाम है-र्‍वार 
इसकी प्ृष्ठ-संख्या १५९ श्रौर मूल्य १० ते 
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gat?) 
—— ee 
हवाला के नामी लेखक प्रोफेसर TAZ घोषाल, एम० 
qo, बी० एल० की एक बॅगला-पुस्तक का अनुवाद है । 
तुवर हैं--पण्डित इश्वरीप्रसाद शर्मा । इसमें घे।षाल 
महाशय की कई श्राख्यायिकाशं का संग्रह है । आख्यायिकायें 
दब ARAE हैं । किसी में हास्य श्रोर किसी में करुण- 
स्का ग्राधिक्य है । उदेश सत्र का: अच्छा हे । भाषा 
उतम है । चौथी पुस्तक का नाम है- चारदाने-- 
पह श्रीयुत चन्द्रशेखर कर की एक वंगला-पुस्तक का 
प्रतुवाद है। भ्रचुवाद-कर्ता हैं--पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी । 
इसमें कर महाशय की छुः कहानियों का संग्रह हे । 


—_ 


कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं । उनमें सीधी-सादी भाषा सें 
सामाजिक घटनाओं के दृश्य हैं । उद्देश समाज-सुधार 


प्रातूम होता है | पांचवीं पुस्तक है--चाल-ऋषिचरित | 


|इसे पण्डित रामानन्द द्विवेदी ने लिखा है । प्रृष्ठ-संख्या ८८ 


र मूल्य ६ आने है । इसमें नारद, याज्ञवल्क्य, वाल्मी कि, 
विश्वामित्र आदि १२ ऋषियों का पुराण-प्राप्त चरित ÈI 
बालों ही के नहीं, युवाओं आर agi के भी पढ़ने 
| पकृ है । 

| ग्राशार इन सब पुस्तकों का भाला अर छुपाई तथा 


a अच्छा है। मिलने का पता--मेनेजर, पाटलिपुत्र, 
पुर्‌ । 


IRTA पञ्चमाच्छवाखः | इस मध्यमा 
ms की पृष्ठ-संख्या १३० और मूल्य ३३ रुपया 
we कायस्थ-पाठशाला कालेज के श्रीयुत रघुपति 

aa a साहित्योपाध्याय, ने इसकी एक कापी 
Pin है। इसरे आरम्भ में सारे हर्षचरित का 
रल भोर hs ३ ह a फिर उसके पाचवे उच्छास का 

में इस a स्तृत टीका हे । टीका संस्कृत में 
m S स का अगरेजी-अनुवाद भी हे । यह 
ate aM AINE रघुपति me जी की ही 
शया जाता 3 थे पाचवा उच्छवास बी० ए० झास में 
tal के छात्रों के लिए इस पुस्तक की 
SAY इससे लाभ उठा सकेंगे | 


रेघुवोर TG — sere छोटा पृष्ठ -संख्या 
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- हैसियत से वहाँ उन्हाने अपना जा भाषण, गुजराती भा 
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*४, टाइप और कागज अच्छा, मूल्य aee—“To 
be had of: The Behar Book Stores, Patna 
Gaya Road, Patna” श्रीयुत रघुवीरनारायण की 
फुटकर कविताओं का संग्रह हे । संग्रहरूपी यह पत्र पुष्प 
बनंली-नरेश राजा की्यानन्द्सिंह को समर्पित हुआ हे | 
इसमें आरत की ओर बिहारःप्रान्त की स्तुति है | शरद, 
वर्षा, वसन्त आदि का वर्णन है | और भी कई विषयों पर 
पद्य रचना हे । भाषा कहीं पुराने sa की, कहीं बिहारी, 
कहीं बोलचाल की हे । कुछ -कविता उदू" ढँग की हे, कुछ 
अँगरेज़ी ढग की भी । संग्रह के कितने ही पद्य मनोहर, 
पर श्रधिक्रांश साधारण हैं । 
209 

७--खंसार-सुख-साधन--लेखक, पण्डित गङ्गा- 
प्रसाद अग्निहोत्री; प्रकारक - श्रीयुत aA सञ्चिदानन्दसिंइ, || 
सरस्वती-भाण्डार, सुरादपुर, बाँकीपुर; आकार छोटा; प्रष्ठः 
संख्या ८४; मूल्य ।-_); प्रकाशक से प्राप्य | 

पुस्तक का विषय प्रायः उसके नाम ही से प्रकट है । | 
इसमें एक शिष्य भारत के देहात और ami के निवासियों 
की स्थिति का निरीक्षण कर के'उनके दुःखों की कथा अपने. 
गुरु के सामने कहता है । गुरु उन समस्त दुःखों के कारण 
र इनके निवारण के उपाय विस्तार-पूवेक शिष्य को 
बताता हे | उपाय समयोपयोगी और हितकर हैं। भाषा 
प्रीढ़ है । पुस्तक अच्छी हे । हाँ, कुछ प्रयाग FQ an 
खूब सच जाते हैं” (पृष्ठ १३) खटकनेवाले हैं। ' 


= | 4 
८--स्वराज्य पर गान्धीजी--इस साधारण चुपी 


ने किया हे । उसी से यह a सकती हे । नवंबर १६१ 
में, गुजरात के गाधरा-नगर में, एक राजनैतिक कानफरन 
हुईं थी। उसके सभापति गान्धीजी थे । सभापति 


सुनाया था उसी का यह हिन्दी-अनुवाद हे । स्वराज्य 

विषयक जानने योग्य बातों से परिपूरण हे । पढ़ने लायक यक है 
% : 
९--कथा-कहानी--आकार पि 


RR i 


३८, कागज और छपाई अच्छी, मूल्य ४ aa, लेखक र 
अनुवादक --बाबू नारायणप्रक्षाद gust, बी? UNG 
का पता--भीष्म एंड AGG, पटकापुर, कानपुर | इसमे छोटी 
छोटी ४ मनेारक्षक कहानियाँ हैं उनमें से कुछ मालिक 
ÀN कुछ अनुवादात्मक हैं । भाषा सरल हे | 


ॐ 

१०--कविता-कामुदी, प्रथम भाग--इसका आकार 
भोला, TEAM १०० के लगभग, छपाई साधारण, 
मूल्य २ रुपये है। जिल्द बँधी हुईं है । यह पुराने 
हिन्दी-कवियों की कविता का alsa संग्रह है | चन्दः 
' ब्रदाई से लेकर पद्माकर तक ४२ कवियों की कविताओं के 
iy नमूने इसमें हैं । श्रारम्भ में कवियों का परिचय भी हैं। 
| इसका सम्पादन पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ने किया है | 

1 


Re 


संग्रह संप्रहणीय है । ऐसी पुस्तक की श्रावश्यकता थी । 
अन्य भाषाओं में इस तरह के बहुत से संग्रह हैं । मिलने 
का पता--साहित्य-सवन, प्रयाग | 
ES 

११-भावार्थःप्रवेदिका-इस अच्छी छपी हुई ८० 
gai की पुस्तक का मूल्य ४ श्राने है। पण्डित लालमणि 
geal, मरचेंठ प्रेस, कानपुर, के लिखने से यह मिलती है । 
इसकी रचना टोन स्कूल, करवी, के श्रध्यापक पण्डित 
श्रम्बिकाप्रसाद अवस्थी ने की है । यह “हिन्दी फाइनल 
रीडर” की कुज्ी-नहीं नहीं--भावार्थ-प्रवेशिका है । इसमें 
रीडर के कठिन शब्दों का श्रथ ही नहीं बताया गया, उसकी 
जटिल बातों का मतलब भी सममाया गया है । मातृ-भाषा, 


विषयों का विवेचन भी लेखक ने थोड़े में किया है । बीच 
बीच में लेखक महाशय ने लड़कों के काम की ओर भी बहुत 
सी बाते लिखी हैं । यह पुस्तक अन्य साधारण कुञ्जियों के 
सहश नहीं; उनसे बहुत बढ़ कर है | इससे रीडर पढ़नेवाले 

` लड़के यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं । 

अ 
१२--गङ्ा-पुर्तकमाला-इस माला की दो छोटी 
छोटी पुस्तकें हमें मिली हैं। एक का नाम है--सुघड़ चमेली। 
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लेख, लेखक या कवि, काव्य, ब्यङ्ग्य, sag श्रादि ` 


२८ ËL हे २ आने । लेखक हे-बावू पुस्तक का प्रकाशन बाबू बिशुनचन्द्र, डिप्टी 
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A भाग || 


रामजीदास भार्गव । सचित्र है । कहानी हे । इसम 41 सख्य 
नाम की कल्पित कन्या के बहाने लड़कियों को काम-काजह Eee 
की बड़ी सुन्दर शिक्षा दी गई है । दूसरी पुस्तक का , द 
है -किशोरावस्था | इसकी एष्ट-संख्या १०८ Za 
११ MA हे । जिल्ददार है । टाइप छोटा, पर बहुत पु ar 
और सुन्दर है । इसके लेखक, बाबू गोपाल नारायणेन थी बे 
ate ए०, ने इसमें बाल्यकाल से तारुण्य में प्रविष्ट हुए a ugg 
को सदुपदेश और मूल््यवान्‌ शिक्षा दी है; साथ ही ब से 
कर्तव्य भी बताया है । पुस्तक में २ चित्र भी हैं। ग्रा ममा 
में डाक्टर देशराज रश्जीतसिंह ने, x Tet की Aath इससे: 
में, पुस्तक की उपयोगिता आदि बताई है । ये दोनें पछ काम म 
गङ्गा-पुस्तकमाला - काय्यालय, लखनऊ, को लिस! 
मिलती हैं । 


Eo 

१३--आ्ररेग्यता (?)--आकार मॅमाला, पृष्ट संख्या 
gus अच्छी, मूल्य ६ राने, लेखक ठाकुर TATA 
BANG । शरच्छी पुस्तक हे । अच्छे उद्देश से, सरल भाष 


a pd 


gaa सिवा आहार और विहार के सम्बन्ध में भी उप 
शिक्षा दी गई है । व्यायाम की श्रावश्यकता और 
की महिमा का उल्लेख “भी किया गया है | मिल 
पता--हितकारक एजन्सी, अवागढ़, ज़िला एटा 
१४--देवी एनी बेसेन्ट--श्राकार मध्यम) ९४ | एन 
८८, छुपाई साधारण, मूल्य ६ आने, प्रकाशक | 
पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर, से प्राप्य । इसमें श्रीमती । 
का afaa चरित है शरू से लेकर नजरबन्दी Se . 
की सब बाते इसमें श्रा गई हैं । किसने 24 dl 
भरर कहाँ से चरित की अधिकाँश सामग्री मा; 
इसका उललेख पुस्तक में नहीं । भाषा में कहीं क 4 
हैं। “चार्ल्स dean’ — उच्चारण बहुत खटकता ` | 


| x% ह. ® 
१५--सूर-उमांहा--हस छोटी सी ४० i 
Mt 


क कोळ, og “लड़ाई के हालात : a 
a शे at नहीं १)” बयान किये गये हैं हब. RF में है । 

j वही है जा “आल्हा? का है । शेली ओर भाषा 
बहुत है ga प्रायः वही है जो "आरद 


प्रकाशक महाशय का कथन है कि 
[श और ग्रामपसन्द साबित हुई Hie 
ही at aa भर्ती में भी मदद मिली, लिहाजा मैंने अपना Fst 
Sim मका कि उसका छपवा दू ताकि और २ इज़लाय भी 
Reta इससे मुलफीद हा सके”? | Sat st किताब a 
नें wl काम में बहुत कार आमद साबित हो और आम लोगों में 
लिखे | शोक भर्ती व जोश वफादारी पैदा करे” । मूल्य पुस्तक पर 
| लिखा नहीं । शायद मँगाने से सुफू मिलती हे । 


र 


१६-भाषण--श्राकार ASAT, छपाई और कागज 


यणसेत नी वैती ही है! 
2 हुए युक gg ATA पुरजे 


g AENT 


TATA ay, पृष्-संख्या १६६, मूल्य ६ आने, मिलने का पता-- 


रल भाष) रजनीतिरक्रमाला-ग्राफिस, १०३, सुक्ताराम-बाबू-स्ट्रीट, कल- 
| घए, से इत्ता। गत वर्ष कलकत्ते में जो कांग्रेस हुईं थी उसकी 
ताये a प्रेसिडेंट श्रीमती ऐनी बेसंट के सुदीर्ध भाषण का यह हिन्दी- 
ft उपप) प्रनुवाद है । इसमें भारत की राजनैतिक अवस्था का चित्र 
at 7S) बही खूबी से दिखाया गया है । उसकी पूर्वावस्था कैसी थी, 
। fara रबर फैसी है, उसे क्या चाहिए--किन सुधारों से उसकी 
l दशा सुधर सकती है--इत्यादि बातों का इसमें उत्तम विवेचन 

| है। बड़े महर की पुस्तक है । देश-हिलैपियों को इसे अवश्य 
म, 7४% पढ़ना चाहिए | इसमें एक सूची की कमी है । “Brother 


रकम Delegates” का अनुवाद--भाई प्रतिनिधियो-- हिन्दी 


मती ल खरकता 21 भाइया या भाई साहब, इससे प्रच्छ 
से | TAR होता है। 

से | se 

प्राप्त ४ |. टे 

| कही 2) जान Seg की रांखध्वनि--प्रकाशक श्रीयुत 
ae! | ¦ रायण, राष्ट्रीय पुस्तक-भण्डार, कुली बाजार, कान- 


; र; g 
| ` आकार छोटा; प्रष्ट-संख्य़ा ४८; मूल्य |) १३०६ 


३०% 0 की कलकत्ता वाली कांग्रेस के सभापति की हैसियत 


Sm में हाने क 'करिश RRR AR 
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पुस्तक-परिचय । 


| से परलोक ग 
| a दादाभाई नोरोजी ने जो महत्वपूण' 
ने पाथा उसीका यह हिन्दी श्रनुवाद है | मूल 


१६७ 


[os ` 
त्रुटि अब दूर हा गई । 


४८--इन्साफू-संग्रह, तीसरा भाग--य्राकार बड़ा, 
पृष्ठ-संख्या ४९, छुपाई अच्छी, मूल्य ६ आने, लेखक 
मुंशी देवीप्रसाद, मुंसिफ, जोधपुर | इस पुस्तक के २ भाग 
पहले निकल चुके -हैं; यह तीसरा हे | इसमें बहुत 
पुराने जमाने से लेकर ia तक के कुछ राजाओं, बादृशाहों, 
श्रमीरों शरोर ARE आदि के इन्साफ़ों के ३७ नमूने 
हैं । इनमें देश और विदेश के भी नमूने हैं; हिन्दू, सुसल- 
मान और इसाइयों आदि के भी | आज कल की अदालतों के 
भी दे चार फैसले Fl कुछ नमूने सरस और मारके के 
हैं, कुछ साधारण हैं । 


१९--शिक्षा में स्व॒राज्य--श्राकार AMA, एठः 
संख्या ६४, छपाई साफ-सुथरी, मूल्य ४ आने, अनुवादक 
पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ए० | श्रीयुत तिलक, गोखले, 
गांधी, मालवीयजी रादि महानुभावो ने अपने किसी किसी 
व्याख्यान में आधुनिक शिंचा-प्रणाली के दोष दिखाये हैं 
और राष्ट्रीय भावों का अनुकरण करनेवाली शिक्षा की 
ग्रावश्यक्ता बताई है । इन महाशयों के व्याख्यानां के उन 
उन ग्रंशों के हिन्दी-श्नुवाद का ane इस पुस्तक में है, जो 
बड़े काम की चीज़ है । मिलने का पता--दिन्दी-पुस्तक- 
एजन्सी, गोरखपुर | 


२०--नये साप्ताहिक पत्र--नवप्रकाशित तीन साप्ता- 
हिक qi की कापियां प्राप्त हुई हैं। एक का नाम हे 
भारतबन्घु--इसका आकार बड़ा है | ८ ष्ठ हैं । हर पृष्ठ 
में चार कालम हैं । टाइप और कागाज़ भ्रच्छा है । लेख जैसे 
चाहिए वैसे ही हैं । सम्पादन अच्छा हो. रहा है । यह पत्र 
हाथरंस से निकला है । मूल्य ३) वार्षिक है। दूसरा 
पत्र है--उत्साह | इसका आकार छोटा, पृष्ठसंख्या १६ 
और मूल्य २।) है । यह बु देलखण्ड के Gat ne से 
निकला है । इसका काराज़ Me टाइप ते! साधारण है, पर 


साप्ताहिक पत्र के AGRA लेखों से यह भी युक्त रहता है | 
ul “तीस ATT । यह कलकत्त से निकला हे 


| १६८ 


लम्बा है | इसके लेख हिन्दी, बंगला, संस्कृत और अँगरेजी 
भाषा के पद्य में रहते हैं। यह पद्यमय है । बीसवीं सदी, 
ARA राज्य, विज्ञान का युग, ख्वराज्य-प्राप्ति की चेष्टा का 
समय ओर EAR पच्च में | भ्रहे। वैचित्रम्‌ | 


२१-विश्वमित्र—यह नया दैनिक पत्र कलकत्त से 

प्रकाशित होने लगा हे अत्र तक कोई xo अङ्क निकल 

| चुके हैं । कुछ छोटे are के चार एए इसमें रहते हैं । अच्छे 

| कागज पर अच्छे टाइपों में छुपता हे । इसमें व्यङ्ग्य चित्र भी 

॥ प्रायः रहते हैं । कुछ नाट भी वैसे ही निकलते हैं । लेख 

' । ` सामयिक होते हैं। समयानुसारिणी घटनाओं पर टीका- 
| 


टिप्पणी भ्रच्छी होती है । वार्षिक मूल्य ८ JÈL सम्पादक 
योग्य मालूम होते हैं । ईश्वर करे यह चिरस्थायी हो कर 
है दिन पर दिन उन्नति करे | 

` नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
गई हैं । भेजनेवाले महाशयो को घन्यवाद्‌-- 


| १--वण-व्यवस्था-लेखक्र, पण्डित कालूराम शास्री, 


i ,अमरोधा | 
 २--भीसनातन-हिन्दूधर्म-प/ठमाला--लेखक, amare 
पुरुषात्तमदास संघवी, अहमदाबाद | 
गौरव-मप्रेषक, aq फूलचन्द गुप्त, 
रॉगाडीह, मानभूमि । 
बाबू फूलचन्द जेन, फीरोजाबाद | 


| Hive, प्रकाश JERAI, अजमेर | 


` ३--प्राचीन भारत का 


51031. 


BY} ; 
H | eaaa Aan, 


¬ प्रेषक, mana जैन 
सोसायटी, AINI | 
—Humanitarian Diet—Sent by the Honor- 
ary Manager, The Bombay Humani- 
tarian Fund, Bombay. 
9०--तेजी-मन्दी-प्रकाश TES Go प्रह्माददत्त 
“ज्योतिषकला शर्मा, रेवाड़ी | 

| १२--श्रीकृष्ण सत्कथाम्रत-- प्रेषक, मैनेजर, काशी-योगाश्रम, 


बनारस । 
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सरस्वती | 


इसका मूल्य २) है । टाइप और कागज अच्छा और आकार ` 


१३-- मानव विचार ने तेनी शक्तित्रा । -- लेख 


` के, पि 
१४--परिषद्‌ त्रिवेणी 


) 

J भीमाशङ्कूर 
१९--भजन-महाभारत--लेखक, श्रीयुत बाबूसिह, 
N. 


x 
प्रेषक, 


१६---रामचरित-सत्योपाख्यान 
श 
१७--सहज विज्ञान 
१८--प्राकृतिक सहज विज्ञान परा 
१९--दुर्गाभक्तितरक्रिगणी-- ian, गोखां-पुजन्सी, नेपात 
१०--प्रयाग, कान्यकुऽ्ज-सम्मेलन |--बोलनेवाले, परि 
में दी गई “स्पीच? } कालीचरण्‌ fad 


पुरुतिया। 
२१--विदेह माला \ --प्रेषक्ष, प्रतापसागर पुस्तक. 
लय, जालना 


२२ धर का फिजूल as 


चित्र-परिचय । 


पनिहारिन । 


संसार में लिप्त रह कर भी परमात्मा को न भुलाने की 
वृत्त की प्रशंसा वेदान्तवादियों ने खुब की हे । रसखाति। 
भी कहा हे-- 


सुनिए सब की कहिए न ag रहिए सतलङ्ग उजागर में । | 
रसखानि गोविन्द को यों भजिए जिमि नागरी को चित नागर. 
पनिहारिन नाम के रङ्गीन चित्र में इसी बृत्ति का | 
दिखाया गया है। शरीर की तत्कालीन प्राकृतिक विशे 
( शरीर-भङ्गी ) की सुन्दरता तो स्पष्ट ही हैँ । विशेषता (| 
चित्र में यह है कि पनिहारिन किसी दस्तु के देखती ते 
जा रही है, पर ध्यान इसका adarna से अपनी गागर 
है । रस्सी हाथ में है, ऑखें वस्तु-विशेष देखने में सलम ह 
पर चित्तवृत्ति घड़े ही में घुसी हुई हे । चित्रकार बाबू रग 


aaa चम्मो ने वृत्ति की इसी एकरूपता का दर्शन ई 
कराया है | 


— 
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“मासिक पत्रिका 


भाग १5, खण्ड १ ] जून १४१८--अ्येष्ठाषाठ १४७५ [ संख्या ६, पूर्ण संख्या २२२ 


आह्वान । __ डाक्टर जानसन। 


लारे #| दयामय | क्‍यों हो राये कडोर ? 0 २34९/९29८ कूर जानसन mes के एक बडुत 
aail ग टश es बड़े साहित्य-सेवी ama हैं 

= तनिक भी पड़ी न झुर पर दया-दृष्टि की कार ॥ 34 a हि एम aan aa 
ae भौर दुख का भब्फानिल JÀ रहा मकसोर । Gms रेडा नाम म कोय 


तो भी आप बने हैं TONNIN था। उनका जन्म १७०९ इसवी में 
~ | भी श्राप x DE 
बने हें निश्चल, चले न मेरी श्रोर ॥ A लिचकोट्ड नामक स्थान में इुआ 


1 मं ने पट से लूट रहे हैं चोर । था । उनके पिता ae जानसन | 
St का प्रु ने सुना न अब तक शोर ॥ पुस्तक बेचने का व्यवसाय करते थे । पाद्री-मण्डल _ 
T हो कष्ट पा रहा नित मेरा मन-मोर | में उनका अच्छा सम्मान था । उनका मन और शरीर | 
ae आप का वत्सल वारिद घिरा न नन्द-किशार ॥ ले अच्छा बलिष्ठ था, पर वे वहम (Hypochondria) 


z 


T है सुके दयाले। ! दुः्ख-महोदधि घोर । से सदैव पीड़ित रहते थे। पुत्र ने भी ये सब बाते. 
| रीन वारो अब भी, फेंक कलाली पिता से विरासत में पाई । रोग Aix e E 


की गोद में ही उसे मिले ओर आजन्म 
शिवकुमार त्रिपाठी रहे । इँगलेंड में एक अन्ध-विश्वास प्रचलित 
am समभते थे कि किंग इेविळ (King: 


३ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar is 
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२८२ 
॥ नामक रोग के रोगी को यदि राजा स्पश करे ते 
। उसका रोग शान्त हा जाता है। सैम्युअल की माता 

“sa रामो एन के पास ले गई। पर रानी के 
eqn से रोगी को कुछ भी फायदा न हुआ | 
' जन्म से ते जानसन की मुख-मुद्रा प्रभावशालिनो 
गैर सुन्दर थी, पर इस व्याधि ने उसे कुरूप BIT 
बेडाळ बना दिया । इससे उसकी आँखों का हानि 
', पहुँची | एक आँख की दृष्टि ता बिलकुल नष्ट ही हा 
' गई। जानसन आध गज की दूरी से भी अपने मित्र 
के शो चेहरे का न पहचान सकते थे। चित्र उन्हे 
| व्यथ धब्बे से जान पड़ते थे । वे यह न जान सकते 
' थे कि यह चित्र किस चीज़ का है। दृष्टि की gasai 
के अलावा सड़ीत का आनन्द लेने की क्षमता भी 
उनमें बहुत कम ae! agar वे ऐसी विचित्र चेष्टाये 
C किया करते कि देखकर हँसी आती थी। इसका 
| कारण उनकी व्याधि ही थी। कमरे में प्रवेश करने 
के पहले चे एकदम ठहर जाते ओर मुड़कर हास्य- 
BP जनक सङ्केत करते । कभी कभी वे गली या कमरे के 
| मध्य खड़े हा जाते, ताकि उसे घे ठीक तार पर पार 
कर सके । कभी कभी घे बाज़ार में मकानें ÈT 
हाथ लगाते चलते । कभी कभी FA के प्रत्येक 
' पत्थर के बीच पाँच रख कर चलते । यदि ऐसा 
करने में कभी भूल हा जाती ते! पूर्व-क्रिया को फिर 
Serta | 
ऐसी विचित्र बातों के हाते हुए सी उनमें, उनके 
ऊँचे कृद॒ग्रार भारी शरीर के अनुरूप, शारीरिक 
| बल था | वे खेले मे भी निपुण थे ।एक दफ उन्होंने 
थिएटर में एक कुरसी किराये पर ठी । उनकी ng- 
पस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उसपर आ बैठा । इस 
पर जानसन साहब ने उसे कुरसी सहित उठाकर 
| एक गढ़े में Gear) पचपन वर्ष की आयु मे 
| एक दफे वे अपने मित्र के साथ एक पवेत पर गये । 


RAR AU SI ०७४० 
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सरस्वती | 


जेवे खाळी कर डालों आर पहाड़ी के एक a 
पर लेट गये । फिर वहाँ से जुढ़क कर चे 
भ्राम से गिरे | ऐसे fama शशेर-रूपी 
भीतर एक अतीव प्रखर बुद्धि बन्द थी। TA 
की स्मरण-शक्ति बड़ी तेज थी। दृष्टि-दोब्य क 
साधारण बालक के Sat थे 


eet किल 


राकता था । उन्हे पुरा 
विशेष आनन्द प्राप्त हात 


। पहले उन्हाने ए 


gi के स्कूल में पढ़ता लिखना सीखा । फिर वही एक i 
antes के एक छे मे, और arti) यह. 
स्टोरब्रिजञ के स्कूल में वे मरती हुए । वे घेत कीमा| फर ब 


Saal सिद्धान्त ॥ 


हे उनके अपराधों 


की खबियें कै बड़े कायल थे 
कि लड़कों के बेत लगने पर 
यथेष्ट दण्ड मिल जाता है श्रे 
हा जाता है। पर एक दूसरे से बढ़ जाने के हि 
लड़के को प्रोत्साहित करने से भारी उपद्रव १ 
नांच पड़ जाती है। इससे भाई भाई AIT बहन वह 
एक दूसरे से घणा करने लगते हैं | 
जानसन ने सोलह वर्ष की आयु में स्कूल १ 
दिया | दे वष अपने पिता का व्यवसाय erat छिया 
लिए उन्हाने घर मे लगाये । यही उनके अध्यय मय 
मुच्य समय प्रतीत होता है । बहुत वर्ष बाद, | होश 
वर्षे की;आयु में, उन्होने एक qh कहा था कि। तकी 
कुछ इस समय मुझे आता है वह मैं अठार | 
की आयु में ही जानता था । वे पुस्तकों को | 
पूर्वक न पढ़ते थे; उन्हे चीर कर उनकी हृदय | ` 
निकाल लेते थे। 


गया । वे १७२८ में पेम्प्रोक कालेज, आर्षे "ऐर 
भरती हुए। लिचफील्ड के एक पादरी, ATS fy 
के मित्र थे और जा उनकी योग्यता के भा. /ज्ा 

उन्हें सहायता देते थे । रहने का ते वे 
तक आक्सफड में रहे, पर बिना डिग्री 


: - 


बळे आये | इस समय उनके पिता का दिवाला 
जाने से उन पर भारी सङ्कट पड़ रहा था । 
विश्वविद्यालय छोड़ देने पर, १७३१ इसवी में, 
सारा संसार उन्हे अन्यकार-पूणे दिखाई दिया । उसी 
ब के अन्त में उनके पिता का दे हान्त होगया | इस 


कका से 


ज्ञान | 


द्य ऊ 
aad gaa उनकी सारी सम्पत्ति बील पाण्ड थी । प्रति- 
पढ़े दिन कै भाजन कै लिए ले कद जाले ? जानखन ने 


पश सफलता न हुई I 
{न देने का कारण 
चेष्ाओं को देख 


By स्कूल में नौकरी करनी < 
cali एक हेड मास्टर ने उ 
aati] यह .बताया कि उनकी शाकाळ शर 
a कर बालक हँसी न रोक सकेंगे । > 
rag १७३३ ईसवी मे aaa बिभिद्धुम ` नगर में 
mA रहने लगे | वहाँ उन्हे लिखने पढ़ने का कुछ काम 
हों aa मिल गया। उन्हाने एक स्थानोय पत्र का लेख 
ने के हि| लिखे ae एबीसीनिया देश की यात्रा पर एक 
पद्रव १ पुसक का अनुवाद किया। अपनो इस पहली 
[इन बह पुस्तक के लिए उन्हे पाँच पोण्ड मिले । 

| जानसन के पास न पेसा था और न आगे के 
फूल A छिए कोई आशा । तिखपर शी उन्होने विवाह कर 
सीखे! छिया। वधू एक विधवा ot । उसकी आयु उस 
ध्यय ऐमय (१७३५ में ) छियालीस वर्षे की थी । दूल्हा 
RUM अभी पूरे छब्बीस के भी न थे । जब तक 


a 


| सन न हाती थी। उसने एक दफे अपनी पहली 
५५. दा. था कि ऐसा समभदार मनुष्य मैंने 
Te ne नहों देखा | 

मती जानसन के पास ८०० पोण्ड की 


थी। ज्ञानसन ने उस gist से लैटिन और 


गि सा सिखलाने के लि पक स्कूल खाला | 
am छात्रों का न इुई। वे अध्यापक बनने के योग्य न 
| हीं Tng शासन करने की शक्ति उनमें थी ही नहीं। 


समय मे inde में साहित्य की बड़ी 
जिन लोगों ने उस समय केवल 


Lesh 
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डांकुर जानसन | 


इतिहास” (History of Scotland) से ६००० qe 
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२८३ 


कलम की कमाई खे अपना पेट पाळा उनके बुरे 
हाल हुए । स्पेन्सर, बटलर, ओटवे आदि के नाम 
ले लेना इख विषय में पर्या हागा। जानखन कहा 
करते थे कि सिवा मूख के ओर काई भी मनुष्य बिना 
पेसे लिये नहों लिखता । waa में ग्रब-स्ट्रीट नाम 
की एक तङ और मेळी गली थी । उसी में दरिद्र 
साहित्य-सेवी लोग रहा करते थे । दरिद्रता के कारण | 
इन्हे बहुत कष्ट सहन करने पड़ते थे। ग्रन्थकार | 
पुस्तक-विक्रेता के दाख हे! रहें थे । वे ऋण से सदा दबे 
रहते थे । पर धीरे धीरे साहित्य-काय्य का मूल्य बढ़ने 
लगा था । धस्मे ग्रोर नाटक-सम्चन्धी साहित्य की ||| 
HET हाने लगी थी। नक्‍्सटर नामक एक लेखक || 
उस समय से एक शताब्दी पहले ६० से ८० 
पौण्ड तक वार्षिक कमाता था। उसकी मुत्यु पर 
उसकी एक पुस्तक का कापी-राइट २५७० पोण्ड केः 
बिका था। यङ्क नाम के एक लेखक ने अपने एक 
ग्रन्थ (Universal Passion) से ३००० tee कमाये 
थे। राबटखन ने अपनी पुस्तक, “स्काटळेड के 


पेदा किये थे । 
जानसन के एक मित्र a डब्लिन-विइच- - 
विद्यालय से जानसन को डिग्री देने की सिफारश 
की, ताकि उसे ६० पोण्ड वार्षिक का अध्यापन-काय्य 
मिल सके; पर डिग्री न मिली । इन दिनों जानसन 
पुस्तक-विक्रेताओं के लिए अनुवाद करके ही अपनी 
गुज़र किया करते थे । यह काम बड़ा नीरस था । 
सदा दूसरों के दान पर जीवन बिताना या 
ऋणदाताओं की चाँदी की ज़जीरों से जकड़ा 
रहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है । जानसन साहब 
अपनी एक कविता मे कहते हैं कि दरिद्रता से दबी | 
हुई याग्यता हेएले हैले उठती है। | 
जानखन की ARA नामक कविता ने कुछ | 
प्रसिद्धि लाभ की । उसके लिप उन्हे १० 
स्कार मिला | इसके दस वषे बाद (१७४९) 
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खरस्वती | 


२८७ 
i eS 
ने (Vanity of Human Wishes नामक) एक कविता 
' हस्रो। इसके लिए उन्हे १५ गिनी मिलों | उन दिनों 
। नाटक लिख कर कई लेखकों ने अच्छा धन कमाया 
| भा। अतएव जानसन ने भी एक नाटक लिखा। 
पर उन्हें कामयाबो न हुई । 
१७४९ ईसवी मे जानखन ने एक SI खाला | 
| उसमे उनके aga से मित्र एकत्र होकर साहित्य- 
aal आदि किया करते थे। लेखकों की पुस्तकों 


रश 


gi 
Di 
| 


| i 
| ' का गुणदाष-विवेचन भी उसमें हुआ करता था। 
| बहाँ की बातचीत जानसन कै रेम्बलर (Rambler) 
' नामक अद्ध-साप्ताहिक पत्र के लेखों के लिए सामग्री 
o देतीथो। 


if 
i 
M १७ MA १७५२ का जानसन की धम्मेपली 
A "का देहान्त erat । जानसन का इससे भारी 
, दुःख डुआ। इन दिनों उनकी आर्थिक दृशा बहुत 

| खराब थी। उधर वे ग्रॅगरेजी भाषा का पक शब्द 
कष तैयार कर रहे थे। इस समय किसी भी धनो 


| 


| तब लाडे चेस्टरफील्ड ने उनका संरक्षक बनने 


; की इच्छा प्रकट की, परन्तु जानसन ने फटकार 
.बता कर उन से सहायता लेना श्रस्वीकार 
ec ar ; | 
| १७५३ इसवी में रिचडंसन नामक उनके एक 
भित्रने उनकी ज़मानत देकर, .ग्रोर ९ गिनो त्रण 
f 


| भी देकर, उन्हें गिरफ़ार होने से बचाया | १७५९ 


। à नव्वे वर्ष की आयु में उनकी माता का देहान्त 
| ` हागया। उस समय जानसन घर न MAR । पर 
उसके अन्त्येष्टि-संस्कार के खचे का ऋण चुकाने 
“के लिप उन्होने शैसळख (Rasselas) नामक पक 
कद्दानो लिखी । उसकै लिए उन्हे १०७ toe 
पुरस्कार मिला, He उसके दूसरे संस्करण के लिए 
२५ पण्ड | इख कहानी A जानखन की विचित्र 
प्रकृति की पूरी. पूरी कलक देख पड़ती है। | 
तृतीय जाज कै सिंद्दासनारूद होने पर साहित्य- 


०. St 


भाडे के zaga षा देशा-द्रोह के लिण 


| i 
ने उन्हे सहायता नदी। पर जब कोश छप गया 
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[ भाग | 
सेवियां ar कुछ सद्दायता मिलने लगी । जान 
के भो ३०० पोण्ड वाषिक पेनशन मिली। 
पूर्व वे अपने शब्दके (Dictionary) में लिख ३) ae- 
थे कि पेनशन का मतलब वह वेतन है जा राज कुत्ते 


A x 


पर अब आपने कहा कि से 
नहों आता | 

जानसन के मारे वरू È 
उन्हे शोकीनों के समाज मै aaa होने से राक्ष हे, प 
था । विशेषतः स्त्रिया. उनसे mre रहती था| 
जानसन के प्रति अपने पलि की भक्ति ग्रे| के बह 
श्रद्धा का. देख कर एक TH उनके एक Hay यह प 
पल्ली ने अपने पति से फहा--मजुष्य Brad थे कि 
aaa कई बार देखा है, पर रीळ के मनुष्य नचा| नगर 
आज तक कभी न॑ देखा था । ' तास 

अपनी पिछली sax मे जानसन ने eT 
शा । वे प्रायः गप्पाष्टक WE 
aq को भे 


रहना चाहते थे। उनके कटाक्ष कभी कभी 
ama थे। पर उनकी नीयत खदा अच्छा “| 
थी । इस कारण उनके मित्र डनसे a ki 
मानते थे । f 
' अब जानसन ने मदिरा का परित्याग T € 
था । इससे उनकी तन्दुरुस्ती सुधर गई थी। | 
ही उन पर उदासी के दौरे की तेजी भी कम a ५ 
थी । उन्हाने, १७७७ मे, पुस्तक-विक्रेताओं a 
पर, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कविचरितमाला (| 
of the Poets) Rear । इसके लिए उन्हे २९९ | 
पुरस्कार मिला | 
साहित्य-सेवियां मे अब जानसन की बड Ry 
था । वे लाग उनसे सब प्रकार की Fee , 
करते थे । कब मे लाग दूर दूर से बूढ़े जा 
मिलने आते थे । 
एक दफे उनके जवन-चशित के लेलक”. 


. 


कहा कि मैंने क्वेकर नामक सम्प्रदाय की 

गे a सुना है इस पर आप 

7 E देते सु है। इस पर आप 

केल इ) p A का उपदेश देना ऐसा ही हे जैसा कि 
yy Sl 


विवाह के विषय में उनकी राय थी कि स्री के पढ़ 

श्रेणी || हिख जाने से वह चुरी पत्नी नहो हा जाती । पर 
उनके मित्र बासवेळ कहते थे कि पल्ली को कुछ ही 

स्व) बवान होना चाहिए । वह स्वभाव से ही बुद्धिमतो 

Jie हा, पर विद्या से बहुत rect न हे! । 

तो.) maaa स्काटळेंड और वहाँ के अधिवासियों 


ते सब को मिल जाता है, wae किसी का भी 
| वहां भरता | जानखन का कोई कटु कटाक्ष सुन 
quae फर स्ट्राइन नामक एक मनुष्य ने कहा--स्काटळंड 


q उत्त दिया-पर हमे सदा स्मरण रखना चाहिए 
॥ कि उसने उसे स्काच लोगों ही के लिए बनाया है। 
। aqi ऐकाबला करना अच्छा नहीं, नरक भी Al परमात्मा 
| हीने बनाया हे ! 
| आक्सफोडे-विश्वविद्यालय ने, १७७५ मे, जानसन 
a क्षा एळ० पल० Sto की डिग्री से सम्मानित किया । 
है gt मै यही डिग्री डब्लिन-विश्वविद्यालय उन्हे 
केक रान कर चुका था । पर जानसन ने अपने नाम 
| aN कभी 'डाकूर' नहीं लिखा । वे सदा अपने 
> मिस्टर ही लिखते रहे। 
| ष्ट नसन बड़े दृयालु-हृद्य थे । चे अपनो ३०० 
पेनशन से से २०० पोाण्ड दानमे दे 
सदा = थे । उनके घर पर दीनदुखियां का 
परे उनका SM रहता था । पर बनावटी दुःख 
एक et सीन पसीजता था । एक 
OS के अपने उद्देशा में विफल-मनारथ 
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काले बादल | 


का अपनी पिछली टाँगों के बल चलना । 
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२८५ 


1 समाचार सुना कर उनके एक मित्र ने 
उनके सामने उस स्त्री के साथ सहानुभूति प्रकट 
की | इस पर आप बाले--उस स्त्री का अपनी विक- 
लता पर उतना ही कष्ट हुआ होगा जितना कि उस 
के अस्तबल के घोड़े को उसकी गाय के गर्भपात 
पर होगा | 

१७८३ में डाकुर जानसन पर फालिज गिरा 
ग्रोर ay की घण्टी बजने लगी | जानसन मृत्यु से 
बहुत डरते थे | लूसी पीटर नामक पक स्त्री का 
उन्होने लिखा--मृत्यु बड़ी भयानक है | मरते समय 
उन्होंने अपने मित्र es से तीन mA 
कों--एक तो मेरे तीस पोण्ड कै ऋण को भूल 
जाना ; दूसरे बाइबल का पाठ किया करना; तीसरे 
आदित्यवारः को चित्र न सत्रींचना । १३ दिसम्बर 
१७८४ fo का ळन्दन नगर में वे शान्तिपूवेक अपनी 
मानव-लीला समात्त कर गये। उनका शब वेस्ट- 
मिनिस्टर एबी नामक गिरजे मे गाड़ा गया । यह उनके 
लिप पुत बड़ा सम्मान समझा जाता 21 

डाक्टर जानसन कवि, निबन्ध-लेखक, यात्री, 
गुण-दाष-विवेचक ओर औवन-चरित-लेखक थे । 
उनकी लेखन-शैली निराळी थी। वे सदा बड़े बड़े 
Sic किष्ट शब्दो का प्रयोग करते थे इस पर भी 
उनकी भाषा स्वच्छ ओर चुभनेवाली हाती थी | 
सन्तराम, बी० ए० 


काले बादल | 


क्या कहा--काले ?--हाँ हम श्वेत नहीं; 
किन्तु क्या निर्मेल-नीर-निकेत नहीं १ 
बरसते हैं क्या साम्य समेत नहीं ? 
हरे रखते है क्या सब खेत नहीं ? 
हमें तुम भूल न जाओ, पहचाना, 
आंख रखते हो ता HAA जाने! ॥ १ ॥ 
सफल करते हैं पद-विन्यास हमों; 
बुझे हैं एश्वी की प्यास हमीं । 


a .- 


दूर रह कर भी रहते पास हमी; 
sma हैं हे पशुश्रो, घास हमी । 
श्वेत बक-वुन्द हमी में उडता है; 
जगत का Saat जी भी जुड़ता है ॥२॥ 
सरस हैं पर हम शक्ति-विहीन नहीं; 
आद्र हो कर भी क्या घन पीन नहीं ? 
l देखले, दाता È हम, दीन नहीं; 
fi समय के साथी, किन्तु अधीन नहीं | 
a) भरी है हम मे--नस नस में--बिजली; 
iN किन्तु हम रखते हैं बस में बिजली ॥ ३ ॥ 
i Ha फूलों सी बरसा दे हम; 
और सूखों को भी सरसा दे हम; 
fas यदि ता दुकाल दरसा दे हम; 
जूँद के लिए तुम्हें तरसा दें हम । 
बने जल भी थल जो हम तन जावे, 
बना दे ता aa भी जल बन जावें ॥ ४ ॥ 
faga ब्रह्माण्ड हमीं तो सेते हैं; 
fara का विस्तृत बेड़ा खेते हैं; 
हृदय में रवि-शशि को रख लेते हैं, 
gagni तक को अवसर देते हैं । 
वायु-वाहन पर व्योम-विहारी हैं, 
घनुप-मिष सब रङ्गों के धारी हैं ॥ ₹ ॥ 
न होती घरा हमारी जा काली 
कहाँ से आती ता यह हरियाली ? 
न सजती से सै भ्रन्नों से थाली; 
न रहता कोई रङ्ग-राग-शाल्ी । 
करे यदि हम करुणा की इष्टि नहीं | 
जान Wal ते तुम कया, सृष्टि नहीं ॥ ६ ॥ 
तुम्हें जब Baad छुलते थे; 
जल्याशय मानों आप उबलते थे; 
Raa फटती थीं, वन जलते थे; 
gal तब रक्षा करने चलते थे | 
. किसी कां नीर नहीं जो पीते हैं 
gal से वे चातक भी जीते हैं ॥ ७ ॥ 
gat ता घर की याद दिलाते हैं 
और faget को हमी fare हैं । 


1 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
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महा सुरभे भो सुमन खिलाते हैं; 

स्व-जोवन दे कर तुम्हें जिलाते हैं । 
बरसते हैं अपने को आप हमी, 
शान्त करते हैं भव-लन्ताप हमी ॥ ८ ॥ s 


aa’ ते अन्ध य्रांधियां चक्षाकरे gark 

हमारी {2 सब का अला करे । रखता 

जलें तो श्राक-जवासे जला करे हक है 
सुफल पुण्य क्षेत्रों में फला करे । at 

थे के भाडं की सल wht करो 21% 

इधर देखा, कुछ ऊँची दृष्टि कशे ॥ ६ ॥ के स्व 

धिल्लीशरण गुप्त | चाह 

—— के वि 

ER mate 

अवध के जू es 

काश्तकार । राजः 


177 क्र रते पळवा प्रधान है। ret 
Saar ळाग भूमि से उप किस 


ज) 0 Ge H 

soe Hgs हुए पदार्थों ही द्वारा जीव परय 
पाल्पा निचीह करते हें । जाबातरी (९ 
FONTS के लिप सत्य है, वह इस प्राग जा 


के लिए भी सत्य ऐ। अवध में भी जन-समूह १६" सम्ब 
यत से पृथ्योमाता ही पर अरवलस्बन करते हैं| कैसे 
विचार करने से जान पड़ता है कि राजराजेश्वर की 
लेकर नोच से नोच age भी समभता है || एव, 
हमारा कम या ज़ियादह अधिकार दुनिया के 
न किसी Rea पर अवश्य है। कितने दी 

दार ओर जमीदार अवध के बारह ज़लों के 
`या छोटे टुकड़ों को अपनी जायदाद माने 

फिर ठेकेदार, मातहतदार, Aeh कार 
महज़ क!इतक्कार, शिकमी आदि की Tee" 
प्रत्येक व्यक्ति ज़मीन पर अपने अपने दर्षी 
सिक्का जमाता है । इनके अतिरिक्त ai 
हळधर या वृक्ष के तळे पड़ा हुआ अपाहिज 
भी समकता है कि मेरे पेर के नोचे TAT 


de 


o ~~. TTS ea 


हुआ है; मुझे भी अखतियार है कि उसे 
अपने कळे मे ag मरोर उसले अपनी शुजर 
| gë । मतलब यह है कि अपने अपने खयाल के 
प्रताबिक ज़मीन पर अपना अपना हक हर आदमी 
vat है । भूमि पर हमाराआप का जा 
हुक है वह यदि उचित रूप से रक्षित रखा जाय 
हे अनमोल है; नहीं at मिट्टी की मिट्टी 
a अतएव ज़मीन पर कुळा श्खनेवाले मजुष्यां 
paai पर हम यहाँ संक्षेप में विचार करना 
चाहते हैं । पर यह विचार केवल सूबे अवध 
के विषय में करना है। अवध के काइतकारों और 
जमोंदारो की परस्पर कया ज़िम्मेदारी तथा क्या 
हक हैं ? उनकी स्थिति में क्या परिवत्तेन हुआ है ? 
आजकल उनकी दशा केली है? किस प्रकार के 
सुधार की आवश्यकता है ? भारत-सरकार द्वारा 
कहाँ तक दोनों की रक्षा होती है ओर उनकी नकेल 
| किस सीमा तक git हुई हैं ? ऐसे ही ऐसे प्रश्नों 
व| पर यहाँ कुछ विचार करना है । 

| ता अब हमे पहले यह जानना चाहिए कि नवाबी 
पा] ज़माने के प्रबन्ध से अँंगरेजी सरकार के वर्तमान भूमि- 
ह बहु| सम्बन्धी प्रबन्ध में कितना अन्तर हुआ है और वह 
रते ह| कैसे हुआ है। यह जान लेने पर वतैमान प्रबन्ध 
जेश्वर की भलाइ-बुराई समझने में आसासो होगी । अत- 
ता है i SURES, इससे सम्बन्ध रखनेवाला कुछ ऐतिहा- 
सिक वणन, संक्षेप में, सुनिए । 

. ऐतिहासिक बाते ।& 

|... "शाह अकबर ने जिस समय अपने राज्य का 
का पह स्मे बाटा, उस समय अवध भी एक सूबा 


रश दबा 


स्सा 
aT का हुआ करता था। पुराना कायदा 
के खेती के खच अदा करने के बाद किसान 
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अवध के जमोंदार ग्रार काइतकार | 


के साथ बसे चले आते थे; और (2) बाकी 


| पना याग S 
r पाथा । उस समय पैदावार का तिहाई 
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के na जे कुछ बच रहता था उसकी बॅटाई हो 
जाती थी--आधा राजा का, आधा किसान का हुआ || 
करता था । इस युक्ति से कुछ पेदावार का तिहाई | 
हिस्सा राजा का मिल जाता था | | 

बक्सर की लड़ाई के बाद, १६ अगस्त १७६५ 
ईसवी को, ईस्ट इंडिया कम्पनी ओर अवध के A- 
दार, qader, मे सुलह हुई । उस समय 
ज़मीन दो प्रकार की थी--( १) खालसा, अथात्‌ 
राजा के कने मे रहनेवाळी जमीन Be (२) | 
gut तहसील, अर्थात्‌ चह जमीन जिसकी माळ- 
गुजारी सीधे नवाबी खज़ाने मै दाखिल होती थी। || 
इजर तहसील पर Fa रखनेवाले ( अ ) कुछ तो || 
ऐसे जमोंदार थे जिन्हें दिल्ली के शाह ने aq ही | 
ज़मीन दे रक्‍खी थी; ( आ ) कुछ पेसे थे जिन्होंने 
अवध कै सूवेदारों या नवाबों को मदद दी थी ओर 
खेरख्वाही मै जमीन पाई थी ; (इ) कुछ ऐसे थे | 
जा गाँव में पुइत दरपुश्त रह कर अपने भाई-बेटों | 


ऐसे व्यक्ति या वंश थे जा इन तीनों प्रकारों से 
अलग थे। 
Eat तहसील का रुपया आसानी के खयाल 
से 'इज़ारा' या 'ुस्ताज्जिरी' या “ठेके! कै दारा 
वसूल होने लगा । अवध के नवाबों ने अपने सिर 
का भार किसी जबरदस्त जमादार के ऊपर डाळ 
कर या टाळ कर यह तय कर दिया कि मालशुज्ञारी 
की एक निश्चित रकम दाखिल करो, Ae उसके 
बदले मे किसानों से जितना बन सके वसूल करा । 
इस पद्धति से तहस्रीळ-वसूळ के अमलो के खच 
की बचत ज़रूर हाती थी | पर किसानों की तबाही 
थी | यही कारण था कि अँगरेज़ी सरकार ने 'मुस्ता- 
fay के स्थान पर “अमानी? बन्दोबस्त करने की 
सिफारिश की थी | अमानो बन्दोबस्त में सरकार 
की ओर से चकलेदार या ' नाजिम नियत किया 
जाता था प्रोर वह 'आमिळ' या “अमीन? अथोत 


ae . 


' विश्वासपात्र ग्रफलर की हैसियत, से मालगुजारी 
' इकट्टी करता था । अवध के छठे नवाब, सादत- 
| अलीखां ( १७९८ से १८१४ ईसवी तक ), के जमाने 
' मै, अमानी-पद्धति बहुत सफलता से चली | 
| चकलो की संख्या बढ़ा दी गई | साथ ही निगरानी 
| सो ज़ियादह होने लगी । यह कहावत हो गई कि 
उनके समय में लगान वसूल करने मै कहीं चकले- 
' दार ने गोली दागी कि लखनऊ से तहकीकात आई । 
। इस समय के थोड़े ही दिनों बाद अन्धेर होने लगा | 

| चकलेदार मनमानी करने लगे; जान मार दे, किले 
| i उड़ा दे, गोलियाँ बरसा दे; काई पूछनेवाला न 

' रहा । नवाब सादतअलीखां के कड़े बन्दोबस्त का 
' फल एक तरफ at यह हुआ कि नवाबी खजाना, 
1 ज्ञाउनके राजगद्दी पर बैठने के दिन खाली था 
| उसमे, उनके सत्यु के दिन, ate चौदह करोड़ 
' रुपया नकद मोजूद था A कुल तनख्वाह ओर 
| कर्जे इत्यादि बेबाक थे। पर दूसरी ओर, चकलो 


था int किसान के सिर पर आफत का पहाड़ 
geat था। पैसा खसेटने की थाह न थी । नाज़िम 
| भूमिवाले खेजा कुछ वसूल कर सकता था, 
o खोंचता था । ज़ियादृह अख्तियार होने के कारण 
i i का चोंगा पहन कर ज़ियादृह ag करने में 

सहुलियत थी--अ्वध-सरकार at सरपरस्ती, 
उसकी पलटन की मदद श्रोर मज़ा यह कि ठेकेदार 
की तरह Ale नियत रकम सरकार के देने की 
पाबन्दी नहीं; जा तबीयत चाही सरकारी खज़ाने 
| में भिजवा दिया । इख जबरदस्ती का प्रत्यक्ष फल, 
/ जा वर्तमान ताल्ळुकदारी की व्युत्पत्ति समकने में 
| कुछ सहायता पहुँचाता है, यह हुआ, कि छोटे मेरे 
ममि ने, जा स्वयं नाज़िम की' क्ररता का 
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शि 0 
खामना करने में असमथे थे, या तो अपने an 
पड़ासी परथिव्यधीशों की मातहती में रह कर अप 
जमीन की रक्षा करली या सताये इए लोग जी 
ही छोड़ भागे | उनके बाद जिसकी माज आई जमी, 
पर पहुँचा, बल गया और उसे पहले अपना हि 
रौर. यदि बन पड़ा, ते! उससे फ़ायदा gary); 
नवाबी के ताब्लुक॒दारों का दक कानून हे 
उतना रक्षित न था जितना कि बाडुबल से। जिरे 
ताकृत हो जमीन ले मरोर रके 1 छीन कर, ळू 
मार कर, घुड़की धमकी देकर, जबरदस्ती ग्रा. 
जाल-फरेब करके जिस तरह बन पड़ता था जम 
दार अपनी भूमि का eae बढा लेता था-को! 
पूछपाछ करनेवाला न था । पर इसका मतल 
यह नहीं, कि दर जगह धांगाधोंगी ही होतो थी।| . 
अशक्त ओर Rae पड़ोसी से जायदाद atte 
करने के लिए जायज़ काररवाईे भो की जाती थी।| ३ 
उदाहरण के लिए मोरावाँ-रियाखत में मातहतदारी 


पता चला कि वहाँ चार में से तीन हिस्से जमी. थान 
ख़रीद कर मिलाई गई थी । और, यही वजह हैरि 
वहाँ मातहतदारी नहीं है । 

एक साहब ने हिसाब ळगाया at ज्ञात है 
कि १८५० ईसवी में खालसा या शाही जमीनी 
१ fear ज़मीदारों ने, अपने कमज़ोर पड़ोपि | 
से जबरदस्ती लेकर, दबा लिया और अपने AS" 
मे मिला लिया | ऐसे छोटे छोटे sarge area 
से ज़मीन पाये हुए थे श्रार लगान का ag 
हिस्सा हमेशा अदा किया करते थे । यह T 
देनदारी ताल्लुकदारों ने देना बन्द कर दिया | 
इसके सिवा जा और जमीन उन्होंने अपने हशी 
में शामिल की वह are भी ज़ियादह रदी i 
क्योंकि उस पर नवाब साहब का अ्रस्तियार | 
हुकूमत We भी कम थी । | 

१८५६ ईसवी के es अवध 


की ज़मीन "` 


es o 


RR = == 


gia gar थी | उसी साल, १३ फरवरी को, ईस्ट 
झया कम्पनी ने अवध का अपने हाथ म 
लिया | उसने Aq लिखे सिद्धान्तों के ध्यान में 
rant बन्दोबस्त किया 
«Àg बन्दोवस्त उन लोगों के साथ किया जाय 
ना जमीन पर काबिज हैं । हल बात का खयाल न किया 
राय कि वास्तव में मालिक कीच हं । १ मई ४८४६ gaat 
हे, तीन साल के लिए, बन्दोबस्त की शत्त जारी रहने का 
करार हो जाना चाहिए । उन cat की पाबन्दी तीन साल 
बीत जाने पर भी दैक्रार करनेवाले को करनी होगी, जब 
क्क कि दूसरा बन्दोवस्त न हो जाय |” 
“यह ana रहे कि सरकार की इच्छा ज़मीन पर 
ग्रसली Fan रखनेवालो के साथ इन्तज्ञाम करने की है । 
रात्‌ उन qizni या मुश्तका मालिकों के साथ बन्दोबस्त 
होना चाहिए जिनकी मौजूदगी अवध में बतलाई जाती है, 
इरादा यह नहीं कि कोई wae दरमियानी अर्थात्‌ मध्यस्थ, 
नेसे-ताछुकृदार या वसूल-कुनिन्दा मालयुज्ञारी आदि, 
सखा जाय । यदि ऐसे लोगों के कोई हक़ हैं तो उनके 
विषय में तहकीकात या श्रदालत के haa के बाद उचित 
| ध्यान दिया जायगा |” ; 
इस प्रकार के बन्दोबस्त मे ताब्लकदारों के हाथ 
से निकल कर बहुत से गाँव फिर छोटे छोटे ज़मॉ- 
दारो का मिले । पर जिस भूमि पर ताल्लुक॒दारों 
। के पुराने हक थे वह set के पास रही । १८५६ 
। करो अमळदारी में आते समय, 
| ates as angai में शामिल थे । उनमें से 
शया भो ia का, जिनकी मालगुजारों ३५,०६,५१५९ 
ARERR के साथ बन्दोबस्त हुआ । 
“की ९,९०३ गाँवों का, जिनकी मालगुजारी ३२,०८ 
i3 ९ रुपया थो उनले गो a ३२,०८, 
त्कार न N Tt के साथ बन्दाबस्त हुआ जा 
उसका कार । जिन ताल्लुकदारों के गाँव रह 
नो यह नहो था कि उनकी स्थिति 
ogee बल्कि यह था कि वे प्राचीन काळ 
अधीन est स्वत्व स्थापित कर चुके 
TUBER (मातहतदार) प्रयल्लपूचेक 


अवध के जमोंदार DT काइतकार । 


` और समय चाहे ठीक हो, पर वर्तमान-समय में कदापि ठीक 
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खोज कर निकाले जाते थे ओर उनके साथ भूमि | 
का प्रबन्ध किया जाता था । | 


इस बन्दोबस्त का काम जारी ही था कि ३० मई | 
सन्‌ १८५७ ईसवी को लखनऊ मे गदर हागया। | 
१० जून तक कुळ प्रान्त अँगरेजों के विरुद्ध लड़ने 
के कमर कस बैठा । फल यह हुआ कि ताल्लुकदारों 
को फिर से एक बार वही अधिकार फ्रेर वही 
स्थिति प्राप्त हागई जा पहले थी, ओर अगले 
बन्दोबस्त की कारवाई के चिह लुप्त से हा गये । 
बन्दोबस्त मै ताल्ळुकदारों से लेकर जिन ज़मांदारो| | 
को गाँव वापस मिले थे उन्होंने या ता उन्हीं || 
ताछुकदारों को खशामद्‌ की चिट्टियाँ feat या 
भागने की तैयारी करने लगे । “यह न भूलना |. 
चाहिए कि सम्बन्धी या स्वथभानुयायी होने के 
कारण वे (नये बन्दाबस्त मे जमीन पाये इप लाग)! 
भी गदर करनेवालों के आन्दोलन मे सस्मिलित|| 
हो गये । उन्होंने देखा कि ताळुकदारो के पास 
मज़बूत किले हैं; aga से आदमी हैं । ऐसे 
सरदारों को अपना नेता बनाकर उस संग्राम में 
कूद पड़ना उन्होंने आवश्यक AMR ।” 

५ जनवरी सन्‌ १८५८ इसवी को जा रपोट 
अवध फे चीफ कमिइनर ने बड़े लाट के 
भेजी उसका कुछ AU नोचे दिया जाता है-- 


“अवध में देहाती ज़मीदारों के साथ बन्दोबस्त करना 


न होगा । शान्ति पुनः स्थापित करने में न इन लोगों का 
असर होगा न दबाव । जो लोग अपने आप हमारे विरुद्ध 
a? हैं उनकी सारी ज़मीन ga कर लेना अच्छा न होगा 
बल्कि अधिकतर ज़मीन AN लोगों को दे देनी चाहिए | 
वे लोग ऐसे हों at, हिन्दुस्तानी विचार या परम्परा के अनु- 
सार, उसके पात्र atl पुरानी 'तालुकदारी-प्रणाली का कुछ 
वर्षो तक अनुवतेन किये बिना पूर्णेरूप से शान्ति स्थापित 
करने का उपाय करना असम्भव सा हे।'. ही 
sagai के पास बल हे और अधिकार भी है, 

i as 


— —- _ 


जो हमारे अनुकूल और प्रतिकूल प्रयोग किया जा सकता है । 
आम-वासियों के पास दोनों में से कुछ भी नहीं है।” 

“ange केवल ऐसे मनुष्यों को दिये जाने चाहिए 
जिन्होंने Ra खोल कर हमारी सहायता की हो, या जिन्हें 
| पहले चाहे सङ्कोच रहा हो पर ग्रब जो सच्चे हृदय से हमारी 
1 _ सेवा में तत्पर होने की अभिलाषा प्रकाशित करे । उनमें काफी 
| शोब भी होना चाहिए ताकि उनकी मदद से हमें वास्तविक 
= लाभ पहुंच सके ।” I 


“हसा प्रबन्ध किया जाना उचित हे जिससे तालछुकदार 
| ग्रामनिवासियों पर लगान न बढ़ा सके । उन्हें यह समझा 
| | देना चाहिए कि तुम्हारे श्रधीन जो लोग हैं उनके साथ 
| ' पक्का कैसा बर्ताव रहा है, इस बात पर ध्यान दिया 


9५ 
|! 


i 


| जाया करेगा। फिर, उक्षी के भ्रनुसार, जैसी स्थिति होगी, 


भविष्यत्‌ में आपके साथ बन्दोबस्त किया या न किया 
mam । ताछुकृदार की जिम्मेदारी होगी कि अपनी 
। सिलकियत की सीमा के भीतर जनता को शख्रहीन कर दे, 


,दे । उन के दिल में यह बात श्रद्धित कर देनी चाहिए कि 
भूमि ‘daraky के उपलक्ष्य में दी गई है । भविष्यत्‌ में 
उस का उन के पास रहना न रहना अपने कत्तव्यों के 
ठीक समग्र पर पालन करने न करने पर [अवलम्बित है । 
| (aga ही रोबदार आदमियों को या ऐसे लोगों को जिन्होंने 
Fda भयङ्कर काल में सरकार की वास्तविक सुसेवा की 
Od, जागीर दी जाय । पर शर्त यह है कि हर समय वे az 
भर हादिक सेवा करते रहे । इस रीति से'वलवान्‌ जन-समूह 


न होगा; क्योंकि उन्हें तो जन्म से उस ताल्लुकदारी- 
णाली की श्रादत पड़ी हुई है जिस में ताल्लुकुदार मनमाना 
लगान बढ़ा सकता था 1” . 


` बहुत ara विचार के बाद लाडे केनिङू ने 
न-लिखित उपाय निडचित किये-- 


बात पर ध्यान wer जाय कि जो बलवाई जान- 
खून करने के दोषी न हों वे छोड़ दिये जाये, चाहे 
वत कितनी ही बुरी और ब्यापक रही हो! 
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हमारी ओर ग्रा मिलेगा श्रौर काश्तकारों पर कुछ श्रन्याय _ 


उन हकूक्‌ को बॉट डाले | जो तालुकुदार, सरदारः 
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(२) यह कि गदर की एक सज़ा यह भी होनी चाह कर दें 
कि जमीन का मालिकाना अधिकार जस्त कर लिया ज्ञाय | | लाट 

(३) यह कि...... ... यदि कोई इश्तहार जारी A, 
जाय ते उसमें gel की केवल धमकी न दी जाय, a 
जप्ती का हुक्म दे दिया जाय । पर उसके साथ ही साथक्षा ' 
श्र अनुग्रह के मार्ग भी evar दिये जाये । 

१५ माचे १८५८ ईसवी को, अँगरेजी 


जारी किया गया था Se मे अवध के ताल्लुकदाश| 
सरदारों, जमांदारों Are उनके हमराहियों केसा ` 
कैसा सलूक करने का इरादा सरकार का था, य 
इन शब्दों में प्रकाशित किया गया-- ; 

“सरकार के शासन पर थोड़ा खा सी श्राघात लगने 
जो लोग राजभक्ति में ze रहे हैं ओर जिन्होंने रखवाली कर 
तथा अँगरेज्ञी अफुसरों झा सहायता दे कर अपनी मित्रा 
स्थापित कर दी हे उन को इनाम देना बड़े लाट साहव गे 
पहली मंशा हे 1” 

इसी से बलशमपुर, पड़नदा, कटियार 
सिसँँडो, गापालखेड़ा म्र मै।रांवा के उस वत्‌ 
राजाओं या ठाकुरों के पुश्तैनो मिलकियत री 
गई । उनको वही ज़मीन दी गई जे नवाबी 
ज़माने मे उनके पास थी । यह निश्‍चय हुआ ह| पह 
उन पर रियायत के साथ रकम बाँधी जाय! ईस] 


मै 
अतिरिक्त भविष्यत्‌ के लिप उनकी esd à 
ओइदे की उचित वृद्धि का वादा भी किया गया। | 
“और लोग भी, यदि सरकार की दृष्टि में इनाम || 


ty; 
इज्जत के पात्र समफे गये तो, अपनी हैसियत के age FE 
उनङ भी पारितेपिक प्रदान किया जायगा ।? oe 
, “बड़े लाट साहब श्रदघ-निवासियों पर यह भी प्रश 
करते हैं कि ऊपर afta इलाकों के सिवा प्रान्त 
सारी भूमि का स्वामित्व अगरेज़ी सरकार के हैः 
हो गया । सरकार को श्रधिकार होगा कि जिस तरर 


अपने अपने साथियों सहित अवघ के चीफ % 
शरण तुरन्त आ जायंगे और aga हथियार 


e 


हल्या ६ ] 


कर देंगे और उनके आज्ञा-पालन में तत्पर हो जायेंगे, बड़े 
| qe साहब वादा करते ë कि उनकी जान. ओर इज्जत 
कवी रहेगी; पर “शर्त यह है कि उनके हाथों पर, ज्ञानतः 
अँगरेज़ी खून करने का AGI न लगा हो ।?? 


ग्रथवा ATIT, 

“हके अतिरिक्त जो। ला विशेष 'अनुप्रह के इच्छुक हों 
नें चाहिए कि चे अपने को ऑगरेज़ी सरकार की न्याय- 
हलता और दयालुता पर छोड़ दे । जो लोग तुरन्त ही 
चीफ कमिक्षर के सामने उपस्थित हो कर शान्ति ओर ua- 
शासन स्थापित करने में सहायता देंगे उनपर कृपा की 
मात्रा अधिक रहेगी और उसके पुराने स्वत्व वापस देने का 
प्रस्ताव मन्जूर करने में बड़े लाट साहब को सुविधा होगी? । 

जप्ती के इदतहार के बाद, २५ माचे सन्‌ 
१८५८ ईसवी को, चीफ कमिशनर के यहाँ से 
अवध के जमींदारों के नाम परवाने भेजे गये कि 
“यदि आप लोग मेरे सामने आ जाय, मेरी आज्ञा 
का पालन करें, और यदि आपने बेचारे निरपराघ 
गैराड़ों के साथ अत्याचार नहीं किया है ते 


amy 
ली कर हे 
नी मित्रता 
साहब al 


Rani] आपकी जमीन ज़प्त न रहेगी Bre आपके पुराने 
pans) एकक पर विचार. किया जायगा ।” फिर २३ जून 


aq शी. का उन्हो के इजलास से ताळुक॒दारां के रूबकार. 
गये । वे लखनऊ बुलाये गये कि अपने अपने 
हि| TER के लिप दानपत्र ले जायें, और उनके मालि- 


an हक वैसे ही हो जायें जैसे १८५६ ईसवी 
। 


| T का यह SU विशेष उदारता का था | 
र ता के आधिक्य के कारण सरकार की 
त गोयत पर ताहुकदारों का सन्देह हुआ । उनमे से कुछ 
| र भी में पड़ गये। तथापि बहुत से तालु- 
१८५९ इस a ओर दूसरा सरसरी बन्दोबस्त, 
^ भा म्‌, समाप्त हो गया । उसका फल यह 

रिया ae मायः सब ताछुकदारों का अपनो अपनी 
np? जैसी १८५६ इसवी में थो, फिर से मिल 
'इडाके जसत भो हा गये; पर उनकी 


हुत कम है। दूसरे सरसरी बन्दोबस्त 


El 
P? 
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की मीयाद १ मई १८५८ ईसवी से कम से कम 
तीन वषे रक्सो. गई ्रोर यह निइचय हुआ कि 
जब तक पक्के बन्दोनस्त की काररवाई तय न हो 
जाय तब तक वही बन्दोबस्त जारी रहे । 

ज्यां ज्यां मामले पेश होले गये Bre नये नये प्रश्न | 
खड़े होते गये, एक्ट He कानून की धाराओं के परि" 
चेन छारा उनके फैसलों की सूरते' निकलती गई'। 


वतेमान स्थिति | 


यह अनावश्यक था कि हम बगावत से ग्राज'तक 
वे कानूनों पर विस्तारपूर्वक विचार करते या उनके ||| 
परिवतेनों पर सिलसिलेवार टिप्पणी करते । इख | 
लेख में ता सिफ ज़मांदार Ae काइतकार के सम्बन्धो | 
की दशा आज कळ क्या है, इसका ही विचार होगा | 

अवध मै ताछुकदारी इलाके जियादह हैं; सादे 
जमींदारी इलाके कम | अधिकतर ताहुकदारो 
को जा aa? मिली हैं श्रेर जिनके द्वारा वे रियासत 
के मालिक बने हैं उनका आशय नीचे दिया जाता 
है। भाषा ज्यां की त्यों सरकारी ही रक्‍खी जाती है-- 


“af माचे १८४८ ईसवी के इश्तहार आम के बमू- 
fia, सिवा कुछ इलाकों के, कुल रियासत अँगरेज़ी सरकार ने 
ga करली हैं और उन्हे जिस तरह वह चाहे बॉट सकती हे, 
लिहाजा Raraa—( Tat )--का जिसमें कि मवाजियात 
सुन्दजे फिहरिस्त सुनसलका कृबूलियत, जा आपने तहरीर की 
हे, शामिल हे, और जिसकी माजूदा मालगुजारी (रकृस)-- 
है, आपके! हक्‌ मालिक आला व gear अता किया जाता 
हे । बज़रिये इस. सनद के रियासत मजकूर पर आपका ओर 
आपके वारिसान का हक्‌ हसेशा के लिए जारी रहेगा, बशते 
कि सालाना मालगुज्ञारी, जो वक्तन फ्वक्तन मुक्रर हा, अदा 
की जाय, और जुमला हथियार सरकार के ge कर दिये 
जाये, जुमला Rama बरबाद कर दिये जायें, जरायम रोके. 


* एक्ट लगान, HAT (एक्ट २२, सन्‌ १८८६ इसवी) : 
ओर उसपर बाबू माताप्रसाद महाराजनारायण की टीका की. 
सहायता इस अंश में ली गई है । E ¥ “5 


— जायें और उनकी gam दी जाय और जिस ख़िदमत का हुक्म 
| दिया जाय अंजाम दी जाय; और सरकार इं ग्लिशिया के निर 
। इमानदारी, खेरख्वाही, जोश और सुहब्बत की Gea 
हमेशा बर्ताव कायम war जाय, जिसके सुताबिकृ खुद 
अपनी तहरीर से अपने तई” आपने पाबन्द किया है । इनमें 
से किसी शर्ते की ख्रिलाफवरज्ञी हाने पर आप और आपके 

' बारिसान के हकूक फिस्क किये जाने के काबिल हागे । * 

"(रियासत बढ़े लड़के को विरासतन मिलना करेगी ओर 

| बै, रहन, हिबा, वसीयत, और लड़के को गोद बिठा कर 

मुन्तकिल की जा सकेगी । ” 

१ सनद की यह भी शर्त हे कि जहां तक आपसे बन 
पड़े अपनी रियासत की ज़॒राश्रती तरक्की की कोशिश क्रें । 
आपके जिन मातहत लोगो के जो हकूक पहले, से चले आते 
हैं वे आपकी ताबेदारी में उन पर काबिज रह कर महफूज़ 
रहेंगे । जब तक आप और आपके वारिप्तान खुशनियती से 
इन सुश्राहदों की पाबन्दी करते जायेगे तब तक आपको AN 
आपके वारिसान को Am सरकार रियासत मजकूर पर 
iy ` बहैसियत मालिक कायम रक्खेगी ।” 

p इसी प्रकार की सनद के द्वारा तालुकदारी पाये 
t | इप राजा-रशस अधिकतर हैं । इनके अतिरिक्त 
i पाँच रियासते राज-सम्मानित--बलरामपूर, कटि- 

यारी, सिखँडी, गोपालखेड़ा, बैसवाड़ा--हैं । ग्रोर भो 

छोटी मोटी ज़िमोंदारियाँ हे, जिनके मालिक विशेष 

Kiki द्वारा सरकार की कृपा से भूमि के अधि- 

' कारी बने हैं । हर बन्दाबस्त में सब लोग निश्चित 

मालगुजारी देने कै लिए बाध्य हें । जिस सिद्धान्त 

Or जिन कायदो के अनुसार सरकार चाहे माल- 

गुजारी बढ़ा सकती दै घोर तालु कदारों और aa- 

दारों का वही रकम देनी पड़ेगी। सरकार ग्रोर 
मांदार में जे सम्बन्ध है उसमे, यद्यपि, कुछ 

A में, साधारण बराबरीवाले। के साथ व्यवहार 

की समानता है, तथापि वास्तव में है बड़ा अन्तर | 

| एक ओर शासक, दूसरी ओर शासित; एक ओर 
न्यायकती, दूसरी ओर त्याय-रक्षित या न्यायप्रार्थी । 
रकार रोर. agran के बीच जिस कानून 
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का व्यवहार होता है वह एकट मालगुजारी (एक 
२ सन्‌ १९०२ ईसवी ) मे वणित है। उसमें माइ 
गुजारी वसूल करने का तरीका, तहसील का मुह 
कमा, हुकाम, अहलकारान, कागज-पत्र, बन्दोबछ 
आदि के कायदे हैं । ज़मींदार ओर काइतकार३ 
इक पक gat के मुकाबले में सरकार के gy 
कहाँ तक रक्षित हाते हैं इसका कानून, एक्ट लगा 
अवघ ( एक्ट २२ खन्‌ १८८६ इसवी ) मे दिए 
इुग्रा है। 

यदि नवाबी के बाद ळे eae का मिलान ग्रा 
कल के समय से किया sw ते! देख पड़ता है 
कहाँ तो एक बार सरकार, अपने Ihe किसान हे 
बीच में, ओर किसी के रखना ही न चाहती 
और कहाँ अब, दरजे ब-दश्जे, कई सीढ़ियों तह 
लागों के हक रक्षित कर दिये हैं ग्रौर उन्हे माले. 
ar चह तैयार है । सरकार के TAME 
AGHA या जमोंदार, जा मालिक आला क़ 
जाते हैं । उनके नीचे मातहतदार, मोरूसी काइ 
कार या मामूली काइतकार होते हैं । ये लोग अपा| 
ज़मीन शिकमियों को दे सकते हैं । मामूली काश 
कार कम से कम थोड़ा हिस्सा ज़मीन का अपने fat 
जातने बाने Sr अपने नाम से रख लेता है। काशत 
Re जमादार के बीच में ठेकेदार बहुधा aI 
पाये जाते हैं । अवध के साधारण किसान ara 
en दिया गया है कि यदि ae किसी आराजी a 
को किसी रकम लगान पर जमोंदार से ले, U 
नन, कम से कम सात साळ तक, उसी जमी" | 
उसी ama पर अपने पास रख सकता दै! बु 
बीच ही मे जमादार की रजामन्दी से लगान | है 
तादाद्‌.या ज़मीन का रकबा बढ़ घट जाय a i 
बढ़ती या घटती की तारीख से फिर वही ™ . 
कार सात खाल तक काबिज़ रद सर्कत 
ama की बेशी सात वर्ष कै बाद भी, ४6 
फो रुपया अथोत्‌ सवा छै रुपये सेकड़े क. | 


Je कानूनन, नहीं की जा सकती । इस 
न्त कै कानून की मंशा यह है कि काइतकार 
पर बेदखळी कम लगाई जाय । ज़ाप्ते की काररवाई 
र घोडा भी चुक्स रहा कि काइतकार पर की गई 
बेदखली की काररवाई में कठिनता आ पड़ती है। 
प्रामळी काइतकार बहुतायत से हैं। उन्हं कै 
विषय में पकट लगान, अवध की कुछ धाराओं 
के विशेष wat पर पाठकी का ध्यान आकर्षित 


किया जाता है-- 
(दफा ४ ) कोई जम्रींदार अपने काश्तकार पर, आपस 


में किसी किस्म की शर्त खिलाफ कुवायद एकु (अर्थात्‌ 
विधि-विरुद्ध) करने पर भी बेद्खली या बेशी लगान नहीं 


'कर सकता | 
इस दुफा के बनाने का अभिप्राय काइतकार 


का बचाव है । मान लीजिए कि काइतकार र 
ज़मीदार ने आपस में पट्टा-कबूलियत लिख कर 
यह ते. कर लिया कि waa की मीयाद पाँच 
साळ रहेगी | at इसका कुछ असर न होगा; 
क्योंकि किसान फिर भी खात साल तक ज़मीन 
| अपने पास रख सकेगा । इसी तरह, यदि कोई 
काशतकार पहले सात वर्षा मे १००) लगान देता 
Wan दूसरे सात वर्षों में उसी ज़मीन के लिए 
aq] उसने १५०) सालाना देना कबूल कर लिया तो 


न क| AR १०९।) से अधिक का देनदार न समभा 
जी anit जायगा। 
ता वार (दफा २० ). ( ) अगर कोई काश्तकार अपनी 


a) Tm 
i से इस्तीफ़ा देना चाहे तो हर साल १९ माचे या 


ज़मीत | उसके पहले 

im धा इच अपने जमादार या उसके कारिन्दे को लिखा 
लगाते ® Warm देकर उसीके सुताबिकृ जमीन छोड़ सकता 
गर at 1 किये वह लगान देने का पाबन्द रहेगा । 


te = अगर ऐसे gaia को लेने a या उसकी 
3 स इनकार किया जाय तो तहसीलदार या निर्दिष्ट 
iG va यह काररवाई हा सकती हे । 


Ry MUR के जुज़ का इस्तीफा ज़मींदार की रज़ा- 
' जा सकता है । 


N: 
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. जमादार सात वषे के अन्दर काइतकार का 
उसकी मर्जी खिलाफ नहों निकाल सकता । पर | 
काइतकार जिस साल चाहे बीच ही में ज़मीन छोड़ | 
संकता है | ऐसा करने के लिए उसे ऊपर लिखी 
सूचना देनी चाहिए | 

( दफा २१ ) (१) अगर कोई काश्तकार बिना 
अपने ज़मींदार को gaat दिये आराज़ी छोड़ दे, और उसकी 
काश्त का इन्तंज्ञाम न करे, ता जमींदार का हक होगा कि हर 
साल की १५ मई के बाद उस पर दखल करले | 

( २ ) इस तरीके पर कृब्जा करने के पेश्तर adian को 
लाजिम होगा कि ama इत्ततानामा तहसीलदार के || 
दफूर में काश्तकार पर- तामील होने के लिए दाखिल करे, # 
और उसमें यह लिखे कि मैंने आराज़ी को छोड़ी हुईं समक 
लिया है और उस पर कृब्जा करनेवाला हू । 

(3 ) काश्तकार को अख्तियार होगा कि दावा दायर 
करके कब्जा वापस ले ले; और अगर अपनी खुशी से उसने 
शआराज़ी न छोड़ी हो ता 'ग्राराजी:की वापसी की बाबत हुकुम 
देने के अलावा, बकाया लगान या हर्जा, जिस किसी का 
कुसूर हा उससे, भ्रदालत दिला सकती हे । 

जमीन की काइत न करने या उसे परती छोड़ 
देने से यह न समभ लेना चाहिए कि काइतकार 
ARSC हा गया--भाग गया-या आराज़ी छाड दी 
गई । इसके साथ ही साथ लगान देना बन्द कर 
देने मरोर अन्य बातों से भो कारतकार की नीयत का 
अन्दाज़ा करना पड़ता है गाँव Sts कर दूसरी 
जगह जा बसने या ऐसी ही ओर बातों से इसके 
निर्णय में सुभोता होता है । 

दफा २२ से २८ तक इस बात का बयान ह कि 
काइतकारी की आराज़ी की तरक्की करने से किसा 
क्षा कया फायदे और रियायतें हाती हैं Are उस 
मआविज़ा उसे केसे मिल सकता है । A 

दफा ३६ AT ३७ का सार यह है--सन १८८६ 
इसवी ( एकु लगान के प्रकाशित होने 
तारीख ) से, या sah बाद से, हर पक BATHE 


— है 


( मामूळी ) अगर लगान और रकबे का तगेयुर 
तबदूदुल दर्मियान में न हुआ हो, ते आराज़ी पर 
|| कब्जा पाने की तारीख से, या अगर तगय्युर व 
| तबद्दुळ हुआ हो at रकबा या लगान घटने बढ़ने 

A तारीख से, सात साल तक, Hest रखने का 
सुस्तहक होगा | 4 
` काइतकारी के लिए ज़मोंदार से ज़मीन मिलने 
| ` पर चाहे मीयाद की बातचीत हुई हो या नहों, 
| साधारण किसान कम से कम सात साल तक उसे 
।  ज्ञात-बे सकता है। दोनो की रज़ञामन्दी से बीच 
61 ही में, या सात वर्ष के बाद, यदि रकम लगान 

| घटा या बढ़ा दिया जाय, या रकबा आराज़ी कम या 
|| ज़ियादृह हो जाय ता भूमिकर या भूमिसीमा में सात 
aa की गिनती अन्तर होने के दिन से की जायगी । 
| कानन की इन दो धाराओं का आशय यह है कि 
' कृषक प्रति वर्ष या जल्दी जब्दी जमोंदारो दारा न 
Rater जाय; अधिक नहों ते सात वर्षे तक 
i निश्चिन्त रहे । लगान या रकबा की वृद्धि या कमी 
| होने के दिन से नये सात वर्ष की अवधि कृषक का 
hic जाती है Lag भी खेतिहरों के दित, उपकार 


(दफा ३८ ) ( १ ) adie काश्तकार के लगान की 
= या तो आपस, में मुआहदों के ज़रिये से कर सकता 
है, या बाज़ासा इत्तलानामा भेज कर । 

(2) लेकिन शतं ag हे कि बेशी की तादाद फी 
रुपया एंक आना या ६।) सैकड़े के हिसाब से ज़ियादह न 
होनी चाहिए सुञ्राहिदा या नारिख की तारीख के पहले 
जा सालाना लगान रहा हो उसी रकम पर बेशी की जा 
सकती है । 


(३ ) जहाँ लगान nas है ania aaa के रूप में 

गान लिया जाता है वहाँ बेशी परगने के रिवाज के gai- 

फिक होती है । 

_ जमोंदार के अधिकार सीमा-बद्ध कर दिये गये 
लगान की मनमानी वृद्धि वह नहीं कर सकता! 
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wa में लाभ नही, हानि ही है। इसी कारण 


नहों हा सकती। 
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उसकी लगान बढ़ाने की अभिलाषा पर W 
लगा दी गई है Rra पृथ्वी के टुकड़े से आज w 
कर मिलता है उससे ७ वर्षे के उपरान्त १०) 
वह ले सकता है; अधिक नहीं ले सकता । सरा 
की इच्छा यह है कि कृषक के पास रुपया बचे tr 
उसकी स्थिति अच्छी हाती आय । जमोंदार gy, 
शुन्धी से पैसा खींच कर उसका धन न चूस हे। 
इसी कारण न्याययुक्त gis की खीमा एक आग 
प्रति रुपया बाँध दी गई हे ! 

नियत अवधि के उपशान्त एक कृषक की निका 
कर दूसरे कृषक को यदि ज़मीन दी जाय, arg 
वेशी, पुराने लगान पर ६।) सेकड़े के हिसाब से है, 
हो सकती. है; अधिक नहीं # | असन्तुष्ट होर 
चाहे किसान ही भूमि छोड़ दे; परन्तु जमोदारो शे 
अकारण एक के उठा कर दूसरे आसामी शै 


कृषक यदि उद्दण्ड या दुष्ट नहों है ते ज़मोंदार को 
प्रसन्न रख कर अपने खेलें पर बना रह सकता 
है ग्रेर परिश्रम का सुस्वादु फल बहुत काल त| 
चख सकता है | 

यदि कोई काइतकार मर जाय, या काई ठेकेदा( 
या gika, जिसकी ज़मीन खुदकाइत रही है 
बेदखल कर दिया जाय, ग्रौर ऐसी ज़मीन ख़ाली है 
जाय, ते ज़मांदार का अख्तियार होगा कि 
लगान tet जमीन के काइतकार के साथ त 
जाय बाँध दे । | | | 

ज़मोंदार के खुच से यदि जमीन की तरण 
की गई हो तो भी लगान में उचित वृद्धि हा ft a 
है | इन खास खास सूरतों के अलावा बैश | 
शरह एक आना फ़ी रुपया के हिसाब से £ 


ॐ दफा ४७ एकु लगान, अवध, देखिए | 
1 दका ४३ देखिए । | दफा ४० देखिए । 


+ 


e ] 
बेदखली | 
मामळी काइतकार की बेदखली के तीन 


15) है| तरीके 5 (2), (अ) इत्तलानामा से (र) (ग्रा) 
सरक eaves देकर मोर (३) (इ) दावा दायर करके (४) | 


बचे है|. दफा ५४ से ६० तक इत्तलानामे के जरिये से 
र अन्धा दसी करने का जाब्ता बयान किया गया ÈI 


दफा ९१ के बमूजिव दराचास्त देकर बेदखली लगाइ 
जाती है, METH देर की काररवाई में दावा 
दायर करना पड़ता है! 

५३ से ५८ तक की धार्ये. विशेषतः जातू 
असामिया की रक्षा के अभिप्राय से बनी हूँ । धारा 
५४ के अनुसार वेदखूल करने की सुचना देने के 
लिए कोट-फीसरूपी दण्ड ज़मींदार के देना पड़ता 
है (५) | यदि ज़मोंदार कै! १ अप्रेल और ३० जून की 
अवधि के भोतर-जा FHI ६३ के अजुसार कब्जा 
a के लिप नियत है--यह अधिकार होता कि बिना 
दफा ५५ की सूचना दिये स्वयं खेतों पर न्यायाचु- 
सार दखल करले, ते वह कह दिया करता कि पुराने 
I कारतकार की सातसाला मीयाद पूरी होगई; अब 
मै उसे फिर ज़मीन नहीं देना चाहता । ऐसी दशा 
मे paia- Anpas राजदण्ड से वह बच 
जाया करता। कृषक के बहिष्छृत करने मै उसे 
| यथे धन गाना पड़ता है। इस कारण उसे थोड़ी 
| बहुत रुकावट भी हाती है। उस दशा मे वह भी 


| भिर जाती है । 
ae (१) सूचना हारा कृषक को बहिष्कृत 
करने का उपाय । 


uh cn ९९ ) (१)--इत्तलानामा हिन्दी और उदू में 
or चाहिए । उस पर जुसोंदार या उसके कारिन्दे 
os गए । होने चाहिए । जिस जमीन से काश्तकार बेदखल 
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अवध के ज़मॉंदार ग्रोर काइतकार | 


हा 
‘lan ४३ । (२) दफा xe । (३) दफा ६१, १०८ 


फा 1 (९) दफा १४ (३) व (४) देखिए । 
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२९५ | 
| 
PR का क्लास. आशय कक A जाने वाला है उसकी तफ्सील होनी चाहिए । श्रगर | 
इस दफा की रू से कोटफीस की श्रदायगी की ज़रूरत है | 
ते पटवारी का तस्दीकनामा हाना चाहिए कि जिसके बारे | 

में इत्तलानामा भेजा गया हे उस राज़ी का सालाना | 
लगान इतना है; ओर काश्तकार का यह guar दी जानी 
चाहिए कि-- ; 

(अ) अगर उसे बेदखली में उज्र हे तो इत्तलानामा 
पाने की तारीख से ३० रोज़ के अन्दर इस श्रम्न का दावा 
दायर करदे, कर 

या (ब) आनेवाली १४ तारीख मई को या उसके पहले 
श्राराज्ी का खाली कर दे । 

(२) तहसीलदार या हाकिम तजवीजशुदा के पाख | | 
ज़मींदार के दरख्वास्त देने पर, अगर सुनासिब कोटफीस fi 
(जिन सूरतों में इस दफा के बसूजिब कोटफीस अदा होनी 
चाहिए) अदा की गई है तो जुमींदार के खर्चे पर १९ aa ||| | 
स्वर या उसके पहले हाकिम मजकूर के AIHA काश्तकार पर | 
इत्तलानामा तामील किया जायगा | | 


(३) अग्र वह काश्तकार जिस पर इत्तलानामा भेजा 
गया है दफा ३६ या ३७ का पाबन्द है तो सिवा उन सूरतों || 
के, जो इस दफा के इसी faa में या faa ४ में या दफा 
६& में सुन्दजं हैं, इत्तलानामा की बाबत कोटेफीस अदा करनी 
होगी, जिसकी wa Ren सालानालगान के बराबर होगी, . 
जिसके बारे में आराज़ी anas की जिम्मेदार थी; उस 
हालत में जब कि बगान गई है, तादाद कोटफीस 
सुतवातिर तीन साल pa की औसत पैदावार के, जो Tae 
लगान अदा किया गया है, निस्फृ के बराबर होगी । | 

aga कि कोटफीस की तादाद किसी हालत में २) 
ज़ियादह न हो । 

(४) अरर वह शखूश जिसके खिलाफ इत्तलानामा 
जारी हुआ है, दफा ४८ का पाबन्द है, तो hat (३) के 
बमूजिब कोई को्टफीस की अदायगी न होनी चाहिए। 

(x) इसके Fa कि इत्तलानामा या इसकी तामील 
की दुरस्वास्त तहसीलदार या अफूसर मजाज़ के - सामने पेश 
की जाय कोर्टफीस के वास्ते इत्तल्ानामे पर टिकट चर्स्पा कर 
दिये जाने चाहिए । i ee 

(६) वह wa कोर्टफेस जो इस दफा के aqi 


— E \ 


MR गई 


gata का अदा करनी पड़ती हे, उसके बतौर gai at 
i | = या और किसी तरीके पर काश्तकार से दिलाये जाने 
करा फैसला हरगिज न हाना चाहिए | 
| दफा ५५ के अनुसार जमादार सूचनापत्र द्वारा 
अपने असामी के बेदख़ल कर सकता है | इस 
काम के लिए काटफीस लगाने का अभिप्राय यह है 
' क्रे किसान अपने खेतों से, जहाँ तक सम्भव हो, 
' कम निकाला जाय। जा खर्च उसे निकालने में ज़मीं- 
' दार अपनी गाँठ से करेगा, उसे अदालत द्वारा नहीं 
` पा सकता | वेकार GA से बचने का उपाय कृषक 
` क्का भूमि पर बदस्तूर काबिज़ रहने देना है (* इस 
। दफा के कायदों की पूरी तरह पाबन्दी हानी चाहिए। 
' नियमों का अक्षरशः पालने हाना अनपढ़ असामी 
| के हित के लिए है। 
(2) प्रार्थनापत्र डारा कृषक का बहिष्कृत 
होना । 
=> (दफा ६१) (५) अगर gig उस काश्तकार को 
(| वेदखल करना चाहता है जो दफा ४३ का पाबन्द हे, ओर 
जिसके खिलाफ बकाया ama की डिगरी सादिर हो चुकी 
है और बेबाकृ नहीं हुई ते उसे अख्तियार हे कि उस साल 
की एकुम अप्रेल के बाद जिसकी बाबत बकाया यापृतनी के 
काबिल होगया, साहब डिपटी कमिश्नर को दरख्वास्त दे कि 
eras बेदखल कर दिया जाय | 
(a) साहब डिपटी कमिश्नर का फूर्ज है कि यह at 
,ख्वास्त पाकर PRIER पर इत्तलानामा जारी करें, जिसमें 
' रकृम यापृतनी बाबत डिगरी मुन्दज हो, ओर वह इस अम्र 
से वाकिफ कर दिया जाय कि इत्तलानामे के पाने से १ 
रोज़ के अन्दर श्रगर रकृम हाजा अदालत में दाखिल न 
कर देंगा तो राजी से बेदखल कर दिया जायगा । 
(३) अगर रकृम इस तरह पर न दाखिल की जायगी 
1 साहब डिपटी कमिक्षर का फुं है, कि तावक्ते इसके 
ताफ MA वजह न Raan जाय, काश्तकार को 
कर दे | 


X भ्रवध केस पत्र १९३ देखिए । 
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* करता है, ae छषक की हैसियत से ्रपने ऊपर 2 
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(३) दावा के द्वारा कृषक का बहिष्कृत होना। Se 

(दफा ६२) (१) जो काश्तकार दुफा 2 at 
पाबन्द है वह बज़रिये दावा, दमि यान मियाद कोश es 
वजूहात मुन्दरजे जैल में से किसी वजह से बेदखल ह सी 
जा सकता है, याने-- | की 

(a) यह कि ज़मीन मशमुले आराज़ी उसने a 
तरीक पर इस्तेमाल की है कि जिससे तह नागान]: ae 
काश्त हो गई है; ; के 

(ब) यह कि दावा दायर करते वक्त guaran M 
शिकमियों को दे दी गई हे; | at 

(a) यह कि जहां wart राडे हे, sta न। 
काश्त इस हद तक कम हा. गई है कि बसूजिब रस्म मो) रा! 
ag काबिल जप्ती है; 

(द) यह कि जहां काश्तकार बज़रिये गेर खतम] gz 
पट्टे के उस ज़मीन पर काबिज हे जिसमें दफा ४ sim क्के 
(३) व (४) असरपिज्ञीर हैं, तब कोई ऐसी वजह agi! दि 
कि पट्टे के ज़रिये उसकी वेदख़ली ana में आनी चाहिए। ज 

(२) काश्तकार आराज़ी का वयान देने का उस x 
तक ज़िम्मेदार रहेगा जब तक कि डिगरी की इजा ए 
न हो जाय। इर 

बहिष्कृत करने का अधिकार जमादार a 
दिया गया है। यदि कृषक समय पर भूमिकर नद) अर 
जातना-योना छोड़ दे, भूमि के नष्ट करने | सू 
उद्यत हा जाय, या अपने वचन के विरुद्ध HIM चरा 


लगे, ar विशेष विशेष दशाओं मै, इन्हीं कारणें a 
वह निकाला जा सकता है! । 

ज्ञा किसान लगान देना बन्द कर देता u 
मानी दुष्टता और आलस्य में लिप्त हे करम | 
dre ज़मोंदार की ओर अपने घम-पालन मे HA | 


घात करता है। किसानी का सबसे बड़ी , QQ 


अपने जमोंदार को प्रसन्न रखना है। उद्योग a 
भी यदि सफलता प्राप्त न हा, वर्षा न होने 


उपज मारी जाय, पाला पड़ने से यदि फस्ट 
जाय या अनदेखी अनद्दांनो कोई बात पैदा है 


उसने ह 


नाकाकि| ` 


ला श्रां 


रारी 
रस्म मेह 


तपर 
३ के fig 
ह मेनू 
1 चाहिए। 
का उस के 
इजरा सह 


रदार शे 
कर ते, 


के अनुसार अपना 


. जमोंदार की सद्दालुभूति से किसान पर 


sf रियायते' हा सकती हें । पर थोड़ी 


हर तरह at 


सी अकड़ के कारण, SHR के इशारे से, किसान 


Gat जा सकती हे । 

w DA = 

सँ है कि परिश्रम से 
देया करे, ओर, Wat 
(९ Wal इन सब 
IU बन जायगा 


की जड़ खेद कर 
किसान का हित: 
लेती करे, लगान AT 


Pe 


ac उसे उसके शि cera की चित्ता 
न करनी होगी, बल्कि सस्सव होगा अप- 
राधी होने पर भी अह 1 जा ART । 


जञा लगान देने मे ई 
उद्दण्ड या दुष्ट हैं, या जिनका चाछ-चलन जमोंदार 
कै प्रतिकूल है या जिनका बर्ताव शीति या वादे के 

विरुद्ध है, ऐसे किसाने! के हटाने कै लिप पक सा 
Wig स्वयं ही ससे Ua हैं; दूसरे न्यायालय 
दारा भी वे उन्हे बेदखल करा सकते है । मीयाद 
सात-साळा के बाद का ते! कहना ही कया है, 
उसकै पहले भी अयेग्य कृषक निकाला जा सकता 
है। इस सम्बन्ध में न्याययुक्त तीन युक्तियां का वणेन 


द 


ग्रमी किया ही जा चुका है; अथोत्‌ दफ़ा ५५के 


Say द्वारा; दफा ६१ के प्राथनापत्र द्वारा 
दफा ६२ के दावे के द्वारा । 


[Bema] 
गड़ाधर पन्त | 


मनुष्ये MN LA, 
तर प्राणियों की लीला । 


SU सार की रचना बड़ी विचित्र है। 


; as जिधर दृष्टि डालिए उधर ही प्रकृति 
& की सुन्द्रता ग्रेर विचित्रता देखने में 
आती है । प्रकृति-देवी की गोद से 

मनुष्य के अपनी रक्षा भ्रार जीवन- 
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निर्वाह के लिए अनेक प्रयल करने पड़ते हैं । 
यही नहों, यदि हम मनुष्य का BS कर अन्य छोडे 
से छारे पशु रोर पक्षी तथा कीड़े-मकोड़ेों की ओर | 
देखें, ता वहाँ भी प्रकृति के वही नियम काम करते 
हुए पाये जाते है, जिन पर मनुष्य का जीवन 
आश्रित है। मनुष्य की तरह ये पशु, पक्षी ग्रा 
कीड़े-मकोड़े भी अपने बहुत या धोड़े समय के 
जीवन की रक्षा कै उपाय करते इप पाये जाते हैं 
इससे पता लगता है कि मनुष्य की तरह इन्हें भो 
प्रकृति-देवी ने बुद्धि और ज्ञान का कुछ अंश दे 
aa है । पशु-जीवन की ग्रोर भ्यान देने से. 
हमें स्पष्ट पता लगता है कि संसार में मनुष्य, पशु" 
पक्षी तथा कीड़े-मकाड़े सभी के बीच जीवन ६ | 
महासडआम (Struggle for Existence) छिड़ रहा 
है । जीवन के इस. महासड्य़राम से काई भो बचा 
नहों । इख सङ्ग्राम में उसी की विजय होती है 
अपने आस-पास के दूसरे प्राणियां से अधिक योग्य 
बलवान तथा तेज़ दता है । पशु-पक्षियां तथ 
कीड़ेमकोड़ों के जीवन Me मनुष्य के जी 
में यह समानता देख कर डाविन के सहश विद्वाने 
ने अनुमान किया है कि असङ्ख्य वर्षा के जीवन बे 
महासडय़ाम के बाद, पशुयोनि से ही सबसे ग्रधि 
मज़बूत, तीव्र भ्रोर योग्य प्राणी, मनुष्य, बन गया है 
कुछ हा, अनेक TAA हम नीचो श्रेणी के पशुः 
Hz मनुष्यां मे अनेक समान गुणां Ie aga 
के चिल्ल पाते हैं। 
इस साम्य को देखने के लिए हमे नीचे से ऊ 
आना होगा। सब से छोटे प्राणी या शरीरधा 
जीवों मै चे छोटे छोडे कीड़े होते हैं जा हमारे निर 
पिये जानेवाले पानो A पाये ज्ञाते हैं । ये जी 
इतने छोटे होते हैं कि हम बिना किसी माइकस्को' 
नामक gala के उन्हे नहों देख सकते । इन इतः 
छोटे कीड़े में भी ज्ञान के चिह्न पाये गये हैं । बर 
तेज़ दूर्बोन द्वारा देखने से ये कीड़े एक दूसरे 


क 
2. 


साथ जीवन-सङग्राम करते हुए aa . जाते हैं । देखा 
| गया है कि इस जाति का एक छोटा कीड़ा अपने से 
बडे कीडे के ऊपर जाकर चिपट गया। इस पर बड़ा 


“Brat रहा । अन्त में छोटा कीड़ा पटक दिया गया। 
किन्तु पछाड़. खाकर उसने बड़े कीड़े के ऊपर फिर 


हमला किया। पर बार बार उसे हार माननी 
पडी । इस प्रकार के दृश्य बहुधा देखे जाते हैं । 

इनसे स्पष्ट ज्ञात हाता है कि इन छोटे से छोटे Hi 
का शो अपने जीवन की रक्षा के उपाय करने का 


| ज्ञान प्रकृति ने दे cae है। 

दि 5% ` इसके बाद जब हम पृथ्वी पर रेंगने और चलने- 
बाळे कीड़ों की ओर दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भी 
प्रकृति की वही लीळा देखने भे आती है | इम में से 
agai ने देखा होगा कि किस प्रकार द्वाशियारी से 
पत्तों का मुँह में पकड़ कर ये कीड़े अपने रहने 


छ5 
ह देर बाद वह अपने पहले स्थान पर लोट आया 
अपने कमजोर साथी को अपनी यात्रा की कथा 


समुद्र में एक प्रकार का छेछड़ा कीड़ा होता 
उसे अँग़ाशेज़ी में Hyas of Otaheite Crab 
हैं। अब इसकी बुद्धि me चालाकी की 
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चुपचाप बैठा teat है। अपने तेज़ पञजों को ge! 7 


से ढक कर हमला करने के लिए तैयार cag} faa 
ac अपनी आँखों को घास के बाहर निकाल कर | दिर 
'घूरता रहता है । इस प्रकार बिना हिले-डुले बैठ कर काई * 
यह चारों ओर देखता है कि कान जीच मेरे पास st 

आते हैं । बड़ी बड़ी मछलियाँ इत्यादि जानवर इसके | ™ 
पास से होकर निकल जाते हैं। पर यह चुप-चाए किये 
बैठा रहता है । उन पर २ ei a 
पछाड़ कर यह निगल aT से कोई | _ 

छोटी (Prawn ete aà पास आती घुस ष 
है। बह नहीं जानती--ड से : ह तक नहीं होता- | 
कि उस का शात्र यहाँ छिप उसके पास आकर | ८ 
वह जल-कोड़ा करने रग | जब वह उसके खव त्य 
समीप आ जाती है तब Bast अपने छिपे हुए स्था र्त 
से निकल कर उस पर waar छे ओर अपने तेज़ wi 
पञ्जों से उसे पकड़ कर फिर अपने उसी स्थान को a 
शिकार के साथ Sie जाता है और हटी हुई घास | 
का फिर इकट्ठा करके उसी मे छिप कर अपने शिकार शत 
का भाजन करता है। इस प्रकार चालाकी से वह | जाने ५ 
छोटा सा जीव अपने जोवन-निवोद्द के लिए प्रयत हि 


किया करता है । 

कीड़ॉ-मकाड़ा में सबसे अधिक विचित्र रर | = 
तीध-बुद्धिवाले जीव मधु-मव्खी ग्रार NA El ता 
mga के छत्ते को देख कर. कान ऐसा Ag" 
होगा जा उसकी सुन्दरता श्रार कारीगरी पर मुख | 
न हा जाय | डाविन साहन एक स्थान पर लिखते हैँ? । Fre 
ail रखती 
मधु-मक्खी के छत्ते की सुन्दर कारीगरी का निरीक्ष | 
करके उसकी हृदय से प्रशंसा न करे।” ये चतुर 
मधु-मक्खियाँ अपने णृह-रूपी छत्ते का ऐसी art) 
गरी से ade आकार-प्रकार का बनाती हैं कि 
बनाने में मोम at कम लगे, पर उसमे शहद * 
से अधिक जमा किया जा सके । यह भी देखा 
है कि मधु-मक्खियाँ सदैव स्थान और अवस्य 
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— i 


gate J 


A 


करके छते लगाती हैं 1 इससे भी उनकी 
वा पता अच्छी तरह लगता हैं छत्ते का 
क र यदि टूट कर गिर पड़े at ये कीटक केवल 
इसी भाग को माम से नहीं जाडते हैं; बल्कि 
र्त पास के भागों की भी मर्मत कर देसे है 
कैये भी न गिर पडे | यह अचरज को बात नहं 
ता क्या है ? इन मधु-मविखयों का WT एक बड़ा 


घास 
बता है 
5 कर 
[ठ कर 
` पास 
इसके 
प-चाप 
R 
t कोई 
आती 
होता- 
आकर 
फे खव 
® 
` स्थान 
ने तेज़ 
न को 
घास 
शिकार 
से a 
प्रयत्न 


इन्हे पता लगता है कि शाः ` एकत्र किये gq 
शहद का चुरा ले जाते हैं तब ये छसे के बाहर चारों 
ओर मोम का किला खड़ा करती है । उनमे ये ऐसे 
प्राख बनाती हैं कि ये स्वयं ar उनसे होकर 
Ra आ जा सके, किन्तु उनसे ae शरीरवाला 
उनका UT कीड़ा न जा सके। बर्षा के दिनों मे ही ये 
शन कीड़े इन पर बहुतायत से आक्रमण करने लगते 
है। तभी ये किले खड़े करती हैं । ज़रूरत निकल 
जाने पर फिर Hat के ate कर हटा देती हैं । 
इदे परोर चतुरता. का इससे अधिक प्रमाण और 
l मिल सकता है ? 
T कि णें से भी अधिक बुद्धि ate ag- 
ag) पाई जाती है । इनमें, किसी दरजे तक, 
र मुख का A तरह सभ्यता ओर गृह-प्रबन्ध-विधान 
ते हैं| rem भी है। मचुष्य की तरह ये दूध पीने के 
गाय पालती हैं ग्रार से शिन 
है मे | रची ५ एर सेवा के लिए दास-दा 
रकष | x र पव ‘ (Aphides) नाम के एक प्रकार के 
चतु हि के ।ये कीड़े अपने पेट से एक प्रकार का 
की चोरियो aoe स्पकासे हैं । भिन्न भिन्न प्रकार 
सर पकार हे हाते ; इन देनेवाले कीड़े भिन्न भिन्न 
| मद मे रख a i उन्हे, कभी कभी, अपनी 
है उनके. । वहाँ ये स्वयं अपने अण्डां की 


अण्डो की सेवा और देख-भाळ करती हैं | 
ह उनके | 


मनुष्येतर प्राणियों की छीछा। 


RAR RAR een nn enn 
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इसी प्रकार इनके दास-दासियाँ भी होती हैं । 


ये दास-दासियाँ भी एक प्रकार की चींटियाँ ही | 


होती हैं। ये दूसरे प्रकार की स्वामी-जाति-चाळी 
चांटियां की सेवा किया करती हैं । ये स्वामी-जाति- . 
वाळी चौंटियाँ दास-जातिवाली चाँटियां पर आक्र- 
मण करती हैं He उनके रहने के छेदों मे घुस कर 
बलपूवेक उनके अण्डा को, बिना हानि पहुँचाये, 


. अपने सूराखां में ले जाती हैं। फिर उनकी शुश्रूषा 


करके उनसे बच्चे उत्पन्न कराती हें । चे बच्चे बड़े 
होने पर इनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार ये शुद्ध 
जातिवाली चोंटियाँ इनके दासत्व मे उत्पन्न होकर 


आजन्म अपनो जन्मदायिनी स्वामी-जाति की चींटियो! | 
की सेवा करती हें । अपने दासों के साथ इनका | 


व्यवहार बड़ा अच्छा होता है | मनुष्यों की तरह 


ये अपने दासों को सताती नहों ; केवळ उनसे काम | 
लेती हैं। . - | 


स्वामी-जातिवाली. विजेता चॉटियाँ अपने समस्त 
काम अपने दासें-दारा कराती हैं । यहाँ तक कि 
कभी तो इन्हे भाजन भी इनकी दास-चींटियाँ ही 
कराती हैं । दास-चीटियाँ स्वामी के लिए ग्रह की 
रचना करती हैं, उनके बच्चों की देख-भाल तथा 
उन्हे चारा देना इत्यादि ग्रहस्थी के कास 
करती हैं । ह्यूबर (Huber) नामक एक फ्रेऽ्च विद्वान्‌ 
ने स्वामी-जाति की तीस चॉंटियां को पकड़ कर 
अण्डा के समेत उनको एक सन्दूक में बन्द किया 
at उनके भाजन के लिए कुछ शहद रख दिया । 
at दिन कै भीतर ही, दास-दासियाँ ana के 


कारण, उनमें से आधी चांटियाँ मर गई । बाकी 
अधमरी-सी हो गई । उनकी इस दुर्बळ अवस्था | 


पर तरस खाकर Dat साहब ने उनकै बीच 


दाख-जाति की एक चाटी डाल दी। बस, फिर 
का | दास-चींठी नेआते ही सन्दूक में पड़ी 


हुई मिट्टी मै एक सूराख बनाया। उसमे अण्डे रसर | 
i ; रससे DER THOT, buru RRC AMARA, पास THe हुए शहद फा : 


— - अ 


nannan 


_ कुछ भाग लेकर अधमरी स्वामी-जाति की चोटियां 
| ` क्षा भाजन कराया | उसने बालबच्चों की देख- 
me भी की, जिससे चारों ओर अमन-चैन AS 
omar 
o HRA Be शहद की मक्खियां की तीन 
' खास जातियाँ होती हें-(१) नर, (२) मादी, 
ज्ञा बच्चे पैदा कर के कुटुम्ब बढ़ाती है A 


t 
(ह 


i 
W 


` BA ANT घर बनाने का सारा कामं करती है । 
> मेक्सिको देश में एक विचित्र प्रकार की 
| Rat हाती हैं । घे अपने पेट में बहुत सा 
|) शहद जमा कर रखती हैं । दूसरी काम-काजी 
` चाँटियां को, भूख लगने पर, पेट से उले निका- 
., छती are समय पर दिया करती हैं। काम-काजी 
| व्वॉटियाँ पहले स्वयं इधर-उधर से शहद जमा 
ach अपने मुँह मे ले आती हैं। जिस प्रकार 
। कबूतर चारा अपने मुँह में जमा करके अपने बच्चों के 


| मधु छाती हैं । ये उले दूसरी अपादिज 
| rat के मुँह में डालती हैं, यहाँ तक कि 
O उनका पेट शहद से लबालब भर जाता है। 


. किल्ली के भीतर वह झलकता हुआ दिखलाई पड़ता 
। है। पेट में शहद जमा करके ये अपाहिज शहद- 
` ` चाळी चीटियाँ अपनी माँद की छत से चिपट कर 
| । लटकी रहती हैं । जब काम करते करते दूसरी 
| चाँटियां को भूख लगती है तब वे इन शहद 
at चांटियां के पास आकर उनसे भोजन की 
' प्राथना करती हैं | तब ये अपना सुँ खोळ कर 
॥ पक बुँद शहद टपका देती हैं । भूखो चाटी उसे 


काम पर चली जाती है । इन अपाहिज 
| का काम केवल यही दाता है कि एक 
थान पर बैठी रद्द कर अपने:०पेठ/ Abina 


अपने 
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सरस्वती | 


(३) दासी मादी, जा, इनकी सेवा करती है और 


खिलाने के लिए ले आते हैं उसी तरह ये भी 


ये चीटियाँ एक स्थान से gat स्थान पर 
चाट कर gat निवारण करती है we फिर . 


n मह KE CARB on ott जोच-जन्तु इनके E 


[ माग ए| 


or een SS दूर भ 
करती जाय ओर कामकाजी चोंरिया के ait 
लगने पर' उसे बाँट दें। इसके अतिरिक्त r| pa 
कोई काम ये नहीं करतीं । i 

हमारे देश में वर्षो-ऋतु के बाद चारि ka 
की कृतार अपनी मादा से निकल कर mi 
आती हुई प्रायः देखने में आती है ! इस कता 
की चाटियाँ अपने We के एक पक दु ae 
दबाये रहती हैं । 
अधिक हे! जाने से की 
गिर जाती हे । किन्लु fore इत्यादि ऊँचे स्था 
से गिर कर भी अपने qe जोश बह नहों छोड़ती।| जीव 
ये चीटिया बरसात आने के पहले अपनी माँदों॥ 
अन्न के बहुत से दाने ळाळर इकट्ठा कर लेती है 
वर्षा के दिनों मे जब चे i 


बाहर agi निकल सकती 
तब उन्हे घर में बैठी बैठी खाती Fi aval 
समाप्त हो जाती है तब बचे हुए दाने अपने ग्रपे 
मुँह में दबा कर सील के स्थान से निकलती 
ग्रौर धूप में आ कर गीले दाने को सुखाती ह 
उनके सूख जाने पर फिर अपनी mI में K 
ले जाती हैं । 

एक और भी विचित्र बात देखी गई है| 
जब इन SRA की कृतार निकलती है तब ra 
अगुवा आगे आगे चलते हुए मार्ग की देख भा 
करते हैं ग्रार फिर लोट कर पीछेवाली चां 
के आगे की खबर देते जाते हैं। अमेरिका #4 
चोटियाँ अपने बचे हुए दातो का पृथ्वी मे ९ 


कर खेती करती हुई देखो गई हैं । | 4 
ब्रेज़िल ओर मध्य अफ्रीका के गमे दे बिहे 


में एक बड़ी भयानक जाति की ifa ब 
र्‌ 
करती हुई चलती हैं ग्रार जा जा agit 
आगे आ जाते हैं उन सब की ate 
हुई आरो बढ़ती हैं।इनके भय से रोर _, 


7. 
a 
aT a 


A Dy 
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gi अपने मागे में जब इन्हें मरू 
ऐसा स्थान मिळता है जहाँ छाया के 
वृक्ष नहों, तब ये सूय की तेज़ किरणों 
लिए पृथ्वी में GTS खोद कर 
क्षा उनके भीतर चलती है और रात का 
उनके ऊपर । जब इन्हें भूख ळगती है तब इनकी 
क्षतार-रूपिणी सेना के अफसर कतार तोड़ कर 
erst फैलने की आक्ष देते इ । तब ये चारों 
ARS कर आख WEF 
वीबजन्तुओं पर आक्रसण करता 
कै सामने बड़े-बड़े हाथी, MS, गाय, बैल, सभी 
वीव पनी अपनी जान बवा कर भागते हे । वहां 
के निवासी gaiei, ges, बच्चे और बूढ़े भी 
सब अपने अपने घरों से Has कर AGS का 
रात्ता लेते हैं । इनके agge में आ जाने a 
चूहा, कृत्ता, चीता ओर हरिण थोड़े ही समय में 
अपने प्राण गमा देते हैं । झुण्ड की झुण्ड चांटियाँ 
ली उनके बदन से चिपिट जाती हैं ग्रेर बात की बात में 
बाती ह| उन्हे खा जाती = 1 
मै | झूचैलू नाम के एक soa महाशय लिखते 
UR इनके आने की ख़बर पाकर रात के चारपाई 
गई है| छोड़ कर घर के बाहर उन्हें अनेक बार भागना 
तब र| पैर निकट की एक भीळ के पानी में छिपना 
देखभा| पडता था । तिस पर भी जा afeat आगे 
वे इनके कपड़ों A घुल कर इन्हे 


aie) बह जाती शां 
कामो 32 SO, ats 
का १1 भारती She Wet ward aii जब ये चौींटियाँ 


भाग जाते 


चाहे 

धूप 
कृता! 
एक दात 
हा àN 
र aii 
स्थो 
छोड़ती 
akii 
लेती है 
' सक्त 
जब वश 
गने रपे 


~ ~ 


t asgàt ar 
। इस आक्रमण 


a a घुसती हैं, घर के सारे जानवरों 
5 a fia: साफ कर देती हैं। qe अपने अपने 
oat Ras और इधर उधर भाग कर जान 


TÈ Sn करले हैं; किन्तु बच नहों सकते | 
मिनिट मे : चारियां के लिपट जाने पर एक ही 
वार किस के सिवा कुछ नहों बच रहता | एक 
ये जीव के शरीर पर चिपिट कर फिर उसे 
US जानतों । कहते हैं, किसी समय में 
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अफुरीका के इस प्रदेश में कुछ अपराधियों को 
किसी वृक्ष से बाँध कर छोड़ देने की सज़ा दी 
जाती थी । बस ये चोंटियाँ उन पर आक्रमण कर के | 
उन्हे एकबारमी गटक जाती थीं । १: 
बन्द्रों की कथा ते बहुतां ने सुनी होगी कि वे || 
नदी पार करने के लिए किस प्रकार एक Fat की | | 
कमर से लिपिट कर पुल बना लेते हैं । इसी प्रकार 
अफ़रीका की ये चांटियाँ भी अपनी सेना का किसी 
नाले या नदी के पार उतार देने के लिण पुल बनाती 
हैं। नदी के एक किनारे के किसी चुक्ष पर चढ़ ' 
कर एक दूसरी से लिपिट कर बड़ी लम्बी रस्सी खी | 
बना लेती हैं। तब अपने नीचे के सिरे का नदी | 
की धारा में डाल कर धारा के साथ दूसरे किनारे 
पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँच कर दूसरे वृक्ष | 
पर चढ़ जाती हैं, जिससे एक अच्छा पुल बन | 
जाता है। उस पर चढ़ कर सारी सेना पार उतर | 
जाती है । जब मार्गे मै किसी नदी की बाढ़ आ जाती | 
है तब उससे बचने का उपाय ग्रोर भी विचित्र है। | 
तब एक दूसरी से लिपिट कर ये नारङ्की. की तरह 
एक गोला सा बन जाती हैं। गोला, पानी के वः 
से हलका होने के कारण, पानी पर तब तक 
रहता है जब तक कि बाढ़ घट नहीं जाती। गो 
के ऊपरी भाग में मज़बूत चाँटियाँ रहती हैं ग्रार 
भीतरी भाग में ot ग्रार aa हिफाजत से बेठे 
रहते हैं । 
चाटी की जाति की दीमक भी होती है । 'चोर्ट 
की तरह ये भी बड़े सुन्दर मकान बनाती हैं । इनमें 
पक राजा ग्रोर एक रानी होती है । रानी अण्डे 
चंशवृद्धि करती है। इनकी सेवा के लिए दूसरी दीमक 
चीटियाँ होती है । ये बड़ी tart से ल 
इत्यादि की बनी हुई वस्तुओं को इस प्रकार af 
जाती हैं कि जन तक उस वस्तु का पूरा अन्त नह 
हा जाता तब तक. उसके मालिक के पता न 
लगता कि उसमे दीमक लगी है। E 
a 


| 
| 
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सरस्वती | 


इन चोंटियां Ore मधुमक्खियां से हमे कितनी 
+ ही शिक्षायं मिलती हैं । ये छोटे छोटे जीव, जिन्हे 
AJA हथेली पर रख कर फूं क से उड़ा सकता 
| है, एकता और सुमति से अपना समूह बना कर 
| बुद्धिमान्‌ मलुष्य te बलवान रोर या हाथी को 
, दम की दम मे पछाड़ कर हज़म कर जाती हैं। 
। मनुष्य भी एकता के बळ से कया नहीं कर 
i am? i 
ga इसके बाद यदि हम चिड़ियां की ओर हष्टि 
। डाले ता वहाँ भी अपनी ग्रोर अपनी सन्तान की 


रक्षा, सन्तान से प्रेम ग्रार जीवन-सङ्ग्राम का EA 
| देखने का मिलेगा । चिड़ियों के धांसले कैसे सुन्दर, 
|| स्वच्छ ्रोर कारीगरी से युक्त होते हैं । किस प्रकार 
| नर ग्रोर मादा dat अपने छोटे छोटे बच्चों के 
¦ पालन-पोषण ae उनके भाजन की सामग्री जमा 
` करने में लगे हुए देखने मे आते हैं । देखा गया है कि 

“भिन्न भिन्न स्थानें में ये पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार 
के घासले अपने रहने के लिए बनाते हैं । वे स्थान 
“te परिस्थिति के अनुकूल होते हैं । इससे इनकी 
बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है | फिर, कोथे ता 
अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध ही हैं । किस 


mre भाव है। किसी कोवे पर कष्ट ग्रा 
पड़ने पर चारों ओर से दूर दूर के सारे कोवे सहायता 
। पहुँचाने चोर सहानुभूति दिखलाने के किस प्रकार 
पहुँचते हैं । चील्हो की चतुराई भी पाठकों को 
' पाळूम होगी । किस प्रकार ऊपर, छिपे हुए स्थान 
, बैठ कर शिकार की टोह में ये लगी रहती हैं । 
थ में खाद्य वस्तुं का दोना ले जाते हुए भूखे 
ध्य पर झपट कर किस प्रकार ये उसके हाथ से 
छीन कर ले जाती हैं। ये सब बातें बड़ी 
त्र are विज्ञान-गर्भित हैं । , 
| we छोड़ कर यदि दम घरेलू पालतू जानवरों 
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की ओर नन की ओर आवे ता यहाँ सौर भी ape ठ ते यहाँ ओर भी अधिक 
कै चिह्न मिलेंगे । बिल्ली का चूही का शिकार कर 
ग्रौर चूहा का अपनो जान उनके दुष्ट पञ्ज ते 
बचाना देखने लायक तमाच्या है | दोनें ह पशु 
चपलता चतुराई भरी होती है। कुत्तों का mì 
स्वामी ग्रार उसके Rar के लाथ अगाध d 
हाना विचित्रतायुक्त नहों ले। क्या है। देखा गया 
है कि कुत्ता अपने स्वामी की जान Ahe माल भी 
रक्षा में अपनी जान तक खे! देता है । रात aay! 
कर कितनी होशियारी से वह अपने स्वामी केश 
की रक्षा चारों से किया करता हे । अपने स्वामी की 
बातों को वह कितनी अच्छी ace समक Sar} 
यह भी अद्भुत बात है । 

बन्दरों की बुद्धिमानो, जातीय एकता AR 
चालाकी इतनी बढ़ी हुई है कि डाथिन साहब रे 
मनुष्य के बन्दरों की सन्तान बता दिया है। हमारे! 
यहाँ सी रामायण में agma, सुग्रीव cat] 
याद्धाओं को बन्दर का रूपक दिया गया है।| 
वृन्दावन, अयोध्या तथा चित्रकूट में जाकर बन्दरों| 
से. हम भारतवासियों को समाज-रचना, जातीय 
एकता MC सन्तान-प्रेम का उपदेश लेना चाहिए || 
देखा गया है कि किसी सामाजिक नियम के तोड़ || 
पर बन्द्रों की पञ्चायत से नियम तेड़नेवारे | 
को दण्ड दिया जाता है | वे उसे, कुछ काल | 
लिए, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं । बहिष्कार 
की अवधि पूर्ण हो जाने पर वह फिर से समरण 
में ळे लिया जाता है। बन्दरां कै बच्चों का द| 
क्या मजाल, किसी प्रकार किसी तरह की दात 
पहुँचाने का प्रयत्न ता करे या किसी बन्दर 
कष्ट तो दें ! यात्रियां के सिर से किस प्रकार 
उतार कर ये ळे जाते Ge वृन्दावन के मकानों 
जाकर बैठ जाते हैं । पर कुछ दक्षिणा मिलत 
उसे डाल देते हैं । 

इनके अतिरिक्त, लोमड़ी से लेकर बडे % 


J 


at 
पर| 
a 


Ae बक शिकारी पथु, चालाकी E a, चालाकी और बुशिमता जैसा es त बुद्धिमत्ता 
an होते हैं । मेड़िया एक बड़ा भयानक शिकारी 

है । पर, इतना होते हुए भी, इसका 
gear कितना प्रेम होता है । इनकी मादों 
Tm) a aga के बच्चे पाये ae है । उन्हे ये रात 
Th) ap गाँवों में घुल कर उठा ले गये हैं आर अपनो 
ए गया। पद्व में अपने बच्चों के साथ रख कर पालापासा È 
एल क| बहे हो जाने पर ये भेड़िये के यहाँ पळे हुए मनुष्य- 
भर जा| gag, अपने पालनेवाळां की तरह, हाथों के 
कैंप | बह चलते हुए पकड़े गये हैं ओर बहुत दिनों 
MA तक मनुष्य-मण्डी में रखने पर फिर मनुष्य का 
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ग्रीष्म । 


जैसा आचरण करने लगे हें । इसी प्रकार, दूसरे 
बड़े पशुओं को देखे ते उनमें भी विचित्रता) 
पाई जायगी | हाथी कितना चतुर पशु है। अपने 
स्वामी के मर जाने पर यह gat फीलवान का | 
हाथ नहों लगाने देता । पर अपने पहले फोळवान | 
के छोटे पुत्र के! अपनो गरदन पर बिठा कर उसके 
इशारे से चलने लगता है। क्या पक्षी रोर क्या पद, 
संसार मे जिधर दृष्टि डालिप उधर, यही विचित्रत 
और प्रकृति की महिमा देखने मे आती है । 
जगन्नाथ खन्ना, 


(बी० एस-सी०, zo इ०) | 


wi का अङ्ग-भङ्ग है। 


t aR ग्रीष्म । 

हव ते| sin की हहर है कि तोर्पों की घहर घोर , धूलि का कृहर धूम्र-धारा या अभङ्ग है। 
हमारे| दिनकर-कर हैँ कि कुन्त या कृपाण ही हैँ , सैनिक विटप wa प्रकट उमङ्ग Gn 
इत्यादि | सूखे सर निकट विकट विषमयी गैस , AR gar या 

n है।| भीष्म यह ग्रीष्म की चढाई श्रवनी पे हुई , या की तीव-ताप-कारी यारुप की जङ्ग है ॥१॥ 
बन्दे चण्डकर प्रात ही से परम प्रचण्ड हुए , खण्ड खण्ड में श्रखण्ड छाई बेहवासी हे | 
जातीय l ताप-खज्ज खाये प्यास प्यास पानी पानी रटे' ; जान है बचाये बनी aR तो दवा सी है ॥ 
गहिए || आण-गध लूट रही लिपट लपट लू की ; पन्थी-प्राण-घातिनी है क्या यह हवा सी है? 
ae} दहके तनूर से तमाम aaa हाय | पक गये लाग भूमि तपती तवा सी है ॥२॥ 


पवन आज होता है। 
हवन आज होता है ॥३॥ 
घास-न्रास कोन हंरता। 
कलोल कौन करता I 
सलिल कान भरता | 
सिर पै न धरता ॥४॥ 
वख भूषण ÄM से। 


नेवारे | समिध-वसन, हृव्य-तनु, छत स्वेद-पुञ्ज , कुण्ड ही सा भासित भवन आज होता है । 
लके! हा | हा | करते नहीं हैं स्वाहा बोलते हैं लोग , “हरे हरे” हरि का स्तवन आज होता हे ॥ 
हेष्वार | तेप कर जाता विष्णु-पद्‌-दिश de ge, गन्ध लेके पावन 
समाज |. औष्म के बहाने से प्रकृति ने रचा है यज्ञ , लोकहित के लिए 
| |. पेड़ जाते उजड़ gaa जातीं कड़ियाँ भी , बेलें बेल जातों 
ath] ` पष पर-हीन होते, ma दीन होते , मीन होते विकल 
र at) झडती aq से न वारि-घार भरने से, सुरसरितादि में 
zâl तपनि की ताप से तवा सा तप जाता यदि » धराधराधिप हिम 
TE a “ten बना, भट्टी सा नगर-वर , घरिया सा ही 
zál सेत की घोंकनी प्रचण्ड तन FS देती , उठते बगूले हैं 


द रही हे, दम नाक ही में ला रही हे, बचना कठिन है 
के घनश्याम जो न देंगे कहीं दुर्श-रस , ताप-वश पल में 


विचित्र धूम-धारा से ॥ 
सनेही ओर द्वारा से। 
TSN प्राण पारा से ॥४॥ 
; सनेही 
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पुरातन राजनीति । 
| [३] 
n स्वामि-विभाग । 


3६9 % ४८ नापति-विद्दीन सेना किसी काम की 
॥ से x नहों । उसे केवल भेड़ों का झुण्ड 
HEHE कहना चाहिए। उसी तरह नायक 

के बिना यह पृथ्वी भी सुख-शान्ति 

, पूर्वक अपनी उन्नति नहीं कर सकती; उन्नति हाना 
' ता दूर रहा, शान्ति से भर पेट अन्न भी नहों पा 

सकती। बिना नायक के दिन रात कलह मची रहे; 
Ra तरह छाटी मछली को बड़ी मछली हडप जाती 
है उसी तरह निबल के सबल खा जाय; afar 
का सतीत्व संसार से विदा हा जाय | ऐसी ही बातों 
- ks संसार में राजा की सृष्टि हुई है। 
55 जन-समुदाय ने, अपने ही में से पेसे एक पराप- 
। _ कारी व्यक्ति को अपना अगुआ, अथवा दूसरे शब्दों में 
| राजा, चुना ज्ञा अन्य दुशत्माओं से उसके जान-माल 


i 


Sa tn ee 


'खार न होने दे, एवं ऐसा कोई सन्माग बतावे जिस 
पर चल कर प्रजा उन्नत T प्राचीन राजनीतिकारों 
का मत है कि राजा ही युग का प्रवतेक है । राजा यदि 
अपना कतेव्प ठीक ठीक पालन करे ता वह कलियुग 
' ' को सत्ययुग नना सकता है। राजा की अवतारणा 
| प्रजा पर इुकूमत करने के लिए नहीं हुई, किन्तु 
उत्तम शासन की स्थिति के लिए हुई है। प्रजा ने 
अपना AI प्रदान करके राजा को जा इतना शाक्ति- 
। शाली बनाया, चह इसलिए नहीं कि राजा अपनो 
चासनाये' पूरी करे; किन्तु सव-साधारण की रक्षा 
श्रोर उन्नति करनेवाली शासन-संस्था पुष्ट रहे ग्रार 
। अपना कार्य्य सुचारु रूप से कर ah, केवळ इसी 
' रिपः प्रजा ने उसका अधिकारश्षेत्र इतना विशाळ 
या है। राजा शाखन-संस्था का प्रधान सञ्चालक 


सरस्वती | 


है । जिस तरह सर्वेसाधारण के दव्य से 


की रक्षा कर सके ओर उस पर किसी प्रकार अत्या- - 
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® 
संस्था का भार किसी परोपक्कारी विश्वस्त रस Eee 
चारी खञ्जन का सांपा जाता है, भरर, जिस तरह | gia 9 
संस्था का सञ्चालक सस्था-सस्वन्धी अपने gn |p gat 
के लिए सवेखाधारण के समक्ष उत्तरदाता है, sel gait’ 
तरह प्रजा के Feat से २ 
सम्पत्ति है; उसका 
द्रव्य का दुरुपयोग कः 
उत्तरदाता हे के। 
यह राजमुकुट इश्वर स वाह 
दूसरों के ऊपर शाखन कर 
è at यह उसका च्या! 


लिए ही उत्पन्न किया |ए चला 
हे । क्योंकि धन, सेना gami 
आदि राजापयुक्त सामग्रियाँ उसे इश्वर नहीं दे ज्ञाता, उचित स 
प्रजा ही देती है। जत्र ता करके राजा को [हु गोष 
राजसिंहासन से उतार देती है तब उसकी सिंहासन | कना न 
पर बिठानेवाला इश्वर कुछ नहीं कर सकता ae |पन जाय 
प्रजा राजा का शासन न माने ता उसके राजमुकुट का | पिसी तर 


का राज्य-प्रदान करनेवाली तथा उसका महत्त गन 
बढानेवाली है । परिणामतः राज्य-सस्पत्ति प्रज्ञाकी ANN 
ही सम्पत्ति है--प्रजा का ही अधिकार उस ees ऐसे 

राजा उसका केवळ प्रबन्ध-कतो मात्र है । जिस तर पोचने र 
यति इन्द्रियां का संयमन करके स्वय सदाचारी Fey 
बनता ओर दूसरों का भी बनाता है उसी तरह 
भी जितेन्द्रिय दाकर स्वयं सदाचारी 
प्रजा का सदाचांरिणी बनाता है।. यति जिस se) 
अनेक कष्ट सहता हुआ दिन रात अपनी भ्येयसि ‘ 
में लगा रहता है, उसी तरह राजा, अनेक FZ सह | 
करके, शिष्ट-परिपालन और दुष्ट-निश्रदरूप अ | 
डद्देशय-पू्ति मे अनिश लगा रहता है। प्र 
यनुरञजन किये बिना राजा, राजा ही नह 
सकता | कदा ही है-राजा प्रझतिरञ्जनात. Ig | 

का प्रजा के साथ इतना Arete होता दै कि प्रजा | 
हृद्य-स्रोत के साथ उसके हृदय के स्रोत मि | 


» भिल कर एक घारा बन जाती है 
we pe aft जी ने बहुत ठीक कहा है--''सुख- 
| sit È तदा भूतां प्रजापसेः। प्रजानां जन्मवर्ज 
तरु Lge TH gab qa: fre तरह कवि अपनी 
उसी (कविता द्वारा जन-खएुदाय at यह Sata 
जाकी TAN मार्ग से जाने से जोवन आनन्द क साथ 
राज्य. |: सकता है Are मनुष्य 
समक्ष [ता है, अथवा जिस तरह * 
मुझे तो यत रख कर TAY पड़ने पर 
ने p ॥ दता है, ठीक उसी तरह २ 
किया | चलाता है जिस पर चलने G 
, सेना 'पुकशान्ति-पूर्वेक व्यतीत क्र 
उचित सत्कार भी पाती है | एवं ३ 


3 


= 


as N =U 
॥ कशी दृण्ड-रूप 


से धम्मे की 


[RA कूच ही करना पड़े। इन सब बातों को 
q तरह षने से, धम्मेकल्पना की तरह, राज-कल्पना थी 
चारं | BaF लिए बड़ी उपकारिणी है । ऐसे उप- 
द राज गरे के ही कारण प्रजा राजा का इतना सम्मान 
Re श्र प्राणो के समान उसका प्यार भी 
तरी है। कहा भी है-- 
यसि ध नृपालाः 

ह| = सकलप्रजानां, यत्तेषु सत्स्वेव च जीवनानि ।?? 
रत ~ aam: छिक्षाति नित्यं परिपालनेन । 


[न Š 

त परिपालनाय तरयथाझोति रविप्रतापम्‌ ॥? 
जोवन्धरचम्पू | 
राजञ 

Fe की स्तुति में यह कहा गया है उसी 


fe ल्ल पाचीन राजनोतिकारों ने कुछ 
Ue जिन पर राजा का, Ae जा 
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उसके राजा बनाते हैं उनका aia ध्यान रखना 
चाहिए । वे बाते ये हैं-- 

प्रत्येक राज-पुत्र राज-सिंहासन को अलङ्कृतः 
नहा कर सकता | जिसका अधिकार आम्नाय-सिद्ध 
अर्थात्‌ वेद-विहित हा उसी को स्वामी बनाना 
चाहिए। अन्यथा, राजपुत्र राज्य-प्राप्ति के लिए आपस 
में ही लड़ पड़ते और व्यर्थ के लिप शान्ति भडु कर 
बैठते हैं। इस प्रकार के युद्धो मे हानि के सिवा 
लाभ कुछ भी नहीं। प्रथम हानि ता यही है कि' 
दोनों ओर की शक्ति क्षीण हा जाती है | शक्ति क्षीण 
हा जाने से TT, माका पाकर, आक्रमण करके राष्ट्र को 
अपने अधीन कर सकता है। राज्य-प्राप्ति के लिप आपस | 
मे लड़ते तो हैं राजपुत्र, पर इसका फल भोगना पडता 
है देश भर को । आपस के भगड़े से मनुष्य नोच-हृदय' 
ae विवेक-हीन हे! जाता है। इससे दे कलह- 
कारियों में जा ae दाता है वह किसी तीसरे का 
सहारा लेलेता है Me अपने शत्र के प्रति उसको 
उकसा कर चढ़ा लाता है। इससे देश की कितनी 
क्षति हाती है, यह छिपा नहों । यद्यपि इस काय्य से 
आक्रमणकारी की भी भलाई नहा होती, तथापि . 
उस मूर्खे को इतना ज्ञान कहाँ | वह ते अपने: 
शात्रका अहित करने के लिए सभी कुछ करता है | 
ठीक ही है--दूसरे का अशकुन करने के लिए 
महामूखेजन अपनो नाक भी कटा डालते हैं ! सारांश. 
यह कि प्रजा के नेता, मन्त्री ग्रौर सेनापति आदि 
राज्य-सञ्चालक अपने अपने स्वार्थे को तिलाउजलि 
देकर देश मे शान्ति बनी रखने के लिप, देशभक्ति. 
के नाते, ज्येष्ठ राजपुत्र को ही राज-सिंहासन पर 
बिठावें, अन्य को नहीं | उसका ते कभी अनुमोदन 
तक न करै । इससे अनधिकारी राजपुत्र राज्य-प्राप्ति के 
लिए कभी प्रयास न करेगा । पूर्व पूर्व राज्याधिकारी ' 
के अभाव में निम्नलिखित पुरुष राज्य के उत्तराधिकारी | 
हैं--सुत, सोदयं (सहोदर भ्राता), सापल, पिठ र 
कुल्य (राजकुळ मे प्रसूत) दैहिजर (नाती) ae 


—— 


Rog 
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सरस्वती | 


—__—_ 


"मिले ता विकलाडु राजपुत्र का ही गद्दी पर विठा 
"देना चाहिए; परन्तु तभी तक के लिप जब तक 
कि उसके कोई पुत्र न हो । राजपुत्र के अभिभावकों 
का कतेव्य है कि उसे, कार्य्यक्षेत्र A उतरने के 
"पहले ही, राज्ञापयुक्त शिक्षा देकर राजःकाज में 
प्रवीण कर दे; क्योंकि आँखों के रहने पर भी मनुष्य 
“बिना शास््र-शान के अन्धा ही है--ग,्रेर अज्ञानी से 
बढ़ कर पशु ग्रोर कैन हा सकता है? इसलिए 
पृथिवी विना राजा के ही भली; पर मूख राजा 
' अच्छा नहा प्रजा को तहस नहस करने के लिए 
alata राजा से बढ़ कर ग्रोर कोई दुस्साधन 
३ | अतः उसे शिष्ट पुरुषां से शिक्षा दिलाकर 
Rt het बनाना चाहिए। क्योंकि “विद्या ददाति विनयं 
विनयाद्याति पात्रताम्‌” । 


' स्वामी मे ये ये गुण होने चाहिए । इन gi 
कै विनी उसमें प्रभु बनने की पात्रता ही नहीं 
"` , man 
Hee १--धासिकता--आ राजा धर्म्मात्मा है वही 
' विषय-वासनाओं में आसक्त न होकर अपने कर्तव्य 
l | मे निरत रहता है। वह प्रज्ञा पर अत्याचार नहीं 
, करता और अपने राज्य में सभ्यता तथा धम्म का 
| प्रसार करता है | क्योंकि--राक्षि धम्मिणि घम्मिष्ठाः 
पापे पापाः खले खलाः | राजानमनवतेन्ते यथा राज्ञा 
। l तथा प्रजाः--प्रजा का धार्मिक राजा ही ahs है, 
.. यह उसके दैनिक शान्तिपाठ से स्पष्ट ज्ञात होता 
' है। उख शान्ति-पाठ का एक acu, नमूने के तार 
` ` पर, नीचे लिखा जाता है-- 


“a सर्वप्रजानां TAG बलवान्‌ धार्मिका 


२--कुलाचाराभिजन-विशुद्भि अर्थात्‌ 


| ` -सत्कुलीनता | सत्कुळ-प्रखूत पुरुष Å राज्य की बाग- 
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आगन्तुक । यदि समय पर अन्य योग्य राजपुत्र न. 


पुरुष उदाराशय होता है। वड नीच काग | aad 
करता | इसके विरुद्ध, अकुलीन पुरुष आ. य उसी 
परम्परागत नोचता कभी नहीं Dga, न झक क हो 
से भयभीत ही होता है । खच ते यह है कि i- 
में ऐसा कोई निषिद्ध काम नहों, जिसे रइ: gre | 
पुरुष करने मै हिचके । राजा सदाचार का ty यदि 
स्रोत है। इसलिए उसे सदाचारी बनने की स कि स्वाम 
ग्रावश्यकता है। जिस राजा का ग्रभिजन ग्र हम काम 
पूर्वजां का वासस्थान श्रेष्ठ है बही श्रेष्ठ स्वामी | gate 
यदि स्लेच्छ ग्रमिजनबाळा पुरुष राजा हो तो ही ग्ोर 
म्लेच्छों के ही खहरा व्यवहःर अधिकतर nila वै 
बहुत कुछ सुधार करने पर शी उसमें अपने अभिशकाठ के 
का लटका कुछ न कुछ बना ही रहता हे । इसहि| पुनना ₹ 
श्रेष्ठ अभिजनधारी पुरुष ही प्रथुता का पात्र है। | “wee 
३--परता पजा राजा प्रतापी है वहो सा p 


साधारण पर यथार्थ निग्रह AL अनुग्रह कर सब 
oS 


है; शन्ञओं के ऊपर उसका आतङ्क छाया A 
है । इसलिए Tara उसके राज्य पर atta) ता 
TSI सकते | प्रज्ञा भो उसके भय से अन्याय a 
कर पाती । जिस पुरुष को अधिकृत पुरुषों की mir 
का भार सौपा गया हे उसे अपने कतेव्य-पाठ रहे से 
लिए प्रतापी हाना अत्यन्त आवश्यक है । क| प 
है--““वीरभाग्या वसुन्धरा” | इससे ज्ञात होता है( द 
सञ्जनें के परित्राण और दुष्कमांग्रों कै 1१ स्व 
का भार प्रतापी पुरुष ही ले सकता दै, Ma, 
पुरुष नहँ | | 


४--नयानुगतवृत्ति--न्याय का प्रधा 
राजा है। क्योंकि न्याय की हिंसा कै निरोध के | "र 


ही यह सारा खेल है। अतपच उसे ता सब | त 


न्यायानुसार ही करने चाहिए, न्यायवृत्ति a ! 
वर्तन करे वही उसका बन्धु और न्यायसीमा 
जा उल्लछुन करे वही उसका शत्र है । इसके सिवा “शि 


> 


की जड़ नय र विक्रम ही है । जा अपने a 


` ज्ञ 
E 


है भा 
gated 


काम 


कि का अपना स्वामी बनावे' जा नोति- 
ष 


ह स्वामी का ही दूसरा नाम शु है, जिसका 
i ih s AT अपने अधिकृत पुरुषों पर निग्रह ओर 
3 करने में स्वतन्त्र हो | 
पदे प्रकृति ( प्रजा ग्रैर मन्त्री आदि ) यह कहे 
ah की कया ज़रूरत, बिना स्वामी के ही 


wi कि A a 
aa, ता उसकी यह सभक नितान्त 


flats का आजीवनस्थायी नायक खुले या ae 
tangle के लिए अस्थायी; पर अपना नायक तो 
बुना ही होगा । क्योंकि स्वामी के बिना सभी लोग 
“ग्रहमिन्द्र”' हो जाते हैं; कोई किसी की आज्ञा नहीं 


इसी की भंसवाली बात हा जाती है; सारा शाखन- 
a सत्र उलट-पलट जाता है; लोग-बाग आपस में 
लड भरते हैं te दिन-रात अशान्ति मची रहती 
है| सलिए नाम-मात्र के ही लिए क्‍यों न सही, पर 
जा होना अवश्य चाहिए | वह बैठा बैठा सरकारी 
धा पर हस्ताक्षर तो करता रहेगा । राजा के 
हश ह पे मजा को सहसा कोई दुबा नहों सकता। 
ATTY सब प्रश्‍तिया-मन्त्रि-मण्डल तथा प्रजा-- 
E e eect पूणे कर सकती हैं, 
Aa 11 क्योंकि बे-जड़ के पेड़ की सेवा 
Ren कहो सफल हो सकती है? पेसे 
द र a बनाना, जल खाँचना आदि सब 
न, शासा Se TA का मूळ राजा, स्कन्ध 

› पत्ते सेना, फूल प्रजा, फल 


पषा बीज भूमि है । अब राजा के लिए 
ae निषिद्ध बातें 


oy अखत्यचादी न हाना चाहिए। 
© SS सभी गुण नष्ट हा जाते हैं । 


yar 
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वीचिभाषी होना चाहिए । महाकवि कालिदास की 
उक्ति है--“सत्याय मितभाषिणाम्‌? । राजा प्रामाणिक 
ac महरवशाली व्यक्ति है। इसलिए उसके वचन 
भी युक्तिगर्भ ओर सार्थक होने चाहिए। राजा को 
वञ्चक न हाना चाहिए। ठग के पास न ar धन 
ही रहता है भ्रोर न परिजन । इसके सिवा उसको 
इस जगत्‌ से अपनी ऐहिक लीला भी शीघ्र ही संवरण 
करनी पड़ती है। नृपति अपनी मण्डली मे श्वु पुरुषों 
के। शामिल न करे । क्योंकि, जिस तरह लोग ससप- 
ग्रह मे नहों बसना चाहते उसी तरह चतुर मनस्वी | 
पुरुष श्रुदर-परिवेष्टित राज्ञा से भी व्यवहार नहों '|/ 
रखना चाहते | जिस तरह अञि अपने आधार Be 
भी भस्म कर देती है उसी ave खळ पुरुष अपने 
आश्रय-दाता ही को मिट्टी में मिला देते हैं। इखलिण 
राजा को gisi aftr से सदेव बचे रहना 
चाहिए । क्षत्र-चूड़ामणि का वचन है--“दुजे नाहीड्ज- 
हीहि त्वं तेहि सवकषाः खलाः 1” 

राजा को HAT न बनना चाहिए | क्योंकि विपत्ति 
में TEAR का काई भी सहायक नहीं हाता । जिस 
तरह पानी A नमक की HES छोड़ देने से फिर 
उसका नामोानिशान भी नहा रहता, उसी तरह असभ्य - 
नोच पुरुषों के हृदय में छतापकार अ्थातू परोपकारी 
पुरुष की स्मृति का लेश भी नहीं रह जाता । काम 
हो जाने के बाद वे उसको भूल जाते हैं | तन्न के गुण 
उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह लवण की डली 
आग पर पड़ने से चिटक जाती है। अतः राजा को 
कृतज्ञ हाना चाहिए । जञा जैसा काम करे उसका 
उसी काम कै अनुसार पारिताषिक देना चाहिप । 
क्योंकि संसार को वही प्यारा है जा उसे घन दे। 
संसार पेसे का दास है, न कि मनुष्य का । वही महान्‌ _ 
दानी है जा दूसरे के निस्स्वार्थ अथात्‌ बे-गरज़ दान 
देता है । बड़े पुरुषा की यही विशेषता है कि चे दूसरे 
का उपकार करके भी उससे सदैव निस्पृह रहते | 


— म. प्रत्युपकार-भीरु होते हैं । प्रत्युपकारी का उप- 
कार कया है, सवृद्धिक ग्रथेन्यास है । 
राजा को अविशेषज्ञ न हाना चाहिए । क्योंकि 
शिष्ट मलुष्य अविशेषज्ञ जन का आश्रय नहीं करते । 
और उनके आश्रय न लेने से राजा अच्छा लोक- 
सङ्ह कभी नहीं कर सकता, ज्ञा राजा के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । महफिल मे बैठने तथा मुजरे 
सुनने की चाट राजा को न होनी चाहिए । क्योकि 
इनका चसका मलुष्य के धन, मान ग्रार प्राण से 
पृथक करा देता है । अधिक विषयासक्ति की 
अचद्देलना करना भी राजा का उचित है। अत्यन्त 
| विषयासक्ति Aaga अपने कतेव्य के भूल जाता है । 
' आद्भाररस अधेगतिवाला है । इसलिए इस रस से 
|. रसिक की आत्मा पतित होने लगती है । शान्त ग्रौर 
` दोर रस ऊध्वंगतिवाला है। इसलिए इन wat के 
रसिकों की आत्मा विशाळ तथा उन्नत होती है | अतः 
राजा को इन पिछले दा रसो का ही रसिक होना 
चाहिए । राञ्य-नाश के मुख्य कारण दो हें--(१) 
विषयासक्ति प्रोर (२) आपस की फूट । अतः राज्य 
के मङूल के लिए राजा के इन दोनों से बचना 
चाहिए । क्षतर-चूड़ामणि में कहा है-- 
“ग्रधिस्ति रागः क्र्रोऽयं, राज्यप्राज्यमसूनपि | 
तद्वञ्चिता हि मुञ्चन्ति, कि न मुञ्चन्ति रागिणः” | 
राजा का मनमानी न करना चाहिण। सब 
काम नियन्त्रित करना चाहिए । जा सूक गई 
वही करनेवाले आदमी स्वजन Me परजन दोनों 
से लज्जित होते हैं । अतः राजा के व्यवस्थित ही 
| रहना चाहिए | 
राजा की आत्मम्भरि अर्थात्‌ स्वार्थ-साु न 
हाना चाहिए | स्वार्था पुरुष को उसकी स्त्री तक 
तज्ञ देती है, फिर दूसरे की ता बात ही क्या हे। 
` इसलिए राजाको अपने आश्रित पुरुषां के ऊपर 
` सदेव भ्यान रखना चाहिए। वे अपना काम किस 
' करते हैं, किसको किस समय किन चीज़ों 
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की आवश्यकता है, ये सब बातें उसे 
Sat ग्रार उनकी पूर्ति भी करनी चाहिए। a 
आश्रित पुरुष उस पर अनुरक्त रहेंगे । 


वर बा 
आगन्तुक META स्वभाववाळों से राजा केश होते प 


हँसी न करे। राजा के! कभी अन्याय न कण gal 


चाहिए; क्योंकि Gene में उसका विरुद “प्या! दकि 


~° = A zà आर NT 
मूर्चि? प्रसिद्ध al उसे अपन eg eR अनुसार || रोमा है 
'बर्ताव करना चाहिय! ait शो अन्याय क| हे से 
लगे ता समम्कना २ च समुद्ग भी अप भोगता 


सी अन्धकार ॥ शत ' 
AAA गाय भी ग्र बैठना न 
रे हैं 


वत्स का भक्षण HEA 


राजा FART के 


लाञ्चात्राही राजपुरुष 


नाच खाते हैं। इसलिए जब किसी usages 

sara लेना सिद्ध हो जाय तब sa अपने E ना हा 
निकाल देना तथा कठोर दण्ड देना चाहिए | ३१ य 
राजपुरुषा के घूस लेने से राज्य के कामे मै | उस 
रुकावट पड़ती है । रोर at क्या, घूस के जाय, 
कभी राजा तक के छात्र के हाथ पड़ | 
पड़ता है । संसार बड़ा स्वार्थी है। राजा काश; 
भी कभी भूलकर घूस न लेना चाहिए | क्योंकि ' ॥ 
राजा ही रिशवत लेने लगे तब किसकी » 
देवता ot चोरों में मिलने लगें ते बेचारी प्रजा | दा 
करे ! राजा का रिशवत लेकर उससे लाभ सर m 
वैसा ही है जैसा कि एक uanga को ते pe 
एक कील प्राप्त करना है | जा दुष्ट पुरुष राग 
घूस लेकर धन कमाने की युक्ति बताता ६ 
लीजिए, वह देश, काश, राज्य और मि. 
बरबाद करने का डोल कर रहा है ।. q 


: = ~— 


p पूज्य पुरुषों के बराबर आखन पर बैठ 
pens न करे । उनकै अप्रसन्न या HT 
al 
न उत्तर-प्रत्युत्तर न करे । उस समय 


ay अपना नरपतित्व YS जाना चाहिए । 
कि ऐसे समय anal दिखाने से ही उसकी 
at का अचळस्बन 


है | प्रत्येक TAS पर ggat 

ce RS फल 
र gata 
की उठना 
शत भी धूमा 


कार A ` ž 
भी आए दता त चाहिए । क्योकि छिपे वेश ४ 


जिस नौकर की प्रयेजन-पूर्ति अपने से न 
क्ति ग ह सके उसको ay ही आशा में न रखना 
वे ma चाहिए । राजा अपने हृदय तक का विश्वास न करे 

फिर दूसरे मनुष्य की कैन बात | राजा AT नट 
को तरह अपना बर्ताव रखना चाहिए। 
तिस तरह नट जिस व्यक्ति के पास टके मिलने 
शै सम्भावना समभता है उसके हृदय मै, नाच कर 
| तषा हाव-भाव बता कर यह विचार उत्पन्न कर देता 
4 कि यह नट मुक पर अनुरक्त है, परन्तु यथार्थ में 
1 ९ उससे रत्ती भर भी प्रेम नहीं करता, उसी तरह, 
यथाथे मे किली पर विश्वास ले न करे पर सब 
ह धाप ऐसा करे जिससे वे यह समझे कि 
| . देम पर विश्वास करते हैं । राजनीतिकारों ने 
A अयन्त लोभ, अत्यन्त प्रसाद्‌ और ग्रति: 
By से अपार-बुद्धि प्रश्नापारमित बृहस्पति 
अथवा मारा जा सकता है, फिर मतिमन्द 
बेत की मूळी है ! | 


रा 
व = मन्तिया के विरुद्ध काम न करे, af जिस 
जा तरह करे। यह नियम अहाये-बुद्धि 


त आवश्यक 21 किसी व्यक्ति 
रण कारण से मन-मटाच हे। गया 
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चाहिए । क्योंकि ज़रा जरा-सी बातों में यदि पारा 
गरम होने लगे Me लोगों को उसका फल भी 
मिलने लगे ता फिर काम हा चुका ! ऐसे राजा का 
राजा क्या, नर-पिशाच कहना चाहिए । उससे कोई 
भी मनुष्य जी खेल कर बातचीत ae विनय- 
विनोद आदि नहीं करता । इसलिए, सर्वखाधारण 
की तरह उसे भी सहनशोळ होना चाहिए । मित्र- | 
गोष्ठी मै शाखक-शासित या सेव्य-सेवक-भाव की 
गुजर कहाँ | वहाँ तो सब के साथ समान भाव: ' 
रखना चाहिए | By 
राजा को उत्साह-दीन न हाना चाहिए | उत्साह- _/| 
विहीनता सब दुःखों की जननी है। आलसी आदमी 7 
कभी अपने कतेव्य को पूरा नहों करसकता। इस पाप || 
के बदले उसे नाना प्रकार के दुःख भागने asa है । 
शौय, अमषे, शीघ्रकारिता ( फुरती ), कमे-प्रवीणता, | 
अर्थात्‌ काय-काशल आदि उत्साह के गुण हैं | | 
राजा दूसरे के लिए ममेच्छेदी, अश्रद्धेय तथा | 
असत्य बात न कहे | बहुत बकबक भी न करे; 
क्योंकि ऐसा करने से उसका मह्त्व कम हा जाता है । 
राजा किसी साधारण आदमी की जागीर या 
जमोंदारी का, जा उसकै gaat के समय से चली 
आती है, न छीने ; क्योंकि इससे उस बेचारे का नाश 
हा जायगा, तथा प्रजा में असन्तोष भी फेल जायगा । | 
इसलिए जिस जमीन पर अपनी प्रजा का अधिकार 
है उस पर राजा अपनो लोभमयी हृष्टि न पड़ने दे । 
राज्य के विस्तार के लिप उसे आ-समुद्र पृथ्वी पड़ी 
है। अपनी वीरता कै बळ पर उस पर आधिपत्य 
करे; छल-बल से प्रजा की सम्पत्ति हरण करने में 
कौन सी बहादुरी है ! 
राजा किसी की बहू-बेटी पर कुद्ृष्टि न डाले । 
क्योकि ऐसे नोच राजा से प्रजा उकता उठती है। 
बह उसके नाश के लिप उतावळी हो जाती है । सच 
है, प्रतिष्ठा ae गौरव सब को प्यारे È । अपने वंश- 
ज्ञा के रानियां मोजूद हैं । उन से | 


war 


ही वह TAN करे। ae एक ही भार्या है वह 
राजा उत्तम है। जिसके महिषी ते एक er, परन्तु 
दासियाँ अनेक हां वह मध्यम हे। वेशयासक्त नृप 
जघन्य, तथा व्यभिचारी नृपाल waa È | 
राजा को ग्राग्रही# न होना चाहिए ! क्योंकि 
Mad का यह स्वभाव होता है कि जा बात उसकी 
अकळ-दारीफु में समा गई, उसी को वह सिद्ध करने 
के लिए युक्तियों की मिट्टी पलीद करता है। इसका 
फल यह होता है कि वह विद्वानों की हृष्टि मै गिर 
जाता तथा अपने काम भी बिगाड़ बैठता है। राजा 
नियागियो के wea ana जिस तरह वेद्य 
श्रीमानां की व्याध का अत्युक्तिपूण वणेन करके 
' अपनी आजीविका का ढँग निकाल लेते है, उसी तरह 
,  नियागि-गण स्वामी को व्यसन में Ger कर उससे 
_ ,खूब धन Gar करते हैं । 


फुटकर बाते । 


राजा नोकरों के साथ मित्र के aga, मित्र के 
` | साथ आत्मीय के सहर Me आत्मीय के साथश्स्वामि- 
i तुल्य व्यवहार करे। ऐसा करने से ये लोग उससे 
| खुरा रहते हैं प्रार प्राण-पण से उसका काम करते 

| हैं। अपने चचा या चचा के पुत्रों अथवा अपने छोटे 


| जिससे वे किसी न किसी काम में फॅसे रहे । क्योंकि 

खाली रहने से आदमी अनेक उत्पात खड़े करता है। 

' परन्तु उनके शासन-क्रम पर वह स्वयं सदैव ध्यान 

i WA, जिससे वे राज्य का कोई ae छिन्न-भिन्न 
' करके स्वतन्त्र न हो जायें । 

राजा लोकःप्रिय हाने का ae सदेव करता रहे । 

+ इसी में उसकी भळाई है । युद्ध में क्षत-विक्षत पुरुषों 

को देखने के लिए स्वयं जाय ग्रौर उनको सान्त्वना 

दे । आहत अथवा Aa सैनिकों के Hera का पाछन- 


wet बत निनीषति युक्ति aa तत्र मतिरस्य निविष्टा । 
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पोषण अच्छी तरह करे। राजा प्रजा के कामे gat की 
समय समय पर स्वयं जाकर देखे, उससे gee 
समय पर मिले जुळे, उसकी विनति को ध्यान dee cel 
सुने आर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। अका पठन 
राजा प्रजा से खमय समय पर मिलता जुलता ae feel Me 
उसका अपने दशन नहों देता--बह, एक प्रकार ह, तथा 
अपने कमचारियों दारा सुराज्य:्यवस्था का परि ए 
बाता मरौर अपने काथं बिगएड़ता है । जब राज्ञाई अत 
उससे किनाराकशी करे तब प्रज्ञा बेचारी mI! 
दुःख किसकी सुनावे | ऐसी अवस्था मे अन्य राज, एजी 
कर्मचारी प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार करके मनपरि; य 
कास करते और अन्याय से धन बडोरते । इस शत । 
राध का उत्तरदाता gea राजा ही होता है। WAT 
राजा के रिपुगण ऐसे ही समय मे उसे दबा लेते है गे न 
जा प्रजा बिना किसी व्यसन के निधेन हा गई तर 
उसे पूँजी देकर राजा स्थिर कर दे । शासन कर्ण ही 
ही जब ऐश्वर्य का फल है तब आज्ञा-भड़कारी एर! समी 


को भी दण्ड दिये विना राजा न छोड़े । क्योकि राज मः 


सब से asg है। जिस राजा की आज्ञा a 


चलती उस राजा में चित्रगत राजा से क्या विशेष i tà 
है ? जे अपराधी राजा की आज्ञा से पहले काराग 

में पटक दिया गया था वह फिर वही अपराध करे] ng 
राजा की आज्ञा का फिर भी अतिक्रमण करे 
उसे भारी दण्ड देना चाहिए। १००० ) अथवा ११०५ 
का अथ-द॒ण्ड इसके लिए यथेष्ट # है । बिना अप | 
के किसी न्यायाधीश ने अपनी व्यक्तिगत AI i i 
के कारण किसी पर झूठ मूठ अपराध लगा करई ‘gs 
माना किया है, यदि यह बात सिद्ध हा जाय ते त्या. mn 
धीश को अपराधी समझना चाहिए ग्रौर वही % | : 
दण्ड उसके दिया जाना चाहिए। यदि राजा "| 
परिपालक हो ता सब दिशायें, कामधेचु की ; | 


#प्राचीन समय में इतना द्रन्य-दण्ड बड़ा भारी दरड डे 
जाता था । उस समय के दो रुपयों का महत्व ple 4 


= पातरहितस्य g युक्तियंत्र GEI aise RATT ॥ Gurukul ERS ASR Ra कस नहीं -- लेखक l 


E श करती हैं, समय पर E 


gat 4 न SS 
रे are सब ईतियाँ शान्त ददो जाती R । 
S a a an है at वेश्य-वृत्ति से अपने कुट्स्ब 
fl F ठत करता है, वद मध्यम है जा राज-सेचा 
AC | $ 


तत वेतन से अपने FSET का निर्वाह करता 


प्रा प 
i a बह जघन्य दै जा राज्य का कुछ भी काम न 
का हे रज्यसम्पत्ति का उपभेाग करता हे | 
am उतसाधारण की भेंट को! छक्कश होटा देना 
पै qq | 


, क्योंकि राजा खे अवज्ञात जन सज 
(वात होता है। संसार तो गतालुगतिक है। इस- 
१ । दिए वह पूजित को पूजता है। वह गाय किख काम 
Maa दृध ही देती है ओर न सन्तान ही । 
सी तरह वह स्वामि-प्रसाद्‌ निरथेक है जा न ते 
नागरशा ही को पूरी करता है ओर न सम्मान ही देता 
सभी लोकपा राजा के अनुयायी हैं । इसलिए 
एग, मध्यम लोकपाळ होकर भो, उत्तम लोकपाल 
९ राजा प्रथम ता किसी पर एकाएक नाराज न हा, 
1 है तो कोपपात्र को कुछ न कुछ क्षति पहुँचाये 
oo केप TT aa के व्यर्थ 
म वि जब धन बिना किसी साधारण 
५ हा चलता, तब राजा के AEA 
; aa eh अत्यन्त ही आवश्यकता 
धन बिना ag बन जाता है 

साधारण जन भो असाधारण बन जाता 


सवे गुण 


K) 


a 


a काञ्चनमाश्रयन्ति ” 
मवति हि ag: पूगीता Areata” | 


विद्यमाना न शोभते?” | 
; E -क्षत्र-चूड़ामणि 
› पाथिव श्रोर ज्ञान | राजा 


विज्ञान का अध्ययन | 
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३११ 
के दोनों तरह के धनों का संग्रह करना चाहिए ।, 
सब धने में विद्या-धन ही श्रेष्ठ है । क्योंकि 
यही एक धन सहानुयायी Be अहार्य है। इसके ` 
सिवा ज्ञान-घन ही पार्थिव-धन का उत्पादक र 
प्रबन्धक है । अतः वह अभ्यर्हित भी है । विद्या-धन 
की महिमा अपूव है। नीच-कुळ-प्रसूत विद्वान्‌ भी यदि 
भाग्यवान्‌ हो तो दु्देश राजा के भो पास पहुँच जाता 
Mt सफल-मनेरथ होता है। जिस विद्या से समस्त 
जगत्‌ की स्थिति का परिज्ञान हो बह विद्वानों के लिए 
कास-धेडु का काम करती È | लोक-व्यवद्दार का जान- 
कार यदि मूखे भी ददो ता भी वह माननीय है । इसके 
प्रतिकूल लोक-व्यवहार से अपरिचित मनुष्य, शास्त्रीय 
विद्या में meas विद्वान हा ता भी, कभी कभी 
लोक में अनाहत हो जाता है । वे पुरुष प्रज्ञापारडुत 
हैं ज्ञा उपदेश देकर दूसरों की आत्मा में शान्ति 
उत्पन्न WAS । जा दूसरों का ज्ञानाछाक का दान 
देकर उनका अज्ञान-तिमिर नहीं इर सकते वे चाहे 
सर्वज्ञ ही क्यों न हों, संसार के किस काम के! 
जलधि में अपार जल है, पर संसार का उसका क्या. 
उपयोग ? महापुरुष रामचन्द्र संसार के लिप आदश 
राजा हुए हैं । उनकै तुल्य उत्तम स्वामी इस पृथ्वी. 
पर कोई नहीं हुआ । | 
गोविन्दराय परवार ( काव्यतीर्थ ), 


= f 


विज्ञान का अध्ययन । 
KARAAT की ज्याति से संसार जाज्वल्य 


अवि 3 मान हो उठा है। एक अलपवयसक 
S AGS शशु भो इस बात का अनुमान 
ज 


२६७७६७४६७४ कर सकता है कि मनुष्य-संसार, 


ainin को भी तिरोहित करने- | 
वाळी इस ज्योति के प्रभाव से, 


कितने आइचय्थजनक तत्त्वों का विकाश करके 
ज सभ्यता के उच्च 


WF पर पहुँच गया है। | 
S 
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यद्यपि मनुष्य-जाति ने समस्त भातिक पदार्थों पर 
अपना प्रभुत्व जमा लिया है तो भी मानना पड़ेगा 
कि विज्ञान के विस्तृत राज्यां की सीमा अभी तक 
उसके नहीँ मिली । अन्यान्य प्राकृतिक नियमों का 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर के हमारी बुद्धि-शक्ति अब उस 
मैदान मे प्रवेश कर रद्दी है जिसका भ्यान स्वप्न में 
भी किसी को न था । भू-चक्र की गति, परिमाण और 
चास्तविक स्थिति का शान उपाज्जन करके भी हमारी 
विज्ञान-पिपासा तृप्त नहीं हुई । अज्ञात देशों ओर 
रसातलूस्थ बहुमूल्य धातुओं की खानों को 
Se कर भी वह GZ न इई। Rc अब ता वह 
नई नई कलाओं का निम्माण कर के उनकी पदार्थ- 
स्थिति, रासायनिक संयेग A हटू बनावट का 
ज्ञान प्राप्त करने मे इमे प्रोत्साहित कर रही है। 
कान कह सकता है कि दस पाँच वर्षा अथवा 
दो-एक पीढ़ियों के बाद, हम लोग, उसी प्रकार, 
जीवन-विद्या के नियमों का आविष्कार करने में भी 
AAT न हो जायेंगे, जिस प्रकार, आज, हम लोगों ने 
सौयोलिक श्रेर रासायनिक विज्ञानों के क्षेत्र मे पदापेण 
कर दिया है। आनन्द का विषय हे कि इनमें हमें 
यथेष्ट सफलता भी हुईं है । जिस तरह मनुष्य की 
विस्तृत बुद्धि प्रौर ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा की 
“पराकाष्ठा नहीं देख पड़ती उसी प्रकार प्रकृति पर 
पूणे अधिकार जमाने के ज्ञान की सीमा, वाञ्छनीय 
सहायता मिलने पर भी, नहीं ata होती। हम 


जोर देकर कहते हें कि उसकी सीमा नहों । विस्तीण 


_ प्राकृतिक ह्यां पर दृष्टि डालने से हमारा यह 
कथन अक्षरशः सत्य माळूम पड़ता है। ता भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी सीमा अवद्य 


` है। वह सीमा कान सी है? वह हम लोगों की - 


“इच्छा” है । हमें उसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छा और 
` प्रापतञ्चान का सढुपयाग करना चाहिए; बस, निश्‍चय 
ही प्रकृति हमारी आज्ञा की अनुगामिनी बन 


ea a 


खरस्वती | 
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विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पर खा | 
हए से तर्कवितर्क करना जिस प्रकार व्य ३ 
प्रकार आध्यात्मिक और नैतिक हृष्टि से 2 
से विमुख हाना भारी मूरखता है। इम नहीं, तिलक 


Nac 
सकते कि आधुनिक [निक काळ. मे ह्‌ जं 
आत्मिक अथवा धार्मिक उच्चति में किसी y T 
की बाधा आई हे! था किसी भी जाति ay y 

wpe ES a द विद्या 
अथवा समाज Br SEAL पहुँचा हो किसी ॥ at 

> q 
का वचन है-- र 

When Science from creation’s face था; 
Bnchantment’s veil withdraws ; orate 
What lovely visions yield their place aR : 


To cold material L: 


अर्थात्‌ विज्ञान के प्रभाव 
ऊपर से जादू का AAA परदा हट जाताहै 
उसका स्थान Aas As नियम ग्रहण कर. 
हें । हम agi समभ सकते कि - उसने यह कह] 
अपनी कितनी दूरदर्शिता, उदारता एव कविता 
का परिचय दिया है | 2 t.: 
क्योंकि भातिक नियम seat को eh a 
aS | नह > | वृद्धि र 
BMA माळूम होते हैं जिन्हें उनके Aad 8 
tre पूरी-स्थिति का मूल्य अवगत करने की! हसी 
नहीं है । ये नियम geet लोगों को फीके Ñ 
जिन्होंने उनके काय्य, कारण ग्रार तथ्यों का | ऐसे है 
उचित रीति से adi किया । बह कदापि के | 
जिसे अशुवीक्षणयन्त्र, दुरबीन, एवं अन्यान्य " | विज्ञान 
asi के आविष्कार में चित्ताकर्षक हृद्य " | ty ; 
पड़ता । वह कदापि सुकवि नहीं जे! "क्ष 
पदार्थों! के-कवियां की साधारण 
शक्ति से परे--नित्य प्रति नवीन हृश्य धार” | atop, 
हुआ agi देखता। महाकवि कैलेरिज a 
मानसिक शक्ति को ste करने के लिए अ 
वैज्ञानिक मित्र के विज्ञानविषयक AM 
ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे । इससे यदि | 
की गणना कोई सामान्य कवियों की श्रेणी | 


ie 


विज्ञान 


नेत्र से 


कविता 


. m को मुखेता के अतिरिक्त ह ह... के अतिरिक्त सोर पारा. ४ क्या हो 
| am हे! watts के ललित काव्य आज भी 
ty F च्यानपूर्वेक पढ़े जाते हे । जम्मेन-कवि- 
| D RA (Goethe) का नास विश्व-विख्यात है । 
नहीँ ag नहीं जानता कि केवल जमेची ही नहीं, aes 
में ह र देश भी उसके जीचन-प्रद काव्य के लिण उसके 


ay त हैं? क्या कोई कड सकता है कि वनस्पति- 
ते कै! an के मूल सिद्धान्तो तथा अस्थिपज्जरों का 
a 


किसी 


| यथाधे ज्ञान प्राप्त करने के कारण गोटी age कवि 
था! नहीं, कदापि नहो--बल्क या फहिए कि 
प्राकृतिक विज्ञान के रहस्यां--विदेषतः जद्धिदूविद्या 
गरेर अस्थि-पउज्जर-चिषयक विद्या प्राप्त करने के 
कारण ही उसने कविता छारा प्राकृतिक saat का 
| विकाश करने की शक्ति पाई | कविता का सस्बन्ध 
विज्ञान से वैसा ही है Ser कि मनुष्य का सस्बन्ध 
गे से है। यथाथे में विज्ञान जीवित काव्य है रार 
ज चकि मनुष्य ही कविता रचना करता है, इसलिए 
कविता शुद्ध किया हुआ विज्ञान है | 
| इमनहाँ मान सकते कि विज्ञान की उत्तरोत्तर 
RA मनुष्य के सर्वोच्च स्वभाव में किसी प्रकार 
Mat हुई है; aga की उच्च अभिलाषा में 
a . काव पहुँची है; किसी भी 
lies घम मे धब्बा लगा है। जिनके विचार 
' ते) अपने धम्म aie जाति की 
at की 


न्य शक्ति ता है नहीं--चट निरपराध 
य नह रोपण कर बैठते हैं। कारय करने 


१ करने की शक्ति, दोनों, उच्चतर 
की सहायक हैं । हमारा कर्चेव्य 
न दोनों शक्तियां से अपनी प्रकृति को 
। ओर, यदि उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
हमारी ३+ ने पकाग्रचित्त से माळूम करले 
ही आसन “aN चमत्कृत हो उठेगी। वे 

स्थत हैं । आसन जितना 
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हो ऊँची दिखाई देंगी । अर्थात्‌ हमारे विचार जितने 
ही गूढ़ होंगे, हमारे भाव भी उतने at उत्कृष्ट 
होंगे | 

विज्ञान के मूळ तच्वों के संशोधन में यदि हम 
विज्ञान ओर उसकी सहयागिमी पूरक वस्तुओं का 
एक साथ मिला दें ता इससे बढ़ कर हमारी दूसरी 
बड़ी भूल नहीं हा सकती । प्रथम हमें उनकी 
पारस्परिक विभिन्नता माळूम करनी चाहिए। ऐसा | 
होने पर हम विज्ञान को “झूठे विज्ञान” के नाम से | 
कदापि सम्बोधन न करगे ग्रोर न विज्ञान की सत्यता 
के विषय में मूर्खा के विवेकहीन मन्तव्या ax 
TAA को ही स्वीकार करेंगे । 

विज्ञान कभी अखत्य नहो हो खकता i उसकी | 
नीव सत्य-खनातन है। ग्रोर सत्य, सत्य के साथ || 
कभी विशेधभाव धारण नहीँ कर सकता । उनमे 
यदि काई भेद देख पड़े ता वह हम लागा की भूल 
के सिवा ओर कया कहा जा सकता है? विज्ञान 
से धाम्मिक विचारों मे रुकावट agi होती । इसके 
विपरोत वह प्राचीन काल से भक्ति आर साधन का 
सच्चा सहायक माना गया È । एक (Gallen) 
विद्वान्‌ का कथन है-सुृष्टि-कत्ता के पवित्र गुणगान 
करने का सर्वोत्तम मार्ग, पाणि-विद्या पर एक काव्य 
की रचना करना है | भिन्न भिन्न विचारों की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण, यह कभो सम्भव 
नहीं कि मनुष्य-समाज की हानि हो । बल्कि सब 
बुराइयां से छुटकारा पाने का सरल Ae सर्वोत्कृष्ट 
उपाय केवल ज्ञान की बुद्धि ही है। ज्ञानापाज्जेन 
का अन्तिम फल क्या होगा ? इसका विचार किये 
बिना ही ज्ञान का स्वागत किया जाता है। क्योकि 
हमे पूरी विशवास है कि शान, परमात्मा की शक्ति 
का सच्चा प्रकाशस्वरूप है । अतएव बह हम लोगों 
के उत्तम हो am पर ले जायगा। लाभ कोन 
उठावेगा, पेसे प्रश्न के दिन गये । अब दूसरों के 
लिप स्वार्थ-त्याग का ज़माना है। परन्तु शोक का 


O- ` 


~~~ 


fea है कि अब भी भारतवासियां के ऊपर 
| ` ग्रालस्थ डेरा जमाये है। हम लोगों में यह प्रवृत्ति 
` पाईं जाती है, ग्रार, हम लोग प्रायः पेसा कहा भी 
करते हैं कि जैसा चलता दै वैसा चलने दे । 

. भला, इससे बढ़ कर आलस्य का दूसरा प्रमाण 
| ae क्या दिया जा सकता है? आविष्कारों की 
. दिन पर दिन वृद्धि हाने कै कारण तथा आविष्कृत 
' चस्तुओरों से उपलब्ध ग्रामाद-प्रमाद के BATA 
_ सुलभ हा जाने के ,कारण हम ज्ञानापाज्जन के 
छिप आवश्यक व्यय, परिश्रम ac कठिनाई की 


ena 


| एकदम भूल बैठे हैं रोर पुराने ज़माने के अमीर- 
| उमराव की ave साचते हैं-“'अजी जाने दो, 


| कान कष्ट उठावे; एक न एक दिन मरना तो हई है” । 
| (इस अखण्डनीय तके का उत्तर नहीं | 

— हम लोगों का यह अन्ध-विश्वास है कि विज्ञान, 
वैज्ञानिकों से भिन्न है तथा उसकी स्थिति शारीरिक 


| स्थिति के सहर aaa है। हम लोग मनसा, 


| È तरह विज्ञान स्वयं संसार की सेवा करेगा । 
। हम आपके सामने मानसिक ERAT की तसवीर 
i खोॉचने नहीं बेठे हैं । हमारा कहना सत्य है । 
| 4 कहिए ते छोटी से छोटी प्राकृतिक रचनाओं 
॥ का चतुर्दिक देख कर हम लोगों में से कितने 
age ने उनके कार्य्य-कारण आदि के नियम 
जानने मै शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टा की है? 
| Raa हममे से कितनों ने किसी भो विज्ञान- 
विभाग में हुई सफलताओं के पूवे की उत्साह 
(ae करनेवाली कठोर असफलताओं पर विचार 
॥ | किया है-जा असफलतायें यथार्थ में हमारी अन्तिम 
सफलता का कारण होती हैं ? बताइए ता हममे 
से कितने मनुष्यां ने उस कार्य मे हाथ डाला है 
ज्ञा एक get अथवा एक शताब्दी कै बाद भी 
किसी आविष्कार कै रूप में परिणत हा जाय? . 


IS 
ब्ध 


Fe \ 
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कया आप बता सकते हैं कि कितने TER 
ने किसी एक तत्त्व के संशोधन मे इस बात 
विचार किया है कि संशोधनोपयागी सामग्रियों दे 
इकट्टी करने में षया Ga पड़ेगा ? विज्ञान ऐसी ची 
नहीं है जिलके किसी साधारणा तस्व का विका 
भी एक दिन अथवा एक साख में समाप्त Ran, 
निम्नलिखित उदाइरण से आप भली भाँति ज्ञा 
सकेंगे कि विज्ञानविषयक आकिष्कारों मे किती 
कठिनाइयाँ उठानी Y A कितना सग 
an जाता है। प्राण-सम्बन्धी नियमा के आविष्का 
में आरमस्म से लेकर अन्त लक पूरे दो aa 
wit | उनका इतिहास अपने भ्यान से छाइए। उत्त 
नीव इटली के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डाकुर w 
(Dr. Redi) ने डाळी थी और समाप्ति हाल कै 
पास्टियर ( Mr. Pasteur ) के समय में हुई । यद्य 
आरस्भ-कर्ता आविष्कारक के, यद्यपि उनके पथा 
जुयायी महाजुभावें को, जा अह निश अनवरत परिश्रम, 
चेष्टा, अकथनोय अर्थै-व्यय और अले[किक स्वार्था 
द्वारा इस तत्त्व का ढूँढ़ निकालने a लगे aH 
लाभ न हुआ, तथापि आप देख सकते हैं कि ह| 
लागों को उनके इख आविष्कार से कैसे कैसे महा 
लाभ दे रहे हैं । यह उसी तत्त्व का सुपरिणम 
कि आज हम लोग भयङ्कर साङ्लातिक ei से aa 
का माग ee निकालने मे समर्थ हुए हैं । शफः 

दूसरा उदाहरण किरणाएृथक्करण ( Spectru विभूषि 
Analysis ) का छीजिए । ध्यान देने से यह या कि! 
में आइचरस्यजनक मालूम पड़ता है कि किस set Mi 
पक झीरो का तिकोना टुकड़ा ( Prism) नित गवि 
छोटे छाटे बालक इन्द्रधलुष के मित्र भिन्न चम गए पी 
रं का देखने के काम में लाते हें-वयर्क ठ | 
के द्वारा एक बड़े यन्त्र के रूप मे परिणत हुआ। * a 
द्वारा, आज, भातिक पदार्थो का ही ग्रान्तरिक me 
सन्धान agi किया जाता, किन्तु गगन i di ng 
ग्रद्दों ग्रेर नक्षत्रादि प्राकृतिक पदाथो का ae $ 
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: J किया जाता है। अच्छा वह वयस्क कान 
था जिसने उस शीशे के ae faa मे वैज्ञानिक 
4 “a देखा ! वह स्वनामधन्य न्यूटन था जिसने 
qè पहल इस खिलाने के ही द्वारा सिद्ध किया कि 
की ज्योति केवल WH ही नहीं, किन्तु उसमे 
ara भिन्न मिन्न TH प्रतिविस्बित हैँ छम्बी दरारों 
ह बदले गोल ae छोटे Bai से ही उसे सूर्य्य के 


्रिया। गर्थाभाव के कारण न्यूड 
हब वे।लेस्टन ( Wollaston 
अपने हाथ में लिया । उरू 
games की काळी पट्टया का । 
रेइं| एर वह भी यह काम थोड़ डी छर सका। उसके 
बाद, कुछ दिनों तक, ते इसकी चर्चा ही ga हो 
M1 अन्त में जमेनी के फ्रानहाफर ( Franhofer ) 
| नामक विद्वान्‌ ने इसमें विशेष गति प्राप्त की और उन 
| काली पट्ियों को नाप कर सिद्ध किया कि उनकी 
स्थिति ग्रेर सम्बन्ध सूय्य-ज्याति में प्रायः एक सा 
(fe चाहे वे सीधे सूर्य ही मे देखो जायें 


षित पाते हे By का इम लोग अनेक wt से 
यथ tis कि Wag सिद्ध करने में समथ हुए 

Re ते वस्तुओं के साथ संसर्ग हाने पर वह 
अधिकार का धारण करता है। परन्तु इस 
co ए हम छोग सब से अधिक कृतश्च 
i जनों के हे Messrs Swan, Bunsen 


ag le Ir h 
| विषा, ईन की विलक्षण बुद्धि ने संसार 


तक | पेसी की बदी का सब से सुगम मार्ग दिखा दिया । 
it तार नका हेम ने ऐसे तत्त्वां का विकाश 
भी संग Mey स्वम में भी न हा सकता था । यह 


का 
Nee कि आज हम विज्ञान के भिन्न भिन्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्ञान का अध्ययन | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३१५ 
डड आ 2 32. .. .. 

मिश्रित तत्त्वों का अनुशी लन करने में समथ हुए हें-वे | 
मिश्रित तत्त्व जिन का ज्ञान रासायनिक क्रिया के उच्च | 
संयेग से भी प्राप्त हाना कठिन है । आधुनिक पाइचात्य | 
Sat ने.इसी स्पेक्ट्रा के द्वारा धातुओं को गळा 
कर उनसे अन्यान्य रोग-नाशक ओषधियाँ तैयार की ' 
हैं ग्रार कर रहे हैं । इसी के द्वारा हम यह जानने में 
aad हुए हैं कि सूर्यमण्डल में कम से कम १६ 
घातुये अदृश्य बाष्प-रूप में वत्तेमान हैं । कहाँ तक ! 
कहे, रक्तसञ्चालन का सूक्ष्म अनुसन्धान भो इसी | 
के द्वारा किया जाता है जा, हम ज़ोर देकर कहते हैं, | 
किसी अन्य रासायनिक क्रिया अथवा अणुचीक्षण _ | 
यन्त्र के द्वारा सुगमता से नहा हा सकता | ¢ 


अब आप विचार करें कि इख आविष्कार म । 
कितना समय लगा मरोर अन्त में क्रमशः कैसे साफल्य | 
प्राप्त हुआ । न्यूटन से लेकर स्वान (Swan) आदि __ 
.तक इस काय्य में १८५ वर्ष लगे। कितने मनुष्य, || 
कितना द्रव्य ग्रेर कितनी सामग्रियां लगीं, इसका 
ता कुछ हिसाब ही नहीं । 


परन्तु हम लोग विश्वान कै चित्ताकर्षक Be 
मनोरञ्जक उपादानां का केवल निरीक्षण ही करके 
रह जाते È | उनका अनुसरण करके उनकी वास्त- 
विक स्थितियों से अभिज्ञता प्राप्त करना तथा 
विज्ञान का आत्मीय बनाना हमारे सामथ्ये के बाहर 
हो जाता है | हमारे ही जैसे हाथ-पाँच, बुद्धि इत्यादि 
रखनेवालों के तथा हमारे ही सहर रूप-रङ के 
मनुष्यां के किये इन संसारोपयोगी आविष्कारों का 
देख कर मोन रहना कैसी saat की बात है ! 
विज्ञान के अद्भुत प्रसादों का काहिलां की ace 
देखते रहना कदापि बुद्धिमानी का काम नहों | यह 
कदापि उचित नहीं कि विज्ञान से उपलब्ध पेशा-. 
आराम की चीज़ों का, जा दिन-रात सुगमता से हमारे 
हाथ आ जाती हैं मज़े में पड़े पड़े भागा करे । 
मानों उनकी उत्पत्ति स्वाभाविक ही है। इमे चादिप ' 


l — न 


' क्ते स्वयं कर्वेव्यपरायण होकर मानव-जाति की उन्नति 
_ मे सहायक हों । 
‘ अनेक कारणों से भारतवासियों ने चिरकाल से 
/_ ज्ञानोपाज्जन की Ste में यथोचित भाग लेना छोड़ 
. सा दिया है | क्या ऐसी अवस्था बराबर ही जारी 
रहेगी ? कया भारतवासी, जाति ग्रार स्वभाव के 
कारण, जीवन के कठिन कठिन कार्य्यो के सस्पादून 
में सवर्था अयोग्य हैं ? क्या वे विज्ञान के AA- 
पूयी रार उपयोगी आविष्कार करने में अथवा उनके 
काय्य ग्रोर कारण के A निकालने मे एकदम असमर्थ 
Se क्या संसार में अग्रगण्य MAAE, MERT- 
| चास्य आदि वैज्ञानिकों का प्रसव करनेवाली भारत- 
EN 


l 
i 
| 


। माता अब शिथिल हो गई है ? क्‍या यथार्थ में 
| | भारतीय नवयुवक विज्ञान के कोशलें के जादूगर 
थवा T बाज़ीगर के तमाशों की तरह अचिन्त्य 
। A अशेय समक बैठे हैं? क्या ब्रिटिश गवन- 
मेट की प्रदान की हुई यतकिञ्चित्‌ शिक्षा का 
यही फळ है ? नहीं, हम दावे के साथ कहते हैं 
कि स्थिति ऐसी avi है । भारतीय नवयुवक विज्ञान 
के लिए उतना ही प्रेम, उतनी ही अधीरता प्रकट 
, करते हैं जितनी संसार के अन्यान्य सभ्य देशों के 
' नवयुवक। हम लोगों के अध्यापक विज्ञान के लिए 
k कैसी हार्दिक उत्सुकता दिखाते हैं। यह कहते में कुछ 
| l अत्युक्ति नहीं कि भारतीय विद्याथियां की जैसी 
| | आन्तरिक श्रद्धा विज्ञान में है बैसी ओर किली देश 
| के नवयुवकीं मे नहीं पाई जाती । 
| तब, फिर, क्‍या बात है कि विद्यालय छोड़ने के 
अनन्तर ही हमारे देश के विद्यार्थी उदासीन तथा 
! moet दिखाई देते हैं ? क्या कारण है कि 
विज्ञानविषयक वह प्रेम श्रेर वह श्रद्धा, फलवती होने 
i | का समय आते ही, हवा दे! जाती है ? क्या कारण है 
| कि भारत कै मेडिकल कालेजां एवं विज्ञान की शिक्षा 
| देनेवाले अन्यान्य seat से, नाम के लिए दो एक 
4 कर कोई विद्यार्था ऐेसा नहीं निकला ज्ञा 


è 


ia 
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विज्ञान की किसी भी शाखा का अनन एक MR 
से करता हा? वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-विद्या, रा | 
विज्ञान आदि विभागों के सहश कान सा ज्ञान ~ 
चित्ताकर्षक, इतना विनोद्कारी और इतना सत्व. 
कलदायक है ? फिर कया कारण है कि इन विज्ञानें दै 
किसी एक भाग ने सी भारतीय कालेजों में शिक्षा 
प्राप्त युवकां के आकर्षित 

अन्यान्य भागों यथा, FAs 

जाने दीजिए, क्योकि थे ह 
रण विषय की तरह 
विज्ञानो पर हमारे सहयेएहेये ने क 


दिया ? इसका उत्तर Ars ait भिन्न भित्र | ata 
तरह से देते हैं! काडे कहते हैं कि इसका कारण फिर 
हमारा ATTAINS और खदाचार-सम्बन्धी A) शैक्षा 


है, ज्ञा इन उच्च विद्याओं की प्राप्ति मैं निरत नहीं। a 
हाने देता । काई कहते हैं कि हमारी बुद्धि-शक्ति 
इतनी क्षीण हो ज्ञाती है कि समय पर वह काम 
नहो दे सवती । कुछ लोग कहते हैं कि हमार 
स्वास्थ्य ही ऐसा दोषपूरी है कि मनन का काये| ' 
उचित रीति से पूरा नहों किया जा सकता। 
किसी किसी का मत हे कि इसका कारण ga 
के उपयुक्त भोज्य पदार्थों का निरन्तर अभाव है, मे 
हमारी मानसिक शक्ति के परिपक्क नहीं हाने देता-| 
इत्यादि । मतलब यह कि जिनका जैसा भाव 
Sar ही राग अळापते हैं । परन्तु हम ज़ोर देश 
कहते हैं कि इन मे से एक भी कारण ऐसा JE) 
प्रमाण-पूरी नहीं जा विज्ञान के अध्ययन में sitar) 
हा । पहला कारण व्यर्थ ग्रार निन्दास्पद है। एउ 
भारी भ्रमपूर है; तीसरा ग्रोर चौथा कारण 
कुछ विचारणीय है; पर यथाथे में वे भी 

की तरह निराधार हैं | इस सम्बन्ध में हम _ 
देशी पाठशालाओं का उल्लेख यहाँ पर करते 

यद्यपि इन amt बूढ़े विद्यालयों में, आर ॥ 
की तरह, विज्ञान की प्रज्वलित ज्योति F 


> J mn MMS ES 
= त्र पडती; पर तो भी, ध्यान देने योग्य बात ag è 
LRT हि अध्यापक ओर विद्यार्थों कैसे परिश्रमी 
सत्र ae उत्साही होते È । उनका शरीर wa सा 
Tat के त, उनकी मननशक्ति अधिक aa और उनके 
रिक्षा. ब्राद्य पदार्थ विशेष पुष्टिकारक तो हाते नहों। बल्कि 
शान है | दता ब्रोर भी साधारण स्वास्थ्य की दृशा A, दूसरों 
दि भष | ही दी हुई रुखी-सूखी भाजन-लासशी 

साधा- | Sqahrale करते हे । से! शो 
पूवा रैर उद्योग के साथ पुरातन 
न नह| ह। इससे स्पष्ट मालूम होत! 
a भिन्न वशेन ऊपर किया गया है चे a 

कारण | फिर क्यों भारतीय युवक स्क्रू ओर 

बक्षे | शिक्षा का उचित उपयोग नहीं करते ? 
ard} यथार्थ कारण केवळ तीन हैं--( १) आर्थिक 
eli 


अभाव (२) साहस का अभाव और (३) सुअवसर 
ama हमारे शिक्षित भाइये के अपने जीवन 
मे पद पद पर हढ़ पक्षपात की दीवांर का सामना 
करना ग्रोर वर्षा से जड़ पकड़े हुए वाहियात TER- 
à खिजें के फन्दे में फँसना पड़ता है। इससे उनकी 
बुद्धि विकृत te उनका सारा few हवा हो जाता 


12,9 है। उनका सब उपाज्जित धन gana हो जाता है। 
E Ta समाप्त होते ही उन्हें पारिवारिक जीवन- 
क at ६ के लिए कठिन युद्ध करना पड़ता है । जा लोग 
; al अर माज सडुठन से परिचित हैं उन्हे हमारे इन 


| चाहिए विद्यार्थियों पर कभी दोषारापण न करना 
दुस भ ' इन वेचारों को ले विद्याध्ययन को तिला- 
aa tea, N अपने असंख्य आश्रितो के लिए राटियाँ 
कार किन की „¬ । तब भला कैसे सम्भव है कि वें 

रर ae में लगें ? इसके सिंवा हमें बहुत 
Ree | पड़ता है कि हमारी सरकार 

3 क हमे विज्ञान के अध्ययन में aa सु- 
waa उत्साह नहीं प्रदान किया। यदि 
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क्षप्ता-प्राथना । 


आज इस महासमर में भारतीय लोग, अन्यान्य 
शारीरिक ओर आर्शिक सहायता कै साथ ही, मान- | 
सिक सहायता भी देते । हमारे देश में सामग्रियों की 
कमी नहों। दुःख केवळ इतना ही है कि समयचक्र | 
उनका उपयोग नहीं होने देता । i 
अन्त में हम इस देश के राजां, महाराजे और i 
घनवालें का ध्यान इस भोर आकर्षित करते हैं, 
ज्ञा दानशीलता में राजा कण से भी बढ़ कर नाम कमा | 
रहे हैं। पर उनका दान देश, काळ रर पात्र का' | 
विचार करके नहों किया जाता । सुनते हैं, किसी 
महाराज ने अपने एक प्यारे कुत्ते की अन्त्येष्टि-क्रिया | 
में लाखों रुपये फू क डाले | किसी ने ५० इज़ार दावत / 
में खचे कर दिये । किसी ने १० लाख का एक महल 
बनवा डाला । पर इतने धन से एक बहुत बड़ी 
विज्ञानशाला खुल सकती थी, जिससे देश का अकथ- fi 
नोय लाभ होता | परन्तु फिर भी हतोत्साह होने की । 
आवश्यकता नहीं | समय एक सा नहो रहता | हम 
लोगों को सवेदा यही मन्त्र याद्‌ रखना चाहिए कि 
जा स्वयं अपनी सहायता करता है, ईश्वर भी उसी 
की सहायता करता है । यदि इस सिद्धान्त के अनुसार 
कार्यक्षेत्र में उतर पड़े' ता सर्वथा सम्भब है कि कुछ 
ही वर्षो मे स्वनामधन्य विज्ञानाचाय्य जगदीशचन्द्र 
वसु की तरह सैकड़ों नहीं सहस््रों वैज्ञानिकों से देश 
का मुख समुज्ज्वल हा जाय * | 
दिनेशप्रसाद वर्स्मा और नन्द्कुमारसिंह 


कल ——— 


c 
चमसमा-प्राथना । 

a esti 

पतित जन के पतित सुख से , कढ़े जो प्रार्थना-वाणी ; = 
हृदय में आह हो, तन में तपन हो, अख में पानी (iS 


व्ह अधिक सहायता करती ते हानि ' 
"दाम ही उठाती । रेश RARE A. कि srana REA | 


* डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार, एम० डी०, के एक 


| : बहा परिताप के आँसू, न घाता मेल जा उर का ; 
| o नहा कर सुरसरी में भी, न होता पूत वह प्राणी ॥ 
३ 
gm हे शान्त यह नभ में, बरस कर के जलद जी Vel 
ear मत aigat मेरे, बना मत श्राज श्रभिमानी ॥ 
8 
सुमन ने फाड़ कर अपना, हृदय Raai दिया नभ वा । 
arn पाप को प्रभु से, वृथा रे जीव अज्ञानी | 
ay x 
|. बना उसके चरण-रज को, Fed निज भाल का चन्दन । 
' ज्ञुमा का दान देगा ही, कभी ता वह महादानी ॥ 
| --सुकुरघर 


रिस्ट वाच | 
( Ge) 


आजी से माळूम हुम्राथा कि जन्म- 
पत्र a विधि क कारण ही मेरा 


तहसीलदार क्री कन्या भगवती के 
साथ हुः्रा था । तहसीलदार ज्योतिष के कायल थे; 
इललिए उन्हाने अपनी कन्या के विवाह मे जन्म-पत्र 
के मिलान पर ही अधिक भ्यान दिया । 

' मेरेपिता ग्रमीन थे। कहना चाहिए, वे तह- 
सीलदार के सामने साधारण व्यक्ति थे-दरजे मे, 
य में नहीं तहसीलदार को १५०) मिलते थे । 
चर मेरे पिता को ऊपर की आमदनी मिला कर 
५००) से कम नहीं बैठते थे। विधि क विधान के 
कारण मेरा विवाह भगवती से हो गया । 

जन्म-पत्र मिल जाने पर भी मैंने देखा कि भग- 
वती का स्वभाव मुझसे नहीं मिलता था। उसमें 
असाधारण रूप था, पढी लिखी भी वह ज़रूर थी ; 
पर तहसीलदार की कन्या हाने का उसे बड़ा nfà- 
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सरस्वती | 


द vee ce मिलना 
अभिमान के GRAF पेन Huu PLM एवं क्षण्क मिळत | 


परिच्छेद में भी मेरा उससे प्रायः विच्छेद हो जाता 
था | उस समय उसका रूप, sea बिद्या गैर 
उसके कमनीय कटाक्ष HE भी मुझे अच्छे न am 
थे । वह अपने के तहसीलदार-कल्या ही ames रि 
ay भी काड za नथा; किन्नु मुझे क्रोध इस बात पर 


Re 


गाता था कि बह मुझे असीन-पुच समझती थी। 


उसके साथ अच धायः HVE होता था। सच 
जी की जीत होती 
थी। कलह के कर्ता था कि जब 
तक बह मुझसे क्षण न मांगेगी में उससे बात न 


~ fa n G de सोन t 
करूँगा । दिन पर दिन बीन जाते थे; पर Akay 
से मेरी eft मेरी 


ले यह हे कि ABE मे रु 


बाद Ñ 
ital 
=- = मे छिपी FS Tal की 
के परदे मे छिपी FS रता का 
आर रुख़ न करती थी | 


उसमे gua अनेक थे । क्रोध के समय भी 
चह मेरे सब काम अपने हाथ से करती थी. पर मौनः 
आच से। थे काम माया के बळ से होते मालूम 
पड़ते थे। मेरे कमरे की सफाई, मेरे वर्खो के 
रंथास्थान रखना, मरे भाजन के लिए मेरी रुचि के |: 
अनुसार चीज़ बनाना बह कभी न भूळती थी। 
क्रोध के दे! ही प्रधान लक्षण थे; अभाषण He) पुसत 
पृथक शय्या । | समप: 
उनकी nagar का मैं कच तक तिरस्कार कर | समय 
स्तता था ? पन्त में मेरा हृदय उसकी ओर, at) पडते! 
सत्र यह है कि उनके रूप की ओर, झुक आता 
तथा मैं अपने aged के भूल कर उसका हाथ प T 
लेता था । वह हाथ छुड़ाने की चेष्टा करती वि 
पर मेरे कुछ कहते दी परे पास बैठ जाती थी। a) me 
समय उसका रूप gra हो जाता था- कुर a 
स्वभाव से ग्रे।र कुछ विजय-गवे की कत्ति 
कारण । अहा ! उस समय मालूम हाता था. 
लाड 3 पी नहीं ठर 
उसके अन्दर कठोरता चा लेवा भो ; 
दूसरे ही दिन, ग्रेर कभी कभी उसी दिन, |; 


` AANA IANA 


ह का परिच्छेद फिर खुळ 


लेक दिल व्यापी विर 
ज्वाता थी | 


(२) 

रित से कमाये डप पिता के धन का कुछ 
कर तीसरे वर्ष किली तरह मेने पन्हा 
ह्या! उस समय तक पिता ने ऐन्दाल ल ळी थी। 
इसीलिए, मेरी इच्छा न हाते हुए भी, मुझे उन्होंने 
saa भेजा । कालेज में भी at रहा; पर 
एफ़० To पास न कर ART । कालेज A रह 
कर भले ही निम्न ग्रेजुएट ( Under-Graduate ) 
नबन सका, पर शोकीनी we फिजळ्खर्चा में 
Tat तरह दक्ष हा गया । 

बहन राधा के विवाह मे पिता ने कुछ कम दख 
छाए रुपये Ga किये थे। विरादरी में अपनी धाक 
`| त्ने के लिए उन्होंने काई दे। हजार रुपये कजे भी 
RA किन्तु कर्ज Aà न निबटते राधा 
विधवा हो गई । जा कुछ at हुआ था वह बेकार 
से जियादह ददो गया । 
| अत्त में पिता ने मेरा विवाह कर दिया । मैं 
व के लिए तैयारी कर्ने om । जिस 
एविडंस-एक” को रटा करता था उसी 
ie 4 अपनी स्त्री के साथ गुप्त कलह भी करने 
A । उनकी बदौलत मैं आगे ते भला क्या 


a r 

ता था, ज्ञा कुछ पढ़ चुका हाता था वह 
a) भी पछ जाता था । 

| षि है 5 

N से पहले भी पढ़ने में में तेज़ ता कया, 


र| Yaz हे Ab था ओर अब ते और भी बीसिर्या 
श्रद्धा aan हुए थे। दूसरे, पिता के धन पर 
[ee gu) तीसरे स्त्री का कलद दिन 
अपी स =e 1 जाताथा। इन सब कारणों से 
din. मे एक नहीं अनेक Gra दिखाई 
फिर भी मै यथासाच्य Wa कर रहा था 


Rls 


AY 
È 
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Rez वाच । 


ag Sarat आशादेवी TGA जकाती, Gru पढ़, कर. AT cl नोंद की नाव डुबा रही है \ डसने > 


RAR. 


कि अब की बार मेरे नियम का अपवाद हो जाना / 
कुछ असम्भव नहीं है। 
(३) 4 
स्त्री के कठोर व्यवहार से पीड़ित होकर मॅ 
प्रशस्त माग को छोड़ कर तङ्क गलियां से चलने 
लगा। अपने मित्रों मे बैठ कर दिल बहलाने के नये | 
नये तरीके निकालने लगा । तीन बार चाय पीने 
रौर एक बक्स सिगरेट फूं कने का “स्पीड”, ता | 
कालेज में रह कर ही प्राप्त कर ली थी । अब उसके | 
आगे का सबक पढ़ना शुरू किया। 
उस दिन यमुना के तट पर भाज था । मण्डली 
कै सभी सभ्यो के चन्दे से भोज-प्रबन्ध हुआ था | 
भाजन भी था, मद्य भी थी, नाचने & लिए वेश्या भो || 
थी । यपूना के पवित्र तट पर बेठ कर हम लोग || 
भक्ष्यासक्ष्य पदार्थो का उड़ाने लगे | 
पहले मद्यपान हुआ; साथ मे कुछ कुछ भोजन | 
भी । जब चाँदनी aa छिटक गई MI रात के दस 
बज गये तब भाजन आरम्भ हुआ। बारह बजे के 
बाद नाच-गाने की बारी आई। यमुना का एकान्त, 
aaqa निस्तब्ध, तट मुखरित हो उठा; पर उसका 
प्रवाह उसी शान्ति से चला जाता था। चाँदनी 
में घुल कर यमुना की नीली साड़ी और भी उज्ज्वल 
हे।गई थी ग्रौर तारों के प्रतिबिम्ब ने उसमें बेल- 
बूटे काढ दिये थे। अनेक बार यमुना देखी थी; 
पर उस दिन की यमुना बिलकुल ही विभिन्न थी । 
मद्य के हलके नशे कै कारण यमुना कै प्रवाह से 
मन में भावों का जा प्रवाह बहा चह अद्भुत था, 
अभूत-पूवे था । उस समय अपने ऊपर बड़ी घणा 
हुई । अब तक क्यो मद्यपान न किया । बाज़ार में 
बिकती हुई सुधा का अब तक क्यो आस्वादून न 
किया, यह सब सोच कर पइचात्ताप हाने लगा। _ 
करीब ३ बजे के घर लोटा । देखा कि स्ञी अब | 
तक जाग रहा है ग्रोर ““आदचय्य घटना” ' 


'' मुझे बड़ो घण — — 2 दृष्टि से देखा He Sra Par 
दिया । निश्चय ही मैं आज तक इतनी देर से घर 
कशी न लोटा था। मित्रों के संसग से awe तो 
बज जाते थे, पर तीन आजही बजे थे। उसकी 
| चितवन को देख कर मुझे उससे बोलने का साहस 
। ज्ञ हुआ। वह भी यथानियम न बोली रोर मुँह ढकते 
ही मेरी तरह सोगई । 
गी (४) 

मद्य के हलके नशे ने मुझे आनन्द के जिस धोखे 
"मे डाला था वह फिर नहीं मिला। उस आनन्द के 
लिए मैंने बार बार शराब पी; पर वह आनन्द, 
| उत्तेजना-पूरी वह हषे, फिर न मिला पर न मिला । 
| ie हा, उस आनन्द के लिए में पक्का शराबी बन गया। 
। दिन दिन मात्रा बढ़ाते हुए में आधी बोतळ तक 
i पीने लगा, पर वह आनन्द हाथ न लगा । नशा 
' हाता था, हँसी आती थी, जी बहलता था; पर 
' झाडी ही देर बाद अवसाद उपस्थित होने पर सन 
| गिर जाता था, शरीर शिधिल हो जाता था ओर 
सिर ददे करने लगता था। पर 'कल्पत आनन्द के 
ys लिए जिस जहर का मुंह लगा चुका था वह Beat 
भीनथा। 


' उसने कहा--तुम पशु हा; पशु से भी बदतर हो 
क्योंकि पश शराब नहों पीता । ब्राह्मण-सन्तान 
हाकर शराब पीते हा यार मुझसे कक करते हा | 
हरो, दूर दो ! 
मैंने भी नशे की झोक में उसे बुरा भला कहा। 
पर वह We कुछ न बोली । उसकी बात, ग्रार बात 
से बढ़कर उसके मेोनमाव, ने मेरे दिल का तोड़ 
दिया । .ुस्से में कई बार जी में आया कि उसे 
re T का मज़ा चखाऊँ । रेशमी चादर 
इटा कर उसके ga afg कपोलों 
' एक थप्पड़ रसीद करू । किन्तु उसकी बात 


' सरस्वती । 


एक दिन नशे की झोंक में मै स्री से लड़ पडा ।. 


g मेरा बहुत कुछ aay उतार दिया था।. Kangri सन. मझे दपये की Ta मालूम हुई l मैंने | 
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इसीलिए मेरे भग्न हृदय से नोति-ज्ञान की Rm पुरी आ 
पर क्षीण, रेखा का उदय हुआ । स्त्री पर हा aan 
चलाना--छिः | res: | Rit? 

mamta उठ कर YA अपनी sta क्षमा: दम 
må की । नशे के कारण मेरा स्नायु-परहत ard 
शिथिल पड़ गया था! अतणव मैं अधिक angel शा उसे 
amar था। पर उ नहीं की । उसे| ae 
कहा “मैं पिता के घर जआाऊँगी। ऐसी अवस्था॥| सायक 
मै रहना नहीं चाहती । तुम्हा धा किः 


से तुम्हारे पास 
आचरण इतना बिगड़ गया है, इसका हाल मो. (। उस 
नि निश 


अब तक मालूम न शा | 

मैंने कहा--क्या मेरे आचरण को हीइ|चित 
करना तुम्हारा कत्तव्य नहीं ? A अपने ऊपर स्व Me 
घणा करता हुँ। पर दुरव्यसनें के पछ्जे FARA 
तरह फेस गया हूँ । मुझे सहारा दे कि में अप VF 
उद्धार कर सक्र | मात; 

उसने कहा--““तुम अपना उद्धार आप ही था 
कर सकते हा । मकसे ये बातें नहीं देखी जाती ला. 
मैं फल जाऊँगी”? ‘KGE 

तहसीलदार-कन्या दूसरे ही दिन अपने fa गम 


के घर चली गई । uiga 
मने 


(५) 
नियम का अपवाद ही. हुआ । मैं पहले T E 
प्रयत्न में मखतार हो गया । पिता की जान-पहर्वा ऱ्य 
के कारण कुछ कुछ काम भी आने लगा । मुझे À 
नये मुख्तारें की तरह अखबार पढ़ कर, या प 4 भता 
मे हाथ डाल कर, इधर उधर घूम कर, स | 
काटना पड़ता था ! पहले महीने मे १३।) की * 
हुईं । इन सवा तेरह रुपयों के लिप दविंग 
मिड़कियाँ भी सहनी पड़ीं; gadt की 
मद्‌ भी करनी पड़ी। साधारण काइतकार काच, 
साहब रोर पटवारी को मुन्शी साहब कै सिवा 
किसी नाम से न पुकारता था | : 
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रिस्ट वाच । 


३२१ 


! का संस्कार आरम्भ Meee कयाय के. जो गये on a पाा । सत्री के 

से मुझे घर काटने के! दोड़ता था। उसके 
एर भी कल्पना की आँख से अब भले 
ने थे। उसका क्रोधभरा चेहरा देखने 
था। में अपना संस्कार कर रहा 
ने के लिए | जब सँ शाम से ही 
| । उसे करे पढ़ने बैठ जाता था और किसी मित्र कै 
वस्था) साथ कहाँ नहीं जाता था तब gA मालूम हेला 
तुम्हा शकि मेरी at मेरी इस तत्परता की देख cet 
है। उसकी ओर मेरा मन बेर Wat लगा। 
नि निश्चय किया कि चिठ्ठी र 


fea at उसे अपने 
के ठीक चित्त की दशा सुनाऊँ । पर आत्म-अतिष्ठा के 
पर स्व त्याल ने वैसा न करने दिया । जब तक वह मेरे 
Hana थी, मेरे लिए Yara का Qe थी । पर 
में अप जब से चली गई है, मेरी इश्देवी हे! गई है । अब 
` ।पैंमानस-मन्दिर में उसकी प्रतिष्ठा करके पूजा कर 
आप है| हो था; पर उस पूजा का भाव उस पर प्रकट 
are] जा नहों चाहता था--डसके स्वभाव के कारण 
W अपनी पूजा को सर्वाकुपूण बनाने के लिए । 
ने fia) गम आराधना में मेरी भावुकता ने निष्काम 
| उत्पन्न कर दिया था । 
| ने उसके चित्र के अपने सोने के कमरे में 
हले | लिया था। उस पर रोज़ फूलों के हार 
| ता था सोन्द्य्ये पर मन दवी मन मुग्ध 
| उसके पढ़ने की पुस्तकों को रोज़ 
a । उसके बैठने की आरामकुर्सा का रोज़ 
oe रात को SQ लपेट कर ,रख 
काळ हातेही फिर विळा देता था। 
आकर उस पर बैठेगो ओर मुझे खरी- 
। ख़ाळी वक्त में मैं इसी तरह के 
रतान. न षहलाता था। जब मैं कचहरी से 
| (क तीला अपने कमरे A पहुंचता A 
पेर ओर देखता। देखता, फूलों की 
ot तरह FUR ग 


| गई n है पार मेरी मे Ka 


स्रो मुझे थका हुआ देखकर मुझसे कुछ कहा 
चाहती है। में अपने मनोगत भावों का उसके 
चित्र में दशन कर लेता था । 

उस दिन मैं कचहरी में पहुँचा ही था कि बूढ़ा 
कहार ga हॉफता हुआ आया Ae बेला-- 
“बाबू, दुलहिन की चिट्टी लेकर तहसीलदार 
साहब का चपरासी आया है तुम जल्दी चले। 
डुळहिन बीमार है 1” 

मेरे हाथ में पेशी की किताब थी। वह वहीं छूट 
कर गिर पड़ी | आमदनी कम होने के कारण सै 
साइकिल पर कचहरी जाया करता था । मैंने देखा. 
कि साइकिल पर मकान agaa gema है। 
हृदय की गति तेज़ हो गई ओर पाँच काँपने लगे । 
मैंने अपने को सँभाला ae किसी तरह साइकिल 
पर बैठ कर घर की ओर चला क्यों, उड़ा। मन में 
बार बार यही सोचता था कि ठुलहिन ने चिट्टी 
भेजी है; वह. बीमार है । ईश्वर कुशल करे | वह l 
और चिट्ठी भेजे ! 

(६) 

मकान पहुँचतेही रामअधीन चपरासी ने चिट्ठी | 
मेरे हाथ में देदी । में कपटा हुआ अपने कमरे में 
पहुँचा ae उसके चित्र की ओर देखा। चित्र मे 
भी उसका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। TS- 
कसे हुए दि, अतएव काँपते हुए हाथों, से मैंने 
चिट्टी खोली । उसमें लिखा था ।-- 
प्राणनाथ, | 

मैं हारी, आप जीते । अब तक सोचती रही कि 
आप चिट्टी लिखेंगे, मुझे लेने आवेगे, नहीं ता 
देखने आवेंगे; पर आप न आये । मेरा जी भी न 
पसीजा । आज डाक्टर से मालूम इुआ कि में न 
बच्चू गी । खाँसी का असर फेफड़े तक पहुँच गया. 
है.। बुखार भो रोज़ आजाता है। डाक्टर साहब 
पिता से निराशा प्रकट की । नौकरानी से छल 
मैंने पूछ लिया और पिता के उतरे हुए चेष 
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देख उसके कथन की सचाई को परख लिया! 
पिताजी मेरे पास बैठे रहे उनशी आँखें मे आँसू 
भरे हुए थे MRA कहते थे कि जल्द आराम हो 
जायगा | डाक्टर साहब कह गये हैं कि जिस चीज़ 
को तुम्हारी तबीयत चाहे, aati कुछ हज नहं 
है । मैंने समक लिया कि अब अन्त समय आगया 
है । सब चीज़ खाने का ग्रबाध अधिकार उसकी 
सूचना है | कल तक परहेज़ था, अब स्वतन्त्रता 
है i पिताजी ने कई बार चाहा कि आपको मेरी 
बीमारी की सूचना दे. । पर मैंने उन्हे शापथ दे दी 
Mia मेरे स्वभाव के जानते È इसी लिए 
उन्होंने आप को कोई सूचना नहीं दी। अब मेरा 
अन्तिम समय उपस्थित है | उम्र भर मैंने आपसे 
. लड़ाई की, झगड़ा किया, ग्रेर मन मे द्वेष न रहने 
| 'पर भी चाहर से धालह आने द्वेष का व्यवहार 
किया। अब मै पक बार प्राप से क्षमा भिक्षा माँशूँगी । 
आपके AIM पर अपने गवपूरी सिर को रखकर 
क्षमा TEN | मुझे भरोसा है, मेरी हीन अवस्था 
का देख कर आप मुझे क्षमा कर देंगे । विना आप 
के क्षमा किये गेरी सदूगति नहीं । मेरी बहन कळा- 
वती मेरी gam के लिए णई हुई है। उसीने यह 
fagt लिखो है । मुझमे इतनी शक्ति नहीं कि as 
कर दो सतर भी लिख दू । प्राणनाथ, अधिक 
' कया ।ळखाऊ। जहाँ तक सम्भव हे, शीघ्र आइए 
oe अपनी कर्कशा भार्या के क्षमा करके ग्रपनी 
ठोकर से उसे तार जाइए | 


` 


j 


क्षमाभिलाषिणी— 

भगवती 
पत्र एढ़कर मुझे पसीना आगया। सिर घूमने 
CBN at के सूवे हुए पार म्लान मुख की कलपना 
करके मैं राने लगा | हा, हरी भरी डाली मनस्ताप से 
दुःख पाकर रोग के पञ्ज मे बुरी तरह फस गई ae 
कर काँटा हा गई ! मेरे कारण | मेरे कारण | 
7 कि पिस्तोल की शरण लूं ग्रौर पक 
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TS 


व. 
फेर में जीवन का फेर काट दूँ । किन्तु उसे y 
देखना है । उसके दिसाब उसे क्षमा करना है 
अपने हिसाब उससे क्षमा माँगना हे । fees 
साथ ही है। उसके साथ चलने कै लिए यह 
am | खब ta तबीयत हल्की हुई, र 
का घो कस छुआ; पर, प्रभाव कम ही हुआ 
रामग्रधीन ने बाहर हू 
के बाद फिर दूसरी गाड़ी 
एक बजा चाहता है ।” 
से फाोरन तया ` हा गया और पत्थर की मृति निः 
की तरह गाड़ी मे GNC होकर स्टेशन tee 
चल द्या । ae 
(७) हसी थी 
कराई पाँच बजे से बहाँ पहुँच गया। रासे। 
मैंने रामअधीन से एक भी बात न पूछी। सर 
सायद है कि मैं algal के वेग को रोके कै| 
था | बोलते ही बाँध टूट जाने का भय था। मि 
ससुर तहसील में बने मकान में ही रहते Wear 
गाड़ी से उतर कर मैं अन्दर गया। गाड़ी Whe 
आवाज़ सुन कर मेरी चचेरी साली FAR वराळ 
दृहळीज़ मे आ गई थी । मैंने राते हुए पूछा-- ग्र उ 
हाल है?” q 
उसने कहा--““वह्दी हाल है । धीरज RA 
ईश्वर दया करेगा । तहसीलदार साहब THAN फर 
काम से बाहर गये हैं । कल प्रातःकाल तक“ पेने 
जायेंगे | आप मेरे साथ आइए ! देखिए, उसके लग 
न रोइणएगा | डाक्टर साहब कह गये हैं किर, 
दिल पर किसी तरह का वाक न पड़ना चाहिए! ' | आर 
उसे धीरज बँधाइपगा | बालक बन कर इस तर |. आ 
Wgm ।” ; 
मैंने कहा--“अच्छा, ऐसा ही करूँगा 
कलावती ने कमरे की चिक उठा कर 
अन्दर बुळाया । मेरी स्त्री wan पर 'वादर 
wet पलंग के पास मेज़ पर * 


¥ 
11. 


— 


ad बाबूजी दो ३ णतू 
राला का जाती है म 


श्वर 


8 
R 


x 
रे 


NG 


EEST लाळ aprat cat थीं। उसका मुँह ढका 
ना है mi मालूम दोता था कि वह से रही है! 


मफसे न रहा गया। 


क्वे समभाने पर भी 
यह श्या पर पड़ी अपनो पली क पाँव के 
ई; दु चीख मार कर रोने a T कहने 
ही हुआ ; az हृदय की देवि, मेरे क बहार के 
दो र तू संसार छोड रही है | अपने दुष्ट और 
TR । आवारी पति का क्षमा कर | 


धर का देख कर भी सुर 
की मूता जितना अपनी परफुछ-चद्‌ ना 


गो थी । मेने उसे इतना स्वस्थ कभ 
पहले ही कमरे से चली गई थी 
AP : 55 

Rage दारे पर गये हुए थे । कलावती ओर 
उसने मिल कर यह षड्यन्त्र रचा था | कई घण्टे 
रहते Ua ae उपन्यासा की सहायता लेकर वह 
गाड़ी Are गया था । मेरे मानसिक सुधार का हाल 
कलाव बराबर मालूम करती रहती थी । पिता के यहाँ 
गि उसने कई दरजन उपन्यास पढ़ डाले थे । 
सके कठोर हृदय में मेरे विरह ने उपन्यांसां की 
i के भावुकता Vat कर दी थी। उसी का 
ys ऐल था। में अवाक रह गया । सब कळ सन 


| उससे कहा--“मुझे जा मनस्ताप हुआ 
शिक्षा gam १” 


पर पडूच कर “मुआवजा” 
करो, कभी के दो बज गये । 
सभाव भी मेरी तरह बिलकळ बदल 
निश्चय किया कि समय मिलने 
स पढ'गा । चलते समय उसके 


| मस 
ऽस 


E 
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विविध विषय । 


३२३ 
अब इम बड़े प्रेम से रहते हैं । प्रेम का समुद्र 
ऐसा शान्त हुआ है कि उस दिन से एक बार भी 
तूफ़ान नहीं आया | 
कलावती को उस षड्यन्त्र रचने के पुरस्कार 
में सेने एक सोने की Rez वाच भेट की। उसने 
बड़ी मुश्किल से उसे ग्रहण किया | 
ज्वालादत्त शर्म ` 


विविध विषय । 
१-—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की भविष्य-कल्पना | 


3636 2८3८ स सम्मेलन के आठवें अधिवेशन पर एक 
नाट sta की सरस्वती में निकल 
चुका है । 

इस अधिवेशन में हिन्दी ste उदू का 
भेद-भाव मिटाने श्रौर हिन्दी का ad- 
त्रिक प्रचार करने की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया । 
देश-काल को देखते यह अच्छा ही हुआ । इसका यह परि- 
णाम होगा कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जायगी--भारत 
को एक सावंजनीन व्यवहार-भाषा मिल जायगी। ऐसा होने 
पर भारत की भिन्न भिन्न देशी-भाषाश्रों का बहुत कुछ 
प्रभाव हिन्दी-भाषा के वर्तमान स्वरूप पर पडेगा । फलतः 
ग्राज के स्वरूप से उसका तत्कालीन स्वरूप थोड़ा बहुत 
भिन्न हो जायया । अर्थात्‌ कुछ लोगों के शब्दों में डिन्दी- 
भाषा “'खिचड़ी-भाषा” हो जायगी । यह अभीष्ट है या नहीं ? 
कुछ लोगों की राय में यह वाव्छुनीय नहीं ; वे कहते हैं, 
इससे हिन्दी का स्वाभाविक सौन्दय्ये ag हा जायया । इस 
पर हमारा निवेदन है कि भाषा साध्य agi, साधन है। 

ध्य है ज्ञान-प्राप्ति भाषा का जो स्वरूप अधिक जनों 
को, अधिक परिमाण में, अधिक उत्तम ज्ञान-दान करेगा चहदी 
सब के लिए अच्छा और उपयुक्त होगा । प्राचीन हिन्दी, | 
माध्यमिक हिन्दी, तथा वर्तमान-हिन्दी के उत्तरोत्तर व्यापक | 
ओर बदलते हुए रूपों पर जब हेम ध्यान देते हैं तब यही 


उपन्यास साथ लेता, FAL il Domain cut परत है pa किक साधा डी 2 T P ag 
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सरस्वती | 


लिए विशेष उपयुक्त होगी । फिर सुन्दरता का कोई खास 
लक्षण तो है ही नहीं । मनुष्य की रुचि और प्रवृत्ति के ही 
अनुसार मनुष्य-विशेष की दृष्टि में वस्तुविशेष सुन्दर या 
असुन्दर होती 21 saga सुन्दरता के खयाल से भाषा की 
व्यापकता और उपादेयता का प्रतिबन्ध करना उचित नहीं | 
af, यह सम्भव हे कि, आगे चल कर, हिन्दी के दो रूप हो 
_जाये--एक तो व्यापक और सावेजनीन, दूसरा मर्यादित 
ओर अल्पजनीन । या at कहिए कि व्यवहार-भाषा अलग हा 
जायगी र लाहित्य-भाषा भ्रलग | व्यवहार-भाषा का 
प्रभुत्व सारे भारतवर्ष पर होगा ; साहित्य-भाषा का आदर 
विशेष करके हिन्दी-भाषा-भाषियों में । यह दूसरा रूप देश 
में उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर श्राज श्रन्य देशी- 
भाषाये हैं । अर्थात्‌ अन्य, देशी-भाषाञ्रों की तरह हिन्दी 
भी एक देशी-भाषा हा जायगी | पर उसका एक अधिक 
विकसित sty अधिक उन्नत स्वरूप देश अर में व्याप्त हो 
जायगा । यही नहीं, किन्तु यदि संसार केवल उपयोगिता- 
ara पर दृष्टि रख कर अ्रधिक स्वाभाविक, afte सुसङ्गठित, 
अधिक पूण, अधिक शास्रानुकूल या वैज्ञानिक भाषा की 
खोज करे drag निश्चय ही श्रपनी समस्त भाषाओं में 
हिन्दी का, और, लिपियों में देवनागरी को, अधिक श्रेष्ठ 
पावेगा । श्रोर, उस दशा में, संसार की एक-मात्र भाषा 
हिन्दी भाषा र लिपि देवनागरी हो जाय, तो कोडे श्राश्वय्ये 
नहीँ । पर साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि संसार-व्यापिनी 
होने के लिए हिन्दी-भापा और देवनागरी-लिपि में कितने 
ही श्रावश्यक सुधार करने होगे | 


यह तो हुई हिन्दी की भविष्य-कल्पना । पर हमें 
विचार करना है सम्मेलन के भविष्य पर । सम्मेज्ञन का 
सम्बन्ध हिन्दी-भाषा से हे; अतएव हिन्दी-भाषा के भविष्य 
|. के आधार पर ही सम्मेलन के भविष्य की कल्पना करनी 
होगी । इस समय सम्मेलन हिन्दी-लाहित्य-सम्मेज्ञन नहीं, 
किन्तु दविन्दी-प्रचार-सम्मेलन हो रहा हे; अर्थात्‌ हिन्दी के 
साहित्य की उन्नति की ओर उसका जितना ध्यान हे उसकी 
` अपेक्षा हिन्दी के प्रसार की ओर ग्रधिक हे । साहित्य की 
` उन्नति का काय्यै एक प्रकार से अधिक स्थायी है, प्रचार का 
काम wert । दस बीस वर्षों में महाराष्ट्र और 


या में हिन्दी इ : E ` में में अधिक 
ke aoe au) तता Tan हा. सकता है कि. वरह, नी ata हि "जप दसरे दुल के लोगों al 


के लोग हिन्दी श्रच्छी तरह समक लें और साध 

पर बोल भी लें । इतना हे। जाने पर सम्मेलन SA 

का काय्ये बहुत करके शिथिल करना पड़ेगा और 1 

शक्ति साहित्य की उन्नति में आप ही आप खर्चे होने a व 

इसका अर्थ यह हुआ कि aaa का व्यापक खस्थ Nes 

agit हो जायगा--वह देशीय का प्रान्तीय हो जाया 

हिन्दी-प्रचाए के कार्य की बदलत सर 

जातीय स्वरूप ग्रहण 

बदल जायगी । एक बात ९ 

वर्षो' के बाद, सम्भव है, हिन्द 

कार्यालय से उठ कर कांग्रेस के क 

क्योंकि कांग्रेस के मयल से यह काथ्य जितना शीघ्र an aa 

होया, सम्मेलन के प्रयत्न से उतना शीघ्र नहीं । यदिति ब 

हुआ तो फिर साहित्ये।न्नति के अतिरिक्त कोई काम समह साय 

के लिए न रह जायगा । तब सम्मेलन फिर उसी स कहें 

महदण कर dal, जिसे वह एक दो वर्षे पहले अपनापे का 

देखना है, यह भविष्य-कल्पना कहाँ तक ठीक उतरती है नु ड्‌ 

“मयूर आ 
i पश्चिमी 


मे ब्रज MSE 
भारत में इस समय पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता 


दारुण युद्ध हो रहा है | कुछु लाग कहते हैं कि पूर्वी त ; 
ही भारत के लिए श्रेयस्कर है । पश्चिमी सभ्यता भात र्र 
भूमि और जल-वायु के अनुकूल नहीं | अतएव म ह 
नाना ठीक नहीं । इसके विपरीत कुछ लोगों की राय हिता 5, 
यह नवीनता का जमाना है । पूर्वी सभ्यता श्रब पुरानी 
गई । वर्तमान समय के लिए वह उपयुक्त नहीं । सारा ४ 


२---णक आवश्यक प्रस्ताव | 


भार्य बा 
इस समय पश्चिमी सभ्यता का ही न्यूनाधिक Fst मा 


रहा है । अतएव वही हमारे लिए भी हितकर १! ऐक ७. 
दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा दल भी है।वह 
कि आप दोनों ही रालती पर हैं। संसार में सर्वी | E 
'और सवेथा हितकर एक भी वस्तु नहीं । यहाँ 
गुण-दोष-मय है । इस दशा में यह कहना कि अमर 

ही कल्याण-कर है, सत्य नहीं। पूर्वी और पश्च न 
सभ्यताओं में, देश-काल के अनुसार, प्राह्मांश और 4 

दोनों ही हैं । पहले दल के लोगों में अधिकांश 


~ 
es 


oe by णि 
विध 


oat 2 एक दूसरे की मना नीत सभ्यता के adi 
दी अनभिज्ञ होते हें । तीसरे दल में 'ग्रघिकतर वे 
ति एक ही Bia से नहा देखते; जो नवीन और 
श्र न ससरं से संस्कृत जिन्होंने उपयागितातसव 
+ r रख कर पूर्वी WT पश्चिमी सभ्यताओं की गति- 


~ 


नहा कह 


96 सकते, 
कन alg 
ही छड़ी हानि हो 


ह ध्यात 
पर थोड़ा बहुत विचार किया हे । 


MTS 


| zl वे नहीं समझ सकते कि 
शीघ्र met कोन रास्ता हमारे लिए वास्तव में उपयुक्त 2 । इस 
U1 यदिति के सुधार का कुछ उपाय saa दोना चाहिए । 


काम समो र्‌ सकेंगे । 


ऐकू उपाय समाज के श्रग्मणी जन ही 


Pus लक्षण निश्चित करना चाहिए । उस agy È 
ARN इन्हें यह देखना चाहिए कि किन संस्कारों, भावों 
Matti का समावेश पूर्वी सभ्यता में हाता है और किन 
pert सभ्यता में। इस तरह पूर्वा और पश्चिमी सभ्यता 
प स्ट हा जायगा । तब इस बात पर विचार करना 


AN काल र परिस्थिति के अनुसार भारतवर्ष 


a a er सी सभ्यता उपयुक्त होगी । यह निर्णय करते 
उसको १ “णे भारत की प्रकृति और संस्कृति पर भी ध्यान 
हे राय है ए र सोचना चाहिए कि किस सभ्यता का 


वतेमान समय की आवश्यकताओं की दृष्टि से, 
त्‌ दोनों सभ्यताओं की अच्छी और 

ले ली जायँ और हानिकर बाते छोड़ दीजाये । 
इरवस्था को दूर करने का एक मात्र यही 


पान्त की वाषिक शासन-रिपाई । 
र अन्त तक की- एक वर्ष की--सरकारी 
ह के गवनेमेंट प्रेस से गत एप्रिल में, 
बार इस रिपोर के लेखक ने बड़ी 
as खक ने ब 
= किया हे । कोई बात, उपाय भर 
से किसी दू या सम्प्रदाय का दिल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय | 


३२५ 


दुखे । प्रेसों, पुस्तकों और समाचारपत्रो आदि के विषय में 
सरकारी विचारों का सारांश सुनिए 


१३१५-१६ ईसवी में प्रकाशित पुस्तकादि की संख्या 
३,०२३ थी । गत वर्ष, wale १३१६-१७ में, बढ़ कर वह 
२,२७२ हो गई । रथात्‌ २४९ की वृद्धि हुई। प्रेस की 
सामग्री की महंगी ओर किसी अंश तक प्रेसे! पर सरकारी 
कड़ी नज़र होने पर भी यह वृद्धि बहुत सन्तोपदायिनी है । 
सरकार का कहना है--- 


हिन्दी भाषा में लिखी गई पुस्तकों की संख्या में सब से ग्रथिक aagi 
यह बात बड़े भाकें की हुई कि अनेक ससलमानों तक ने देवनागरी लिपि का 
व्यवहार किया” । 

हमारे मुसलमान भाइयों की इस बुद्धिमानी, समदर्शिता 
श्रौर परख की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । 
भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या-वृद्धि इस प्रकार 


हुईं-- 
e aus 
am aX वैद्यक २८ 
इतिहास ४१ विज्ञान २२ 
जीवन-चरित २७ कविता २७ 


राजनेतिक पुस्तकों की संख्या में २० की कमी रही । 

युद्ध पर १९ पुस्तके निकलीं । क्रिश्चियन, सुस- 
लमान, आय्यै, हिन्दू--इन सभी ने saa चलाई । किसी ने ' 
इस युद्ध की उपमा देवासुर-संग्राम से दी, किसी ने महाभारत 
से, किसी ने ओर इसी तरह के पौराणिक gai ले । जमनी 
की सभ्यता और जर्मनी-नरेश, केसर, के प्रतिकूल खूब 
लिखा गया | 

धम्मं, समाज-संशोधन और राजनीति पर बहुत श्रधिक 
पुस्तके प्रकाशित हुईं | सनातन-हिन्दू-धम्मं से सम्बन्ध रखने- 
वाली ४३६ पुस्तके निकलीं | इससे सूचित है कि इसी 


धम्म की ओर लोगों की प्रवृत्ति अधिक है । १३१६-१७ में 


फिर भी ऐसी बहुत सी पुस्तके निकली जिनमें बिरुद्ध 
सम्प्रदायवालों पर भ्राक्रमण थे । बनारस-राज्य और बीजापुर 
की बादशाही के इतिहास अच्छे निकले । बगदाद के | 
खलीफों का इतिहास भी अच्छा निकला | यह इतिहास | 
१३०१ इसवी में लिखा गया था । इसी के चुने हुए अशो 
का संग्रह इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ । चार पाँच जीवन- 
चरित भी उल्लेख-योग्य निकले | 
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जाति-भेद पर ४३ पुस्तके प्रकाशित हुई । चमारों के 
विषय में भी एक पुस्तक प्रकट हुईं | उसमें लिखा a कि 
aan की उत्पत्ति सूयवंशी क्षत्रियों से हे । प्रमाण में 
संस्कृत के एक ग्रन्थ का हवाल्ला दिया गया है जा हिमालय में 
मिला हे । इस सरकारी टिप्पणी को पढ़ कर दुःख हुआ । 
इसमें दोष सरकार का नहीं ; दोप है चमारों के वकील 
लेखक का । प्रत्येक जाति क्या, व्यक्ति, को भी अधिकार है 
कि वह अपने को Aa उचित समझे, अथवा वह जैसा हो, 
साबित करने की चेष्टा करे। पर यह कहना कि किसी संस्कृत- 
ग्रन्थ में यह लिखा है कि चमार सूर्यवंशी हैं ओर वह 
पन्थ हिमालय की किसी कन्दरा में पड़ा मिला है, ऐति- 
हासिक इष्टि से रत्ती भर भी मूल्य नहीं रखता । लेखक को 
अपने आविष्कार का पक्का प्रमाण देना चाहिए । AAN 
उसका कथन पज्जुतन्त्र की कहानियों से अधिक मूल्यवान्‌ 
नहीं माना जा सकेगा | खेद हे, गत्रनेमेंट ने ऐसी भी पुस्तक 
का उल्लेख आवश्यक समझा । शायद लेखक का आशय 
समझने में उससे भूल हुई । 
उपन्यासों की बराबर वृद्धि हा रही है । अब्दुल हलीम 
शरर के नो और कोसिल के भूतपूव मेम्बर बाबू व्रजनन्दन- 
प्रसाद के दो उपन्यास प्रकाशित हुए । पिछले दो में से एक 
मेरी कारेली के एक उपन्यास के आधार पर है । कविता-पुस्तकें 
fasai तो बहुत, पर प्रायः रद्दी । इनको कविता न कह कर 
पद्यात्मक पुस्तके ' ही कहना चाहिए । हाँ रवीन्द्र बावू के 
पद्यों या गीतों की दे जिल्दे, तथा बाबू मेथिली meat 
(शरण) गुप्त के दो नाटक और उनकी कविताओं का एक 
सङ्ग्रह अवश्य नाम लेने योग्य निकला । महावीरप्रसाद दुवे 
का सम्पत्तिशात्र और कृषि पर पूणसिंह की पुस्तक, ऊँचे 
दरजे के साहित्य से संम्बन्ध wand एक भिन्न प्रकार के 
ग्रन्थ हैं । 
समाचार-पत्रों ओर सामयिक gaat की संख्या में १० 
की कमी हा agi वर्षान्त में पत्रों की संख्या इस 
प्रकार थी— 
हिन्दी के १२७ 
उदू के १३१ 
अंगरेज़ी के ६४ 
. इस मद में हिन्दी से उदू आगे हे । 


गवनमेंट को ८ TH समाचार-पन्रों को 
चेताः 4 
पड़ी और ज़िल्ला-मेजिस्ट्रटों को ३ दफे । चा 


४-संयुक्त-घान्त में शिक्षा की दशा | 

१९१६-१७ की प्रान्तीय शासन-समाले 
गवर्नेमेंट ने शिक्षा के विषय में जा कुछ लिखा है 
छु श्रेशों का आशय नीचे दिया जाता हे । गत 

उसके पहले शिक्षालयो ओर शिक्षा पानेवालों की 
इस प्रकार थी-- 9 


१३१४-१३६ A— 
१९१६-१७ में--- 


९३,४९२ शित्तार्थी बढ़े । 
लाख के लगभग खच sat थ 


सिफ of लाख । 

कालेजों में शिक्षा पानेवालों की संख्या ४,७३१ 
कर ४,८१ हो गई | एकदम ८४ slat की वृद्धि ह| 
aQ में जगह खूब रहती 


पास होनेवालें की सङ्ख्या का हिसाब सुनिए | 
परीक्षा का नाम कितने छात्रों ने परीक्षा दी Aa ly 


एफ० To— 
ato ए०— 
बी० एस०-सी०--- १२ 
ga— gao बी०, प्रीवियस ५४६ 
a फाइनल ३४२ 

एम० ए० के नतीजे का उल्ल्लेख नहा | 

एफ० go का नतीजा बहुत बुरा रहा । सं 
प्रथमा परीक्षा का तो उससे भी बुरा--केवल फी ९ 
लड़के पास हुए । मध्यमा-परीक्षा में १,२९२ 
९१२ पास हुए । ; 
देशी भाषाओं ओर अँगरेज़ी के द्वारा शिवा | 
माध्यमिक शिक्षा के aut की सड़ख्या १११ से 
गई । २० बढ़ गये । पर छात्रों की सङ्ख्या ६७/१ 
कर ८९,४४६ ही रह गई। हाईस्कूल 118 से १६ k 


1,933 ७१६ 
३३२ | 
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po स्कूल ८१ से ७६ रह गये, देशी-भाषाओं 
४११ से ४२२ हो गये । 


pRa स 

~ 
at ga में, वाषिक खच, पू छात्र, ९ 
a 


इ रथिक पड़ा । 
खा है शिक्षा के शिक्षालयों की सङ्ख्या १०, ४७१ 


हा ag । जिस शिक्षा के faq प्रजाप के 
एक कर रहे हैं भर जिसकी वृद्धि 
भी maa मालूम होती है 
६9 की बृद्धि | हा, 


३३ रुपये 


३ १०५१३४ हे 
सणी श्राकाश-पाताल 
_ ig लिए खयं सरकार s 

mè शित्तालयों की सङ्ख्या में 
aaia की सङ्ख्या में श्रलबत्त Se ३ र 
ही सख्या ६,२८,३६७ से ६,४६,० ६४ हो गई i आसू 
होक लिए यही बहुत समझना चाहिए। पर यह वृद्धि 
fad के दरजो में हुई, ऊपर के दरजों में नहीं । ऊपर 
इदे में तो voo लड़के कम हे? गये । आरम्भिक 
षा के लिए १३१६-१७ में गवनसेंट ने कृपापूर्वक दो 
रुपया अधिक ख़चे किया | 


| हिन्दुसानी लड़कियों के स्कूल १,३८४ से १,४३१ हो 
man लड़कियों की संख्या ४७, ३६८ से ४०, १३१ दो 
RI १२,११९ लड़कियाँ लड़कों के मदरसों में शिक्षा पाती 
Mima सब की संख्या ६३,६८६ हुई । लड़कियों के 
| मिन प्रकार के स्कूल और उनमें शिक्षा पानेवाली लड़- 
प इस प्रकार थी-- 

पढ़नेवाली लड़कियों की सङ्ख्या 

i सूल ६ 


८०८ 
| क wise मिडिल स्कूल ३०-- ३,०१० 
f Nl FR ३,७८६ 
| ee n * लिखा नहीं 


१४ et ने मेट्रिकुलेशन की परीक्षा दी, जिनमें 
अर्थात्‌ कोडे एक तिहाई । अँगरेज़ी-मिडिल 
PR रहा | में से ३९६४ पास हुई । यह नतीजा 

'पास सिफ वर्नोकुलर मिडिल की परीक्षा में १३७ 
ing # ९३ हुई । 
Re की सङ्ख्या बढ़कर १०४८ से ०८३ 

wy Tare लड़कियों की सळ्या ३९,९६३ 
* ९ । लड़कियाँ मदरसे तो जाने लगी । 


i 
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५--फोजी आदमियो के बच्चों का शिक्षा । 
गवर्नमेंट आव्‌-इण्डिया देशी फौज के जवानों - fanai 
और इहदेदारों--के बच्चा की शिक्षा का सुप्रबन्ध करना चाहती 
हे । इस निमित्त उसने सभा प्रान्तीय गवनंमेंटों के नाम एक. 
चिट्टी, गत asa में, भेजी है । उसमें लिखा है कि ४ anea: 
१३१४ के बाद जो देशी सिपाही या setae लड़ाई में 
मारे गये हों अथवा लाम पर रहते समय बीमार या घायल 
हो जाने के कारण काम-काज के योग्य न रहे हों उनके 
बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। वतमानः 
लड़ाई समाप्त हाने के बाद भी इस तरह के आदमियों की 
सन्तति की शिक्षा के लिए gute किये जाये । ज़रूरत पड़ने 
पर उनके लिए नये स्कूल भी खोले जाय। जहां राजपूतों और 
गोरखों के लड़कों के लिए wan स्कूल हैं अथवा जहाँ 
उद्योग-धन्धे सिखाने के स्कूल हैं वहाँ इन लोगों के बच्चों. 
को रखने के लिए, आवश्यकता होने पर, कुछ ओर भी अ्रधिक 
Rana की जाये । शिक्षा का प्रबन्ध केवल लड़कों ही के लिए. 
नहीं, लड़कियों के लिए भी किया जाय । 
ऐसे बच्चों के नामें की om तालिका ऐडजूटंट जनरल ` 
तैयार करके ज़िले के कलेक्टर के पास भेजेंगे। कलेक्टर 
साहब निर्दिष्ट बच्चों का पता लगा कर उनकी पढ़ाई का 
प्रबन्ध करेंगे । देशी रियासतों में रहनेवाले बच्चों की नामा-- 
वली भी तैयार करके गवनमेंट को भेजी जायगी | इसी तरह 
हर साक्ष एक तालिका बनाई जायगी | कलेक्टर साहब 
बच्चों के अभिभावकों को एक सटि फिझेट देंगे । तब वे उन 
रियायतों è मुस्तहक होगे जो गवर्नमेंट उनके साथ करना 
चाहती है । बच्चों को प्रारम्मिक शिक्षा सुफू दी जायगी | 
साल में पुस्तकों आदि के लिए कुछ ga भी मिलेगा ।' 
मिडिल स्कूलों में उन्हें वही am मिलेगा जो ओर 
सर्वसाधारण लड़कों या लड़कियों को मिलता है । हाई 
स्कूलों और काळेजो के लिए जो वज्ञीफू मिलते हैं वे 
उन्हें भी, परीक्षा पास करने पर, साधारण तौर पर मिलेंगे । 
da age यदि बोडिं ग हौस में रहेंगे और ga श्रधिक पड़ेगा 
ते वज्ञीफे से उतना रुपया उन्हें अधिक मिलेगा । हाँ, चाल-. 
चलन ठीक न होने और यथेष्ट उन्नति न करने से वज़ीफा 


-बन्द्‌ किया जा सकेगा | वज़ीफा दिये जाने के पहले प्रवेश- 


परीक्षा पास करनी पड़ेगी । जो लड़के १० वर्ष की उम्र तक. 
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-किसी स्कूल में भरती न होंगे उनको वज्ञीफा न मिलेगा 
और उनके साथ कोई ओर रियायत भी न की जायगी । अमि- 
भावक जिस स्कूल में चाहें अपने बच्चों को भरती करा 
सकेंगे । 

आशा है, गवनमेंट की इस कृपा की बदै'लत बहुत लड़के 
पढ़ जायेंगे । ओर कारणों से न सही, गवर्नमेंट की इस 
उदारता के ही खयाल से ज्लोगों को श्रब Wee बनाने 
में ज़रा भी देरी न करनी चाहिए | 


६-ओद्योगिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए वज़ीफे । 

ang ओर अमेरिका जाकर वहाँ उद्योग-घन्धों से 
'सम्धन्ध रखनेवाली शिक्षा प्राप्त करनेवाले दस तक AR- 
-तीय युवकों को aa तक गवनंमेंट हर साल agp 
देती थी । पर दो साल में २० से अधिक ain न दिये 
जाते थे ये लोग सिफ दो साल तक विदेश में रह कर 
शिक्षा पाते थे ste स्वदेश को लोट कर भारतीय उद्योग- 
WR के काम करते थे । अब गवर्नमेंट ने कृपा कर के इन 
वज्ञीफो की संख्या २० से ३० कर दी है । इसका मतलब 
ag नहीं कि इतने वजीफे ज़रूर ही दिये जायेंगे । हा, यदि 
'सुयोग्य ओर यथेष्ट शिक्षा पाये हुए युवक मिलेंगे तो ३० 
तक भेजे जा सकेंगे । किस प्रान्त से कितने वज़ीफे मिलेंगे, 
इसकी तफृर्सील लीजिए--- 
(१) azua, बम्बई, बङ्गाल ओर संयुक्त-प्रान्त, 

हर एक से चार चार } uN 


(२) पञ्जाब, ब्रह्मदेश, बिहार और मध्यप्रदेश, \ 
हर एक से तीन तीन . dis 


(३) आसाम ओर सीमान्त-प्रदेश--हर एक से | 
एक एक J 


३० 
. प्रत्येक प्रान्तीय गवनंमेंट को अधिकार दिया गया हैं 
'कि वह इन asst के विषय में सीधे अंडरसेक्रेटरी 
ag स्टेट से भी चाहे तो लिखा-पढ़ी कर सकती है और 
अपने प्रान्त की ्रावश्यकताशों के AJAR वज़ीफे दे सकती 
है । १३ श्रप्रेत्त १६१८ के गैज़ट आव इण्डिया में, इस 
विषय में जो सरकारी मन्तब्य प्रकाशित हुआ हे उसमे लिखा 
` है कि प्रत्येक वजीफेदार को साल में १८०० रुपया मिलेगा। 
इसे एक इकरारनामा faa पड़ेमा । काम सीख कर, 
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[ सार ||. 

हुक्म पाते ही, यदि वह भारत को न लौरेगा ` 
का रुपया उसे वापिस देना पड़ेगा । कारण गात mT 
पर वज़ीफृ की रकृम कम भी की जा सकेगी और Taal aad 
होने पर, चाहे वह पहला ही साल क्‍यों न हो, बजा | 
भी किया जा सकेगा । es 


`, ` EN ¢, gat 
दा साल से कम ओर पाच साल से ahs ह waa 
mima मिलेगा । कानून, डाक्टरी, विज्ञान, पाप at 


॥|० 


इंजिनियरी, वन-विज्ञान इत्यादि कई निर्दिष्ट पिप! aed 
शिक्षा के लिए ये aie न सिलेंगे। इनको an | ति हु 
ओर ऐसे विषय जिनकी सहायता से भारतीय उद्यान gear व 
हा सकती हे, we सीखने के लिए ही युवक भेजे जाई aa 
जिनको ये वज़ीफ दिये जायेंगे उन्हें बहुत करके एक ७ nin 
यहीं किसी जगह ५००) सहीने पर कास सीखना प करावर! 
इसके बाद एक वर्ष तक किसी कारखाने में खुद ही th) haf 
महीने पर कास भी करना पड़ेगा । तब कहीं विदेश ag क 
पड़ेगा । खास खास हाततों में aden wa agi ` 
विलायत भेजे जा सकेंगे । प्रायः बी० go (विज्ञान सहे ai 

और बी० एस०-सी० ही ये बज़ीफ पाने के सुस्हकृ ह । प 
जिनसे यह श्राशा होगी कि स्वदेश को लोट कर vai हु 
उद्योग-घन्धों की उन्नति में सहायक होंगे उन्हीं को पे को प्रा त 
मिलेंगे। गवन मेंट किली को नोकरी देने के लिए बाध्य TH धिह है 
पहले यह बात देख ली जायगी कि शिक्षा प्राप्त FH हु गये 
पर कोन, कहाँ, किस तरह का काम APIR १ सूह पु 
तब कहीं वह विदेश भेजा जायगा । | तिए कि 
गवर्नमेंट के इस सदाशय-सूचक् मन्तब्य के लिए ध भ्यो 


श्रेद्योगि | पाध 
७--जापान की क उन्नति |. n 
wag से इस्ट एंड बेस्ट ( East and Well a 
का एक मासिक पत्र, अँगरेज्ो में, Aalt ioi 


गत जनवरी की सडख्या में किसी नकाबा-यमादा ( 
Yamada ) नाम के एक जापानी सज्जन ने M । 
उन्नति पर एक लेख छुपाया है । उससे जाना जाता है 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्धं के बाद जापान में ब्ग. 

की जैसी बृद्धि हुई वैली पहले कभी न हुई थी ! ६ 

को यदि जापान की ' औद्योगिक उन्नति का 4 

ते अयथार्थ नहीं । ai तो बहुत पहले से ही. ae 
तरह के कया पन्ने होने जगा य| बड़े या 


>> 


A 


नोकर रख aa और: उनसे ज़रूरी 

छुठी सदी में वहाँ बोद्ध-घर्म का 
> 

सके साय ही भारत, चीन ओर यूनान के 


पस्थित | ते ही केशेदारों का 
सा दं तैयार कराते थे । 


zat | 3 


aina i : à 
ite cs. का प्रवेश भी वहाँ हुआ । Rash और 
हा Se 
क के gaa तिर्माए-विद्या इसी समय वहाँ लोगों को अबगत gE । 


हाम भी तभी 


त, सा gia की चीजें बनाने तथा बेल-बूटे क 
१ पि पे होने लगा | नवीं संदी में रेशम तयार 
1 देइ | तिहु । कोरिया और चीन के 
उद्योग रधा बनने लगा | वैज्ञानिक सिड 
भेजे बा झा की चीज़ें इसी समय से बनने 
ह एक ७ धयत दंग के जहाज़ तैयार होते स 
खना ए राव में भी इसी समय उन्नति हुई । अन्य 
द्‌ ही ॥॥ भी.भ्रधिक बनने लगीं | सत्तरहवों सदी तक जापा 
विदेश छा बुत कम बाहर जाता था। इलक बाढ sas दक्षिणी 
एकदम agi थर दक्षिणी भारत के लाथ बहुत व्यापार होने 
rae ह्या। इससे जहाज़ों के निर्माण में वहाँ बड़ी उन्नति 
sa E १८६७ ईसवी के ag उद्योग-धन्धों की जो 
कर मा झति हुई वह जापान के इतिहास में भ्रद्वितीय हे | तब से 
को पे भ्त दिनों दिन वहाँ उद्योग-घल्थो की उन्नति अधिका- 
ध्य न| कि होती चली जा रही हे । कितने ही नमूनेदार कारखाने 
कर १४ पे हैं । कल-झारखानां के काम की शिक्षा देनेवाले 
गर al | Ga । भिन्न fra विषये की शिक्षा maleate 
पिए कितने ही शिक्षा्थो और और देशों को भेजे गये । 


धन्य 


j भोक समितिर्या खेली गई । जापान-मे मजदूरों के 


yl N बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है ओर पश्चिमी देशों 
Vest}, है वार बार हड़तालें नहीं होतीं । इससे, आगे, वहाँ 
है भो उन्नति होने की आशा है। इस सम्बन्ध में क्या 
(Naki भारत के भी भाग खुलेंगे ? " 
जापर ह 

जता | “गले के रस के मेल का उपयोग । 


शक्लो टू 
जप हेते स बनाये जते का हाल जनवरी 
qi] Rama मेल के एक नोट में दिया जा चुका है । 
पै! बनाते री भी उपयोग होने लगा हे । a 
प्राय: ज्ञान 7. मेल निकलता है | वह मेल 
(क वरों को खिला दिया जाता है हम 
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है । पर नेटाल ( दक्षिणी अफ्रीका ) के कृपकों ने उसका 
बड़ा सदुपयोग कर दिखाया हे | वहाँ एक छोटा सा कारखाना 
खुला है जो गन्ने के रस के मेल के द्वारा मोम तैयार करता है । 
मैल का बना हुआ यह मोम बढ़िया होता हे । ग्रामोफोन 
की चूड़ियाँ, तरह तरह के पालिश और मोमबत्तियाँ आदि 
चीज़ें जिस प्रकार के सोम से बनती हैं, यह मो उसी 
तरह का साबित gai है । इसकी मांग भी बहुत है । आशा 
हे, भारत में भी इसके प्रयोग की ओर लोगों का ध्यान 
आकषित होगा | 
९--भाश्त की दरिद्रता ओर Snog 
की सधनता | न 

१६१७--१८ इसवी में भारत-सरकार को कोई 
8,८८, ७०,८०० पौंड धन राजस्व ( Revenue ) के रूप 
में प्राप्त हुआ । उसमें से कोई ६,८७,३९,४०० पौंड भिन्न भिन्न 
मदों में Giga और काडे १,३४,४०० पोंड की बचत 
रही । अर्थात्‌ कोई १३ अरब रुपये की श्रामदनी भारत- 
सरङार को हुई । वर्तमान महा-युद्ध में काहे १० करोड़ 
रुपया रोज़ खर्च हाता है । अब यदि भारत की एक साल की 
यह सारी आमदनी युद्ध-निमित्त दे दी जाय ता दो हं. a 
स्वाहा हो जाय | अब इं गलेंड को देखिए । वह युद्ध के लिए 
६ से लेकर १२ करोड़ तक रोज़ ख़चं करता है । और दो 
चार महीने से नहीं, कोई चार बरसों से । लड़ाई अभी जारी 
ही है । न जाने और कितना धन अभी ga erat! इससे 
ज्ञात होता है कि भारत के सुकाबले में इं गलेंड की सघनता 
कितनी बढ़ी चढ़ी है। l 

१०--मराठी-भाषा का पुराना इतिहास । 

qa के अंगरेजी मासिक पत्र--““फरगुसन कालेज मैग- 
जीन??--की दिसंबर, १६१७ की संख्या में अध्यापक पट- . 
वर्धन का एक व्याख्यान छुपा है । उसमें अध्यापक महाशय. 
का कथन हे कि महाराष्ट्री अधांत्‌ मराठी बड़ी प्राचीन भाषा 
है | वररुचि या वररुचि-कात्यायन के व्याकरण में इसका 
निर्देश मिलता है । वररुचि का एक सूत्र बढ़ा प्रसिद्ध है-- 
शेषं महाराष्ट्रीवत्‌। इस सूत्र के आधार पर किसी किसी 
विद्वान्‌ का तो यह अनुमान है कि महाराष्ट्री ही प्रधान 
प्राकृत भाषा थी । तथापि महाराष्ट्री भाषा के शब्द बोल 


ridwar 


रसे z ४ = 
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जुलते हें । गछ, तुण्ड, डुल; कीलक, भाटक आदि संस्कृत- 
शब्द गाल, ais, डोल, खिला, भांड इत्यादि महाराष्ट्री- 
शब्दों से बने हैं । अस्तु । 
गौतमबुद्ध के समय तक लोग. प्राकृत भाषा बोलते 
थे । परन्तु गौतमब्रद्ध ने पाली-भाषा के द्वारा धर्म्मेपदेश 
किया । पाली मागधी का एक भेद हे । मागधी, शोरसेनी, 
पैशाची और महाराष्ट्री पक दूसरी से बहुत मिलती जुलती 
हैं । परन्तु उनमें महाराष्ट्री ही प्रमाण-स्वरूप मानी जाती थी। 
वररुचि का पूर्वोक्त सूत्र इसका प्रमाण हे । 
जिन दिनों वररुचि ने अपना प्राकृत-प्रशाश ग्रन्थ लिखा, 
मगध में नन्द्‌ का राज्य था । ग्रर्थात्‌.ईसा के कोई ३८० 
at पहले प्राकृत-प्रकाश की रचना हुई । कुछ विद्वानों की 
राय है कि वररुचि ओर कात्यायन एक ही था । यदि यह 
ठीक हो ते “महाराष्ट्री” शब्द कम से कम तीन हज़ार वर्ष का 
पुराना अवश्य है । 
अच्छा तो महाराष्ट्री-भाषा के साहित्य की दशा za 
समय कया थी ? शालिवाहन की सप्तशती, प्रवरसेन का 
सेतुबन्ध, तथा usage की कपू रमज्जरी, आदि कुछ ग्रन्थ 
उस काल के मिलते हे । उनसे श्रनुमान होता है कि प्राकृत 
में ग्रन्थ-रचना कम होती थी । क्योंकि साहित्य की भाषा 
संस्कृत थी । विद्वान्‌ लोग उसी भाषा में अपने ग्रन्थ लिखते 
थे। संरकृतःभाषा का ही मान उप्त समय था। तथापि 
प्राकृत के जा ग्रन्थ श्र प्राप्त हैं उनकी ater अधिक ग्रन्थ 
उस समय vara विद्यमान रहे होगे । उदाहरण के लिए 
“सश्षशती” को ही लीजिए । उसे बोडिस्स, gue, अर्मेराज, 
nRa, मकरन्द॒सेन, श्रीराज और शालिवाहन, इन पाच 
लेखकों ने लिखा हे । उसकी रचना से ज्ञात होता है कि, 
सम्भव है, उसमें सङ्कलित पद्य किसी अन्य प्राकृत प्रन्थ से 
. चुने गये हों । दूसरे, बोद्धो के श्रधिकांश ग्रन्थ पाली भाचा 
` में लिखे गये थे | पाली भाषा मागधी का भेद है । पर अब 
वे सब प्राप्य नहीं। तीसरे, सुनते हैं, श्वेताम्बर जनां के 
संग्रह में तत्कालीन प्राकृतिक gas हैं । चोथे, Ragai 
और तान्र-पत्रों से ज्ञात होता है कि बोद्ध-घरम्स का प्रचार 
महाराष्ट्र में भी था । वोद्ध-ध्से के प्रचारक देशी भाषा के 
द्वारा श्रपने धम्मं का प्रचार करते थे । इन बाते! से अनुमान 
होता है कि प्राकृत-भाषा में बहुत ग्रन्थ लिखे गये होंगे 


सरस्वती | 
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a PT 
पांचवे, जेन-घस्मे का भी प्रभाव महाराष्ट्र पर पहा! करी! 
मराठी के साइ-सन्तों और भक्तो की पुस्तकों में करुणा .. ag! 
अहिंसा पर अधिक जोर दिया जाना सम्भवत 
परमा चस्मः, का हा प्रभाव होगा । 


बात भी ध्यान देने योग्य हे 
पतन जाति के उत्थान और पतन के साथ होता है EG 
१ 


A 


. पहले तीसरी सदी से लेकर इसवी सन्‌ की gadi wa 6 भं 


का मराठी भाषा का इतिहाल अन्धकार में है । पर महा! 
देश का इतिहास हमें बचाता है f 
मं UZP, नल, साथ्य Bie Gera 
रहा । प्रतिष्ठान या पेठण बहु 
धानी था । चीनी यात्रियों 
वर्णन के सिलसिले में 


` 


दिना तक महाराष्ट्र की ॥ 


हीन दशा में थी ओर gel से उद्चके साहित्य की दशा ॥| 
हीन ही रही होगी । 


थी--राज्य-क्रान्तियाँ होती रहती थीं । ऐसे समय देश |; 

a N 3 : 
शान्ति प्रायः sarma हेर जाती है । ओर बिना शालि 
साहित्य और कला-कोशल की उन्नति a सम्भव है ? 


यदि यह कहें कि तत्कालीन महाराष्ट्र के 
साहित्य के प्रेमी न थे । इसी ले उनकी भाषा का साहिल 
नहीं । ते। यह अनुमान भी ama और युक्ति के बा ( 
“सप्तशती” के कर्त्ता यद्यपि ७ आदमी थे तथापि शि 
वाइन? ही के नाम से वह प्रसिद्ध है । इसका कारण 
कि शालिवाहन उन सब में अधिक विख्यात था | ४ 
तो कवि था ही; कितने ही कवियों का आश्रयदाता भी 
इसी ले वह “कविवसत्सल”! कहलाता था । केवल 7 
ही नहीं, संस्कृत में भी महाराष्ट्र देश के निवासी बढे 
संस्कृत के साहित्य-शासत्री तीन लेखन-शेलियों की : 


bake 5 «तह, गोडी और पाञ्चाली l वैदर्भी s 


शब्द विदर्भ से बना है और eu महाराष्ट्र 
ग या। कुछ लेखक वैदर्भी क्षो महाराष्ट्री भी कहते 
: “बह 88 हात होता ee aera = a 
हिला था ~ Te 
नी गई थी । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
BE ३ वेचे ताहिल-सेवक at ee ess m pr 
राना हे गह स 
र महा gaara भी बड़े विद्यारसिक थे । शालिवाहन; qa rat, 
मे mgu at, विक्रम श्रौर रामदेव आदि इलओे अहस zt 
arma AF पूर्वोक्त शङ्का [er E 
ay TEM उपस्थित होता दे कि प्राचीन महाराष्ट्री 
प्रशंपा है हुर ! इसका उत्तर देना बढ़ा कठिन 2t सिफ चार 
राह शिलालेख aa तक te मिले है, जिनकी भाषा मराठी 
yor mae । पर दसवीं सदी के पहले कोई शिला-लेख ऐसा 
नही मिलता जा साहित्य Res से कुछ मूल्य रखता हो | 
i weal À यह कहा जा सध्ता हे कि तीसरी और सातवीं सदी 
i a? बीच में महाराष्ट्र न मराठी-भाषा का रूप ग्रहण किया । 
| ANS पटवर्धन के इस वक्तव्य से यह जाना जा 
5 1 १ऋ है कि ईसा की दसवीं सदी तक मराठी भाषा और 
pe L यायी 
ह? | मान me ११--युछऋण । A टर 
-2 युद्ध का आरम्भ हुए कोई चार वष हो 
के ll अब तक यह खतम हा जाता और जर्मनी के हासले 
रकृत खो È जाते, पर रूस के बिगड़ जाने से बात बिगड़ गई । 
कारण | Aaii में सन्धि हो जाने से भी, रूस की अराज- 
aA नह R । दक्षिणी रूस में जर्मनी बढ़ता चला 
हिऽ  ९। उधर उसका साथी रही भी ga तरफ कदम बढ़ा 
age) UE dy फारिस के उत्तरी me ee” 
“५ ae a त्तरी प्रान्तों पर भी aia लगाये 
is ae a £ शवण युद्ध हे रहा है । ब्रिटिश, 
P ai page am उस ह में 
te, ae के ast वोरता से कर रही हैं । ब्रिटिश 
ही रही 2, la शक्ति से, उघर तो जर्मनी के दाँत 
ee oe इधर, अपने देश के सीमा-प्रान्त 
प a Bee । इस बढ़े हुए कतेव्य के पालन 


त धन- © 
करन जेन की आवश्यकता है । ब्रिटिश-साश्राज्य 


रे प्च | 8 
र्णा, 4 हा एक विभा 


एक feel ज्मा 
स्थान Al हततम म 


| 
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NSN SN 


ay a भी कतेन्य है क्य रकि iz BLT के अच्छे विद्वान थे l योरप के संस्कृतज्ञो में से aga कम ; 
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से ही भारत का कल्याण है । कौन ऐसा waa होगा जो 
अपने देश, अपने घम्म, अपनी जाति, अपने घर-द्वार की 
रक्षा करना श्रपना कतेव्य न समके ? और ब्रिटिश-गवर्नमेंट 
की सहायता करना ही, श्रपनी सब तरह की रक्षा करना है । 
हमारे इस कतेव्य की याद हमें राजराजेश्वर पज्ञुम जाज ने 
भी दिलाई है, देहली की युद्ध-सभा में बड़े लाटने भी 
दिलाई है और उस दिन लखनऊ में इस प्रान्त के छोटे लाट 
ने भी दिलाई है । इस adea का पालन हम Wee भर्ती 
करा कर और सरकार को युद्व-सम्बन्धी दूसरा ऋण देकर कर 
सकते हैं । ऋण की शतां आदि के विज्ञापन अखबारों में 
Asa रहे हैं। उसके विषय की सब बाते बेंक-बङ्गाल के 
दफ्तरों से, सरकारी खज़ानां के कम्मेचारियों से और डाक- 
खानों से भी मालूम हो सकती हैं । ज्ञा लाग यह कजे देंगे 
उन्हें ९४ सैकड़ा सूद मिलेगा । यह सूद हर छुठे महीने 
मिल जाया करेगा । डाकखानों से भी ऋण के कागाज़ खरीद 
क्रिये जा सकेंगे। ऋण चुकाने की चार ged हैं। तीन, पाच, 
सात और दस वर्ष । जा जैसा ऋण देगा उसे उतनी मुद्दत 
के बाद रुपया वापस मिल जायगा | सात और दस वर्ष के 
लिए ऋण देनेवाला को सूद के सिवा और भी फायदा 
होगा । सात वर्ष बाद ज्ञा रुपया वापस लगे उन्हें १००) के 
बदले १०३) मिलेंगे; और ga वर्ष बाद लेनेवालों का 
१०० ) के १०५). इस ऋण का रुपया भारत ही में रहेगा । 
उससे यहीं युद्धसामग्री मोल ली जायगी । यह बहुत बढ़ी 
बात है । इस कारण देश का रुपया देश ही में रहेगा. फिर 
इससे अपने देश को भी रक्षा होगी | अतएव यथाशक्ति कण 
देना भारतवासियों का परम कतेव्य है। थोड़ी आमदनी के 
am भी डाकखाने के “ केश सटिफिकट ” लेकर सरकार 
की सहायता कर सकते हैं । ये काराज़ १०) तक ४ भी Xi 
७॥ ) देने से € वर्ष बाद ic) मिल सकते हैं । 
 १२-डाकुर वीनिस का दारीर-पात। है 
डाकुर आर्थर वीनिस ळा, ६० वर्ष की उम्र में, शरी- 
रान्त हे! गया | यह घटना गत श्रप्रेल महीने में हुईं । इस 
समय डाक्टर साहब नैनीताल में थे । ये थे तो Baty, पर 


` कहना इन्हें हिन्दुस्तानी ही चाहिए, क्योंकि ये यहीं, इसी. 


देश में, उत्पन्न हुए और agar अधिकांश जीवन काल यहीं, 
विशेष करके काशी में, व्यतीत किया । डाक्टर साहब संस्कृत 


n, Haridwar 
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लोंग इनके समकक्ष हुए हैं | पुरातच्वज्ञता में ये अच्छा दखल तत्वज्ञ हो गये । संस्कृत-शिज्ञा-प्राप्ति के 
रखते थे | संस्क्ृत-पण्डितों। और अपने संस्कृत-प्रमी छात्रों आप बड़ी कृपा करते थे। = 
की कदर करते थे । इनके कई छात्र इनकी बदौलत पुरा- एडिनबग ओर ग्राक्सफड में आपने शिक्षा पाई। झी: 


=a aw 


डाक्टर आर्थर वीनिस । 


आपने संस्कृत-भाषा का भी अभ्यास किया । १८८१ इसवी aane नियत इक एक वर्ष बाद श्राप भाग 0. 
ङे = ae 
“a नारल के कवीन्स कालेज में संग रेली पढ़ा हाने के (लि्‌, «बदन दिये BR war agi a फिर बनारस a 


झाप अपना पहले का काम-- 
क्वीन्स-कालेज में, करते रहे । 


> 15९7 सवी 


वाथा हुए l gik a 


त्रिभाग के डाइरेक्टर “का काम भी किया | कुछ काल 


i त्र भी रहे ! hor लेने पर आप 
PRAA भरद । TT पर 
याग विश्वविद्यालय के व्याख्याता नियत किये गये । वेदिक 
gaa rua भातर की सभ्यता ९ दि पर आप सुन्दर 


रह्मन सुना कर भारतीयों को उनझे देश की पुरानी बातों 
lamaa करते रहे । BY समय as आप इसी 
Q 
Q“ 


satan थे। ग्रापका सी० mgo Fo की पदवी प्राप्त थी । 


पुस्तक-परिचय । 

(-हम स्वराज्य क्यों चाहते हे ? इसका आकार 
HT, पृष्ठ संख्या २१२, छुपाई साधारण, मूल्य १ रुपया 
| ३।देवब्रदसं, र्-फाटक, बनारस को लिखने से यह पुस्तक 
त है । पूने के मराठा ओर केखरी-नामक समाचार-पत्रों 
| ४ समाद, श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर, बी० Zo, 
[tite बी० की लिखी हुई एक पुस्तक अँगरेज़ी में हे । 
aM प्रधमाध का यह हिन्दी-अजुवाद है | श्रनुवादक हैं-- 
pees ami dr ag होने के Gea भारत की 
| देशा थी, अंगरेज़ो का राज्य, होने पर किन किन विषयों 
z = ओर किन किन में श्रवनति हुई, वर्तमान 
line ह N क्या दोष हैं, तथा स्वराज्य की स्थापना 
oo a होगा--इन्‍्हीं बातों का विवेचन 
diese a दृष्टि से यह बड़े महत्व की 

1 अवतार अच्छे समय में हुआ | 


| tee aan Ranoji Rao Sindhia. यह 
= उ । सुन्दर जिल्द बंधी हुई है । 
‘+e हे | मूल्य १ रुपया है । 

ता कू वामनराव बरवे, बी० ए०, 

iy क जज हैं। आप मराठी . की 
अरजी में.खिखे गये अनेक इतिहासों 


| 


Di 
~ 
ea 


पुस्तक-परि चय | 
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ee 
ke में श्राप बनारस के संस्कृत-कालेज के प्रधा- के आधार पर नामी नामी महाराष्ट्र-सरदारों और राज्य-संस्था- 


gat आदि के जीवनचरित लिखने में लगे इए हैं । श्राप का 
लिखा हुआ राव-राजा सर दिनकरराव का चरित प्रकाशित 
हुए कुछ ही समय हुआ । wa आपकी यह पुस्तक निकली 
है। रानोजी-राव सेंघिया बड़े नामी मराठा-सरदार हो गये है । 
वही ग्वालियर की रियासत के जन्मदाता थे । 

बरवेजी ने यह fee चरित लिख कर इस प्रसिद्ध पुरुष के 
कीतिंगान का qa पुण्य-सम्पादन किया हे । ऐसे चरितं 
की बड़ी आवश्यकता हे । क्योंकि विदेशी इतिहास-ले खक 
ने, श्रम अथवा भूल के कारण, इन लोगों के पुरुषार्थ ओर 
प्रकृत गुणों का वास्तविक परिचय नहीं पाया ag ae 
बरवेजी की पुस्तकों से.दूर हो aa maga हम आपके 


इस उद्योग का श्रभिनन्‍्दन करते हे ओर इस पुस्तक की 
एक कापी भेजने के लिए धन्यवाद देते है । 


202 

३--श्वाराज्य-तत्त्वमीमांसा--सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के बॅगला-निबन्ध--श्रात्मकतृत्व-प्रकाश--का यह हिन्दी-श्रनु 
वाद है। रवि बाबू की रचनायें कितनी सुन्दर ओर कितने महत्व 
की होती हैं, इसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं | यह निबन्ध 
भी वैसा ही 2. नामानुसार इसमें स्वराज्य-तरव की मीमांसा 
है । श्रँगरेजो, मराठी, गुजराती-भाषाग्रों में इसके श्रनुवाद, कुछ 
ही aai में, निकल चुके हैं । भाषा सरल और सुबोध है । 
इसकी एए्-संख्या ८ + ३८ और मूल्य ।) है। आरम्भ में रवि 
बाबू का संज्षिप्त चरित भी हे । पण्डित कृपानारायण, राष्ट्रीय 
पुस्तक-भाण्डार, कुली-बाज़ार, कानपुर, से मिलती हे । 


> > 

नीचे जिन पुस्तकों के am दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
गई है । भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद्‌-- 
१--भारतङुरीति-बारहमासा लेखक, To छोटेलाल 
२-—माल्न उड़ाने की तरकीब | सिकन्द्राबादी 
३-भाषाप्रसिद्धशब्दसूल संस्कृतशब्दाः --ज्ञेखक, Ae Fo 

पण्डित Raga जी, लाहौर । 
e—a gest की_ जीवनी--लेखक, बाबू शिवनन्द्न- 

सहाय, श्रखियारपुर, ANII 
५--ब्यायाम-सन्दिर-लेखक, प्रोफेसर माणिकराव, बड़ोदा। 


- ६ भारतीय गोत-- लेखक, श्रीयुत भूरालाल कथाव्यास, 


शाहपुरा । 
७--राष्ट्रीय शिक्षणनी आवश्यक्रता--प्रयोजक, श्रीयुत पर-* 
मानन्द, भावनगर | 


me 
t 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३३७ सरस्वती | 
Ree aa. ज्न्््््णाय 
चन्न-पारचय , cn 
(१) pa 
5 ~ ata कुट 
संयोगी | Lee 
ऋरऋतुहज़ार--तामक पुस्तक A रामप्रताप कवि का इसी सवेये के आधार पर, घुक प्राचीन चित्रक | हुई 
एक aan हे-- द्वारा, बनाया गया संयोगी नास का ए : 
प्रीतम प्यारी Aan बेठि के देखत दोऊ घटा की छटा री । क सुन्दर रंज्ञीन feat 


ङ्‌ शित किया जाता 
बारहिबार गराजत बादर दामिनियां. करतों ज्यों पथ री ॥ USEN म प्रकाशित किया जाता ६१ a A 


गढ़वाल कचर विचित्रश 
बोली प्रिया हसि प्रीतम सों यह कारी घरा उनई है श्रटरी (गढ़वाल) के कुंवर विचित्रशाह- की कृपा से mg ह|त 


रामप्रताप सँयागी सुखी पै विग्रोगिनी को भई बूँद कटारी ॥ SRR! mi ३ 
(2) 9 भी एसीक 
निराश यात्री p area 


"= से यात्रा करनेवाले सक्षय पर क्या, समय से पहले लिए उतावले रहते हैं 5 प कर हे अज्ञान देहाती, A 


ही, स्टेशन पर पहुंचने और May सवार a जाने के उतावले ही नहों, कुछु कु भी बन जाते हैं। (ट at 


Ye a 
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चित्र-परिचय i ३३५ 


RAN ee 
~ 


वात्री गठरी मुदरी लेकर आपनी स्त्री, अपने पुत्र ओर JA की जो प्रदाशंनी देहली में हुईं थी उम्रमें प्रदर्शित 
(हा की पुक और खी के साथ अपने स्यान से निकटः वस्तुनो में से कुछ के चित्र, गावनंमेंट की प्रकाशित पुस्तक से 
सइ | स्टेशन के पास पहु चने पर उसे गाड़ी इस संख्या में यहीं दिये जाते हैं । उनमें सें एक चित्र इस 
[देशत को चला Rewer का है fia १६५७ इसवी के सिपाही-विद्रोह 
क | ह दि 


दी । बेचारा हाँफता दोड़ता टिकट घर की कें कोंद-नरेश राजा सरूपसिंह ने पहन कर AN की तरफ 

(हच युरिक से टिकट मिले । जब तक से देहली में युद्ध किया था । गुदर में जिल समय देहली घेरी 
wg gat सहित गिरता पड़ता छु टफाम पर Tg चा ag थी उस समय देशी राजा में से asa झांद-नरेश ही 
हमें एह श्रते सा AUG की सहायता करने श्रा सके थे। ga जिरह-२ख़र 


हा गाड़ी छूट गई । बेचाश हेका बक सा वहीं खड़ा y% के साध एक रोपी भी है । वह भी लोहे ही जाली की हे | 
wal कर वहीं दूसरी at 
ml उसकी खरी झु तीन शिरखाणों के भी चित्र प्रद्धाशित किये जाते हैं । 
Aia अनुसरण किया। लड़का र 
(बनी करने लगा । उसे छेड़ कर आर सबके चेहरों 
देहाती, iu निराशा को प्रतिबिम्ब उदित हा. आया ! इसी दशा का 
ते ह| एकट इरे दिल्लाने के लिए चित्रकार दावू रामेश्वरप्रसाद 
aa ने इस faa का aga किया हे 
ः ३7) 
| प्राचीन वस्तुओं के चित्र | 
` १६११ इसवी में, तिलकात्सब के सम्तय, प्राचीन 
\ 


तीन Renn 


ने हुए 


` 


i 


pRa के ब 
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ये लोहे की जाली से बनी हुई टोपियां हैं। युद्ध के समय एक एक लेख है, पर वे ठीक ठीक पढ़े ag wl 
पहनी जाती थीं। फारिस की बनी ge हैं। इनमें बीच राना, उदयपुर, से मांग कर ये टोपियाँ प्रदशि ने 
बीच में सोने का सुन्दर काम है । हर टोपी {पर फारसा में गई थीं। 


£ 


लखनऊ के शाहों का ताज 


ae ata का भी चित्र दिया जाता है । यह बहुमूल्य थे देहली के लाला कानजीमल से लेकर यह ताज प्रद | 
इसे लगाते में war गया था। 
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प्रेस से हमें दो पुस्तके प्रास हुई हैं । पहली है-- स्वामी 
रामंतीश | इसकी TERT ay, आकार मध्यम, मुल्य 
2 आते हे । इसके लेखक, पण्डित नन्दकुमार देव शमम 
हैं। पुस्तक में स्वामीजी का संक्षिप्त चरित भी है ओर उनके 
अनमेल विचारों का निदर्शन भी । भाषा भी अच्छी और 
विचार भी मनन्योग्य हैं । SSF अवलोकनीय है | 
दूसरी पुस्तक हे--खमथे शुरू रामदास । इसका भी 
आकार मध्यम, Ve १०४ रोर मूल्य ४ आने है | 


है 

gt । इसे पण्डित त्रजमोहन झा ने लिखा है । पहली पुस्तक के 
हीक IT सुदृश यह भरी पढ़ने लायक है । ani रामदास शिवाजी 
| qa की गश्रय लिया राया ॥ महाशय ने कळे गुरु थे । शिवाजी की उन्नति और राजकीय प्रसुता का 
|. कितने ही गीतों का मम्मे आर माहात्म्य नताया कारण रामदास के उपदेश ही कहे जाते हैं । इस बात के 
boas गीतों की मर्दा अच्छी तरह सरक ज्ायँगे । graye ने स्वयं स्वीकार किया था । ऐसे महात्मा का 

(यदे । आसम्म में सर रवीन्द्रनाथ का एक सुगी क्यों न शिक्षाप्रद aru? अब तके महाराष्ट्रदेशवासी ही 

= N 


[a i a 
Lagat है। दूसरी पुस्तक ian रामदास से विशेष परिचित थे । इस पुस्तक की बदालत 
मूल्य ६ आन < स्वामी अब हिन्दीसाषाभाषी सी. उनके ARIAT से परिचित 


(तल के भक्तियोग Are बाद, अश्विमीकृमारदत्त हो जायेंगे । 

| ame पुलको के आधार पर यह पुस्तक लिखी गईं अर 

| का ह एक वङ्गमहिला | आपका नास है- श्रीमती ३-सुमतिमनरज्ञन नाटक । आकार बड़ा; जिल्द 
pet वढ-देशीया होने पर भी आपने हिन्दी-सेवा का दार; टाइ मोटा; एड सेख्या १८; मूल्य १२ cara | पण्डित 
॥प्रण किया है भक्ति का ते जानने वालों के लिए यह ललिताग्रसाद त्रिवेदी कानपुर में प्रसिद्ध कवि हा गये हें। 


` [दहत Tal है । तीसरी पुस्तक दे--राजयेएग | यह . उनका परलाकवास हुए अभी कु ही वर्ष TE नाटच 


fat विवेकानन्दजी की इसी नाम की पुस्तक की छाया उन्हीं की रचना हे । इसका आधार 

।। एङ भी लेखिका वही श्रीमती बालाजी हैं । आध्या- इसका पहला संस्करण बहुत वर्षं पूवे हुआ था । यह दूसरा 

i शर पारलाकिक दृष्टि से ता यह INF उपादेय है संस्करण है | इसमें जन्म से लेकर UNA के विवाह तक की 

i समाजिक और सांसारिक दृष्टि से भी यह बड़े मोल कथा है। अनेक थे ने में पद्यरचना की गई है ! कविता सरस 

tiga पृष्ट-संख्या १०८ और मूल्य ६ आने है। आर 

De है--ज़ञमन जासूस की राम-कहानो। में आ जाती है | 
THe १०८ और मुल्य ध आने हे । aed काम का है । औ 

3 जमेन जासूस की एक Hat पुस्तक का झाश्रय झानन्दःप्रा्ि कर सकते 

ह रचना की गई है । पुस्तक सामयिक है । खूब प्रेस, कानपुर ! 

x भी है। “योर में एक ओर शान्ति के लिए 


eg 
कळू» पडू अ ee x x 


zg + Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, _ TE 
Me aN न सरस्वती l 
थक्तरों में छु isc ग 
eee sa 
ओर छुपाई भी आहे Eee ÈI काराज्ञ भी अच्छा सय >> zi 
x । र 
सारे हाफुरोन चित्र ह SaS में दो रङ्गीन और क नामानुस 
तिका x हैं। यह महा ३७ Raa 
का संग्रह है। शासन, शि राजा संधिया के व्याख्याने ) क्ला गया हे | 
न, शिक्षा. : तक) उ 
| क सुधार, राजकीय भोज i स्वारथ्य, व्यापार, सामा- ae ie तीन अङक नि 
F से १३१५ ईसवी द अनेक विषयों पर, ९ राठी और दूसरे की 
í दिये तक, जितने व्याख्यान महाः 5९५ उपयोगी हैं । hi 
i सभी इसमें हे. । + महाराजा सेंधिया ने Cr पत्र के सर 


अँगरेज़ी भाषा से As 
z: 7 T ` व्य 

तद्वत्‌ छाप दिये गये हैं; में दिये गये व्याख्यान 
3 Rar गया है l आरम्भ y XR T अनुवाद 


हन q शी 
रर कागज दोन bl हैं ; 
इन्दार-रि Arain 
 +ररियासत की श्र 


महाराजा संधि. का ञ्चे i 
या का “परिचय” > R स्वयं Big 
चय S हैं । महारा2- मज 
रावजी हे । उसके भ्रा राष्र- भाषा - षी as 
क न भिडे, बी० To गे राव डु भाषी बहुत 


साथ साथ मनोरञ्जन भो है । इसे पढ़ने से ज्ञानबृद्धि | 
are ने इसकी ह. ह हो सकता है | पण्डित eee में मे cen mS: गत उ 
भेज कर ब त्त लीय शात र गदो 

पडते 


नामक Jo 
समालोचना निकल स RASC के wi y 


नी ही बातों का ada ga 

` हैं ` R 
नकृश हैं, जो बहुत उपा 
सामयिक हे । शासन से प 


E पुस्तक में A it ८ प अच्छी छुपी हे । Recah 
विशे Š R३३ ५ एष्ठ-संरू छुपा है । | 
an s Tr दोहा-चे।पाइ्र ğı पर S ie पथ में a RI WBR +१ ओर मूल्य ७ mÀ as 


व सावुन बनाने की पुत्तक | 


- ९०, एम० एस-सी af 

। कुक समत्र 3 विज्ञान और उ ०, बनारस, a 

pi इन्डी नरमाल — 1% 

पारकर रहा हे ग इनदरः शित करना oS "माम की एक पुस्तकावली ! 
RN सभ किया है । इसने ग्राहकों से ay १ 


A 
जाता zI बदले में उन्हें ८०० ggi की 


: मिल = = 4 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, [SH हैं | अध्यापक महाशय 


} प्रधा 


m aai _ शुभ काल | 
णन इस | 
i उपो क्या यह न्योता तेरा है ? 


उन से स ्रेम-निमन्त्रण मेरा है ? 
ह लिए इसकी अवहेला क्या झुझसे, 
जिल्द हो सकती हे भला कभी,। 
ने है। ॥ गाओ सब मङ्गल गाओ । 
‘ सुमन-भ्रज्ञली बरसाओ । 
ह अति अहोभाग्य है सेरा, 
हुई नाथ की कृपा तभी ॥ 
सब कामों को Ste at । 
धे रन यहाँ सुं ह asa । 
चरण-सेवा तेरी हे-- 
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| आरा जिले मे एक गाँव Rii है। 
आई० रेलवे कै बिहिया स्टेशन से काल 
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इस जीवन की साध सभी । 


११५ 


rt भी 


ह, ay भाग १८, खण्ड २ | सितम्बर १४१७--भाद्रपद १४७४ [ संख्या ३, ५ संख्या २१३ 


कील कप Fe | Eh 3... 


इच्छा के गिरि गिरा गिरा 
कर निज मागं प्रशस्त निरा । 
प्राणेश्वर के पद-पद्मों मे, 
पहुँचा बस में अभी अभी ॥ 
कृष्णदास 


परिडत विजयानन्द त्रिपाठी । | 
जयन्ति जितमत्सराः परहितार्थमभ्युद्यताः 
पराभ्युद्यसुस्थिताः परविपत्तिखेदाङुलाः। 
महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकेतूहला; ` 
समस्तदुरिता्णवप्रकटसेतवः साधवः ॥ 


, दिशा मे है । त्रिपाठीजी की जन्मभूमि 
el आप & पिता का नाम था पण्डित AET- 
` देवदत्त त्रिपाठी । आप बड़े विद्वान्‌, शान्त, सुशील 
Me सदाशय थे । पण्डित विज्ञयानन्द आपके ज्येष्ठ 
पुत्र हैँ । उनका जन्म संवत्‌ १९१३, पोष Tw प्रतिः 
_ पदा, रचिवार. को हुआ था । 

यथासमय आप का ANGA घर ही पर 
हुआ । अप्पने अपने पिताजी खे ही सारस्वत- 
चन्द्रिका, .सेद्धान्त-कामुदी, रघुवंश ओर माघ के 
कुछ सर्ग ~ `। १२ वर्षे की अवस्था मै आप काशी 
कै कीन्ल- ST में भक्ती हुए ओर १३ वष तक 
आपने "जा, का सिलसिला ज्ञारी रक्‍खा | इतने 
समय म "पके ६. रुत-खाहित्य के प्रायः सभी अङ्गो 
से पूरा प चय कर लिया । विशेषतः आपने व्याक- 
रण, साहि प श्रार दशनशास्त्रों मे अच्छी योग्यता 
) प्राप्तकर १5). आप पठनावसर मे अपनी योग्यता 
का परिचये मेध हुप सदा कालेज से पुरस्कार 
| श्रार वृत्ति पाह रहे । उस समय की प्रथा के अनु- 
, सार आपका 'हलेज से जा प्रशंसापत्र प्राप्त हुआ है 
उससे आप क रेयेग्यता, सच्चरित्रता ओर agaa- 
। हार आदि का पूरा पूरा पता मिलता है । कालेज 
. छोड़ने के बाद, संवत्‌ १९३५ में, agar की 
+ महारानी के दरबार में, जा उस समय काशी में 

' रहती थीं, त्रिपाठीजी दानाध्यक्ष हुए । 
© आप जब कालेज में थे तभी से आप का प्रेम 
, हिन्दी पर हा गया था । उस समय भारतेन्दुजी के 
अनवरत उद्योग से काशी में साहित्य की खूब 
अर्चा थी । सभा-सेसाइटियों की भी बड़ी भरमार 
पी । आप उन सब में जाने ST | इससे आप का 


ae साहित्य की पुस्तकें छापने के लिए उत्साहित 
ग । लिखने-पढ़ने में सहायता देने का वचन भी 
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[ भाग १६ 
आपने दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
से प्राचीन हिन्दी-काऱ्य प्रकाशित हुए और भारत 
जीवन नामक MAT पत्र का अवतार झो हुआ। 

जब से भारतजीवन का जन्म हुआ तब al 
पण्डित विजयानन्द ने अन्यान्य लेखें के सिवा ५ 
agian उसके लिए MRAR छप्पय नियमित a 
रूप से लिखे आप की अनुपस्थिति मे कभी क्षी हव 
भारतेन्दुजी छप्पय लिख दिया करते थे a r 
भारतजीवन अब तक किसी तरह जीता है। 

उन्हीं दिनों आपने “महामेाहविद्वावण” नाप 
एक ग्रन्थ संस्कृत से आर “AB सपना” बंगला" पका 
हिन्दी मै लिखा । उक्त दोनों पुस्तके भारतजीक 
प्रेस मै छपों । भारतेन्दुओ की अन्धेर-नगरी नाम| उ 
पुस्तक के अधिकार के सस्वन्थ मै ANEAN aes 
ओर “'खडुविलास्ट” fa मे परस्पर मुकृहमेबाज़ै| इमी 
हा गई | जीत ager प्रेस की RINA 
समय त्रिपाठीजी ने महा-अन्धेर-नगरो नामक ए तानु 
प्रहसन लिखा, जा बहुत अच्छा निकला । उए| डने 
समय आप उचितचक्ता, खारसुधानिथि, कविवचत ॥ ४ 
सुधा, धमदिचाकर, वेष्णच-ताषिणी, RAA) पापा 
re पीयूष-प्रवाह आदि सभी सामयिक त्र | Ry 
गद्य-पद्य लेख दिया करते थे I | ite 

इस बीच में काळी के राम-मन्दिर का भर सिद्ध 
खड़ा हुआ । वहाँ के सुजन-समाज ने Ae पु 
रक्षिणी समिति ( Temple-Protection Comm arg 
ittee ) की स्थापना करके इस विषय में सरकाए "| गारद 
प्राथनायें 'की । पूजा-पाठ में सहायता करै 
कारण बड़हड़-दरबार से इस मन्दिर का १ | 
सम्बन्ध था । इसी से आप को लोगों नेस 
का सञ्चालक नियत कर दिया । जिपाठीजी 
पद छोड़ने के बाद, १८९१ में, बलवा इुआ | | 
करने का आरोप आप ही पर किया ग्या! 
चहाँ पर उपस्थित न थे । इससे इसकी 
न कर सके । उसके १५ वर्ष बाद आप पर है. | Ri 


पर ९ 


u 


ग्र 


[ग te E ] 


| 


के बह | हया गया । पर, वह TST आप पर सावित 
Temi] जब्र से मन्दिर वाळे THEA का इलजाम आप 
ते| ए ढ्या गया तब से आप का जीवन WART 
यमित | की सेवा से विमुख नहीं हुए | आपके भाई पण्डित 
मो की manga त्रिपाठी उस समय विहारबल्यु के 
। | इरकोग्रपगे लेखों से पुष्ट करने छगे । आपने 
' नाम| हदी के एक दो उपन्यास भी धारावाहिक रूप से 
तजी क| amt का संग्रह ्रल्याक्ति-मुक्तावळी के नाम से 
' नागा हिला । जिस सुप्रसिद्ध संस्छृत-मासिक-पत्रिका, 
दुमेबाश An à घे भै aS 
ha कमी लिखते थे, उसी मे आप लाला श्रीनिवासदास 
AIS के रणधीर्प्ेम-माहिनो नाटक का Gee 
; S| ववाद निकालते थे । पात्र-भेद से उसमे जैले 
| प्रकार की भाषायें हैं वैसे ही संस्कृतानुवाद्‌ 
परी पार À 
दी aj] भोका आश्रय लिया है । आप का यह नाटक 
पर | Etù Ar सटीक तैयार है दे 
तेयार हे | उसे देख कर आप 
मदिर pect राजा कमलानन्द्सिंह उसे 
can = © प्रकाशित कराना चाहते थे, पर आप 
करर ह N सी हो गये । अतएव वह 
oh ( पेम-साप्राज्या SS यां 3 4 

करते ||. प दृश ) यां ही रह गया। 
कसेर * एन« कालेज में वर्षां तक प्रोफे- 
। जब वह पद्‌ उठा दिया गया तब 

सी ह या 

हि गक बतेमान हैं | बॉकीपुर में रहते 
कई पुस्तकें लिखी' । जिस रल्ला- 


भारत | (है सका | इस कारण आप बेदाग बच गये । 
i | पर आप संस्क्ृत-लाहित्य ओर हिन्दी 
Laf ogee थे | अतपच आप विहारबन्धु के कले- 
गला पे निकाले उसी समय विहारबन्यु मे आपकी कवि- 
जीव WAT ARH, में सरस्वती-सम्पादक भी कभी 
प्रक एकः 
Tat) | झी आपने प्राकृत, शौरसेनी, मागधी आदि 
| 
की बहुभाषाभिज्ञता पर anad होता है। सुप्र- 
तू परलेक्ष-वा 
|! गे UREA का अन्त हो चुकने पर आप 
* MARE स्कूल में हेड पण्डित हुप और 
` मस्तावनामात्र का गद्यमय अनु- 
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2 ee i ar > उसका pane अनुना, ASAG पुद्च मे नह किये l पर पण्डितजी ने 
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आपने गद्य-पद्य में कर दिया है । वह प्रकाशित भो 
हा गया है । ग्रापने विक्मोर्व्यशी, मालविकाप्नमिमित्र 
और प्रियदर्शिका के भो गद्य-पद्यात्मक अनुवाद कर 
डाले हैं । इधर आप की “भारतीय-इतिहास- 
पब्जिका” नाम की एक पुस्तक निकली है । मेघदूत 
के समवृत्त ग्रोर समइलेकी हिन्दी-अनुवाद को 
भो रचना आपने अभी हाल में की है । संस्कृत में 
आप की बनाई नीति-मुक्तावडी नाम की भी एक 
पुस्तक “शारदा” में छपी हे । 
आपके लेख पढ़ने A व्याख्यान सु | मेँ बड़ा 
आनन्द आता है। जब कभी आप किस-सामयिक 
स्थिति पर विचार करने गर उसका. Tama 
लगते हैं तब आपकी वक्तत्व-शक्ति देख ४ र आदमी 
दङ रह जाता है । कभी कभी आप ऐसी ' खी बाले || 
बनाते और ऐसी नकल करते हैं कि हँस” के फ़बारे is 
छूटने लगते हैं। आप सुबह-शाम संस. बढ़ाते हैं। | 
इससे संस्कत-विद्या्थियॉं का ठट्ट आ . यहाँ जमा | 
रहता है । अवशिष्ट समय में आप न्दी लिखते- | 
पढ़ते हैं । आप का स्वभाव बहुत लनसार है। | | 
निस्पृह ता आप इतने है कि मुफ़ क' करते करते | 
आप का जी ऊब जाता 21 लेख लिखाने, खभा- | 
समितियों में पढ़ने के लिए कवित्त बनवाने ग्रार ||| 
विज्ञापन आदि तैयार कराने के लिए आप के यहाँ | | 
बहुत लोग आया करते हें । क्योंकि, आप कुछ लेते | 
देते नहों । आप बड़े स्पष्टवक्ता, दयाशील, | 
मिष्टभाषी ग्रोर श्रमी पुरुष हैं । पुराने ढर के पण्डित । 
होने पर भो आप मै यथेष्ट सामयिकता है । आप 
कविता कै पक दो नमूने यहाँ दिये जाते हे- _ 
भारतेन्दु का किया हुआ रावली का अनुवा 
विष्कम्भक तक ही मिळता 21 उसकी भूमिः 
उन्होंने लिखा है--“इस नाटिका में मूळ सं 
मे जहाँ छन्द थे वहाँ मैंने भी छन्द किये हैं 
प्रतिक्षा करके भी उन्होंने मालिक इल 


न 


ee 
आहह त. 
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अनुवाद पद्य में किये हैं। देखिए । मूल इलेक 
यह है-- | 
पादाप्रस्थितया gg: स्तनभरेणानीतया AAA 
शम्भो: सस्ट्ृहलोचनन्नयपशं यान्त्या तदाराधने | 
हीमत्याः Radia: सपुलकस्वेदे।द्मोत्कस्पया 
विक्िष्यन्‌ कुसुमाञ्जलिगिरिजयाततिप्तोऽन्तरै पातु व: ॥ 
इसका भावाश्च यह है--शिवजी का पूजन करते 
समय, TAR मस्तक पर पुष्पाञजलि चढ़ाने के लिए, 
पार्वेतो ब बार चरण के Syst के बल ऊँची हुई , 
पर स्तने! 3 भार से फिर नीची हे गई । जन 
शिवजी ॐ ,ही ओर तीनों नेत्रों से बड़े अभिलाष 
से am तंत्र उनके बड़ी लज्जा मालूम हुई; 
उनके राम खड़े हा गये; AF मै Tatar आ गया; 
देह कॅपने लगी | इससे हाथ न सँभळ सका | तब 
उन्होंने स पुष्पाञ्जलि के नीच ही मे छोड़ 
दिया । १५१. पुष्पाउजलि तुम्हारी रक्षा करे [-- 
इसी र में Ar पण्डितजी पद्य में at लिखते दै- 


नवैया--शग्भु द लालची लोचन gE, ` 


- हे आहे उमा गुनि ओसर प्यार at | 
शीश्पदू देवे को एड़ी उठाय , 
प्रा AW कई बार नई कुच-भार सों । 
देखि लजानी, कपी, Gast, 
Ar पसीजी सक्ती बिखरी न संभार at । 
बीचहि छाडि दई सुम-अब्जलि, 


हा सब ही जग को सुखसार सों ॥ 
झधवा-- ; 


कऋवित्त-सेवा के समे में शस्सु-शीश पे चढ़ाइबे का 


फूल भरी श्रन्जल्ली पधारी उमा नेह सों । 
लखि ललचाने तीन लोवन तिलोचन के 

` धहरी, पसीजी, ash, पुलकित देह सों । 
बार बार पुड़ी ग्रलगाय के उचकि लफी, 

. गई ata बहुरि पयोधर विदेह सों । 
ब्रिखरति देखि ze बीच ही में छोड़ि जा का 

जगा की सहाय 214 प्रियता सदेह सें । 


O अब हिन्दी का एक संस्क्रतान॒वाद देखिए । 


; p तु = cc- es 5 N = 
क्क पद्य è CC-0. In Public Domain. Gurukul Na T (७ २) 


a VE 


सरस्वती | 


सिन्धु के सपूत सुत सिन्थुतनया के बन्छु, मन्दिर = 
सुभ सुन्दर सुधाई के । कहे पदमाकर गिरीस के ag ह ae 
तारन के ईस कुल-कारन कन्हाई के । हाल ही के Bel 
ब्रिचारि घ्रजब्राक्षही पे ज्वाल से जगावत हो उबाल ही wee 
के | ए्‌ रे मतिमल्द चन्दर | आवत न तोंको लाज ह; 
द्विजराज काज करत कसाई के | 
त्रिपाठीज का किया हुआ इसका संसत 
gag देखिए-- 
“च्य सिन्थास्तनयश्च सिन्धुतनयाबन्धुः सुधामन्दिरं 
तारेशश्च गिरीशशेखरमणिः श्रीकृष्ण्वंशाङ्करः | 
भूत्वापि द्विजराज श्रः विर हिर्णीसतैरंशुभिस्तापग्रं~ 
सत्वं जिहेषि न चन्द्र | सन्द किमरे कुवेन्पशप्नक्रियाम्‌। 
इस हिन्दी-संस्ट्रत-कचिता को यदि अश 
अलग पढे ते! स्वतन्त्र कविता का आनन्द मिलत 
है । खड़ी बाळी की णक कविता का नमूनाभ| 
लीजिए i— 
पर न किसी की दृशा एक सी नित रहती है, | 
पछिचा पुरवा हवा बदलती ही बहती हे | | 
बखतियार ने अखतियार जब किया यहां पर, | 
रहा खार ही खार बहार गई अपने घर । | 
बदल गया एकबारही, मगध विहार असार हो। | 
सुख-सम्रद्वि केसे रहें, जहाँ न उचित विचार ar | 
( विद्दारगारव से | 
ईश्वर करे जिपाठीजी सतत सुखजीवी हों 
साहित्य की श्रीवृद्धि किया कर | ii 
रामदृहिन मिश्र, Te 


| 
= कुछ वेदिक देवता | 


| 
i 
| 


i 


(A 


लिखते हैं -- 7 
तायामश्रैपत्यमिच्छन्स्तुति mg | 
वतः स मन्त्रो भवति” अ i 
aa किसी से किसी रयै क 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थाना भवतीति वा | 
7--ह-श्र्थात्‌ दाच करने से, दीपन करने 
| तन करते से! अथवा TAT में होने से कोई देव- 
| हय होता हे श्रौर देव ही को देवता कहते है । इसी 
| कर में देवताओं का आकार चिन्तन करते हुए वे कहते 
POEK RAB अपुरुषविधाः स्युरित्यपरे x > 
| स्युः — ala काडे ते देवता का आकार 
| हाका बरतलाते हैं, कोई अपुरुपाकार और कोई grat 
(कार का | इससे प्रकट होता हे कि वेदिक देवता दोनों 
का के हैं। wat देखने से श्रनुमान होता है कि 
के कितने ही देवता ऐसे भी हैं जो, बहुत पूर्वकाल में, 
|रसवादि के समान, व्यक्ति-विशेष मात्र थे। वहीं पीछे से 
`| वं को प्राप्त हुए और अन्त को श्रपुरुषचिध माने गये है । 
ह प्रकार के देवता इन्द्र, त्वष्टा, अश्विन्‌, त्रित शादि हैं । 
wi कितनी ही मानव-कीतियों -लीलाग्रों-का वरणे 
| गदि वेदों में मिलता हे । 
ZTR | 


Aen में “वायुवन्द्रो वान्तरिक्षस्थान: ? कह. कर यास्कं 
॥ इ को भ्रन्तरिक्त-स्थान का देवता माना हे और ““हून्द्वे 
| ति वा, इन्दौ रमते इति वा, ged भूतानीति वा? 
। हर पर उसके कृत्यों का वणेन है । परन्तु इसे 
हने का साहस होता हे. कि इन्द्र अवश्य 
एक देहधारी ब्यक्ति-विशेष था | हा, पीछे के मन्त्रों में 
a ie गया है | तब उसे कृत्यो का भी. आरोप 
Pimi me के प्रदर्शन में किया गया है-- 
ग्या । पो का सम्बन्ध उसके कार्य्यों के साथ 
Phage a कहिए कि वह उन घटनाओं का 
RA है A aN se ही अड 
a Raar BA ee कहीं कहा, स्पष्ट- 
wa › इतने दिने बाद भी,--यथपि 
हासिक व्यक्ति होना स्वीकार नहीं 
कं a pni का कहीं कहीं वर्णन 
सिके व्यक्ति-विशेष ही नहीं, एक 

शील होना स्पष्ट प्रकट होता है। 

Haar प्रधान 


पपवेभयविधा: 


ह 
देवता 
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अनेक प्रहार का उल्लट-फेर मिलता है, जैसे--“आत्मना? 


कृत्य है। 
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निरुक्ता “ने स्वयं “ong ज्योतिषाञ्च॒ सिश्नीभावकर्मणो 
ह जायते तत्रोपमार्थन gaai भवन्तिः---कह कर 
उस जल ऑर ज्योति का सिश्रणरूप कर्म बतलाया है और 
उससे उत्पन्न “वर्षा” को उपमार्थे से युद्ध कहा है । पर उन्हीं 
यास्काचार्य ने वृत्र के विषय में “oar इत्यैतिहासिक्राः ~ 
लिख कर ऐतिहासिकों के मत का उल्लेख किया है । इससे 
त्र का मारने वाला भी व्यक्ति-चिशेष ही स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 
वृत्र के वध के विषय में नीचे लिखे व्यक्तिवाचक नाम 
आते है 
(1) वृत्र = एक असुर था, जो त्वष्टा का पुत्र था । 
(२) त्वा = बूत्र का पिता था । 
(३) इन्द्र = वृत्रासुर का मारने वाला था । £१ 
(४) दधीच या gasai, जिसकी हड्डी के ax 
से इन्द्र ने व्रृत्र को मारा था । 
ऋग्वेद का वह मन्त्र Rat इन्द्र और aa का नाम, 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के समान, श्राया हे यह है--- 
इन्द्रो दधीचे अस्यभिः दल्लाण्यप्रतिष्कृत: । . 
जघान नवतिनेव: । i 
aaia श्रप्रतिष्कृत इन्द्र ने दधीचि की हड्डी से निन्ना- 
नवे gat को मारां या मार amar । ऐतिहासिक पछ के | 
विरोधी इस अर्थ पर दो आपत्तियाँ किया करते हैं-- 
(१) मन्त्र में 'अस्थ' शब्द है, “अस्थि aT । 
(२) 3a एक. था। पर मन्त्र में, “नवतिनेवः'? निन्ना- | 
न्वे. तथा “gat पद _नधुंसक्-लिङ्ग का र 
बहुवचन आया है। ` " 7 
इन पत्तियों का समाधान--. र 
o- (१) 'अस्थिभिः' का अस्थभिः होना कई कारणों से. 
सम्भव हे । वेदों में अनेक स्थलों-पर इस प्रकार का क्‍या 


(मना, “Wa? का aga’ और a’ का रतन? इत्या | 
बैसे ही यहां पर भी, अस्थिभिः? के स्थान में “अस्थभिः | 
हेग .सकता है । इसके भ्रतिरिक्त लेखक-भ्रम से. 


और और प्रकरणों के विचार से इन्द्र का 
से aa को मारना निश्चित होता है तब यह 
कि “अस्थभिः? पद इस nea में 'अस्थिसिः 


J 


| ११८ 
E 
} 
j 


आया है और इसका अथै “हड्डी से! नहीं है । इसी प्रकार 
wo १। ११२ | १७ में “स्थाति? के स्थान में 'याभि 
' सर्य्यांतमवधो महाधने? आया हे । 
(२) ‘aa शब्द का नएंसकःलिङ्ग में आना लिङ्ग 
mma) ऐसा व्यत्यय wae स्थलों में मिलता है । बहु- 
| è ° 
O o वचत का प्रयोग उसकी सेना के लिए श्राया हे | 'नवतिनवः 
ogg अनेक अर्थात्‌ बहुवाचक है । वेदों में दस, बीस आदि 
संख्याये' बहुत के श्रै में श्राती हैं। TA के श्रनेक साथियों 
के होने का प्रमाण महाभारत में भी मिलता है-- 
1 आसत्‌ कृतयुगे घोरा दानवा युददुमैदाः । 
| कालकेया इति ख्याता गणा: परमदारुणा; ॥ 
ते तु इत्र समाश्रित्य नानाप्रहरणेद्यताः । 
__स॒सन्तात्परय्यैथावन्त महेन्द्रममुखान्सुरान्‌ ॥ i 
fie चं 
mata सत्ययुग में कालकेय नाम के बड़े TAM दानव 
थे। वे वृत्र का श्राश्रय लेकर अनेक प्रकार के शखों का 
प्रहार करते हुए इन्द्र आदि देवों की तरफ दौड | 
' दूसरा मन्त्र, जिसमें इन्द्र का दधीचि की हड्डी हू ढ़ने 
और पाने का वर्णन है, यह है-- 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वेतेष्वपश्रित तद्ठिंदच्छस्येणावति । 
अर्थात्‌ पर्वत में छिपे हुए का BARES रहा था। 
हू ढ़ते हे ढ़ते उसे श्रश्न का सिर शय्येणावति में मिला | इस 
मन्त्र पर शाव्यायन-ब्राह्मण में इस प्रकार लिखा है-- 
aaia GAA जीवते दर्शनेन असुरा पराबभूवुः । अथ तस्सिन्स्व- 
aa agè yor एयिव्यभबत्‌ । ्यन्द्रस्तेरसुरे; सह Ag मशकनुवंस्तमृपिमन्वि- 
saai गत इति gaa । ग्रथ पप्रच्छ तत्रत्यान--निह fe किज्लित्परि- 
गिष्टगङ्गसस्रीति' । तस्मा Waray । श्रस्त्येतदाइवं शीर्षं येन शिरसा शाभ्यां 
agaa ग्रात्रवीत्‌ ag न विद्यः यत्राभवदिति । पुनरित्द्रो्रवीत्‌-- 
तद्न्विच्छत इति । तद्वान्येषिषुः । तच्छय्येणावत्यनु विद्यान्‌; । ivag 
बै नास Gada जघताधेसरः स्यन्द्ते। तस्य शिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान्‌ 
जघानेति । 
mia श्रथवेण-वंशी दृधीच जब जीवित थे तब इन्हें 


देख कर श्रसुर भाग जाते थे। ञन्र वे स्वर्ग गये तब सारी 
प्रथिवी agit से भर गई । इन्द्र उन agii à युद्ध न कर 
सके तो वे दृधीचजी को हूं दने लगे। ढूंढने पर उन्हें मालूम 
gat कि वे eit चले गये । इन्द्र ने वहाँ वालों से पूछा कि 
क्या उनका कोई अङ्ग बचा हे ? इस पर लोगों ने उत्तर 
दिया--हाँ उनका वह घोड़े का सिर बच रहा है, जिससे 
उन्होंने अश्वियों को मधुविद्या सिखाई थी | पर हम लोग 
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सरस्वती | 


s z तहीं जानते कि ag सिर इह eR sean क्य सिसी. हैक Hariawar 


उसे खोजिए। इस पर वे लोग खोजने लगे और wl ह 
सिर शय्येणावत्‌ में मिला । सिर वे उठा wa | तयर 
एक तालाब है | वह कुरुक्षेत्र के पाल हे । उस सिर aie तेग 
को लेकर इन्द्र ने उससे असुरों को मारा या मार me 
i शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड १, AAMA ६, ब्राह्मण्‌, 
लिखा है— T 
mgg वै पुत्र: । लिशीर्पा aza ग्रास । लोण्येव सातप 

रूप ग्रास तस्माद्वियवरूपा नाम । १ । तस्या सेमपानमेकं सुखमात aA! a 
कमन्यस्मा! ग्रशनायेक तमिन्द्रो विद्वेष तस्य तानि शीर्षाणि चिच्छेद । ३ |! ९ 

यत्सोसपानमास ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्स बभुक्र इव TUT हि द 
राजा । ३ । श्रथ यत्सुरापाणसास । ततः कलविङ्कः समभवत्तात | स 


बदृत्यभिमाद्यन्निव हि सुरां पीत्वा वदति । ४ । श्रय यदन्यस्य 
ततस्तित्तिरः समभवत्तस्मात्स विश्वरूपतम इव सन्त्येव एतस्तोका १ ₹ र 
स्तोका इव त्वत्प्ेष्वाइघृतिता रवं रूपं हि तेनाशनमावयत्‌' । १। | Aa 

ग्रर्थांत्‌ त्वष्टा के पुत्र के तीन सिर रौर छः राहे हिर 
इसी लिए उसे विश्वरूप कहते थे । वह एक सु हप 
पीता था, दूसरे से सुरा पीता था और तीसरे से लाता * 
इन्द्र ने उससे झगड़ा किया और उसके तीनों सि । 
डाले । जिस सिर से वह साम पीता था उससे आ 
नामक पक्षी निकला; जिससे सुरा पीता था उससे छ i 
और जिसते aa खाता था उससे तित्तिर । E 

ऋग्वेद में कई wat पर विश्वरूप के तीन rae 


‘Alas 

का वर्णन है-- | ग्री 
(५) त्रिशीषांणं सप्तररिमं जघान्वान्त्वाद्रस्य चि ah 
aaa कि दता 


(२) auger चिद्विश्वरूपस्य daraa WE 
quae । ऋ०--१९ |” | ब्य 
` 5 
यह त्रिशिरा विश्वरूप ag साधारण | f 
उसकी जाति आय्य थी । वह त्वष्टा कापुत्रा A R 
: दर ५ भी जाए 
मामा ओर ऋग्वेद, मण्डल १०, के सूक्त ८ क न 
Aly 
था । पहले उसमें और इन्द्र में मित्रत न 


थी; प 


हाता है कि उसका aga उन mt 4 | 
ag से मेल था, अधिक मेल-मिलाप था । i 
उसका सिर काट लिया । यह बात सुन कर हे 
त्वष्टा बहुत क्रुद्ध हुआ Ar gage को उत्पन 
सुर के जन्म की कथा शतपथ-ब्राह्मग 


q 
| 


३] 


i. 5222 


भाग 


कविन्ने पुलमवधीदिति सेपेन्द्रमेव सोमसाञाहो स 
g न 
हन: ETE रवास । ६1 इन्द्रो ह॒ वा इचाझक्रे। इदं वे 
| ए न . नति स यया बलीयानवलीया स्वमनूपहूत रव यो द्रोणकलणे 
AC = इठे 
कार स हैनं विहिंस सोऽस्य विश्वेव ्राणेभ्यो दुद्राव 
तं भयाच्च = A 
न gaa सवेभ्यः प्राणेभ्योऽद्रवत्तदद्‌: सोत्रासरीतीष्टस्तस्यां 
3 


R wa antl g! 


र सग 
दूस 7 त्ब चक्रो विन्से पहत: 
TAY yi यते यथैनं देवा अभिषज्यन्‌ । 3 । स॒ त्वष्टा चुक्रोथ । कुविन्मेऽनुपहूतः 
| ति त स्वयमेव यक्वेशसं चक्रो स यो द्रोणकलथे शुक्रः परिशिष्ट आस 
fn 
माव । म श्विधामावेवाभिसम्वभूव सर्व्या विद्याः सवे यश: सर्वेसन्नाद्य' सर्वी 
Reza ie ए ATA समभवत्‌ | aenga यद्पात्समभवत्तस्माद्‌हिस्त- 
ae ॥ त कापून आतेव च पितेव च परिजगृहतुस्तस्माद्वानव इत्याहुः । € । 
तसात मदिन्‌ व्व स्वेति । तस्मादुहेनमिन्द्र एव जघानाथ ag शश्चद्‌- 
याएको यतुं स्वेति शद्चदुहस रवेन्‍्द्रमहनिष्यत्‌ । १० । 
mur थत्‌ जब त्वष्टा को यह मालूम हुआ कि इन्द्र ने उसके 
१। GATAU मार ढाला तब वह यज्ञ करने लगा और 
९ < 
प्रद tee” यह वाक्य कहा । परन्तु उच्चारण में स्वर 
gea देप हा गया । इस कारण वृत्र के उत्पन्न होने पर उसे 
से हाहि AU! TAR दनु-दनायू ने पुत्र की तरह पाला 
नें सिने भी उन्हें पना माता-पिता समझा । इस कारण 
a इ कहत्ाया । त्वष्टा के स्वर-दूपित वाक्य-प्रयोग 
LS > x R 
से बरी महाभाष्य में, किसी पुराने मन्त्र या ate में भी, 
जता है । इसे पतञ्जलि ने वहाँ sga किया हे 
77130 deg: 
तीन ba ससतो वरतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
| ^ aaa Rafa यथेन्द्रशत्रुः स्वरितापराधात्‌ ॥ 


4 a यजमान का नाश करता है; जैसे 
| a a > (za F नाशक हुआ था) | 
A ae वेदिक ग्रन्थों में अत्यन्त ag- 
हे, बहे ee गाथा का aqa पाया 
साप ata का a में ही क्यों न लगाया गया 
ii हे ats s AA Si रीति से ar गया 
1 विशेष परिचय मधुविद्या के 
अदि ता का नाम यद्यपि पुराणों 

> पर वेदों में इसके विपरीत 


धक तप 3 
Ni Ra जजान गर्भे महिमानमिन्द्रम्‌ । 
| SSSA दस्यूनामभवत शचीपतिः ॥ 
Ao ३।१०। १० 
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अर्थात्‌ एकाष्टका ने घोर तप किया । तप के प्रभाव से 
महान्‌ इन्द्र उसके गभं से उत्पन्न हुश्रा। इन्द्र के द्वारा 
देवताओं ने शत्रु को सहन अर्थात्‌ परास्त किया । उसी को 
दस्युओं का मारनेवाला शचीपति कहते हैं । 

वेदों में वृत्र के श्रतिरिक्त नसुचि, कृष्ण आदि अनेक 
दस्युं के, इन्द्र के द्वारा युद्ध में मारे जाने का वर्णन मिलता 
है । परन्तु पारसीक aA? के धर्म-प्रन्थ, जन्दश्रवेस्त, में इन्द्र 
को निन्द्य, राक्षसा का राजा, और श्रपूज्य लिखा है; पर Tan 
पूज्य माना गया है तथा “आहुर के द्वारा सृष्ट = at 
हम यज्ञ प्रदान करे” यह लिखा है । बहराम-यक्ष में लिखा 


करें 
है कि “जरतुट्ट ने आहुरमज्द ( श्रसुरमेध्य या अश्रपेध्य ) 
से पूछा कि हे सच्चित्‌ श्राहुरमज्द, हे जगत्‌ के स्रष्टा, 
पवित्रात्मा, स्वर्गीय उपास्य देव, देवों में कोन सवो अख- 
धारी है । ग्राहुरमज्द ने उत्तर दिया--हे स्पितिम IF, 
श्राहर की सृष्टि में gan हे? | 


इन बातों से अनुमान होता हे कि इन्द्र का कृत्य, ga 
को मारना, पारसीक आय्यों' को ज्ञात था और उस नाम से 
वह oral’ की दोनों शाखाओं में पूज्य माना जाता था। 
वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति-विशेष था aga शताबियों के 
पीछे वह भारतीय meal द्वारा पूज्य माना गया और पार- | 
सीक mà, जिनकी सभ्यता पर श्रसुरों की विशेष छाया | 
पड़ी थी, पीछे से भ्रसुरों के नाशक इन्द्र को कुत्सित समझने 
लगे; पर gan के नाम से उसकी सदा पूजा करते रहे। 
वही इन्द्र, पश्चाद्वर्तो काल में; देवता समझा जाने लगा और 
विशेष पूज्य हो गया । पौराणिक काल में तो. वह देवताओं 
का राजा हो गया | ay 
adi में इन्द्र की खी का नाम शची लिखा हे । पुराणों 
में वह पुलोमा दानव की पुत्री बताई गई है । इससे यह. 
भी सूचित होता है कि इन्द्र ने श्रपना सम्बन्ध श्राय्यतर 
जातियों से कर लिया था । इन्द्र के समय के अखादि विशेष | 
परिमार्जित न थे । उस समय लोग हड्डियों के हथियारों 
लड़ते थे; अन्य गढ़े हुए धातुओं के सुडोल हथियारों 
प्रयाग न होता था । हाँ, wal ने घोड़ों और aa 
पकड़ कर पाला था, जिनका प्रयोग चे सवारी आ 
करते थे । बड़े ्रादमी हाथियों पर सवार होते. 
न्द का वाहून भी ऐरावत हाथी माना गया हे 


iollection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२३० 


PIN NAA 


| 

| 

। 

| 

' द्रारतीय श्राय्योँ का बहुत प्रीति-भाजन था । यही कारण है 
। जञा चह बहुसंख्यक मन्त्रों का देवता है । इन्द्र जब संसार सें 
' धातब वणं-भेदन था। प्रज्ञापतित्व का प्रचार था । 
इस प्रथा का प्रचार विश्वामित्र के काल से बहुत पीछे तक 
' ना रहा । इन्द्र का क्रीड़ास्यल कुरुक्षेत्र से लेकर मध्यः 
i एशिया तक था; पर वह अपना विशेष समय कुरुक्षेत्र के 
| आसपास बिताया करता था | ama पीने का वह बड़ा 

व्यसनी था । इसी लिए लोग उसे सामरस पीने के लिए 

pe: आह्वान किया करते थे । यद्यपि इन्द्र और अश्वी समकालीन 
a, तथापि इन्द पहले देव-पद-वाच्य हुआ और ARAT के 
A देवतात्व पर बहुत दिनां तक विवाद रहा । पर अन्त का 

र च्यवनजी ने उन्हें भी देवत्व-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 

eat ञसन्माहन वम्मा 


— 


केंचुये की रामकहानी | 


है KAHK के दिनॉ में, लड़की पर , 
Ri & के चुथे रेंगते हुए दिखाई 
Ee a ox बहु k चुये रगते हुए दिखाई 
अ. देते हैं । यदि बाग की सिट्ट खे।दी 

$ जाय ते सेकड़ाँ के चुये निकल 


tz) 
og हैं। मछली पकड़ने कै लिप प्रायः लोग इन्हे 
सादते हैं ग्रोर बंसी पर लगा कर , नदी के किनारे, 
` मछली की ताक मे घण्टे बैठे रहते हैं । साधारणतः 
यह जन्तु भूमि मै विल बना कर दिन भर उसी में 
= रहता है; केवल रात के समय ही भाजन प्राप्त करने 
,. के लिए बाहर निकलता है। जाड़े के दिनों मे के चुये 
पृथ्वी में बहुत नीचे उतर जांते है, इस लिए उस 
ऋतु में इनका मिळना कठिय हाता है 
` प्रत्येक बिळ के ऊपर मिट्टी के गोल गोल दानों 
॥ ढेर लगा रहता है । इन्हीं ढेरों से पता चलता 
' कि यहाँ कें चुये हैं । मिट्टी के ये ढेर वास्तच मे 
ait की विष्ठा हैं। कें चुये जैले जैसे मिट्टी के 
gaa हैं वैसे ही वैसे जा भिट्टी रास्ते मे 
है उसे खाते जाते हैं। मिट्टी खा खा कर ही 
' बनाते जाते हैं एकरा 


गा की मे 
बाग की. मि A ह 


[ भाग . ; 


पुष्टिकारक चस्तुये बहुत हाती हैं। जब मिट्टी ३९ 
के शरीर के भीतर आमाशय Bre आता भै 
है तन बह पुष्टिकारक वस्तु के चुये खोच 


से | 
रार उनसे अपना पेट पाळते हैं । | मी 
के चुये का शरीर गोळ ओर लस्वा होता| 
लम्बाई प्रायः २ इञ्च के लगभग होतो है। १ | 
ध्यान से देखा जाय ते! के झुये का शरीर छो? ig 
खण्डां में विभक्त देखा जाता है। इन खणे A 
) 


संख्या प्रायः १०० से १२० तक होती है। प 


ENT 


रङ कछ काळ। A | ane 
SHS काला भूरा खा होता है। ए| + 


डा २० 


निचळी ओर का शङ बहुत TSH होता है। a 
की ओर के ठीक मध्य भें एक ल्वी aay 


दिखाई पड़ती है। ae we की लस्बी नाही| ag 
यदि जीते जागते कुथे के! आप घ्या से| दन 
ar इस नाली में जन्तु के पिछले सिरे से TH द 
की ओह लहू बहता हुआ दिखाई देता है।॥ ता, 
प्रकार हमारा हृदय सिकुड़ता और फैलता | | 
dase के! शरीर के प्रत्येक भाग मे| 
है उसी प्रकार इल लहू की ताली में भी हि 
Se फैलने की शक्ति दै । इलले लह पीछे a 
की ओर ढकेला जाता है। Py 
शरीर के ठोक अगले सिरे पर मुख व | 

जिसके द्वारः कें चुये मिट्टी खाते दे। पुन || 
खण्ड पीछे, शारीर के गिदे, एक शैली सी 
येळी केबल चमे की मुटाई है A 
समय कें चुये के बहुत काम आती है । 
एक छोटा सा कोप बन जाता है। ड है. 
अपने अण्डे डालता है। यह थैली वीन 
बर चाड़ी हाती है। चादहवे खण्ड पर प 
है, जिससे अण्डे निकलते हैं । इसी प्रकार 
खण्ड पर दे! छेद देते हैं जिन 
निकलता है। पाठक शायद यर y 
हागे, कि Saga नर भी होत 
पर यह सच है। कें छुआ 


Haridwar 


| 
भाग gar? ] a १२१ | 
= k a a Coo मन A 
AA „ठञ्च भी निकालता । इसी लिए उसके शरीर Eos 6 
Aa हत्ती भीिक ते Rigen wae SOT की एक अपूर्व घटना । 
TH ३५ नी प्रकार के छिद्र होते & | एथ्च र्‌ 2 oie a? 
ay) 0 से हैं जा पुरुष थी हैं. आर खी मी। GRO 
च ह| भी कई जन्तु ऐसे abs Sl चुनहटा ज़िला भिण्ड का पक 
पा जॉक ब्याद | > सो (6? ठकुरायसी गाँव है, जा कलवा 
Tèm w at = निराला ही है। द SIOZ) D 3 
1 हेता| gga कै रेंगने का Sa भी निराळा दी है। उसके AS त्र भिण्ड से सात मील के फासले 


1 ९ हरतो होते नहीं । हाँ दारीर के धत्येक खण्ड पर 
रेरे Janae कांटे से होते है. । थे कांटे बहुत सूक्ष्म 
3 11 हेते हैं। प्रत्येक की लग्बाई केवळ Wi, इञ्च के 
९।प) दाभग होती है। के चुये को रंगते देखना बहुत 

। ए igoma 21 उँगळी से छूने पर वह सारे 
है | हीर का Mas लेता है। इस खे शारीर, लम्बाई 


T , मे, बहुत कम हो जाता है ; परन्तु मुटाई में उतना 
ग | ही बह जाता है। जब के चुआ किसी विशेष ओर 
शन 


हता है तब पहले शरीर के अगले भाग के war 


aA है 
a || पके उसे किसी वस्तु पर जमा लेता है; फिर पिछले 
` | भा का सिकाड़ कर आगे खींचता है। 


’ eT 


ie न फेफड़े । वह अपने बाहरी चमे द्वारा 
, ता है | चम पर रक्त की छोटी छोटी 
ग बहुत सी हैं । इन में वायु के आवसीजन से 
"छह शुद्ध हो जाता है । इसी से ard एक 
तला होता है ; दूसरे सबेदा गीला रहता 
a “a = के लिए शरीर से एक 
हे कळता रहता है | साथ ही 
झे मे भी जे! पानी रहता हे उस से 
है पता है। मेंढक भो चमड़े से ही 


| az p is 
an 4 की तरह यदि कें चुथे का 


केम्मेनारायण » THe एस-सी ° 


= 
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पुनजेन्स की एक अपूर्व घटना | 


चह साँस घुट जाने से मर 


पर एक मोज़ा वीसळपुण वाके 
E र CG-0. In Public Domain. oun Ree मिहीला ढ़ 


: पर वाके है। कुछ अर्सा हुआ कि . 
वहाँ के एक कायस्थ पटवारी मुसम्मी काशीराम || 
से चन्द ठाकुर ज़मोंदारों की अदावत ह गई थी, || 
Ram नतीजा यह हुआ कि तारीख नवम्बर खन्‌ |. 
१९०८ की सुबह ५ बजे काशीराम, जब्र कि बह्‌ 
घाडी पर सवार होकर भिण्ड का आ रहा था, बन्दूक 
ऑर तलवार से wa किया गया उसके || 
.कत्छ के मुकदमे मै अदालत में यह बात साबित |. 
हुई कि फ़िल्वाके कातिल एक ठाकुर मुसम्मी छारे- || 
लाळ था । मगर वह रोज़ कत्ल से फरार हो चुका || 
था! इस लिए वह मुकदमा दाखिल दफ़र कर दिया || 
गया । इस मिसळ में काशीराम मकतूल के ला! 
की जा पोस्टमाटेम एग्जामीनेशन रिपाई शामिल 
है उससे ,जाहर है कि मकतूळ के अलावा और | 
,जरबात के खीने में गोली मारी गई रोर सीधे हाथ | 
की अगुलियाँ तलवार से काटी गई' । मिसळ से. 
यह बात भी जाहर होती है कि अबल बन्दूक मारी 
गई, बाद को तलवार से उँगलियाँ काटी at, जिसक 
वजह यह जाहर की गई है कि छोटेलाल (का 
का काशीराम के खिलाफ बड़ी शिकायत 
कि काशीराप्र ने कागजात पटवारी में ऐसे कुछ 
गळत qua किये थे जिनसे छोटेलाल के 
हकक जायल होते थे। छोटेलाल ने यह 
सीधे हाथ की उँगलियाँ काठी थीं कि 
Saat से तूने (यानी कांशीराम ने 
इन्द्राज किये हैं? । 
इस HIT नुनहटा से ६,७ कोस के ' 


कक एक लड़ 


: EE 
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तिः. 
| १२२ 
तारीख ३१ जनवरी सन्‌ १९०९ के पेदा हुआ, 
जिसके हाथ में पूरी उॅगलियाँ नहीं हैं; यानी छाडी 
` उठी सिपी आधी है मरोर अंगूठा सिफे  है। बाकी 
. उँशुलियाँ कतई नहों हे । ac उसके सीने स॑ 
गाळी कासा निशान है। सीने की कुछ azar 
` अन्दर के get इई हैं। इस लड़के के माजूदा 
अलामात का सार्टीफिकेट दस्तखती सब असिस्टेन्ट 
aga भिण्ड शामिल किया जाता है | 
जन यह लड़का बोलने के ,काविळ हुआ at 
उसके चाळदेन ने उससे यह सवाल किया कि “तेरे 
सीधे हाथ क बनाना क्या बेमाता भूल गई ” तो 
. लड़के मे आप ही आप यह जवान दिया कि DÈ- 
लाळ ठाकुर जुनहटा चाछे ने मेरा हाथ काटा था। 
मैं पहले जन्म में कायस्थ था और काशीराम सेरा 
नाम था। में घाडी पर सवार था तब बन्दूक मारी 
1 तलवार से दाथ काटा था | लड़के के माँ व 
बाप के era बयानात ,कळमबन्द किये गये हैं । 
` सुखलाल के वालेन फो अच्छी तरह से समभा 
दिया गया था कि जा कुछ बचपन से लड़के ने कहा 
हो वही बयान करे ओर उन्होंने मुझे यकीन दिलाया 
है कि जा कुछ उन्होंने बयान मै लिखवाया है बह 
बिलकुल वही है जा लड़के ने अबल मतेबा कहा 
gt इनके बयानात की ताईद सुसम्म्ियान टीका- 
राम, मनराखन वा रामसिंह साकिनान देह मज़- 
कूरा भी करसे हैं। इनके बयानात से यह बात भी 
Mec होती है कि यह लड़का पहले कुछ ,ज्यादा 
aA बयान करता है श्रेर अब कुछ कुछ 
` चाक्आत भूळता जाता है। 
` इस लड़के की इस वक्त उमर ८ साळ है। 
जन्मपत्री की नकुल शामिल की गई है। उसका 
न है कि उसका हाथ छोटेलाल ने काटा। उस 
[ह कायस्थ था और कांशीराम नाम था। 
छाती में बन्दुक मारी थी जब कि वह घोड़ी 


ह 


सरस्वती । 


TS SSS 


इससे उवा ती सस्मि, AIF बाते. याद नी 


M 
[ भाग १६ 


ESS 


नः. ` 
वाकआत उसके याद नहं हें। असनाय | बद 
उसने अपने हाफिज़ा पर जोर डाळ कर y) ate 
कि जिस मुकाम पर HS किया गया था aii) : 
का दरख्त है। सुबह का वक्त था। उसने यह frat 
कहा कि पहले बन्दूक मारी गई, फिर तरवार | a 
हाथ काटा गया | कातिळ का नाम उसको gay] | 
से ही याद है! कातिळ के नाम के साथ 'काह | जे 
कहा करता है । उससे जब यह पूछा गया कि पह) बह 
जन्म मे तू ते! कायस्थ था ओर Swe aq] परमे 
था, फिर बह तेरा काका केले हुआ ! तो w ( 
जवाब दिया कि बचपन से ही में उसके “काह| बा धे 
कहता था मैंने यह तमाम तहकीकात माजुबीफ़| । 
पुरा में पहुँच कर की थी । ओर बिलकुल 1॥॥धे| से हा 
iced mind से वाकई Ba के दरियाफ़ की कोरि सेस 
की गई है। छड़के को! बहुत प्यार के साथ | ( 
समभा दिया था कि जा बात तुमका याद है| हग 
उतनी ही कहना । किसी शाएल की कही हुम] ' 
बतलाना । ate उसने जवाब दिया कि जिस | केत; 
उसके याद है उसी कदर वह कहता है। |" 
इस पाँच बरस के ज़माने में जब से किं | 
लड़के ने बोलना शुरू किया हे, काशीराम कै | 
के चकष के ganga बहुत सी बा ih 
के इस fia में घ नीज़ आख पास के मोगी 
फैल रही थो । मसलन यह कि काशीराम 
उसका हकीकी भाई भी ,कत्छ किया गी 
ज्ञा दूसरी धोड़ी पर सवार था । कॉ 
तीन भाई थे । यहद बाते सुखलाल 
है । अगर सुनो हुई बातों के! वह कहत! at 
ळात करने पर कि “तेरा भाई भी तेरे सा 
oe सो कत्ल हुआ या नहीं, तेरे 
भाई थे,” gaze सब बातें का जवा 
मगर बरअक्स इसके उसने साफ़ कहां 
याद नहीं है। इससे ज़ाहिर है कि ई 


Tay | वद बाते याद २६ गई', जिनके! वह बिला कमे- 
ताप a बयान करता है af 

[पए जा वाहेआत उसने बयान किये दै उनका मुका- 
| भा | a 

sma) a Ne ara’ बिलकुल मिलती 

[ बचफ़| ( ) डाकुरी सार्टीफिकेट च मजिस्ट्रेट के नोट 


f | ar मुढाहिज्ञा छाश ARIS के वक्त लिखा गय 


कान! 
के जिस्म 


के पह बह दोनों निशानात इस वक्त, TALIS 
gan पर मोजूद हैं 3 
ना उसे| (व)सुबह का THAT होना और काशीराम 
“काव का घोड़ी पर सवार हाना मिसळ से खावित है। 
बीस (स) पहले बन्दूकू मारी गई ओर फिर तलवार 
npe) पे हाथ काटा गया । यह भो मिसळ की तहकींकात 
काशि। से सावित 2 । 
दाथ य| (ज) जाय वकूग्रा के पास दरख्त पीपल का 
याद है| हत नशा मोका से साबित È । 
| हुई ग इतत तमाम वाकत पर गोर करने च लड़के 
$ेतज बयान का मद्देनजर रखते हुए लड़के सुख- 
राछ का बयान विळकुळ सच्चा व उसका हाफिजा 
फुल दुरुस्त मालूम होता हे । 
।_ माम हालात मुन्द्जेनाळा से एक मज़बूत 
तरच) NU तबीयत, जा सबूत का दर्जा रखता है, इस 
jail "माइल होता है कि बह जीव, जिसका शरीर 
के ९ हा काशोरास कत्छ किया गया था, मिही 
कु bing ae हुआ । स्ू' कि काशीराम का 
वहशतनाक atin पर बेदर्दो के 
a 1 गया था, इस लिए मकृतूल की रूह 
ing = गहरा असर हुआ कि, हमलमाद्र 
२६ त इस बेरहमी के फेल का ख्याल 
Rey सका नतीजा यह हुआ कि, उसके 
जञ तेन बह gga पेदा हा गये, जा 
We जिस्म पर नमूदार हैं, यानी दाहने 
छे न होना और सीने पर गोली 
वरना हरगिज़ यह समम में नहीं 
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आता कि एक आठसाला लड़के के वालदैन व उनके 
हमसायगान ने क्‍यों एक झूठा किस्सा तैयार करा 
कर SAR पढ़ा दिया ! बटिक गाँव के लोगों की यहाँ 
तक खामल्याली है कि उनके अन्देशा है कि काशी 
राम के पसमांदगान मारफूत सरकार इस लडके 
के जबरन अपने मोजूदा माँ बाप से अलहदा कराकर 
खुद हासिळ न कर ले; या छोटेलाल ,कातिळ 
या उसके रिसतेदारान इस लड़के को, जा उसके | 
शुनाह अज़ीम का AAU करने वाला पेदा हुआ 
है, कृत्ल न कर डाळे | 

इन अनपढ़ सीधे साधे गाँववालौं के Ret | 
में ऐसा अन्देशा होते हुए यह बात exh कयास 
में नहों आती कि गाँववालां ने महज एक Ret 
के लिए यह किरा तैयार करा कर इस लड़के का | 
सिखा दिया et 

इस तमास वाकृआ के gangan यह बात 
ज्यादा गौर के ,काबिल मालूम हाती है कि काशी- | 
राम के कत्ल हाने के २ महीने २५ रोज़ बाद 
gagis Yt हुआ | अब सवाल यह पेदा हाता 
है कि बच्चा पैदा हाने के पहले क्या रूह अस मज़कूरे 
बाला में पड़ जाती हैया इससे पेशतर ? इसके 
बाबत जिन्होंने इस Subject को बगोर Study 
किया हो चह सच्छी तरह खे गोर कर सकते हैं 
में इसके बाबत कुछ रायज्जनो नहों कर सकता। | | 
जो चाकआत तहक़ीकात व मशाहिदे से जाहिर | _ 
हुए वह ऊपर दर्ज कर दिये गये हैं । नाजरीन अपनी | 
काबिलियत च वक्फूयत के सुवाफ़िक नतीजा AEST 
RA । इस मामले मे जा बयानात लि 
उनका भी खुलासा इस गरज्ञ से दिय 


Rc भी आसानी हा । 
सखलाल का बयान | 


नाम सुखलाल, बाप का नाम मिही 


pe ~- 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १२४ 


a ae 
' ब्राह्मण, उच्च ८ साळ, साकिन बीसलपुरा, पेशा 
खेती । मेरा यह हाथ छोटेलाल ने काटा है । छोटे- 
लाळ जुनहटा का रहने चाळा है जब मेरा हाथ 
काटा गया, में कायस्थ था। मेरा नाम काशी- 
' रास था। तलवार से मेरा: हाथ काटा. गया ब्रार 
छाती. मै बन्दूक से .गोळी मारी गई। पहले गोळी 
मारी गई , पीछे हाथ काटा । .जब सैं धरती पर 
गिर पड़ा तब हाथकाटा था। में घाड़ी पर चढ़ा 
हुआ था चढ़े हुए ही गोली मारी । घोड़ी का 
रंग, कहाँ जा रहा था, काई आदमी साथ था या 
नहों, तुम्हारे कितने भाई थे, छोटेलाल के दाढ़ी थी 
> बह घाड़ी*पर सवार था, छोटोळाळ बूढ़ा था या 
जवान--इन बातें के जवाब मे Gass ने कहा 
मुझे याद नहीं । केवळ इतना रोर बताया कि में 

' छोरेळाळ से कका कहता था । 


i 
मिहीलाल का बयान । 


जब सुखलाल के बाप मिहीलाल से, जिसकी 
$2.04 साल की है, बयान लिया गया तब उसने 
। कहा-सुखळाल मेरा लड़का हे | उसकी उप्र अन्दा- 
| जन सात आठ बरस की है) इसकी जन्मपत्री 
मौजूद है। ठुनहटा हमारे गाँव से छ सात Sra है । 
। तीन या साढ़े तीन बरस की उप्र होगी तब सुखलाल 
। से अपने आप यह बात. कही थी कि कका ने हमारा 
_ हाथ काट लिया । र Rat ने पीपर के ढिंगा 


` 
N 


|. (पास) मार gt मैंने पूछा कि कीन. काका ते 
' कहा छोटेलाल नुनहटा का। मैंने यह भी पूछा कि तुम 
र N = : i 
O पहले जन्म में कायस्थ थे Ae छाटेटाळ ठाकुर 


' था, ते तुम उसे फक्का कहते हा? ता कहा, बचपन 
से कका ही कहते-थे | यह कहा था कि छाती में 
बन्दुक मारी थी ग्रार हाथ तलवार से काटा था। 
_ पहले बन्दूक मारी थी। जब गिर पड़ा तब हाथ 
काटा था। अपना नाम काशीराम बताता था और 
meat था कि में पटवारी था । मैंने कभी काशीराम 


re 


सरस्वती | 
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पटवारी के नहीं देखा । अपने मकान का कुछ दी 
नहीं बताता; सिर्फ लड़के का ज़िक्र करता at 
जब यह पूछा गया कि कितने लड़के बताता, a 
कहा मुझे ख्याल नहीं रहा । दिन चढ़े पीपह॥ 
पास मारला -ज़ाहिर करता था. जुनहरे के बह 
से ठाकुर इसे देखने ओर पूछने आये थे। उन्हे 
सुन कर कहा था कि यह ठीक कहता है। मने ए 
मतेबा खिलाते वक्त, सुखलाल से कहा था किक 
तेरा हाथ बेमाता बताना भूल गई याक्याबा 
है। इस पर quate ने कहा कि छारेलाल काश 
ने हाथ कोट डाला है । हमारे गांव मे seen 
नाम का कोई आदमी नहां है । जिस वक्त, सा 
कहा था, उस वक्त, वह वेखमभ बच्चा था । किसा 
ने सिखाया, बहकाया .नहां ग्रेर न सिखाने sew 
में उस वक्त, आ सकता था | सुखलाल के दो भा 
गरर हैं, जा मज़बूत ग्रौर अच्छे बदन के है यौ 
दुबला है । काशीराम पटवारी के घर का AN 
आदमी नहीं आया था । 


सुखल(ल की माता. का बयान । 


मेरा नाप्त बिटिया, बाप का, नाम भाला, जोश 
मिहीलाल, ज्ञात ब्राह्मण, उभर ४५ साल, T 
बीसलपुरा-सुखलाल मेरा wget है | मेरे पेर! 
पैदा हुआ है तीन बरस की उप्र Fae” 
थी, जब बाते' करने लगा था, | दुवारे में. 
( दरवाजे पर आदमिया से ) कहा करता थी 
मेरा नाम काशीराम है;। सुकले पहले Te d 
छाल ने कुछ हाळ नहीं कहा. । बार म | 
यह बात कही. कि छोटेलाल ने मेरा हाथ | 
लिया । मैंने भी पूछा - ते! यही कहा कि म 
काशीराम है। कक! छोटेछाल ने तलवारसे | 
लिया चोर बन्दूक मारी । अपने भाई, ७ 1 
औरत का कुछ हालः कभी नहीं कहा ' , 
के पेड़ के पार त ना कहत 
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ओस की निवौण-प्राप्ति | 


: ae 


| - a | निशान, ऐसा a पैदा हुआ है। नो महीने बयान की ag at । मनराखन नम्परदार ने 
ते के बाद दसंवे महीने के अन्द्र “at हुआ इतना àre .जियादा बताया कि मैंने काशीराम qz- 
| a गर्भ में रहते Are जन्म हाने तक काई ऐसी वारी का देखा था ह Te पतला पतला सा था | 
| aan पर जाहिर नहीं हुई जा अचरज की ऐसा ही मुँ ह था, जैसा सुखलाल का । वह सांवळा 
| maa ae लड़के पैदा हुए यह भी पैदा .जियादा था ओर यह कुछ गोरा गोरा लगता है। 
a s+ रामसिंह ने मां-बाप की बातों की ताईद के अलावा 
THE 3 कहा कि इसकी ओर इसके रोर भाइयों की सूरत 
| (हके बाद डिस्ट्रिकु मेजिस्ट्रेट साहब ने ठीका- नहों मिलती है । पढ़ने में है।शियार है । यह लड़का 
|रमनराखन प्रौर रामसिंह ,जमां दारान व arat चुप सा रहता है। जब काई कुछ पूछता है, तब 
am, मौजा बीसळपुरा के बयान लिये, जिन्होंने जवाब दे देता है। अपनी _जात नहीं बताता । 
षाक, मिहीलाळ र मिहीलाळ की खी के | fees त लोन पवत 


a 


अस की निर्वाण-प्राप्ति ` 
श्रा पड़ा हाय ! संसार-कूप में, भाग्य-दोष से गिर कर ग्रास; 
| - पर, हर्षित होकर किया सुशे।भित; उसने स्फुट गुलाब का कोष ॥ ' ` ` 
i उप ओर व्योम पर तारा-दुल् ने, किया बड़ा उसका ga 
इस ओर घेर कर काटों ने भी, Rar edd ही उसको त्रास | ; 
ak उस पर रजनी ने डाल कृष्ण-पट, उसके यश को मन्द aT] - ' | 
iF पर, इन कुटिले के कुटिल कृत्य पर, ज़रा न उसने ध्यान Rar | K 
A जब सूयांगम का समय देख कर, प्राची ने निज भरा gam | 
l तत्र इसने भी हँस कर, मिल sae, प्रकट किया अपंना अनुराग ॥ 
| ___ कब्र लख सकता था पर-सुख-कातर, शठ समीर उसका यह्‌ मोद I 
कर दी ख़ाली wz उसे गिरा कर, उसने ag गुलाब की गेंद ॥ - 
| हो स्थान-च्युत भी हुआ नहीं वह, चिन्तित मन में किसी प्रकार । 
5 निन भरन हृदय को ले पहनाया, उसने तृण को मुक्ताहार ॥ . « A 
a जब कर्म-सूत्र से खिंच कर नभ में, उदित हुए भास्करभगवान , o | 
| a SAC naa हो किया उन्होंने, उसका निज गुण-रूप-प्रदान ॥ | 
|. 


CN 


पर, किसी ag के उद्धत पद ने, उसे भूमि पर गिरा दियाँ । 
तब भी उसने पसीज पृथ्वी. के, निष्ठुर-उर- को सिक्त क्रिया ॥ ^ | 
tree विसुरंध इस कृति पर रवि ने, किया और भी हपे-प्रकाश । 
निज किरण-दूत के द्वारा उसको, बुला लिया फिर अपने पास ॥ 
इस भाति ओस ने सरकमों से, प्राप्त किया जग से निर्वाण । | कः 
लेकर वीणा हाथों में सुमधुर, किया प्रकृति ने तहुइगान ॥ o 


जर iss 


कियन Sa, ऋयारा । 


१२६ 


| 
| 


भारतीय-पुरातत््वःविभाग को 
वाषिक रिपोट | 
०१७०७७०१7 ह रिपोट १९१४-१५ की है। इसे 


22 ES पढ़ने से मालूम हुआ है कि उस 
>> 5 : थानो में 
ER ब ar विशेषत at के 


Stee खुदाई का काम किया गया-- 
is साँची, अवन्तिपुर, वसा ढ़ (वैसाली) 

` ac चेसनगर ( विदिशा) इस 
खुदाई से यद्यपि काई ऐसी वस्तु नहीं पाई गई जिसे 
हम ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की कह सके, 
तथापि प्राचीन समय के अनेक प्रकार के बर्तन, 
हथियार; मूर्तियाँ ae सिक्के वगेरह जरूर पाये 
गये । कई पुराने मन्द्रां का भी पता लगा | 


साँची के स्तूपो के सम्बन्ध मे, बहुत समय हुआ, 
सरस्वती में पक wal लेख निकल चुका है। 
पुरातत्त्व-विभाग एक सचित्र और विस्तृत विधरण, 
पुस्तकरूप में, शीघ्र ही, प्रकाशित करने वाला है | 
' शस पुस्तक में हमे सांची का पूरा पूरा हाल पढ़ने 
| का मिलेगा । इसकै.पढ़ने से ज्ञात दोगा कि साँची 
. के भग्नावरोषों मे किस उच्च कोटि की भारतीय 
: प्राचीन दिठप्रकला नष्ट पड़ी हुई है। यह बात 
। ' पहले ही मालूम हो चुकी हेकि इस स्थान में 
इमारतें के बनने का कार्ये ईसवी सन्‌ कै पूर्व तीसरी 
सदी से प्रारम्भ हुआ था ओर यहाँ पर, समय समय 
aaa, नवीं सदी तक इमारते' बनतो ही 
रही हैं। इसके बाद इनके नष्ट हाने का समय शुरू 
हुआ । आज ब्रिटिश सरकार की बदौलत साँची के 
भिन्न भिन्न स्थान खाद कर उसके भग्नावशेष ae 
निकाले जा रहे हैं । उन्हे देख कर सारा संसार साँची 
की इमारते बनाने वाले शिव्पियां की कारीगरी की 
प्रशंसा करता है। साँची में पहले दो ही स्तूप 
देख पड़ते थे । अब प्रोर भी कई स्तूपों के भग्नावशेष 
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सरस्वती | 


आज 
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खाद्‌ निकाले गये हैं। कई प्राचीन मन्दिरों के ३३ 


Ms उतै 
भी मिले हैं । es 


हूर 

अवान्तपुर-अबन्तिपुर यद्यपि इतना प्रस : : 
स्थान नहीं है, तथापि जिस स्थान पर यती. 
बसाया गया था वह BAR अत्यन्त प्राचीन 
जिस जगह विश्वेकसार नाम की पक प्राचीन P 
घानी थी उसी जगह यह नगर फाश्मीर-नरेश कर 
राज अवन्तिवस्मा ने बसाया था । अ्रवन्तिवमा हारक 
शासनकाल सन्‌ ८५५ से ८८३ तक था | अ, हा 
स्थान पर वान्तीपुर नामक एक ग्राम मात्र रहन न 
है । इसके आस पाख बहुत से टूटे फूरे परसाद 
WES पड़े ETS | अनेक मन्दिरों के aM, के 
हैं । कल्हण ने अपनो राजतरङ्गिणी मे शहा जञा 
है कि महाराज अवन्तिवस्मी ने अपनी राजधा । हर 
अचन्तिस्वामी ओर अचन्सेश्वर के विशाल पिनक: 
प्रतिष्ठित किये थे । इनके भी भग्नावशेष वान १ 
तक विद्यमान हैं । ह 


महाराज काइमीर ने इस स्थान की खुबा धि 
काम आरम्भ किया है । विष्णु भगवान ग्र 
स्वामी ग्रौर अवन्तेश्वर महादेवं के मन्दिरों |, 
लग चुका है | खुदाई का काम जारी दी a Fra 
पुर की अनेक बातों का पता ते लगेगा ह | 
सम्भव है, इस खुदाई से प्राचीन RARA 
की भी अनेक बातें का पता लग जाय। 


वसाढ या वेशाली--ईरान-देशोय 
बंश की राजधानी वैशाली भारत में e 


धार 


( ज़िला मुजपफरपुर ) मे राज्ञा बीसल ' 
वैशाली का स्मति-चिह् है। इन लोगों 


a 
त F A पर इस स्थान की प्राचीनता बहुत 
अके हे ०४ मै fhe 
प्रमाणित होती है। सन ६५०७ के 
ES हँ पर खुदाई का काम आरम्भ किया | 
ना प्रा f सी अनेक मुहरे ( Seals) frat जिनके 
ही d पर इस स्थान के यदि वैशाली मान ले' तो 
प्राचीन! दर्ज नहीं | इन मुहरों को देखने से ज्ञात हाता 
चीन ए के गुप्तकाल में भी यह स्थान SET प्रसिद्ध था | 
नरेश], क साहब ने थोड़ी ही गहराई TH खुदाई का 
तवसो Pog करके बन्द कर दिया था। अब पुनः खुदाई 
। गाज काम जारी हुआ à| qeg अब तक कई ऐसी 
तर रहन नहीं प्राप्त हुई जिसले वद्दाँ पर किसी राज 
रे Wrage होने का अनुमान किया जाय । हाँ, इस 
Aaa Soha प्रमाण अवश्य मिले हैं जिनसे यह 
1 में हहा जा सकता है कि इसी स्थान पर वैशाली नगरी 
राजधा | इसके सिवा अनेक प्रमाण ऐसे भी मिले हैं, 
शाठ MAR ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 
घ वान कोई ढाई हज़ार वर्ष का पुराना है। बहुत 
एम है कि अधिक खोज की जाने पर यह ओर 
ग खुद अधिक प्राचीन प्रमाणित Be । 

न्‌ अ स रिपोटे मे क्षत्रप राजाओं के अनेक प्राचीन 
दरों का का भी वर्गन है। ये सिक्के, काई दो ढाई हज़ार, 
हे। | दी जगह राजपूताने में गड़े इण मिले थे। 
pati एजाग्रो कै भो कुछ सिक्कों का हाळ हे। उनमें 
ककस a ने के सिक्के का हाल सुनिए--गढ़-मण्डला 
| aa में संग्रामशाह बड़ा प्रसिद्ध पुरुष था। 
= उसपर" ` का इवसुर था जिसने अकबर जैसे 
पकी... ` अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने 

हँ 6 सवये खडू घ के घे 
रिका गम रानी ay करके घार युद्ध किया था । 
सुर की एक a था। ऐसी ही पुत्र-वधू 
| एकन सदा मिली है। इस at 
शह ता है। वह यह है कि एक भिन्न- 
s < ने अपनो प्रजा के सुभीते के 
पाइन मजा की भाषा के भी स्थान 


हिन्दी के नाटक ओर उपन्यास | 


- मशाह की मातृभाषा तेलगू थी। पर 
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उसका राज्य हिन्दी-भाषा-भाषी छत्तीसगढ़ में था। 
उसने इस सभ्यता के ज़माने से कोई चार सा वर्ष 
पूर्व, अपने सिक्कों पर प्रज्ञा की भाषा के भो स्थान 
देना समुचित समभा। इस सिक्के पर एक ओर ar 
सिंह का चित्र है और किनारे किनारे “पुत री स्वसई 
सगराम सहि सब ( त) १५७०” अङ्कित है जिसका 
शुद्धरूप “पुतरी स्वस्ति श्री संग्रामसाही संवत्‌ 
१५७०” पढ़ा गया है। दूसरी ओर आधे भाग में 
Tay रोर आधे में हिन्दी है। इधर भी “श्रीसंग्राम- 
साही”, संक्षिप्त रूप में, अङ्कित है; परन्तु बहुत 
भ्रामक है । ; 


देवीदत्त शै 


हिन्दी के नाटक ओर उपन्यास । 


y Ra से देश का गौरव है। जा जोग किसी 
EE देश के श्राचार-विचार और समाज का 
a Be ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे साहित्य 
NAGIS दी का wert करते Egan: 
नाटकों ओर उपन्यासों का, क्योंकि ये 
अपने सामयिक समाज के प्रतिविम्ब होते हैं । इनसे मना- 
रक्षन भी होता हे और सुशिक्षा भी मिलती 21 जिस 
भाषा के साहित्य-सरोवर में चित्ताकृपक नाटक और उपन्यास- - 
कमल नहीं उनके WA दूर का तो क्‍या, पास का मधु-रासिक 
पाठक भी नहीं जाता । 
गाज कल हिन्दी में नाम के लिए तो बहुत से नाठकों 
और उपन्यासें के विज्ञापन निकला करते हैं और प्रकाशित 
होकर बिका भी करते हैं, परन्तु उनमें से अच्छे बहुत ही कम 
हे । ज्लेखकां को चाहिए कि जहाँ तक हो सके भ्रपनी भाषा 
को उन्नत करने के लिए अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद र मनोरज्ञक | 
नाटक और उपन्यास प्रकाशित कर । ब 


नाटक | . ee 
किसी घटना, कहानी या किसी के जीवन के किसी यश. 
का अभिनय हारा दिखाने का नाम नाटक हे । नाटक खेलते 


१२८ 


समय पात्र नेपथ्य से रन्ग-भूमि में आते हैं । यदि वहां पर 
नट अपने हावभाव दिखा कर और समुचित सम्भापण 
करके अपनी कला-चातुरी से axel का चित्त इतना मोहले 
कि वे अपने ग्रापे को भूल जायें ओर नाटक को सत्य घटना, 
पात्रों का मूल पात्र और रङ्गभूमि को घटना-स्थल ही समझे 


तभी अभिनय को सफल जानना चाहिए । उत्तम aAA 


में एक दृश्य का अवलोकन करने के उपरान्त दूसरे का देखने 
के लिए चित्त सदा ही aga रहता है ऐसे ही नाटकों का 
प्रभाव दर्श शें के हृदय पर अधिक पड़ता है | 
नाटक खेलने की प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल 
से प्रचलित है । उसके सब से प्रम आचाय्य भरत झुनि थे । 
कालिदास, भवभूति, शूद्रक आदि नाटक-रचयिताश्रों ने 
भारतवर्ष को नाटक-नभो-मण्डल में निशापति का स्थान 
दिला कर सारे जगत में अपना नाम अमर कर दिया । उनके 
उपरान्त भी बहुत से भ्रच्छे अच्छे नाटक बने ओर अभिनय 
होते रहे । परन्तु सात सै वपों' से भारतवर्ष में इस कला 
का धीरे धीरे हास होने लगा श्रौर इसकी यह दशा हो गई 
fia इसे हम श्रव देखते हैं ग्राज कल जो हम रामलीला, 
रास, ain aR देखते हैं वे हमारी नाव्यक़ला के बिगड़े 
हुए रूप हैं । इस कला के जीणोंद्वार की बड़ी ज़रूरत है । 
दाशं के हंदय पर नाटकां के अभिनय का बड़ा प्रभाव 
पड़ता है, जो नाव्यशाला के बाहर भी बहुत काल तक बना 
रहता है । क्योंकि जो दृश्य या बात जितनी एकाग्रचित्तता 
से देखी या सुनी जाती है उका उतना ही अधिक प्रभाव 
i पड़ता है) कुमागंगामियों पर अच्छे नारों का इतना प्रभाव 
पड़ता है कि उनका चरित्र बहुधा बदल जाता हे; वे सत्प- 
थानुगामी बन जाते हैं। परन्तु श्राज कल उन नाटकों की 
बड़ी बुरी दशा है जिनका अभिनय सर्व-साधारण को देखने 
को मिलता है, वे चरित्र-गठन में ते! भला क्या सहायता Za, 
चरित्र बिगाइने में. अलबत्त सहायक. होते. 21 घटनावे प्रायः 
इतनी विचित्र होती हैं कि दर्शक उन्हें शायद ही कभी सच 
समकते होंगे। इन सत्र में बहुत करके एकही राना होता है । 
ag क्या ? निकृष्ट श्रेणी का प्रेम ! इस विषय में एक अंरेज्ञी 
लेखक ने लिखा है--“लोग कहते हैं कि नाटक सदाचार 
की शिक्षा देते हैं श्रोर रङ्ग-भूमि मनुष्य-जीवन का दर्पण है। 
यह सच नहीं | ये तो कहने की वाते' Fi सच तो 


at 
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सरस्वती | 


| यह है कि नाव्यालय 
| गरम बाज़ार हैं 1? 


5 = : 
अर उसके निकरबतीं स्थान हु 


पा पर नाटकों का बड़ा भ्रधिक्रार me 

को बिगाड़ना या सुधारना, उसझी अवनति करना Wal 
इनके हाथ की बात हे । अनपढ़ भी जब किप्ती अच्छे है हे al 
नय को देखते हैं तत्र अपने पसन्द के वाक्यों या ते राव, 
युखाप्र कर लेते हैं और साधारण वार्ताज्ञाप में उन्हीं कह भला 
प्राग करते हैं । अच्छे पदों को वे आनन्द से गा faa 
उनमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग tar tay ढे 
की भाषा की उन्नति होती है । के भी 


हिन्दी के नाटकों में बहुधा श्रन्य भाषाओं के ४ a 
कठिन शब्दों का प्रयोग हाता है, जिन्हें साधारण जन TA 
से समझ सकते हे । उनमें अश्लील गीत और aha 
विषयों पर वार्तालाप रहते हैं । gad चरित्र बनता oa, 

पा el |e 

नाटक-रचना कोई सरल काय्यै नहीं | नाटङकार का 
देश, काल और समाज के पूर्ण ज्ञान की श्रावश्यक्ञा॥ 
उसे सुन्दर सुन्दर शब्दों का खोज खाज कर रखना वे ठ 
जहाँ तक हो सके, छाँट giz कर, छोटे छोटे, कामत) 0. 
SNe सरस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो पात्र हेप पे 
निकलते ही श्रोताओं पर अपना अर्थ प्रकट करके उमर i 
पर प्रभाव जमा लें । अनोखी घटना, जटिल समाप्त, Be 
असामयिक वातालाप, अस्वाभाविक हास्य इत्यारि गभ, 
शोभा बढ़ाते नहीं, उसे दूपित करते हैं। खाभाकि 


qua 


J 
से वर्णेन की गई घटना भ्रस्वाभाविक घटना की पेता R ५ 
हृदय-स्पशिनी होती है ।पात्रों से समय्राचुकूल न्यून || 

वार्तालाप कराना चाहिए । जैसा मौका हो वैर 
या दृयादुशेक, मधुर या कठोर शब्दों का 
चाहिए । यह नहीं कि कहाँ ar aga 
किया जा रहा है कहाँ वीर-रस-प्रधान Tal की 
रहा है । नाटकों में शएङ्गाररस का श्रतिरेक 
aie) ga समय के नाटक स्वदेशप्रेम को “ 
हाने चाहिए । उनमें देश और समाज 
diaa चाहिए | 


ह हि तदेश कय pee तन्त्र अनुवाद करके इसे अपने देश के साचि 
हु श देशीय गन्ध दूर हो जाय और 
É 3 जिससे उसकी विदेशीय गर र 
i li if re ड 
|i eo उसे अपने घर ही की घटना समझे । 
ता है। Gi टक देखने की चीज़ हे । saga जिसका श्रच्छा अभि- 
i गच्छ नाटक है 1 जिसे पढ़ने में आनन्द 


| दय A a? वही तश 
| ee में नहीं, वह उत्तम नाटक नहीं । नाटकों का 


Wa न दिखाने के लिए अच्छी अच्छी नाटक-मण्ड- 
बा कं की स्थापना होनी चाहिए। बिना उनकी सहायता 


|, यह कार्य चारु रूप से नहीं at सकता | नाटक-रचयिताओं 
है भी ग्रमितय का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिपसे वे 
, „| में खेलने योग्य नाटक लिख सके । हमारे प्रान्त के 
थो ३ ४ तिले aaa श्रभिनयों में भूमिका-धारण करना मान- 
जन इ ane सममते हैं । यह उनकी भूल ài बड्ञाल, 

Mh गात, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों ओर Faas, फ्रांस, 
| नी श्रादि देशों के माननीय पुरुष भी भ्रमिनय करना 
| दा नहीं समकते । 


उपन्यास । 
५ हिंदी भाषा के अधिकांश उपन्यास श्रनुवादित हैं, 
म, fee बहुत कम हैं । अन्य भाषाश्रों के उपन्यासों का 


यात हे ते! किसी समकालीन घटना के आधार पर 
a कोई सामाजिक दोष दिखाने के लिए । 
| देक उपन्यास व RIES कल्पनाश्रों के आधार पर भी 
a समाज ae हे 1. अथवा यह कहना चाहिए कि 

नह देशा सुधारने, कुप्रधाओं को दूर करने, 
चलित सुधारों का अपने यहाँ प्रचार करने, किसी 
की पुष्टि करने और नई नई शिक्तायें देने 
गौ चाहिए UG जाते हैं। इसी से उनकी भाषा सरख 
। इपर पम वह शीघ्रता से पाउझें पर प्रभावं प्रकट 


ते न ऊश्च: 
| उबे, रो पढ़ने की लालसा. बढ़ती 
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हिन्दी के नाटक और उपन्यास | 


ARa को प्रधानता देते हैं । इसी गुण के भरोसे चे. पाठओं 


पास ऐसे रोचक होने चाहिए जिसमें उनको 


कल्पना-शक्ति को बढ़ाते हैं; भाषा का ज्ञान बढ़ाते 
.CC-0. In Public. main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
ee ॥ 


आज कल के हिन्दी औपन्यासिक उपन्यासों में घटना- 


का मनोर्जन करना चाहते हैं । घटना-वैचित्य उपन्याले! में 
हाना चाहिए, परन्तु एक निश्चित सीमा तक । उसके लिए 
और गुणों का नाश न करना चाहिए । विचित्रता भी गुण है 
अवश्य; पर एक मात्र उसी से उपन्यास का उद्देश सिद्ध नहीं 
हो सकता । घटना-वैचित्र्य से पूर्ण उपल्यासे में वर्णन होता 
है मुख्यतः जासूसी और तिलिस्म आदि का । उनके पात्र 
युवा प्रेमी और जासूस आदि होते हैं। ऐसे उपन्यास "| 
युवकों के हाथ में पड़ जाते हैं तब वे बेचारे पढ़ना लिखना 
छे।ड़ कर उन्हीं के पीछे पागल हो जाते हैं। रात 
तिलिस्मो में भटकते और जासूसों के साथ zat’ मारते हैं । 
परन्तु लाभ कुछ भी नहीं उठाते | हाँ, aes भाव 
उनके मन में श्रवश्य प्रवेश पा जाते हैं, जा अपना कायं करने 
से नहीं चूकते । हिन्दी के अधिकांश उपन्यास पढ़ कर तो| 
ऐसा ज्ञात होता है मानें उनके लेखकों को समाज, देश और : 
मानव-प्रकृति का उतना भी ज्ञान नहीं जितना एक साधारण | 
औपन्यासिक के लिए होना आवश्यक है। यही कारण है 
कि जिस मनुष्य को घटना-वैचित्रय से प्रेम नहीं उसे ऐसे | 
उपन्यास पढ़ कर हँसी आये विना नहीं रहती | 

हिन्दी में शिक्षादायक और मनेरब्जक उपन्यासो की. 
बड़ी आवश्यकता हे । हिन्दी के ओपन्यासिक्रों को सबसे 
पहले देश, काल और समाज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए | 
उपन्यास का हर पात्र हाड-मांस का होना चाहिए | उनके 
कार्यं हम लोगों ही के सहश होने चाहिए, जिससे पाठकों | 
का यह ज्ञात हा जाय कि वे भी हमारी ही स्थिति के लोग | 
हैं, कोई अ्रलौकिरु पुरुष नहीं। जितनी घटनाये' हों, ऐसी 
साधारण हों जैसी कि हम प्रति दिन देखते सुनते हैं। किसी 
भी पात्र की कल्पना व्यर्थै न होनी चाहिए । पात्रों की संख्या 
व्यर्थ ही क्यो बढ़े ? उनसे समयोचित बाते करानी चाहिए, 
न अधिक, न न्यून । किस पात्र से किस समय कैसी बात | 
कहानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए । भाषा इतनी 
परिचित होनी चाहिए मानें das ही किसी से वार्तालाप | 
कर रहा है या उस उपन्यास को किसी से पढ़ा रहा है 

Armagan . उपन्यास बड़े लाभ पहु चाते 


१३० 


PT पीस nannan NS 


भाषा की उन्नति करते हैं । वे उत्तम शिक्षाश्रो को सरल रीति 
से हृदय पर भ्रङ्कित करते हैं; वे गूढ़ विषयों का ज्ञान सुगमता 
से कराते हैं; वे आचरण-सुधार में सहायता देते हैं; 
वे मन की थकावट को दूर करके भ्रानन्द-प्रदान करते हैं; वे 
अवकाश के समय का सहुपयोग कराते हैं; वे अपने देश अर 
समाज की उन्नति में सहायक होते हैं । श्रच्छे उपन्यास बहुत 
कुछ UMS कर सकते हैं । 
नाटक ओर उपन्यास दोनों ही साहित्य के प्रधान अङ्ग 
हैं । उनको बाल, वृद्ध, युवा सभी बड़े चाव से देखते, सुनते 
और पढ़ते हैं । west में दृश्य जितने ही saa हों और 
भाषा जितनी ही प्रभावशालिनी हा उतना ही afte सम्मान 
ने पाते हैं। उपन्याक्षं में घटना चाहे कितनी ही सामान्य क्यों 
fae, भश उनमें acd होने चाहिए । वर्णन भी रोचक 
.. “होना चाहिए | नाटकों की रचना देखने और सुनने के लिए 
O होती हे, उपन्यासों की पढ़ने, समकने और मनन करने के 
` 0 लिए | इस कारण वे उसी योग्य हाने चाहिए । हिन्दी-भाषा 
 ' के लेखकों को ses अच्छे नाटक शर उपन्यास लिखने की 
कृपा करनी चाहिए । क्योंकि भाषा की उन्नति, एक प्रसिद्ध 
लेखक के कथन के अनुसार, विशेष करके उन्हीं पर श्रव- 
afaa है । 
श्यामखुन्दर जोशी 


ee 


श्रीराजापुर | 


श्रथांत्‌ 
हाकवि गुलाई' तुलसीदासजी का जन्म ग्राम ।# 
eee BG) 
p पुण्य प्रतिभा का पावन धाम, धन्य तू राजापुर का ग्राम 
अमर सत्कवि का जन्म-स्थान, भारती-भक्त-तीथै अभिराम | 
मधुर-महिमा-मण्डित विख्यात साधु सत्पण्डित पूजा-पात्र 
गान करते हैं तेरी कीत्ति विश्व के कविता-प्रेमी-मात्र ॥ 
J (२) 
` जन्मले तुममें भक्त BART गुसाई JaME महान, 
तुमे कर गये विश्व में ara, पुरें में राजा तू धीमान । 


RH 
i 


| # इसमें सन्देह है कि राजापुर ही तुलसीदास का 
| जन्म-स्थान है | स° Go 
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सरस्वती | 


fe 000 नी 
gerd जिनके आगे शीश विज्ञ, सामन्त, garg we 
चढ़ाने आते तेरी धूल स्वीय सिर पर ऐसे नूपराज॥ | 


(३) | 
रम्यता में तू महा अनूप, रूप में भूप-पुरों का पूज्य, | 
रसिकता का रलाइर दिव्य राम-रति-हेतु सुरों का पूज्य । | 


i 
प्रकृति छुवि श्रहा ! महा कमनीय, लता-तरु-मण्डित कु f 
i 


नचाते araa पर तरणि, Raana | ° 
(४) | aan 
उच्च-तट-भूमि, करारे उच्च, स्वच्छ सुन्दर नेलर्गिक घार, | at a 


कीच यसुनाजी का विख्यात, नील जल-धारा विस्तृत EE 
नीर यसुनाजी का भर स्वच्छ, माम-बडुय बल्लवती प्रवी बतला 

सहज Isa यह gia घाट, सिरा पर धारे कलसे day | 
(x) | ete 

` A हें ` F 
श्वेत-वपु धारे मन्दिर युगल, खड़े हैं तट पर शोभा-सेतु i Rubs 
gas जी के श्रादि-निवास-भवन के चिह्ू-रूप रर स Agua 
राम-राजीव-विल्ले चन-भक्त पूज्य “सङ्कटमा चन? र की मूत | “eet 


मिट दर्शन से दुख-रुज-ताप, मरुत-सुत कर ANUT | a 
राजा 


(६) 
निकट है चित्रकूट रमणीय, जहाँ की शोभा है ail | त द 


ata, वन, निर्भर, कानन, कुण्ड, जहाँ के सरिता सनमती |." ह द. 

यहाँ का भ्रत्युत्तम जल्न-वायु आयु-वद्धंक है MERN सती म 

देख “कपि-कटक'! तथा “गो aR”, हृदय में भर जाता श] 

an ; ( 9 ) 

मथिली-पालित वन्य मयूर-दुम्पती के परिवार ललाम Ra 
छुते wat से उद्ग्रीव-“्रायेगो फिर कब 2 Rata 

तीर मन्दाकिनि के ag साधु बैठ कर मढ़ियों म सर | oy, 

राम-यश गाने में हैं मझ, मधुर सुर, अद्भुत कविता बत |. 


Ry 


श्रत्रि का आश्रम परम-पुनीत eee शुचि स्वतन्त्रत 
धन्य अनुसूया के उपदेश, धन्य यह पवित्रता की भूमि 
धन्य वह मन्दाकिनी मनोज्ञ धन्य कामद-गिरि शोमा | 
धन्य वे स्फटिक-शिला रमणीक, धन्य जानकी-कुण्ड श : 


Ce) 
धन्य वह ग्राम महा अभिराम, महाकवि ल॑ जिसमें 


त, धन्य वह जाति, धन्य वह काल 
ढावें हादिक पन्ना, लाल ॥ 


| राइस भू पर दिव्य च 


l भूपाल gas, कहाँ हैं उनके जन्मस्थान ? 

i गरभिम्रानी लोग मातृ-भाषा-सेवा का मान । 

पुर | तेरा विभव; प्राकृतिक छुवि, रवि-सुता विचित्र, 

ग्रा हे ma, नयन मन मेरे हुए पवित्र ॥ 
११ 

ag! सल्कवि-ध्षद्म ! रित तुस पर यमुना का स्नेह 

घाट, | ती al करना उदरस्थ नित्य वह तेरा “गोरव-गेह” ॥ 

तृत पार! | उवा वा हम सब की देख महाकवि के प्रति ऐसी घोर 

ती प्रवीए | {हाती है कत्तन्य हमारा क्या है तेरी ओर ॥ 


से तीन |. C aR ) 
| paaga भरति शुद्ध ग्रन्थ रामायण नव रस-भाण्ड 


| द 
| eat 
x pe यह पफल g 


भा-सेत | gumana] घिक्‌ नीच कुटिल नर का वह कुत्सितकाण्ड*) 


Fg | | हिनु राजापुर | तूने भव्य-भाव-युत करके यल उदार 
' की मूत | Amave” किया उद्धार, हुआ है जो तेरा IRR ॥ 


पूतं | CR 
| सराप की तू श्रहो भागवत-कीतित युना ख्यात | 


गीय | एत सद्भाव ग्रहण कर आश त्याग कर यह निदेय उत्पात । 

पर नमत १ हि त विवश हो रही देख हमारी अक्षमता को हाय | 

aan | (ती मूल प्रकृति हे नहीं, करे कोई बहु भाति उपाय ॥ 
| x x x x x 


| दा का उच्च करारे a i) : 

| » बहा तू देगी मन्दिरि-धांम, 

1 | ie कब नष्ट, महाकवि-यश-प्राताद ललाम ! 

| पि ग्रम as Me नहीं कवि लेगा पुर! का पक्ष । 
f भूप एक दोहे पर सुदा ag ॥ 


१९ 

‘ करोड़ों हैं भारत के लाळ, 
F3 लाग रुद्ध हा तेरी धार विशाल । 
F ae व्यक्ति गु 

| में 

[Manis = UAH थी, चुरा कर. भागा जाता 
IEN eee लग गया | तब उसने पोथी के 
7 फक दिया । भाग्यवश वह बस्ता मित्र 


Ray e 
tan अयोध्याकाण्ड? के अन्य काण्डों के पत्रे 
$ हा गये । लेखक । 


| (ae 


साईँ'जी के हाथ की. लिखी रामायण 
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परोपकारिणी जैन-संस्थाये'। S 


कन्या 


ER 4. ` 
करे a इच्छा ता रवि-सुते | मिटा दे तेरा सत्र aaa 
रोक दे' यह प्रवाह-प्राबल्य “काठजोड़ी में करक”? समान ॥ 


ले।चनप्रसाद 


one 


परोपकारिणी जैन-संस्थायें । 


हक निया पर जिस प्रकार लक्ष्मी की कृपा 
व जे है उसी प्रकार उन पर सरस्वती भी 
Se TIRS हैं AT इनके साथ ही साथ 
उन पर धर्म-देव भी प्रसन्न हैं । इस 

त्रिगुण के प्रभाव से उनमें कत्तेव्य-बुद्धि भी जागृत 
है जिसके कारण हमारे जैन भाइयों ने ब्कई पक 
लोकोपकारिणी संस्थाय स्थापित की हैं । इन संस्थाओं 
का लाभ केवळ AR ही को नहा, किन्तु बहुधा 
अजैनों ( हिन्दुओं ) का भी प्राप्त होता है । आश्‍चर्य 
की वात ता यह है कि “हस्तिना पीड्यमानाउपि न 
गच्छेजिनमन्दिरिम्‌” कहने वाले भी निःसङ्कोच 
होकर इन संस्थाग्रों से लाभ उठाते हैं। ये लेकाप- 
कारिणी संस्थाये भारत के कई भागों में ओर कई 
प्रकार की हैं; परन्तु हम अपने इस लेख में केवल 
बम्बई-स्थित ऐसी दा संस्थाओं का संक्षिप्त वणेन | 
करते हैं जिनके लाभां का अनुभव हमे स्वयं | 
हुआ है। की. 
पहली संस्था हीराबाग की धमेशाला है जा | 
सवा लाख रुपये के असाधारण दान से निर्मित हुई | 


है। यह दान बम्बई के स्वर्गवासी सेठ हीराचन्द _ 


गुमानजी के पुत्रों ने दिया था जिनमे परलोक गत । | 
प्रसिद्ध दानवीर सेठ मानिकचन्द हीराचन्द भो थे, 


1 कटक नगर के चारों ओर महाराष्ट्रो ने ऐसे 
घाट और सीढ़ियों के समूह बनवा दिये हैं कि का 
( महानदी की प्रधान शाखा ) नदी कटक के इन घारे 
र सीढ़ियों के कटक से हार खा बैठी | कटक सब प्रका 
सुरक्षित है। लेखक | < EN 


१३२ 
ओर उन्हाने nga पूज्य पिता के नाम पर इस 
धर्मशाळा का नामकरण किया था। बम्बई-सहश 
शहर मै, जहाँ एक वर्ग गज धरती का किराया 
पन्द्रह रुपये महीना पड़ता है ऐसी संस्था की आव- 
इयकता Me उपयोगिता की कल्पना केवळ वही 
लोग कर सकते हैं जिन्हें ऐसे शहर मे जाने का 
काम पड़ता है । इस धर्मशाला मै भिखारी से लेकर 
राज्ञा तक ठहरते हैं ग्रोर Bat को अपनी अपनी 
अवस्था के अनुकूल प्रायः एक ही सा आराम 
मिळता है । 
यह स्थान बम्बई के वोरी-बन्द्र स्टेशन से, 
¬ जिसका अँगरेज़ी-नाम विवटोरिया टमिनख है, लग 
/ भग दो. मील की दूरी पर है ate वहाँ से यात्री 
लोगों को आउ आने में विकोरिया ( बग्धो ) अथवा 
चार आने में कुलो यहाँ तक ले आता है । धर्मशाला 
के पास दी ट्रामगाड़ी का सी ० पी० टेक नामक 
स्टेशन है रोर दस मिनिट के पैदल रास्ते से चापाटी 
नामक स्थान पर समुद्र की अपरिमित जलूराशि के 
qua होते हें। धर्मशाला के दूसरे खण्ड की छत 
अथवा दाळान पर खड़े होने से नगर का बहुत कुछ 
भाग भी दिखाई देता है।इस धर्मशाला मे प्रायः 


सभी प्रकार का सुभीता है। रहने के काठे हवादार; ` 


ऊँचे He पकके पटे हुए हैं । प्रत्येक कमरे में विज्ञली 
की रोशनी का प्रबन्ध है जिसके लिए आघ आना 
रोज़ कै हिसाब से देना पड़ता है रोर जे थोड़ा सा 

अधिक खे देने से रात भर मिळ सकती है । यात्रियों 
का बत्तेन Air बिछेना देने का भी प्रबन्ध है । रसोई 
i बनाने के लिए अच्छे लम्बे चैड़े as हैं are पानी 
` बहजाने के लिए जहाँ तहा पक्की मारिया बनी | 
„ स्नान तथा दूसरे निस्तारों के लिए gen अलग स्थान 
| बने है जा प्रतिदिन साफ किये जाते हैं are जिनमें 
' डुगन्ध अथवा मेळेपन का नाम तक नहीं रहता। 
Q का सब सामान पास ही लगी हुई दूकानों में 


मिल जाता है। यात्रियों की चिकित्सा के लिप एक. 
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सरस्वती | 


= a है 777: 7 > 
आयुर्चेदिक ग्रेषधालय है जिसका प्रबन्ध एकिच | 
अनुभवी और शिष्ट वैद्य करते हैं। चिकित्सा bal 
मूल्य की जाती है | | | 
धरमशाला का प्रबन्ध करने के लिए एक Ay 
और एक जमादार नियत हैं जा यात्रियों के आए 
पहुँचाने का भरलक प्रयल करते हैं | aia 
टेलीफोन ( दूरवाही शब्दयन्त्र ) लगा हुआ। 
जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर यात्री ap 
बिना खर्चे के कर सकते हैं। वहाँ एक वाचन 
है जिसमें हिन्दी , मराठी, गुजराती रर my 
समाचार-पत्र पढ़ने के! मिळते हैं। ada? 
एक बड़े कमरे मै, जा व्याख्यान-भवन के नाम | 
प्रसिद्ध है, सर्व साधारण का, कुछ नियमों के ग्र 
सार, सभा करने की आज्ञा मिल जाती है। 
- इस धर्मशाळा मे जैन और हिन्दू यात्री ही ब 
सकते हैं । दूसरी जातियों के लिए निषेध होने | 
कारण स्पष्ट ही है। धर्मशाला A दुराचरण कर 
वाले लोग ( ऐसे लोगों की कमी नहीं है) तुए 
वहाँ से निकाल दिये जाते हैं , चाहे वे code 
न हें। कुछ आधुनिक सम्प्रदायो के लाग, जा अपतेर| ` 
हिन्दू कहने मे मान-हानि संमते हैं, इस TATE] 
का उपयोग करने के लिए हिन्दू बन जाते हैँ! | 
धर्मशाला मेँ प्रतिदिन २०० कै लगभग wi 
रहते हैं । लोग यहाँ आठ दिन तक Set सकते || 
AT आवश्यकता हाने पर यह अवधि बढ़ा ra त 
है। रहने के स्थान के लिए किसी से भाड़ "|. 
लिया जाता श्रार न धर्मशाला के किसी FT 
को काई पुरस्कार देने का नियम है | a | 
बम्बई की दूसरी जैन-संस्था जिसका स 
इस लेख से है , तारदेव का श्राविकाश्रम है | 
आश्रम लगभग आठ वषे से चल रहा दै” 
Raadi, सधवाग्रों तथा कन्याग्रों को सार्धा 
धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हिन्दीभाषिणी छि 
यहाँ हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध है। इस 
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७ ६. ial MILLSH 
iR 


सर प्रतुब्नचचन्द्र Seat । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । j 


||ह दधवा पुत्री श्रीमती बहिन मगनबाई 
ioe अपनी कई लाख की सम्पत्ति तृण समान 
| > स्थापित किये हुए आश्रम में रहना 
DONET विदुषी तथा सुशीला हें 
| उन्नति के लिप अहर्निश परिश्रम 


१] i 
| दानवीर मानिकचन्द 


नो छात्राओं की दैनिक संख्या २५ 
॥ पर शिक्षा देने के लिए पाँच-छः अध्यापि- 
jai agia की शिक्षा के लिए पक अलग 
शक नियत है। आश्रम में एक पुस्तकालय और एक 
jea रसोई की शिक्षा के fea यह प्रबन्ध 
(ade छात्रा को पारी पारी से रसोई करनी 
Jet?) विद्याथिनियां की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए 
[maA एक डाकुर नियत हैं । हिन्दी के लिए 
| ग्रलग शिक्षक है । स्त्रियां को सरल 
|| की भी शिक्षा दी जाती है । 

|| अधम के खे से पढ़नेचाली श्राविकाये जितने 
wa में रहती हैं उतने वर्ष तक së 
र का समाप होने पर ) आश्रम की आज्ञा के अनु 
I “ae का काम करना पड़ता है । इस 
his Me जीविकोपयोगी वेतन भी मिलता 
Pres अपने खच से पढ़ती हैं उन्हें आश्रम 
1 इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि 
। पचार ars हॐ : 

Mini [काय करें अथवा न करे । यदि 
र त तो आजन्म श्रम मे रह कर 
Pi, a अपने जीवन का निर्वाह कर 
त : mite i ने आश्रम के द्वारा स्त्रियां 
जाता है। >. त कुछ परिवर्तन और 
ane a इसमें वैद्यक शिक्षा का भी 


तोह, t पराम की उपयोगिता ग्र 


se 


ग्रो के 
Liew सदाचार की ओर विशेष ध्यान 
आविका मुख्य शिक्षिका, रक्षिका 
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१३२३ 
or RN 
अथवा प्रबन्धक्कारिणी की आज्ञा के विना आश्रम के 
बाहर नहाँ जा सकती । जन उसे इसके लिप आज्ञा 
मिल जाती है, तब उसके साथ आश्रम का कोई 
नोकर अथवा कोई दूसरी श्राविका जाती है। जा 
TAT आश्रम के नियमों का पालन नहों करती वह 
आश्रम में नहों. रवखो जाती ग्रोर उसके लिए जा 
कुछ व्यय किया जाता है वह. वसूल कर लिया 
जाता है। | ip 

आशा है कि इन देने! संस्थाओं का कुछ प्रभाव 
हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों पर अवइय पड़ेगा। 


कामताप्रसाद शुरु 
a 


TO 


राष्ट्रीयता की हानि का कारण | 


SUNG eae वर्ष अँगरेज्ञी भाषा में जो छोटी बड़ी 
Pas BS अनेक Tas प्रकाशित हुई हैं उनमें 


R ड्‌ 5 से एक पुस्तक का नाम है“ Verna- 
CONN culars as Media of Instruc- | 


tion in Indian Schools and 
- A Colleges,” इसके लेखक हैं siga 
पी० जे० मेहता, एम० डी०, बारिस्टर-एट-ला । इस छोटी 
सी पुस्तक में यह सिद्ध किया गया हे कि भारतीय शिक्षा- | 
लयो ( स्कूलों और . कालेजां ) में देशी भाषाओं को ही 
शिक्षा का द्वार बनाना चाहिए | लेखक का इस बात का 
विश्वास है कि जब तक हिन्दुस्तान . के विद्याथियों ar 
स्वाभाविक ओर प्राकृतिक रीति से,. अर्थात्‌ उनकी मातृ- 
भाषा के द्वारा, शिक्षा. न वी जायगी तत्र तक भारतीय राष्ट्र | 


स्वराज्य पाने के योग्य नहीं हो सकता । इसी लिए उन्होंने | 


अपनी पुस्तक को स्वराज्य-पुस्तक-माला का प्रथम पुष्य माना | | 
है । उनका कथन है कि यदि उनके विचार भारतीय जनता | 
को अच्छे और उपयोगी मालूम हों ( और ऐसा सालूम | 
हाना ही चाहिए ) तो निम्नलिखित बातों केलिए तुरन्त 
ही प्रयत्न किया जाना चाहिए-- न 
(१) अंगरेज्ञी भाषा के साथ हिन्दुस्तान की 
भाषाओं का समानता का हक्‌ Raat चाहिए। 


ul Kangri Collection, Haridwar 


१३४ 
(२) सन्‌ १८४६ इसवी में, लाइ हाडिंज के शासन- 
काल में, जो सरक्यूलर इस श्राशय का जारी किया गया 
था कि भारतीय साम्राज्य में सरकारी नौकरी के लिए 
अँगरेजी जानने वाले ही भारतवासी चुने जाने चाहिए, 
चह Aa रद हो जाना चाहिए । i 
(३) शिक्षा-सम्बन्धी बजट (लेखे) ओर अन्य सब कार्यो 
का भार भारतवासियों को Afar जाना चाहिए | 
(४) भारतवर्ष के स्कूलों और कालेजों में देशी भाषाओं 
के द्वारा सब प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए । 
(x) भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में आवश्यकता- 
नुसार देशी भाषाओं में शिक्षा देने वाले विश्वविद्याज्ञय 
क स्थापित हाने चाहिए । 
w लेक की भूमिका के रागे कर्मवीर गांधी की एक 
' प्रभावशालिनी प्रस्तावना हे । उसमें उन्होंने यह सिद्ध किया 
हे कि “देशी भाषाओं की अवह्देलना करने का यदि कुछ 
wi et सकता है तो वह केवल श्रपने हाथों से अपना 
राष्ट्रीय आत्मघात करना हे ।” अतएव आपका कहना है-- 
Cpe कितनी ही परोपकार-बुद्धि अथवा उदार बुद्धि से केसी 
भी श्रच्छी स्वराज्य-पद्धति हमें दे, तथापि यदि हमारे मन 
में उस भाषा के विषय में ्रादर-भाव न हा जिसे हमारी 
i माताय बोलती हैं, तो हम सचे स्वराज्य-भोगी कभी न हो 
i सकंगे* |? देश के शुभचिन्तक को, इस पुस्तक के मता- 
gan, देशी-भाषाओं के द्वारा शिक्षा-दान के saa में शीघ्र 
ही लग जाना चाहिए | यह पुस्तक कमेवीर गाँधी के पते 
so, सत्याग्रह-श्राश्रम, अहमदाबाद, को लिखने से मिल 
सकती है। 
a इस पुस्तक में प्रकाशित मेहताजी के सभी विचार 
अत्यन्त उदात्त, उपयोगी और श्रखण्डनीय, श्रतएव कार्य में 
परिणत करने योग्य हैं । जा लोग अँगरेजी नहीं जानते और 
जिन्हें इस पुस्तक का देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं ga 
| उनके हितार्थ, उक्त पुस्तक के विचारों के आधार पर, इस 
~ लेख में हम यह दिखाना चाहते हैं कि देशी भाषाओं का 


+ Of. “No scheme of self-government, however 
benevolently or gencrously it may be bestowed upon 
us, will eyer make usa self-governing nation, if we 

revon 00 ००७०९0 for the languages our mothers 


CC-0. In Public Domain. Gurukul K 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


DIANNA, 


अनादर करने से हमारे VE की केसी भयानक हानि 
श्र हो रही है | । A 
आज कल An भाषा का उपयोग बहुत | pat 
है । जहाँ देखे वहीं बातचीत, भाषण और सभा-पाता एही 
में अंगरेज़ी भाषा का पूरा पूरा अधिकार हे । शोक F हिः 
है कि गत पचास वर्षो से हमारी सभी सावेजनिक ge 
की भाषा Än हा गई है । यह नहीं कि हम केव 
यन नेशनल कांग्रेस में ही अँगरेज़ी भाषा का उपयोग झा १% 
बल्कि हम अपने स्थानीय और प्रान्तीय, सामाजिक, धा या १ 
Hattie आदि सभी कार्यों में उसी का व्यवहार mil {A र 
बहुतेरे लोग at चिट्ठी-पन्नी, रोज़नामचे, यन || पप ' 
हिसाब आदि निजी कामों में भी अँगरेज़ी भाषा कपत वे श्र 
तरह उपयोग करते हैं मानो उनकी निज की कोई भा||िनीभाप 
नहीं | ada मातृ-भाषा के प्रति उदासीनता, ग्रनाद शग भेव 
कहीं कहीं ता घणा तक दिखलाई जा रही है | भाल श्रोतः 
के AmA पढ़े-लिखे लोग अपने अन्य भाइयों के पपे भर्त 
भूति की दृष्टि से नहीं देखते । भारत के प्राचीना CEN 


जान पड़ता है कि अब अगरेज़ी-भाषा ही हमारे जी 
मूल आधार भर ate हो गई हे | हम लोग श्र 
बच्चों के, श्रपनी संस्थाओं के और अपने नये नो 
कार्यो' तथा वस्तुओं के नाम भी अँगरेज़ी-पद्धति ९ 
लग गये हैं। हमारे पुस्तकालयों में Aa 
पुस्तकें ही अधिकतर स्थान पाया करती हैं। हमें भ रि 
संवत्‌ की तिथियां भी मालूम नहीं पवती य 


से ही काम लेना पड़ता है । दूकानां पर जो p a 
amA जाते हैं उन पर भी अगरेज़ी ही स्थान | आ 
राम-राम और बन्दगी-सल्लाम के बदले “एड. 


a ३ af 


भाषा का ही सदैव साथ बना रहने के कारण, 

में भी ऐसा विलक्षण परिवर्तन हे। गया है r 
बाप-दादों को मूखे और अज्ञानी तथा a-g 
घर्म-अन्यो को कपोल-कल्पित कहने में भी के bi 
करते । तात्पय यह कि हम अपने ही घर के i 
ही देश में, पूरे विदेशी बन गये हैं । यह स 
के व्यवहार और शिक्षा की झनावश्यक ते 


angri Collection, Ha r 
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cm 


aoe 
a 


a ' ४ qI इससे भारतीय राष्ट्र की बहुत हानि 
AY at है दोर जीवित रहने की उसकी स्वाभाविक शक्ति 

ad न घटती चली जा w हे । 
बहुत कह दृष्टि से देशी भाषाओं को द्वी--और उनमें भी 
का भाषा को--महः्व का स्थान दिया जाना 
: बम्बई में, सन्‌ १६१९ इसवी में, नेशनल 


SITS | 
शोक ah fT 
निक ae apy | ved 


$ a 

म केव 5 शा जो. धिव s र 

ihe रथिक gaat at जो भाषण सबसे अधिक पसन 
क्ते 


जिक, धा वह हिन्दी भाषा ही में हुआ पा । श्रोतृ-ससुदाय 
हार कते | भतन भिम स्थानों के भिन्न भिन्न भाषा-भाषी लोग थे । 
रायन म प्राय inst में भी अनेक उत्तमोत्तम भाषण हुए धे; 
भाषा maa mat के हृदय तक नहीं पहुँच पाये । परन्तु 
कोई mitana का Star इष्ट परिणाम हाना चाहिए था वैसा ही 
TARY केवल मद्रास-प्रान्त के कुछ सभ्यो के सिवा, अधि- 
है | magia भोताओं ने यद्यपि स्कूलों में हिन्दी न पढ़ी थी, तथापि 
यो के एमे वे मली माति समर सकते थे। इसी से कहना पड़ता 
प्राचीन ae हमारी राष्ट्रीय संस्थाये' ana होना चाहती हैं 
1 जा छा हे देशी भाषाओं का उपयोग अवश्य करना ही पड़ेगा। 
me नीस विपरीत यदि देखा जाय तो अँगरेज़ी के अच्छे से 
[ग अबि भौर तकै-सङ्गत व्याख्यानां का कुछ फल नहीं होता । 
नये सोस गत दिसम्बर में लखनऊ की कांग्रेस में हुआ था | 
दधति से डे अधिकांश भाषण बहुत ही माके के और उत्तम थे | 
रेजी-भाप भ अखाभाविकता का निकृष्ट दोष भरा हुआ था | 


हमें A (प एरिणाम उतना अच्छ 
गदी (पदि वे हिन 
बोड (| गांधी ने 
धान प | हि "जे कोई 

fat k 


1 न हुआ जितना उस दशा में 
दी में होते । इसी तस्र का समझ कर 
WARS समक्ष sg की चोट कह 


सकेगा : 
हा नेह मेरे व्याख्यान से कुछ भी लाभ न 


य र 
१ mi गा चाहिए; हमें अपने देश का NAF, 


के, THAT 
क, राजनेतिक आदि सुधार 
) अछूत जञातिये 


[ त् Ù का उद्धार करना चाहिए 
PA w सब ar खार्थ-त्याय करना चाहिए” 
र मायः भेँगरेज्ञी जानने वाले ही होते 


घिवेशन हुआ था उसमें प्रायः Ta हज़ार ' 


कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में हिन्दी . 
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है । बस, वक्ता महाशय के कर्तव्य का अन्त उपयु क्त बाते 
कह देने से ही हो जाता है | इस बात को कोई नहीं 
साचता कि ऐसे व्याख्याने से ara कितना होता है। 
आधुनिक पद्धति से औगरेज़ी के द्वारा उच्च शिक्षा पाये हुए 
शिक्षित तथा ।श्रल्प शिक्षित भारतवासियों के विचारों की 
दशा प्रायः एक ही सी रहती है और न्यूनाधिक अंश में 
उनके विचार भी ठीक बैले ही होते हैं जैले किसी अच्छे 
वक्ता के होते हैं । श्रतएव, इन लोगो को व्याख्यान सुनने 

से कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्याख्याने का सच्चा 

उपयोग तो अँगरेज़ी-शिक्षा-विहीन भारतवासियों के लिए किया 

जाना चाहिए; ओर जब तक ऐसे व्याख्यान देशी भाषाओं में 

न होंगे तब तक वे राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं हा सकते । 


इन सब बातों को समक लेने पर भी, अर्थात्‌ यह जान 
लेने पर भी कि देशी भाषाओं की शिक्षा के श्रभाव से राष्ट्र 
की Sef और कितनी हानि हो रही है तथा राष्ट्रीय सभाओं 
में देशी भाषा का उपयोग करने से केसा और कितना लाभ- 


दायक परिणाम होता है, हमारे कुछ भाई यही कहते हैं ७ 


कि--“राष्ट्रीयता की हानि होती होगी तो होने दो--इसमें 
हमारा कोई दोष नहीं है | हम SAS भाषा का उपयोग 
ug की हानि करने के लिए नहीं करते । हमने अपना ज्ञान 
अँगरेज़ी भाषा के द्वारा प्राप्त किया है। इस लिए कृतज्ञ 
होकर हम लाग उसी भाषा में ग्रन्थ लिखते हैं, व्याख्यान 
देते हैं, समाचार तथा मासिक पत्र निकालते हैं । इस प्रकार 
SMA भाषा की सेवा करके अपने नेतिक ऋण से मुक्त 
होने का प्रयत्न करते हैं ।” इसमें सन्देह! नहीं कि यह 
लक्षण उत्तम जनों का है। भतृहरि ने भी कहा है कि 
“परोपकाराय सतां विभूतयः 1”? परन्तु हमारे इन परोपकारी 
भाइयों at सोचना चाहिए कि क्या ये अपने प्रयत्न से 
ÅM भाषा का सचमुच ही कुछ उपकार कर सकते हैं या 
नहीं | सोचने पर सबसे पहली बास यह मालूम होगी कि 
हम लोग An भाषा में पणे पारङ्गत हो ही नहीं सकते | 
ूरणज्ञता-प्रासि के प्रयत्न में जो लोग सदा अँगरेजी भाषा 
का व्यवहार किया करते हैं उनमें से अधिकांश उस भाषा 


के यथार्थ ममे से अपरिचित ही. रहते हैं। वे अपने को : 


शिक्षित समभते हैं; पर उन्हें यह -नहीं मालूम रहता कि 
उनकी शिक्षा केवल ऊपरी और सार-हीन है कुछ am 
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SSS 
एम० qo, बी० ए० हो जाने पर भी SH भर अंगरेज्ञी भाषा 
का ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं; पर उनका यह प्रयत्न 
निरर्थक हो जाता है । इसका कारण क्या है ? कारण यही 
है कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान में पारङ्गत होने के लिए 
जे सच्चे और afas साधन हैं उनसे ये सदेव afya रहते 
हैं । किसी भाषा के शद्ध, सरल श्रौर सूल-स्व॒रूप का ज्ञान 
तभी हे। सकता है जब हम वर्षो तक ऐसे लोगों के साथ 
रहें जिनकी ae मातृ-भाषा है । शँगरेज़ी ARTE की मोठ" 
भाषा है; हल लिए जब तक हम उन लोगों के साथ अपनी 
आयु का बहुत सा aa व्यतीत न करे, तब तक उस भाषा 
में पण्डित होने का अभिमान करना वृथा है। जो लोग 
अगरेज्ञी भाषा के पण्डित बन कर भ्रॅगरेज़ी भाषा पर उपकार 
करना wea हे उनका सोचना चाहिए कि उनमें से fact 
žna के साथ खततन्त्रतापूवैक वषा तक बातचीत 
करने का सैभाग्य प्राप्त हाता है । इस समय BM भाषा 
का ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन उपलब्ध हैं वे ये F— 
स्कूलों में और कहीं कहीं कालेजों में भी श्रैंगरेज़ी जानने 
वाले हिन्दुस्तानी, मुख्य मुख्य स्थाने के कालेजों में Ama 
अध्यापक Ae अँगरेज्ञी के प्रत्थ । बस, इन्हीं साधनां की 
सहायता से हमारे हिन्दुस्तानी भाई अगरेज़ी भाषा के पण्डित 
बनना चाहते हैं । परन्तु भ्रनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि इन 
की दृष्ट-सिद्धि तो होती नहीं, बल्कि अन्त में उन्हें निराश होना 
पड़ता है और एक बार नहीं BAS बार “बावू. इँ गलिश”! का 
सर्टीफिकेट लेकर अपने अँगरेज़ी-भापा-ज्ञान की हँसी करा 
लेनी पड़ती है । इस विषय पर afte लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है कि समय कुसमय पर हिन्दुस्तानियों के Ža- 
भाषा-विषयक ज्ञान की कितनी निन्दा होती हे । सारांश 
यह कि जब अगरेज़ी-भाषा का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर 
लेना ही सम्भव नहीं, तब्र उसके द्वारा उपकार करने की 
बात तो बहुत दूर रह जाती है; और अपनी इच्छा के विरुद्ध 

यह अनिष्ट परिणाम भोगना पड़ता है कि लोगों में निन्दा 
रर हँसी होती है; मातृ-भाषा के ज्ञान से उदासीन रहना 
पड़ता है; और श्रपनी aii के सामने ही अनेक राष्ट्रीय 
हानियो का देखते हुए भी एक विदेशी के समान चुपचाप 
बैठा रहना पड़ता है । ÄM भाषा के द्वारा उपकार करने 
की श्राशा करना मनोमोदक के सिवा और कुछ नहीं । 


डा 


_ 
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SM भाषा के अधिक प्रचार और देशी भाषः 
श्रनादर से राष्ट्रीयता की जो हानि हो रही है इस 
पूरा वर्णन करना कठिन है । हम यहाँ पर केवल 
आवश्यक बातों का उल्लेख करते है -- 

पहली बात यह है कि हम लोगों में hy 
आत्मत्व और स्वाभिमान की जागृति ही नहीं हा प. a? 
उल्लटा उसका नाश हे। जाता है । जिस राष्ट्र के सम nari 
व्यक्तित्व को खे देते हैं वह राष्ट्र जीवित नहीं रह तत a ३ 
qqa यह कहना चाहिए कि वह राष्ट्र न होकर AYA T 
घारी जन्तुओ्रों का एक समूह हे । फलन यह हेता॥|| au 
अपने गौरवान्वित पूर्वकाल, srs. वर्तमानःकात है हा पा 
आशाजनक, उन्नतिकारक और ARAYA भविः gaan 
का यथोचित ज्ञान न होने के कारण, ऐसा MAH पासि 
agaga जातीय जीवन की gets में aml 


ह परस 
ante ” i T 
और “पाहि माम” करने लगता है । jas adi 


दूसरी बात । मातृभाषा और राष्ट्रीयता के wl बोध 
सम्बन्ध पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । जाती; ता 
घीनता ओर भाषा-सम्बन्धिनी पराधीनता की तुलगा॥ हागे ३ । 
हुए मैक्स नार्डो नामक ग्रन्यकार ने लिखा है कि “म हम + 
के त्याग के सामने व्यक्तिगत अधिकारों के छिन जागे AG ग्रामी 
महत्व है ? जिह्वा के बन्धन के सामने हाथों में ह| |, 
और पैरों में बेड़ियाँ पड़ जाना केन सी बड़ी हि न 
मनुष्य तो अपने हार्दिक भावों को प्रकट करना चभ aeg 
परन्तु वे भाव भीतर ही भीतर रोक दिये जाते है 
जानता हे कि मातृ-भाषा में उसके हृदय का प्रवर्ष 
रोक चल सकता; परन्तु उसे विदेशी भाषा में a 
र ठिठकते बोलना पड़ता है | वह देखता है कि 
के द्वारा सब लोगो पर प्रभाव डालने का शशी 
अधिक प्रवल साधन छिन गया है; और इसी 
अपने को एक लँगड़े-लूले मनुष्य के समान शोचनीय i 
में पाता 21” क्या हम लोगों की ऐसी ही देशी J! 

: तीसरी बात । प्राचीन भारतवर्ष के लोग i A 
का aga भलीर्भाति जानते थे । उस समथ « 
सुने हुए .ज्ञान से ही शिक्षित, विचारशील गैर 
होती थी। सुद्रण-यन्त्र का आविष्कार è 
अर्थात्‌ “लाखों a और हज़ारों सम 


fa È 
वाया | 


ती 


A ag aan DnB co 
है md aR हा इतिहास देखा जाय, oe सर्वसाधारण लोगों की 
व n 3 a विषय में “श्रत ज्ञात १ का महत्व प्रकट हो 
ह उस समय के ज्ञानी, पण्डित, विद्वान्‌ सवेसाघारण 
Hotel aia भा में ही Soe भावों को व्यक्त करते थे | 
हीं हा a gg, गरम, वतमान समय के Best शिक्षा पाये हुए 
EET gael सर्वसाधारण लोगों से मिलने जुलने में ओर 
रह apf gg अकी भाषा में बातचीत करने में श्रपनी मान-हानि 
र महुणणा| एको हैं। प्र तो सामान्य भाषा के द्वारा व्यवहार करने 
` होता| प्रधन ही नष्ट होमा चाहता है। इसीलिए अँगरेज़ी 
BE ह हद पाये हुए भारतवासियों सें ओर अन्य जनता में कोई 
भविधक्ञ त्च नहीं | सच तो यह है कि अँगरेजी जानने वाले 
मशकता ने अपनी एक अलग जाति ही बना ली है। 
“हि | परपर विसुलता राष्ट्र के लिए किसी प्रकार ane 
ams at 
ए $ पत अधी बात । आवश्यकता से अधिक žm भाषा 


a: ` 
। जती हेने वाले जोग अपनी मातृभाषा की गर्दन पर छुरी 


~~~ 


ncc x > 

च्य TA लिए उद्यत हो गये हैं । स्मरण रहे, जितने समय 
AG Be amet पढ़ने का प्रयल करते हैं उतने ana तक 

3 a मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के सु-अवसर से 


i i र जाते हैं; जितने अशा में इम Xi 3 
डी हि| तेह उरे हम अँगरेजी भाषा क 


पि हमी ae ss रहते हैं । इस विषय का यथार्थ 
रि शर क MAN जब हम यह जान संगो कि 
Wis nen 3 का सम्बन्ध परस्पर कैसा हे | इसका 
सी निए ik) tice n है । फिर भी यहाँ यह बतला 
[चवी भाषाओं ह कि REI का बहिष्कार तथा 
शा वही UN mine as करने से हमारे साहित्य पर कैसे 
क्ष lama समय के शिक्षितों में मातृ 

Me का ceed fea बेचारे T 
भाषा हे हरा Re त्य केसे निर्माण कर सकते हैं ! 
ह न a चा पाने वालों सें फी सदी निम्नानवे 
' भोलिकता का भाव ही नहीं रह जाता । 

“४ से उनका देश सें. होना न होना 
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राष्ट्रीयता की हानि का कारण | 


और विचार पैदा होते हैं उन्हें देख कर किसी भी विचार | 
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A 


बराबर है । भारतवर्ष में आज सै वर्ष ते Strat की शिक्षा 
जारी है। पर उन्नीसवीं शताळी के पूर्व जब भारतवर्ष में यह 
शिक्षा न थी तत्र जैसे एक से एक बढ़ कर महाकवि और 
ताखिक मन्थकार हो गये हैं वैसे अत्र नहीं देख पड़ते । इस 
खदुजनक दशा की मीमांसा करते हुए स्वर्गवासी न्यायमूर्ति ` । 
रानडे ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है-- 

“वर्तमान समय में काव्य-शक्ति का जो हास देख पड़ता 
है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से प्रधान कारण 
यह है कि शिक्षित लागों की wheat का स्वाभाविक विकास 
नहीं होने पाता, विदेशी भाषा की शिक्षा में युवावस्था का 
सर्वोत्तम समय नष्ट हो नाता है और भारतीय जन - अपने 
Uda साहित्य भाण्डार से बिलकुल ही अपरिचितू रह जाते 
हैं।......अब यदि श्रमुवाद के विषय में देखा. जाय तो 
मालूम होगा कि कुछ AMNA ग्रन्थों का अनुवाद करने के 
सिवा शिक्षित लोगों ने कोई विशेष काय्ये नहीं किया। 
सच बात तो यह है कि कुछ सज्जनें को छोड़ कर इप जमाने | 
में साहित्य की सेवा वही लोग अच्छी तरह कर सकते हैं... 
जिन्हें किसी विश्वविद्यालय से कोइ amagar पदवी नही १ 
fret | । इसका कारण यही हे कि जब विद्यार्थी अपनी बारह 
वषे की उम्र में घँगरेज़ी स्कूल में पढ़ने लगता है तभी से 
उसका वियोग मातृभाषा के साथ हो जाता हे । अतएव 
अँगरेज्ञी भाषा के अधिक सहवास से वह भ्रपने देश,.अपने 
देश-निवासियों और अपने देश के साहित्य से इतना mR- 
चित dr आता है कि वह भ्रपमी मातृभाषा में न तो ठीक 
हीक बातचीत ही कर सकता है और न कुछ लिख ही 
सकता है । परिणाम यह होता है कि वह अपनी मातृभाषा 
की निन्दा और घृणा करने लगता है Re उसके पड़ोसी उस 
शिक्षापद्धति पर टीका करने लगते हैं जिसने ऐसे कृत्रिम 
शिक्तितों को निर्माण किया है ।” 

qa बात । अंगरेनी भाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करने का परिणाम यह होता है कि विचार तो मातृभाषा में 
करना पड़ता है और उसका असुवाद Finds भाषा में। | 
इन दो विरुद्ध भाषाओं के संयोग से जो वणेसडूर आचारं _ 


शील मनुष्य का हृदय दुःखित हुए बिना भ रहेगा । राहुः 
निक कवि रवीन्द्रनाथ टागोर से किसी ने एक बार पूछा-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


“या श्राप अगरी में मौलिक कविता कर सकते हैं?” 
उत्तर मित्ला--“नहीं ।” इन्होंने कहा, पहले उन्हें अपने 
भारो! को बंगला भाषा में साच लेना पड़ेगा तब कहीं उसा 
अनुवाद ANAA किया जा aml सारांश यह कि 
शिक्षा प्राप्त करने शरोर विचार करने के लिए भारतवासियों का 
ANA के सहश किसी मध्यस्थ भाषा की आवश्यकता नहीं 
हे । भारतवासिग्रों को यदि किसी भी विषय की सच्ची शिक्षा 
देना है ता. वह केवल्ल देशी भाषाओं के द्वारा ही दी जा 
सकती है, उच्चातिउच्च विदेशी भाषा के द्वारः नहा | 

छठी बात | अँगरेज़ी भाषा का आदर आवश्यकता से 
अधिक होने के कारण हमारे पण्डितों और Aaa की 
कहीं TA ही नहीं । चाहे वे अपने अपने विषयों में कितने 
ही विद्वान्‌ क्यों न हों, पर उन्हें काई नहीं पूछता । UAE, 
(काठियावाइ) की एक पाठशाला में, सन्‌ १८७९-- ८१ 
इसवी में, एक शाख्री नोकर धे । वे संस्कृत के बड़े विद्वान 
थे । उन्हें मासिक वेतन केवल १४) मिलता था । पर वहीं, 
सिफ प्रारस्मिक कक्षाओं को पढ़ाने की योग्यता रखने वाला 
एक एफ० To पास युवक ७४) मासिक वेतन पर शाख्रीजी 
का श्रफूसर बना दिया गया था । इस प्रकार बेचारे पण्डितां 
ओर मोलवियों wag कम की जा रही है । अव समय 
झा गया है कि हम यह अच्छी तरह से समक लें कि 
Gast जानने वाज्ञे सुट्टी भर भारतवासी ही भारतवर्ष के 
शिक्षित लोग नहीं हैं। शिक्षा और विद्वत्ता की कसोटी 
अपनी मातृभाषा के ज्ञान तथा पनी सभ्यता के afar 
पर होनी चाहिए । 


सातवा बात | मिश्रित भाषा बोलने तथा लिखने के 

लिए wag के पारसी. रौर गुजराती तथा agra के agih 

अधिक्र बदनाम हैं । परन्तु वस्तु-स्थिति की ओर ध्यान देने 

से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की किसी भी जाति का 

अंगरेज़ी जानने वाढा मनुष्य इस दोष से सुक्त नहीं । जब 

परस्पर व्यवहार और चिट्टी-पत्री तक की भाषा Sst हो 

ag है तब गंगा-जसुनी भाषा में बातचीत के विषय में कहना 
ही क्या है | | 

श्रव प्रश्न यह है कि इन सब हानियो का दोप किस 

पर है ? उत्तर स्पष्ट है । यहाँ तक जो विवेचन किया गया 


È उससे प्रकट है कि यह दोष हमारी वर्मा : cae या, Aga 
ss CC-0. In Publi Aust Tate Ka ART bi दूसरे प्रोफेसरे 


का ही हे । जब्र तक AMA भाषा का अनावश्यक मह | Al 

घटाया जायगा और जब तक शिक्षा का द्वार देशी "रा | 
बना कर वर्तमान शिक्षापद्धति में उचित Radia (३7 
जायया तब तक ऊपर लिखी गई FURAI से हमारा wala की 
नहीं हा सकता | +` 


इस बात का-भी निर्णय करना झावश्यक है किह] 
भाषाओं के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। छपा हि र 
विदेशी अफूसरों An कुछ भारतीय शिक्षितों का भी कह a a 
है कि देशी भाषाओं में शिक्षा देने योग्य ग्रन्थ हो ह पर्षा मे 
हिन्दू- विश्वविद्यालय ने भी अँगरेज़ी ही के द्वारा | 
का निश्चय करके भारतीय जनों के हृदया पर कठोर रा! ९ 
किया है । देशी भाषाओं सें ग्रन्थों का अभाव aaa sf का 
उसके साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की aay 
उनका मत अवश्य ATA जाय । यह मत इतना अनृत हे 
और tara कि इतके खण्डन का प्रयत्न व्यधैका गेल 
होणा । भारतवर्ष की देशी भाषाओं में ऐसी अनेक wi mèz 
हैं जा एम० go तक पढ़ाई जा सकती हैं। जो aN 
सारे संसार का गुरु हाने का अभिमान रखता हैसा रि 
aadi का अभाव नहीं हा सकता | हाँ, यह बात सब ५ 
वमान Ans ओर शास्रीय विषयों पर देशी भमत 
में उच्चकोटि के ग्रन्थ नहीं । परन्तु इसके लाथ यह भी # | ul 
-पड़ेगा कि यह दोष भारतवासियों का नहीं, दिन्तु ११ P i 
शिक्षापद्धति का है। शिक्षा का ge AMA ग mt 
भारतवषे के श्राघुनिक विद्वान्‌ अपनी मातृभाषा i 


तिः 
ia 


उदाहरणाथ, संसार के अ्रप्रगण्य वैज्ञानिकों में भा! 
सुप्रसिद्ध अध्यापक जगदीशचन्द्र ag भी हैं । वे 
आविष्कारों का वर्णन अँगरेज़ी भाषा में करते | 
लेखन भी उसी भाषा में । यदि वे बंगला भाषा * pe 


वैज्ञानिक शिचा, जर्मन और फ्रेंच भा 


जाती थी । परन्तु अब वहाँ यह बात नहीं. १. 


>> 


PE ह्या कि paa रूसी भाषा बोलने वाले 
मायावी gd सन meat i वेज्ञानिक शिक्षा रूसी भाषा 
न ३ दा दी ज रही है pann के विश्वविद्यालयों का 
मारा al g की हाल है af कठिन से कठिन और गहन 

d F a qat विषयों पर व्याख्यान जापानी भाषा में ही 
ह ९ (ती भाषा का सादि थोड़े समय पहले ar 
ii पाहि उसकी तुलना भारतीय देशी भाषाओं se a 
a झा ससश सम्मान देना कहा जा सकता है । ऐसी 
न्थ ही स पशा में भारतवासी ही अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने 
गग |स बित रहें ? AAt का अभाव काइ कठिन समस्या 
केर afl शिक्षा-पद्धति में मातृभाषा के उपयोग ओर Heg- 
dager अनयोन्याश्रय-्सम्बन्ध है। ज्योंही मातृभाषा के 


RATT a x à 
ET शिता मिलने लगेगी त्याही अनेक उपयोगी ओर आाव- 


ह नवार हो नने | 
‘rN 
नत दवो प तयार हा जा 
` ९ ७ 2 A Aae में w 
aia गे लोग maag के स्कूलों ओर कालेजों में अगरेज़ी 


अनेक पतप के द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में हैं वे अपने पक्ष की पुष्टि 
जो भाशी शा इरे हैं कि भिन्न भिन्न प्रान्तों के निवासियों को, 
बता है शी Ra ओर परस्पर-व्यवहार के लिए, Än भाषा 
बात संच (धर प्राप्त करना aera आवश्यक हैँ क्योंकि राष्ट्रीय 
देशी भगत करने के लिए सब लोगों की एक सामान्य भाषा 


| 
यह भी कं TRE इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय भावों की. 


दिन रति के लिए किसी एक राष्ट्रभाषा की बहुत बड़ी आव- 
रेडी म, रेती है, परन्तु यह मत Raga ही निराधार 
EL सार है कि वह भाषा Hist ही हा । भारतवर्ष 
ताका a शी भाषा का पदार्पण होने के बहुत पहले भी 
किया क्त 3 ता की कुछ कसी न थी । देखिए स्मिथ साहब ने 
में a] अपने एक इतिहास-प्रन्थ में क्या लिखा है-- 


वे पेशी, “गोगोलिक ep र 
| | ना Ag से हिन्दुस्तान की एकता स्वयं सिद्ध 


ae में इस बात का पूरा पूरा ओचित्य देख 
, उसकी सभ्यता और और. देशों से भिन्न 


आर्‌ 

Rae eee कि उसे हम मनुष्यजाति के 
> के विकास के इतिहास में 

पिसे ae kt हृ ७» एकता की 


देश. - : 
| "सता झो ३3 लिए किसी. एक राष्ट्रभाषा की 
STAR ऑँगरेज्ञी भाषा कदापि नहीं हो 


ie 


dy पढे हिन्दुस्तान की सीमा के भीतर इतनी 
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राष्ट्रीयता की हानि का कारण | 


वया ल पाती 
सकती । यह अधिकार हिन्दी भाषा ही का है। हाँ, यह 
बात सच हे कि इसे समझने और बोलने में दक्षिण के कुछ 
लोगों को कठिनता मालूम होती है; WE यह कठिनता 
थोड़े ही परिश्रम से दूर की जा सकती है । हिन्दी ऐसी सरल 
भाषा है कि इसे साधारण-बुद्धि-वाला मचुष्य भी प्रायः 

छः महीने में सील सकता है। साम्रयिङ्ग साहित्य के पाठक 
अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दी हस देश की राष्ट्रभाषा 

हो चुकी है । अतएव राष्ट्रीय दृष्टि से प्रत्येक भारतवासी का 

aia है कि वह कम से कम दो भापाये' अवश्य सीखे 

एक अपनी मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा (हिन्दी) । 


व शि है यता anA 
रर बही है । 
n देशी भाषाओं के कट्टर प्रचारकों से सहमत होकर भी 
हम अँगरेजी भाषा के पूर्ण विरोधी नहीं । स्मरण रहे कि इस 
भाषा का भारंतवषे से बहिष्कार नहीं किया azar और 
न इसका बहिष्कार करना हमारे लिए लाभदाय ही हो 
सकता हे । भारतवासियों के राट्रीय जीवन-मरण-रूप राज- 
नेतिक प्रश्न का निर्णय इसी भाषा के द्वारा होगा । अतएव हमारा 
तात्पय्य केवल्ल इतना ही à क्रि ANST भाषा के सावेत्रिक 
प्रचार कराने और उसमें पूर्ण ज्ञाता बनने की जो बीमारी 
इस समय यहाँ फैली हुई है उसकी कुछ दुवा की जाय l 
सरवेसाधारण जनां को ata भाषा की बहुत थोड़ी आव- 
श्यकृता है । saga सब लोगों को उसी के द्वारा ज्ञानःप्रासि 
के fag बाध्य करना उचित महो । जो लोग Am भाषा 
के सर्वथा पक्षपाती हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनका यह 
पत्त कितनी अज्ञानता से भरा gare । पत्तपातरहित और 
सरलःहृदय ANA भी, समय समय पर, WE फटकारते और 
उचित उपदेश देते रहते है । इन डदार-हृदय अंगारेज़ां को 
इस बात का शोक होता है कि एक तरफ ते पाश्चात्य 
सभ्यता की अपूर्णता सिद्ध हाती जा रही हे और पाश्चात्य 
देशां के विचारशील तथा सद्यान्वेषी पुरुष भारतीय सभ्यता 
का स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरी ओर भारत के सुपुत्र 
अपनी अनमोल सभ्यता तथा रीति-नीति का, क्षणिक लाभ 
के वेश में, तिरस्कार करने पर उतारू हैं । भ्राज तक हम 
लोग qa भटकते रहे; अब हमें ठीक रास्ते पर आ जाना 
चाहिए । नहीं ते हमें अपनी जाति, समाज, राष्ट्र, धसे रोर | 


z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BE क्य AS 
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— मय . प्याला तेरे साथ न्याय का पिया न जिसने | 


RR 
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सरस्वती | 


१४० 

सभ्यता का हुःखान्त अभिनय अपनी आंखें से ही देखना 
पड़ेगा । संसार में भारतवर्ष के सिवा ऐसा कोई देश नहीं 
xi विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा दी जाती हो । मातृभाषा 
के द्वारा शिक्षा न देकर Sst के सदृश कठिन, ममता य 
शौर स्वास्थ्य को बिगाड़नेवाली भाषा के द्वारा शिक्षा देने 
से जा अनेक हातिर्या हुई हैं और हो रही हैं उन पर ध्यान- 
पूवैक विचार किया जाना चाहिए Riz उन हानियो से बचने 
के लिए सर्वसाधारण की शिक्षा.का द्वार देशी भाषाओं 
को बनाने का प्रयतन करना चाहिए । 

माधवराव aì, ate go 


° AAT | 


Ge) ier = 1: 
aa ! शान्ति, सुख, धेय्य, मोद की जननी तू है ; 
जीवन-भल्मिधि बीच भॅवर-दुख-तरनी.तू है । 
निवेल का बल और. शक्ति का भूषण तू है | 
सद्गुण भी अति भ्रेष्ठ बिना at दूषण है ॥ 
(२) 
साधु जनों ने सदा gA अपनाया जग में ; 
कर ले तुझ सा Ve जीत पाई पग पग में । 
जिसने धारण किया क्रोध को इसने जीता । 
जीवन सार्थक किया, कभी वह रहा न रीता । 
(९५१४० 1773 
कितने घर जग बीच उजड़ते हुए aad 
तू ही ने हे चमे | शीश ्रनरिनत बचाये । 
कितनों को स्वात््ध्य frat तुझ से ही देवी , 
कितने! का कर दिया सुखद हरिपद का छेवी ॥ 
ee (9४) 
हे। कर जजर-हृदय शरण जो तेरी आया | 
आज्ञा तेरी मान शत्रु जिसने श्रपनाया । 
इसने भी उपहार शान्ति छा FTA पाया। 
करके शीतल हृदय मोद पाया मन भाया ॥ 
(x) 


'पर तेरा उपयोग यथोचित किया न निलने 5 


CC-0. In Public Domain. G 


ec 


am न हुए कुकम्म जगत में जिसके द्वारा | 
है वह जीवन व्यर्थ, जन्म भी उसका सारा॥ | 
| 
देवीप्रसाद गुप्त | 
; 


| | 


भारतवरषीय-महिला-विद्यापीठ | | 
प्रथम वार्षिक विवरण 


CANA नन्य-मक्ति-्रिय दयामय परमात्र 
NS छ (62 छपा खे इस विश्वविद्यालय 
Gi) Q प्रथम वषै निर्वि्नता से stan 
सरस्वती-भक्त पाठक सरसं 
के ““महिला-विद्यापीठ” ना 
लेख के भूले न होंगे । उस लेख में मैंने इस 


द्वारा उच्च शिक्षां देना तथा स्त्रियां कै e 
यागी विषयों का अध्ययन-क्रम निश्चित करना, ए 
बातें मे इसने अन्य विंद्यापीठों का क्लुण्ण माग १ 
ore दिया, इत्यादि बातों का विबरण foal | 
पिछले वर्ष में इस विद्यापीठ ने क्या कॉम किया! 
का वशेन अब सुन छीजिए-- | | 
- आरम्भ में विद्यापीठ के तीन घटक क्वि 
थे-( १) -अनाथबालिकाश्रम के समास! | 
वाषिक १०) या TART ३००) देने वाढे "| 
विद्यालयों कै पदवीधर तथा (३) वार्षिक | . 
एकमुइत १५५) देने वाळे साधारण ढग € 
रण सभा के ६० सदस्यो में से पहले HF | 
३०, दूसरे के द्वारा २४ WC तीसरे कै ¦ | 
सद्स्य चुने जाने का नियम था । रम्भ "| | 
अनाथवालिकाश्रम ने ही इस eTl 


OLSA 


pi 


दारामदार था तब, यह 
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धिकार रखना 
ढोगों ने प्रथम सङ्कटना में सुधार करना 
| Da । इसी समय धनिकों ओर स्त्रियां का 
| - अधिकार देना उचित समझा गया । इन सब 
शिंक विचार करके अब विद्यापीठ का ayer 
पकार से किया गया है-- 
हीन के बदले अब पाँच घटक-वगे बनाये गये 
Ho अनाथवालिकाश्रम या मद्विछा-विद्यापीठ 
saat के अनुसार agisa ANA सब 
| cart का एक AE बनाया गया है । उसे सब मिळा 
पप्र सदस्य चुनने का अधिक्रार दिया गया है | 
(१) एक हज्ञार या इससे अधिक रुपये देनेवाळे 
MAAR एक स्वतन्त्र वर्ग किया गया है | 
॥ से प्रति aat के पीछे एक सद्स्य के 
fa से दस तक सदस्य चुनने का अधिकार 
[Ree (३) पदवीधरों का वर्ग पूर्ववत्‌ रहा। 
| सेइ नवीन सङ्गठन में पन्द्रह सद्स्य चुनने का 
[PAR प्राप्त हुआ है। आश्रयदाताग्रों के द्वारा 
[mn दस सदस्यों मे जितने सद्स्य कम 
a इतने सभासद र चुनने का अधिकार भी 
: ` a Ria स्त्रियां का भी एक स्वतन्तर- 
| या है। उसे .फो दस feat एक 
[iar oe से दस तक सदस्य छुनने का 
| या है। (५) साधारण लोगों का 
सहश रहा | उसे पाँच और स्त्रियां के 
जितने सदस्य कम पड़े' उतने मिला 
| > n अधिकार है ) बाकी के पाँच 
fin tear} कार साधारण सभा ने अपने 


Pita विवास है कि केवळ धन के अभाव 
Mig में काई भो सत्काय बन्द नहा 
| जो > अनन्य विश्वास रख कर यदि कार्य 
= से जुट जायें ar पर्याप्त द्र्व्य 
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सहज मे प्राप्त कर सकते हैं । भारतवासी गुणग्राही 
हैं। जब वे किसी काम को अच्छा जान लेते हें तब 
भर सक सहायता करने मे कभी नहा हिचकते | इसी 
श्रद्धा पर हम लोगों ने यह कार्य करना निद्चित 
किया ate, लिखते हष होता है, हमारे देश-जान्धवे। 
ने हमारी मनीषा कळ ग्रेश में पूर्ण भी की है । वृद्ध 
अध्यापक कव के अविराम श्रम से गत वष १,३२४ 
सञ्जनें ने २८,०८१।) की मदद की | इन सजने में 
पूना , बम्बई तथा अन्य महाराष्ट्रीय स्थानें के सिवा 
गुजरात, कर्नाटक , मद्रास , माईसेर , मध्यप्रान्त, 
बरार, मध्यहिन्दुस्तान, संयुक्तप्रान्त, बंगाल, IRA, 
सिन्ध ्रोर मलाया-द्वीप-कल्प के भी ay हैं । 
श्रद्धेय सर डब्ल्यू० वेडरवनं महादय ने स्वयं तीन 
से रुपये प्रदान किये ओर इँगळेंड के पत्रों में इस 
TAS की जी खेल कर प्रशंसा भी की | इस प्रकार | 
हमारे देश-भाहयों ने इस काय्य में साहाय्य-प्रदान 
किया है ग्रोर, हमें आशा है, कि इसे पूणातया सफल 
करने मे वे हमे श्रेर भी साहाय्य करेंगे। 

निश्‍चित अध्ययन-क्रम कै अनुसार इस वर्ष २३ | 
अपरैल सोमवार से प्रवेश-परीक्षा तथा प्रथम वष 
की परीक्षा आरम्भ की गई! परीक्षकं मे फर्गलन- | 
कालेज तथा न्यू-पूना-कालेज्ञ के Matt के सिवा || 
मदनपल्ली के थियासफिकळ-कालेज की श्रीमती मार्गी- | 

इ० काजिन्ल तथा पूना-फीमेल-हाईस्कूल की | 
मुख्याध्यापिका श्रीमतो के० एम्‌० बन्स भी atl | 
प्रवेश-परीक्षा मे महिलाश्रम से १२ और “प्राइवेट” | 
एक तथा प्रथप्र-वषे-परीक्षा मै महिलापाठशाला से || 
४ विद्या्थिनियाँ सम्मिलित हुई at । प्रवेश-परीक्षा _ 
के लिप मात-भाषा, अँगरेज़ी-भाषा, इतिहास ग्रौर | 
गृह-शिक्षा तथा आरोग्य-शाख, ये विषय आवश्यक | 
थे । संस्कृत, गणित, wre धरोर सीना-पिरेना 
इन में से कोई एक विषय ऐच्छिक था । ग्रह'शिक्षा | 
तथा mrana का विषय बिलकुल नया है। | 

विषय मे विद्यार्थिनियों से किस ज्ञान की अपेक्षा 
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की जाती है, इसकी थोड़ी बहुत कल्पना होने के 
लिए इल विषय के प्रश्नपत्रों से उद्धुत दे-चार 
प्रश्न देखिए 
: ) जमाखचे अर्थात्‌ हिसाब की बही aaa 
ax करने के लिए कितनी मदे art चाहिए ? 
गृहस्थो के लिए उपयेगी भिन्न भिन्न अनाज्ञ किन 
किन महीने में मोळ लेना अधिक लाभदायक है ? 
(२) शरीर में अन्नपचनक्रिया किस तरहं हाती 
हे? बादी की शिकायतवाले या est के रागी का 
Sta सा अन्न पथ्यकारक है ? 
(३) तांचे, चाँदी, काठ तथा काच के बतेन 
"साफ बढ़ने के अच्छे साधन क्या हैं ? 
(४) बच्चे ने जहरीला फल खा लिया या उसके 
कपडे में आग ळग गई ते तुम क्या करोगा ? 
अंगरेजी या अन्य विषये का ज्ञान भी अन्य 
/ waama से किसी प्रकार कम नहीं कराया 
जाता। पाठ्यःपुस्तके। के प्रश्न जाने दीजिए | केवल 
अपठित विभाग के दे! प्रश्न दे खिए-- 
(1) Write a short essay on “How 
far it is desirable that women should be 
educated on lines different from those of 


men" 
(2) Explain clearly— 
“Tt is liberty alone that gives the flower 
Of fleeting life its lustre and perfume, 


And we are weeds without it. All 
constraint 

Except what wisdom lays on evil man 
18 evil.” 


इतिहास की भी थोड़ी सी बानगी देखिए-- 
„ (१) नेपोलियन वोनापाट से शिवाजी किस बात 
में श्रेष्ठ था? शिवाजी की राज्य-पद्धति का वयीन करके 
उससे उसकी ये।ग्यता का षया अनुमान होता है ? 

COA वालपे।छ या Be पिट ने राट्रीय ग्रायव्यय- 
ति मै क्या सुधार किये थे ? 
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इन प्रश्नों से यह कल्पना Br सकती है 
किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है । Sinks, a 
छोड़ कर बाकी सब विषयों के उत्तर may | q 
ही देने पड़ते हे.। इस प्रवेश-परीक्षा भे १३ Amel 
नियों में से १० विद्याथिनियाँ पास हुई" ae 
वष-परीक्षा में चारों की चारों । इन्दं mig 
थिनियां से ewer का आरम्भ हुआ am wat 
इन्दो मे से १९१९ के जून में इस विद्यापीठ ai Bt 
उपाधि से विभूषित होतों । पर ईश्वर ने दो विद्या! baat, 
निया के मन में दूसरी प्रेरणा की । विक | 
विश्वविद्यालय की प्रथम-वषे-परीक्षा मे उत्तीर E 
विद्यार्थिनियाँ ओर इस वर्ग में आ दाखि ह|; हर 
इसी प्रकार, कुछ महाराष्ट्रीय At Fale सपय 
विद्यापीठ का अभ्यास-क्रम अधिक पसन्द ग्राया गे गर 
कुछ ने अपनी पोष्य वियाथिनियों को, sahil gay का 
विद्यालय की प्रवेश-परीक्षा पास होने पर भी, ग हों ॥ 
रखना चाहा । इन सज्जने ने विद्यापीठ की॥ज़ताहै। 
सहायता इस रूप में की है बह अत्यन्त महा he 
है। पुराना मागे सदोष होने पर भी उसे a ata 
लिए एक प्रकार के घेय्ये की आवश्यकता el कषठ: 
अत्यन्त हष का विषय है कि कुछ महार ग्र 
सञ्जनों ने यह Sa दिखलाया है । देने व प्क 
भिला कर आज यहाँ पर पन्द्रह विद्यार्थितिग शा से 
यदि पिछले वर्ष की चार विद्याथिनियां का प सिह महो 
पन्द्रह Tee जाय और इसी परिमाण से हिंदी! 
संख्या बढ़ती जाय ते! थोड़े ही दिनों में AMN कर 
का काम सफल हे! जाय | 

यह ता हुई उच्च शिक्षा की बात! 5 
अधिक आवश्यक और. महरवपूरी णक © 
विषय है । उसे पूरा करने का प्रयत्न करता 
विद्यापीठ का एक उद्देश है । वह दै? 
तथा प्रौढ़-शिक्षा-दान करनेवाली अध्यापि 
करना | आज्ञ, कई स्थानों मे, केवळ 

शिक्षा याग्य रीति से देनेवाली अध्यापि 


२ ४2 


भाग! हार) N 
— 

Ra, a ea TATA नहीं खुळ सकतीं तथा 
पर ao 


मगरे pe ह पाठशाळाये चळ न सकता l सरकारी 
सह ते पोल अध्यापि नही निक 
रे वदया gil फिर, सरकारी sagnet में भरत है! i 
एप मी ऐसे हैं जिनका पालन बहुत खी स्त्रियां 
चार faf agi है सकता AIT केवळ इली कारण, चे 
ए थाग यापा होने से वड्चित रहती eI faai, विशे- 
द्यापीठ शत, हेक्षकल्याणाथ जीवन अपण करनेवाली 
रि, यदि अध्यापिकाओं का काम करे ते 
। al outer शिक्षा का प्रश्न बहुत कुछ हळ हो सकता 
उत्ते) ए अवस्था, द्रव्य तथा तरह तरह की शतां 
खल ह|; दारण, जञा कि सरकारी ट्रेनिङ्क-स्कूलें मे दाखिल 
की भी ॥ है सपय पूरो करनी पड़ती हैं, बहुत सी विध- 
या पे ग्रध्यापिका नहीं हो पातीं । इख कठिनाई या 
mtina का अनुभव करके ही इस विद्यापीठ ने अपने 
ca म ्रध्यापिक्ाये' तैयार करने का भी उद्देश 
3 वीपा है। ine, विद्यापीठ के सब तात्त्विक उद्देशो 
पहत यूप मै परिणत कर दिखाने वाले अनाथः 


T WA, इसी २० जून से, अध्यापिका-शाला 
j : मष दी हे । इस अध्यापिका-शाला की उपयो 


महा अधिक करने के हेतु. यहाँ हिन्दी-भाषा 
ti aiti मिक a गई है । अर्थात्‌ इस अध्यापिका- 
afr शहा से निकली हुई अध्यापिकाये' केवळ महाराष्ट 
Y बल्कि जहाँ जहाँ हिन्दी का प्रचार है 
ME शिक्षा दी जाने का प्रबन्ध है वहाँ भो 
अ d विद्यापीठ की भारतवर्षीय 
इससे क a था ARa 
K sae, महिला-विद्यापीठ कया कार्य कर 
Wifey ee पूर्वोक्त बातों से हा सकता 
aa काम बहुत बड़ा है । हम लोग जा 
शर हि से कर पाये है वह उसके 
ह. अट्प है । पर, हाँ, यदि हमारे 
en oe यके राष्ट्रीयत्व पर लक्ष्य देकर 
b सहायता करे ता यह प्रकाण्ड 
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कार्य अंशतः पूर्ण करने में ता हम अवश्य ही समर्थ 
होंगे। में पहले ही लिख चुका हूँ कि हमारे सुशि- 
क्षित भाइयों पर ही हमारा सारा भरोसा है। Ax 
हमे आशा है कि इन सजने ने आज तक जिस 
भकार हमारी उपेक्षा नहों की उसी प्रकार आगे 
भी न करेंगे । इसलिए सब सुशिक्षित देश बस्धुरों ' 
से सानुनय प्राथना है कि जिले वार्षिक दस या 
पाँच रुपये देने का भी सामर्थ्य है वह शीघ्र ही 
अपना नाम, पता ग्रोर रुपये महिला-विद्यापीठ 
के आलेखक, हिंगने, पूना (Registrar, Indian 
Women’s University, Hingne, Poona ) 
कै पते से भेज कर इस राष्ट्रीय काये में सहाबता दे । 
साथ ही जा लोग इतना द्रव्य भी वाषिक नहीं 

दे सकते वे भी विद्यापीठ के दूसरी अप्रत्यक्ष रीति 
से सहायता दे सकते हैं । विद्यापीठ का प्रत्यक्ष 
काम अनाथबालिकाश्रम ही कर रहा है | विद्यापीठ 
से सम्बद्ध महिला-भ्रम (High School ) afer | 
पाठशाला ( College) तथा अध्यापिक्राशाला | 
( Training School ) यहाँ हैं ग्रेर, कम से कम, 
कुछ साल तक ते विद्यापीठ का प्रत्यक्ष भार इन्हों 
पर है | यह बात पाठकों से छिपी न होगी कि 
दनाथ-बालिकाश्रम के सरकारी सहायता प्राप्त | 
नहों । केवळ लोकाश्रय पर ही इसका काम चल | 
रहा है । बिलकुल गरीब आदमी भी इसकी सहा- 
यता कर सके, इस हेतु से इसके निचित 
सहायकं का सी एक वर्ग है । इस वगे में शामिल 
हाने वाले सज्जनं का अनाथ-बालिकाश्रम के लिए 
केवळ एक रुपया वार्षिक देना पड़ता है । यह धन 
माचे महीने में आश्रम का वार्षिक विवरण सहायकों 
के पास भेज कर Ato पी० दरा वसूल किया जाता. 
है । आज तक अनाथ-बालिकाश्रम का काम पक | 
प्रकार से प्रान्तीय था । पर विद्यापीठ खेल कर _ 
तथा उसका प्रत्यक्ष भार उठा कर उसने अपना | 
राष्ट्रीयत्व अब प्रकट कर दिया है । महाराष्ट्र मे इसके | 


J 


\ 


6 
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काई दो हज़ार निश्चित सहायक हैं । अब अन्य 
प्रान्तीय सज्ञनां से भो सविनय विज्ञप्ति है किजा 
सञ्जन इस कार्य मे सहायता करना चाहे वे एक 
रुपया अनाथ-बालिकाश्रम के मन्त्री, हिंगने, पूना, 
(Secretary, Hindu Widows’ Home, Hingne, 
Poona ) के पते से मनीग्राडर द्वारा भेज कर अपना 
an निश्चित साहाय्य-दाताओं मै छिखवा छ, 
जिससे अगले माचे से आश्रम का विवरण यथा- 
समय उनके पास भेजा MA वार्षिक एक रुपया 
देना कुछ कठिन नहीं । हमे आशा है कि अन्य 
प्रान्तीय सल्जन भी आश्रम के निश्चित सहायक हो 
कर हमारे उत्साह के! बढ़ावेंगे अन्त A परमात्मा 
से प्राथना है कि वह हमारे देश-बान्धवों के हमे 
साहाय्य करने की सद्बुद्धि Me हमे उनकै साहा- 
स्यानुरूप AAT काम करने का सामर्थ्यं दे ! 

हरि रामचन्द्र दिवेकर, (एंम्‌० qo) 

ग्रालेखक, भारतवर्षोय महिला-विद्यापीठ, 
तथा 


मन्त्री, अनाथ-चालिकाश्रम, हिंगने, पूना | 


माननीय मिस्टर अब्दुल-रसूल | 


Bin be इसवी को देश का एक और रत्न ऊठ 
ग ग्‌ i गया ! बिना मेघ के वज्रपात हुआ । 
i, EONS भारत के राजनेतिक आकाश के एक 


दीप्तिमान्‌ नक्षत्र का निपात हो गया। 
मुसलमानों के भ्रद्रितीय नेता, भारत के 
परम हितेषी, माननीय Qo रसूल एम्‌० Qo, बार-एट-ला० 
का उस दिन, हृदूय-गति के सहसा रुक जाने से, Afar- 
वस्था में ही, शरीरान्त हो गयां । जिसने मातृ-भूमि की 
निरन्तर अविचल्ल सेवा की तथा भविष्यदू में भी बहुत कुछ 
. करने की जिसे श्राशा थी उसी ज का ऐसे wang 
में लोक्ान्तरित होना कितने दुर्भाग्य की बात है ! 


Ess 
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याप का जन्म १८७२ र के ay p 
ama के त्रिपुरा जिले के गुनियाक नामक ग्राम ह 
श्राप पिता वहाँ के नासी जमींदार थे। E 4 k 
Fach गुलाम-रसूल | मावनीय रखूल की aed 
ही उनके पिता का देहान्त हो गया था। अतएव mi 
शिक्षा-दीक्ता का भार आप की पूजनीया माता के अ i 
पढ़ा । थे बड़ी समझदार थीं | बालक रसूल की a 
विषय में वे बड़ी सयत रहतीं श्रौर स्वयं भी उन्हे हुप | 
कहानियाँ सुनाया करतीं । रसूल के कोमल हृदय ए 
अच्छा प्रभाव पड़ता । उनके भावी चरित्र में इन ny 
का प्रभाव कलकता AT | | 

मालवी गुलाम-रसूल की ay के पश्चात्‌ a 
विधवा पली किशेरगञ्ज चली ag" । वहीं के देहाती प्‌ 
रसे में पहले पहल माननीय रसूल की शिक्षा का q 


हाई 
an शरोर 
Raat त 
GIRE: 
ग्री 


हुआ । कुछ दिन वहाँ पढ़ कर आप ढाका के malig © a 
में भरती करापे गये । वहीं से आपने एन्टेन्स की पा o 
पास की । इसके ag आपने विज्ञायत नाकर hae ण 
करने की इच्छा प्रकट की | उन्नत-हृदया माता eae Mea 
सहमत हे। गई । तंब, सनू १८६० इसवी में| 
विलायत चले गये । कुछ Rat तक आपने RaT 


इसी वर्ष आपने बैरिस्टरी पास की और बी० सी], 
की भी उपाधि प्राप्त की । आप के पहले किसी “|. 
को यह पदवी न मिली थी । ei 


मिस्टर रसूल आक्सफृड-विश्वविद्यालय ः 
विद्यार्थी थे। आप के अध्यापक आप का ई 
करते थे। ; 
१८३८ इसवी में, आप स्वद्रेश लोटे । विल 

आपने एक विदुपी अंगरेज-महिला का पाणि 
लिया था । उनमें आदुर्श-गृहिणी के सभी 

. हैं। सुना जाता है कि aa तक्र जितने भार 
रेज-महिलाओं, से विवाह-सम्बन्ध 


al lara war 
= A 


vey : fxs 


7 श्रीमती रसूल से बढ़ कर पति-परायणा पत्नी 


ft हुई | > 


वी से आपने कलकत्ता-हाईकोर्ट में बैरि- 
परकी | पहले तो कुछ दिना तक श्राप को विशेष 


॥ aut 
| दकता न 


Qa पके पवित्राचरण्‌, सत्यता, सहृदयता तथा 


| नाकी धाक सब पर अम गई । आपके हाईकोर्ट के 
पति तथा बड़े से बड़े वकील और बेरिस्टर आदर 

द्रा की दृष्टि से देखते थे । 

कोर्ट में आपकी आकस्मिक निधन-वार्ता पहु चते ही 
शं ग्रोर विषाद छा गया । सभी अपने प्रिय सखा, योग्य 
wait तथा उदार उपदेशक के बिछोाह पर आंसू बहाने 
झो। एडवोकेट जनरल . ने, विचारपति आशुतोष चौधरी 
hes सम्मुख, आपकी SAJA सुनाते aaa 
लाप किया । आपके कथन का सारांश यह है-- 

"मिस्टर रसूल की अचानक सत्यु का समाचार सुनते 
úž थाम कर रह. गया । जिस समय में उनके 
| एर झा MT करता हूँ, दुःख की सीमा नहीं रहती । 
a ia ge wiag तथा उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। 
aagi हपता तथा सरलता के वे मूत्तिमान्‌ अवतार थे । दुनिया 


ea ज 


A गा कहते कहते dge जनरल का गल्ला रुँध 
बा गो उन्हाने oN ट्‌ 

| रेषे हुए कण्ठ से फिर कहा-- 

क न सुभे ान्तरिक वेदना हो रही है। मैं बहुत 
A ना चाहता =. ~ 
aR है; पर कह नहीं सकता। हमारे प्रिय- 


का RS 
ai, घोर हो गया ! हमारी विद्वान्‌ सहयोगी 
al ret चाधरी ने कहा 
i Ry : 
] k e a WY से हमारी बड़ी हानि हुई है । 
ण ग oa “3 संत्री आप लोगो. से छिपी नहीं। 
| Ql वही एक शरीर था जिससे हमारा 


हमारी भक्ति थी । मिस्टर रसूल की 


६] ' भर Raa 


३ । पर पीछे आपकी खूब चलने लगी । . 
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सत्यु से देश की भारी चति हुई है । वे देश के अमूल्य 
रत्न थे । हृद्य की उच्चता में वे अपनी उपमा श्राप ही थे | 
हम यहाँ पर उनके राजनेतिक कोऱ्या की आलोचना नहीं 
करना चाहते; पर इतना अ्रवश्य कहेंगे कि वही एक ऐसा 
नेता था जिसका आदर तथा भक्ति हिन्दू, gaan, 
ईसाई सभी करते थे ?”। 


विलायत में ही, कतिपय देश-भक्तों के सहवास से, br 


आपके हृदय में देश-्सेवा का भाव अङ्कुरित हा चुका था । 
देश में राष्ट्रीय वायु के प्रवाहित होते ही, आपने बिना किसी 
सह्ूल्प-विकल्प के, देश-सेवा-वत श्रवलम्बन किया और बड़ी 
से बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए भी aga सङ्कल्प न 
छोड़ा । निष्काम-भाव से काम करने के कारण उन्होंने सबके 
हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया । देश-वासियों ब्र आप पर 
पूण विश्वास था । १३०३ इसवी में, बरीसाल में, ama 
की जो प्रादेशिक परिषद्‌ होने वाली थी ओर सरकारी आज्ञा 
से जा स्थगित कर दी गई थी श्राप ही उसके श्रध्यत्ष मनेः 


नीत किये गये थे .। द्वितीय वर्ष उसका श्रधिवेशन कुमिल्ला 4 
में हुआ ओर आप ही उसके सभापति. .बनाये गये। उक्त | 


दायित्वपूणं काय्ये क आपने उत्तमता-पूवेक निबाहा । 

मिस्टर रसूल ने स्वदेश के लिए अपने को न्याछावर 
कर दिया था! वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक-दष्टि से 
देखते थे | दोनों ही की उन्नति से वे देश की उन्नति समझते 
थे । उन्होंने जहाँ सुसल्मानें की बहु-विवाह भ्रादि दूषित 
प्रधाओं के उन्मूलन का प्रयस्न किया वहाँ हिन्दुओं की भी 
सामाजिक ङुरीतियों का संस्कार करने में किसी से पीछे 
न रहे। देश के व्यापार-वाणिज्य तथा कला-काशल को उत्त- 
जन देने के लिए भी आपने बहुत कुछ काम किया ।. 

मातृःमन्दिर के आप ges स्तम्भ थे | आपने न्याय 
तथा सत्य के आधार पर देश-वासियों का नागरिकता के 


“gay अधिकार दिलाने के लिए बड़े बड़े उपाय किये । इसके 


लिए जहाँ कहीं माका मिला वहीं आपने अपने विचार 
निर्भयता-पूर्वक व्यक्त किये । श्राप अपने सिद्धान्त के बड़े 
पक्के थे । आपकी दता का यह पुष्ट प्रमाण है कि जिस 
समय देश में पहले पहल जातीय भावों की लहर उठी और 
आपने तत्सस्वन्धिनी चर्चा. प्रारम्भ की उस समय आपके 
अधिकांश स्वजातीय नेताओं ने आपको खूब ही N हाथों 
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a tins 


लिया | श्राप का qa उपहास किया गया । यही नहीं, 
बल्कि आपके स्वीकृत पथ में काँटे बखेरे गये । पर धीरोदात्त 
रसूल उस भयानक तथा कठिन विरोध से जरा भी विचलित 
न हुए । aed में समय का रुख़ TWAT | धीरे धीरे आपके 
विरोधियों का अपनी भूलें मालूम होने लगीं। लोगों क 
मिस्टर रसूल की सचाइ मालूम हो गई । तब उन्हें अपना 
पथ-प्रदर्शक स्वीकार करने के लिए बाध्य हाना पड़ा । आखिर 
१६१४ ईसवीवाले, बङ्गाल-परेसीडेम्सी-सुसलिम-लीग के बेदैवा- 
नवाले, श्रधिवेशन के आप सभापति ga गये । पुनः बहुमत से 
झाप ही उसके स्थायी मन्त्री निर्वाचित किये गये । इधर कुछ 
दिनों से आप बज्ञाल की व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य थे । 

मिस्टर रसूल का स्वभाव बहुत विनम्र तथा सरक्ष था | 
उन्हें श्रपनेभ्भ्रसाधारण पाण्डित्य तथा वैभव का रत्ती भर भी 
अभिमान न था । वे छोटे से लेकर बड़े तक सभी से बड़े 
प्रेम से मिलते तथा श्रपनी हानि सह कर भी परोपकार से 
. पीछे न हटते | देश का कल्याण-साधन ही उनका व्रत था । 
/ ने देश-नायकों के सच्चे बन्धु धे । उन पर सभी की श्रद्धा 


के शुभ सम्मिलन के देश का उद्धार कदापि सम्भव नहीं। 
यही उनका FSAI था | इधर आपके सतत परिश्रम से 
सुफल फलने के लक्षण wea होने लगे थे। उसे देख कर 
आप बड़े प्रसन्न होते थे । पर श्रसहिष्णु काल से यह 
देखा न गया Ae उन्हे उसने अपना ग्रास बना लिया | 
बालदत्त पाण्डेय 


पुस्तकालयों का सञ्चालन ओर 


उनकी उन्नति के उपाय | 

3 (२ ) 

जिल्दसाजी | 
: F N =i जिल्दसाज़ी से बड़ा लाभ होता हे । 
i = ox. angi में सब्र से श्रच्छा चमड़ा मेरको 
a RA Ge (Morocco) समा जाता है। 


ENO क्योंकि इसके समान रगड़ सहने की 


शक्ति दूसरे angi में नहीं है। फिर गेल 


rer 1... तथा उत्तप्त वायु से यह इतना शीघ्र नष्ट नहीं होता जितना कि 
` अन्य प्रकार के चमड़े होते हैं । daa ( Yellum) नामक 
es 


ois: 


ft | इनका यह दृढ़ विश्वास था कि बिना हिन्दू-सुसक्षमानां 
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चमड़ा स्थायी तो होता है, परन्तु सर्वथा उपयोगी +| की 
श्रोर भी कई तरह के चमड़े हैं; जैसे Vay 'काफः a ह Waa 
'रोन? इत्यादि । जिल्दसाजी के लिए कपड़े भी कड हा 1 , 
बनाये गये हैं, जैसे 'बकरस' “लिनालियम' aay 

इस विपय में काडे निश्चित नियम नहीं बताया al aaa’ 
सकता । पुस्तकालयों के ्रध्यक्ष अपनी आर्थिक अव्या || yad 
अनुकूल व्यवस्था करते हैं । पुस्तकों की पीठ पर, il ॥ साम॑ 
AGÜ से, नाम, AAEN का नाम, और पुस्तक-प्रापि ॥ हर वर 
समय लिखवा लेना अच्छा हे । यदि किसी gamn ilar 
कम से कम वार्षिक पाँच सो पुस्तकों की Res बनवागी॥। हायत 
ते एक जिल्दसाज़ का नोकर रख लेना ही ठीक है। Rail aval ए 
का चमड़ा यदि बिगड़ने लगे तो एक काम करना चाहिए] हुई fai 
आधी छुटांक सरेल को डेढ़ सेर पानी में गलाइए। ail ३ हए, 2 
दो चम्मच ग्लिसरिन और थोड़ा सा महीन आटा या | है| पुसत 
डाल दीजिए । फिर इस लेप को धीरे धीरे Riet पर ला: he सर 
इए । चमड़े का रङ्ग खुल जायगा और चमड़ा मजबूत Ai] कें को 
जायगा | यदि चमड़ा बहुत पुराना होगया हो तो इस लेप राप 
दे दफ़े लगाने की आवश्यकता होती है । | ची 


सची-प्रकरण | 
a , 
कितना ही बड़ा पुस्तकालय क्‍यों न हो, कितनी || ` ` 
अच्छी किताबें उसमें क्यों न हों, बिना सूची का कोई me 
पुस्तकालय सर्वाङ्ग-सुन्द्र नहीं कहा जा सकता । सूनौ 
ऐसी हानी चाहिए जिसके द्वारा निन्न-लिखित र | 
उत्तर सुगमता a fa सके i— | 
( ५ ) पुस्तकालय में किसी निर्दिष्ट प्रन्यकार * | 
निदिष्ट ग्रन्थ है या नहीं । F 
(२ ) किसी अभीष्ट अन्थकार की बनाई हुई "|. 
पुस्तक पुस्तकालय में हैं । | 
(३ ) कोइ पुस्तक, जिसका कि नाम मा 
है या नहीं। RR 
(2) किसी निर्दिष्ट विषय की कोई I 
नाम मालूम नहीं, हे या नहीं | 
(x ) किसी विशेष विषय पर लिखी हुई S 
A कोन सी पुस्तक हैं । 
(६ ) किसी निर्दिष्ट भाषा में लिखी ई 
कान कान सी पुस्तक हैं । rr ces 


7 | माग 


भ पः | हो क TATA वर्णमाला-क्रम से और ( २ ) विषया- 
gi 


त | गाम से | मेरा विचार तो यह है कि प्रत्येक 
शि. ह न उपयु क्त दोनों नियमों के नुसार भिन्न 
nd | fa & सूची पुसतके बनती लाडि सहाराका यदि 
गवत्या | yaa, एसकालय में आने वाले प्रधान प्रधान मासिक 
, इ सयक पत्रों में से छाँट कर सुख्य सुख्य विषयों का 
हति ॥ aga वर्णन सूची-पुस्तक में संयुक्त कर लेना चाहिए । सूची 
कालय ॥ | तुत करे के काम में पुस्तकालय के अध्यक्ष (Librarian) 
नानी ह| acral श्रवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि उसे श्रपने पुस्तका- 
है Beil aa पणं ज्ञान रहता है । सूची में, पुस्तकों पर लगी 
| बाहि। | हूं Rat के नम्बरों का उलेख, मिलान (Reference) 
ए। wil ३ तिए, श्रवश्य रहना चाहिए | क्योंकि इससे garata 
गा या के ३६ पुलक किस कमरे के किस शेल्फ के किस तस्ते पर 
पर मा प्रि सती है, बहुत शीघ्र मालूम हा सकता हे । सूची- 
बूत भी | gaat को छपवा लेना चाहिए | छप जाने पर ये सूचीएुस्तक 
स लेप | डम दे सकती हैं | प्रचार का काय्ये ता. बिना छुपी 
पूती के हो ही नहीं सकता । 


भीतरी व्यवस्था । 


Wama को यदि अच्छी aye चलाना हा तो जैसे 
सूची“ | ऐरी में बही-खाता ठीक ठीक war जाता हे वैसे ही 
मा ay तया पुस्तकों के लेन-देन का हिसाब ठीक ठीक रखना 
ae । समय समय पर सूची के अनुसार पुस्तकों की जाँच 
रका ic आवश्यक है । एक ऐसी पुस्तक भी रखनी चाहिए 

gail पति E तथा पुस्तके लेने वाले लोग अपनी.अपनी 
17 ee Wee और कम्मेचारियों के पक्ष या विपत् 

द| भो कषी लिख सके । पुस्तकालयां की उन्नति के लिए इन 
त | है। Reagan न आने देने के लिए 
क नि सिक भ बिन कल 
eee 1 किसी को कोई पुस्तक कदापि न दी 
की (| होते। इन इस्तक ऐसी भी आती हैं जिन के पृष्ठ कटे 
Re 1 कारना कर्म्मचारियों का कास होना 


कितवी. 
1 कोई | 


पनन <a ! 
“सम्बर 
ant हिसाब ठीक .ठीक रखने के लिए दो 


a ई To है--( १ ) बही रखना; ( २.) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकाल्यां का सञ्चालन और उनकी उन्नति के उपाय | 


न _ अकाल नर NS S 
| करने के दो प्रधान नियम हैं. ( १ ) ग्रन्थ- 


कार्ड रखना | एक रूलदार बही में खने बना लिये जाते हैं, 
जिनमें कि लेने वाले का नाम, qa, यदि जमानत के लिए 
कुछ दाम लिये जाने का fan हो तो उसका उछल, लेने 
की तारीख, पुस्तक की वत्तमान अवस्था तथा आनुमानिक 
मूल्य, जो खो जाने की दशा में लेने वाले को देना पड़ेगा, 


इत्यादि लिखे जाते हैं । एक खाने में लेने वाले के हस्ताक्षर | 


अवश्य होने चाहिए | इनके सिवा और भी दो चार खाने 
होते हैं, जिन में पुस्तक लैटाने की तारीख, किस अवस्था में 
पुस्तक Tears गई, इसका उल्लेख, दाम यदि कुछ लिया गया 
हो तो उसका उल्लेख, भर जिस कर्म्म-चारी को पुस्तक 
लैटाई गई उसके हस्ताक्तर इत्यादि होते हैं । छोटे पुस्तका- 
ज्यों के लिए यही रीति अच्छी है । 


दूसरी पद्धति, अर्थात्‌ काडो' के द्वारा Rea waar | 


( Card System ), बड़े बड़े पुस्तकालयों के लिए अच्छा 
है, क्योंकि उसमें कर्मचारियों को कुछ भी लिखा पढ़ी करने 
की आवश्यकता नहीं होती; कोई पुस्तक पुस्तकालय 
में है, waar बाहर गई है, इसका पता झट लग जाता 
है । इस पद्धति का अनुसरण करने से व्यर्थ समय नष्ट 


नहीं होता | जैसे रेल के स्टेशनों पर टिकट: रखने के. ५ 


लिप, छोटे छोटे खानों वाली, weet की श्रलमारी होती . 


है वैसे ही बड़े बड़े पुस्तकालयों में एक बड़े कठरे में उतने \ 
ही खाते होते हैं जितनी पुस्तक पुस्तकालयो में हैं। हर | 
खाने के ऊपर वही नम्बर पड़े होते हैं जा पुस्तकों की 
चिटों पर रहते हैं । पुस्तकालय की तरफू से ग्राहकों, अर्थात्‌ 
पुस्तके लेने वालों, को काडे दे दिये जाते हैं, जिनमें वे पुस्तक 


का नाम, अपना नाम, नम्बर, तारीख ( लेने तथा लैटाने | 


की ) इत्यादि .खुद लिख कर अध्यक्ष को दे देते हैं । भ्रध्यक्ष | 


का केवल इतना ही करना पड़ता हे. कि वह उस काडे को 
लेकर कठरे के उसी नम्बर के खाने में डाल दे जो नस्बर 


कार्ड में पड़ा हे । पुस्तक आ जाने पर वही काडे लोटा | 


देना पढ़ता है। 
qaradi के उद्देश । | 


हमारे यहाँ पुस्तकालयों में सजीवता नहीं पाई जाती, 
क्योंकि यहाँ के अधिकांश पुस्तकालय, वास्तव में, पुस्तका- 


धार मात्र हैं । वहां जिसकी इच्छा हुई आये; at ही saz || 
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ण्ट पुस्तके उठाई; कुछ पढ़; कुछ न पदी; चलते बने | 


यह निर्जीवता का चिह्न है। पुस्तकालयों का ae sd 
यही नहीं कि पुस्तके. मेंगा कर सुरक्षित wat जाय | 
पुस्तकालयें का प्रधान उद्देश यह होना चाहिए कि उनके 
द्वारा जन साधारण का चित्त पढ़ने.की तरफु ATES at! 
दूसरा उद्देश यह होना चाहिए कि पाठकों की रुचि परि- 
माजिंत हा, जिससे वे अपना जीवन श्राल्हा-ऊद्ल के किस्से 
तथा बे-सिर पेर के Sarat इत्यादि में ही न गर्वो दे | 
साधारण पाठक अपनी पठनशाक्ति की उन्नति धीरे चीरे कर 
किस्से कहानियों को छोड़ गम्भीर साहित्य में मने।निवेश कर 
सकता है । यदि पुस्तकालये की उन्नति करना है तो अयोग्य 
पुरुषों के उपर काम का भारापंण न करना चाहिए । रोइ-द्वीप 
© i Rho Island) में प्रोभिडेन्स पबलिक लाइब्रेरी 
(Providence Public Library) नामक एक पुस्तका- 
लय है । कोई ३०। ३४ वपं पहले मिस्टर sage THe 
i per (W. F. Foster) saè अध्यक्ष थे । वे प्रति दिन 
` विचार योग्य सामयिक बातों पर अपना मन्तब्य प्रकाशित करते 
थे और भिन्न भिन्न विषयों के अनुशीलन तथा गवेषणा में 
पाठकों को यथासम्भव सहायता देते थे । थोड़ी देर के लिए 
मान लीजिए कि किसी का उद्देश फोटोग्राफ़ी की ज्ञान-प्रासि 
करना है | फोस्टर साहब पहले उसे यह बतलाते थे कि उनके 
यहाँ उक्त विषय पर कोन कौन सी पुस्तके हैं ओर किस 
ग्रन्यक्वार ने क्या लिखा हे । फिर वे पाठक को उन पुस्तकों 
का नाम बतलाते थे जो उनके पुस्तकालय में नहीं हैं । 
इसके उपरान्त प्रधान प्रधान. समाचारपत्रों, मेगज़ीनें तथा 
जरनलां में उस विषय पर-जो कुछ लिखा गया होता सा भी 
बतलाते थे। इससे ज्ञात हो जायगा कि पुस्तकालये का 
कतव्य क्या है, भ्रध्यक्षो को कितना परिश्रम करना पड़ता है, 
sE कितने योग्य होते AN उनका ज्ञान कितना उच्च कोटि 
 काहोताहे। == 
पुस्तकालयों में व्याख्यान होना यहाँ के लिए एक ag 
«> बात है; परन्तु पाश्चात्य देशों में यह बात बहुत ही साधारण 
= है। व्याख्यान से मेरा अभिप्राय यह नहीं कि कोई व्याख्याता 
या वक्ता शये श्रौर देशभक्ति, बाल्यविवाह या स्वराज के 
` ऊपर कुछ कह कर, चले गये । ऐसी बातें के लिए तो da- 
हाल मोजूद हैं, समाये हैं, पाक ( फूल-बारा ) हैं । पुस्तका- 


Ts 
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सरस्वती | 


:सुफू दे दे कर लोगों को सिगरेट पीने का आदी वगात 


- JÄ उत्तीण 
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लयो में व्याख्यान इन विषयों पर होने चाहिए J 
जनता के विषय-निर्वांचन, पुस्तकों के प्रासिस्थान, श्र 
तथा प्राचीन लेखकों से परिचय, भिन्न मित्र लो ॥ 
लेख-प्रणाली, इत्यादि के विषय में ज्ञान प्राप्त ३! } 
न होने से हमारे देश के पुस्तक पाठक जिस BERT भइ 
हुए हैं उसी में रहेंगे--उनके ऊपर ज्ञानालेक का wl 
विद्यारूपी विद्युत्‌ की दीसि कदापि अच्छी aail 
में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहां के अक 
पाठक lA हैं जो किसी विशेष उद्देश से--किसी विशेष fay 
पर ज्ञान-लाभ करने के अभिप्राय से--दृढ़ता तथा इच्चा; 
साथ पुस्तकालयों में नहीं जाते। उनका उद्देश प्रधा 
जी बहलाना होता हे । किन्तु इस प्रसङ्ग में यह भी प्रस 
ही कहना पड़ेगा कि इसमें सारा दोष बेचारे west dip 
नहीं है । 

विदेशी व्यवसायी हमारे देश में आकर पहले एही 
लोगों को सुफू चाय far कर उन्हें चाय पीने का चप 
ama हैं । इसी तरह सिगरेट के व्यवसायी सिगरेट के सा 


षे | 


'जीनतान? वाले भी यही करते हैं । यदि देशवासिमें। 
वास्तव में शिक्षित करना है, यदि पतित देश का पुगें 
देखना है, तो चाय, सिगरेट, जीनतान के सदश पे 
चस्का भी लगाना चाहिए | नहीं ता पुस्तक्ालय पुसत 
नहीं; केवल अम्तःसारशून्य बाह्माडस्बर मात्र है । | 

` - भ्रनुभव.से मालूम हुआ है कि श्रध्यक्षों की सुरवित 
विद्वत्ता की वृद्धि करने के उद्देश से उनके लिए alate) 
का नियप्त कर देना बहुत ही उचित है यदि बाल] | 
योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना है ते सत्र से पहले यह ९ | 


~ SS ` TÝ k F 
चाहिए कि उस व्यक्ति को पढ़ने का शौक्‌ है या कह! | 


यह देखना चाहिए कि उसकी साधारण शिकार 
ade है या नहीं ; पुस्तकचर्चा तथा विद्याजुराग | 
में स्थान पाता है या नहीं। चौथी बात बह? |. 
्रबन्धकारिणी शक्ति at ade मात्रा होनी yy , 
उसके कोई भी काम सुन्दर रीति से सम्पन्न नहें a al 
उसे और भी योग्यतर बनाने की रीति यह è M í 
ag बाद, फिर दो दो au बाद; इस प्रकार उपे 4 

होने के लिएु बाध्य करता 5 hq 


z - 
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| पुरुषार्थो पति ओर परवशा पत्नी । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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a] 
b ये विष रखने चाहिए--साहित्य, इतिहास 
Nga? भूगोल, रचना, व्याकरण तथा अलङ्कार 
§ a इसमें उत्तीर्ण हो जाने पर परीक्षार्थी को 
l | a vate az मिलना चाहिए। फिर दो वर्ष बाद 
Lac परी होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित विषय 


AAA IAIN 
= 


| ने के योग्य हैं: 


pakas इतिहास ( कम से कम पिछली दो . 


aftar) (२) पुस्तकः निर्वाचन (Bibliogra phy) 
| लालय का सञ्चालन (३) सामयिक विषयों पर विचार। 
तीसरी परीक्षा के लिए भी यही विषय होंगे, परन्तु 
aa कठिन होने चाहिए और परीक्षार्थी को अधिकतर 
गा दिखाती चाहिए | इन परीक्षाओं में “पास” हो जाने 
[यहम दूसरी और श्रेणी का सार्टिफिकेट देना चाहिए | 
gee भगाने के विषय में सबसे श्रच्छी रीति यह 
8 ग्रावऱ्यक पुस्तकों की एक सूची बना कर प्रधान प्रधान 
म भेज देना चाहिए ओर उनसे मूल्य पूछुना चाहिए। 
पय तथा कमीशन इत्यादि पर विचार करने के बाद जहाँ 
प्रीत ह वहीं से पुस्तक भँगाना चाहिए । सर्वदा नये 
णं (Editions) की पुस्तके” ही मँगाने की कोशिश 
गी चाहिए । पुरानी पुस्तके खरीदना भी कभी कभी 
|$ होता हे, परन्तु पुरानी पुस्तके स्वयं देख कर 
[षा होगा । 
मित्र भिन्न पुस्तकालयें में परस्पर यां समय समय पर 
है ae ee ene ao मी tk के लिए 
l l सुरन्द्रेनाथसिंह, बी० go 
| an टा 
वावध विषय | 


Sargent के नाम का निरादर । 

Fe और स्टतिये के कर्त्ताओं तक ने 
ES लिखा है कि जे। लोग आदरणीय जनों 
का Rage करते हैं, समाज की दृष्टि 
र वे स्वयं ही Auma हा जाते 
हे । ऐसों की सङ्गति से दूर रहने= 


भो गरे ९ 
Ria ` we यह भी एक लक्षण हे कि सभ्य 


= की तो बात ही नहीं, अपने विपक्षियों 
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इनके पास न बैठने--की आज्ञा हे l 
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१४९ 
कासी अकारण निरादर नहीं करते; उनका नाम सम्मान- 
पूर्वक लेते हैं। खेद की बात है, हिन्दी के कुछ लेखक, 
बार बार इस लोकाचार का उछङ्घन करते हैं । इन महाशयो 
में कुछ लोग ऐसे भी हैं जा भारत की पुरानी शिक्षा, 
सभ्यता और विद्या के बड़े ही पक्षपाती नहीं, किन्तु उसमें 
अन्ध-विश्वास तक रखने वाले हैं । जिन ग्रन्थों में थोरो का 
आदर करने की ग्राज्ञा हे उनके वचने! का ये सदा ही पिष्ट- 
पेषण किया . करते हैं और बात बात पर उनकी दुहाई देते 
रहते हैं। पर मिसेज बेसंट का नाम सुनते ही भ्रपनी उस 
पुराण-प्रीति को भूल जाते हैं। कोई इन्हें बीबी साहब 
कहता हे, कोई बसन्ती बीबी कहता है, कोई बसन्त बीबी 
कहता हे, कोई कुछ, कोई कुछ । उनके प्रयुक्त इस नामो- 
चार से घृणा का भाव टपकता हे । पर बेसंट महृषशया ने 
कोई TNH काम नहीं किया । और, यदि, किसी की 
इष्टि से कोई वैसा काम उन्होंने किया भी हो तो जो लोग | 
उनके लिए ऐसे शब्द-प्रभोग करते हैं वे अपनी अन्तरात्मा . 
से पूछने की कृपा क्यों न करे ? क्या उन्होंने ग्राजन्म कोई | 
gu काम किया ही नहीं ? यदि किया है तो क्या वैस्षा ही 
प्रयोग उनके विषय में किये जाने पर इनके हृदय में gla 
न उत्पन्न होगा ! उण भर के लिए मान लीजिए कि age 
महाशया के हाथ से कोई. अनुचित काम हो गया है तो 
क्या उन्होंने कितने ही समुचित काम नहीं किये ! क्या 
उन्होंने भारत में शित्ता-प्रचार की वृद्धि नहीं की ? क्‍या 
उन्होंने ` भारतवासिग्रों की हित-कामना से श्रनेक शारीरिक, 
प्रानसिक और साम्पत्तिक कष्ट नहीं उठाये ओर क्या अब तक 
नहीं उठा रही हैं ? ऐसी उदारहदया महिला के लिए यदि 
श्राप श्रीमती, देवी, महोदया, महाशया आदि शब्दों का 
प्रयोग करना बहुत बड़ी बात समझते हैं तो केवल सिलेज्ञ ।. 
बेसंट ही लिख कर अपनी धम्मंभीरुता रौर न्यायनि्ठा को | 
garg रखिए । बीबी बसन्ती लिख कर समफदार श्राद- | 
Rat की इष्टि में अपने को उपहासपान्न न बनाइए। | 
साधारण गृहस्थों की मातायें, बहने, पल्निर्या तो श्रीमती, 
पर मिसेज बेसन्ट बीबी ! भूमण्डल का कोई भी देश शायद 
ऐसा न होगा, जहाँ के अनेकानेक विद्वान्‌, विज्ञानवेत्त 
घनाधीश और प्रभुताधीश उनके सामने सिर न झुकाते Vt 
ऐसी भलौकिक माननीय महिला का घृणाब्यन्जक नामोलेख् 


A 


ee 
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करना अपने को स्वयं ही छणास्पद बनाना È । सदाचार के 
नियमों का इस प्रकार संहार करना सत्कुलोत्पत्न मनुष्य 
का काम नहीं | 

इसी तरह कुछ लोग कांग्रेस को न तो कांग्रेस ही कहते 
हैं, न जातीय महासभा ही कहते हैं । ये उसे TMA कहते 
हैं। gma ही नहीं, “बाबुओं की कॅंगरस”। Se बाबू 


लेग कोई बहुत ही तुच्छ, नीच, श्रधम या पतित पदार्थ ' 


हों | ये लाग, नहीं सोचते कि भ्राखिर इस “बाबू” शब्द 
के अन्तर्गत हमारा भी तो समावेश होता है। थपको कोई 
महामहिम, परम-माहेश्वर, पतितपावन श्रादि विशेषणं से 
ते याद करता ही नहीं । श्राप भी ता बाबू ही कहाते हैं । 
फिर आप कांग्रेस को बाबुओं की कांग्रेस क्यों कहते हैं ! 
झाप we ता बाबू हैं । फिर क्या केंगरस या कांग्रेस आपकी 
न हुई ? बाबू कहाने वाले सुरेन्द्रनाथ, भूपे्द्रनाथ, AGT- 
नाथ और मोतीलाल WR क्या आपके बराबर भी सम्मान- 
पान्न नहीं ? ओर, क्या कांग्रेस में केवल बाबू ही बाबू 
शामिल होते हैं | तिलक, मालवीय, गोखले, गाँधी, लाज- 
पतिराय, श्रीनिवास शाखी, श्राइयर, श्रायज्ञर--क्या ये सभी 
बाबू कहाते हैं ? फिर, agai की कांग्रेस केसे हुईं ? कॅगरस 
यदि agèt का खेल है An यदि उससे कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ ता कृपा करके बताइए आपही ने भारत का कितना 
उद्धार कर दिखाया ? जिनके लिए श्राप तुच्छतादर्शक बाबू 
विशेषण लिखते हैं उनका इस देश में इतना आदर है कि 
लोग उनी गाड़ी खींचते हैं। लोगों की इस श्रद्धा-भक्ति 
का देखिए; फिर श्रपनी मान-मय्यादा का हिसाब लगाइए्‌ । 
“पूज्यपूजाव्यतिक्रमः” लिखते रहने ही से कोइ पूजनीय 
नहीं हा. जाता । तदचुलार व्यवहार भी करना चाहिए | 
जिन्हें लोग अपना नेता, MIN JATA, AIA सच्चा 
शुभचिन्तक सम्रफते हैं उनका रादर करना सीखिए | तभी 
आपका AR होगा। “बाबुओं की कॅगरस” की किँगिरी 
बजाते रहने से श्राप श्रादरणीय ते नहीं, उपहसनीय अवश्य 
हाते चले जायेंगे | 
ala तक योरप, BARS, चीन या जापान के किसी 
निवासी ने aA नाम के साथ भारतीय नाम या नामांश 
जोड़ने का पागलपन नहीं किया । क्या कभी किसी ने ऐसे 
भी नाम सुने हैं :--ऋनिष्क केरल, हषे निकलस, अशोक 
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अलेग्जांडर, आदित्य एमेन्युअल, कुमार केरे, विशे .3 f 
gat, मात्रती मेरी, aR लूसी । पर कुछ By he à 
चतुर चाटुकार भारतवासियों ने अपने वस्र-परिच्छर bal 
व्यवहार योर बोल-चाल ही में सांकर्ये नहीं स्पा की है 
उन्होंने अपने घर के नामों की भी दुदैशा आर्म क्ष al ar 


यधा--विक्तर वरदाकात्त, जाज यमुनाप्रताद, y i 4 
अमरनाथ, चार्ली-चपल्ला, नानसी नम्मेदा श्रादि। wih के 
किरिस्तानां का हाल नहीँ; . जो क्रिश्वियन नहीं हए भ ब्र 
है । कहिए, यह कितने परिताप की बात है। जनि 


नामों तक से उणा है उन्हें भारत को “अपना” छे: 
ag भी श्रधिकार नहीं । जिस देश की. भाषा, बेह 


रत्य भ 

पान, नाम-धाम कुछ भी पसन्द नहीं उसका परिसा न 
इन लोगों को कर देना चाहिए | ara दे 
२-सदपचार का संहार। ले लेल 


कभी कभी मनुष्य बड़े समञ्जस में पढ़ mi लोगे 
किसी की af दिखाओ ते वह अप्रसन्न होता हे, न दिही किया 
ते कतैव्य-च्युति होती है, क्योंकि दुराचार बढ़ता है। निकाह 
में मोलिकता कम है; अधिकता उन्हीं बातों की (इ E 
मालिक नहीं । समाचारपत्रों ओर सामयिक gest मे धिप से 
लिखना पड़ता है उन्हें बहुधा श्रौरों के विचारों पे भी गं के 
लेना पड़ता है । उन्हें अपने विषय के सम्बन्ध में भ्रेष a 
के विचार भी व्यक्त करने पड़ते हैं । पर adia THM गर 
लेख उन्हीं की चीज़ नहीं । यह क्षम्य है । एकही |)! बेप 
पर भ्रनेक ay लिखते हैं । वे परस्पर एक दूसरे प्न 
पढ़ते भी हैं । अतएव उनके विचारों में कहीं कही तिरा हे 
आ जाय तो आश्चर्य नहीं | इस लिए न छिपी a S 
मांगने की ज़रूरत, न किसी का नाम देने A a 
किसी के विचार ज्यों के af ले लिये जायें तो Fe 
न देना सदाचार का saga करना है । लेख F 
भी एक प्रकार की सम्पत्ति है। इस सम्पति $ 
स्वामी की अनुमति के बिना ले लेते i | 
उसका नाम तक लेने की कृपा नहीं करते: , 
कौन से विशेषण से याद किये जाते È al 
किस प्रकार का दुण्ड-विधान है, यह क 
पर कोई कोई: लेखक महाशय शायद इस बात. 
ही नहीं जानते, अथवा उनके: AA 


= 


i 
[हर 
के ; निषेध-वाक्‍्य ही नहीं é असभ्यं, 
mre ie भर अपद से यदि ऐसे ae हाळ जायाला 
BR, on A ता इतनी नहीं, जितनी ae सभ्या Be शिवितों 
he र की होती है । कारण यह है कि ये ले! दूसरों 
भक्ष है an िदित और सदाचारशील हा का ag =e 
द, श्र ३ अतएव जम ये लोग दूसरों z aa, नेट और 
दे। शके हों अपने नाम से प्रकाशित करते हैं तब ये 
हुए aw श्रपराध करते हैं । चितावनी देने कह इनमें 
। Rey gat श्रपना दूषित स्वभाव नहीं छोड़ते | जैसे हिन्दी- 
1” Rika भाषाओं के लेख gua नहीं हिचकते वैसे ही 
b वेश,७ aq भाषाओं के लेखक भी नहीं हिचकते । हिन्दी के 
WML sti शरोर लेखकों ने तो सदाचार को यहाँ तक 

frat दी है कि वे ओरों के लिखे हुए हिन्दी ही 

p लेख श्रोर कविताये' श्रपने नाम से छुपा डालते 
ag जा लोगे ने सरखती पर अनेक बार. कृपा .की है और 
है, न तित किया करते हैं । शिक्षा, सदुपदेश, तिरस्कार--ओऔर 
ता ऐका इन पर कुछ भी असर नहीं पड़ता । ga कारण 
| की AMSG कहना सुनना श्रब हम व्यर्थे समभते हें । शब 
शें मनि पप से हम देखते हैं कि गुजराती के भी कुछ लेखक 
र से भौ के Sa बन रहे हैं । कई गुजराती पत्रों में सरस्वती 
में (संक नकृलें निकल चुकी हैं। बहुधा ऐसे लेख 
रश गर्ल me गुजरा ही करते हैं। बम्बई से एक मासिक 
क ही |) वप से निकलता है। नाम हे---समालोचक | यह 


दूसरे १ पत्र जान पढ़ता है | इसी से इसके लेखकों से हमें ` 


Fpl (वि है सपादक से नहीं । क्योंकि सम्पादक सर्वेश 

TOW bo के विषय में नहीं जान सकता कि 
हो से ली गई है 

fe TO है हे । पूवोक्त पत्र में सरस्वती 


की नकृल पहले भी निकल चुकी है । पर 


ed l F लेख का नाम नहीं दिया गया। अव, 
यहां es x र x aS sn 
ie म हे कनेयालाल आत्माराम पटेल । 
AE काह ही = अने चित्नक्ार--नाम का एक 
arts, : ख बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्म्मा के 
°; ae जे अनुवाद मात्र हे । वर्म्माजी 

| भने 5, - की सरस्वती में निकला था। 


|... रश में ता वम्मांजी के लेख का शान्दिक ही 
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अनुवाद कर डाला है । हाँ, कहीं कहीं, आपने थोड़ी 
स्वतन्त्रता से भी काम लिया 21 एक श्राध जगह आपने 
अपने लँगड़े विचारों की भी हूँ सर्गास की है । बस इतने ही 
से आप उस लेख के मूल लेखक बन बेटे हैं । एतदर्थ 
आपको बधाई | 


३-—आये' की उत्पत्ति are वणे-विभाग । 

राजशाही के बाबू रामप्रसाद चन्दा ने dats में एक 
पुस्तक लिख कर प्रकाशित की है । मूल्य उल्का Y cy है और 
नाम @—Study of the Origin of the Indo- 
Aryan People and Institutions. “matsa | 
मुखमासीत” आदि के श्रनुसार की गई maf की वर्ण- . 
व्यवस्था पर इस पुस्तक के कत्ता ने बड़ा ही wa कुठाराघात 
किया है । पर युक्ति और तके को हाथ से नहीं aA Rar । 
अपने कथन की पुष्टि में श्रापने प्रमाण भी दिये है । प्राचीन 
वर्ण-व्यवस्था के प्रेमियों ओर पक्षपातियों को चन्दा महाशय 
की यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए ओर देखना चाहिए कि 
उनका कहना कहाँ तक युत्ति-सङ्गत ओर माननीय हे । चन्दा 
महाशय का कथन है कि वैदिक काल में आर्थ चार नहीं, 
पाँच aul में विभक्त थे--( १ ) पुरोहित अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
( २) राजन्य भ्रांत क्षत्रिय, ( ३ ) वणिक्‌ ( वैश्य ) और 
कृषक, (४) शूद्र, (x) और निषाद श्रथांत्‌ भारत के 
आदिम निवासी sa समय निषादं की गिनती gat में न 
थी | उनका वणे या विभाग ही श्रलग था | भारत के आदिम 
या अनाय्ये मूल निवासी ही निषाद कहलाते थे। हिमालय 


.की तराई में गुण्डा इत्यादि जातियां जो इस समय बसती हैं 


उनकी भाषा से सूचित होता है कि उनके पूर्वजों का जन्म- 
स्थान Aga और ब्रह्मदेश था | यही लोग प्राचीन अनाय्याँ या 
qa निवासियों की सन्तति हैं। इन्हीं से इस तरह की अन्यान्य 
जडली जातियों की उत्पत्ति हुई है । इन सब की गिनती शूदों 
में नहीं । शूद्र तो श्रायों' के गुलाम, दास या सेवक मात्र 
थे । उन्हे और कोई अधिकार न प्राप्त थे--स्थावर या जङ्गम, 
किसी प्रकार की भी सम्पत्ति प्राप्त करने का हक्‌ उन्हें न था। 
बस, अपने स्वामी आयो की सेवा करना ही उनका एकमात्र 
काम था । वही उन्हें रोटी-कपड़ा देते थे । द 
- भारतीय आस्ये किसी एकही समुदाय के पुरुषों की 
सन्तति न थे । उनके दो समुदाय या fea थे। एक ससु 


Se 
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दाय के oat’ का वणे गोरा और केश पीले थे । दूसरों का 
ad कुछ काला या धूम्रवर्ण था। ये Ag लोग सळी 
ai न थे । भिन्न जल-वायु तथा भिन्न देशों के निवासियों 
के सम्पर्क के प्रभाव से इनका रङ्ग THAT होगया था। 

राजन्यों aut सत्रियो का वर्ण धूमिल था | उनके कई 
वर्ग थे | उनमें ले कम से कम दो यादव और तुर्वस वणी के 
राजजन्प-शआय्यं दक्षिण-पश्चिमी एशिया से श्राकर भारत के 
पश्चिमी प्रान्त में बस गये थे । चन्दा महाशय का अनुमान 
हे कि यादव लोग भारत में श्राकर पहले पहल सौराष्ट्र Bale, 
गुजरात में बसे । वहाँ से वे मथुरा गये । जो ares सीरिया 
(Adakan) की तरफ से भारत में आये इनके रक्त 
में सीरियावालें के रक्त का कुछ न कुछ मिश्रण अवश्य हो 
गया हेहा! | इसीसे उनके रङ्ग में भेद हा गया । वे कुछ काले 
हो गये | उनक्रा शरीर सङ्गठन भी प्रायः सीरिया aat के aza 
ही dinar । जिन यहु, gag, पुरु, ga, An ag जातियों 
का उल्लेख ऋग्वेद में है वे बहुत करके सीरिया ही की तरफ 
से भारत में आइ थीं। 

गोरवर्ण और data ऋषि ( ब्राह्मण ) भारत की 
उत्तर दिशा से इस देश में आये । काली या धूमवण यजमान 
( राजन्य )--जातिया एशिया के दक्षिण-पश्चिम प्रान्त से 
ag । रहे यहां के श्रादिम निवासी निषाद, सो यहीं थे । 
इन्हीं तीनों aah से प्राचीन भारत के निवासियों के ₹ 
वर्ण बने | : ; 

चन्दा महाशय के ये कल्पना-मूलक या गवेषणा-सिद्ध 
सिद्धान्त, चिरकाल से मानी हुई वण-ब्यवस्था में बहुत कुछ 
उल्लट gaz करने वाले है । श्रतएव प्रतिष्टित पण्डिते! को 
उन पर विवेक-पूर्वक विचार करना चाहिए | 

-४-विश्वविद्या-संग्रह | 


सभ्यता रौर शिक्षा की बृद्धि प्रति दिन हो रही है। 

सभी ava ्रोर शिक्षित देश ज्ञानार्जन में प्रवृत्त हैं । qe 
ज्ञान पुस्तकरूपी मञ्जूपा्रों में संरक्षित किया जारहा है । 
श्रतपज्ञ Ar श्र्पशिक्ित देश इस ज्ञान-संग्रह की बदलत 
अपने अपने ज्ञान की मात्रा बढ़ा रहे हैं। यदि प्रत्येक देश 
अपने ही ज्ञान से लाभान्वित हो सकता तो मचुष्यसमाज 
की बड़ी हानि होती । इस दशा में अन्य देशे के ज्ञान से 
aia aga ही हो जाते | पर ऐसा नहीं होता । सब देश 


RR I 
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एक दूसरे की अजिंत ज्ञानराशि से लाभ a 
नवनवे।द्भावित ज्ञान की प्राप्ति का द्वार सब के Ree 
खुला हुआ है। जो जितना चाहे .ज्ञानाजन सद] म 
देश शिक्षा, विद्या और ज्ञान-सम्पत्ति में पिछड़े हुए ee ३ 
लिए शर देशों के अजित ज्ञान की प्रासि काह I 
cree हे! भार देला हो देण हे । ate ge 
ज्ञान-राशि की प्राप्ति किये बिना उसका निस्तार नहीं, पी साह 
ज्ञान ही सब से श्रेष्ठ बल है । यही सोच कर डाब $| म ५ 
Sia ठाकुर तथा और कई विद्वानों ने मित्र कर छ मे रे 
षत्‌ की संस्थापना की È यह परिषद्‌ अन्यान्य ३ हीम व 
ज्ञान-समूह को बंगला भाषा द्वारा, इस देश में, माका 
यत्न करेगी । वह विश्वविद्या-संग्रह नाम की एक एकता देख कर 
निकालेगी । उसमें भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित होदार 
जायेंगे । इस संग्रह के ६ विभाग होगे-( 1) षी की: 
(२) विज्ञान, (३ ) इतिहास, भूगोल ओर शे बू : 
(४) कला, ( ₹ ) साहित्य ओर ( ६ ) शिताः mi 
प्रत्येक विषय के अनेकानेक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे। हा] फि गएस 
के ग्रन्थों के सम्पादक श्रलग अलग होगे । Rayo 
: 5 Ree Gael 
ठाकुर प्रधान सम्पादक रहेंगे । भिन्न भिन्न aaria colt 
लिखाये जायेंगे । प्रत्येक ग्रन्थ की एष्ट-संख्या Ufan 
होगी AR मूल्य बहुत करके १२ श्राने होगा। प्रे 
के लिए लेखक को दो सो रुपया पुरस्कार fa! | sn, 
राइट”, अर्थात्‌ ग्रन्थ-विषयक सर्वाधिकार, परिषत्‌, क्ष pe n 
और विषयों के कितने कितने ग्रन्थ लिखाये जा I 
अभी प्रकाशित नहीं हुआ । पर “प्रवासी” मे ह [tio 
का जो विज्ञापन निकला हे उसमें Ra, a 
संख्या १२ दी हुई है । प्रसिद्ध इतिहास प्रेमी बह 
सरकार इस विभाग के सम्पादक नियत हए | 
इस विद्या-संग्रह से हिन्दी-भाषा-मापियों को भी 
चने की आशा है । जा लोग बंगला पढ़ २% | 
पुस्तकों को मूल बँगला में पढ़ सकेंगे । जो नही @ | 
वे, यदि इन ग्रन्थों में से किसी का FITS fe 
ता, उस अनुवाद से लाभ उठा सकेंगे | sit 
आदि विद्वानों का यह maana ्रतीव 7 


५--हिन्द्री-प्रमी He 
तीस चाळीस वर्ष पहले इस प्रान्त 


| ३ पर उ 


p ; a qarga राज्य था । पर लोगों को हिन्दी 
ज्ञान जैसे जैसे हाता गया वैसे ही वेसे उसका 


गया । रब तो यह हाल है कि कुछ चुने 
ह हु क ag कर अन्यत्र हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों 


है > y 0 
ना ब सा श्रथिक Gta mel कह ता 5 निय 
मी Ry ही प्रवेश नहीं । तथापि मदरसों के बड़े और छोटे 
| 
नह y ह इस परिवर्तन की प्रत्यक्ष देख कर भी अपने 
५ 100 y = 
डावर dora पतन नहीं करना चाहते । हिन्दू होकर भी 
gee * ही में भेजते हैं, उनके 
कर फसे को हुक्‍्मनामे उदू ही में भेजते हैं, उनके साथ 
; x à ` g 
ara मे वार्तालाप करते हैं और सुश्रायने में भी उदू 
में, कैब पाप का प्रयोग क हाते हैं । ऐसी विचि 
में, पेशी मापा का प्रयोग करके कृत-कृत्य होते हैं। ऐ a 
क एर देव कर गोरखपुर के कलेकुर, मिस्टर सेलबरड, ने 
रझा महोदार महाशयो को श्रच्छी चेतावनी दी हे । इस 
.( ५) षी की सूचना, Ga गोरखपुर के agar चोक नामक 
Ananda gate, बी० go, ने हमें भेजी है । उनके 
शितानि ania नीचे दिया जाता हे-- 
गे। हत ति गोरखपुर नें एक जगह पीपीयंज ( या पपी राज ) है । बहाँ एक 
सर सीत परी मदरसा हे । उसका gate डिपटी साहब और सब (ata) 
asian हह देन ने क्रिया तो पनी राय az में ही लिखी। इसके बाद 
aa al Mri १७१७ में, कलेक्टर साहब भी उधर से गुजुरे। उन्होंने भी 
D (स । पोक्त डिपठी-महे।द्यां के उटू लेख सी उनके देखने में 
| के. PER ऊहो ग्रार रोर बातें के सिवा यह भी लिखा-- 
aT! ॥ "00000 
य i i, Tae Inspector Inspected on 6th February 
पत्‌ क Ee por in Urdu. The Deputy Inspector 
sia, || BU, “th November 1916. His note is also 
3 aa Mes iy oth should use Nagariin this district, 


Rie: of the Arabic character is so 
ust May 1917,” 


कर | |; ी ई 


ol 
0) 


mil 
पपप ह 
बदू |. पह कि जिस 


अरबी-लिपि में उडू लिखी 


‘ad th उस्‌ è 
हक, a aun वाले इस जिले में बहुत ही कम हैं । 
र ail pn डिपटी साहबों को अपनी राय नागरी- 
ETE , खनी चाहि 
| chy TI 
ai शै साइब की 


इस उदारता और प्रजा-हितेषणा के 
पुन: i 
3 निवासियों को कृतज्ञ हाना चाहिए । 
९--प्रणय-मापक यन्त्र | 

ग पे. रता का अखण्ड राज्य È । यहा बहुत 
Le तिस पर सी, और बाल-दिंवाह 
5 या प्रचलित होने पर भी, यहाँ पति- 
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१५३ 
पत्नी का प्रणय-सूत्र सहज ही में छिन्न नहीं होता । वह 
बहुत पवित्र समझा जाता है ओर वैवाहिक मन्त्रों का मत- 
लब न समक पड़ने पर भी, पति-पत्नी को उनमें की गई 
SRTA का पालन आमरण करना पड़ता है । इस 
सामाजिक व्यवस्था की जितनी प्रशंसा की जाय कम हे । 
अमेरिका के प्रायः सभी स्री-पुरुष सभ्य और शिक्षित हैं । 


` विवाह भी वहां बड़ी उम्र में होता है । विवाह का निश्चय 


होने के पहले ही प्रणयि-युग्म को परस्पर मिलने, आमेद- 
प्रमोद करने और एक दूसरे के खभावादि का gla जानने का 
मोका भी मनमाना मिलता है । अमेरिका भारत नहीं, sat 
छोटी उम्र में, बिना एक दूसरे को देखे ही, विवाह"हो जाता 
हो । तिस पर भी अमेरिका में वैवाहिक बन्धन की बड़ी ही 
दुदैशा हे वह इतना शिथिल होता है कि ट्ट देर ही 
नहीं लगती । माने रिव्यू में डाक्टर सुधीन्द्र बोस ने 
लिखा है कि कुछ समय पहले वहाँ फ़ी १२ विवाहा % 
पीछे १ विवाह बन्धन-छिन्न होता था-कचहरी जाकर 
पति-पत्नी अपना प्रणय-सूत्र तोड़ कर स्वतन्त्र हा जाते थे। 
यह पुण्य-काय्ये बहुधा पत्नी ही को करना पड़ता था-- 
उसी को पति पर नालिश ठोंकनी पड़ती थी | पर अब इस 
छिन्नता-मूलक भाव में उन्नति हुई हे । अब्र प्रणय-सूत्र तोड़ने 

( Divorce करने) का भसत फी ८ विवाह पीछे १ 
तक पहुँच गया है । डाक्टर साहब का अनुमान हे कि 
श्रमेरिका में वह दिन भी कभी वेगा जब महीने में जितने 
ब्याह होंगे उतने ही रद भी होंगे । इस सभ्य और शिक्षा- 
सम्पन्न देश के प्रणयियों की सुरुचि र सुनीतिमत्ता देख 
लीजिए | विवाह के पहले ही हज़ार परीक्षायें कर लेने पर 
भी उनका प्रणय, बात की बात में, कमल-कली के ara, 
झट सुरा जाता है | यह दशा देख कर अमेरिका के एक 
आविष्कारक का हृदय दया से द्रवीभूत हो उठा । अतएव 
उसने एक प्रणय-मापक यन्त्र बना डाला । वह तोल-नाप 
कर यह. अचूक बता देता है कि असुक प्रणयी या ays 
प्रणयिनी का अमुक पर कितना प्यार है । यह यन्त्र एक 
प्रकार के पतले _कड़े या BAA के आकार का हे। कल्पनां | 
कीजिए कि शकुन्तला . दुष्यन्त के साथ विवाह करनेके | 
विचार में है । पर वह नहीं जानती कि विवाहोत्तर दुष्यन्त | 
से उसकी केसी पटेगी । इस दशा में वह पूर्वोक्त कडन 


ee 
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अपनी कलाई में बॉघ कर दुष्यन्त के लाथ घूमने, नाटक 
देखने या दावत खाने चली जायगी । लेट कर यन्त्र का वह 
खोलेगी | उसके भीतर कागाज़ का एक ठुकड़ा रहता हैं आर 
बिजली की एक पतली qg । यह ge झागाज़ पर चिह्न 
बनाती जाती है । शकुन्तला इस कागज को ,खुद वीन में 
रख कर Aa की गिनती करेगी । इस तरह यह जान 
जायगी कि दुष्यन्त को देखने, उसका करस्पशं करने, उसकी 
सङ्गति में रहने से उसके हृदय में कितना प्रणय-जात विकार 
उप्पन्न हुआ था । दुष्यन्त यदि चाहे तो वह भी श्रपने प्रणय 
की परीक्षा इसी तरह कर सकता हे । बात यह है कि प्रेमी 
को केवल: देखने से भी हृदय या नाड़ी की गति में उत्तेजना 
उत्पन्न हा जाती है । श्रतएव नाड़ी की चाल बढ़ जाती है । 
T qnia इसी चाल की इयत्ता बताते हैं । ये सब शारी- 
रिक विकार के लक्षण हैं । पर प्रणय का आधार एक मात्र 
शारीर ही नहीं | श्रधिकांश प्रणय ते मन के श्रधीन है । 
अर मन कभी एक रूप में नहीं रहता। als वह जिसका 
प्यार करता है, कल न करे तो क्या आश्चथ्ये । अतएव ऐसे 
यन्त्र से अमेरिका के प्रणयियों का विशेष उपकार-साधन 
नहीं हो सकता | इससे ते इन यन्त्र-मन्त्रों से दूर रहने 
वाले हम भारतवासिये! ही के विवाह भले ! 


७-ढाके की मळमळ | 

एक दिन था जब्र ढाके की मलमल रत्तो के भाव 
बिकती थी, और फिर भी हुष्पराप्य थी । शाह और बादशाह, 
सेठ और जगत्सेठ, वजीर An उमरा उसे खरीदने ओर उसके 
कपड़े बनवाने में लाखों रुपया Ga करते थे। ART तक में 
उसकी बड़ी. चाह थी | यहाँ खच हो जाने से जो बचती थी वह 
व्हा जाती थी । इस मलमल के तन्तु इतने बारीक होते थे 
कि AISI २० ng का थान गुठी के घेरे के भीतर श्रा 
जाता था । सुनते हैं, इकरा थान यदि धोकर घास पर 
फला दिया जाता था ते श्रपनी बारीकी के कारण अदृश्य 
सा हा ज्ञाता था । केवल घास ही देख पड़ती थी, कपड़ा 
नहीं | जानवरों को ख़बर ही न होती.थी कि कपड़ा dar 
हुआ है । इस कारण वे कपड़े के नीचे की घास खाने area 
थे । परन्तु समथ ने ऐसा qaz खाया और कलों ने अपनी 
i EA जमाई कि ढाके की इस मलमल का ब्यवसाय 
प्रायः सबका सव नए हो गया। उसके विनाश के साधक 
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ओर भी कई कारेण हुए । पर उस करुण-कहानी 
से क्या लाभ ? 

gua जमाने में जो लोग मलमल तैयार करते a 
वंशजों में से दस बीस श्रादमी, सुनते हैं, अब ($ i 
विद्यमान हैं । उनकी बदौलत यह कला श्र a al 
पर है बड़ी म्रियमाण दशा में । अब इस मलमल ३ E 
कभी कभी केवल प्रदशिनियें में देख पड़ते हैं। =. 
बङ्गाल के फरीदपुर नगर में एक DAENT aal? 
थी । उसमें ढाके की इस मसलिन का एक थान भी । Rl गु 
गया था । लम्बाई SAM थी २० गज । शर aaa alee भव 
३ छुटाक ! मूल्य उसका था एक हंज़ार रुपया || ४१४१ 
गवनंमेंट इस व्यवलाय की रक्षा नहीं कर सकती तो RR 
और अनेक बड़े बड़े काम करने ओर बड़ी बड़ी बाते (ह 
वाले बङ्गाली भी नहीं कर सकते ! श्रब तक जो प्री षह 
कारीगर विद्यमान हैं उन्हें उत्साहित करके इस fal“ x 3 
पुनरुज्जीवन करना भारतवासियों का--विशेष करे फू i 


3 है aia क 
के धनी व्यवसाइयों का--कर्तव्य हे । यदि शीघ्र ऐ॥. 
शिल्पकला की रक्षा 


i i हर 
का उद्योग न किया गया।ते॥ Es 
N whe { 
अनेक शिल्प-कार्य्यो 
विनष्ट हा जाने का डर है । 


al 
की तरह इसके भी बीज न 
ता, 


८--भारत में शिक्षा-प्रचार की गतिं। | इचे ३ 


जूलाई १३१७ के माडनं-रिब्यू में, इस विषय Pa 
छोटा सा “नाट?” निकला हे। उसका आशय सुनिए ie 
सरकारी स्पिर्टा के अनुसार १६१४-१५ में, फी सै हि ह चह 
३.०६ स्त्ती-परुष इस देश में शिक्षा पाते थे। १९१५-१६ ig पह 
३.१ a) = ma waka के संयुक्त-राच्यों का हाल ३ ial पती 
१९१३ ईसवी में, फो सदी २१.४० निवासी AT माते ब! ` भा रौर 
भारत के औसत का सात गुना है ! वहाँ की किए किसी a aa 
की दशा इससे भी ग्रच्छो थो । उदाहरण के लिए उत्तरी A $ 
में फी सदी २७.४० निवासी wat Gre फालेजों में ये । 
यदि भारत में शिक्षा की गति ara कल के ही संदुश 18 
समय में यह देश उतना शिक्षित हा जायगा जितने a 
के संयुक्त-राज्य थे । भारत में शिक्षा की वार्षिक गति दै” . 
१९१५-१६ में | अप 
१९१४-९५ में 


aN nt. 


aaa र्क साल में ag केबल .०४ बढ़ी 
२१,४० से भारत की वार्षिक गति ३:१.को निकाल 


tia उत्त गति .०४ के हिसाब से इस १८.३ तक, 
ailt 


४५७ वर्ष ६ सहीने लगेंगे !!! 
aña दशा है । अतएव भारतवासियों 


Red gate शे 
Tal a वे at भी शिक्षा-प्रचार का यथाशक्ति 
तकर बहिए 


$ |, के | 
i स 


Q 
९--भारतवषे का कज | 


शो में लिखा है कि के QÀ कभी न बढ़ना 
| ec) we का कर्तब्य है कि वह इस आज्ञा का 
a ल र्य करे । जो न करेगा उसे कभी न कभी जुरूर 
आता पढ़ेगा । जब शस्यं के लिए इस सिद्धान्त 
aa पुर व्यवहार करने की ज़रूरत है तत्र राजाओं SiR 
ijine बहुत धनवान देश है । उसमें सैकड़ों करोड़पति हैं । 
E Pan भी, देखिए, वर्तमान युद्ध छिड़ने पर उसे अरबों 
याकृ लेना पड़ा । यदि वह धन-सज्ञुय कर रखता तो 
5 कत कमी न आती | उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान को 
पाप झह कहना चाहिए । यह नहीं कि इस देश के लिए 
naa के द्वार न atl भहीं, आमदनी के सैकड़ों द्वार हैं। 
[एकी भूमि तो “स्वर्ण-प्रसवा” कही जाती हे । पर 
fier, नई शिक्षा, शासन के नये क्या अभूतपूर्व SF 
HEGRE बढ़ाते ही जा रहे हैं। चाहिए था कि यह 
विषय | WR क बचाता नहीं, तो जितनी आमदनी इसकी हे 
ine ete करके सन्तोष करता । पर इससे भी उसका 
इर हीन : समय समय पर लिया गया हे | 
on ie = कड़ा, किसी पर साढ़े तीन, किसी 
यात १ पर कुछ अधिक सूद देना पड़ता है | 


कशिश 
T परस 


र eT के सिवा alist रुपया सूद का उसके 
Pray भम १२ करोड़ रुपया सूद हर साल 
4 १। ह 8 सिर पर इतना ही aq’ नहीं, और 
E शिवा eR देश में लिया गया 
7 t 


° 2५५... फे लिए, ३१ माचे १६१७ तक, 
ht z रुपये विलायत में भी कुज लिया 
४ करोड से भी अधिक रुपया सूद देना 


ae 
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पड़ता है । इस प्रकार भारत के कुल कुज़' का टोटल e} 
अरब atta पहुंचता है | ओर कुल सूद का Azar कोई 
१४ करोड़ रुपया वार्षिक !!! 

शो भारत में जो कृज़ लिया गया हे उसमें महाराजा 
घया का १३ करोड़ रुपया शामिल है । ग़नीमत इतनी ही 
है कि यह रुपपा Ararat न पड़ेगा | इसका सिफ सूद ही 
देना पड़ता है । महाराजा होल्कर से भी एक करोड़ रुपया 
ay लिया गया है। मगर वह १०१ वर्ष बाद अदा कर 
देना पड़ेगा । बड़ी बड़ी तनरुवाहें, पेन्शन, Wa, तार, नहर, 
फौज आदि, जा हम लोगों के आराम और wa के सामान 
हैं, उन्हीं के कारण कुज लेने की ज़रूरत पड़ी है । गवर्नमेंट 
बेचारी करे क्या ? बिना कृज़ काम चळे कैसे ? 


१०--सर प्रतुळचन्द्र चैटर्जो, सी० आई fo, 
एल-एल० So | 
दुःख की बात हे कि पञ्जाब के प्रसिद्ध विद्वान्‌, प्रवासी 
बङ्गाली, सर प्रतुक्षचन्द्र चेटर्जी का देहान्त saad में हो गया। 
वे कुछ feat से बीमार जरूर थे, किन्तु साधारण बीमारी के 
कारण कोई न समझ सका था कि आपका समय पूरा हा 
गया है। was समय आपकी श्रायु--इस समय के 
लिहाज़ से तो कहना चाहिए खूब लम्बी अ्रथांतू-- ६९ वर्ष 
की थी। सर प्रतुलचन्द्र उन प्रवासी बल्ञालियों में थे 
जिन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि, विचार और चरित्र से वङ्गजननी 
का सुख अन्य weit में sae किया है । 
कलकत्ते में वकालत की परीक्षा पास करके आप ATW 
चले aaa वहाँ काम करने लगे। थोड़े ही दिनों में 


आपकी कानूनी योग्यता का पता सर्वेसाधारण को लग . 


राया और पका काम ,खूब चलने लगा | कुछ ही वर्षो 
में श्राप पम्जाब के प्रसिद्ध वकील हो. गये । यही नहीं, आप 
वहाँ की aan के कि जिसमें सर विलियम रैटिगन 
और राय कालीप्रसन्न बहादुर जैसे नामी और विद्वान्‌ वकील 


सम्मिलित थे-कुछु ही दिनों में, अपनी विद्वत्ता और उसले | 
भी बढ़ कर सञ्जनता के कारण, नेता बन गये। आपकी | 


योग्यता और सच्चरित्रता पर सुरध होकर गवनंमेंट ने आपको 
पञ्जाइ-चीफृको्ट का जज नियुक्त किया | इस प्रतिष्ठित पद. 


पर वषो रह कर आपने "बड़ी सुख्याति प्राप्त की पञ्जाब 
के ही नहीं, आप भारत के उन इने गिने कानूनी विद्वानों 
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\ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


MR a ame 
देशी विदेशी सभी है । उस दिन बम्बई की कोंसिल में माननीय Ba 


१५६ 


में माने जाने लगे, जिनका लोहा 
मानते हैं । द 

सर प्रतुलचन्द्र ने देशहित के भी gag काम किये । 
Sigs के जज होने से पहले आप कांग्रेस में सम्मिलित 
होते थे जजी से श्रवसर ग्रहण करके पने राजनीति से 
अपना एक तरह से सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं | पञ्ञाब-विश्व- 
विद्यालय के श्राप वाइस चांसेलर थे । विकोरिया-डायमंड 
जुबली हिन्दू टेक्निकल इंस्टीट्यूट के आप प्रधान थे । 
लाहोर में, श्रभी कुछ दिन हुए, जो सनातनधम्से-कालेज 
स्थापित हुआ है उसके भी श्राप सभापति थे । इन सभी 
संस्थाओं में ्रापने बड़ी योग्यता से काम किया। पके 


asst गादमी मिलना मुश्किल था । कुछ समय के लिए 
आप gala की, और फिर बड़े लाट की कोंसिल में मेम्बर 
भी रहे थे । हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिए भी पञ्जात्र में श्रापने 
अच्छा काम किया । नाभा राज्य में झाप कुछ समय तक 
दीवान रहे । सन्‌ १६०५ इसवी के भयङ्कर भूमिकम्प में 
कांगड़े का प्रसिद्ध मन्दिर गिर गया था | आप ओर श्रापके 
अन्य साथियों के सुप्रयव्न से ही वह दुबारा बन पाया था। 
उसके लिए आपने निस्सन्देह बहुत काम किया | 
आप धाम्मिक हिन्दू थे । श्राचार और व्यवहार में खूब 
सरल थे। श्रापकी aga पञ्जाब्र में जा स्थान खाली 
gar है वह शीघ्र भरता दिखाई नहों देता । e 
श्राप पर गवनेमेंट की कृपा थी । इसी से श्राप सी० 
ago go बनाये गये थे। पब्जाब के विश्वविद्यालय ने 
पको एल-एल० डी० की उच्च पदवी दी थी । 
ज्वालादत्त शम्म्रा 


o ११--अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार । 

A ,खुशी की बात है कि श्रनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा के 
प्रचार में एक प्रान्तीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित हुआ 
है | यहाँ के देशी-राज्यों ने सबसे पहले इस विषय में कृद्म 
बढ़ाया | महात्मा गोखले ने, ४% वर्ष पहले, बड़ी व्यव- 
स्थापक सभा में इस विषय का पक प्रस्ताव पेश किया था | 

दुर्भाग्यवश वह स्वीकृत न हा सका। सरकारी सभ्यो की 
बात तो aaa रही, कुछ लोक-निर्वाचित सदस्यों ने भी 

_ इस RN का. विरोध किया । पर अब जुमाने ने इङ्ग पक्षटा 
Re 


* अंक १७३ मयी 


होते हुए gaa में इन पदों के लिए निस्सन्देह आपसे 
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“बिल? उपस्थित किया | उसका आशय यह था 
प्रान्त की कोई स्युनिसिपलटी अपनी सीमा 
सभासदों की अनुकूच सम्मति हो तो, agè Wah |. तय उस 
प्रारम्भिक शिक्षा AANA कर सकती है | बम क 
ने भी प्रायः इसके पक्ष में राय दी । कानून बनाया 4 हर 
मंजूर हो गया और उस पर विचार करने के लिए एक ३ k ae 
नियत की गई । १५ नवम्बर के भीतर वह भ्रपनी yl aae 
पेश कर देगी । आशा है, यह कानून “पास” हो T PEE 
इसमें एक बात खटकने वाली है । इसमें नियम किया M fais 
है कि ख़चे का बोर प्रान्तीय सरकार पर न say स miai 
यदि यह पख न लगाई जाती तो शायद इस कानूनी ह fet 
A पर विचार करने की नोत्रत ही न राती । भ्रसु-प हड 
नाशे ससुत्पन्ने ae त्यजति पण्डितः । Wid दोनों 

हमें आशा है, और मान्तो के अधिकारी भी | पुल 
प्रान्त का अनुकरण करेंगे | faran 


१२-पूर्वेजन्म की स्मृति का एक अद्भुत उदाहर os 
ग्वालियर से एक साप्ताहिक समाचारपत्र fsa ह कि 
उसका नाम हे--जयाजी प्रताप । वह रियासत के i am 
an प्रबन्ध से निकलता है । उसके ८ श्रगस्त va हेड 
ag में एक लेख निकला हे--“पुनजेन्म की एक i १३ 
कथा” | यह कथा किसकी कही हुई है, यह नहीं कि शहर 
लिखा है--“एक भ्रफुसर द्वारा की हुईं तहकीकृत” YM हिया है 
का सारांश यह है-- tte 
ग्वालियर की रियासत में कसबा भिण्ड के TEE i Wat 
नामक गाँव में काशीराम नाम का एक पटवारी रही | Rt 
वह कायस्थ था । छोटेलाल ठाकुर से उपक्र श | धार 
एक दिन काशीराम, घोड़ी पर सवार, भिण्ड गा ह Wi x 
रास्ते में छोटेलाल ने उस पर बन्दूक WRIT d R 
पड़ा तब aaan से उसके. दाहने हाथ की F Ñ 
डालीं। इस लिए कि उन्हीं . अंगुलियों से m 
अपने कागाज़ात में छोटेलाल के खिलाफ ag ई at 
थे । काशीराम मर गया। छोटेलाल उसे मार r 
और अब तक ला पता है ।. S 
इसके काहे ३ महीने बाद काशी मनें 
नाम क्रे एक गाँव मे मिहीलाल नामक एक 


RA ee eee tet 
के गोह | की लिया कटी हुई जम शी री 
जवे हउ बताया कि उस ae का पट्या 
है के | gaara ने 3 गोली से मारा था और मेरी अँगु- 
बनाया ७ हट डाली di | इसकी ख़बर जब रियासत के अधि- 
एक भष हिं लगी तब उन्होंने एक करस चारी का इस मामले 
अपनी हि| के लिए BFA दिया । इसी जाँच की रिपोट जयाजी- 
हो agg] gait प्रकाशित हुई हे । किसने ais का gaa दिया 
प किया किसने जाँच की, यह SF उसमें नहीं लिखा | इतना 
डाला वा ae हिला है कि कुछ ज़मींदारां के बयान डिस्ट्रिक्ट मेजि- 
कानूनी |) तिये । Rae में सत्र असिस्टंट सजेन की सर्टिफिकट 
m ir लड़के झी जन्मपत्री की apa भेजी जाने का उल्लेख 
Raai ही चीज़ जयाजीप्रताप में नहीं छुपी । पर 
भी बे gaara का चित्र छुपा है । अन्यत्र, इसी संख्या में 
Jaia में प्रकाशित पूर्वोक्त तहकीकात की Raz 
उदाहए| पथ प्रकाशित हे । वहाँ पर इस Rae के विषय में, 
JET] हिहै कि यह--“एक आश्चय्येजनक सच्ची कहानी? 
सत के AOT कथा-कहानिर्या प्रायः सच्ची नहीं होतीं । इस कारण 
त १४ हग में “कथा” की जगह घटना कर दिया है । . 
ge '२-महारानी मेरी की दयाळुता । 
नही fee) पहनी मेरी ने अपनी दयालुता का एक अच्छा निद- 
pa U "जिया है । वतमान युद्ध में हिन्दुस्तानी पलटने भी लड़ 
A J iy a ee के tt जवान भर उहदेदार मारे गये 
रहा परती झो ७ जने, सेमर हैं तरी स 
ne बहुत शोक हुआ है । इस शोक और दुःख 
maf समाचार इन्होंने आ स 
i a शे, aati जे मा गये या मरे हुए सैनिकों की 
Pree Ta ra तक पहु चाने की आज्ञा 
al पना एक एक उन्होंने इन शाक-सन्तप्त महिलाओं के 


काशी कि रङ्गीन चित्र भेजना निश्चित किया है | 


na ae i 
ai A, गये है और गवनंमेंट की anga भेजे 


हम BU के. निकलने तक शायद बे बँट भी 
be E any ने के साथ बड़े लाट की धम्सेपत्नी, लेडी 
T a, af लिखी हुईं एक _चिट्टी रहेगी । जिसके 

र । ३5 < गो उसी की भाषा में यह चिट्टी लिखी 


पु OF महारानी मेरी के उस हस्त-लिखित लेख या 
L 
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विविध विषय । 


OG a 
क... वाम उसका सा स cen लिया । नाम उसका हुश्रा सुखलाल । सन्देश का श्रलुवाद रहेगा जिसमें उन्होंने उन सैनिकों की 


वीरता का aftarga और उनकी सत्यु पर श्रपनी सहा- 
JAR प्रकट की हे | यह सन्देश हर चित्र के नीचे, अंगरेची 
में, छपा हुआ है I एक ऐसा चित्र संयुक्तप्रान्त की गवर्नमेंट 
ने सरस्वती के लिए भी भेजा है, जा इसी संख्या में अन्यन्न 
प्रकाशित है । चित्र के नीचे महारानी मेरी के हस्तलिखित 
सन्देश का भावार्थ इस प्रकार है-- 
भारतवपे बड़ा सुन्दर देश हे । मैंने उसके दर्शनों से दे! बार amas 
मास किया है, ऐसे अच्छे देश की बहने, में तुम्हारे दुख से दुखी हूँ । तुम्हारे 
Amam का स्मरण करके मेरा सन, समुद्र-पार तुम्हारे पास पहुंच 
जाता हें । अन्याय ओर विश्‍वासघात के श्राक्रमण से सत्य और स्वातन्ल्य 
के बचाने ही के लिए यह ag हो रहा है। साम्राज्य के जिस शूर सैनिक ने, | 
तुम्हारे आर हमारे AR ही के लिए, इस युद्ध में अपने प्राण दिये हैं उसके | 
विषय में मेरी बढ़ी ही ग्रादर-वुद्धि हे । इसी भाव को तुम पर अक्ट करने के 
लिए नें अपना यह चित्र gee भेजती हू । 
teeter) ` , 
ANS २४, सन्‌ १६१७ के प्रान्तीय गैजुट में aiiz | 
ने ख्री-शिक्षा पर एक लम्बा मन्तब्य प्रकाशित किया है । 
उसमें गवनेमेंट ने. इस प्रान्त के हिन्दू:सुसलमानों का कड़ी | 
फटकार बताई है । लिखा है, न प्रबन्ध की afeat, न रुपये- | 
पैसे की कमी | फिर भी ये लो अपनी लड़कियों का श्रधिक | 
समय तक wai में नहीं रखते । १३०६ इसवी से लड़कियों i | 
ar शिक्षा देने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। तब से इस | 
शिक्षा की उन्नति के लिए गवनमेंट ने ये ये काम किये-- | 
(१) गवनमेंट माइल-स्कूलें के सुलाजिम की संख्या बढ़ाई || | 
गई, और उनके वेतन भी बढ़ा दिये गये । j 
(2) सरकिल इन्स्पेक्ट्रसों का वेतन बढ़ाया गया AR सुझा- 
इना करने वाले मुलाज़िमा की संख्या बढ़ाई गई । 
(३) अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया गया । ae 
(४) जो -लड़किर्यां अध्यापनःकाय्ये सीख रही हैं उनमें से | 
कुछ को वज्ञीफे देने का प्रबन्ध किया गया । | 
(x) लड़कियों को कुछ खास TAR देने का भी प्रबन्ध हो. 
रहा है Vag $ ; wees : ; 
(६) अ्ध्यापन-काय्ये सि्वाने के लिए माइल-स्कूलों मे कहीं 
कहां ट्रेनिंग छासे भी खाली राहे । . . .- re 
| N 
(७) पाठ्यःविषयों में परिवर्तन किया जा रहा है। . , . 
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o १५८ 
(=) ख्रीशिक्षा के लिए रुपया भी aa रख दिया 
राया है | - 
गवर्नमेंट ने यह aa किया; पर १३०६ से १३१६ 
तक, दस वर्षों में, खी-शिल्ञा की बहुत ही कम उन्नति हुई | 
१३०६ में हिन्दू-सुसलमानों की २७,१८७ लड़कियां शिक्षा 
पाती थीं। १६१६ में उनकी संख्या बढ़ कर ९८,२७४ 
हो गई । अर्थात्‌ ३१,०८८ लड़कियों की वृद्धि हुईं । इस 
बढ़ती का ब्योरा इस प्रकार है-- 
(१) जिन स्कूलों में ग्रँगरेजी भी ce की संख्या-वृद्धि 
पढ़ाई जाती है उनमें १०० 


` (३) हिस्दी-उदू' की मिडिल eet में २०० 

= (३) अपर प्राइमरी दरजों में १,३०० 
© (४) लोडर प्राइमरी दरजो में २९,४८८ 
३१०८८ 


इससे प्रकट है कि इक्का एक श्रौर ट, फ करने वाली 
लड़कियों की ही संख्या बढ़ी | गवनमेंट की राय हे कि इस 
वृद्धि से कुछ भी लाभ नहीं | छोटे दरजों में जो लड़कियाँ 
पढ़ती हैं उन्हें यथाथ शिक्षा कुछ भी नहीं मिलती । वे यदि 
आगे के दरजों में न पढ़े ते साल दो साल बाइ, सबसे 
नीचे फे दरजों में पढ़ कर, मदरसा छोड़ देने से उन्हें कुछ 
भी लाभ नहीं। गवनमेंट का यह कहना किसी हद तक 
सच भी है भौर नहीं भी हे । 
लड़कियों को शिक्षा देना सामाजिक सुधार है। इस 

तरह के सुधार श्रपने आप करना गवनेमेंट को aris 
नहीं । हाँ यदि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहें ता 
गवनमेंट उनकी सहायता करने को तैयार श्रवश्य रहती है | 
यह इसकी ma तक की नीति रही है । श्रत्र वह, लोगों की 
= उदासीनता देख कर भ्रपनी इस नीति को बदल देना चाहती 
~ है। वह अब ,खुद ही खी-शिच्ता का प्रचार उत्साहपूवेक 
करना चाहती है । बहुत अच्छा । उसकी इस कृपा के लिए 
. धन्यवाद | > i 
© ©श्रब गबनमेंट, यदि हो सका ते, हिन्दू-विधवाओं के 
लिए अपने चे से एक छात्रावास खोलेगी । विघवाये उसी 
में रहेंगी श्रोर शिक्षा-प्राप्ति करेंगी । aes में वह एक 
i 
` स्कूल भी aq खाळेगी । उसके साथ भी एक Site बन १ ESS 
` रहेगा । उसमें श्रॅगरेजी श्रौर हिन्दी-उदू की श्रच्छी:शिक्षा 


सरस्वती | 
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दी आयगी । MA प्राइमरी स्कूलों की és 
बढ़ावेगी । जो स्कूल हैं उन्हीं में अच्छी अच्छी अध्या 

रख कर ऐसी लड़कियों को शिक्षा दिलञायेगी ज्ञो aya 
तक उनमें बनी रहें । | 


वर्षों में नहीं gz सकती । नये युग का प्रभाव धीर ajaaa 
पड़ता है । सयानी लड़कियों से स्कूलों का भर aa, ye 
समय Ñ, सम्भव नहीं । गवनंमेंट को उतावला न हा गव! 
चाहिए । लड़कियों के लोग्रर आइमरी मदरसों etal gk 
ही है | दरजे २ तक पढ़ी हुई लड़कियां आसानी पे u १ 
और हिन्दी की सीधी सादी पुस्तक पढ़ सकती हैं। हि if Re ज 
हिता होने रोर शिक्षित पति पाने पर उनकी यह धोती! fat तब 
शिक्षा उन्नत हो सकती हे । और, यदि न भी हो त" हइ 
तो कुछ पढ़ना लिखना आ जाने से वे शिक्षा का waf रै कवि 
थोड़ा बहुत ज़रूर समक जायगी और श्रपनी सन्त यह 
शिक्षा-प्राप्ति की ओर ग्रश्नत्त करने की कोशिश तो A | म 
खेद है, गबनेमेंट ने। इस विषय को इस दृष्टि से नही दश| ay ह 
१५--कालिदास ने भूल नहीं की। [ea 
सरस्वती की गत संख्या में कालिदास की | की 
का उल्लेख किया गया है। “भारतवर्ष? के भाहपद है { 0511 
में उक्त भूल दिखलाने वाले श्रीयुत हरिपाद ae "| at 
ए०, ने फिर एक लेख प्रकाशित कराया है। A E 
लिला है ss ३ छा भे az 
लिखा है कि, कालिदास की भूल बताने में सुम" | के, 
अम हुआ | कालिदास ने भूल नहीं की | उनके | | hi 
या सृष्टिः agum 
का अर्थ यह नहीं कि खटा अर्थात, ईश्वर की “ है, 
aa हे । उसका अर्थ है कि-सष्टा अर्थात्‌ RU 
से भी पहले fa जल्ल की सृष्टि हुई थी ! ' 
कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा की 
ही जल की सृष्टि हो चुकी थी ।. पर 
के इस अर्थ को बुद्धि नहीं” a 


- | . > 
| id ३] 

9 BR में = of ये ` 
ag) उस पद में उल्लेख किये गये वे सभी 
त किये हुए माने जाते हैं। 

९ र के उत्पन्न कि gs RA 
फिर Pee? पद जब्र अवशिष्ट असि, आकाशादि 

at f Si w H है 
Sim | क विषय में ईश्वर के सचे में प्रयुक्त इया पे, 

Pa a ae e 
ः 4 त जल के विषय में उसका सम्पर्क aar से नहीं 
UWE b qr सकता । वेद में भी तो जल आद्या सृष्टि माना 
कि | 


= $ “mài a इदग्र ee Be 
|| at हह सरः त $ T 
ली ॥ qui, यह वात इस युग में सभी माने! को तेयार नहीं | 
| धीरे gaat की उक्ति का प्रमाण ag में भी पाया जाता 
जाता है सो यैसा ही क्यों न समझे ? fee कल्पना की 
T ik Al AAEN १ i ब 
नर wà staat की प्रत्येक उक्ति में aR का 
gam रर वशानिक सत्य का श्रजुसरण हू ढ़ना जबरदस्ती 
gie अम श्रुति में भी कहों कहीं जल आद्या सृष्टि माना 
ह भेद तरै में खोंचर्खांच की कया जरूरत ? वेद की 
a vine उक्ति के ग्राधार पर छन्दोनियम-पालन के अनुरोध 
मह RaR ने जज्ञ को ईश्वर की पहली सृष्टि लिख दिया 


ती |" यह उक्ति भूल नहीं कही जा सकती | 


तो atl] (मध्यमा शिक्षा किस भाषा में दी जाय ? 
ही देहा ; à ढाई वर्ष की बात है, एक मदरासी सब्जन ने 
ia 5 “2 की site में यह तजवीज्ञ पेश की कि मध्यमा 
À एक र i Wl भाषाओं के द्वारा दी जाय nadie ने कहा, 
पढ ह 4 कडा | युद्ध समाप्त होने पर इस पर विचार किया 
ual, Mj तेभी हस विषय में प्रान्तीय सरकारों से सलाह ली 
हायक होने के लिए उस 
ले में एक सभा की । उसमें भिन्न भिन्न 
an a डाइरेक्टर्स ओर कुछ शरन्य कम्मे- 
TA इह । रर सरकारी भारतवासी भी बुलाये 
os सोगा की संख्या २९ थी । हमारे प्रान्त 
hae 1a Wet भी इस परिषद्‌ में पधारे थे । 
Hee = शिक्ष के बहुत बड़े पक्षपाती लीडर- 


' भाषा की 
Rae थे। सभा के सभापति थे सरकारी 
me RT नायर । 
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ने किया । आपने एक छोटी सी वक्तुता की । उसमें आपने 
देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा आदि का इतिहास सुनाया । 
आपने कहा--१३०२ में शिक्षा-सम्बन्धी जो कमिशन नियत 
हुआ था उसने सिफारिश की थी कि देशी भाषाओं की 
शिक्षा का प्रवन्ध एम० go तक की कक्ताओं में किया जाय । 
AA यह भी कहा कि १६०४ में प्रकाशित श्रपने मन्तब्य 
में maiz ने नियम कर दिया है कि १३ वर्ष की उम्र तक 
छात्रों का अँगरेज़ी न पढ़ाई जाय | इसके बाद आपने कहा 
कि Sats तो aa पढ़े लिखे भारतवासियों की राष्ट्रभाषा 
(Lingua Franca) हो गई हे, अथवा होने की तैयारी 
में है इस दशा में अंगरेज़ी की जगह देशी भाषाओं को 
देना, इस समय, विचार-चेत्र के बाहर की बात मालूम होती 
है । भ्रच्छा तो श्रब आप इस बात का विचार की जि कि क्या 
किया जाय जो अँगरेज़ी स्कूलों के विद्यार्थी शिक्षणीय विषयों 
को श्रच्छी तरह समक सझे ओर श्रत्र की Adar अंगरज़ी 
भाषा का अधिक ज्ञान भी प्राप्त कर सके | 


लाट साहब के इस कथन से उनके विचारों का रुख 
श्रच्छी तरह मालूम होता है | इसके बाद सभा के सदस्यों | 
सामने कुछ छुपे हुए प्रश्न we गये । उनसे कहा गया कि 
इनके उत्तर दीजिए। उन्होंने उत्तर दिये । इन प्रश्नों और 
उत्तरों के दोहराने की यहाँ ज़रूरत नहां। af इतना कह 
देने की जरूरत है कि प्रश्नों का ढंग अच्छा न था। फल 
भी इसका भ्रच्छा न FA | पांच सदस्या को छोड़ कर सबने 
Hast पढ़ाना जल्द आरम्भ करने की सिफारिश की । ११ 
ने तो यह कह दिया कि 8 से ११ वषं की उम्र के बीच ही 
में लड़कों के हाथ में प्राइमर दे देना चाहिए । 

बड़े लाट की कोंसिल में प्रस्ताव यह किया गया था कि | | 
स्कूलों में सारी शिक्षा विशेष करके देशी भाषाओं के द्वारा | 
दी जाय | इसी पर विचार होना चाहिए था | पर मुख्य उद्देश 
बहुत कुछ मारा गया | विचार हुआ, इस बात पर कि 
अँगरेजी कब्र से सिखाई जाय । इस पर विचार न हुआ कि 
देशी भाषाओं के द्वारा सब शिक्षा दी जाय या नहीं | 

गवर्नमेंट की आज्ञा है कि १३ वर्ष की उम्र तक 
अगरेज्ी की पढ़ाई का आरम्भ न किया जाय । पर हमारे 
अनेक देश-भक्त, जिनमें शायद कुछ स्वराज्य के झण्डेघारी 
भी. हों, कहते हैं, नहीं, ने ही. वर्ष की उम्र से उसका 


RR 
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आरम्भ होना चाहिए | इनकी देश प्रीति AR मातृभापा- 
भक्ति की 4लिहारी-- 
अहे कष्ट साऽपि प्रतिदिनमधोऽधः न । 
इस सभा की कारखाई की जो रिपोर्ट अखबारों में निकी 
हे उससे यह बात साफ़ साफ़ नहीं मालूम होती कि ना, दस 
या ग्यारह वर्ष की उम्र से श्रॅगरेज़ी की पढ़ाई शुरू की जाय 
तो पढ़ाया क्या जाय । केवल ÄM भाषा पढ़ाई जाय यो 
हिसाब, भूगोल, इतिहास श्रादि सभी क्रम क्रम से अंगरेजी 
में ही पढ़ाये जाये ? इन विषयों की शिक्षा, इस प्रान्त में, 
आज कल, भ्राठवे' दरमे तक, देशी भाषाओं ही के द्वारा दी 
जाती है | वह नियम wa रद कर दिया जाय या रहे ! 
श्रच्छा, शिक्षा के मानी क्या ? AN भाषा में घडल 
के साथ पालना और लिखना ar जाना ही क्या शिक्षा हे ? 
यदि शिक्षा का यही श्रै है तो लड़कों के दिमाग में अनेक 
am विषय ठँसने की शिक्षा क्यों दी जाती है ? रेखा- 
® गणित की शकलं हल कर देना, त्रिशे।ण-मिति का श्रच्छा 
/ श्रभ्याप्त हा जाना, सुगल्लों के शासन की प्रधान प्रधान 
gaat’ जान लेना फिर क्यों ज़रूरी समभा जाता हे ? 
शेर, क्या इन बातों का जान लेना देवल अगरेज़ी भाषा ही 
के द्वारा सम्भव है ? केवल भाषा की दृष्टि से यदि Gast 
पढ़ाई जाय ÀR यदि इन विषयों का ज्ञान लड़कों की भाषा 
में कराया जाय ता क्या शिक्षा श्रधूरी रह जाय ? जिस समय 
इतने विषय नहीं पढ़ाये जाते थे श्रौर जिस समय पढ़ने वालों 
के दिमाग पर इतना बोझ न पड़ता था उस सम्य क्या 
लोग श्रच्छी Bast बोल या लिख ही न सकते थे ? पुराने 
जमाने के पढ़े हुए हम कितने ही लोगों को जानते हैं जो शुद्ध 
शुद्ध अँगरेज़ी लिखने श्र बोलने में ऑपरेज़ों को भी मात 
करते थे। पण्डित मथुराप्रलाद मिश्र ऐसे ही थे । पर शिक्षा 
का अर्थ यदि धारा-प्रवाह AM बोल सकना शरोर बे रुके 
anit लिख सकना हीन हो ते इस विशुद्धता और 
घारा-वाहकता A जरूरत क्या ? तीस करोड़ भारतवासिय्रों 
की ज्ञान-बृद्धि क्या इन थ्रँगरेजी के सुट्टी भर शुद्ध लेखके 
ही से हो जायगी ? श्रेंगरेज़ी पढ़ना जरूर हे । उसी की 
कृपा से हमें पश्चिमी विद्या, विज्ञान और राजनैतिक 
fr की me दो सकती है । पर इस लाभ fig 
aay की उम्र से ही क्यों AA पढ़ाई जाय ? और 


fi 
i 
4 
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यदि थोड़ी उम्र से ही पढ़ाना हे ता और विषय र रः 
क्यों पढ़ाय्रे जायँ ? अंगरेज़ी पढ़ाइए । पर बच्चों की ० कली 
का भी तो खयाल रखिए । देश के लाभ fa 
चीज्ञ समक्िए | “i thy a 
लक्षणों से तो यही मालूम होता हे कि घर के a We 
qaa में जाना चाहते हैं। इस दशा में जब रे : mi 
स्वयं ही अपने उद्योग से, अपने सूख खो ह मे| ह 
की शिक्षा न देंगे तब तक यथेष्ट उद्धार की शशा नहँ । | ह aa 
aati A बढ़ी 
पुस्तक-परिचय fne 
१--खष्टिविज्ञान--आकार बड़ा, पृठ-ंस्या हित प्रव 
EG श्रच्छा , छुपाई और भाषा साधारण, ai} 
रुपये, मिलने का पता--जयदेव age, SR, G = 
दो महाशयो ने मिल कर इस पुस्तक की रचना की है। ब्र Rr 
के नाम हैं--श्रात्माराम Baad और एस० ए० हुदा 
मालूम नहीं, ये पिछले महाशय कहाँ के--कित UN 


किस प्रान्त S—S AN उनके नाम का “पुस० Te? प्र ष 
"छि इस 
किन शब्दों का सूचक हे । यह पुस्तक अनेक विलरण 3, प 


और अनेक saagi बातों की खान है । इसके lean 
की राय है कि--“वेद अपोरुषेय है । वेद देर भ हिदि भी 
ज्ञान हे । सृष्टि के आरम्भ में वेद" चार महषिंयों के मले ri he 
शब्दमय ज्ञान के रूप में स्फुरित हुआ ।” उनकी wi ए 
राय है कि डारविन का विकासवाद गलत है । ईशर पे ऐता 

में “अ्रमैथुनि-सृष्टि” का निर्माण किया | वह सि शिप 
थी, एक प्रकार का नमूना था। उसी से सब जीव 
का विकास हुआ । आदि सृष्टि के-- मलुष्यों èg 
शरीर के aa अङ्ग विमागादि आदर्श-रूपी थे! 
की ्रादि अमेथुनी सृष्टि के मनुष्यों की उस ९ 
आदि भाषा अर्थात्‌ संस्कृत थी वही-“सब a 
कारण, प्रवर्तक अथवा सांचाख्पी?- हुई । लेखक 
यह भी कथन है कि “सहखशीर्षा” aR 3. 
amr a जो वर्णन है वही ठीक है और हर 
मत इससे मिषता है । मालूम नहीं, इस सि aan 
पुस्तक के लेखक वेदों के कहाँ तक ज्ञाता हैं । z 
पुस्तक Heqea किये. गये hart 

अनेक agat मिळीं । योगदर्शन को एक ९ 


k 


भाग || 


“a धार . See ae 


Ig eit ay 
a । ऐ6 पक्ष में इस प्रकार भ्रष्ट किया गया aa 
Thi | ह पल 
Waa aw विपाकाशय परा : र 
| दें के जिन सिद्धान्तों का उल्लेख ऊपर 
g! 
à धा | वही ईस पुस्तक 


g: पुरुषविशेष ईरः 
५ ७ 


रा ष्टा पुरुष विशेष AT! 


में पलवित किये गये हैं । वैदिक 
Staal, aps स्त अयं से जगद जगह पर अवतरण दिये 
अरे EA कहीं पन्मे E qà घअँगरेज़ी लेखों के अवत- 
नही । l jè ga किये गये हैं। अपनी A y Fag 
तो ने बढ़ी खोज और बड़ा श्रम किया है, इसमें सन्देह 
| विसी कारण से नहीं ते कोतुक-निवृत्ति के लिए 
ख्या ३५६ [सक श्वय पढ़ने योग्य है । 


ne x 


गर, Wl] ;-बामरनाम[--इसका आकार बड़ा और पृष्ठ-संख्या 


A है। रा ireo मूल्य इसका डेढ़ रुपया है । यह प्रायः अनुवाद . 


० दुद ganas हैं-मुंशी देवीश्रसादूजी मुंसिफ, जोधपुर | इन्हीं 
A Milie gos प्राप्त हो सकती है । ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
२० ॥| इस रुप में देख कर दुःख हुआ । उसका कागज 
रे gg लीधो की है । तिस पर भी लिपि श्रच्छी 
$ लभा तो मुंशीजी की जैसी होती है वैसी है ही; 


मी बहुत सी रह गई हैं। उनमें से अधिकांश 


eal 
An Jeet शायद लेखक महाशय की लेखनी की करतूत है | 
रेशा में पाई तक नहीं लगाई गई । क्‍या लोग मुंशीजी 
ahh ९ पुस्तकों की कृदर नहीं करते ? ऐसी पुस्तक 
जीवम 


* कागज थार अच्छे टाइप में छुपनी चाहिए । इस 
शरी 


| पेज तक अच्छा नहीं । पन्ने सब बिना कटे 
oe कम है वह कुछ देर बैठ कर पहले पन्ने 
प भीतर बाबर के बनवाये हुए हिन्दुओं 
ae नार की कालिमा देख सके | पुस्तक को 
re at । अ तक मुंशीजी ने हमें gaa दर्शनें 
हेम पर बड़ा जुल्म किया ! खैर ! 
A geng बाबर बादशाह गाजी ने श्रपना 
रव लिखा था । वह रोज़नामचे के रूप 
य हिन्दी | उक्षा नाम है-_तुजुक बाबरी | 
छाया है । रोजूनामचे में जहाँ कहीं 


‘ih मुंशीजी ने फारसी की और पुस्तकों a 


R । हिजरी साल और तारीखों के साथ 
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पुस्तक-परिचय । 


१६९ 
आपने हिन्दी तिथि, महीने और संवत्‌ भी लिख दिये हैं । 
इतिहास की दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महच की हे । इसमें 
बाबर ने अपने हाथ से अपना, अपनी फौज का, अपने सर- 
दारों का, अपने देश का और अपने पड़ोसियों का भी 
हाल लिखा है । उसने लड़ाइयों का भी वणन किया है । 
अपने देश से भारत की यात्रा का जो हाल उने लिखा हे 
वह कम मनेएरञ्जक नहीं । यहाँ, इस देश में श्राकर, वह 
जहाँ जहाँ गया, जो जो काम किये, जिस जिससे लड़ा, जिस 
जिसको इनास और खिलतें दीं तथा जिस जिसके जो जो सज़ायें ` 
दीं इनका वणेन उसने यद्यपि थोड़े ही में किया हे तथापि 
है वह बड़े काम की चीज़। इस पुस्तक से उस समय के अनेक 
भारतीय राजाओं की राज्य-व्यवस्था और वीरता श्रादि का भी 
अच्छा पता चलता हे । इससे हमारी तत्कालीन सामाजिक दशा 
का भी कुछ कुछ ज्ञान होता है। बाबर ने अपने खाने पीने, 
अपने पारिवारिक जीवन, अपने शासन, ATA सेना-सङ्गउन और 
सञ्चालन आदि का भी, उल्लेख किया है । gat के साथ 
उसने जैसा बर्ताव किया, उनका जिस इष्टि से देखा, उनके 
धर्म और सामाजिक जीवन पर जैसे जैसे कटाक्ष किये, वह 
सब भी इस पुस्तक में पढ़ने के मिलता है । इस सम्बन्ध में 
बाबर की अज्ञानता पर दुःख होता हे और इस पर दया. 
आती है । पुस्तक में इस तरह की बातें जहाँ जहां पर हैं 
वहाँ वहाँ पढ़ने में कष्ट जरूर होता है। पर यह सेच कर 
सन्तोष करना पड़ता है कि वह समय और ही था | बाबर 
को जो बात जैसी मालूम ge वैसी ही उसने सच्चे दिल से 
लिख दी-। इसमें उसका क्या दोष । अतंएव हम तो यही 
कहेंगे कि हिन्दी में यह एक अच्छी ऐतिहासिक पुस्तक 
निकली । इसे जरूर एक बार देखना चाहिए | 

३ ~—गत्मप्रबोघ--ह छोटी साँची an “पोथी? 
है। पन्ने खुले हुए हैं । उनकी संख्या ८० है; अर्थात्‌ कुल १६० 
ge हैं । सूल्य-३२ थाने हें । प्रकाशक--श्रीपन्नालाल चाकः 
लीवाल हैं| मिलने का पता है--भारतीय जैनसिद्धान्त- 
प्रकाशिनी संस्था, ३ विश्वकेश-लेन; कलकत्ता । ; 

gi सात सै वषे पहले श्रीकुमार कवि नामक एक जैन 
विद्वान्‌ हा गये El यह पुस्तक उन्हीं की रचना हे । इसमें 
जैन-धर्म्म की दृष्टि से अध्यात्म ज्ञान का निरूपण È । MT 


i TT 


का रूप, उसके लक्षण, इन्द्रियों को वश में रखने की आव- 
mam, धन-धात्य-ख्री-पुत्र आदि से विरक्ति, यन्त्र-मन्त्रो 
की निन्दा आदि विषया का वर्णन इसमें 21 इसकी 'होक- 
संख्या १४६ है । इसका कर्ता श्रच्छा कवि था | कविता बड़ी 
प्रासादिक और सरस है | हमें इसके श्रवले।कन A बहुत 
झानन्द-प्राप्ति हुई । आध्म-विषयक नीरस ओर fee विषय 
का विवेचन कवि ने, थोड़े में, उत्तमतापूर्वक किया है । इस 
पुस्तक का कोई कोई पद्य शङ्कराचाय्ये कृत प्रबेधचिन्तामणि 
का स्मरण दिलाता है । इसमें अनेक प्रकार के वृत्त हें । ऊपर 
मोटे टाइप में मूल श्लोक हे, नीचे उससे कुछ छोटे टाइप में 
उसका हिन्दी-अनुवाद । तदनन्तर, Agng के आगे ही, 
भावाथ है । अनुवाद और भावार्थ के लेखक पण्डित गजाधर- 
लाल डेन हैं। छपाई और कागज बहुत सुन्दर है । ऐसी 
पुस्तक यदि खुले पन्नों में पाथीनुमा न प्रकाशित की जायें 
तो ग्रच्छ्ञा । क्योंकि आजकल इस तरह की पोथियों का 
रवाज कम है । और पुस्तकों के साथ इन्हें रखने में सुभीता 
नहों होता | 
इस सुन्दर पुस्तक के प्रफ-संशाधन में विशेष सावधानता 
से काम नहीं लिया गया । संस्कृत श्लोकों में दो चार जगह 
भूलें रह गई हैं । कहीं कहीं, ब और व का भेद-भाव भी 
जाता रहा है | 
कुमार-कवि ने इसमें जो श्रात्मप्रबोध किया हे वह 
सर्वथा जैन-सिद्धान्तों का अनुयायी है । इसीसे उन्हाने र 
फट्‌ आर ॐ वषट रादि मन्त्रों की तो fear की हे; पर 
Be At हीं की प्रशंसा । ध-सि-आ-उ-सा, इन पांच aati 
का जो जप करे उल्ले तो--"निराकुत्नतामय aig सुख की 
प्राप्ति? हो; पर हुँ फट आदि और मन्त्रों के जप से उसका 
. लोक-परलेाक सभी बिगड़ जाय, इसका कारण जैन-सिद्धान्तों 
के ज्ञाता भ्रथवा जेनियों ही की समक में ठीक ठीक आ 
' सक्ताहे। 
इस पुस्तक के अनुवाद में कहीं कहीं, कु अंश चिन्तय 
„ जान पड़ता | इसके तीसरे पद्य में कवि अपनी शालीनता 
' प्रकट करते हुए कहता है-- 
नास्ति श्रतेः परिणति : प्रतिभा न वादुकू 


वकट्त्वभङ्गिरपि न प्रतिपादिक्रा मे । 
शक्तिनं वोधयितुसत्यजनं क्रिमन्यत-_ 
anh oan a थी प्रथम करोमि॥ ` 


LS 
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सरस्वती | 


` पडता है । इसकी पुष्टि कवि ने ana ही a में 
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इसका अर्थ इसे प्रकार किया गया as 
न तो विशेष रूप खे शास्त्रों का ज्ञाता Tlah 
रिणी gfe है। मेरी बोलने की शेली भी ऐसी इन 
है जा में भले प्रकार पदार्था' का स्वरूप acy. [Aes 
(छू ? ) थोर दूसरे मनुष्प को में प्रबोध दू' deh all 
शक्ति भी नहीं है । बस ! ओर अधिक क्या कहँ, प 
पहिले में इस आत्मप्रबोध ग्रंथ की ही रचना कर ह 
हस agag के अन्तिम वाक्य को बुद्धि नही ‘Ji 
करती | कुमार-कवि का आशय तो कुछ और ही जा 
है । वे कहते हैं कि न में शार्ज्ञ हूँ, न मुझ में है प्प ह 
न मुझमें ववतृत्व है, न. दूसरे का समझाने-इसडा lh १ 
रने--की ga में शक्ति ही हे। इस कारण में पणे 
ही प्रबोध करता हू । “आत्मप्रबाध? से यहां तास pea? 
पुस्तक से नहीं , किन्तु आत्म ( अपने ) प्रबोध rar 
दनि 
हे । उसने लिखा है--बिना श्रपना प्रबोध aa विधि 
बुद्धि मनुष्य को इस बात का अधिकार ही कह! 1 


| ॥- पद 

दूसरे का प्रबोध करे ? | द 
यात्मप्रबोधविरहादविशटवबद | 1 यालाः 

रन्यप्रवोधनविथिं प्रति केऽधिंकार ¦ Rahat 


जो खद ही नदी नहीं पार कर सकता वह बेश नपर 
दूसरे को पार उतारने का बीड़ा उठावे तो उसका WH भी है। ५ 


के 
प्रतारणा के सिवा और कुछ नहीं | कक भी 
८ सासश्येसस्ति- तरितुं सरिता न यस्य 
तस्य प्रतारणपरा परतारणोक्ति: । 


ऊपर के संसक्ृत-शल्लोक और अलुवादोश के 
से पाठकों को कुमार-कवि की रसवती कविता an 
महाशय के अनुवाद की योग्यता की बानगी भी 
मित्र जायगी | ः 

अन्त में हमारा निवेदन है 
द्ष्टि a अध्यात्म विषय की यह' बहुत श्रच्छी 
ओर कुछ नहीं ते इसके पद्यपाठ से males 
अवश्य हो सकती है | ग 


गा 


ane 


$ + प्राप्य । महाराजा बडोदा अपनी प्रज्ञा को 
पश gait में शिक्षित कर रहे हैं, वैसे ही वे उसे 
भी शिक्षित करना चाहते हैं । इस निमित्त 
i ल्य गांवों तक में चित्र-कला सिखलाने का 
ae । उनके राज्य में एक जगह पाटण हे raat 
a म करने के लिए अध्यापम-कार्‍्ये की शिक्षा 
"ह प्रायः सभी नार्मल स्कूलों में ड्राइंग सिखाया 
है| पर जान पड़ता है कि पाटण cr रिंग कालेज 
दिप प्रबन्ध है । पृश्तक-केखक वहीं डराइंग-मास्टर 
ही शात |. हंग और चित्रकला की शिक्षा बस्बई के स्कूल 
मे पश aca में भी पाई है । कई साल से श्राप ड्राइंग- 
ही का रहे हैं | आप ही ने अपने अनुभव, श्रभ्यास 
गदा के प्रसाद से यह छोटी सी पुस्तक रची है । इसमें 
m ३ विषयक रेक स्थूल नियम और सूचनाये' हैं । 
s ia T छूलो के छात्रों तथा oe Ea सीखने वाले 
ए ब थियो के यह बड़े काम की हे | प्रस्तुत पुस्तक देख 
| कहां रि बात का अच्छा पता चला । इसी संख्या में प्रका- 
‘AAR का संहार नामक नोट देखिए | उसमें 
Pa श्राम्माराम पटेल का स्तुतिगान है वे इस 
; j रिक” के ही लेखक मालूम होते हैं । श्राप 
qa हैं और यह कला सीखने वाले छात्रों के 
का कि है। भ्राप धन्य हैं, जो सदाचार-शिक्षा के मन्दिर 
fèr ण की चीज़ को अपनी ही समते हैं ! 
AR a अपनी पराई शमाश में पार्थक्य 
ka S से ही शायद उन्हें र पदाथा में भी 
a "स होता | 
o "महाराज ag i e> 
। छ्‌ साकर aaa, FUE 
i Tae TETA १२४, मूल्य = ATA, 
न्यप्रकाशक समिति, पत्थरगली, बनारस 
त्त की कई पुस्तकें के आधार पर, 
teers $ 7 एस-सी०, ने इसकी रचना की है | 
रर राजा छुत्रसाल का उतना नाम नहीं 
iN eet प्रताप और गुरु गोविन्दसिंह 
Bah eae ST मरती 
SNS) जेसा कि लेखक महाशथ ने 


i पहले 


| 


At 
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लिखा है, समस्त बुं देलखण्ड में देख पड़ते हैं । ऐसे यशखी 
ओर ख्यातनामा नरेश के चरित-पाठ से पाठक अनेक उत्तमो- 
तम RTA ग्रहण कर सकते हैं | ऐसे पुरुषों के कीतिंगान 
से अपने देश, श्रपनी जाति, अपने धम्म पर श्रद्धा-भक्ति 
उत्पन्न हो सकती है ओर जिनमें वह पहले ही से वर्तमान 
है उनमें वह बढ़ सरुती है । इस देश के ऐसे ही अन्यान्य 
नामी नरेशों के भी चरित प्रकाशित होने चाहिए । क्याही 
अच्छा होता यदि gana का यह चरित कुछ afte 
विस्तार से लिखा जाता | 
i $ 


६--सनातनधम्मशिक्षा--आकार मँफेला, छपाई 
साफ सुथरी, SIT साधारण, पृष्ठसंख्या २०७, मूल्य १२ 
am, मिलने का पता-बावू कृष्णजसराय, बी? go, 
राजगढ़, श्रत्नवर । इसमें क्या है, यह इसका नाम ही कहे 
देता हे । इसकी रचना में--“सारी सहायता सनातन- 
घर्मं एडवान्स्‌ड रेकृस्ट्डक, सेन्टल-हिन्दूकालिज, बनारस, 
से ली गई हे”। इसमें संसार की उत्पत्ति, पुनजन्म, 
कम्मे, यज्ञ, aiana, वेद्‌, पुराण, उपनिषद्‌, संस्कार, 
श्राद्ध, उपासना, AAA, वण, आचार ale विषयों का 
विवेचन है । जगह जगह संरक्षत-ग्रन्धों के पोषक वाक्य 
उद्धुत किये गये हैं । जिस उद्देश से मूल पुस्तक 
लिखी गई है उसकी सिद्धि तो saa होती है, पर छोटे 
छोटे बच्चे न उससे लाभ उठा सकते हैं, न इससे । 
जैसे मूल पुस्तक “पुडवान्सूड?' (Advanced) अर्थात्‌ 
ऊँचे दरजो में पढ़ने TA बड़े लड़कों के लिए है, aa ही 
यह भी है। इसे पढ़ कर लड़के ही नहीं, और लोग भी 
लाभ उठा सकते हैं | इसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है 
कि यह अथवा मूल पुस्तक समय को देख कर नहीं लिखी 
गई । घरमै की भित्ति श्रद्धा पर समक कर ही इसकी रचना 
A गई है । अतएव तके और विचार के सामने इसमें लिखी 
गई कितनी ही बाते. नहीं sex सकतीं | इसकी भूमिका में 


लिखा है 


सब ज्ञान और विज्ञान का सूल तत्व इन चारें वेदे! में हे; और सनुष्य a = 
क्लिस प्रकार रहना चाहिए तथा किस मकार ईश्वर का आराधन करना चाहिए | 


यह सव भी इन्हों में दिखाया गया हे 


EN 


इस इतने ही अवतरण से हमारे कथन का आशय स्पष्ट ; 
हा जायगा । इसमें सन्दे नहीं कि इस पुस्तक के पाठ से 


eee 
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सरस्वती | 


हिन्दुओं के सनातनधम्म की प्रायः सभी aga बाते मालूम 
हो सकती हैं। इस दृष्टि से यह पुस्तक श्रवश्य उपादेय R | 
हिन्दी gad ad की है--न बहुत सरल, न बहुत fez! 
अ 
७-छेग-द्पेण- शकार कुछ बड़ा, TENA १७०) 
मूल्य १० ने, लेखक--राय पूरनचन्द, धम्मशाल्ा-घाट, 
पटना सिटी, से प्राप्य। इस पुस्तक की भाषा सीधी-सादी 
और कागज तथा छपाई बहुत साधारण है । लेखक ने स्वयं 
ही खीकार किया है कि में अच्छी हिन्दी नहीं लिख सकता | 
आपकी हिन्दी अच्छी न हो, पर बात श्रापने इसमें लाख 
रके की कही है | श्राप व व्यवसायी वैद्य हैं, न हकीम, न 
डाक्टर । पर आपने प्लेग का असाधारण ज्ञान प्राप्त किया 
Bt इम रोग की Pacer भी आप करते हैं । आपने अनेक 
= ्लेगरोगियों को प्राणदान दिया है | यह सब आप ही ने 
' अपनी पुस्तक में लिखा है। प्लेग की उत्पत्ति का कारण 
/ भ्रापने--'“पाद-संघषेण-विष!? बताया हे। पैरों के agai 
में कांसे की करोरी से तेल रगड़ने पर कटोरी पर एक चीज़ 
काली काली दिखाई देती हे । उच्चे आप विष बताते है ! 
ag विष मनुष्य के तलवों से निकलता है। wala मनुष्य 
के शरीर में एक प्रकार का विष रहता है | चलते समय 
वह जमीन पर लग जाता है । उसका आधिक्य ही प्लेग का 
' क्षारण है | बात यह है कि नङ्गे पैर चलने से इस विष. 
का सम्पक मनुष्य के शारीर से हो जाता है ओर उस पर प्लेग 
का आक्रमण हे।ता है । प्लेग की उप्पत्ति में और भी बाते 
सहायक होती हैं । पर उसका प्रधान कारण यही है । यह 
सिद्धान्त कहां तक ठीक है, यह तो रसायनशात्री और 
' चिकित्सक-चूड़ामणि ही जाने । हम ते। यह जानते हैं कि 
' कासे, पीतल या फूल के बर्तन में घी.तेल रखने से कुछ 
समय alg यों ही उसमें नीले रङ्ग की एक चीज़ उत्पन्न हो 
जाती है । यह चाहे जहा से श्राती हो या चाहे जिस कारण 
सै पैदा होती हो, किसी के तलवे का स्पर्श इससे नहीं 
* होता | विसने से यह - चीज़ श्र भी शीघ्र पैदा हो जाती 
हे। खेर, लेखक महाशय ने इस पुस्तक में प्लेगसम्बन्धिनी 
. जो श्रोर बाते लिखी हैं वे खूब समक में आती हैं और 
Me लाभदायक हैं | । 
पुस्तक के. पाठ से अनेक नई नई बाते! मालूम हे।ती 


SEs 


RN i शवमा MIMI. 
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हैं । राय साहब ने प्लेग-चिकित्सा में सुख्याति र्‌ 
अतएव mR .आविष्कृत चिकित्सा से लोगो है 
उठाना चाहिए | यदि और कुछ न बन प e 
पुस्तक की एक कापी लेकर आपका वक्तव्य ते गरा 
सुन लेना चाहिए । पुस्तक में प्लेग के निदान, a i 
उसके भिन्न भिन्न रूपों का विस्तृत वर्णन है | दगा १1. 
देनी चाहिए, इस विपय में लेखक महाशय से होप. 
करना होगा | ; 
# fonaa 
८--संपसन्धानमहाकाव्यम्‌--हृस बड़े AEN f म्र 
पुस्तक में ८+ ४६ पृष्ठ हैं । मूल्य ह ८ श्राने। मिले है। 
पता = जैन-विविध-सा हित्य-शाखमाला-काय्यालय, कर| पे कः 
सिटी | विक्रम की श्रठार३वीं शताब्दी में मेघविजयाशि॥। कुड उप 
के एक जैन महा-पण्डित हे गये हैं । ज्योतिष, था से इत 
काब्य, Bae रादि शास्त्रों के वे बहुत बड़े mmi पषा गया । 


एक एक चरण रख कर शान्तिनाथ का चरित वर्ष 
गया है । प्रस्तुत काव्य भी उन्हीं की रचना है। 
सर्गात्मक है । इसमें मेघविज्ञय ने अपने अप 
और came विषयक अपनी agga योग्यता ग 
दिया है ! यह agdas हे | इसमें TWA 
नाथ, पार्श्वनाथ नेमिनाथ और महावीर-खामी 
जैन tiga का और श्रीकृष्ण तथा रामचन्द्र ह 
पुरुषों का aa समान-वचन-विन्यासद्वार ` 
गया है । इसमें श्लेष आदि शब्दालड्भारों की 4 
है। दो ही अधो” a गर्भित श्लोकों का मत 

पण्डितों के छक्के छूट जाते हैं, सात सात get 
होने वाले श्लोको का अर्थ समझना वो 8 | 
बात है । अतएव इस काम्य में अत्यधिक 
है । पर जा कवि इतने wah के दाता + * 
सकता है उसके पाण्डित्य और उसकी TA 
कहना है ! पुस्तक में सम्पादक की लिखी 
aigas टिप्पणियाँ हैं;-पर टीका | 


हरगे।विन्ददाप्त ने एक भूमिका 


ee 3 ~ 
gga पणित A 
3 q काव्य का परिचय ओर इसके कता 


è añ ह 2 
a ga है। पुस्तक सुन्दर टाइप में अच्छे 
| 
है | 
तो att पर qu है 986 


> WY 


sh” रिभ्द्र रि — €T -È 
उवा | १ हरिभद्रसूरि चारित्रम्‌ आकार बड़ा, प्ृष्ठ-संख्या 


से ही uf p हाई और कागज अच्छा, मूल्य ४ i ee 
| PRERE, frat का Aa न-वेचिघ-सा।हत्य- 
[raasden बनारस सिटी । विक्रम की छुठी सदी 
day idea राम के एक जेन महा-पण्डित और महात्मा 
| मिले पे हैं। लिखा है, उन्हाने १४०० Yaw बनाई थीं। 
य, कलमे पे कुछ कम १०० पुस्तकों के नाम का पता चलता 
midig अलब्ध भी हैं .। वे श्रनेक विषयों पर हैं | अनेक 
प, बां से इनके. विषय की बाते' चुन खुन कर यह चरित्र 
बड़े शा ह गया Agi को आकाश-मार्ग से खींच खींच कर 
[सगे मे | सते हुए तेल के कड़ाह में car देना इत्यादि जा इसमें 
ह मधरा है वह श्रलोकिक मालूम होता है । सूरिजी के विषय 
र बाहेक को जो बाते' मालूम हुई हैं वे उन्होंने लिख दी 
के f ि्ास करना या न करना agaat का काम हे । यह 
त वर्ण [क ama में हे । भाषा बड़ी fee है । लेखक ने 
RIN R amaga दिखाने के लिए, मालूम होता है, 
अपूव MAES कर प्रयासपूर्वक छिष्ट-शब्दों का प्रयोग किया है । 
ताका) हि तो था कि यह चरित प्रचलित देश भाषा में लिखा 
नाथ, १ "| यदि संस्कृत ही में लिखना था तो. सरल भाषा 
p wit सरल set कि जीवानन्द विद्यासागर 
D S Ot 
j 4 res की पुस्तक--्बांकीपुर से पण्डित 
| ज्या Ti ने चार पुस्तके भेजने की कृपा की 
| ह --स्चनाःविचार, प्रथम भाग 
रला है ; १४ और मूल्य ५ रुपया है । यह मिश्रजी 
1) ey aaa we ही सहायता पण्डित महावीरसिंह 
| Reet ae की आलेचना सरखती में 
ae १३१४५ की संख्या देखिए | यह 
ऐसा संकरण है। eG श भेद 
सि चोर ee इसप्त-- ब आर व काद 
AR SS वाक्य का परस्पर परिवर्तन, वाक्य 
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को शुद्ध । इसी तरह ओर भी कितने ही चिन्त्य शब्द आपने 


यह रचना-सम्बन्धिनी 
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ee 


का प्रकृति-भेद, पद-परिवतेन, संक्षेपार्थ, अनुच्छेद, कथोप- 
कथन आदि विषय बढ़ाये गये हैं और शब्दार्थ, उद्देश्य, 
विधेय, वाक्य-सङ्कोचन और सम्प्रसारण तथा वाक्य संयोजन 
ओर वियोजन, बाक्य-शुद्धि आदि विषयों में विशेष वृद्धि 
की गई है ”। हिन्दीरचना के सम्बन्ध की यह बड़ी अच्छी 
पुस्तक हे । इससे प्रबन्ध लिखने ही की शिक्षा नहीं मिलती, 
शब्द, वाक्य और वाक्य-समुदाय से सम्बन्ध रखनेवाली भी 
अनेक ज्ञातव्य बाते मालूम हो सकती हैं । यह Hat और 
कालेजों के विद्याथियों के बड़े उपयोग की 21 


इस पुस्तक में मिश्रजी ने कुछ शब्दों की एक तालिका दी 
है । उन्हें आपने HIE बताया है और उनके सामने ही अपनी 
समक के अनुसार उनका शुद्ध रूप लिखा है । aq- 
aud “ षध ” को श्राप अशुद्ध सम्मते हैं ; 
« औषधि ” को शुद्ध; “घब्रराना’ tage, “घबड़ाना” 


ला 


लिखे हैं । हमारी प्रार्थना हे कि आप इस विषय में फिर 
विचार करे । एक बात और है । जो शब्द हिन्दी में रायन 
हो गये हैं--जमैसे “निर्धनी” और “सिन्चन”-उनका | 
संस्कृत-ब्याकरण से, अब इतने समय बाद, अशुद्ध उहराना 
युक्ति-संगत नहीं । हिन्दी एक भिन्न भाषा है । सभी विषयों | 
में वह संस्कृत की दासी नहीं । 

दूसरी पुस्तक इसी रचना-विचार का दूसरा भागं 
है । इसकी BAA ३१० और मूल्य सवा रुपया है । | 
इसे अकेले मिश्रजी ने ही लिखा है । इसमें तीन प्रकार के | 
प्रबन्ध हैं--वर्णनाव्मक, विवरणात्मक और. विचारात्मक। | 
फिर भिन्न सिन्न परिच्छेदो में भिन्न भिन्न विषयों परं निवन्ध | 
है। चेतन पदार्थों के लिए एक परिच्छेद हे, अचेतन पदाथा | 
के लिए दूसरा, उदूभिउ्नों के लिए तीसरा | प्रत्येक परिच्छेद | | 
में भिन्न भिन्न पाठ हैं । किसी में कीट-पतङ्ञों पर प्रबन्ध हें, ह 
किसी में सरीसपां पर, किसी में जलचर जीवों पर, | | 
किसी में aan जीवों पर । ऐतिहासिक, अनेति- | | 
हासिक, जीवनचरितात्मक+ कथा कहानी, शारीरिक, नैतिक | 
-- श्रादि विषयों पर भी प्रबन्धरचना के नमूने हैं |. 
` इसके सिवा और भी अनेक विषयों का समावेश ह 
भाग में हे | कुछ निबन्ध ARİ के fae हुए भी 


व्यापक पुस्तक है। इसका कुछ अंश 


RR 
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Ee सरस्वती | + a 
ee a _ 
Mt RE SS : NNN 
| grid के नहीं, औरों के भी देखने लायक है । तीसरी स्वामी, अम्बूस्वामी, प्रभदस्वामी और were 


| एलक-पद्यप्रमेद्‌ की एष्ट संख्या २०० और सूल्य १२ 
am है । इसमें पण्डित श्रय्रोध्यासिंह उपाध्याय की फुटकर 
कविताओं का संप्रह है । कविताये' अनेक विषयों पर हैं । 
प्रत्येक विषय से सम्बन्ध रखनेवाली कविताये' अलग श्रलग 
प्रकरणों में बॉट दी गई हैं । फिर वे सब एक के बाद एक; 
पास ही पास, छापी गई हैं। कविताये' सामयिक भी हैं 

और ग्रसामयिक saat सार्वकालिक भी । सरस्वती के पाठक 
उपाध्यायजी की कविता'शक्ति का प्रमाण पा चुके हैं- 
उनकी अनेक कविताये' सरस्वती में पढ़ चुके हैं। श्रतएव 
इस पुस्तक में संप्रह की गई कविताये' कैसी होगी, यह उनझे 
बताने की जरूरत नहीं । इसकी श्रधिकांश कवितायें हिन्दी 
की सामग्रिक पश्निकाओं में निकल चुकी हैं। पर पुस्तक में 
नहाँ बताया गया कि कौन कविता कब और किस पत्रिका में 
निकली थी । मिश्रजी के कथनानुसार gad प्रकाशित कविताओं 
में ले १७ कविताये' सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी हैं | चौथी 
पुस्तक का नाम है- नवजीवन वा प्रमलहरी | इसमें 
xy ge हैं । मूल्य है ३ आने । इसे कुमार राधिका-रमण- 
प्रसादसिंह, एम० go, ने लिखा हे | इसमें एक वियोगान्त 
कहानी हे, जो करुणात्मक विप्रलस्म शटङ्गार के रस से सिक्त 
है । इसकी भाषा बड़ी सज-घज की है । पढ़ने में काव्य का 
सा भ्रानन्द आता हे । सब पुस्तकों का आकार मेला और 
छपाई सुन्दर है. 1 मिलने का पता--मेनेजर, ग्रन्थमाला, 
amy | 


4 


११--परिशिष्ट-पर्व--आाकार Ata, eden 
१८६, टाइप बड़ा, कागाज़ साधारण, मूल्य १ रुपया, मिलने 
का पता--भाक्मतिल्लक-ग्रन्थ- सोसायटी, जामनगर । जेना 
में हेमचन्द्र नाम के एक बहुत बड़े maA हो गये हैं । 
उन्हाने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । उनमें से कितने ही 
o श्रप्राष्य हैं । उनके ग्रन्थ काव्य, कोश, न्याय, WIEN, 
a नीति, व्याकरण श्रोदि अनेक विषयों पर हैं। महात्माओं 
. के चरित भी उन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत पुरूक इन्हीं के परि- 
Reg नामक एक चरितात्मक ग्रन्थ का हिन्दी अ्रजुवाद 
। युनि तिलकविजयजी पब्जाबी उसके sa हैं। za 
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toh यह अभी पहला ही भाग है । इसमें quad 
é i $ T FEN cm 


चरित, पुरानी शेली के. agan, लिखे गये है | a 

बीच बीच ओर भी अनेक खी-पुरुपों के ada gy हा |! 
कथा कहानियों के सहश AANGAF मालूम होते | 

उनसे जेन धम्मे के adi की खूब शिक्षा ‘al 
उनसे हेमचन्द्राचाय्ये के समय की अनेक सामाजि ae 
का भी हाल मालूम होता है । पुस्तक में १६ पर ; eco 
जम्बूरवामी का चरित विशेष विस्तार से लिखा rat ३ विए 


पुस्तक पढ़ने में खूब मन लगता हे । भाषा में जा gel त आरे 

हे aN ah k 

ह वे प्राजंनीय ह | a Anat LR 
j qaga i 


१२-विज्ञान-प्रवेशिका, दूसरा alge गे 
AUB AAT, एष्ठ-संख्या २१६ और मूल्य १ amil earl 
अनेक चित्रों से परिपूर्ण हे । श्रच्छी छुपी है । प्रहरी भी 
इसका किया है प्रयाग की विज्ञान-परिषद्‌ ने। उप गप हा खः 
लिखने से यह मिलती है । लेखक इसके हैं बाबू ह| 
प्रह्लाद्‌, बी० एस्‌०-सी०, Qao ate | इसमें रसात ४-३ 
र भोतिक-शाख् के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का ati ‘eae 
जिन बातों का वर्णन इसमें हे उनका जान लेना ome 
पढ़नेवाले छात्रों ही के लिए ज़रूरी नहीं, रों के न म ए 
भी जरूरी है । इश्वर की यह सारी सृष्टि विज्ञान के t जाती F 
के अनुसार daw रही है । इसका प्रत्येक कण तिसु ३, ; 


भी नहीं जी सकते . और जिनके . बिना क्षण भर भी ह| 
काम नहीं चल सकता वे किन नियमों का परिपालग % 


तक प्रायः असम्भव नहीं, तो हुःसाध्य अवश्य थी । जी 
विज्ञान-परिषद्‌ जिसकी कृपा से विज्ञान के वे प 
यतन, धनफल, भार और मात्रा, TAA, ताप का 
रसायन-विद्या ओर वायुमण्डल का दुबाव- इत 
इस पुस्तक में, वैज्ञानिक विचार किया गया है। 
कर सब बातें सरलता-पूर्वक GAS गई हैं। श्र 
रोधो का विवरण-भी दिया गया है यस ब 
अनेक प्रयोग और प्रश्न. दिये गये हैं । अतएव 
सम्बन्धिनी बड़ी अच्छी पुस्तक कहता: 
kul. Kang ri Collection, Haridwar 3 
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Saptbhangi Naya. यह छोटी सी 
agi कन्नोमल जी, एम० To, की 
६ श्रावे है और घाल्वपुर के पते पर 
ही से मिलती है । जैनें। का ag- 
है । पर बहुत कम अत्य धर्म्मांवलम्बी 
ast रहस्य जानते हैं । सिफ An के पण्डित 
faa ही उससे परिचित होगे । wast की कृपा 
i pa RTRT TAN न्याय का तख-ज्ञान सुलम 
SAN pga नय का दूसरा नास अनेकान्तवाद भी है । इस 
aga में बड़े बड़े गथ हैं । लाला साहब ने इसका स्थूल 
ग- प्र थोडे ही में व्यक्त कर दिया है | पुस्तकारस्भ में सुनि 


सगा विशी की लिखी हुई जो ८ एष्टो की भूमिका है वह 
। रिध भी महतव की है । उसे एक बार पढ़ लेने से इस 


ने | उपी॥| तय डा खर्प झट समक में आ जाता है । 

वू महौ | ॐ 

सामि] ।४-र्थिक सफलता--आकार मँम्होला, पृष्ठ- 
radai हया पप, ENE और कागाज़ अच्छा, मूल्य ६ आने, मिलने 
ta i शे एता हिन्दी-साहिल्य प्रचारक कार्यालय, नरसिंहपुर | 
रो प्म एक gag @—Financial Success, उसी 
1” जाती भाषानुवाद के आधार पर, पण्डित शिवप्तहाय 


SU सीने, इसकी रचना की है| आर्थिक विषयों से सम्बन्ध 


म पर हवाही बातें का इसमें अच्छा विचार किया गया है । 


की. pe मं यत्र तनन जो वेदेशिक भाव थे उनका संशोधन 
i Ce इसको उपयोगिता बढ़ा दी है । बड़े काम की 
3 ta के देखने योग्य है। भाषा की त्रुटियाँ खट- 


ia] | 
' पर पुस्तक की उपयोगिता को कम नहीं करती | 


Sanskrit SS 1 

: anskrita Composition and Tra- 

n, ५ * 

क y आकार AMIG पृष्ठ-संख्या २७४, छुपाई 

ve È `A 

a A साधारण और मूल्य १ रुपया हे । gaat 
i MER शमम काव्यतीर्थ, हेड परिडत, जिला 


TA की है भर उन्हीं से fat है । आपरे 


yO, q 


EEE 


वन है SES सहायता भी ली गई हे। 
Sera और. गरेनी से संस्कृत 
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में अनुवाद करना आ सकता है । विहार प्रान्त में तीसरे at 
से लेकर Moyo दर्ज तक के छात्र इससे लाभ उठा सकते 
हैं। संस्कृत सींखने की इच्छा रखनेवाले और लागों के भी 
काम की है । अपने विषय की अच्छी पुस्तक है । 


१६--जननी--इस नाम की एक मासिक पुस्तक FT- 
कत्तेसे निकली है। इसकी सग्पादिका-- श्रीमती gaa 
हैं। प्रकाशक, हरिशचन्द्र भड, ४ शिवठाकुर गली, कलकत्ता को 
लिखमे से मिलती है । वाषिक मूल्य इसका १ Ny है । इसके 
पहले अङ्क में २४ पृष्ठ हैं । छोटी छोटी तीन कवितायें हैं । 
“age”? नोट में सम्पादिका जी ने “जननी”'-विषयक 
आशा-प्राश्वासन शरदि की बात कही हैं । एक लेख में-- 
“बालशिज्ञा हे। एक छोटी पी कहानी पूरी है, दो अधूरी | 
भाषा मज्ञे की हे । नमूना मंगा कर देखना चाहिए और 
आगे के Et की प्रतीक्षा करनी चाहिए | पुस्तक का टाइदिल 
Qa रङ्गीन और सुन्दर हे | 


१७-होनहार बालक, तीसरा भाग--इस -४८ 
पृष्ठ की छोटी सी पुस्तक का मूल्य २ श्राने हे | जोधपुर- 
निवासी मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफु ने इसे लिखा हे । इन्हीं 
को लिखने से यह मिल्लती है । इसे छुपे ४ साल हो गये | 
इसमें बापारावल, शरङ्गजेव, राजा रघुनाथ कायस्थ, बाबू र 
भूदेव सुखापाध्याय, जाजे सिफेन्सन और सर हेनरी लारेन्स | 
आदि नामी नामी १६ पुरुषों की कुछ महर्व-सूचक कथाय | 

12 

इसमें छापे की बहुत भूलें रह गई हैं। एष्ठ ३४ पर है-- f 
शला चइक उठा मेरे इस दिल के दाग से । लक 

आखिर का आग लगाई घर के चराग से ॥ ५ 9 

इसमें cane की जगह--लग गई चाहिए as | 

बॉकीपुर के ख्गविलास प्रस ही है । a 


हैं । पुस्तक लड़कों, लड़कियों के पढ़ने लायक है । खेद हे | 


` १८-स्वामी विवेकानन्द, भाग चोथे--भाषा 
गुजराती, आकार मध्यम, जिल्ददार, एष्-संख्या ३२+ ३९८, | 
मूल्य १४ आने, प्रकाशक - WG साहित्य-वथक कार्यालय, FE 
बम्बई और अहमदाबाद्‌--अनुवादक--नस्मंदाशाङ्कर बाला- | | 
शङ्कर पंड्या । स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका से लौटे थे 

तब मद्रास से अलमोड़ा तक और काश्मीर में, जगह जगह 


es! 


पर, उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये थे। उनको जो मानपत्र 


दिये गये थे उनके उत्तर भी उन्होंने, अनेक SET शो से 
gat, दिये थे। ga पुस्तक में उन्हा व्याख्यानो अर 
उत्तरें का गुजराती-रूपान्तर है । पुस्तक में समाविष्ट विषयों 
में से कुछ के नाम ये हैं-_श्रपना वतमान कत्तव्य, भरतखण्ड 
का भविष्य, भक्तिःसम्बम्धी तस्वविचार, वेदान्तःधम्म, सन 
क्या सीखा, संन्यास का आदश आर उसका व्यावहारिक 
रूप, अ्रपना जम्मप्राप् ara | इस नामावली से ही प्रस्तुत 
पुस्तक की महत्ता का बहुत कुछ AGAMA किया जा सकेगा | 
अ 

१९--सरल-नाटकप्राला--भाकार मध्यम, जिल्द 
5 बंधी हुई, एष्ट संख्या ४००, मूल्य १२ रुपये, सम्पादक-- 
पण्डित ^नर्मदाप्रसाद मिश्र, प्रकाशक शारदा-भवन-पुस्त- 
कालय, जबलपुर । इस पुस्तक में भिन्न भिन्न लेखकों के 
लिखे हुए छोटे छोटे ४४ नाटकों, प्रहसने और संवादो का 
संग्रह है। ये प्रायः सबके सब अधुनिक समय के NJET 
और शिक्षादायक हैं। कोई कोई प्रहसन हास्य-रस से 
ama भरा हुआ है । ऐसी पुस्तक की बड़ी ज़रूरत थी । 
इसने नाटक-प्रेमियों के एक बहुत बड़े श्रभाव की पूति कर 

दी । भाषा सरल है। छुपाई भी मज़े की है | 

ॐ 

नीचे जिन पुस्तकों के. नाम दिये जाते हैं वे सी मिल 

गई हैं | भेजने वाले महाशयो को धन्यवाद्‌ 


(५) माहार-शिक्षा--प्रेपक, बाबू कन्हैयालाल वैश्य, 
तिलहर | 
_ (२) गृहिणीभूषण- अनुवादक, पं ०. शिवसहाय चतुवेदी, 
| देवरी | 

(३) सुधारसुधा-तरङ्गिणी-लेखक, एडिटर, कृम्मित्तत्रिय- 
i RIA, मीडिया, चुनार | 
(४) धर्म की जड़ सदा हरी-लेखक, दीवानचन्द ओ।स- 
वाल सियालकोटी | 
(x) gad वष का पञ्चाङ्ग प्रेषक, Go _शरयोध्याप्रसाद्‌ 
: मिश्र, झाँसी । 
(६) बारहमासा तथा सावन-संग्रह--लेखक, ला० शह- 
जादाराम हकीम, अम्बाला | 


७) श्रीजगन्नाथमाहात्म्य | लेखक, बाबू कान्हूलाल गुरदा, 
) छोटा नखसिख } 
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सरस्वती | 


~ 


(६ ) मारवाड़ी चेम्बर श्राफ कामसं, बम्बई 
काय्य विवरणले लक sig 


चोरदिया, आबी 

(१०) खानदान जमवाल--लेखक, ठाकुर ea | 
(११) प्रेमा-प्रकाशक, श्रीयुत हरिनारायण a 
| 


भाग 
श्री सती ahah | 


TER, शिक्का | 


चित्र-परिचय |. 
गणेशजओ। 
(१) 
इस संख्या के रस्म में गणेशजी का एक wih 
प्रकाशित किया जाता है ! यह एक पुराने Rade 
है । असली चित्र बड़ा सुन्दर है । बहुत पुराना हाजो| ( 
भी उसके wt में रत्ती भर भी धूमिलपना नहा घर| 
HAI के wi की तद्वत्‌ चमक यद्यपि assed as 
सकी, तथापि इससे यह बात अच्छी तरह मालूम ta 
कि हमारी प्राचीन Rasa कितनी उन्नत थी। यह 
नहीं हो.खका कि यह चित्र किस चित्रकार का बना 
है । यह हमें नाहन के श्रीयुत मे क्तिकनाथ योगविशा॥ 
कृपा से प्राप्त हुआ है | अतएव हम आपके बहुत इत 


(२) 


(५२) न्याय-य्राचना--सम्पादिका, 


भा १ 


पुरुषार्थो पति आर परवशा पत्नी | 4 

ऐसे अनेक कुट्ठम्ब हैं. जिनमें gaa की मारी ९ के हृ 
feat को भी भीषण _यन्त्रणाये' दी जाती और वा oe 
y Sal 


से उनकी पूजा की जाती है aa पति कही श 
तैयार हैं। आपने पतनी को आज्ञा वीत at X 
7? । पत्नी ने कम्पित-कण्ठ से उत्तर RI 


यह उत्तर सुनते ही पुरुष-पुह्ठव पति ने पत्नी 
amat कि वह बेचारी गिर पड़ी ओर दोनों ही 
और कपा ढक कर फूट फूट कर रोने लगी | 1९ 
aed aia कल के वीर। च्याय और दया से we 


दूसरा Par भी तान कर तैयार हो गये 
हृद्य पुरुषाधमों के मनोरञ्जन के लि 


“PN r 
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a 
Ce 1. 7. A पत्रिका = os टे : 
Cc | HRM aN O 
Ñ | यह = 


aag भग. (खण्ड २, ] नवंबर १<१७--कार्ततिक १४५४ ` [ संख्या ५, पशे संख्या २१३ 


गविशह 


कक ` घार्थना । यतिवर्य्य श्रीमन्नारायणानन्द 

+ | | दयामय भारत को -अपनाओ , i सरस्वती l 

मारी 4 श फिर इस.इतभाग्य देश के सोते भाग्य जगाओ ॥१॥ í 
n S We इसका भी उन्नति पर लाधो। " AY yk मत्परमहंस योगिराज स्वामी नारा- 
sel] बा, शिल्प का इसको भी तो ज्ञान कराओ ॥२॥ १2 0 £ यणानन्द सरस्वती का पवित्र 
चि 1 लो दो, पैरुष का प्रिय पाठ पढ़ाओ। |. p Ae स्थांन गब्य-लादीपुर नामक ग्राम. 


1 जाय न अब तो जीवन इसे दिल्लाओ ॥३॥ ARON, है। वह सुङ्गेर जिले मे है। सोथ-. 
i ae i निधनता का दुख दूर भगाओ! | $ : $ A 'बिहार-रेलवे के शेखपुए-स्टेशन 7 
ae वैसा प्रभो बनाओ ॥ ४॥ TN से वह ६ मील है। : | 
FR आर ata ले जाओ । 
इसे अब दीनबंन्धु अपनाओ ॥ k ॥ 
अब इसमें मात्रा. wa बढ़ाओ | 
कर इसको सीधे पथ पर लाओ ॥ ६ ॥ 
दा! कुछ तो इश दया Raai 


__ स्वामीजी ने एक महाराएू्राह्मण-कुल में जन्म | । 
छे कर उसे पवित्र तथा गौरवान्वित किया । कब. 
आपका जन्म हुआ, यह ज्ञात नहों। परन्तु लोग | 
आपकी अवस्था बहुत बताते हैं। जिन. लोगों ने . 


अब तो चया पार गाओ ॥ ७ आपके अपने बाल्यकाल मे देखा था वे वृद्ध ह्वा 
1. 001 गये, पर्त स्वामीजी आज भी उन्हें वैसे ही दिखाई 
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pe eee 
देते हें । आपके गव्य-लोदीपुर में आये बहुत 
| समय हुआ. । इस गाँव को लोग आपके पवित्र 
निवास के कारण अब योगीपुर कहने लगे हैं 
आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अपने योग मर ब्रह्मचय्य 
के ही प्रभाव से आप वृद्ध हकर भी तरुण देख 
पडते हें | जरावस्था अभी आपके पास फटकने तक 
नहीं पाई है । i 
स्वामीजी ने समस्त भारतवर्ष में कई बार भ्रमण 
किया । प्रथम बार आपने अपने गुरुदेव, श्रीस्वामी 
नरसिंह सरस्वती, के साथ पर्यटन किया। स्वामी 
' नरसिंह सरस्वती दक्षिण में बड़े समथ महात्मा हो 
` गये है उनकी समाधि आलन्दी-क्षेत्र मे, पूना से १२ 
` मील, है। तीर्थाटन करते हुए देक्षिण तथा उत्तरा- 
' ' खण्ड के पावेत्य प्रदेशों मे ठहर ठहर कर आपने ATTI- 


| २२६ 


भ्यास किया | दक्षिण मै व्यङ्कट-गिरि बालाजी नामक 
` पर्वत है। उस पर पाण्डव-गुफा नाम की एक 


5 21 am कहते हैं कि इसी, कन्दरा मे 
` पाण्डव आकर छिपे थे | इसी से इसका नाम पाण्डव- 
गुफा पड़ा इस गुफा AW आपने कुछ समय 
{ तक ठहर कर योगाभ्यास किया । 

पूर्वोक्त पर्वत पर आकाशगङ्ा नामक, एक 


पक अगम्य दरी में सैकड़ों फुट नीचे गिरती है। 
मनुष्य इस स्थान में प्रपात के जळ से स्नान करते 
' हें। प्रपात के पक ओर दरी कै ऊपर एक चटान 
है रौर दूसरी ओर पत्थर में ळगे इप लोहे के कडे | 
aga इसी चटान पर खड़ा होता है ग्रोर कडे 
O पकड़ कर प्रपात का जळ मस्तक पर लेता है-- 
' स्नान करता-है । इसके पहले उसको अन्य 
“ कई स्थानें में स्नान कर लेना पड़ता है; तब वह 
ae आकर प्रपात के जल से स्नान करता हे। 
| | ` स्वामीजी ने अपने गुरुदेव के समाधिस्थ होने 
कै पश्चात्‌ भी कई बार भ्रमण किया । | 
बार आप नर्मदा'तट पर ग्रोङ्ञारेश्वर मे यागाभ्यास 
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p ' सरस्वती । 


जल-प्रषात है । ऊपर दूर से जल की धारा आकर. 


करते थे । ग्रोंकार-मान्धाता के भूतपूव 
दलतसिंहजी को आपका दशन हुआ | छ 
वे आग्रहपूर्वक अपने यहाँ ले गये oe al 
समय तक आदर .के साथ रवखा । वे आपका“: 
सदा के लिए ठहराना चाहते थे, परन्तु आप 
ठहरे। वहाँ से प्रस्थान करके आप अनेक स्थ 
में भ्रमण करते रहे । अन्तिम बार आप वैद्या 
WT भागलपुर हाते हुए JRT आये । aial 
कर इस शुभ ग्राम गव्य-लोदीपुर में पघारे| deb 
स्थान के कई Jagga मजुष्या a आग्रह शर्म 
आपके कुछ काल पय्यन्त ठहराया । फिर जब आष) 18 
वहाँ से प्रस्थान करना चाहा तब श्रीकृष्ण के मधु यं 
गमन के समय का हर्य उपस्थित हागया। स हो| 
राने लगे Me वहीं ठहरने के लिण अतिशय ग्रह 
करने लये | “ सन्त हृदय नवनोत-समाना”-छ| 
के मनुष्यां का शुद्धान्तःकरण तथा AAN 
देख कर श्रीस्वामीजी महाराज को भक्तों की 

बात माननी पड़ी । आपने वहीं निवास करना सिँ 
किया ओर, यागाश्रम भो वहीं बनवाया। जो सेभ T 
बड़े बड़े वीथ-स्थानों Are राजनगरों का aj "९९३ 


~ 


À विस 
प्र्‌ ए 


“EM वह इस मगधदेश को प्राप्त इग्रा । गधं ह 
HES को दूर करने तथा उसे तीथे स्थान 
के लिए ही माना आपने वहाँ रहना स्वीकार र| ह. 

मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं ५ मोर 
साधन करता है । ब्रह्मज्ञान et समस्त साधा i ति मने 
का अन्तिम फळ है ।. परन्तु ब्रह्मज्ञान ae a 
भाग्यवान यागियों को प्राप्त हाता है । स्वर" | 4 
श्रीकृष्ण ने कहा है-- _ हे 
मनुष्याणां सहस्रोषु कश्चिद्यतति feat! | परे 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तः NR 

Fe - >गीता।* | oR 


अथोत्‌-दज्ञारां मनुष्यां में कोई 
सिद्धि के लिए यल्ल करता है, ग्र यल 


Haridwar ~ 


i am want Wee ere oe विरला ही सुकका तरवतः जानता है 
रा ज्ञान प्राप्त करता है। 
| फिर अपने भक्तों के चार प्रकार बता कर कृष्ण 


4 ज्ञानी ही मुककी प्रिय है-- 


2 S उन 
| ३ दै 22 
mf agi ज्ञानी RAJE एकभक्तिविशिष्यते | 
Tif प्रया हि ज्ञानिनेएऽत्य्थैमहं a च मम प्रियः 
द्य गीता | ७। १७ 


| aai केवळ योगी दी नहीं, ब्रह्मलीन 
| ame am की विभूतियाँ ता आप में लोगों 
"ह| दा ही देखने में आती ही हूँ। साथ ही साथ 
| शया के लक्षण भी आप में पूणे रूप से पाये जाते 
| १ वेदान्त-प्रन्थों र श्रीमच्छङ्कराचाय्य की 
| ग्रगस-ठहरी आदि पुस्तकों मे ब्रह्मज्ञानियों के जा 
pal ण दिये हुए हैं वे सब आप में पूणे रूप से विद्य: 
नतय पत पये जाते हे । कई पण्डितो ने आपकी स्तुति 
जो । हरूत-कविताये भी रची हैं। send कै पण्डित 
[iraan मिश्र ने सी आपके गुण-गान में एक 
rane] 1 पय हिन्दी में लिखा है । बह इस प्रकार है-- 
[ न M| UR जुगल पद-जलजात , / 
IN अह्यानन्द-रसनिधि-बीचि बीच लखात ॥ 
गान बरा] त प्रगुण सुगन्थवह शुभ लहरि सरस सुहात , 
के करन कारन पोत-जुर gara | 
an os श्रीस्वामि आनंदकन्द „ 
a र जे प्रासेद्ध सिद्ध अकाम पूरणानन्द ॥ 

| .. एर कान्तिकान्त प्रशान्त तेजःपुञ्ज , 
J | ae "उ धरि अवतरथो भुवि दहन कलिमल-कुन्ज । 
F (१ i ’ 
| E परत इेश्‍वर सकल-कला-समेत . 
x LEA प्रकञ्यो E ~ द ` y 
: आप कलि में धस्मे-थापन-हेत ॥ 
Matt- ० 

भाग्य की i 
1! ॥| ia : si Re सकल कलुष-प्रभञ्ज । 

ai डॉट लूट awka अथाह , 
श्र SA-ga $ 
N $मधुर-मङरन्द नित अवगाह ॥ 


ao Ta कल्पपादप एह , . 
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यतिवय्य श्रीमन्नारायणानन्द सरस्वती | 


a प Fi ae 
> Wea शभ सव्य सहित aie! . : 
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वहन » 


कबहु बालसुकुन्द-बाल-स्वख्प gÀ R, _ , 

is नयन मन सुतन जन-निज सुफल करत श्रनन्द ॥ |. | 

कबहु शशधर-मुकुट बाघम्बर दिगम्बररूप , E | 

निरखि लहहिं सुचारु फल नहि, परहिँ नर भवकूप| | 

जे gate गावहिं सुदित-मन प्रेम-पुल्कित-यात „ : 
विपुल धन जन सौख्य सन्तति श्रादि सुख तिन हात ॥ | 

संयुक्त-प्रान्त की संस्क्रत-पाठशालाओं के इन्स्पे | 

कुर पण्डित ठाकुरप्रसाद, GEA व्याकरणाचार्य ने । 

आपकी जो स्तुति, पक संस्कृताएक द्वारा, की है बह | 


भी नीचे उद्धत की जाती है-- ही | 
gaga सदा सेव्यमानं दयालुं, g 
wai केशवेनापि जुष्टं महेशम्‌ | द । 


प्रभु पापनाशं परत्रह्मख्यं , 
भजे स्वामि-नारायणानन्द-पादम्‌ ॥॥ | | 
qe यदीयं चरित्रं विचित्र , / 
स्वबाल्यादि-कालादहा नेष्ठिकन्तम । . | 
न्रिकालज्ञमीशं चिदानन्द्राशिं , i 
भजे स्वामि-नारायणानन्द्‌-पादम्‌ ॥२॥ 7 
जना नेव जानन्ति यथ्पारमार्थ , . . 
स्वशक्तिद्वयेनापि संछाद्यमानम्‌ | 
तमानन्दकन्दं स्व-भक्तार्थ-कामं , 
भजे स्वामि-नारायणानन्द॒-पादम्‌ ॥३॥ 
सुसिद्धं समृद्ध महायोरिराजं „ 
महेश्रय्येजुष्टं स्वभक्तेकगम्यम्‌ | 
. महाज्ञानशक्ति महाउज्ञान-नाशं , , pan 
भजे स्वामि-नारायणानन्द-पादम्‌ ॥४॥ ` 
, ` सदानन्दमूति सुविख्यातकीति , . ` 
स्वभक्तेककान्ति सुवेदेकरीतिम ॥ O 
निराकारंख्प चलीलास्वरूपे, | ' 
भजे स्वामि-नारायणानन्द-पादस्‌ ॥९॥ | 
 अनेकानि रूपाण्यहा TTT, ., | 
' ,. _ निमैम्रुख्यभक्तेः कदाचिद्धि दश्यम्‌ । | 
नृपाणां. विभूति यता, ुर्शयन्तं eS eg 
* अजे स्वासि-नारायणानन्द-पादम्‌ ॥६॥ 
कदाचिद्धि वालं कदाचिद्‌ युवानं, । | 
| कदाचिच्च वृद्धं विवृण्वान-रूपम्‌ । / 


$ 


घनानन्दरूप सुयोगेकगम्यं , 
' अजे स्वामि-नारायणानन्द-पादम्‌ ॥७॥ 
! सुसम्बन्धशून्यं च सम्बांन्धवग--- 
मैहैश्वय्येयुक्तेः सदा वेध्यमानभ्‌ | 


सुनम्राय भक्ताय काम दृदानं > 
भजे स्वामि-नारायणानन्द-पादस्‌ USI 


इम य स्तव Wasa नित्य > 
पठेत्‌ स्वामिभक्त्या गुरा लझचित्तः | 
नरो भुक्तिसुक्ती सुपात्रादिखाख्यं , 
लभेन्नाऽत्र सन्देहल्ेशापि BA: ॥६॥ 
आप अनिर्वचनीय प्रेम-स्वरूप हैं । आती. ऑर 
y जिज्ञासग्रां के लिए ही मानो आप ने जन्म ग्रहण 
किया है | उपदेश करने की शेली आप की विचित्र 
है | शाङ्काग्रां का ऐसा समाधान होता है माने ज्ञान 
का भाण्डार ही मिल जाता है। आप घार अविद्या- 
'न्धक्कार के'निमूलक ग्रार वेदान्त-सिद्धान्त के aga- 
कर प्रकाशक हैं | परन्तु आप इस प्रकार MA- 
गोपन किये रहते हैं कि ब F ही कम मनुष्य आप 
की यथार्थ महिमा जानने म॑ समथे होते हैं । तथापि 
` आपका माहात्म्य बढ़ता ही जाता है । यहाँ तक कि 
पिछले साळ आपकी अनेक भक्तों के विशेष आग्रह 
_ से कलकत्ता, प्रयाग ग्रोर काशी जाना पड़ा। काशी 
मे आपका असाधारण सम्मान हुआ | 


। यारप श्रोर अमरीका-निवासी कितने ही विदेशी 


- मुनसिफ, डिपटी कलेकटर, सेठ-साहकार, राजा-महा- 
राजा तथा अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ पण्डित आपके भक्त 
igg के रईस unag वैद्यनाथ गोयनकां 
आपके ङृपापात्र हे । गत वर्ष उन्होंने अपनी विशाळ 


वामीजी ही के शुभ नाम पर हुआ; अर्थात्‌ saat 
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सरस्वती | 


विद्वान. भी आपके मानतें हैं । स्वदेश मे जज, , 


शाला में एक संस्कत-पुस्तकालय, आपही के. 
र-कमलें से, खुलवाया। उसका नामकरण भी 


£स्वामी-नारायणानन्द्सरस्वती-पुस्तकालय” . 
जैसे-रजक-तन्तुवायम्‌--ग्र्थोत्‌ | 
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आपका AARNA मुख-कमल ओर 
शरीर दशन करने ही योग्य Fey ५ 
नयन Ag बानी” | हमारे सहश तुच्छ मनुण 
आपके दिव्य गुणां का पूरा परिचय कराने की 
नहीं | तथापि दे! चार बाते , जे आपके विषय 


ज्ञात थो, पाठकों की भंट की गई 
बुद्धिनाथ झा, KAAN, ज्यातिषतीथे साह | हवं t 
ae HERI 

6 > | ध 

- शक ओर यवन | | रया 

| पश्चिम 


5१४७७७९१02 MT यवन बहुत, प्राचीन जाति | का 
gn ॥66 हैं । संस्कत-साहित्य. में प | ¡ङ 
B अनेक पुस्तके हैं जिनमे wt] yna 
ITANAE की गणना ओर शक-यवनें | ह जञा 
N नाम है। रामायण में भीउसो। इहह | 

नाम है। पाणिनि के गण पाह | पगा 

ये दोनो शब्द मिलते हैं । “ इन्द्रवरुण > % ४ | et 
aa मै यवन-शब्द आया है । “शात षदन 
नाम्‌ ”--( २-४-१० )-- Bre “कम्बोजाह | गेहे 
(३-१-१७५) इन सूत्रों क्रे ऊपर महाभाष्य मे ये न| [ए पाः 
आये हैं । परन्तु आइचय्य की बात है कि N ऐता 
हासिक लोग जिन द्रविड़ों को आदिम नि! प जिन 
अनुमान करते हैं उनका उल्लेख रामायण, | ग्रे 
ध्यायी ग्रार महाभाष्य मे नहीँ । अ R 
्रोर यवन थे कोन ? यह बड़ा वक्त प्रश्‍न 
का ते हम सभी कह देते हैं कि यवन | 
निया के लिए आता है ओर प्रतीत भी 
हाता है; . परन्तु oyara RART 
महाभाष्य से यह. बात सिद्ध नहीं होती | 
पूवोक्त सूत्र का अर्थ ast शर , 
किये गये हा. उनके बोधक शब्दों r £ 


एक-साथ बो उनसे एकवचन 
बोले at ate 


1 ee) 

। यहाँ पर भाष्य का कुछ अंश STAT कर 

उचित होगा 

uga RAAR ? श्राय्यावर्त्ादनिवसितानाम्‌ | 
alan: ? प्रागादर्शात्‌ , प्रत्यककालकवनात्‌ , 

| शि उत्तरेण पारियात्रम्‌ । यद्येवं, शक-यवन- 

| agra सिद्धयति | एव तहि' पात्रादनिर्वेसितानाम, Ag क्त 

थे इसा [प्र सकारण शुद्धयति तेऽनिवेसिताः, येसु ङक्तं पात्र 

| amu न शुद्धयति ते निवसिताः” | 
| 'अर्धात-कहाँ से 'बाहर न किये गये हों 


. | (चिम में आदश पहाड़, पूर्वे मै कालक-चन, उत्तर 
(जाति apnea, दक्षिण में पारियात्र है उसे। इस ददा 
a ऐसी | ; शकयवनम” यह प्रयोग सिद्ध न हागा । क्योंकि 
जाते | य ग्रायावत्त के बाहर हैं । अच्छा तो यह सममिपए 
| हि जे यशकमे से न निकाले गये हों उन्हे शक-यवन 
NSH ळते हैं। अर्थात्‌ शका ओर यवनें के यज्ञ का 
wed | उधिकार है। पर इस तरह सी तक्षायस्करकरम्‌!-- 
_| (रैर लुहदार) और 'रजक-तन्तुवायम! ये प्रयाग 


जाह | Wit अर्थात्‌ भाजन कर gra पर जिनके छुप 
(पात्र संस्कार से शुद्ध हा सके' उन्हे 'अनिर्व 


i > पात्र संस्कार से भी शुद्ध न हो सके 

1. सित' (बाहर किये गये) समभिण । 

| wom र. कैयट लिखते हैं--“शाट्टाणां qa- 
| विकारो$स्तीति भावः”, अथोत्‌ शूदो का 


| dae "रने का अधिकार है। इन वचनें से यह 
| ला 


भये की सीमा के बाहर थे। 
eja  पञ्च-यज्ञो का अधिकार था। 


‘ 
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शक और यवन | ' ३. "३९ 


` की सीमा से ये बहुत दूर न-रहते थे। मजुस्म्रति 


| ग्रयावर्त से । आर्य्यावही किसे कहते हैं ? जिसके 


‘qian दिशां की ओर गये । वे रोहतक आदि 


RII अच्छा ते जा पात्रों से न निकाले | 
यवन मिले-- 


(न निकाले गये) समझिप ae खाना खाने . 


À रक te यवने! की गणना wet में ` 


हमारे पात्रों मे भजन कर सकते थे | 
चढता है कि ma के ' साथ 
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इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । यद्यपि ये आर्य्यावत्त की 
सीमा के बाहर थे तथापि आय्य-धम के मानने वाळे 
थे। इससे यह भी विदित हाता है कि आर्यावर्त 


में लिखा है कि ये पहले क्षत्रिय थे । परन्तु धारे 

धीरे शुभकम्म न करने से शूद्र हे! गये 

शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः ज्ञन्नियजातयः | 

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशंनेन च ॥ 

पेण्ड्काश्चोड्द्रविड़ाः काम्बोजा यवना; शका: | __। 
अ०१०,४३-४३ G 


` 


अर्थोत्‌ पाण्डक, ओड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन शी 
श्रौर शक ये क्षत्रियंजातियाँ, ब्राह्मणत्व और sal 
चरण के अभाव से, शूट हा गई । 

जब युधिष्ठिर ने राजसूय-यज्ञ करने का सङ्कल्प 
किया तब उनके भाई दिग्विजय को निकले । नकुल 


कई नगरों के जीतते हुए पञ्चनद पहुँचे । पञ्च- 
aq के आगे ग्रोर अनेक नगरों में होते हुए वे . 
ame के समीप पहुँच गये । वहाँ उन्हे शक ओर 


नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा। ` 
निर्याय खाण्डवप्रस्थात प्रतीचीमभितो दिशम्‌ ॥ 
कार्चिकेयस्य दयित रोहीतकसुपाद्रवत्‌। 
कृत्स्नः gaga तथैवामरपरवेतम्‌ ॥ | 
ततः सागरकुक्तिस्थान म्लेच्छान्‌ परमदारुणान्‌ | 
पहुवान बर्बराश्चैव ` किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ ॥ 
- हामारत; सभा० , अ०३२, १-१६ / 
खाण्डवप्रस्थ ( देहली ) के आगे वे रोहीतक 
(रोहतक) पहुँचे । वहाँ से वे पञ्चनद गये, जः 
पञज्ञाब की पांचों नदियाँ मिल कर एक हो जाती 
हैं । उनकी धाराये AzRe कै समीप, (सिन्ध 
मं गिरती हैं । सिन्ध-नद्‌, कराची के समीप, अरब | 
सागर में गिरता है । इसी सागर के समीप नकुल 
स्लेच्छ, TGA, TAT, किरात, शक HE यवन मिले 


Y २३० 


30555 % in 


A A 
इससे स्पष्ट MA हाता है कि शक ओर यवन 
एशिया' के रहने वाले थे प्रौर दूर नहीं, भारतवर्ष 
की सीमा के अति निकटवर्ती, थे । 


इस इतने विवेचन से दो प्रधान बाते ज्ञात 


i. हैं-- 

(१) शक ÀT यवन पञ्च-यश करते थे । 
(२) वे अरब-सागर कै समीपवर्तो थे | 
सागर कै. समीप कराची, बिलोचिस्तान और 
$ ईरान है। ईरान के साथ यवगों के सम्बन्ध की 
' विशेष सम्भावना माळूम होती है। ईरानियों के 
7 साथ भारतवष का धार्मिक सम्बन्ध भी रहा है। 
कहते हैं^व्यास या जैमिनि सुनि के साथ ईरानियों 
के पैगम्बर ज़रतुष्ट का शास्त्रार्थ भी हुआ था। 
' पुरावृत्तवेत्ता कहते हैं कि पारसी श्रार भारतवासी 
एक ही आय्य-जाति की भिन्न भिन्न शाखाये हैं। 
ate भेद के कारण ही वे मध्य-पशिया से पृथक्‌ 
हुई 1 इस बात की पुष्टि मनु के पूवोद्‌ध्त वचन 
से भो होती है वह वचन यह है कि शक ओर 
यवन पहले. क्षत्रिय थे, परन्तु धीरे धीरे शूद्र हो 
गये। जा कुछ हो, इसमे सन्देह नहीं कि ईरानी 
अर्थात्‌ पारसी अञ्निपूजक रहे हैं ग्रोर अभी तक 
प्रझिपूजक हैं | यूनानी न कभी अझिपूजक थे he 
तब हैं। ue 

apni कै दक्षिण, ईरान की खीमा से 
र deat हुआ, सीस्तान नाम का प्रदेश है। पुरा- 
sata बतलाते हैं 'कि वहीँ शक लोग पहले 
1हल आबाद हुए । उनके ही नाम पर उस प्रान्त का 
म शक-स्थान पड़ा, जिसका अपभ्रंदा सांस्तान 
opi शकं ae wat का ata साथ साथ 
प्रता है। इससे भी यही. सिद्ध होता है कि 
न अफगानिस्तान ही के समीपवर्तो थे।  : 
महाभारत-युद्ध में शक AT यवन दुर्योधन की 
'थे। इसका कारण भी यही था कि शक रोर 


हक हर CC-0. In Public Dom 
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, सेना आई थी उसका अधिकांश ईरान में रह |. 


खो जगेन aa ail 
ZÑ gt जमन अमरीका में जा बसे 


` चाहे ते कुछ वर्षों" के अनन्तर अमरी 


यवन अफगानिस्तान के समीपवर्तो थे E 
का मामा शकुनि गान्धार का राजा था। | 
इन कारणों से स्पष्ट जान पड़ता है कि यो 


यूनानियों का नहों, त्युत ईरानियों का ग्रह होत | श 


था | अब हमें यह देखना चाहिए कि किसी संस gid 
ग्रन्थ में ईरानियां के लिए यवन-शब्द का उपा est 
हुआ है या नहों। देखिए, रघुवंश में पारसिक | 
लिए ही यवन-हब्द प्रयुक्त हुआ है-- 3 
पारसीकांस्ततो AT प्रतस्थे स्थलवत्मना | 
यवनीसुखपद्यानां सेहे AJA न सः ॥ सगं ४ 
अर्थात्‌ वह राजा स्थळ-मार्ग से पारसियों हे 
जीतने के लिए चला । चह यवनियेा-पारसी | पै भे 5 
स्त्रिथयां-के मुख से निकळनेवाली मद्रा की ग्य mai 
ÈT न सहद सका | pa 
प्रोफेसर वेबर आदि यारप के Parag] T 
इस बात को माना है. कि यहाँ यवनी शब्द से met 
स्त्रियाँ ही समकना चाहिए | इस पर Ug है 
सकती .है कि-- a x 


| 
i 


| 
af 
i 
i 


Gees 
जब सिकन्द्र भारतवर्ष में आया, उससे बहु| Ie 
पीछे रघुवंश रचा गया है । सिकन्दर' के साथ ग ः 


को न भी खो. सके, ता भी ae नहीं होता |. 
देश भर उख देश के रहने वाळे ही आगत * |, 
के नाम से प्रसिद्ध हाजायँ । यदि दस पाँच ७ | 
हिन्दुस्तानी आदमी जापान में जा बसे ते य* | 
सम्भव नहों कि जापानवाले हिन्दुस्तानी ६ 


अमरीकाचाले जमन नहीं कहलाते। दै” 


सकते है। `... 


आदेश 
से तव से तेरा । 
छालेखें में यूनान के लिए यवन का 


4 प्राचीन! far 
र योण शब्द मिळता है, MIT यवन से याण 
gria होना सर्वथा स्वाभाविक है । परन्तु 
| यही एक युक्ति यवन से यूनान कै ग्रहण करने 
| पयत नहीं समझी जा सकता | क्योंकि यवनों 
्निपूजक AT अरब-सागर के समीपवर्तो हाना 
ac है चुका है । शेष रहा, यूनानियों को याण 
at | इसका कारण यह है कि पश्चिम की ओर 
ऐश जातियाँ आक्रमण करती Tel, भारतवासी 
wat का यवन कहते रहे । पृथ्वीराज के समय 
ia मुसलमानें ने आक्रमण किया तब वे भी 
खन कहे गये । आज कळ भी मुसलमानों के AER- 
क्र पण्डित यवन शब्द से ही निर्देश करते हैं-- 
न बदेदू यावनीं भाषां प्राणेः कण्ठगतैरपि | 

अर्थात्‌ प्राण कण्डगत होने पर भी यावनी भाषा 
Vet चाहिए। ga प्रसिद्ध इलेक में यावनी 
Me अभिप्राय मुसलमानी भाषा से है, न कि 
नो भाषा से, जा भारतवर्ष में कभी बाली ही 
¡| RI मुसलमानो राज्य में ही फारसी का 
“पैक बल बढ़ा । राज्य-भाषा होने का उसे साभाग्य 

नौकरी पाने के लोभ से हिन्दू. उसे बड़े चाव 

| उसी समय यह इळोक रचा गया | 

स समकते हैं कि यवन से मतलब यूनान 


सयो कष | 
-पारसीः 
की ग 


ata भी 
| पारसौ. 
डा है 


j ay प्रमाण दिये जा चुके हैं । संस्छृत- 
न न ग्रन्थों-महाभारत BC महा- 
Rn eee यूनान के लिए नहीं आया। 
Tag लिए व्यवहृत इुआ हैत यवन-शब्द 

1२५ प करते समय हमें यह सदैव स्मरण 
कि यवन अरब-सागर के संमीप- 

-यश् करने वाळे थे। o o 

से लोग प्रायः siga हा उठते 
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भारत की खाने । 


T ° में यकार कै स्थान È परन्तु ऐसे सञ्जनों के कालिदास की थह उक्ति 
हाता है और व से र का अपभ्रंश याद रखनी चाहिए-- 


` और भी श्रधिक.लाभ होता होगा । इस walt में अमेरिव if 
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पुराणमित्येव न साधु सवे न चापि काव्यं नवमित्यवद्यस | 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढ़ः quae: ॥ | 


अनुशील 


— 


भारत की खानें | 


भरा पूरा कर wer है । मनुष्य-जीवन # 
के उपपोग की जितनी सामग्री किसी । 
सभ्य समाज को चाहिए उैतनी सभी | 
यहाँ वत्तमान है| मनुष्यों के भोज्य | 
पदार्था' की ता यहां कमी है ही नहीं, खनिज पदार्थ भी. 
यहाँ इस भ्रधिक्रता से पाये जाते हैं कि उनके लिए भी | 


तुच्छ से तुच्छ वस्तु के लिए भी हमें दूसरों का आश्रय | 
लेना पड़ता है । कारण यह हे कि हमारे देश में कच्चे | 
पदाधो' -का व्यवहारोपयोगी पदार्थाः के रूप में परिणत 
करनेवाले व्यवसायों का प्रायः सवेथा अभाव है | बहुत से 
खनिज पदार्थ खान से निकलते ही काम में नहीं लाये जा | 
सकते । उनमें और भी कई पदार्थ सम्मिलित रहते हैं ओर J 
जब तक वे aug पदार्थ अलग नहीं किये जाते तंब _ 
तक वे काम में नहीं श्रा सकते । यह प्रथकरण-काय भी 
प्रायः wer देशों में ही हाता है । इस देश से लेहा विदेशों 
को जाता हे और वहां से चाक, तलवार, यन्त्र इत्यादि बन कर | 
हाँ आते है । इस काये से उन देशों को ना 
ata होता हे यह. निन्नलिखित ब्योरे से स्पष्ट प्रकट होगा। | 
यह हिसाब बहुत पुराना हे । तब से विज्ञान में उत्तरोत्तर”. 
उन्नति ही होती गई है । अतएव इस समय तो उन 


के सिक्के डालर का प्रयोग किया गया है । उसका 
कोई ३८). होता है। यदि १ डालर के मूल्य के 


3 
x 


B डालर 


Ra की पटरियाँ 


9°70 


y « . घोड़े के नाल र्ट 
श्रारे १३४२८ 
कुंचियाँ ४३६३४ 

चाकुओं के फल RROJ 


इसे प्रकट है कि कचे धातु का yer कुछ भी नहीं 
होता । जब यन्त्रादिकों के प्रयोग द्वारा उससे व्यवहारोपयोगी 
पदार्थ बनते हैं तब उसका मूल्य सैकड़ों GI तक बढ़ 
जाता है | 
हमारे देश सें यदि अभाव है तो वेज्ञानिक प्रक्रिया 
: द्वारा पदाध-निर्माण का ताता के लाहे के कारखाने को 
छोड़ कर इस समय भारतवपं में ऐसा कोई भी कारखाना 
नहीं जिप्तमें पाश्चात्य: ढंग से लाहे का सामान बनता हो | 
ga कारण देश की जो हानि हो रही हे वह asada 
Algam १३१०-११ में १६ करोड़ रुपये के. मूल्य का 
लाहे का सामान भारतवर्ष में अन्य देशों से आया था। 
: 1 इतना माल बाहर से संगाने में हमें कितना घाटा सहना 
पडता है, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं । क्या यही दशा 
पहले भी थी ? सरकारी रिपोर्ट से ही मालूम होता . हे कि 
chart देशों में जिस a से उत्तम फोलाद aa बनाया 
जाता है वह én यहाँ सौ वर्ष पूर्व भी जारी था । यहाँ का 
बना हुआ लोहा बहुत उत्तम माना जाता था ओर. ताँबे 
पीतल की चीज़ें ऐसी उत्तम बनती थीं कि संसार उन्हें 
देख कर दांतों तले Saat दबाता 'था। भुवन-विख्यात 
दिल्ली का ,कुतुब-मीनार यहीं. के कारीगरों at शिल्पज्ञंता 
का नमूना - है । पर -अब पश्चिमी देशों की प्रतियोगिता 
के. कारण हमारा वह सारा व्यापार नष्टप्राय हो रहा है । 
| 11811 में जहाँ १३ करोड़ के कच्चे खनिज पदार्थ बाहर 
ie गये धा २६३ करोड़ मूल्य के प्रस्तुत पदार्थ यहाँ बाहर 
थे! 
हमारी खानों से कच्चे पदार्थ निकालने में उत्तरोत्तर अवश्य 
ति हो रही है, परन्तु उनका श्रधिकांश विदेशों ही को 


£ 
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सरस्वती | 


‘Mnglish: iron-master’s mouth, water, गा 


_ starving in the midst of untold wealth 


दिया ज्ञाता है । कारण .यह है कि वस्तु-निम्मांणः करनेवाले . 


कारखाने यहाँ नहीं । अगर लोहे की सब चीजे a 
बहुत लाभ at) भूगभ-विभाग के टर अ $: 
एच० हे।लेण्ड साहब ने ठीक कहा हे. ; 

As far as our mineral resources are om, 
cerned, there is unlimited room for profitan | 
enterprise : | 

aga देश के खनिज पदार्थो" से पक्का माल वा | 
बहुत बड़ा लाभ हा सकता है । 

खनिज पदार्था की कमी नहीं । कमी है aah 
निवासियों के ध्यान देने की--कारखाने खेलने की a 
मालूम कितना लोहा, कोयला, शोरा, नमक, टीन, ‘a 
चाँदी, सीसा इत्यादि. पेदा होता और खानों से निकलता ह|| 
भारत की वही दशा हे जले किसी मनुष्य के गो. 

ओर सोने का ढेर लगा हो, पर वह भूखों मर रहा y 
मोल्सवथ नामक एक विद्वान्‌ ने लिखा हे 

“India is the mine of wealth! It ha} 
wonderful natural. resources, whether ag} 
cultural, mineral. or industrial, but they ate 
to a great.extent dormant. It has coal dl 
an excellent quality: it has fine ptr 
large quantities of timber and charcoal, if 
has iron of /8 purity that would make l l 


be had by-light quarrying over the surface J i 
. India in, poverty! Midas starving 4 
heaps of gold does not afford a greate! i) 
dox; yet here we have India Midas | 


wholesale over the country, in most | 


aft, खानि तथा” शिल्प-सम्वन्धी, प्राकृतिक प al 
अधिकता से पाये जाते हैं वही भारत ara दरि 
के aga में बुरी तरह फेंसा है । जिस देश aaa 
लोहा प्राप्त हा जिसे देखकर ग्रँगरेज़ कारखानेवालों 
पानी stara ; जिस देश में उत्तम से उत्तम 
पेटोळ की कमी न,हो; जहाँ साना, चांदी, afar, अख 
पदार्थों का अभाव न दो; वही देश इस ™ 
के पङ्क में निमझ रहे ! किमाश्रयमतः परम्‌ || 
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ler agii 
they are 
; coal ol 
stroleua. f 


urcoal, i 


i Ki! Be Ee RN er oasis Sh le 
यतिवय्थे श्रीमन्ञारायणानन्द सरस्वती । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । ee R 
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भारत की खाने | १ २३३ 


व के सभ्य कहलाने वाले देश अपने तन को गिरीडी की खानों से निकलता है । इनके श्रतिरिक्त agra 
ही भारत आज ARİ का मुह ताकता हे। और बिहार म॑ डाल्टनगब्ज, राजमहल, रायगढ़ बोकरिया 
स्ञ्न 
-चिकित्सा-सम्ब T TA आर सम्बलपुर नामक स्थानों में भी कोयले की खाने हैं। I 
I K 
सा भी होता था T चाल परन्तु उनसे कम कोयला निकलता है । इससे सूचित होता . 
१८३ वही भारत आज एक मामूली चाकू HE है कि agra और बिहार में ही कोयला विशेष उत्पन्न होता 
व्यापारियों 
saat हाथ फैलाता है । विदेशी ' व्यापारियों की हे । हिसाब से प्रकट होता ३० फौ सदी ,कोयला इन्हीं . 
f à हमारी यह दशा कर डाली है । सरकारी RAE दोनों प्रदेशों से प्राप्त होता है । इनसे उतर कर निजाम के 
गा ३ राज्य में सिंगारिनी नामक स्थान से कोयला मिलता हे । 
«pe native iron anette Angsty has कुछु समय पूर्व वहाँ एक साल में aaan १ लाख टन 
A ० 7 cheap im- 
a practically: stamped out by I कोयला निकला था । मध्य-प्रदेश में मोहपानी नामक खान 
j diron and steel within range of th ` a A 
ia स॑ ९२,००० टन, बलूचिस्तान में खोस्त तथा सोर नामक 
way 


| akaga लोहे ,को शुद्ध रूप में लानेवाले इस स्याना से ४१,००० टन, पज्ञाब की निमक की पहाड़ियों से 


| RY + ० 
h ३ यवसायिगरें का व्यवसाय बाहर से आये हुए सस्ते es ओर बीकानेर की खाने से १४,००० टन 
कि न गया हे.) यला निकला था | मध्य-भारत के उमरिया, saa के 


| mai केवल खनिज पदाथो' से व्यवहारोपयोगी मोम और पश्चिमात्तर-सीमा-प्रान्त के हज़ारों नामक स्थानें 
| marae व्यवसायो! ही की कमी नहीं, जिस तरीके में भी कायले की खाने हैं । y 
pumi से माल निकाला जाता है वह at पश्चिमी कोयले की उत्पत्ति: दिनानुदिन बढ़ती ही जाती 
हि) तरीकों की तुलना, में ठोक नहीं .। यहाँ यम्त्रादिकों. १५८४ इसवी में, केवल १४ लाख टन कोयला निकला 
Prue कम किया जाता हे । खाने भी बहत गहरी था! परन्तु १६११ में बढ़कर वह करोड़ २७ लाख zq 
पिष जातीं । पूँजी का भी बहत स्थानों में अभाव है । . हो गया | इसमें से ९४ फी सदी कोयला ` यहाँ खप जाता. 
Presa से, मजदूरी सस्ती होने पर सी, ade हे | बाकी अन्य देशों को भेजा जाता हे ॥ इसके अतिरिक्त 
` ||ह होता । भारतीय मज़दूर साल भर में केवल १६७ टन | FF कोयला. बाहर, से भी यहाँ आता el 18११ में 
[सि निल सकता है । पर विज्ञायत कां मजदूर ३१७. लगभग ३ लोख टन कोयला यहाँ आया था | 
| षता है। इस अन्तर का कुछ ठिकाना है प्रायः कोयले की खानों में १९०१ में ३९,००० मजदूर काम्‌ 
PA रखिए १ टन कोई २७ मन का होता है । यही करते थे । पर १३४११ में उनकी संख्या १,१६, १४३ - 
PRES हमारा व्यापार इतना हीन है । me थी । , he 
ध प्रकार के खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं विलायती कोयला यहाँ के कायले से अच्छा माना ता. 
3 w इत्यादि बातें नीचे लिखी जाती हैं । उससे जाता हे । वहाँ व्यवसाय केन्द्रों के समीप ही कोयले क ; 
ae कि क्या हमारा देश वास्तव में gaiga खाने हैं । भेष्ट के समीप ही-खाने वत्तमान हैं । परन्तु. | 
व नहीं | . बम्बई a कारखानेवालों को बल्लौल से कोयला मगाना ' 
भ प्रधान खनिज कोयला है | पड़ता हे । एक स्थान से दूसरे स्थान को लेजाने का किराया 
भी वहाँ कम है । मजदूर भी वहाँ के विशेष काम करते 


(१) कोयला | हे । वहाँ वैज्ञानिक युक्तियों,से काम लिया जाता है i 

U जितना कोयला उत्पन्न होतो है उसका. | (२) पेट लियम | 
| भरिया से ही प्राप्त हो ज्ञाता है। तिहाई १६१० और ३६१३ का श्रौसत लगाने पर सालूम 
जानें में होता है और फी सेकड़े ४१९ हुआ है कि साल भर में हमारे यहाँ १४ करोड़. ७० लाख 
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> 


ऐन को 


२२४ 6 
De re ae 


करोड़ 


मेलन पेट्रोलियम, खच होता ह । इसम a 
लाख गेलन विदेशों से wale | रुष स॑ अधिक उत्पत्ति 
\ दसकी वर्मा में होती है । ६८ फ़ी सेकड़े वहीं होता है । 
_२ फी सेकड़े से कुछ कम श्राप्ताम में, ्रोर कुछ पज्ञाब में 
भी हाता हे। इसकी उप्पत्ति भी दिन पर दिन बढ़ती 
जाती हे । 

संसार में जितना पेट्रोलियम पैदा होता है उसका केवल 
१:२३ फ़ी सदी यहाँ पैदा होता है । यह अन्य देशों a ही 
प्रचुर परिमाण में यहाँ श्राता है । gee श्रामदनी रूस 
और भ्रमेरिका से ही अधिक होती हे । परन्तु wa डच 

इष्ट इंडोज़ से भो बहुत श्राने लगा हे । 
यहाँ के किरासन तेल की खपत भी दिन पर दिन 
ae रही है। पर वह इस देश से बाहर aga नहीं 
- भेजा जाता । 


(२) सोना | 
सोना, टीन, लोहा, मेंगनीज्ञ तथा क्रोमियम इन पाँच 
धातुश्रों को छोड़ कर यहाँ श्रन्य घातुओं की खानों में 
प्रायः कुछ भी काम नहीं किया गया । यद्यपि चांदी, तांबा, 
जस्ता इत्यादि की खानें भी यहां यत्र तन्न हैं, तथापि उनका 
कार्य उल्लेख-योग्य नहीं । धातुओं में सब से बहुमूल्य पदार्थ 


`, बहुत प्राचीन समय से वहाँ सोना निकाला जाता È | 
. aaf की खानां को देख कर योरप के व्यवसायियों का ध्यान 
इस ओर श्राकृष्ट हुआ। १८८० ईसवी से थोड़ा थोड़ा 
कार्यारम्भे कर fear गया। १६०३ तक १ `करोड़ ६० 
` लाख पौंड का सोना वहाँ की खानों से निकाला गया । 
A इतनी wate में € कम्पनियों ने ८२. लाख पोंड मुनाफा 
` श्रपने हिस्सेदारों को बाटा और मेसूर-राज्य को १० लाख 
पोंड, कर के रूप में, मिला। केवल १९५५ में २० लाख रुपये को 
i ५८३ ४६७ ओऔंस सोना निकला । परन्तु वह सारा का सारा 
न्य देशां को भेज दिया गया । , जितना सोना भारतवष में 
पन्न होता हे उसका ३४ फी सदी मैसूर की खाने! से ही 


71): 


पे फी सदी ३३.से भी कम की आमदनी | 
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सरस्वती | ae 


` सोना है । भारत के कई भागों में नदियों की बालू श्रादि - 
के सांध कुछ कुछ साना पाया जाता है । परन्तु मेसूर-राज्य , 
के कोलर की खानों से ही अधिक सोना निकलता हे। . 


पता है। निजाम के राज्य में भी हट्टी नामक एक खान 


घारवार की खानों से भी पहले सोना निकलता 
१३१३ से उनका काम बन्द कर दिया गया। सेने 
से जो लाभ होता है वह सब का संब यूरोप e 
है, क्योंकि सारी खान यूरापवालों ही के after sit": 
मदरास के श्रनन्तपुर ,ज़िल्ले में भी सोना निकालने क्ष । 


१६१० A, जारी हो गया है | ° 
| ` (8) टीन। E 
॥ म 


१९११ इसवी में समग्र भारतवष में, ३ ३५ फ. बी 
कीमत का, १,३४६ रन टीन खानों से निकाला गया। ताह 
इतने से देश की ्रावश्यकता पूरी नहीं होती | अतपर इ 
देशों से टीन मगवाना पड़ता है | लगभग १,४०० मे पय न 
बाहर से भ्राता है, जिसका दाम को ~ 
होता हे । भारतवपष में बर्मा, पालनपुर की रियासत |. 
हजारीबाग जिले में टोन उत्पन्न होता है । वह कुछ नहि. 
पत्थरों के टुकड़ों को धोने से भी, मिल जाता हे। यो इ था 
उत्पत्ति म्नय-प्रायद्वीप में बहुत होती है । भारतवर्ष बङी परी, म 
टीन आता हें वह प्रायः स्ट्रेटस सेटलमेन्ट से आता है। | LE 


129,000 


a 


हरता ह 

(५) ताबा | | 

दक्षिणी भारत तथा रॉजपूतानें में पहले तोंब हि धा। : 
धातुञ्रों से san किया जाता था । हिमालय के हां 


जिन 2 
प दसर 


~ 


कुल्लू, गढ़वाल, नेपाल, सिकिम तथा भूटान में भी बह] 
जाता है। छोटा-नागपुर में agg घातुग्रों से ताग 
करने की चेष्टा की गई थी । सिंहभूम ज़िले में एर 
लम्बी चोड़ी जगह हे, जहां afar उत्पन्न होता है। | 
में गिरीडी तश्रल्लुक के अन्तर्गत बारगण्डा नाम | 
भी तांबा मिलता है। उ 


(६) चाँदी। 

चाँदी, सीसा, जस्ता प्रायः एक ही FUE" 
होते हैं । सन्‌ १813 में भारतवर्ष में ३४,३९ 
और ११,४३ पौंड की चांदी निकली थी ।' 


` 


हाला गया था । उसमें से २१ ae रूपये का 

अ QAT गया, शेष यहीं खच हुआ । लाहा 
हाँ बहुत आता है । ग्रेट-त्रिटेन की अपेक्षा 
वहा कम उत्पन्न होता 21 सन्‌ १६१० saat 
0. २०६८ टन MET निकाला गया था । देश 
दा ह इस घालु की उत्पत्ति बहुत सहायक होती 21 
| r पाकचीवाले लोहे के कारखाने को छोड़ कर यहाँ 
| इमी ऐसा कारखाना नहीं जहां पश्चिमीय ढंग से 
tahagi बनती at तथापि भारत में बहुत उत्तम लोहा 
a त है। विदेश से सस्ता लोहा ओर इंसपात आने के 
रस देश के अशुद्ध लोहे का शुद्ध रूप में लाने का 
| नष्ट हो गया है । प्राचीन समय में लोहा साफ़ करने 


फीज 2 
(८) मंगनाज | 
| ए धातु मध्यप्रदेश से ६९ फी सदी, agua से, १४ 
Wav, मेसूर से ९.३ फी सदी, बङ्गाल से ५.२ फी सदी, 
PRA ३.७१ फी सदी, और मध्यभारत से १:१ फी सदी 


fis जिसमें से ९,८६,९७७ टन अन्य देशों को भेजा 
TU! यह धातु निकालने का काये श्रारम्भ हुए बहुत 
ही हुए तथापि इस काम में बड़ी उन्नति हुई हे | 
(| पि देशों में यह घातु निकलता है उनमें भारतवष का 
fi < है । देखिए, इसकी उपज में कितनी उन्नति 
में . ८७, . १२६ टन 
१,७ १,८०६?” . 
६,७०,२९० ,, 


Me नीकेल, अलूसुनियप्त वगेरह 


मकान बनाने का सामान | 


ae भारत में agua के समीपवर्त्तों पहाड़ों 
ऐश के पहाड ह के पहाड़ों से, मध्य-भारत और 
बता है र तथा युक्त-प्रदेश में विन्ध्याचल से 
भ पसर af है बहुत अच्छा होता है । बङ्गाल में 

मकान बनाने के काम आता हे | इस 


- १९५१५१ में 
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_ भारत की खाने | 


, हैं और इस रूप में यहां आते हैं कि मकान बनाने के काम 


_ को सब ae की सामप्री से भरा पूरा कर रक्‍खा हे, तथापि 


' कुछ काम होताहै। $ 
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१२२५ 


दंश में उत्तम से उत्तम पत्थर की कमी नहीं है तिस पर भी 
wel का पंत्थर इटली इत्यादि देशों से यहाँ हर साल 
आता है । ; 

बहुत प्राचीन समय से भारतवर्ष गृहनिस्मांण-विद्या के 
लिए विख्यात हे । Arai के समय में सांची तथा भारहट में 
बोद्धों के आइचयंजनक धर्समन्दिर निम्मित हुए थे । अनेक 
राजाओं ने भी श्रपनी कीत्ति-रक्षा के लिए बहुत सी उच्चातिउच्च | 
इमारत बनवाई हैं । Meat और दसवीं सदी के मध्य में भी ' | 
हिन्दुओं ने दक्षिणी भारत और उड़ीसा इत्यादि प्रान्तों में 
स्थापत्यःविद्या के aga नमूने निर्माण किये AAi तथा 
पठानें ने भी विन्ध्याचल के साधारण, पत्थरों तथा राजपूताने | 
के सङ्गमरमर से अनेक उत्तमोत्तम राजभवन, मसजिदें अर , 
मकुबरे वगेरह बनवाये | इसमें ag भी सन्देह नहीं कि 
प्राचीन भारत में गृह-निर्माण-विद्या की बहुत उन्नति gt थी | 
भवन-निर्माण-योग्य सामग्री की यहां कमी न थी ओर न zt 
तथापि, aad की बात है कि विदेश से हर साल बहुत सा . 
सामान ` मँगवाना पड़ता È | इसका कारण यह नहीं कि | 
चेले पत्थर यहाँ प्राप्य नहीं। उनसे भी श्रच्छे पत्थर यहा ` 
विद्यमान हैं । कारण यह!हे कि वे यहां अकर भी सस्ते पड़ते 


में तुरन्त आ सके | पहाड़ों से पत्थर निकलते ही काम-योग्य 
नहीं हो जाते! उनका साफ करना पड़ता है । पत्थर साफ 
करने और उस पर जिल्ला करने आदि के काम में अन्य देशो न 
अधिक उन्नति कर ली है । यद्यपि प्रकृति देवी ने हमारे देश 


से उपयोग में जलाने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया | इसः | 

विषय में उद्योग की ज़रूरत है। 2 

चूना, egg, सिक्षमिट मिट्टी तथा eae बनाने योग्य. 
पत्थरों का भी यहाँ AAA नहा | 

(१०) खानेज रङ्ग | 

देश में रङ्ग बनाने योग्य खनिज qarat की कमी नहीं ॥ 

gai की मांग भी खूब है । तथापि रङ्ग तैयार करने के कार 

खाने यहाँ बहुत थोड़े । गेरू, जिससे हमारे यहाँ के संन्या 

कपड़े रंगते हैं, ट्रिचनापली, बमा तथा पन्ना:रियासत में ar 

है । जबलपुर fra में भो खनिज .पदाथो से रङ्ग बनाने का 


२३६८ 


११) शोरा | 


इसकी अधिकतर उपज उत्तरी बिहार में हाती है । वहाँ 

का जल-वायु शोरे की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है । वहाँ के 

निवासी प्रायः खेती ही करते हैं | खेती के लिए बेल, गाय, 

इत्यादि की ज़रूरत होती है ।,इन्हीं के कारण भूमि में आर- 

, गैनिक Aaaa (Organic Nitrogen) पहुँचती है। गरमी 

सरदी भी वहां शोरे की उत्पत्ति के लिए अनुकूल होती है। 

कड़ी और गोबर वहाँ जलाने के काम श्राता हे । इस कारण 

देहात में पेटाशियम arge खूब पैदा होता है । वर्षा के बाद 

भूमि पर नमक के सदृश सफेद सफेद पदार्थ जम जाता 21 

' इकट्ठा करके वही साफ़ किया जाता है और प्रायः सत्र का 
5 सव दूसरे देशों को भेज दिया जाता है | 


गौला-बारूद बनाने के काम में शोरे की यहाँ बड़ी ज़रूरत 
होती थी । श्रतएव भारत के लिए यह बहुत. आवश्यक तथा 
/ महत्व की चीज़ समझी जाती थी। पर श्रब इन चीज़ों का 
नाम ही लेते डर लगता है, बनना तो दूर की बात हे । यूरोप 
को पहले यहीं के शोरे पर भ्रवलस्बित रहना पड़ता था। परन्तु 
जब से चिली में मी saè होने का पता लगा है तब से 
यूरोप के रासायनिक व्यवसाय के लिए यहाँ के शोरे की प्राप्ति 
निवाय नहीं रही । तथापि इसे तेयार करने तथा श्रन्य देशों 
को भेजने में खच इतना कम पड़ता हैं कि इसका विदेश 
जाना ज्यों का त्यो जारी है-। 


33 (१२) फास्फेट | 


+ 


` के काम श्राता हे । अतएव भारत के सदृश कृषि-प्रधान देश 
.२ के लिए इसकी रतयन्त आवश्यकता है । परन्तु दुःख की बात 
हे इस देश में इसकी विशेष उपज नहीं । हाँ, हड्डियों में 


(विदेश. भेज दी जाती हे । हमारे कृषक इसके महत्त्व को नहीं 
| जानत | 

यह पदार्थ यदि कुछ मिलता हे तो मद्रास के त्रिचनापली 
. जिले में दो बार चेष्टा की गई कि इसकी बुकनी बना कर खाद 
तरह व्यवहृतं हा । परन्तु दोनों बार सफल्ता न हुईं । 
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सरस्वती | 


यह पदार्थ कृषि के लिए श्रत्यन्त उपयोगी हे । यह खाद . 
, से ही इंग्लंड जाया करता था | परन्तु श्रब व्हा 


4 फास्फेट रहता है; परन्तु वह भी, हर साल, लाखों रुपये की i 


` बहुत होती थीं। परन्तु अब यूरोप में वैज्ञानि 
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` 


(१३) खरिया मिही | 
यह मिट्टी सिन्ध, कच्छ; 


} 


जाती हे । / 
¢ 2 
(१४) फिटकिरी | 
इस देश में इसे तेयार करने का व्यवसाय पहले 
था । परन्तु इ गलंड से सस्ती फिटकिरी आते।केढ ali 
देश का यह व्यवसाय नष्ट हा गया । भारतवर्ष में z 4 
उपज होती हैं, इसका पता नहीं लगता । परतु gp गास 
एक लाख मन से भी अधिक फिटकिरी यहाँ भ्रात | म 
खपती है । al 
सिन्धु नदी के समीप, काज्नाबाग नामक स्थाने ( 
बहुत होती हे पर उसे निकालने का ढेंग भर्छ गा! | 
वहाँ से वह कितनी निकलती है, इसका भी पक्का] ' 
नहीं । कहा जाता हे कि १३०२ इसवी में वहाँ vida 
फिटकिरी निकली थी । $ | 


aA 


(१५) गन्धक और .सुहागा। _ 


| 
बेरन द्वीप तथा पश्चिमी. बलूचिस्तान के आशित निः 


नागौर और Shay 


,पवेतो से गन्धक आता हे | यहं भी अन्य देशों से ही i प्राचीन 


पड़ता है | 

सुहागा, ब्रिटिश-भारत में उत्पन्न नहीं होता। 
और तिब्बत से यहाँ आता हे । गरम पानी के मर 
पाया जाता हे । इस व्यवसाय की इन Rat बहुत 
हो रही है । कारण यह हे. कि उत्तरी श्रौर RÅ 


जितना सुहागा अब यहाँ से बाहर जाता है 


wea सेटलमेंट को जाता है। सुहागा भी श्र 
यहाँ आने लगा हे | 


(१६) सञ्जी और खारी | 


बरार में ata नामक भील के जल 
जाती है। पहले anh और खारी ये दोगे 


की हुईं सज्जी तथा खारी आती है। इस 


| qa हो रही है। दिन पर दिन अब यह भी 
|. हे शरधिकाधिक at रही है : 

(१७) नमक | 

| ue इसवी में, समग्र भारंत में, १४,८०,००० टन 
| वा हुआ था । उसमें 


पहले ॥ १ । गया था ; केवल & फ़ी सदी खानों तथा 


ह निकाल 
fr) काण al इसका ब्योरा at è— 
इसी (क) agama से 
परन्तु का प्रात १२६,००,००० सन 
भ्रात बबई AI सिन्ध १,२,००,००० मन 
a ,००५,००० मन 
wi (ल) सांभर-झील से ४८,००,०००मन 
चा ह|| (a) पश्चिमोत्तर-प्रान्त 
= 7 
AL ब्याग पी के पवेतों तथा पञ्जाब 
हा Vay! की खाने! से ३३,००,००० मन 
(१८) रत्न | 
ग | 
स समय यहाँ रत्नों में केवल हीरा, लाल Be नीलम 
के आगत निकाले जाते हैं । 


से हीम प्राचीन समय में भारतवर्ष हीरे की उत्पत्ति के लिए 
pt! परन्तु श्रब यहाँ हीरा aga कम मिलता है । 


E भा में लाल बहुत मिलता हे । wat के aa- 

ह भर्ती / | वहा oat उन्नति हुई है। १८३३ इसवी में वहाँ 
बहुत | बड़े बड़े लाल मिले थे ॥ उनमें एक ७७ केरेट 
दिशी (अ दाम ४ लाख रुपया कूता गया था । 

क. TA कारमीर-राज्य के जंसंकार नामक स्थान मे. . 
P हरे a प या। परन्तु अव वरहा की खानें प्रायः ख़ाली 


Way 
प hy 


p ae ने 
द Ne को विदित हो गया होगा कि देश 


= कमी नहीं है । कमी उद्योग.की है । 
लिए आधुनिक उपायों को काम में लाना, 
व्यवसाय यहाँ करना चाहिए जिनसे 
'यवहारापयागी चीज़ें प्रस्तुत हो । 
Pa जालान, एम० go 
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यारप के इतिहास पर अमेरिका के आविष्कार का प्रभाव । 


से ६१ फीसदी समुद्र तथा ` 


“are होने श्रार Brea लगे। स्पेन का पड़ोसी पुते-- 
ame भी इन दिनों स्पेन से किसी वात में कम न था ।. 
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१२२७ 


Ss S र ज म 
योरप के इतिहास पर अमेरिका के 
आविष्कार का प्रभाव | 


a प ईसवी ने संसार में जा. 
परिवर्तेन किया हे उसे दम कभी 
नहीं भूल सकते | इसी महत्त्व- 
S कते शाली वषे में कोलम्बस ने _ 
| अदस्य उत्साह से, सैकड़ों विज्ञ | 

` झेल कर, अटलांटिक और 

प्रशान्त महासागर से सुरक्षित अमेरिका का आवि- 
SR किया | पहले पहल कालम्बस के वहामा के 
टापुओं का समूह मिला। उस राजभक्त योर ने 
अपने मालिक, रुपेन के Sule, का WS उस 
नवाविष्कृत भूमि मै गाड़ दिया । इस तरह सुदूर p 


RAR TR 


7 a our 


पश्चिम मे उस समय के महाप्रतापी Seca 
की कीत्ति-पताका फहराने लमी | 

कालम्बस ने वहाँ के निवासियों के qs 
गहने पहने देखा ।. पूछने से उसे मालूम हुआ कि 
दक्षिण दिशा में स्वणेभूमि है। कालस्बस हुरन्छ 
ही उस ओर अग्रसर हुग्रा सुदैव से वह GSS 
खानि खाज. निकालने मे समर्थ N हुआ । यह 
भूमि कपोल-कल्पित एलडारेडो (Eldorado) न 
थी; बल्कि सचमुच बृहत्‌ सोने की खानों की 
भूमि ही थी। कालम्बस अपने कुछ साथियों का 
वहाँ छाड़ कर बहुत से सोने ओर बहु-सूल्य जचाह- 
रात से अपना जहाज लाद कर खुशी Gait 
स्पेन का लेटा । स्पेन कै सम्राट्‌ ने जब एक बहुमूल्य 
देश के आविष्कार का ' हाल सुना तब खुशी के 
मारे ag Ret A समाया | उसने कालम्बस 
का AST आदर-सत्कार किया | 

Agaa की इस यात्रा के कुछ समय परचात 
स्पेन कै जहाज दक्षिणी अमेरिका जा जा कर माला 


RR 


j 


|. २३४८८ 


g 


| 


उसने इस बहुमूल्य अवसर को दाथ से न जाने 
दिया । उसने भी aga से जहाज़ों का दक्षिणी 
अमेरिका भेज कर इस नवाविष्कृत भूमि का धन- 
घान्य लाना आरम्भ किया । इन दिनों जल-यात्रा मे 
यही दा देश योरप के सिरमोर थे । भाग्य-लक्ष्मी 
इन्हॉ पर अधिक प्रसन्न थी। मेक्सिको की gad- 
खानि, पीरू-बुलीविया की रजत-खानि तथा 
ब्राजील के बहुमूल्य खनिज पदार्थी से ये दोनों 
देशा बात की बात में मालांमाल हा गये | 

ah तक येरप की अन्य शक्तियाँ अपुरुषाथे 
के अन्ध-कूप में पड़ी ag रही थीं । स्पेन और ga- 
* 'गाळ की बढ़ती देख उनकी चिरनिद्रा Ay हुई MT 
“वे थीं पेसी ही दूसरी भूमि ge निकालने के लिए 
करवटे बदलने लगीं । समस्त येरप की यही 
धारणा थी कि जिस राज्य की जल-शक्ति उन्नत है, 
नवाविष्कृत देशों पर उसी का आधिपत्य होगा | 
व्यवसाय का नेता भी वही होगा are यारप में 
उसी का बोलबाला भी रहेगा | यह धारणा होते हुए 
भी यारप की अन्य शक्तियां ने उस समय पूरा पूरा 
 उद्योगन किया । इंगलिस्तान, ने कुछ मह्लाहों का 
sat अमेरिका की ओर भेजा, जिससे दा एक 


_ छोटे छोटे टापुग्नों का पता, लगा । स्पेन Art पुते- . 


गाल के सहश डचों ने अलबत्ते बड़ी कार्यपटुता 


feat तक wet दे शक्तियां--पुतेगाल और 
'हाळंड-का साम्राज्य पूर्वी जल-प्रदेश में बना रहा । 


में अपना सिक्का जमाया । इस प्रकार अमेरिका 
के आविष्कार ने अप्रत्यक्ष रूप से यारप को, स्थळ- 
शक्ति सम्पन्न होने के साथ ही; बृहत्‌ जल-शक्ति- 


की करामात है कि आज प्रायः समस्त संसार यारप 
क्तियों के अधिकार में है। | 
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सरस्वती. | 


दिखाई . उसका फल यह हुआ ' कि दो तीन शता- . 


a इसके बाद, अँगरेज़ों ने .बड़ी संज-घज से इन. 
शक्तियों से प्रतिदवन्द्रिता करके gat जल-प्रदेश 


` सम्पन्न होने का उत्साह दिया। यह इसी जळशाक्ति 
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दूसरे से ईर्षा करने et । कई बार इन i 
जहाज़ों मे मुठभेड़ हुई । अन्त Faq wal 
ने मध्यस्थ हा कर इन दोनों क्ञा |. e 
निपटा दिया । इस निरय से ब्राजील एकता] a 
हाथ लगा । | Via 
नवीन भूमि की खोज के साथ साथ gh पाती 
विद्या का पुनरुत्थान दने लगा । रोम Aiia 
इतिहास ने लोगों पर जादू का सा असर दि उजा 
राम के साहित्य मे सिद्ध मन्त्र पाये जाने a (घर 
की पुरानी संस्था यारप की आदर्श हो ग योर 
राम के साहित्य के अध्ययन के लिए लैटिन | समा 
सीखने लगे । इसका कारण यह था कि गाए मे 
प्राचीन साहित्य लैटिन भाषा ही मे'था। लोहा विः 
विचारों मे परिवतेन हाने लगा । अब तक परस 
वाकय ही धमेपुस्तक के वाक्य समझे जाते AH भी 
पुस्तक की आड़ में पोप ने न माळूम UATE ग्रा 
रचा था | ईसाइयें की घमेपुस्तक भी लैटिन गै दिय 
अतपव लैटिन की पढ़ाई के साथ साथ था 
का ठीक ठीक आशय भी लोगों की समझा 
गया । बस पाप की पोप-लीला का उद्धट 
ST | 
मार्टिन Gat ने डड्के की 
सर्वसाधारण में खेल दी +पोप के 
पाया saam गया | ईसाई समा 
गये--एक पोप का दल, दूसरा लूथर * 
ळूथर जमनी का निवासी था | किग्ठ | 
ख़ास देश के निवासी नहीं | विचारों की 
के रोके नहों रुक सकती | लूथर के ८ 
लन की हवा सागर पार करके * 
पहुँची । वहाँ सी दो gai की स ` 
दल के नियमा से भी कुछ लोग 7 
यदद असन्तुष्ट दळ तथा TAE 
` प्रारेसटेंट, नये मत के अलुयायी थे 


a में दो | ग्रे 
[पो a 


i 


ee छठ 


रिका के पूर्वा किनारे पर जा बसे | अर्वाचीन 
पूर्वपुरुष यही थे । नो-आबाद अमेरिका 
anal ससे धिक थे। अतएव वे सब लोग 
D ही का अपना atan समझते थे। 
पु ck gate की भूमि अत्यन्त 
(थी विना जोते ही भूमि में बीज डाल देने 
दाथ योहि gd FAS तैयार हो जाती थी। अमेरिका 
म Sma के लोगों की आमद बढ़ती दी गई । TÀ: 
असर fala उजाइ अमेरिका जनाक्रीणी होने STAT | 
ने लगे॥॥| cater अमेरिका का यह हाल था 
हा ग रप्र यारप में विचार-क्रान्ति अद्भधत दृश्य दिखा रही 
लैटिन ॥॥ समाज परिवतेनशील है । वह कभी एक सी 
Chinen मे नहीं रह सकता । संस्थाओं की सृष्टि, 
[। होना विकास ग्रेर नाश लोगों की विचार-गति पर 


तक Wia है। विचारों के परिवर्तन के .खाथ साथ 


ते थे। का मी Rada अचझ्यम्भाची है । यारप के 
या पया कफ आन्दोलन ने सवेसाधारण की प्रवृत्ति समाज 
रिन रिया निकालने की ओर फेर दी थी । अठार- 
थ धुं शताब्दी मे इस, प्रवृत्ति ने खूब जोर पकड़ा। 


समर शादी का. विचार-क्रान्ति की शताब्दी कहें. 


उद्धार न होगा | इस शताब्दी मे समाज की 

३ भो संस्था न थी, जिसकी आलोचना 
seia करने पे लोग हिचकते थे। बाल्टेयर 
मेक र| से नामक विद्वान्‌ इस नव्यविचार क्रान्ति के 
में दो वता रर सश्नाट्‌ थे। रूसो के चुभते हुए विचारों 
| जसंस्था का अङ जर्जरित कर दिया | 


मज ने स्वार्थरूपी भूत का कील दिया । 


त होने 


' शन विचारों--समता, बन्धुत्व ग्रौर 
चारों-का फ्रान्स की चिर-प्रचलित 
नार विरोध था.। वहां करों से ळदे 
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यारप के इतिहास पर अमेरिका के आविष्कार का माला | 


ग an के सामने प्रतिन्द्र-भाच लड़ख- . 
THAT के नाद के आगे दासत्व मूक 
nas छगा। US, राव की समता करने 


भी नवीन करो से लादे जाते थे । परन्तु 
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0२२९ ` 
बड़े ज़मोंदार ओर पादरी ,सदा के लिए करों से 
बरी थे । फ्रान्स की जनता फ्रान्स की ऐसी असङ्त, 

बबर ओर अनुचित स्थिति.की घोर विरोधिनी 

थी। वह इस प्रथा के. समळ विनाश का प्रयत्न 

कर रही थी। 

[न्स की पुरानी संस्था के विरोधो बहुत से 
युवक,नये विचारों के जाश से उबळ कर, फ्रान्स छाड 
अमेरिका जा बसे । चे वहाँ जाकर अपने नये विचारे 
का प्रसार करने लगे | बात की बात में सारा अमे- 
रिका देश इस नये मन्त्र से दीक्षित हो गया । वहाँ 
इन विचारों. ने खूब दी ज़ोर पकड़ा | इसी समय, . 
ईँंगलिस्तान के एक ग्रदूरदर्शा राजमन्त्री ने, अमेरिका- | 
वाले की सम्मति के विना ही, उन पर एक नजा कर 


ट्क 


लगाया । नव्य विचारों से संस्कृत अमेरिका-वासियों A sa 
इस बात पर आपत्ति की ओर कहा कि अमेरिका- | ; 
निवासियों की सम्मति लिये विना अमेरिका पर कर | 


लगाने का अधिकार किसी को नहां । इधर राजमन्त्री 
ने अपना अधिकार बताना चाहा, उधर अमेरिका- 
निवासी अपने नये मूलमन्त्र पर हृढ़ता-पूर्वक स्थित 
रहे। फल यह हुआ कि इँगलिस्तान के पुराने Ae 


अमेरिका के नये विचारों के घर्षण से युद्धाझि प्रज्व- ' | 
लित हो उठी । ना-आबाद अमेरिका की सारी रिया- | 
aa पकता के. सूत्र में बंध गई । युद्ध छिड़ गया। | 
१७८३ में ईँगलिस्तान ने अमेरिका की स्वतन्त्रता | 


स्वीकार कर्‌ ली । अमेरिका में एक नये राज्य की 
सृष्टि हुई, जिसका नाम संयुक्त-राज्य है । वहां पक नई 
राज्य-प्रणाळी भी स्थापित हुईं, ' जिसका नाम 
Federal Government ( संयुक्त राजप्रणली ) है। 


A 


पर ऐसा प्रभाव डाला 


विचार सुदूर देश अमेरिका मे व्यवहृत होकर फली 
भूत हुए तब उन्होंने सोचा कि कोई कारण नहों कि 


Sey 


` अमेरिका की इस घंटना ने, परोक्ष रूप से, यारप, | 

यारप का नकृशा ही | 

बद्ल गया | a 
फ्रान्स के लोगों A जब यह देखा कि हमारे ही | 


सरस्वती | 


SE 


२४० ४ 


« बही विचार फ्रान्स में व्यवहृत दाकर फलीभूत न हों । 
अमेरिका की सफलता से फ़ान्खवाली का जाश 
बढ गया । सन्‌ १७८९ ईसवी में उन्होंने फ्रान्स की 
राजनैतिक महासभा में परिवतेन करने के लिए राजा 
के बाध्य किया । तबसे संस्था-गत वोट (सम्मति) की 
जगह व्यक्ति-गत वोट मानी जाने लगी । जन साधा- 
रण का नम्बर ज़र्मींदारों रार पादरियों के नम्बर के 
बराबर होगया | इससे भी सन्तुष्ट न हाकर उन्होने 
अपने राजा को, १७९३ ईसवी मे, खुली पर चढ़ा दिया। 
कोई बाईस वषो तक फ्रान्स मे शोणित-नद्‌ बराबर 
बहता ही रहा। दिग्विजयी नेपोलियन ने घरेलू 
झगड़े को दिगन्त-व्यापक्ष झगड़ा बना दिया । इस 
बीच मे कितने ही राज्य बने बिगड़े । अन्त में, १८१५ 


इसवी मे, नेपोलियन पकड़ा गया । यारप के नृपालो 


की एक बृहत्‌ सभा इई । उसमें पुराने राज्य सुरः 
faa रखने का नियम अङ़ीकार किया गया | जन- 
साधारण की अवहेलना gil पर यह हा केसे 
: सकता था ? asd पर बळवे हाने लगे । फ्रान्स में 
फिर वही बीभत्स हदय दिखाई देने लगा । अन्त मे, 


प्रजातन्त्र:प्रणाली स्थापित इई । जर्मनो मे भी बहुत 
खन-ख़राबी के परुचात्‌ संयुक्त-राज्य से मिळती 
जुलती शासन-प्रणली (Federal Government) 
स्थापित हुई | इटली के साम्राज्य की भी सृष्टि हुई 


' फलतः समस्त यारप की काया-पळट at गई। नये 


विचारों की, कहाँ qiia मे कहाँ अल्पांश में, जीत 
इई । सन्‌ १८७० ईसवी के लग भग यूरप का 
नकशा नया ही नज़र आने लगा | 

१८७५ ईसवी से १९१४ इसवी तक यारप में 
अमनचेन था । इस बीच यारप ग्रौर अमेरिका 


. में खब व्यवसाय बढ़ा । दोनों महाद्वीप श्री-सम्पन्न 
हो गये | अमेरिका ओर जमेनी ने इस व्यवसाय से _ 
| अधिक लाभ उठाया | यह शान्ति बनो रहती; किन्तु 


अगस्त १९१४ ईसवी को नृशंस TAA ने सभ्यता 


संयुक्त-राज्य का मिल जाना, हमारी अन्तिम गीत 
अनेक छोटे मोटे युद्धो के बाद, फ्रान्ख मे लोकप्रिय 
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के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर सारे mia 
भड़का दी। १९१४ ईसवी से आज तक वह 
सविया, मान्टीनिग्नो आर पेळड का हडप कर 
उसने अपनी नोति Se राज्यों को निगल जे 
बना रकखी है। उसकी इच्छा है कि वह एक ह 
रोमन-साम्राज्य के सहश सार्वमैमिक राज्य छा 
करे। अपने उद्देश के सांधनार्थ वह भारी ते. 
अन्तर्जातीय नियम IITA करने में ज़रा भीड़, 
कानी नहीं करता। जमनी की यह नीति एज 
खटकी | HAST, जा कि अँगरेजां का say 
बराबर इस युद्ध में अँगरेज्ञां Are मित्र-राज्यों॥| 
साहाय्य देता आरहा है । कनेडा के वीरों ने 
की SSA अच्छी वीरता दिखाई | किन्तु ₹ 
बड़ी घटना यह हुई है कि संयुक्त-राज्य (ated ” 
ने भी इस साल मित्रों का साथ देकर अपने 
उद्देश का परिचय दिया है । मित्रों के way 
तन-बळ ओर धन-बर ते था दी; ( ग्रार उते 
से वे जमेनी को परास्त करने में सक्षम होते) 


~ 


निस्सन्देह सूचक है । भारत ते शुरू से ही ग 
राज्य की सहायता जीजान से करने पर सक्न i 
धन-बल he जन-बळ Bat ही उसने प्र 
पूर्वक अपण कर दिये हैं । 


शारदाप्रसाद अग्रवाल, बी० To, एड qat 


| 
É 
i 
| 


(९५) A 

किस प्रकार यह दृश्य gA gaat | 
किस प्रकार अविराम, AAE रोकंगे ! 

पर हे हरि, दग आज _खूब आँसू बरसाव | 
दुःख, शोक, सन्ताप सभी जिससे ब्द. 


= 
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अनाथ | 


; J m Ra एक छोटा सा घर है— : 
M aft ओर ते जीर्ण, शीर्ण, अतिशय जजेर हे । 
M| pag कहीं, यदपि मन में यह डर . 
वना हमको किन्तु आज इसके भीतर है॥ 
(३) 
क्रिस विपत्ति से व्यथित आज यों इसका मन है । 
gira CHE बहा रही क्यों यह बेचारी ! 
aft श्रधीर हा रही कैन से दुख की मारी ! 
(४) 
| जे! पुत्र हो रुग्ण खाट पर पड़ा हुआ है , 
_ क्या जीवन के लिए रोग भी श्रड़ा gar है ! 
: | ग्यविना fea भाति दवा उसकी की जावे ! 
a a कहाँ, जब नहीं पथ्य भी मिलने qa! 
| Ga 
ai इष्ठ भी शेष नहीं है रूखा-सूखा , 
बढ़ी देर से आज रुग्ण सुत भी è Zar 
ह ससी से व्यथित हुई यमुना रोती है ; 
| सेमी ग्रार से उसे निराशा ही होती हे ॥ 
n ६). 
q "ए मी है वहीं मोन बैठा मन मारे 
a भीख JR जाय आज वह किपके द्वारे ! 
ग 7 "हो उसे ऋण देने वाला-- 
जनों ने छार-खार उसका कर डाला ॥ 


} a ( ७ ) है 
| al RA दग्ध हैं जठरानल से— 
Shae, भी अन्न नहीं पाया है कल से | 
E S लिए ही चिन्ताकुल्न वे , : 
_ = अधिकतर हैं व्याकुल वे॥ / 
Ray SDi 
| हे त यहाँ है पलँग-मसहरी , 
Mane है खाट, बीच में है जो गहरी । 
५ हे वेसर मलिन अति : 
मान gee फटा-पुराना ; 
। न बिछाना और बिछाना | 


» 
7५ 


4 २ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(९) 

घड़े कष्ट से पड़ा हुआ है उ पर रोगी 

जिसे देख कर हाय | वेदना किसे न होगी ? 
फटी हुई हे एक लँगोटी उसके तन पर-- : 

पीड़ा से छा रही विकलता है श्रानन पर ॥ 

( १० ) 

हड्डी हड्डी निकल रही है सारे तन की ; 

है नितान्त ही चीण ज्योति उसके जीवन की । 
मच्छर भी, जो उसे कारते हैं अआ आकर , 

जाते वे भी नहीं उड़ाये हाथ उठा कर ! 


(११) 


` “मा, जल ही दे” कहा रूग्ण ने चीण स्वर से-- 


यमुना के दृग-युग्म हो गये फिर निमर-से ॥ 
वह कुछ पानी उसे पिला कर बेटी ज्यों ही-- 
छोटा लड़का खेल छोड़ कर पहुँचा त्यों ही ॥ 


(१२) 
“मा, अब तो दे सुरे एक रोटी खाने को , ; 
भूख लगी है, प्राण हो रहे हैं जाने को ।'” 
वह क्या देती ? हाय ! सिसक कर वह फिर रोई--- 
इन दुखियों का क्या न सहायक होगा कोई ! 
( १३) 
बच्चा भी रो उठा देख माता का रोना , 
हा ! क्या at ही प्राण इन्हें होगा अब खोना ? | 
रोगी ने तब रोक अश्रु-जल ज्यों त्यों करके 
iq स्वर से कहा सांस ठण्ढी सी भर के-- , 
(१४), 
“Jay को ता खिला अरी माँ; चाहे जेसे , 
सह सकते क्या भूख फूल से बच्चे ऐसे ? 
मुझे मिलेगी प्रम शान्ति, चिन्ता तज़ मेरी ; 
: दे खाने का इसे, न कर कुछ भी भ्रब देरी ॥?? 
> (१९) 
“मेरे मैया, जरा इधर आ, तू भूखा है! . 


‘sat! तभी ते आज फूल सा सुं ह Gara? _ 
छोड़ fa निश्वास .ममेभेदी ga पाकर , 


फेरा उसने एक हाथ भाई के सिर पर ॥ 
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( १६ ) 
यमुना aig पोंछ, Aah धर, बोली पति से-- , 
sagt होगी क्या न हमारी इस हुगति से ? 
बने जहाँ से तनिक aa तो ले ही आओ ; क 
बच्चों के तो प्राण किसी विष श्राज बचाओ ॥ 
( १७) 
“क्या. कोई भी नहीं हमें दो दाने देगा ? 
क्या यों ही भगवान इन्हें मर जाने देगा ? 
क्या बालक भी बच न सकेंगे जठरानल से ? 
दया बिदा हो गई हाय ! क्या अब भूतल से? 
NES) 
ऽ “पप्रभुवर, ऐसी कड़ी तुम्हारी जो छाती है 
ts At हमके क्यों नहीं मात ही आ जाती है ? 
“प्रिय gat का तड़प तड़प करके मर जाना-- 
हा भगवन्‌ ! क्या यही हमें है और दिखाना ?” 
(१९) 
फिर कुछ भी कह सकी नहीं वह दुख के मारे-- 
, दोनों सुत gem देख चुप थे बेचारे। 
बैठा था निष्कम्प मौन मोहन कोने में ; 
4 ara था सु-हित ag के ही होने में ! 
हलून (२० ) 
रोक सका इस बार नहों लोचन-जल वह भी, 
विषम-वेदना-ब्यथित gar श्रति विहल वह भी । 
बोल उठा--“हा | नहीं सहा श्रब तो जाता हे; 
किया जाय क्या, नहीं समक में कुछ आता हे ॥ 
r (२१ ) ; 
“म हैं क्या हे राम | यहाँ दुख ही सहने को ; 
नहीं दीखता टोर कहीं जग में रहने को । ` 
नहीं चाहिए हमें द्रव्य या ऊँचे घर ही ; 
दो हमको भगवान | Wa बस सुट्टी भर ही | 
(२३) 
“ga तक तो कुछ अन्न पेट में पड़ जाता था , 
. किसी भांति यह भाग्य साँझ तक लड़ जाता था । 
क्या इतने भी दया-योग्य अव रहे नहीं इम १ . 
` देख रहे जो भ्रन्धकार ही सभी कहीं इम १ | 
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( 22 ) 
“कोई ते बहु वित्त व्यसन में व्यर्थ उड़ावें , 

बच्चों के भी लिए अहो | हम अन्न न पारे 
कैसा है यह न्याय भला भगवान, तुम्हारा ? 


क्या करना है कहे! तुम्हें अब शर हमारा ? 
( २४ ) = q 
“कहाँ ar, क्या करें, भीख अरब मांगें किससे , के श्र 
मिले कहाँ ग्रब अन्न, बच ये बच्चे जिससे | कप 
दीख रहा विकराल काल सब कहीं हमें है , | 
तृण का भी आधार दीखता नहीं हमें है |” | aa 
( २९ ) है a 
मोहन, तेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तब भी-- ag 


थाली न हो परन्तु एक लेटा हे अब भी। म 

भूल गया क्यों उसे अचानक आज भला तू ? | 
गिरवी रख या बेच श्राज का काम चला तू] | aa 
( २६) R 
मोहन को भी जान पड़ा समुचित उपाय यह, . पी 
गिरवी रखने चला उसी Ae को तब E | | bs 

कल से उसको मिला न था कुछ भी खाने का-- | 
धीरे धीरे उठे पैर आगे जाने को ॥ | Ne 
See l घ 
4 (वच र 
| R + | a 

१ | 
पथ नीचा ऊँचा विषम और gia था ; [AR 
मैला-गन्दा भी नहीं वहाँ कुछ कम था। | हो 
Besta दोनों ओर मकान खड़े थे ; `. [क 
` ` कूड़े करकट के ढेर अनेक पड़े थे ॥ u 
oe | भ पई 
धीरे धीरे चल रहा वहाँ मोहन था ; e | 
तनु-भार कर रहा किसी प्रकार वर्ड x a. a 


वह आशापूर्वक कई जगह फिर आया ; | 
पर हाय | कहीं साहाय्य न उसने पाथ 

aiie taie का eg ae 

जब gama सा लट sat वह घर को 


- क्या दया हुईं तब दयासिन् खुर * 
FT ER 


tio 


SAT 


~ हु चून मिल गया उसको , 


|i जीवन मिल गया फिर नया उसको ॥ 
(४) 


l ` यदपि था पाया , 

| jer ही उसने त 8 sae 

पर उसने उसकेः हर्ष बहुत पहुचाया | 
| अपना सोभाग्य सुखोदय जाना ; 


कत्ाधिक का वह चून मूल्य में माना ! 
(x) 
| जाय पोटली कहीं न मेरे कर से , 
a सजग हुआ यह बात सोच कर डर से | 
| q पहुंचा वह तत्काल कल्पना द्वारा ; 
मन में भावी सुख-चित्र तुरन्त उतारा ॥ 
(६) 
खो को उसने सुदित वहाँ पर देखा ; 
| सिंच गई हृदय पर एक हषे की रेखा | 

गृहिणी को भी सानन्द्‌'वर्हा पर पाया ; 
्राशा ने श्रपना कुहक-जाल फेल्लाया ॥ 
E ks) 
प्राप्त हुश्रा था चून नहीं था इतना 
| (में सब को भर पेट इष्ट था जितना । 
| ते थे पुत्र सत्यु के सुख से , 

| था प्रसन्न बस यही साच कर सुख से ॥ 
| (८) 
॥ शी चिन्ता हे os 

l a द सकी नहीं भय उसको 

fi A, 
il. र प्राप्त थी शान्ति 'उस समय उसको | 
| Lag प्रन्तु व ~~ oe 

| 7 है नहीं पहुँचने पाया 
= | एक भयङ्कर Ae बीच में आया ] 
| 
Po (६) 
` | वार एक प्च स 
| की हुई एकार वहीं पीछे से .। 
| की सुध 

3 उस समय उसको . 
है बात सुनाई दी : $ . 
| UT उस समय उसको ॥ 
है i 53 ae o ) 
ताह हो अरे सोहन तू , 
र बने जहाँ तक बन तू । 


गा 
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मोहन ने अनुनय किया और जब उससे , र 


» मोहन ज्यों का त्यो खड़ा रहा जड़ होकर-- 


न च get i é १: 
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तो यह बहरापन दूर करूँ में तेरा”-_ 
पीछे को सुं ह अब उस अनाथ ने फेरा ॥ 
(४५) 
वह काप उठा तत्काल देख कर उसका , . 
चह विकल हुआ यम-रूप aa कर उसको | 
वह तुट उसे इस साल न था कर पाया , 
बस इसी साच ने उसे विभीत बनाया il 
( १२ ) 
मोहन तुरन्त रुक गया वहीं पर डर ऋ 
यों बोला चौकीदार पास आकर के | 
“क्या कुछ घमण्ड हो गया तुझे रे साले ! 
बोड गा तुझको कसर बिना न निकाळे ॥ 
( 1३) क 
“देखू देता हे चाल कहाँ तक मुझझे-- 
चल बच्चू, अब बेगार लगी हे तुरक 1? 
मोहन बोला “कुछ दया कीजिए सु पर 
घर जाना है, मर रहा हाय | सुरलीधर a” 
( १४ ) 
वह बोला--“बस, हो चुका, छोड़ ये बात-- 
चलता है या दो चार लगाऊँ जातें १? 


धक्का खाया तत्काल एक तब उससे | 
Pau) 
गिरते गिरते वह सँभल गया ज्यों त्यां कर , 
पर सह सकती थी चोट पोटली क्यों कर ? 
ga गई afs, गिर गया चून वह सारा » 
` ज्ञो बिखर गया सब ओर वायु के द्वारा | 
3 ( १६ ) RT Caged 
हक्का बका हो गया, डरा, घबराया y 7, 
. «यह क्या” बस सुँ ह से यही निकलने. पाया । | 
फिर बोला चौकी दार-“अकड़ता क्यों है ? Ca 
चुपचाप चला चल, टेक पकड़ता क्यों हे ??” | 


(४७) 


` तब वह ठकेल ले चला मार कर ठोकर] | 


| ठोकर खाकर जो गिरा नहीं भू पर वह-- 
हा ! कहें भाग्य श्रथवा श्रभाग्य उसका यह ॥ 


(५१८) 
1 गई देह अवसन्न दीन मोहन की » 
agd, मूच्छिंत-सी हुईं श्रवस्था मन की | 
बस था मानों वह दुःख-शाक पाने को » 
ग्राखिर जाना ही पड़ा उसे थाने को | 
| (१९) 
owt मरते हैं दीन देव के मारे 
irs फिर भी पकड़े जा रहे हाय | बेचारे । 
` ` दस, पिट पिट कर सब काम इन्हें करना है; 
:) तिस पर खाकर गालियां पेट भरना है| 


हर ( २० ) 

मोहन ने सोचा प्रथम कि में भिड़ जाऊँ ; _ 

: इसको धक्के का मज़ा तुरन्त चखाऊँ | 

सोचा परन्तु फिर--पेश नहीं पाऊँगा ; 
दुबल g इससे और भार खाऊँगा ॥ 


(२१) 
Ha जाना भी था तथा व्यथै-घर उसका ; 
हा चुका नष्ट था चून फैल कर उसका | 


पर उस हत-विधि के प्राण हुए जाने को | 
GRR) ig 

कह पहुँच गया कुछ देर बाद थाने में , | 

या कहें कि पहु या किसी केदखाने में । 


रह रह कर उसके भ्रश्रपात होते थे ॥ 
देकर पंखे की डोर हवा करने को , 
. गरमी में बाहर बिना मोत मरने को । 
५ area ने तब बिठा दिया सोहन को--- 
करने को मन के साथ प्रज्वलित तन को | 
Bo २) 
दारोगाजी थे लगे हुए भोजन में , 


. उनको चिन्ता थी नहीं किसी की मन में । 
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इतने में कुत्ता एक वहाँ पर आया ; 
खाना उसने सी वही पेट भर पाया॥ 
(२९) 
गरमी के मारे जीभ निकाले था वह 
दारोगा को यह बात हो उठी दुस्सह । ` 
बोला at सब की जान-माल. का त्राता-- 


a ~ ~ 8 | त्या 
“dar क्यों खींचा नहीं ज़ोर से जाता?” | 
(२६) | 

« तब उठा सिपाही बेत हाथ में लेकर , | aa 
मन ही मन वह जल उठा दीन मोहन पर। | 

मोहन का कुछ भी ध्यान न किन्तु उधर था , | aR 

कर रहा रोष वह निज श्रभाग्य ही पर था-- 

| 

( २७ ) | v 

3 X x | ce 
Cea ae भी सानन्द पेट भरते हैं ; | 

हैं हमीं लाग जो अन्न बिना मरते है । | 


कुत्तों से भी हम लोग गये बीते हैं ; 
धिक्कार हमे, हम aia तदपि जीते हैं | 


( RF) 

इस भांति सोचता हुआ वहाँ मन ही मन , 

पङ्के की डोरी खी च रहा था मोहन । 
पीछे से उस पर पड़ा बेत जब आकर , ' 

तब चौंक पड़ा वह विषम agar पाकर | 

j i ( २६ 

“बदमाश कहाँ का, जरा नहा डरता है 

em, ज़ोर से हवा नहीं करता है | 


me 
6. 


Ee 
ag घि 


रण-शूर सिपाही ललाट गया यह कह कर ; N 

मोहन ने सब सह लिया मोन ही रह कर ॥ d WY 

(२°) : = 

घर की चिन्ता से और: भूख के मारे क 
थे यद्यपि saa ag शिथिल-से सारे | 


वह सब प्रकार था विकल श्रोर अस्थिर भी! $ 
पर डोर खींचने लगा शक्ति भर फिर 
; CR 
सन सन करके saa वायु चलती थी ; के 
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आहिताश्नि पण्डित शिवनारायण ओभा । ` 


धूप का वख up 7 70 oN था तन पर; 
भी भाति प्रतिकूल दैव मोहन पर ॥ 
( ३२) 
| gaa कही भी नहीं कदापि ठहरता ; 
| gg कभी किसी की नहीं प्रतीक्षा करता । 
इक्या का होने लगा आगमन सू पर ; 
gen करने के लिए दीन के ऊपर ॥ 
( ३३ ) 
सभी भाँति हो गया Blea बेचारा ; 
|... तब राम राम कर मिला उसे छुटकारा | 
| लघ जाने के समय हुआ भय मन में ; 
| qq श्रान्त-भाव ही शेष रह गया तन में ॥ 
( ३४ ) 
Qaim घर में श्राज अशुभ कुछ जाकर 
मन में ऐसी जम गई भावना आकर । 
इसकी उत्कण्ठा दूर हो-गई सारी ; 
घर जाने में ga उसे दुख भारी | 
[ sama 
सियारामशरण गुप्त 


/ 


ग्राहिताग्नि पशिडत शिवनारायण 
ओभा । 


| 36002 हाबाद जिले के निमेज नामक गाँव 
मे, संवत्‌ १९०९, आषाढ़ «कृष्ण 
तृतीया, का आपका जन्म डुआ। 
आपके पिता पण्डित रामद्वर 
ओभा छपरा के ज़िळा-स्कूल में 
| शष प्रधानाध्यापक थे । वे प्राचीन 
| तथा SAATANA ब्राह्मण 
रि oo में उनकी नेष्ठिकता की बड़ी 
! पदों वाले उनके महात्मा समभते थे । 
की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छो 
की इच्छा थी कि उनका पुव 


। इसी इच्छा 
a प्रेरित n “पीकर उन्होंने ki Kangri Collection, Haridwar st 


घर पर व्याकरण, काव्य, न्याय आदि की साधारण 
शिक्षा अपने पुत्र को दी। पुत्र ने पिता से शिक्षा 
पाकर न्याय तथा व्याकरण का परिष्कार पढ़ने के 
लिए काशी जाने की इच्छा प्रकट की । पिता ने 
पुत्र का आज्ञा दे दी । काशी जाकर रिवनारायणज्जी 
ने पण्डित बाळशास्त्रीजी से अध्ययन करना आरम्भ 
किया । महामहोपाध्याय पण्डित wera शास्त्री, | 
ato आई० fo उनके सहपाठियां में थे । F 
जिन दिनों आप काशी में पढ़ते थे उन्ह दिनों 
महाराज डुमराँव की पाठशाला में एक अध्यापक 


इन्होने आयत्त कर लिया i महाराज डुमराँव ने " | 
इनको अपने यहाँ का अध्यापक बनाया | sata | 
जाकर ये पढ़ाने लगे । उस समय इनकी अवस्था 
२४ वषे की थी। लगातार परिश्रम करके इन्होंने 
कितने ही विद्वान्‌ छात्र तैयार किये। आज भी 
इनके अनेक छात्र भिन्न भिन्न पाठशालाओं में | 
अध्यापक का काय कर रहे हैं । 


विवाह का अयेजन हो रहा था। वर ढूँढ़ा जा 
रहा था । महाराज की इच्छा थी कि वत्ते 
महाराज vat से विवाह किया जाय । पर यह बात 
थी कठिन । उस समय राज्य के दीवान राय जय- 
प्रकाशलाल ने इसका भार पण्डित शिवनारा पण 
ओमा पर -रक्खा | इन्होंने . बहुत प्रयत्न किया ÀN 
अन्त में सफल भी हुए | 

उस समय से राज्य मे इनकी प्रतिपत्ति बढ़ी श्रे 
आमदनी भी बढ़ी | पर यह बात शनकै fe 
से सही न गई। उन लोगों ने महारानी का इन 
विरुद्ध भड़काया | 

महारानी इनसे नाराज़ रहने GAT । पर इन्होंने । 
gan कुछ भी परवा न की । लोगों ने इनसे क 
कि आप महारानी से क्षमा माँग । इन्होने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> सरस्वती | 


| दिया कि यह असम्भव है । महारानी की इच्छा थी 
कि किसी गरीब क्षत्रिय-कुमार से राजकुमारी का 
विवाह हो ग्रेर वही राज्य का मालिक हो । पर 
महाराज यह न चाहते थे । 
दीवान जयप्रकाशलाल इनकी बहुत मानते थे । 
उन्होंने इनेकी बड़ी मदद की । उन्हा के प्रेम और 
आग्रह से ये डुमराँव न छोड़ सके | जयप्रकाशलाल 
' की सृत्यु के पश्चात्‌ ये डुमराँच से, पिता को लेकर, 
काशी चले आये। उस समय डुमराँव-राज्य का 
पूरा अधिकार 'महारानी के हाथ में था। महारानी 
_+ को प्रसन्न करने के लिए उनके आदमियों ने एक 
g आदमी को बहका कर इन पर फौजदारी का मुक- 
` इमा agami | विचारक थे वहीं के आनरेरी मैजि- 
स्ट्रेट | महामहापाध्याय शममिश्र शास्त्री के समान 
विद्वान्‌ ore प्रतिष्ठित सज्जन के साक्ष्य का भी कुछ 
फल न हुआ OC इन पर कुछ जुर्माना किया गया । 
/ $ पिता की सत्यु के पश्चात्‌ ये घर पर रहने लगे 
T ग्रोर बहुत दिनों का छूटा अध्यापन-काय फिर इन्होंने 
प्रारम्भ किया । विद्याथियां का अपने यहाँ से 
भाजन भी देते थे ओर पढ़ाते भो थे । 
खत्यु के ४ वर्षे पहले इन्होंने , अझ्निहोत्र ग्रहण 
किया । wee ग्रहण करने के समय एक बड़ा 
भारी यज्ञ किया । उसमे आसपास के गांवों के 
समस्त लोगों को आदरपूर्वक भाजन कराया ओर 
ब्राह्मणां का दक्षिणा भो दी | 
ये सरयू-पारीण ब्राह्मण थे। एक साळ इन्होंने 
सरयूपारीण-व्राह्मण-सभा.को निमन्त्रित किया are 
उसकै लिण समस्त व्यय अपने पास A किया । उस 
[छ सभा के सभापति थे आनरेबुल tiea 
विष्णुदत्त जी शुक्ल | 
i) विद्ार-प्रान्त में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। डुमराँच 
के वर्तमान महाराज इनके मन्त्र-शिष्य हैं। धन, 
न प्रौर विद्या-सम्पन्न ये एक अच्छे गृहस्थ थे | 
र महीने रोग भागने के पश्चात्‌ ये अच्छे हो 


i 
म 
ud 
a 
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गये; चलने फिरने लगे । उस समय ये काशी 
ओर काशी मे ही एक महीने रहने के पश्चात्‌ 
फैलासवास हुआ | हि 
ये थे ते केवल संस्कृत ही के परिडत परराज प्राशि 
प्रकरण मै भी इनकी अच्छी गति थे। डुमरांचरा |! 
में रह कर राजा ग्रोर दीवान के कल्याण के a fas 
IOS 
a अच्छे अच्छे काम किये । इसीसे शायद राज्ञ i 
र दीवान के मित्रों a इनकी प्रशंसा तथा कि | aaa 
धियों में निन्दा दाती है। सामाजिक कुरीतियों है| के कहे 
दूर करने के लिए इन्होने कोई आन्दोलन ते ail १ ह्यात 
किया, पर कुछ काम करके अवश्य दिखाया। ay) एना और 
बड़े लड़के के व्याह मे ( जा महामहोपाध्याय शिव 5१ 
कुमार मिश्र की कन्या से हुआ ) चढ़ोआ की बाब | गित 
कुछ भी बातचीत नहीं की । कन्या-पक्ष से जा मिठ 
seta प्रसन्न हुए ओर बान्धवां के आग्रह कले| — 
पर भी नृत्य आदि का त्याग किया | ; i 
agda शर्म्मा 


ee 


भारतवर्ष में शिक्षा की दशा 
Raj रि 

20900 ७७ र्तवर्षीय शिक्षा से हमारा श्रमिप्राय 
2 aar EE के उस प्रबन्ध से है जो faa : 
भाः € राज्य के द्वारा भारत में किया ग्या! 
श्रीयुत लक्ष्मण बलवन्त भोपटकर s 
Qo, एल-एल० बी०) ने एक पु 


मराठी में लिखी 21 उसका mij प 
है । उसकी माए 


yyy 
SASU 
i 
: 
Gi 
AA 


“स्वराज्य की मीमांसा”? | पुस्तक .श्रच्छ Ea 

वर्षीय. शिक्षा-सम्बन्धिनी कुछ बाते सुनिए-- | 
किसी का यदि यह. खयाल हो कि पहले नी 

शिक्षा का सुभीता ही न था, ता यह उसकी भूल है! 

भी यहाँ अनेक पाठशालायें, मकतब और मदर 

थे । उनमें विद्यार्थियों का आवश्यक शिक्षा दी छु 

"इन संस्थाओं को - राजाश्रय भी था | WI = AR 


कालीन राजाओं का यह मत नथा कि 
शिक्षा देना राजा का कतेव्य है । इस क ial 
पहल अठारहवीं सदी के उत्तराद्धे में हुआ । राज 
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भारतवषे मे शिक्षा की दशा । ® २४७ 


हवाला महारानी Rift पुराण er में 15५०. ईसवीवाला महारानी विकोरिया का पूर्वोक्त निश्चयों के अनुसार ही यहाँ भारत में शिक्षा- 


रै | निते महच का है उतने a महत्व का शिक्षा- विभाग की स्थापना हुई और शिक्षालयों तथा विश्वविद्यालयों 
i. कह सरीता है जिसे सर AMET उड ने, ३८५४ ईसवी की सृष्टि की गई । १८४४-४६ में यहाँ ५०, ३३८ शिक्षा- | 
it ea ora किया था । उसमें उड साहब ने जो सात तत्व लय थे । उनमें ६,२३,७८० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। ance | 
ररास |" oa हैं उनका पालन आज भी हो रहा है । भारतीय, ८२ ईसवी में शिक्षालयों की संख्या बढ़कर १,१४,१०३ हो | 
वरास mad से वे ध्यान में रखने योग्य हैं । वे ये हैं--- गई | उस समय उनमें २६,४३, ९७८ Rat थे । परन्तु | 
के fay ) शित्षा-विभाग को स्वतन्त्र रखना, (२) gea सुख्य १८४४ ईसवी से १९१४ इसवी तक--साठ वर्षा में-- | 
यद राज | ga विश्वविद्यालय स्थापन करना, (३) शिक्षक तैयार यहाँ शिक्षा का विस्तार जितना होना चाहिए था उतना नहीं _ 
ए विरे. | aa geni खोलना (४) सरकारी मदरसों, हाईस्कूल हुआ । साठ वर्षों की श्रवधि थोड़ी नहीं। इतनी अवधि में 
तये के gaat की संख्या-वृद्धि करना, (x) मिडिल स्कूलों तो जापान प्रायः सभी बातों में आगे बढ़ गया है बीस ही | 
तो. रहीं | ही पता करना, (६) प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान वर्षों के समय में फिलिपाइन-दीप-पुझन बहुत कुछ अग्रेसर | 


a a. e ~ ह 
1 । अशे | ह्ला औरं (७) शिक्षाल्यों को आथिक सहायता देना । होये हैं १३११ इसवी की मदु'मश॒मारी के अनुसार | 


य fal or ईसवी के एज्युकेशन कमीशन ने भी अपनी RUE इकतीस करोड़ लोगों में से कितने निरक्षर, कितने साक्षर औरं ह 
री बाबत ra खीकार किये हैं । कितने अँगरेजी पढ़े लिखे थे, इसका ब्योरा नीचे दीखए-- 
पुरुष णी 
, धर्म : . कुल निरहर॒ | साक्षर अँगरेज़ी पढ़े हुए 
हिन्दू ११०,८,६४,७३ क १,१२,२३,१३४ | १०,१३,४९६ 
Ra , १७,३४,७७३ १५,४०,६१० '१,८४,१६३ ११,४६० 
E 332285 ३५१८,९८९ ३३,९३२ 
४२,८६,१४२ ३१,९१,७६१ २१५३४, ३८१ २१,७६७ 
et ९१५१२३ | ११,१२८ ३९,९९४ २९,३३४ 
SSE ३,४७,०३,३६४ | RRB, IE KEE ५. २३४८६,७६६ कि त... 
re २०,१०,७२४ र १४,२२,११४ १८5,१७० _ २,९२,४३१ 
UG निवासी १०३८८५२४१ ४०,३४,४०८ ५३,८३३ १,४८१ f fa ै 


: ee | Se | G 


६५% ट १२,१८,३६३ ` ` ` 


‘ 


१६,०४,१८,४७० | १४,३४;७९, 
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खरस्वती | 
feat a 
a कुल निरक्षर | साक्षर Ža पढ़ी हुई ' 3 | 
हिन्दू १०,९७,२०,७१४ १०,९६,०५९,६०४ ८,१४३,८१० २३,९५३ 
सिक्ख १२,७३,६६७ १२,६२,३८७ १५२८ 2s | 
जेन GOB, GRE १,८०,४५०३ 33159 ३०६ | 
। | 
बौद्ध १३,३९,०८६ ११,१७,७४८ ३,१७,३२३८ १,३८३ | 
पारसी ४८,६७३ | १७,७५४ ३१,२१८ ' ८,३४७ 
» मुसलमान ३५१८,८३,८१२ ३,१७,४६,० ०४ १३३७,८०७ ३,६४० 
किरस्तान १८,६९,४७२ |  १९६,१३,१७७ २,५२,२३% १,१ २,६४३ 
आदिम निवासी | €१,२६,३०३ ५१,२६,३१६ २,६८७ ७४ 
फुटकर २६,२६२३. २६,२५ २,३०८ १,४३३ 
कुल ११,२३,१६,३१३ | १४,१३,६६,१५६ | १६००७६३ १,४२,०२६ 
Head |] द 
सब का जोड़ | ३१,३४,११,३८३ |२३,४८,७,८१ १-. १,८४,३३,४७८ _१६,७०,३८७ | 


र . इससेसिद्व है कि ० फी सदी भी पढ़े लिखे श्रादमी भारत 
में नहीं हैं । पश्चिमी राष्ट्रों में पढ़ों लिखों की संख्या ३४ 


फी सदी तक है । भारत के लिए यह बड़े परिताप की 


बात है । 
शिक्षा-विभाग के दो अङ्ग हैं--(१) सार्घजनिक-शिच्षा- 


पाठक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती हो, फिर वे चाहे ae 


पाठक्रम के agan शिक्षा न देने वाले शिक्षालय । 
-१४ इसवी में दोनें प्रकार की संस्थायें यहाँ कितनी 


CC-0. In Public Domain 


' सम्बन्धिनी संस्थाये (Public Educational Institu- “- 
tions) श्रथांत्‌ वे शिक्षालय जिनमें शिक्षा-विभाग के निर्दिष्ट. - 


कारी हों चाहे गोर-सरकारी ओर (२) प्रजाकीय शिचा-संस्थायें 
(Private Educational Tnstitutions)—भ्थात्‌ः 


थीं sty उनमें कितने विद्यार्थी थे, इसकी तफुसील सुनिए X 
AE 


संस्थाओं क स्वरूप संस्थाओं : 


प्राथमिक . 

माध्यमिक  , 
“विशेष प्रकार की शिक्षा 
देने वाली i 

कालेज |. 
खानगी (Private) 


१,३१५४४४ | 
६,८७६. 
७,२०८ 


१8७ 
३६,८४६ 


१,८५,५८४ 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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भारतवषे Ñ शिक्षा की दशा | q २४९ 


par यं में ६४,३१,२०० ते लड़के और और अन्य उद्योग-घन्‍्धों की शिक्षा देने वाला कालेज या संस्था 
किर्या थीं। १९०४-०४ इंसवी से आज तक एक भी नहीं | 


३९९ 
adi जायें ता विद्यार्थियों की डेढ़-गुनी और लाक-संख्या के परिमाण से सारे भारत में कितने शहर 


f 
pe क्षी संख्या दुगनी बढ़ी है-- आर करचे हैं, इसका हिसाब देखिए-- 
लड़के लड़कियाँ शहर र pA संख्या ` आबादी 
॒ Koo आबादी से कम ¥,¥2,908 १०,२०,३०,१३७ 
$ Ft 28,08, 505 ९,६०,४६८ ५०० से १,००० 4,00,¥8¥ 8g ve sen 
| ; १,००० से २,००० ४९,८५४ ६ ६ ८९ 
| y—o0G ३६,३१६,१४० ६,०३,२८% ry $ 3 y ग 
e २,००० से २४,००० १४,६४३ ४,१२५८२,७११ 
! पे र 
(४६-०७ ३७,७७,३६९ ६,२२,६२७ ९,००० स १०,००० ; १,६१६ १,०६,५२,०४३ 
१०,००० से २०,००० ४८% RE KI, ROR 
frames %0,00,990 9,277,204 .. २०,००० से ४०,००० १७६ ३,६२३,२९९ 
| à S 
,_॥७-०६ | ९२,००,०३९ ७,८४,०७% ५०,००० स॑ १,०२०,००० tS २९ 
| " एक लाख के ऊपर ३० ७०,४,२३२ 
. ॥७--५० ५३,८३५,०३१ ८,३१२ 'प्रन्यान्य Ze ५,२३७ 
| i जिनकी खानाशुमारी अ्रभी तक नहीं gio १६,२२,०३४ ` 
10-१३ | २४,३२,४२२ ८,६९६,२४३ 
À \ कुल ७,२२,४६ ९ ३१॥९१,९६९,३६९६ 
Nit AS it र af सो से पे 
TR |.४८,४१,३९९ , ११६४,६१६ पूर्वोक्त संख्याओं के अनुसारं पाँच सो से पाँच हजार 
10-1३ | ६१,६८,२४९ १०,० ८,८३२ आबादी के गाँवों में रहने वाले कोई साढ़े सत्ताईस करोड़ 


लोग हैं । उनकी उपजीविका मुख्यतः कृषि पर श्रेवलम्बित 
है । शिक्षा की दृष्टि से पूर्वोक्त तालिका बड़े ही महच की हे । 
स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय इत्यादि शिक्षा-लयों की 


| 1३:१४ इसवी में कुल १६७ कालेज थे । उच्च तथा 
| ९ शिक्षा देने वाले कालेजों की सूची इस तरह हे-- 


विषा (inten) संख्या; तिया भरमार विशेष करके शहरों में ही, जहाँ आबादी घनी है 
1), Gan १२६. ३७,६०३ च पड़ती हे । तथापि सरसरी तौर पर देखनेसे ७,२२,४६४ ` | 
| २४ १,९६९ | गाँवों में कुल शिक्षालय १,८५,९८४ है । अर्थात्‌ फी चार - 


| 
he 3४ QIN गाँव पीछे एक शिक्षालय है । परन्तु प्राथमिक पाठशालाओं/ की 
गिर x १,६७६ संख्या और दो हज्ञार श्राबादी के गाँवों की संख्या का यदि . | 
| we SR परिमाण निकाला जाय तो वह इससे भी कम निकले। : 
| iR DaN १३११ की मदु मशुमारी के अनुसार पांच से १० वष तक | 
| 3 १५९ की उम्रवाले लड़कों की संख्या २,२१,३१,८१७ ओर 
| ५ ARR लड़कियों की संख्या--२,११,१२,८४२ थी । और qa वर्ष 
१ ` ३२ से १५ वर्ष तक की उसू के लड़कों की संख्या 


भर . १९७ ४७,३३७ ` १,८६,४०,९८१ और लड़कियां की १,५२, २२,७०१ 
का M शिक्षा के कालेज तो हैं १७१, पर अस्य . थी । १३१०-११ इसवी में शिक्षा पाने वाले लड़कों 
सिफ २० ही हैं। खान के काम. की संख्या कोई. ४९ लाख और लड़कियों की ae 
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| ate लाख थी । १६१३-१४ में वह बढ़ कर क्रमशः साढ़े TAS 
लाख ओर ग्यारह लाख हो गई । इससे स्पष्ट ही जाना, जाता 
है कि लड़के-लड़कियों की संख्या के मान से शिक्षाथियों का 
परिमाण कितना कम है । १६०४-०४ इसवी से १९१३-१४ 
तक शिक्षा प्राप्त करनेवाले लड़के लड़कियों की संख्याये ऊपर 
दी ही गई है । ब्रिटिश भारत की मनुष्य-संख्या, 17८8-8० 
में, १६८ करोड, १२९२-९३ में २२१ करोड़, 
१६०२--०३ में २३२ करोड़ MT १३११-१२ में २४४ 
करोड़ थी । अर्थात्‌ श्रागे श्रागे उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हुईं ही 
है । तथापि यदि यही मान ले कि ३१३ करोड़ ही संख्या, जो, 
mist है, कायम रहेगी,--बढ़ेगी नहीं--और प्रति वषं शिक्षा 
पाने वालों की--लड़के श्रार लड़कियां दोनों की--संख्या- 
वृद्धि पर विचार करे तो प्रत्येक लड़के और लड़की के 
साक्षर होने में कितने वपं लगेंगे, इसका हिसाब लगाना 
कठिन नहीं । 


यह तो भारत की बात हुई । श्रब अन्य देशों में शित्त 
की क्या दशा है, यह देखिए । प्रायः सभी बड़े बड़े राष्ट्रों 
/ में शिक्षा सुफू और श्रनिवाय्य है । इसके सिवा वर्हावालों 
का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा देना राष्ट्रीय कत्तव्य है और 
शिक्षा-प्रचार के लिए किया गया खर्च व्यथ नहीं जाता, बल्कि 
वह तो एक प्रकार के अमानत-खाते जमा होता हे। समय 
आने पर वह सरकार को, किसी न किसी रूप में, अवश्य ही, 
सूद सहित, वापस मित्र जाता है । 


इस दशा में भारत-सरकार को चाहिए- कि वह शिक्षा 
' का प्रसार करने में श्रधिक उदारता र मनायोग से काम ले । 
. ाज कक्ष भारतीय युवकों का झुकाव कोरी साहित्यिक शिक्षा 
की ओर विशेष हो रहा है । ग्रतएव उसे बदलने के लिए 
' कृषि, व्यापार, कल-कारखाने और उद्योग-धन्धों की शिक्षा 
_ देनेवाले स्कूल-कालेजों की स्थापना करना बहुत आवश्यक 
है | यदि ऐसा न किया जायगा तो भारत की दशा शीघ्र 
न सुधरेगी । 


t 


AS सुहकमे में आज कल बेशमार खर्च हो रहा है। उसे 
कुछ कम करके शिक्षा के प्रचार में खुचं अधिक करना चाहिए । 
181३-१४ में यहाँ शिक्षा के लिए कुल ६६, ३६, ४८७ 
[ड aa हुआ, जिसकी तफुसील यह है-- 
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a सरस्वती | 


प्रान्तीय सरकार की तरफ से २४,३ 


९,१० 
लोकल फंड से-- 


AS PRE १२१,४४ |a ale 
म्युनिसिपैलिटियों से २,२२ | 

> YAY | 

फच सुल १७,८०,३८४ | ब्र 
दान द्वारा प्राप्त १२,४०,४१३ 

क्ल ३३,९६७ | ह 


आज कल का खूचे पहले से दुगुना हो गया है, इस छ| FF 
हीं । १३०४-०९ इसवी में ३२,०९,००६ dig aly 

था। १३०३-१० ईसवी में वह बढ़ कर vy coon दुर 

हो गयां और १६१३-१४ में वही रकम कोई ६७९ 

पोंड तक बढ़ गई । तथापि भारत से होने वाली ग्रामी १७: 

यहाँ की जन-संख्या पर ध्यान देने से यह रकम कोई ची 

नहीं जान पड़ती । शिक्षा की वृद्धि के लिए एक भ्र 

है। १६१३-१४ Seat में, भारतवर्ष में, ४२, १३ 

दस्तावेज रजिस्टर हुए थे । यदि ऐसा aq शी वि 

दिया जाय कि प्रत्येक दस्तावेज़ रजिस्टरी करानेवाला aq । 

की लियाकुत अवश्य रक्खे; at अपना gaij एषः 

सकेगा उसका garda रजिस्टरी न किया जाया 

वह सबूत में भी न दाखल हो" सकेगा; तो फल ह| पे 

कि लाखों अपढ़ आदमी पढ़ने लगेंगे। फिर उन्हे र| 

का अवसर न रहेगा कि क्या कर, सरकार मह. | धत व 

चालाकी से दस्तावेज़ लिखा लिया | | 


5 बाल | he 

चापदे ag 

वीर ऐसे Rar पड़े न कहीं , A 
5 ` सब बड़े ग्रान बान साथ 


` जब रहे तब डैंटे रहे बढ़ कर » 
बाल भर भी कभी न बाग 


a € <~ ओर - 
लाडे कानेवालिस WL उनका स्मारक-चिह | Rue 
५ hs DERN i 
| a उन्हे बहुत माड » चल्ञ गये पर हवा तनिक सी भी , 
| बाले क्रा मिला उल्लके URI जब कि ये बाल बे-तरह बिखरे ॥१५॥ 


ह्याह रग को सुपेद करने के 

qa गये हैं उन्हें ASA चसके | 
ga में बात यह मिली न्यारी » 

q गये, कल गये, मगर GAS ॥३॥ 
ja भ्रपना सके नहीं कर दूर » 
ay रूखे बने रहे सब काल | 
ag गये जब कि वे सिधाई छोड़ 
तो ह्रां ठीक Bs गये जा बाल ॥४॥ 


Foard बहुत, गले पड़ कर , 
हैं उन्हे स्याह दिल सभी पाते | 


aq कमी भी न हे कड़ाई में 


| वे कभी तो पड़े रहे सूखे 
श्रो कभी तेल से रहे तर भी । |. 
| a किसी बात की नहीं परवा , 
| बाल ने बाल के बराबर भी ॥६॥ 

aga} गृध ढाले गये, गये खेले , 
तेल उन पर गये मले तो क्या । |/ 
| पे जगह पर जमे रहे श्रपनी , 
i बाल पर जो R चले ता क्या ॥७॥ 
| यात वृदे जवान की gar है 
J ल सका कब बुरी aa टाले | 
¢ श्न को सुपेद होकर भी 
ka ce हैं न बाल घुघुराले ॥८॥ 
| र पड़ी न अच्छी आँख , 
| a को दिया भरम में डाल । 

1 सियाह असली रङ्ग „ i 
Sed किसे न भूरे बाल ॥३॥ | 
GIT खोटा रङ्ग 
"द आई पसन्द रान्दी चाल । 
हा = a 

भले ही बाळ ॥१०॥ 


ग जमे रहे ता gar 


हआ बार बार घुल निखरे 


अ 
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किस लिप्रे aa फिर न कडू जाते ॥५॥ 


: छोपू-सुलतान से युद्ध करते रहे । आप स्वयं भी । 


ज्ञाता थे। अतएव आपने शत्र पर पूर्ण विज्ञय-प्राप्ति 
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धूल में Ra गया बड़प्पन सब , 
था भला, थे जहाँ, वहीं wea । pra 
क्या यही चाहिए सिरों पर चढ़ , 
बाल हो पाँव पर गिरे पड़ते ॥१२॥ 
किस तरह हम तुम्हें कहें सीधे , 
जब कि हो ऑख में समा aga । . 
हो न सुथरे, न चीकने सुधरे , 
जब कि हो बाल तुम sag पड़ते ॥१३॥ ` 
ग्रयोध्यासिह उपाध्यायः 


4 


लाड कानेवालिस ओर उनकाः 


स्मारक-चिह 

55०760३ डेढ़ सा वष पहले भारतवष | 

P EY इतनी अच्छी अवस्था मे न | 
i का a था। दक्षिणी भारतवषे टीपू. 
Emm सुलतान के अत्याचार से 
SUNEN पीड़ित था। लाडे कानेवालिसः 


TA 
K उन Rat ब्रिटिश भारतवप के 
गवनर जनरल नियत किये गये । आपका आगमन 
१७८६ ईसवी के सितम्बर मास में हुआ । उस समय 
ईस्ट-इग्डिया कम्पनी के कम्मेचारी अपने निज 
के लाम के कामों मे तत्पर थे। इससे कम्पनी को | 
पिछले कछ वषो से भीषणा हानि उठानो पड़ रही 
शो । ऐसे कठिन समय में आपने हृढ़ता तथा बुद्धि 
क्लैशल-पूरवक काय्य करके उन सब अनुचित काय्यों 
के बन्द कर दिया ।\ न्याय-विभाग की आपने बहुत 
उन्नति की | कलकत्ते में एक बड़ा न्यायालय स्थापित | 
किया । १७९० इसवी से १७९२ ईसवी तक AT $ 


युद्ध मे सम्मिलित हुए। आप युद्ध शास्त्र के वड़े. 


ae 
= 
a 
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Rue 


की । इस कार्य के पुरस्कार में आपके कम्पनी की 
ओर से मारक्रिस की पदवी मिली | सात वर्ष शासन 
'करके, १७९३ ईसवी में, आप स्वदेश Sle गये | उच्च- 
पदस्थ भारतवासियों को, आपके समय में, अपने 
कुछ अधिकार खोने पड़े | यह परिताप की बात 
हुई । 
स्वदेश लोटने के बारह वर्ष पश्चात्‌, ५८०५ 
इसवी में, कम्पनी ने फिर आपका भारतवष में अपने 
सूर्व पद पर भेजा । तृतीय महाराष्ट्रयुद्ध के कारण 
भारतवर्ष म॑ बहुत गड़बड़ होरही' थी | उसे शान्त 
करने के लिए आपने युद्ध-स्थल को प्रस्थान किया । 
पर गाज़ीपुर के निकट Wat पहुंचते, वृद्धावस्था 
तथा यात्रा-कष्ठों से आप बहुत Rae हा गये । वहीं 
५ अक्टूबर, सन्‌ १९०५ ईसवी को, आपने परलोक: 
यात्रा की । सत्यु के परचात्‌ आपके शच की अन्त्येष्टि- 
क्रिया ग़ाज़ीपुर ही मे की गई । उस स्थान पर आपका 
पक सुन्दर स्मारक-चिह स्थापित किया गया। 


२९ मील, तथा नगर से काई ४ मील की 
दूरी पर, इरी घास से घिरे चेड़े मैदान में, 
पक विशाल भवन है। पृथ्वी-पटळ से २० फुट 
ऊँचे एक चबूतरे पर लाल पत्थर के बड़े बड़े स्तम्भ. 
हैं । भवन बिलकुल गोलं है। बाहर एक बरामदी 
है चोर भीतर केवळ एक कमरा laa सफेद 
तथा काले सङ्गमरमर का हैं। बीचों बीच पक 
Be सा चबूतरा है । उसके ऊपर पक बड़ा 
चौकार सड्भमरमर का पत्थर रकखा है । पत्थर के 
ऊपर राजमुकुट है। पत्थर के. एक ओर लाई ars 
वालिस की मूर्ति है । एक मुसलमान मौलवी ae 
"एक पण्डित की मूर्ति भी है। लाट साहब की मूर्ति 


| * कै नीचे, अगरेजी-भाषा में, नीचे का लेख है-- 


Sacred to the memory of Charles. Marquis Gorn- 
wallis, Knight of the Most Noble Orderof the Garter, 
General in His Majesty's : Army, Governor-General 
and Commander-in-Chief in India, eto, 


सरस्वती | 


WA EE ee 


“to confirm hereditary rights to the p 


यह स्मारक-चिह्न स्टेशन से उत्तर की ओर - 
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ete, ete. 

His first administration, commencin ete, 
1786 and terminatingin October a 
distinguished, by the successful गोर Ww 
and by the forbearance and moder; 
he dictated the terms of peace, 
and liberal principles, which mar 
Government. He regulated the rer 
servants of the state, on a se 


thay G 
ked hig पर्थ 
uuneration af 
ale calculateg toefl 1E प्र 
the purity of their conduct, he laiq the { mat | 
ofa system -of revenue, which, while it ini £ 
defined the claims of the Government, was nl नियम 
z कै Loprieig fi mit | द 
to give security to the cultivators of the soit | „ 
framed the system of judicature which rest KEAR 
within strict bounds, the power of publio funi पद्‌ पर 
aries and extended to the population of 10 | ५ 
effective protection of laws adapted to their tat! 
and promulgated in their own languages: 


a ज़र 
Invited in December 1804, to resume the sh 
important station, he did not hesitate, thong] n 
advanced age, to obey the call of his country, MRT q 
ing the short term of his last administration hi सान कै 
occupied in forming a plan for the pacificatap’. ८, 
India, which, having the sanction of his higha Wet 
ity, was carried into effect by his successor. M | गाइ ग 

near this spot, and here his remains are depts A 

on the 5th day of October 1805, in the 67thy ag स्मा 

his age. Í F À स्था 
This monument, erected by the British inbati |स 

of Caleutta, attests their sense of those virtues) i t दि 

will live in the rememberance of ‘grateful m शुत काः 

long after it shall have mouldered in the dust | एर क 


इस लम्बे लेख का मावार्थ यह है- शय 


लाड कानंवालिस के पवित्र स्मरेण. मे स्था 


fi 
f ‘ 
ny 


$ ९! R 
गया है। वे उदार An न्याय्य त॑तो कै ९ 
थे। उनके आन्तरिक शासन में ये तर्ष Hy छूर 


रहे हैं। उनका यह गुण प्रसिद्ध है। टी, 
के समय सन्धि-पंत्रों के जा नियम sa 
उनसे सूचित होता है कि वे सहनशीर्ल 
हृदय थे । पहले gu से उनके ये दुस 
प्रसिद्ध नहीं । सरकारी कम्मचारिय 
सम्बन्धी नियम उन्होंने बनाये वे! _ 
चारी खुशी खुशी ईमानदारी र 


NESE 


aga 


l सम्बन्धी भी नियम बनाये । उनका 
सरकारी अधिकार स्पष्ट तथा 
हा जाये | ग्रेर Aredt अधिकार पक्के 
tig gfe? gat षको की ज़मीन से ggs न 
ae g उन्होंने न्याय-विभाग के सुधारा, 
his ing) a piatt के अधिकार एक प्रकार बंध से 
ia ह प्रयाठी सर्वसाधारण के लाभाथ निर्माण 
No [थी । इससे उन्हे भी बड़े परिमाण में लाभ 
ie aan लोगों के रीति-रिवाज के अनुकूल 


ropticton fT । देशी-साषा मे भी वे प्रकाशित किये गये । 
Mo ४ पर सन्‌ १८०४ ईसवी A आप फिर 


h rest 
blio [एकी एर प्रतिष्ठित हा कर लीटे। तब आप 


(णि थे । तथापि आप स्वदेश का काय्य 


s: सेजराभी न Rae | इस वार आप थोडे 


it Limmiteg 


ime ध्य तक शासन कर पाये इस बार आप | 


te, thong! 
ountry, 


र मे शान्ति-स्थापना करने मे निमझ्च रहे । 
१४५ धान कै समीप उनका परलोकवाख, MAIT 


1901100108 ', 
5४४१५ TAT तारीख को, हुआ । यहाँ पर उनका 


ssor: MATIT गया। 
are dep 


, Oh हे सआरक-चिह् कलकत्ता के ब्रिटिश-निवा- 
aa Mita किया है । यह उनके उन सद्गुणो 
गा 'ए रिठा रहा है जे इसके नाश के पच्चात्‌ 


| N तेक लाखों आदमियों को न भूलेंगे 1” 
दसरी ओर, फारसी भाषा में इसी 


df के चारों 

ष आर पुष्प-वृक्ष भवन की 

hy कर रहे हैं । पुष्प-वृक्षो के पीछे 

र ` भवन के Raa ओर ऐक 

` are पूर्व ओर पक सामान्य 

a ae कहते है । स्थान अत्यन्त 
ज्ञानचन्द्र 


—— 


~ 


। भवन के चारों ओर qea की. 
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TUNING के कुछ नमूने । 


4:३ 
मेघदूत के पद्यानुवाद के कुछ नमने । 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेता-- 
रनतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दृध्यो | 

मेघालोके भवति सुखिनाडप्यन्यथावृत्तिचेत 
कण्ठाश्लेपप्रणयिनि जने कि पुनदू रसस्थे ॥३॥ 


अभिलाषोत्पादक वारिद्‌ के आगे किसी भाति रह कर 
सू रोक देर तक करता रहा ध्यान धन-पति अनुचर्‌ । 
चन लखने पर सुसी जीव का भी मन होता है वेहाल 
प्रया-मेलन की चाइ भरे बिलुड़े जन का फिर कैन हवाल ॥ ३४ 


x Xx x > x | 


घूमज्येति:सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघ 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः ॥ 
इत्योत्सुक्याद्परिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे D 
कामाता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥१॥ 
पानी, पवन, चाम, धणं का वारिद है संघात कहाँ? 
चतुर जीव से प्रोपणीय है सन्देशे की बात. कहा ? 
उत्सुकतावश चन से प्राथी यक्त हुआ कुछ दिया न ध्यान; 
क्योंकि न रहता हे कामी में चेतन रौर ग्रचेतन-ज्ञान ॥ ५ | 
x x x 


xX x 


त्वामारूढ़ पवनपद्वीसुद्गृहीतालकान्ताः 
परेष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः | 
कः dag विरहविधुरां त्वय्युपेक्षत जायां 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जना यः.पराधीनवृत्तिः sit 
पवन-पन्थ से जाते तुमको कर से केश उठा करके-- 
प्थिक-स्त्रियाँ देखंगो पति के आने की आशा करके । 
तेरे आने पर वियोगिनी स्त्री का कैन न चाहे साथ ? 
यदि मुमसा जन हा न अन्य भी जे हे पढ़ा पराये हाथ ॥८॥ 
रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्षयमेतत्पुरस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति धनुः खण्डसाखण्डलस्य | 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 


बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥१४।॥ 


afar से वह निकल इन्द्र का धनुषं सामने आया है , 
gia है, मिले हुए बहु रत्नों की ज्यों बाया है। 
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सरस्वती | 


RA RS PITT करत य 


; २५% 


जिससे अतिशय चसक उठेगा बादल | तेरा श्याम शरीर-- 
: = Po 
यथा रुचिर-रुचि सार पंख से शोभित होते हैं यदुबीर ॥१५॥ 


x x x x >> 


भि A 
त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञ : 
प्रीतिस्निग्धेजनपदवधूलोचनेः पीयमानः | 
सद्यः सीरोत््षणसुरभि चेत्रमारह्य मालं 
° _ 
किंचित्पश्चाद्‌ aa लघुगतिभू य एवोत्तरंण ॥१ ६॥ 
खेती का फल तबाधीन है ग्राम-वधू यह स्थिर करके-- 
तुमे लखेंगी स्नेह-सरस VATA नयनों भर के । 
पहुंच माल-भू नये जुते खेतों का सारभ ले लेना , 
कुळ पीछे इट, फिर पुरती से उत्तर-मुख हा चल देना ॥१६॥ 


x x x x x 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियाथ यियासोः 
+ कालत्तेपं ककुभसुरभौ पवते पवते ते 
Seng: सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः 

प्रत्युधातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌॥२२॥ 


समम रहा हूं मम प्यारी के पास शीघ्र ही जावेगा , 
कुटन-सुगन्तिथत प्रति गिरि पर तू ता भी समय बितावेगा । 
RRA सवारि-दुगवाले We के पा रव-सत्कार , 
शीघ्र गमन के लिए घन ! चम हो सकतो हे करिसी प्रकार ?॥२२॥ 
+ x x + ज 


am: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां : 
सोधात्सइप्रणयविसुखा ar स्म भूरुज्जयिन्याः | 
विद्युद्यामस्फुरितच कितेस्तत्र पोराडनानां हे 
लोल्रापाङ्गैयदि न रमसे ले।चनेव॑लिताउसि ॥२७॥ 
aa टेढ़ा पन्थ पड़ेगा, तू जाता है उत्तर ओर , 
पर उज्जयिनी की ऊँची छत लसने में पड़ना मत भोर । 
विद्य द्वाम-चमक से a चल कटाचा से तुमे वहां , 
“यदि सुन्दरियां ने न विलाका मेघ । माघ तव जन्म रहा ॥२७॥ 


x x > x x 


गच्छुन्तीनां रमणवस्तति' ग्रोषितां तन्न नक्त 

ioe रुद्धालाके नरपतिपथे सूचिभेथ्रेस्तमोमिः 
सोदामिन्या कनकनिकपस्निग्धया दशया” | 
४ तोयोत्सगस्तनितमुखरा मा स्म भूर्विक्लवास्ताः ॥३७॥ 


` प्रिय-निवास को जाती होंगी रात्रि-समय सें स्त्ियाँ वहाँ हु 
gta तम ने इप-पथ को घुं घला होगा किया वहाँ t 


कनक्क-कसोटी की रेखा-सम बिजली से मग 
दिखलाना 
वारिद | गरज बरस कर उनके जी को 
दुख मत 


>< x Xe x 


ब्रह्मावर्ते जनपदमथच्छायया गाहमान 
क्षेत्र चत्रमधनपिशनं कोरवं तद्‌ alg.) | 
राजन्यानां सितशरशतेयत्र गाण्डीवधन्वा | 
धारापातस्त्वमिव कमलान्यभ्यवपेन्सुता|, 


1 


FP 


आगे बह्मावत देश पर ळाया करता हुआ सजान 


ee 


TAT उस करुक्तल का [~ N 1 

` फिर उस बु को जाना भारत-सूचक जो है सा ५२४ 
जहां पार्थ ने भूप-मुखरों पर We शर-शत से भारा oe 
जलवाहक | जैसे कमलें पर पढ़ती है तेरो धाप ॥॥.॥ ग्र | 


| 


x x x x या. 


5 
UN 


तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखलं शेलराजावतीणां 
जह्नोः कच्यां, सगरतनयस्तरंसोपानपंक्तिम्‌। | ` 
गोरीवकत्रभ्कुटिरचनां या विहस्येव फेने i हल 
शंभोः केशग्रहणमकरो दिन्दुलग्नामिंहां॥ ¦| K 

उसके बाद निकट कनखल Ragen के तट जाना, | ग्राज 
सगरज 'स्वर-सीड़ी सा जिसका हुआ हिमालय से श्राग ४ हूँ उन 
Weta को जिसने सना फेन से हँस करके-- k LE 
शम्भु-केश को पकड़ा, शशियुत लहर-हाथ से कत सागत † 


. 


x + x 361: REX x 


प्रालेयाद्रेरुपतरमतिक्रम्य तांस्तान्विशेषान्‌ | 

हंसद्वारं भूगुपतियशोवत्मे age 
तेनादीचीं दिशमनुसरेस्तियंगा यामशोभी 

श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव 


हिमगिरि-तट के निकट देखने योग्य स्यलें को me 
अनन्दन का यश-सूचक जो Asst 
उसी TH हा उत्तर जाना टेढा म्वा वन भिरा) 
बलि aaa नें उदात हरि के afer पर्द सरोज 


: x SNR x, x 


हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददाएं 

gaa कामं चणमुखपटप्रीति 

gray कल्पदुमकिसलयान्यंश॒कानीव वा 
नि 


कु 


जनक सलिल को पीता हुआ मानसर के 


a 
पर पट सा डाल प्रीति करके । 


c समय रेरावत-सुख q 
क्षय को पट-सम हिला वायु से अनमाना 
| Se ललित चेष्टाओं से घन ! उस नगेन्द्र पर सुख पाना ॥५९॥ 


रामचरित उपाध्याय 


[ में भारतीय विद्यार्थी । 


मेरिका में कुछ साल रहने से प्रत्येक 
भारतीय विद्यार्थी में कुछ न कुछ परि- 
वर्तन अवश्य होजाता हे । सूरत में 
इतना फक नहीं पड़ता जितना विचारों 
में | विधवा-विवाह+ ससुद्र-यात्रा/ शुद्धि, 
aga जातियों की उन्नति ओर उनसे 
prem सुधार की बातों का पक्षपात करना तो वे 
१0 ही सीख लेते हे । अमेरिका आकर जिन नये गुणों 
rant की वे ' दीक्षा पाते हैं उन्हीं के विषय में 
| रन ag कहना हे । जिनके विषय में में लिखने 
॥ र नमे से किसी का नाम में नहीं बता सकता | 


| साप विद्यार्थी जब प्रथम दिन सान फ्रांसिस्का (San 
xX |) सियेटल (Seattle) या न्यूयाक (New 
A मे इतरते हैं तब उनका चित्र बड़ा विचित्र' होता. 
| तो भारत के सभी प्रान्तों से विद्यार्थी आते हैं, पर 
Pah nR की संख्या अधिक होती है। 
पिवू “ana? ata रेलरिङ्ग कम्पनी की 
ह चारण किये, चश्मा लगाये, देशी चाल 
बोलते हुए आते है । पन्जाब से जितने 
an हैं उनमें अधिकतर के सिर पर लम्बी 
at मा भर किसी किसी के कानां में 
| वाको लिबास देसी काट का चार 
a a फैशन दो बोताम का है), पतलून, 
| स ake: । कालर हलके काले र्ग 
: I की र जूते aaa होते हैं । साथ 
अन्धकार में विष्णु-सहख-नाम 

TRS या अमेरिका-पथ-प्रदर्शक, दो 


aes ize y Ary, bye Foundation Chennai and eGangotri 
. अमेरिकां में भारतीय विद्यार्थी । À 


` है । सड़क खोदने, फल तोड़ने, चीज़ बेंचने, यहाँ तक कि 


भाग्य के भरोसे मु ह में रोटी का टुकड़ा नहों पड़ता और न a 
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तीन कमीज, चट्टी जूता इत्यादि अन्य श्रावश्य हीय और श्रना- 
वश्यक्ीय चीज़ें भरी होती हैं । कृषण-मूतिं, मोती से 
दन्त-युक्त, यदि बड़ाली हों तो बालों में केशरञ्जन तेल की 
gira । नवागत की उम्र मैं ठीक ठीक नहीं बता 
सकता । श्रधिकतर विद्याथियों की अवस्था २९ वर्ष के 
कुरीब होती है | कुछ-ते १८ साल.या इससे भी कम उम्र 
में हिम्मत बाँध कर यहाँ आते हैं । 


यह मैंने पहले दिन का चित्र खो चा है । इन्हीं का चार . 
पाँच मास बाद देखिए । यदि आपकी स्मरण-शक्ति तीव्र है. ' 
at शायद पहचान सके । साबुन से ata हुए, पेरोक्साइड 
(Peroxide) से साफ़ किये हुए, पाउडर-परिमाजिंत मुख 
में पलमल (Pall Mall) सिगरेट, पैशें में चमकते हुए पेटेन्ट 
लेदर के जूते, प्रेस की हुई पतलून, पनामा हेट, हाथ में | 
छड़ी, जेब में रेशमी रूमाल इत्यादि सभ्यता के अन्यु कई. 
लक्षण MY को देख yet! यह विलायती हवा की 
,कुदरत है ।... Rs 

अमेरिका में दो प्रकार के भारतीय विद्यार्थी हैं | स्वाव- | 
लम्बी se जिनके पाल घर से खचं आता हे । स्वावलम्बी 
विद्याथिया में श्रधिक परिवतेन नहीं होता । कारण--- 
श्र्थाभाव | अनाहार, कमरे के भाडे की कमी, विश्वविद्या- 
लय की फीस की कमी, सरदी में गरम कपड़ों का अभाव 
इत्यादि जिन चीज़ों की कमी इने रहती हे उनकी संख्या ' 
में कहाँ तक गिनाऊँ । वे कष्ट भोगते हैं, पर बड़ी वीरता 
से । उनसे बातें कर देखिए तों मालूम होगा कि वे कष्ट के 
qka में विश्वास ही नहीं करते । विदेश a धन 
कमाना. कठिन है । कृष्ण चम्मं के कारण भारतीय विद्या- 
fiat को अन्य देश के विद्याथिं अधिक कष्ट हाता 


विधियों के जूठे ada मलने तक का काम हमारे विद्यार्थी 
करते हैं । किसमत पर भरोसा रखना यहाँ बड़ी भारी भूल 
है । ग्रात्मावलम्ब्री विद्यार्थी का अवलम्ब केवल आत्मा _ 
और परमात्मा है । बैठे रहने से यहाँ काम नहीं चलता । 


भाग्य के भरोसे घरवाली. के घर का भाड़ा ही घर बेटे 
आता हे | कमर बांध कर, हिम्मत करके, काम करना पड़ता 
हे;. काम चाहे केसा ही क्यों न हा । यहाँ की कहावत है ' | 


२५६ P 


“Keep Smiling” अर्थात्‌ हँसते रहो । आनन्द पूर्वक 
काम करने से काम हलका मालूम होता È | दूसरे, व्यर्थ 
चिन्ता से लाभ ही क्या ? कष्ट के समय में नास्तिक भी 
आस्तिक हो जाता है; भगवान का नाम लेने लगता है; घर 
की बातें, घर का सुख, घरवाले याद ara हैं | पर इन Bet 
के सहने से मन दृढ़ होता है। मन दृढ़ करके, चित्त लगा कर, 
काम करने से विद्यार्थी के योगाश्रम की तपस्यापूति र अर्थः 
सिद्धि हाती हे। 
एक घनी ज्ञमींदार के लड़के की बात सुनिए । पाँच छः 
साल पहले, कालेज में पढ़ते समय, सरस्वती में आपने 
भ्रमेरिका-विषयक्र कुछ लेख. पढे ay water आने की 
o ठानी | कालेज से पास होने पर, कुछ रुपया एकत्र करके, 
<a कष्ट से प सान ्रासिस्को पहुंचे । जब वर्हा पहुंचे 
तब sage पास कुल तीन पाउन्ड (४१ रुपये) थे। हम लोगों 
जे मिल कर उनको इमिग्रेशनवालों से छुड़वाया और बाहर 
` उत्तरी केलिफोरनिया के खेतों पर काम करने भेजा । आपने 
/ विचार किया कि चार पाँच महीने खेतों पर काम कर के, कुछ 
रुपये पैदा करने पर, विश्वविद्यालय में एम-एस ( M. 5. ) 
की शिक्षा आरम्भ करेंगे। खेतों से आपने सुझे एक लस्बा 
चौड़ा पत्र लिखा। उसके एक अश का ममे में यहाँ 
लिखता g -- 


“देश में तकिये के सहारे, पंखे के तले, aaa पी कर मैंने 
बहुत सुख भोगा था। श्रब उस की सारी कसर निकल रही 
है । aa तक मुझे कोइ शारीरिक काम नहीं करना पड़ा था । 
अब खेतों पर सुबह से शाम तक काम करने से मुझ में बहुत 
परिवर्तन हो गया हे । पहले घी में ears हुई पतली पतली 
पूढ़ियाँ खा कर बदहजमी gar करती थी। श्रब जब सायङ्काल 
काम समाप्त कर के, थका-माँदा और भूखा-प्यास्ता खाने 
i बैठता हूँ तब भोजन में नये ही प्रकार का खाद और आनन्द 
मिलता हे । शारीरिक बल ओर मानसिक स्वच्छुता की 
प्राप्ति के साथ साथ धनापाउ्जेन भी कर रहा हू, और 

श्राशा है कि सेप्टम्बर में जब विश्वविद्यालय खुलेगा तब श्रध्ययन 
आरम्भ कर AF गा |” 


बड़ी बड़ी /तोंदवाले, हमारे सेठजी और बालाजी 
x यदि रोज़ घण्टे भर कुदाल लेकर जमीन खोदे ता वे भी 
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सरस्वती | 


- ब्राह्मसमाज की ओर से भेजा हुआ एक विद्या 
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शारीरिक बल, मानसिक स्वच्छ॒ता और सु 
समभ सकें : 

में जिस दिन अमेरिका सें उतरा था इस Per 
नगर में एक बङ्गाली महाशय से मेरा परिचय »... 
आप को अमेरिका में आये दस साल से अधिक à | 
sa दिन आपने मुझे यह उपदेश दिया था-_ N, 


i 
| 


“अमेरिका में आकर गीता के माहात्म्य गाने या न 
समय मन्त्र से जल शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं (ग्रा 
राय में रासायनिक प्रकिया से शुद्ध किया हुआ जल ग. 
से श्रधिक पवित्र होता है ) और न यहां लक्ष्मण स Bs 
सीता जी के पैरों की ओर देखते रहने की ही भ्रा ae 
है ( अमेरिका में श्रिया के पैरों की ओर देखना al 


> ७ ~ |; š ` ARE 
सममा जाता है; सु ह अलबत्तें देख सकते हैं, व्यि, a 
सदा खुला रहता है ) । ; | ) 


“सिद्धार्थे बोधिसत्व को बोधि-वृक्त के तले बोध em pica 
आपका अज्ञानान्धकार बिजली की रोशनी में दूर ra साय 
नयन सुद्वित न रखिए; इधर उधर घूमते रहिए। एका इ 
में सैकड़ों बाते सीखने की हैं, जो योगासन लगा का प 
के कोने में बैठे रहने से नहीं आती” | kh 


मेरे हिन्दी-श्रनुवाद में श्रापकी मनोहर भाषा की 
नहीं or सकी । आपकी राय से मैं सम्पूर्ण सहम 
गीता में मेरी अब तक अचल भक्ति है | 
यहाँ प्रायः दो सौ भारतीय विद्यार्थी E 
अधिकतर पुञ्जिनियरिङ्ग पढ़ते हैं 1 fafaa 
विभाग हैं, जेसे--कऋमिकल, सिविल, AT 
कल, mgg, पग्रिङलचरल इत्यादि । कई विद्या 
शास्त्र पढ़ते हैं । बड़ोदा और माइसोर की सर 
हुए दस बारह विद्यार्थी अथेशाख पढ़ते हैं | 7 


MMA कर रहा है । . | 

अमेरिका में धमे-शिक्षा-प्राप्ति के लिए a 
गया है, यह सुन कर ्रापका mad होगा ' 4 
जानते हैं: क्या हे ? जर्मनी के छपे हुए वेद पर 
की जिल्द पवित्र होती है | दूर के ढोल 
हैं | शायद अमेरिका के पण्डितों ने 33 


` 


पल क्ष ह सित जे ना तग बह ले । te व > आविष्कार किये हैं, जिनका जाने बिना 
DEJ: हारी रह जाती है । 3 
[i विद्यार्थी समाज-शाख-विषयक न्वेषण करता 
"हु | “jaa T खाने की प्रथा कब से चली??--- 
a | के समय में लोग तरकारी में प्याज़ डाला 
4 1 छि नही”या sqai Hi प्रातःकाल से रात 
ने या aah ag के समय तक क्या करती a rp an E 0 
नहीं (प्र at लेल लिखने के लिए JER Sigs खडहरों को 
जल गर ब्र पुरानी पुस्तके में खोज करता है तब उसका 
मण की छत याज शाख-सम्तरन्वी तखालुसन्धान कहा जाता 2 | 
ही शन री नहीं | x x 
बना WY gitar में हम लोग क्या खाते हैं, सुनिए । में क्‍या 
Pi = सो बतातां हूँ । प्रातःकाल ठण्ढा दूध, रोटी 
Vas ) फल श्रार WA का पानी । मध्याह्न को दूध; 
वाघ हरा पक्ष, उबले हुए आलू, मटर, गोभी और बरफ क्का 
मे दूर शश) सबाल मध्याह्न की पुनरावृत्ति । दूध के स्थान में 
RT tiie हवा या कोका (Cocoa) कभी कभी व्यवहार 
गगा क की हूँ । गरमी के मोसम में रविवार को मलाई की 
(0९1९601) भी । आम, लीची और गुलाबजा- 
में दि बह हर और प्रायः सभी प्रकार के फल यहाँ 
या की ग्रह हैं। भारत का मेवा फूट और बेर यहाँ भी होता है । 
सा मी बात न पूछिए । भोजन के समय जब हम. 
1 एक पंक्ति में मेरी एक ओर काशी के एक 
सर. के विद्वान्‌ पुत्र औरं दूसरी ओर पूर्व 
ah ७ उच्चजातीय मुसलमान के पण्डित पुत्र । 


ददन 


हं RS वर्षा से विज्ञायत-वास हर रहे हैं। 
ot Bay मात्र के ब्राह्मण हे । आप सब 
E Y जा बङ्गाली मिर्या की तो = 
ie mine eee 

faa, जन करता हू । बताइए, 


की जात गई । सच तो यह हे कि वे सब 
'सब केवल भारतमाता के पुनत्न--भाई 


ma £ l ai 
Ny vee धर्म और समाज के प्रतिनिधि यहाँ हैं ।, 


दोष है कि शिक्षित लोग कभी agit 


i 


हम हज़ारों कास पीछे छोड़ आये. 


t 
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अमेरिका मे भारतीय विद्यार्थी | 


सीमा में बद्ध नहों रहते । जितने भारतीय विद्याथियों से में 
at मिला हूँ उनमें प्रत्येक के धार्मिक विचारों में अन्तर 
है | अन्तर का कारण स्वतन्त्र चिन्ता और विदेशी घमे-ग्रन्थो 


का पाठ है । कई ऐसे भी हैं जो देखादेखी जाग साधते हें। | | 


इनमें दो तीन बङ्गाली हैं, जा बहाई (Bahai) मतावल्नम्न्री 
हैं। अब्हुलवहा का मत केशवचन्द्र सेन के ब्राह्मसमाज से 
बहुत कुछ मित्रता हे । बहाई am संसार में एक भाषा, 
एक धर्मे, एक राज्य, एक day और ऐसे बहुत से विषयों के 
एकत्व की स्थापना करना चाहते हैं । बहाउल्ला (Baha’- 
oo'llah) का वचन हे-- 


“We desire but the good of the world and the hap- 
piness of nations...... that all nations should become 


of one faith and all mer as brothers; that the bonds 


of affection and unity between the sons of men should | 


be strengthened....... These fruitless strifes,*these 
ruinous wars shall pass away and Great Peace shall 
; let nota man glory in this, that he loves 
his country ; let him rather glory in this, that he loves 
his kind.” 1 
ये वचन एक महात्मा के हैं। इस लिए में इन की 
समालेचना नहीं करना चाहता | परन्तु मेरी राय में देश- 
भक्ति का स्थान “तमाम दुनिया की भलाई” से ऊँचा हे 
और में विश्वास नहीं करता कि बहाउल्ला की आशा कि 
५ All nations should become. of one faith” 
कभी पूरी होगी | ईसामसीह ने कहा है “ Whosoever 
smiteth thee on thy right cheek, turn to’ 
देते हैं 
him the other one” | बहाउल्ला उपदेश देते हैं-- 
८ Harshness should be met with gentleness 


and love. With these weapons, the Bahais — 


will overcome all opposition.” इससे मालवीयजी . 
के निष्क्रिय-प्रतिरोघ ( Passive Resistance) की ` 
तुलना कीजिए | ढु pe 

,  सनातनधर्म्मावलम्बी तो यहाँ बहुत हैं । पर में केवल एक | 
ही सच्चे, पुरानी चाल के कट्टर, सनातनी से मिला हूँ । 


इनके Sar विद्वान्‌ भारतीय विद्यार्थियों में विरला ही 21 

आप Massachusetts Institute of Technolo- | 
gy ï Electrical Engineering में D. केलिए | 
गवेषणा कर रहे हैं । आप भारत से कुशासन लाये हे । मिट्ट ' | 


+ 
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eee Ae 
वर उसे बिछा कर त्रिकाल-सन्थ्या करते हैं । अपने हाथों भोजन 
बनाते हैं । दूसरे का ga नहीं खाते । यज्ञोपवीत हे 
रखते हैं । इस लिए लड़के इनकी हँसी किया करते हैं । 
यहां सैकड़ों विद्यार्थी अपने को हिन्दू कहते हैं | पर केवल 
इनको छोड़ कर HA और किसी के सिर पर शिखा ओर गले 
में जनेऊ नहीं देखा | 

दो तीन आ्येसमाजी भी यहाँ हैं । पर सूतिं पूजा श्र 
पुराणों के खण्डन का मोका इनको कभी नहीं मिलता । 
इन में एक तो श्राय्येसमाज के चतुर्थ नियम की gare देकर 
चेदं को इश्वर कृत भी adi मानते । सन्ध्या का ay नहीं 
जानते, इस लिए सम्ध्या नहीं करते । वेदमन्त्र से प्रार्थना 
भी आपको स्वीकार नहीं | ईश्वर 'के वाक्य तोते की तरह, 
“बिना समरे, रटना आपके पसन्द नहीं । आप कहते हैं-- 
“सहस्रो साल पूर्व की भाषा में हाने के कारण वैदिक मन्त्रो 
का प्रभाव बहुत कम होगया है । यदि कोई वतमान कवि 
उनका अनुवाद खड़ी बोली में करदे ता. में उनको स्वीकार 
करूँ गा, अन्यथा नहीं । ” आपके अनोखे विचार नई दुनिया 
में रहने का फल है । पर आपकी तके-युक्ति भी श्रकाव्य है! 


TN et 


/ 


अहिंसा परमो धर्म:--चाले एक जेनी विद्यार्थी भी यहीं 
हैं। mqa मेरा पापपुण्य के. विषय में कई बार सदालाप 
हुआ है | आपने नव पुण्य (अन्न, पान, वस्त्र, लवण, शयन, 
मानस, शरीर, वचन और नमस्कार-पुण्य ) और इनके ४२ 
प्रकार के फल, नव प्रकार के पाप ( क्रोध, लोभादि ) और 
सर प्रकार के पाप-फल पर कई बार सुके व्याख्यान सुनाया 
है । 'आ्रापमे मेरी बड़ी भक्ति हे । इस लिए में आपके उपदेश 
__ बड़े ध्यान से सुनता हूँ । पर न मालूम, क्या बात हे, धमे- 
विषयक जितने भाषण मैंने सुने हैं सब एक कान से सुनता 
g, दूसरे कान से निकाल देता हूँ । मेरे मन में वे ठहरते 
ow । परमात्मा की इच्छा ।. 


. वेदान्त के तीन चार धरम्मेपदेशक भी यहाँ हैं । न्यूयाक, 
| area और सान फ्रांसिस्को में वेदान्त-भवन हैं, जहाँ इन 


होकर इनके धर्मोपदेश सुनते हैं । भारतीय विद्यार्थी भी 
कभी कमी वेदान्त के गिरजे में भवसागर के माया-जाल से 


` -CC-0.In Public Domain 
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सरस्वती | 


स्वामियों के सैकड़ों अमेरिकन चेले प्रति रविवार को एकत्र 


के उपाय सुनने चले जाते हैं। पर विद्यार्थी Ada 


we > 


> ` R `e ng 3 
उहरे और स्वामी जी असेरिकनों का स्वागत अधि क 
bY ads 


इसल्िप्‌... ... 1 k atl 
साज पा भी azi हैं। पर इनके । a’ 
कुछ परिवलन gar + नह सुक पता नही [हस 
तीन में एक बात नई देखी । इनके शरीर का च oars 
के a से कुछ कम काला है | इस कारण ये ae 
श्वेतचम्मैवालां की गिनती में समझते हैं और हा E 
से ज़रा परे परे रहते हैं। कहां हम छू न जागे! gee 
बला से ! अमेरिका में (या दुनिया में कहिए ) कौन हि| तहु 
परवा करता हे । पर भारतवासियों में कम से कम Rind 
ar एकता हानी चाहिए | l 
आपने सुना होगा कि विलायत जा कर azik 
जाते हैं । इसमें सत्य का अश बहुत कम हे । wal gee 
Aà भारतीय विद्यार्थी है । उनमें दुर्भाग्य बेल. 
easy यदि हों ते कृपया सब को दोष न ait 
स्वीकार करता हू कि कुछ ऐसे भी हैं जो विदेशियों 
नकृल--डेम, हेल इत्यादि श्रकथनीय शब्दो के व्यक] 
गारी ARAL से प्रेम इत्यादि कुलचणों में अपना गास पत 
Si पर इन की संख्या दो तीन से अधिक नहीं 
aagaat के सदाचरण में अन्तर होने की आशङ्का आ AS 
में बहुत कम 21 जो दिन रात सरस्वती ae 8000 
सेवा में रत हैं उनको निर्थक कामो. के लिए सम R 
इन कर्स-पीरों और mad में ही तो भारत a | 


आशा निहित है। में इन की प्रशंसा १ | ण 
as 


EGE: 


बहती 


पर यदि करूँ भी तो क वे इस के योग्य nig 
आप मेरी गिनती न करें । 


न्यूयाक, युक्तराज्य- 
अमेरिका, ATI १8१७ 


. मन्दाकिनी WaT! _ 
प्रभामयी हो प्रभात-रवि से पयस्विनी की m at 
निनादिनी हा विनोद करती “प्रमोद-वन' Alf 
अपार शोभा समुद्र में हे निमग्न सान अ. 
विसुग्ध करती - यहाँ न किसको aaa! 


#मन्दाकिनी गाङ्गा से अभिप्राय है । बोः ` 


My 


ase स्वतन्त्र क्या ही मनोहरा हे धरा विपिन की । 
a की माया, यहाँ न छाया पड़ी कुदिन की ॥ 
art गाती यहाँ Ast की गान-ल्हरी | 

3 gaa सी हो जिसे श्रवण कर जलस्थ शफरी ॥ 
तति उठाये ग्रीवा, गु जा रही है नभस्थली को । 

|. नाके कलाप से शुभ, खिज़ा रही हे हृदय-कली को 
a sl Bar| करो न देरी, उधारो अपने हृदय की aia 
उरे हित सदन यहीं हैं; सुधा से फल हम यहाँ के चाखें॥ 
। apradà हिलाती हुई 

कल-नाद-पियूप पिलाती हुई । 

aa कलियों को खिलाती हुई 

रघुवीर की याद दिळाती हुई | 

पुषशान्ति के आगम के सुद से 


-वश दो हमें सुग्ध बना लहराती हुई । 
त दीनिए।| बहती क्या पयस्विनी# 'आज भी तू 


, हमें भीर में धीर घराती हुई ॥ 
लाचनप्रसाद पाण्डेय 


ओर अनुनासिक । 1 


A कक्ष ey 

cad HO के और ( अँगरेज़ी में लिखने ara ) 
रत नरर A संस्कृत के अधिकांश, वैयाकरण अनुस्वार 
कारि Ris ओर Rat को एक प्रकार के व्यञ्जन 


मानते हैं; परन्तु और और व्यञ्जनां के 
गिनती नहीं करते । इसका कारण यह है 
( थवा चिह्नं) में स्वर के पश्चात्‌ आने की 
a a दूसरे व्यब्जनें में नहीं पाई जाती । 
ह aan केवल ३३ व्यन्जन, मानते हैं; पर 
गा तीन | हा Were ne 

is wae हैं जो क्रमशः अनुस्वार, अनु- 


ER 
Rta 5 अभिप्राय हे । ate To 


a üi à a के जिन सूत्रों का तथा सिद्धान्त- 
प्रश | "क्र 3 ( का उल्लेख हे वे बहुधा “'काले-कृत 
Jaa की गई = र 


a Say 
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अनुस्वार, 


€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 


और अनुनासिक | 


इस लेख में विसग का नामोल्लेख प्रसङ्ग.वश हुआ है । ; 
लेख का मुख्य उद्देश अनुस्वार और अनुनासिक हैं और | 
अब हम इन्हीं दोनों के विषय में यह निश्चित करने का / 
प्रयत्न करते हैं कि ये Ae 9 

(५ ) स्वतन्त्र वर्ण 
विशेष ध्वनिर्या हैं ? 

( २ ) dat के उच्चारण में क्या अन्तर 


हैं भ्रथवा प्रचलित वर्णा की | 


S 
r 
S 


? 


( ३ ) इन दोनों का कार्यानुसार प्रयोग होता è ual 


re 


अथवा नहीं ? ‘ 
नीलमणि सुखोपाध्याय अपने संस्कृत-व्याकरण में | 
व्यञ्जनां की संख्या ३६ मानते हैं जिसमें “,“ थोर: भी | 


सम्मिलित हैं; परन्तु दामले महाशय अपने “शास्त्रीय मराठी / 


व्याकरण” में agan” के नाम से कोई ad नहीं मानते। _ | 


ये महाशय “agar” और “अनुनासिक?” Tat का | 5 
प्रयोग aut के ग्रथ में नहीं, किन्तु केवल ध्वनिये! के अर्थ 
में करते हैं । इधर वैयाकरणो में इन ai के विषय में 
इस प्रकार मत-भेद है, ओर उधर पाणिनि के शिव-सूत्रो में | 


aga, अनुनासिक और far का नाम ही नहीं है। | 


हाँ, .“तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ सूत्र की वृत्ति में विग 
का स्थान कण्ठ और अनुस्वार का नासिका कहा गया _ 


हे# जिससे जाना जाता है कि ये दोनों स्वतन्त्र वणे माने | 


गये हैं ; पर इस वृत्ति में “्रनुनासिक' शब्द नहीं आया ' 
है | अनुनासिक के fae पाणिनि का एक अलग ही सूत्र 
हे-““मुखवासिकावचना$नुनासिकः!? । १॥ ९१॥८॥। इस | 
सूत्र की वृत्ति से जाना जाता है कि ग्रचुनासिक ( अनुस्वार | 
के समान ) एक स्वतन्त्र वणे नहीं हे; किन्तु किसी भी 

वर्ण की एक विशेष (नासिक्य) ध्वनि है । व 


सिद्धान्त-कामुदी में, sar कि ऊपर कहा गया हे, | 
अनुस्वार का उच्चारण-स्थांन केवल नासिका बतलाया गया | 


हे। इसके उच्चारण के लिए पूववत्ती स्वर का यथास्थान 

उच्चारण करके नोक के द्वारा श्वास _निकालनी पड़ती है 

` यही क्रिया ङ न, ण, न, म के, उच्चारण में उस समय 
हे जब ये संयोग के आदि में आते हैं और उस समय इनके 

बदले अनुस्वार का वैकल्पिक प्रयाग हा सकता हे । | 


अङुहविसजेनीयांनां BES: | नासिका अनुस्वारस्य 


> 


ue 
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स्थानों में इन पन्चम वर्णो' का उच्चारण सुख आर ज 
होता हेरे नां के उच्चारणों का 
से एक साथ होता हे | इन दोनों प्रकार £ ६ 
स्पष्टीकरण “धनद” और “कन्द” शब्दों में क्रमशः न आर 
न के उच्चारण से हो सकता है । 
` पहले कहा गया है कि “अनुनासिक किसी विशेष 
चरणे का नाम नहीं है; किन्तु प्रत्येक वर्ण, जिसका उच्चारण 


अनुस्वार र श्रनुनासिक वर्ण के उच्चारण में यंह अन्तर 
है कि AGAR पूर्ववर्ती स्वर के उच्चारण के पश्चात्‌ नासिका 
से उच्चरित होता है; परन्तु अनुनासिक वर्ण के उच्चारण में 
श्रास नाक और सुँ ह से एक ही. साथ निकलती है; जैसे, 
‘ga और हँस में। GMAT इन दोनों उच्चारणों का अन्तर 
बड़े महत्व का समझा जाता है; क्योंकि एक के पूर्व हस्व 
स्वर दी हा जाता है; परन्तु दूसरे के कारण वह हस्व ही 
रहता है; जैसे, 

Ria an भूप सुनि बानी । 

जे श्रविवेक-श्रन्ध ग्रभिमानी ॥ 


हिन्दी में बहुधा श्नुस्वार के बिन्दु ही से अनुनासिक के 
चन्द्रबिन्दु का काम लेते हैं; इसलिए यहाँ इस विषय के 
ag नियम लिखे जाते हैं कि अनुस्वार का अनुनासिक उच्चा- 
रण कहां कहां हाता हे--. | 
i ( क ) a हिन्दी-शब्दों में अन्त्य भ्रनुस्वार का उच्चा- 
रण श्रनुनासिक होता है; जैसे, गेहूँ, नही, a”, कोदों , 
इत्यादि । 

Ca) पुरुष ओर वचन के विकार के कारण MÀ- 
i वाला agan ग्रनुनासिक के समान बोला जाता है; जैसे, 
जायें, me, लड़कों, है, इत्यादि । 


उच्चारण अनुनासिक वर्ण के समान हाता है; जैसे, आंख, 
` इद, Sz, सैंपना, इत्यादि | 

 @्पी हुई पुस्तकों में ager दो प्रकार से. लिखा 
हुआ पाया जाता है-- ः ; 

(क) यथास्थान--““रामकहानी? में इसका प्रयाग सब 
वश्यक स्थानों में हुआ है; जैसे, नारिग्रां.थारो में” मंगल 
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सरस्वती | 


सुख और नासिका से होता है, श्रनुनासिक कहा जाता et 


(ग) दीर्घ स्वर के पश्चात्‌ श्रांने वाले अनुस्वार का * 


. का सामान लिये गाती, बजाती ओर आनंद ge ` 
जाती थीं । 
( ख ) यधासम्भव--“सरस्वती” 'में अजुन 
प्रयोग केवल wet स्वरों के साथ किय 


हैं जिनके पास अनेक पुरानी पाथियां पड़ी हैं । f 
इस प्रकार की छपाई का उद्देश केवल प्रेस ai 
सुभीता है । | 
हिन्दी में अनुनासिक लिखने का प्रचार थोड़े ही यो 
ग्रा है । यद्यपि संस्कृत में इसका प्रयोग ग्रनादि$ 
ता आया हे तथापि हिन्दी में ग्रभी तक fae 
का प्रयोग होता रहा है र इससे TER ह 
' अनु नासिक -दोनें उच्चारण सूचित होते थे । श्राज कत? 
कई लोग पुरानी रीति ही का अनुसरण करते हैं; प भ 
ओऔर लोग असावधानी waar अज्ञान के काण शू 
स्वार के बदले वहुधा अनुनासिक का प्रयोग | 
लगे हैं । प | 
संस्कृत के कई एक तदभव-शब्द जो हिन्दी मे 
लित हैं उनमें मूल अनुस्वार अथवा. पन्चम वर्ण केरी 


ag 
az 


An 
3 


कण्टक = काँटा 

पञ्च॒ = पाँच 

शुण्डा = सूड़ 

aR = सींग 
_ वंश = बांस 

` इ० इ 


`A 4, 
यह पहले लिखा जा चुका है कि ड, % a 
2 ea 
उच्चारण संयोग में अनुस्वार के समान केवल १ ५ 
ns 20 ति c al 
अन्य स्थानों में ग्रननासिक वणे के से a 
~ ` y सिद्ध = करा मुदी में a 
नासिका से हाता हे; पर सिद्धान्तक वक 
के aaa इनका” नाम श्रनुनासिक Ta gi 
= पड़ 
इस श्रभाव का कारण यही जान 7. A 


# नमङणनानां नासिका च । 
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* विद्वाल लिखति--काले ad 32 s 4 
` 


t 


न, म) वण 
ig दामले महाशय ने अपने शास्त्रीय सराठी--- 
i aa | x 

i a नासिक के उच्चारण के विषय में इस प्रकार 


att गरि” विशेषेकरून  नासिका--स्थानापासून 
ry CR ग्राणि बि 

ऐसे पीर z न्ढु 

i वा उवार होतो ते (ड्‌. म्‌? खू? न्‌, 1 आपव 


`| दूतांश में जा “विशेषं करून? शब्द हे उससे Ag- 

श्र के अनिश्चित प्रयाग का कारण समक में 
| बा है। यथार्थ में अचुख्वार और अनुनासिक अलग 
ue Bi उच्चारण हैं; यद्यपि दोनों में नासिका का 
भ हता है; ग्रौर यह Raa इन दोनों शब्दों की 
वतत भी सिद्ध होती हे । मेरी समक में अनुस्वार 
| हे समाचार aut का नाम ““नासिक्य” रखने से 


| ग्रुनासिक व्यञ्जनं के पूव जो स्वर आते हैं उनके 
ण पर इन व्यञ्जनो का प्रभाव पड़ता हे । आम, ऊन, 


g ig ग्रादि शब्दो में ar प्रा, (अक्षरों) का उच्चारण 
नीम ‘as, प्रा होता हे; यद्यपि यह बात Peat द्वारा 
at गेली नहीँ होती । प्रयत् करने से इन agit का उच्चारण 
at आहा भी हो सकता है; पर इतना प्रय्न व्यवहार 
| अ नहीं किया जाता । इसी प्रकार इनके पश्चात्‌ 
| ह कोई खर श्रनुनासिक बोले जाते हैं; जैसे, 
|® नाझ” में। हिन्दी का प्रसिद्ध “ने” प्रत्यय . 
शाने में “ने” ही बोला जाता है; पर लिखने 
| a a है |इपी तरह “मा” का उच्चारण 
k गोण है; पर कई लोग इस पर चन्द्र-बिन्द 
j ए के शब्दों में लाग fei का कुछ 
a, 44 EN उनके विरुद्ध उच्चारण करते हैं । . 
सके es Sit के सम्बन्ध से हिन्दी और संस्कृत 
न इ ३ है। हिन्द में जो भ्रनुनासिक स्वर हैं वे 
ह oa ध्युत्पत्ति , के. कारण उत्पन्न 
n श्प aa बहुत हे; पर संस्कृत में इन 


3 Pa से होती हे और इनकी 
दाश a बहुत कम है। इस सम्बन्ध 
का 


अनुस्थार-उच्चारण ही प्रचलित है। 
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पालवंश का इतिहास | 


क Fa if का ae! सदैव अगनासिक पर ७७ ७. २ व सदैव अनुनासिक 


wad हैं कि aa कल संस्कृत 55 aka ne SBS ME 
4 Ep. Ind, Vol. 11, p. 350 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar TN IS SE EE 


` t 


पहले अनुनासिक उच्चारण भी संस्कृत में था; पर यह 
भाषा बोलने के प्रचार से उठ जाने के कारण---ग्रधांत्‌ जिसे 
‘aa भाषा? कहते हैं उत्त वर्ग में आ जाने के कारण--इसमें 
अजुनाखक उच्चारण का लोप हो गया है । तथापि संयोग, 
dan, संवाद आदि शब्दों को संस्कृत में विकल्प से क्रमशः 
संय्योग, Gears और Searz लिखने की चाल हे । 
इस लेख का सारांश यह हे कि यद्यपि हिन्दी में i 
AJAR ओर अनुनासिक के रूप, नाम, wh और प्रयोग | 
में लेखक लोग aqa अथवा असावधानी के कारण गड- 
बड़ कर देते हैं तथापि इन aul के ये सब्र गुण अनि- 
Raa नहीं हैं । “पांच” को लोग चाहे “पांच” भ ही, 
लिख दें; पर उसका उच्चारण ,ग्रनुनासिक ही है; क्योंकि 
“आँका उच्चारण सुख और नासिका से होता है । इसी 
प्रकार यदि कोई “तांबा” को “'ताम्बा” भले ही लिख दे; पर 
“तां” में AJAN श्रथवा भ्रनुनासिक SAT व्यञ्जन नहीं 
है । कभी कभी कवि बोग मात्रा की बचत के लिए अनुस्वार 
के बदले श्रनुनासिक का प्रयोग कर देते हैं; जैसे, लखि 
संकेत (संकेत) सूना सुसुखि बोली विकल सभीत (पदूमा०); 
पर ऐसी दशा में अनुनासिक के बदले अनुस्वार का प्रयोग | 
हुत कम पाया जाता है कदाचित्‌ नहीं भी पाया जाता । 
अनुख्वार और अनुनासिक का अन्तर स्थूल दृष्टि से यह हो | 
सकता है कि अनुस्वार “न” का आधा और अनुनासिक | 
उसका चौथाई उच्चारण हे 


कामताग्रसाद गुरु 


पालवंश का इतिहास । 


(लेखक, साहित्याचाय पण्डित विशवेश्वरनांथ शास्त्री) 


७-९. ७.७ -७.७.७त्ववंश के राजा सूर्यवंशी हैं। यह बात 
७२७. ७ ७. >” 


५; ¢) महाराजाधिराज वेद्यदेव के कमोली के । 
6९ पा ¢ दानपत्र (१) से प्रकट होती हे । उसमें 
69७७-७७ ७१ लिखा है-- 


0७-७७ ७ >” ट्र y 
रतस्य दचिणट्टये aa मिहिरिस्थ जातवान्पर्य । विग्रहपालो'चपतिः ॥ 


अर्थात्‌ विष्णु के दहने नेत्र रूप इस सूय-चंश में प 
पहल विग्रहपाल राजा हुआ ! 
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£ २९२ ¢ । ie es - सरस्वती | 
भं eee ........ . य 9) 
i है a 
3 mR चल कर उसी में लिखा mS ३-गापाल (पहला) | 
तस्याज्जेस्वलपौरुपस्य TA! श्रोरामपालाःभवत्‌ 
wa: पालकुलाव्धिशीतक्रिरणः । यह वप्यट का पुत्र था । यही ga वंश में पहला 


4 इन राजाओं के नामों के अन्त में पाल शब्द मिलता राजा gml खालिमषुर के ताम्रपत्र (9) में लिसा है ॥ 
` हे | यद्यपि; बङ्गाल, मगध और कामरूप पर इनका प्रसुत्व था “झराजकता और अत्याचारं को दूर करने के लिए win 
तथापि, कुछ Ràt के लिए, इनका राज्य पूर्वोक्त देशों के सिवा क्का लोगों ने स्वयं अपना स्वामी बनाया” । तारानाय ने | 
` उड़ीसा, मिथिला और phat पश्चिम तक भी फैल लिखा है (२) कि “बङ्गाल, उड़ीसा और पूव की aR 
mat था | अन्य पांच प्रदेशों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य दि मग 
नेक पश्चिमी शोधक विद्वान्‌ इनको भूइहार व्राह्मण राजा बन गये थे । उनके नीति-पथ पर चलाने वाला है| 
O कहते हैं । पर अब तक इसका कोई प्रमाण नही मिला 1 ये बलवान्‌ राजा न था” । इससे सी पूर्वोक्त aaa मनौ 
ain बोद्ध धसावलम्बी थे gad राज्य-समय में यद्यपि आरत हुईं बात सिद्ध होती है । सम्भव है, मगध के aah 
‘| से बोद्धधर्म का लोप होना प्रारम्म हो गया था तथापि इनके राज्य नष्ट होने पर अनेक छोटे छोटे राज्य हो गये हग 
राज्य में, घर विशेष कर मगध में, उसकी प्रबलता विद्यमान उनके आपस के AFI से प्रज्ञा को aga we होने लग ह| हि 
थी । उस समय भी विक्रमशील र नालन्द नामक नगरों इसी से दुःखित होकर गोपाल को agialat ने aqar wa 
में इस धर्मे के जगत्प्रसिद्ध सङ्घाराम (मठ) थे । बहुत प्राचीन बना लिया हा और गोपाल ने उन छोटे छोटे दुष्ट राजाओं 
` काल से ही चीन, तातार, स्याम, ब्रह्मदेश आदि के बोद्ध उच दमन कर के प्रजा की WaT की हा । Er 
\ wal में विद्याजन के लिए श्राया करते थे । ग्यारहवीं शताव्दी तारानाथ के लेख से पता लगता हे Hine हान 
में ।व-लमशील-मठ का प्रसिद्ध विद्वान्‌ साधु दीपाङ्ुरःश्रीज्ञान पहले पहल अपना राज्य बङ्गाल में स्थापित किया; तदा| | हृ 
f: तिब्बत गया | वहाँ उसने बोद्धमत के महायान-सम्प्रदाय का मगध (बिहार) पर अधिकार किया । इसने ४९ Aaa किया 
. अचार किया था । राज्य किया Wirz? 
पालवंशी राजा, बोद्ध धर्मावलम्बी होने पर भी, ब्राह्मणों तवारीख-प-फरिश्ता और आईन-ए-अकबरी में पाल 
का सम्मान किया करते थे । ब्राह्मण ही उनके मन्त्र होते ये । ङा नाम भूपाल लिखा मिलता है। यह भी गोपा हग 
उनकी राजधानी Agagi थी । उनके समय में शिल्प और ही पर्याय -वाची है । क्योंकि “गे? और OF anid छ 
विद्या पूर्ण उन्नति पर थी । उनके शिला-लेखों ओर ताम्रपत्रों नाम हैं । फरिश्ता लिखता है कि इसने १४ वर्ष के 
में प्रायः राज्यवषे ही लिखे मिलते हैं संवत्‌ बहुत ही कम हू 
` देखने में चाये हैं। इली से उनका ठीक ठीक समय निश्चित a है agate 
करना aga कठिन हो गया हे । इसकी रानी का नाम देद्ददेवी था । र | 
यद्यपि तिव्बत के विख्यात बौद्ध लेखक तारानाथ ने A AST के राजा की कन्या (३) *, 
Gre के प्रसिद्ध लेखक अडुल्रफूज़ल ने इनकी वंशावलियां ' हुए---धमेपाल्न ओर वावपाल | 
लिखी हैं तथापि उनमें सच्चे नाम बहुत ही कम हैं। ' गोपाल का एक लेख (४) नालन्द मं मिली है 
के नीचे खुदा हुआ है । उसमें वह “रमभर 


Ok 
fa 


TAMA | fast, परमेश्वर” लिखा हुआ है | इससे जात i 
` यह साधारण राजा था । इसी के समय 
ae 3 खं इस वश का Od NIN 948 
न्त मिलता है। p 
ee ey ie ICSE UO ae 
२-वप्यट | se E ys 3 J B A S V ] 63 i 
i I 
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x ‘Ee 
यितविष्णु का पुत्र था । | 
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ऱ्या के समय का एक ओर लेख (१) 


राजा at use cs > 
apa हुईं एक मूर्ति पर खुदा हुआ है । 


हला पवा ४-धमेपाल | 

साहेह| aga का पुत्र आर उसका उत्तराधिक्रारी था । 
(ए भप] | हों में यह बड़ा प्रतापी हुआ । भागलपुर के ताम्र- 
TUAW) ) ते प्रकट होता है कि इसने इन्द्रराज आदे शत्रओं 


की तए; gq कर महोदय (gaia) की राजलक्ष्मी छीन ली । 

img aga को दे दिया । इस विषय में खालिमपुर 
वाला | malh) में लिखा है कि धर्मपाल ने पज्ञालका के 
pe (जिसकी राजधानी कन्नोज थी अपना अधिकार जमा 
gi था| उसकी इस विजय को मत्स्य, मद्र, कुरु, यवन 
गेह gata, गास्धार ओर कीर देश के राजाओं ने स्वीकार 


vam ming धर्मपाल मे यहद विजित देश कृन्नोंज के राजा 
a 

पना ए हेरा दिया था । 

uaia 


wh भागलपुर के तामूपत्र में लिखा हे कि इसने 
PARI इन्द्रराज नामक राजा से छीन लिया था । 
“Ae राज दक्षिण (मान्यखेट) का राठोर राजा Rau 


ग GGA हस (इन्द्रा) ने यसुडा को पार कर के Hala 
KAUR a गोविन्दराज के खम्भात के तामपत्र से 

| हाता हे । सम्भवतः इसीलिए इससे राज्य छीन 
री में पलन कन्नन के राजा चक्रायुध को वहाँ का राजा 
गेप छि होगा । इल राठौर राजा तीलरे इन्द्रराज के समय 
नें ही | शे राजा पढ़िहार ज्ञितिपाल (महीपाल) था । 
ate चरयुध शायद उसका aes 


खिताब) होगा | 
ए इन्द्रराज के maqa से जाना जाता हे 
जीता था । वहाँ इस “अपेन्द्र? शब्द से 


y 


दग | We को 


नाम है 


शोक NA 
प 
ऐश, ग्रन्त न pers 


» दूसरों की 
गा ग्रधिका सहायता स, उसने उस पर 


र कर लिया था| 
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पालवंश का इतिहास । 


क्ष 
ही तात्पर्य है, क्योंकि चक्रायुच और उपेन्द्र दोनों 


का अधिकार छिन गया. 


‘ee 


खजुराहो के लेख से जाना जाता है कि चन्देले राजा 
हष ने Teen. क्षितिपाल को gaia की गही पर बिठाया । 
इससे प्रतीत होता हे कि ने भी धर्मपाल की सहायता . 
की ' होगी तथा चन्देल राजा हपं, पड़िहार RRNA 
(महीपाल), और धर्मपाल ये तीने समकालीन हागे | यदि 
यह अनुमान ठीक हो तो धर्मपाल विक्रम-संवत्‌ 8७४ के 
आस पास विद्यमान रहा हे!गा; क्योंकि महीपा (च्षितिपाल) 
का एक लेख (१) मिला है, जिसमें इस संवत्‌ का 
उल्लेख है । 

यद्यपि जनरल कनिंगहाम का sama है कि सनू 
८३० ईसवी से ८१० इसवी ( विक्रम-संवत्‌ २5७-- ९०४) 
as धर्मपाल ने राज्य किया हागा । तथापि, राजेन्द्रलाल 
मित्र इस के राज्यशासन का काल सन्‌ ८७% ईसवी से ८३४ | 
ईसवी (विक्रम-संवत्‌ 8३२ से ३५२) तक मानते हैं । केन्नेज - 
की पूर्वोक्त घटना से यही gat समय ही ठीक समय ar 
निकटवर्तो मालूम होता हे | 

धर्मपाल की खरी का नाम रण्णा देवी था । वह राष्ट्रकूट . . 
(राठोर) राजा परबल की gat थी (२). 

यद्यपि डाक्टर Haga, परबल के स्थान पर श्रीवए्ल म 
अनुमान करके, जनरल कनिंगहाम के निश्चित पूर्वोक्त समय 
के आधार पर, वल्लभ को दक्षिण का राठोर, गोविन्द तीसरा, 
मानते हैं श्रौर डाक्टर -भाण्डारकर उसी को कृष्णराज दूसरा 
ऋनुमान करते हैं; तथापि परबल को श्रशुद्ध समन और 
gad स्थान पर श्रीवल्लभ को शुद्ध पाठ मानने की कोई 
masa नहीं प्रतीत हाती । यह परबल शायद उसी 
राठौर वंश में हो जिस वंश के राज्ञा तुङ्ग की पुत्री 'भाग्यददेची 
का विवाह धर्मपाल के वंशज राज्यपाल से हुआ था। 
इसी राठोर राजा TF का पक Naga बुद्धगया में 


मिलाहै। | y 
धर्मपाल के राज्य के वत्तीसवे वर्ष का एक तासूपन्न (३) | 


Tuy 
hd 


कनिंगहम-कृत महाबोधि 

ao Vol XV, p. 305 and 
I cae p. 187 

» Vol IV p. 248 


s 
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1 Ind, Ant, Vol. XVI, p. 174 3 A 
२ Ind. Ant, Vol, XXI, Munghe E 
Plate a 
३ J. 8. A. S, Vol. 63, p. 53 and 
Ep. Ind., Vol. IV, p. 247 ; 


Eo o क क). 
Rae 2 ली 


aran में मिला है । उससे प्रच्ट होता है कि उस समय 


त्रिभुवनपाज्ञ उसका युवराज AN नारायणवमा महासामन्ताधि- 
पति था । इसी तामूपत्र से राजा धर्मपाल का बत्तीस वर्ष 

अधिक राज्य करना पाया जाता है । इसके पीछे के 
राजाओं में Ayana का नाम नहीं मिलता | इसलिए 
या तो वह धर्मपाल के पहले ही मर गया होगा, या वही 
राजासन पर बैठने के बाद, देवपाल नाम से प्रसिद्ध हुश्रा 
होगा । यह देवपाल धमंपाल के छोटे भाई वाकूपाल का 
लड़का था। इसके छोटे भाई का नाम जयपाल था। 
, धर्मपाल की तरफ़ से उसका छोटा भाई वाकपाल दूर दूर 
की लड़ाइयों में सेनापति बन कर जाया करता था (१) | 


| धर्मपाल का मुख्य सलाहकार शाण्डिल्यगोत्र का गगे 
ह नामक ब्राह्मण था (२) 1 
५-देवपाल | 

यह धर्सपाल के छोटे भाई वाकूपाल का . ज्येष्ठ पुत्र 
र धमंपाल का उत्तराधिकारी था । इसके राज्य के 
/ adai वर्ष का एक तामृपत्र (2) gat में मिला हे 

` उसमें ga धमाल का पुत्र लिम्वा है। उसी में यह भी 
 लिखाहेकि Amatia से काम्बोज तक के देशों को 
` इसने जीता था श्रौर हिमालय से रामसेतु तक के देशों पर 
d इसका राज्य था। उस समय इसका पुत्र राज्यपाल इसका 
युवराज था । परन्तु नारायणपाल्न के समय के भागलपुर के 


इसका कारण mag यह होगा कि देवपाल् को धर्मपाल ने 
| गोद ले लिया होगा । क्योंकि, श्रपने पुत्र के न होने पर 
अपने भाई श्रथवा किली नज़दीकी adit के पुत्र को 
aq जीते जी tie लेकर युवराज बना _लेने की प्रथा देशी 


tara का ही पुत्र कहलाता है । 
_ ' नारायणपाल के समय के भागलपुर के तामपत्र में 


आच Ind, Ant, Vol. XY, p. 908. 
mm. २, Badul P M. ` 

३ A. R. Vol. I, p. 123, and Ind 
Ant., Vol. XXI p. 254 
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_ था (३) | 


| एक तासपत्र में देवपाल को धमपाल का भतीजा लिखा हे | . 


राज्यों में aa तक प्रचलित हे । गोद लिया ger पुत्र गोद 


) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
रू £ 2 


ज्म [ 
देवपाल ळे उत्तराधिकारी विप्रहपाल को न 
जयपाल का पुत्र लिखा है । राज्यपाल का नाम इनकी 
में नहीं है। श्रतएव, सम्भव है. राज्यपाल जयपाल का 
BR, देवपाल ने उसे गोद लिया हो; एवं गही पर 43 
समय वह Rueda के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ५, 
कल भी रजवाड़ों में agar गोद लिये हुए पुत्रका a 
देने की. प्रथा चली आती हे । यदि यह अनुमान सस र्‌ 
तो यही मानना पड़ेगा कि राज्यपाल श्रपने पिता dame! 
पहले ही मर गया होगा । परन्तु पहले इसी प्रकार त्रि 
पाल का हाल लिखा जा चुका है । उसमें भी ऐसी ही छ 
1 उल्लेख हे। इसलिए, हमारी राय में, wart की प्रा; 
अनुसार, नाम का बदलना ही अधिक सम्भव हे। | 


देवपाज् 2 


| 


देवपाल के समय का एक बोद्ध लेख (१) भी duel 
में मिला हे । भागलपुर में मिले हुए तात्र-पत्र से प्रकट ह 
कि देवपाल के समय में उसका छोटो भाई saya; 
इसका सेनापति था, जिंसने उत्कल और प्राण्योतिष | 
राजाओं से युद्ध किया था । (२) ! 
देवपाल का प्रधान मन्त्री उपयु क्त गग का पुत्र र मह | 


६---विग्रहपाल (पहला) 
यह देवपाल के छोटे भाई जयपाल का पुत्र at 
पाल का उत्तराधिकारी था। बड़ाल' के स्तम्भवाले लेव (१ 
प्रतीत होता हे कि देवपाल के मन्त्री, दर्भपाणी aa 
( सोमेश्वर के पुत्र ) केदारपाणी की बुद्धिमानी मे ig i 
राजा ( विग्रहपाल् ) ने sra, हूण, द्रविण और गु a 
के राजाओं का गव-खण्डन किया था | यद्यपि उक्त aa 
गौड़ के राजा का नाम नहीं दिया, तथापि यह वर्णन | 
पाल का ही होना चाहिए; और, इसी लेख में जो य | 
नाम लिखा हे वह भी विग्रहपाल का ही दूसरा a | 
चाहिए | डाकुर कीलहाने का अनुमान 
कहे हुए गोड़ के राआ से देवपाल का ही त 
$ Ind. Ant., Vol X VILL, Pe 
2 Ind, Ant., Vol XV, p” 
2 Ep. Ind., Vol. Il, p 161 
2 Ep. Ind., Vol, 11, p 16 


| 
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| 
i 
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लाडं कानेवालिस का स्मारक चिह्ृ--ग्राजीपुर 
बाहरी दृश्य 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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क्षेदापाणी का दादा दर्भपाणी प्रधान था। 
| यह Aga ठीक नहीं प्रतीत होता । 

jr A की खी का नाम लज्जा था । वह हेहयवंश 
= 


sfinga का agaa दै कि राज्यपाल ओर 
) gat देवपाल के पुत्र और क्रम्तायायी होंगे (१) 
| [पाल के पीछे जयपाल का पुत्र विग्रहपाल राजा हुआ 
[लु जितने लेख आर तामृ-पत्र॑ उक्त वंश के राजाओं 
Mea हैं उनसे पूर्वोक्त जनरल का अनुमान सिद्ध, नहीं 


gad पुत्र का नाम नारांयणपाल था। 
७--नारायणपाल । - क 


| ह विग्रहपाल का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । इसने 
कार मिश्र. के ga गुरव मिश्र का बड़े सम्मान से 
fa नारायणपाल के भागलपुरवाले ताम-पत्र का (२) 
(भी यही गुरव मिश्र है। इस राजा के समय के दो 
MA, भ्र भी मिले है । उनमें से एक लेख इस राजा 
oe Ps सातवे वर्ष का हे । पूर्वोक्त तास-पत्र उसके राज्य 
PR वपं कका हे | 

i | पि यह राजा बौद्ध था तथापि इसने बहुत से शिव- 
त आर उनके निर्वाह के faq बहुत से गाँव भी 

j । 


हसे पुत्र का नाम राज्यपाल था । 


|. Saa | 
| नरायणपाल्‌ का 


शे पुत्र और उत्तराधिकारी था । इस्त 
Wee ugga 


एप गोपा ( राडार ) राज्ञा तुङ्ग की कन्या 
प स दूसरा ) उत्पन्न हुआ । यह राजा Te 
ख्यात था । इसके पिता का नाम 


— 


ASR 


3 in Vol XV, p, 149 


ACS Valar 3 


J., Vol IIT ana Ep. Ind., 
1, p. 161 


eats" Th 
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Pies ] e BRR E, 


` भुजबल से लड़ाई के मेदान में शन्नओं को हरा कर उनके 


4 


> AANA -E र 


\ 


[oS A र 
कीतिराज ओर दादा का नाम नन्न-गुणावलाक था | 
समय का एक लेख (५) बुद्ध गया में मिला हे । 


६--गोपाल (दूसरा) 


यह राज्यपाल का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसके 
सुत्र का नाम विग्रहपाल ( दूसरा ) था। 


१ ०--विग्रहपाल (दसरा). - 


यह गोपाल ( दूसरे ) का पुत्र था । पिता के पीछे यही 
गद्दी पर वेठा । इसके पुत्र का नाम महीपाल था! 


११--महांपाल (पहला ) 


यह विग्रहपाल ( दूसरे ) का 'पुत्र और उत्तराधिकारी 
था। इसके समय का ( विक्रम-संवत्‌ १०८३ ) का एक | न 
शिल्ला-लेख (२) सारनाथ ( बनारस ) में मिला हे । उसमें . [EE 
लिखा हे कि गोड़ ( बङ्गाल ) के राजा महीपाल ने स्थिर- 
पाल और उसके छोटे भाई वसन्तपाल द्वारा काशी में अनेक . 
मन्दिर आदि aiad; धमेराजिक ( स्तूप ) और धर्मचक्र को | 
जीणोद्धार कराया और गभं-मर्दिर, जिसमें बुद्ध की ale 
रहती है, नवीन बनवाया । ये स्थिरपाल ओर वसन्तपाळ,' 
सम्भवतः, महीपाल के छोटे पुन्न होंगे | 


हम पहले ही.लिख चुके हैं कि पालवंशियों के लेखों में 
बहुधा उनके राज्यःवर्ष ही लिखे मिलते हैं । यही एक ऐसा 
लेख है जिसमें विक्रम-संवत्‌ लिखा हुआ है । 


विग्रहपाल तीसरे के .समय के ओमगाछी (दिनाजपुर 
'ज्िले) में मिल्ले हुए ताम्रपत्र (३).से प्रकट होता है कि 
“महीपाल के पिता का राज्य दूसरों ने छीन लिया था । | । 
उस राज्य को महीपाल ने पीछे से हस्तगत किया और अपने _ 


सिर पर अपना पैर रखा !” 


ei Vol RY p. 305, and - 


(7 aos CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


q कि. M. B. G., p. 195. . 
2 Ind. Ant., Vol. XIV, p. 140 
Ind. Ant., Vol. XV, p. 98 


| क लसग का दूसरा ताम्रपत्र (१) दीनाजपुर 
में मिला है । 

इस राजा के राज्य के पांचवे वर्ष की लिखी हुई “श्रष्ट- 
साहस्तिका प्रज्ञापारमिता”? नामक एक Ag पुस्तक इस 
समय केस्त्रिज के विश्वविद्यालय में है और म्यारहवें वर्ष का 
एक शिलालेख (२) बुद्धगया में मिला है । परन्तु यह 
कहना कठिन है कि ये दोनों महीपाल, पहले, के समथ के 
है श्रथवा दूसरे के समय के । इसके पुत्र का नाम नय- 


पाज था | 
/ 


१ २-नयपाल | 


यह महीपाल (पहले) का पुत्र था | उसके पीछे यही 

राज्य का भ्रधिकारी हुआ । इसके राज्य के चोदहवें वर्ष का 

लिखा gat पन्चरक्षा नामक एक बोद्ध ग्रन्थ इस समय 

'क्रेम्ब्रिज-विश्वविद्यालय में है और पन्द्रहवे वर्ष का एक 'शिला- 
लेख ganar में frat है। | 

आचाय-दीपादुर श्रीज्ञान, जिसका दूसरा नाम अतिशा 

था, इसी नयपाल का समकालीन था । इस MAA के 


' एक शिष्य के लेख (३) से saz होता है कि पश्चिम की ' 


तरफ से राजा कर्ण ने मगध पर “चढ़ाई की थी। यद्यपि 
मूल में कण्य लिखा है तथापि शुद्ध पाठ कर्ण ही उचित 
| प्रतीत होता है; क्‍योंकि हैहयों के लेखों से सिद्ध है कि 
a के राजा कर्ण ने वङ्ग देश पर चढ़ाई की थी। नय- 
पाल के पुत्र विग्रहपाल (तीसरे) की कर्ण पर की गई 
चढ़ाई से भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि वह चढ़ाई सम्भ- 
aa: पिता के समय का बदला लेने ही के लिए विग्रहपाल 
| ने'की होगी । उस चढ़ाई के समय 'आचाय-दीपाडूर वत्रा- 
` सन (ganar aaa बिहार) में रहता था। युद्ध में यद्यपि 
पहले कर्णं विजय gor शर उसने कई नगरों पर अपना 
अधिकार कर लिया; तथापि, अन्त में, उसे नयपाल 


a J. B. A. S., Vol. 61, p. 82, 

२ A. 3. J., Vol. ILI, p. 122, and Ind, 
Ant, Vol, IX, p. 114, 

2 J. Bm. A. S., for 1900, Ph. 191- 
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eee 


a हार 


MRE... 
माननी पड़ी । उस समय उक्त आचाय ने वीच 
उन दोनों में आपस में सन्धि करवा दी । इस त 
कुछ पूर्व ही नयपाल ने इस आचार्य को विक्रम 
वोद्व-विहार का सुख्य आचाय बना दिया था ॥ ॥ हा 
के वाद तिव्बत के राजा लहलामा येसिस होह i 4 
Lama Yeseshod) ने इख आचाय को Rs il 
mà के लिए श्रपने प्रतिनिधि का हिन्दुप्तान dl © fan 
ग्राचार्य ने वहाँ जाना स्वीकार न किया। इसके खा at 
समग्र बाद तिब्बत का वह राजा केद होकर मर गया शै 
उसके स्थान पर उसका भतीज्ञा कानकूद (0-00 
गद्दी पर बैठा । इसके एक वपे बाद कानकूब ने भी नाहो! ह 
(Nagtso) नामक पुरुष को पूर्वोक्त श्राचाय को ति 
बुला लाने के लिए विक्रमशील नगर को भेजा । इस पुष | सै 
ने तीन वर्ष तक श्राचायं के पास रहकर उन्हें तिब्बत ail! 
पर ust किया । जव आचार्य तिब्बत को रवाना हुए 
मार्ग में नयपाल देश पड़ा। वहाँ पहुंचकर उषे | दि 
नयपाल के नाम विमलरस्नलेखन नामक पत्र भे |. 
तिब्बत में पहुँच कर बारह वर्षा तक उन्हाने निवास भि ए, 
(एक जगह तेरह: वपं लिखे हैं) और सन्‌ १०१३ aa ii 
(विक्रम-संवत्‌ १११०) में, वहीं पर, शरीर छोड़ा | baker 
इस हिसाब से सन्‌ १०४२ saat (विक्रम-संवत्‌ wt | 
के आसपास आचार्य तिब्बत को रवाना हुए होंगे। || 


उसी ana तक नयपाल का जीवित होना सिद्ध हैत Oe 
G y || | 


१ ३-विग्रहपाल (तीसरा) P 


zy v a | 
यह नयपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी K 
डाहल (Ah) के um कर्ण पर age की wea 
प्राप्ति भी की | इसलिए कशं ने अपनी gal FP 
इससे कर दिया । यही उनके श्राप 
कारण हुआ । इसके बदले विग्रहपांत ने भी कण | 
उसे लेटा दिया (५) | ia A R 
इस राजा का. एक ताम्रपत्र (२) ee Ate 
feat है । वह gas राज्य के तेरहच या बार 6 
१रामचरित | 
२ Ind. Ant, Vol. 


llection, Haridw: É 


Loy 


E fra, awa और राम woe 0 घे--महीपाल, शूरपाल और राम- 
महीपाल इसका उत्तराधिकारी हुआ | 


| 
| 


ही. ait 

से ums! हे बढ़ा पुत्र 
ii Tui यागदेव था (१)। 
क्रमश af “a के मन्त्री का नाम 


18--महीपाल (दूसरा ) 


पत Hs पुत्र उस्तके मरने पर 
रर षत में| pania (तीसरे) का पुत्र था । 
९ 


Fa 

ad था । इसके 
भेजा । पे ज ढा खामी हुआ | यह निर्बल राजा 1 । इस 
के yif Jez का कैत्रत राजा बागी हा 


fz होकर वा 
मर गया Nd का बहुत सा हिस्सा इससे छीन 
AO महीपाल ने कैवत राजा पर चढ़ाई की । 
Ñ गा meg i ताई में वह कैवते-राज द्वारा पकड़ा जाकर मारा 
b पक्के पीछे उसका छोटा भाई शूरपाल गद्दी पर 


। इस ए 

तेवत wif 

ना हुए १५-_शुरपाल || 
उन्होंने 7३ 


sal = Amua (तीसरे) का पुत्र और महीपाल (दूसरे) 
A 
निवास शरि 


वेश भाई था । अपने बड़े भाई महीपाल (दूसरे) के 
५ (तने पर उसका उत्तराधिकारी हुआ । यह राजा भी 
३ gai 
cit Ul इसके पीछे इसका छोटा भाई रामपाल राज्य 
|| t 
F ररी gat (२) | 


वत | 
jA । a १६--रामपाल | 


tall) ७ भापाल का छोटा भाई था | उसके पीछे राज्य 
rs हुश्रा। यद्यपि इसके पूर्व के दोनो राजाओं के 
MÀ पाल राज्य की बहुत कुछ अवनति हो चुकी थी-- 
1. पुत सा भाग शत्रुओं के हाथों में जा चुका था-- 
din विग eae ने उसकी दशा फिर से सुधारी | 
t af भल में रामचरित नामक एक संस्कृत-काव्य मिला 
तह दै य रामपाल के सान्धिविप्रहिक प्रजापति नन्दी 
सा DN aes नन्दी, ने लिखा था ।- इस काव्य 
सीत कना ae दूसरे से उक्त पालवंशी राजा रामपाल 
ng ane । उसमें लिखा है कि-- 
> ही रामपाल ने कैव राजा saa 
1E - yaa 
X Ta Vol U, p- 950... 


i 
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पर चढ़ाई करने का विचार किया । रामपाल i । 
राठौर मथन (महन) पाल-राज्य में एक बड़े पद पर था। | 
उसके दो ga महामण्डलेश्वर (बड़े सामन्त) AR एक adar i 
शिवराज महाप्रतीहार था । वह रामपाल sr. ast ही 
विश्वासपात्र था। पहले वारेन में जाकर उसने शत्रु की 
गति-विधि का ज्ञान प्राप्त Peat फिर चढ़ाई का प्रबन्ध 
होने लगा । ya-ua के सत्र सामन्त बुलवाये गये । कुछ 
ही aaa में वहाँ पर दण्डभुक्ति का राजा आकर उपस्थित 
gat | दण्डभुक्ति उस रियासत का नाम रहा होगा जिसका , 
मुख्य स्थान दरडपुर होगा श्रौर जिसे आजकल बिहार 
कहते हैं । इसी दण्डभुक्ति के राजा ने उत्कल के 
राजा कर्ण को हराया था । मगध (ang के एक हिस्से ) 
का राजा भीमयशा भी आया । इसने pata के सवारों का 
मारा था । पीठि का राजा वीरगुण भी श्रागया। इसका 
दक्षिण का राजा लिखा है । देवग्राप़ का राजा विक्रम, भाट- 
विक ( जङ्गल से भरे हुए ) प्रदेश और मन्दार-पवेत का... 
स्वामी लदमीशूर, तेलाकम्प-वंशी शिखर ( यह हस्ति-युद्ध 
में बड़ा निपुण था ) भास्कर और प्रताप आदि श्रनेक सामन्त _ 
इकट्टे हा गये । इनके सिवा दो बड़े योद्धा पीठिका-देवरचित 
और सिन्धुराज भी श्रा पहुँचे। सब तेयारिर्या दो जाने पर 
agi को पार कर के रामपाल ससैन्य वारेन्द्र-देश में पहु | 
वहाँ पर बड़ी वीरतां से भीम ने इनको सामना किया । 
परन्तु अन्त में वह हराया ओर“ केद कर जिया गया | 
इससे उसकी बड़ी दुर्दशा हुई । aat की सब सेना भी नष्ट 
diag IE आ. 
= - के ताम्रपत्र में लिखा है कि “रामपाल ने भीम 
का मार कर उसका मिथिला देश छीन लिया” | रामपाल 
के मन्त्री का नाम बोधिदेव था । वह पूर्वोक्त योणदेव का. | 
MED 3 oy 
s gn राज्य के दूसरे वषं का पक, aa बिहार, 
( दण्डबिहार ) में और बारहवें वषं का चण्डियो मॅ 


मिला है । (२) 

इसके पुत्र का नाम कुमारपाल था । 

4 Ep: Ind, Vol. 11, p. 348-549. र । 
२0 A S, Vol. TIT, p 124, and 
Vol. I, p..169- : list 


D 


aN 


५ ७-कुमारपाल | 


यह रामपाल का पुत्र.और उत्तराधिकारी था । इसके 
प्रधान मन्त्री का नाम वैद्यदेव था । यह पूर्वोक्त बोधिदेव का 
पुत्र था । पूर्ण खामिभक्त र वीर होने के कारण यह 
कुमारपाल का पूर्ण विश्वासपात्र भी था । वेधदेव ने दक्षिणी 
बड़देश के युद्ध में विजय-प्राप्ति की ओर अपने स्वामी के 
राज्य के WAS बना रखा । इसके समय में कामरूप के 
राजा Agaga ने बगावत शुरू कर दी । इल पर कुमारपाल 
ने कामरूप का usa वेद्यदेव को दे दिया । तब तिङ्गथ देव को 
परास्त करके TAS राज्य पर वेद्देव ने अपना कब्जा कर लिया | 
 वेद्यदेव ने प्राग्ज्योतिप-भुक्ति ( कामरूप-मण्डल ) के वाडा 
इलाके के दो गांव श्रीधर ब्राह्मण का दिये थे (१) 1 इस 
.दान हे ताम्रपत्र में संवत्‌ नहीं है । तथापि उसकी तिथि 
` आदि से बहुतों का अनुमान है कि यह घटना सन्‌ ११४२ 
` Bact ( विक्रम-संवत्‌ ११६६ ) की होगी | , 
कुमारपाल के पुत्र का नाम गोपाल ( तीसरा ) था । 


१८-गोपाल (तीसरा) | 


यह कुमारपाल का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । इसका 
'विशेष वृत्तान्त नहीं मिला । 


१६-मदनपाल | 


यह रामपाल का पुत्र ओर कुमारपाल का छोटा भाई 
था । यही गोपाल के बाद राज्य का श्रधिकारी sar । इसकी 
माँ का नाम मदनदेवी था। इसके राज्य के आठवें वर्ष का 
'एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें लिखा हे कि इसकी पट्टरानी 
चित्रमतिका देवी ने महाभारत की कथा सुन कर उसकी 
दक्षिणा में बटेशवर-स्वामी नामक ब्राह्मण को पॉडवधनभुक्ति के 
amat gare का पक गाँव दिया। यह भी अपने qå 
पुरुषों के अनुलार ही वोद्धधर्मानुयायी था (२)। इसके. 
समय के पाँच शिलालेख और भी fra हैं, जा इसके ad 
राज्य-वप से उन्नीसवे' राज्यवष तक के हें। ` 

ee A PRN RR हे 


3 Ep. Ind., Vol. IT; p. 348 
२ J. Bm. A. S., for 1900 p. 68 
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i 
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मदनपाल तक ही. इस वंश की z 
मिलती है । इसके पीछे के राजाश्रो का नहे 
मिलता है ओर न पूरा हाल ही | परन्तु By aa 
राज्य में, पालान्त नाम के राजाश्रों के मिले tim 
तो महेन्द्रपा्न के राज्य के आउचें वर्ष का रामगय à 
र दूसरा (२) उन्नीखवें वर्षे, का गुनरिया मे fea 
तीसरा लेख गोविन्दपाल NAE राजा के राज्य 3 
वर्ष का, श्र्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ १२३२ का, गया में fra} 
ये नरेश भी पांलवंशी ही होने चाहिए । | 

पूर्वोक्त लेखों के अतिरिक्त एक लेख. गया में सो 
पाल का भी मिल्ला है । पर वह पालवंशी नहीं, maali 
वह विश्वरूप का पुत्र आर शूद्रक का पोत्र था। इति 
का दूसरा नाम RaRa भी था । यह राजा नाह] 
समय में विद्यमान था, ऐसा उसके लेख (३) से | 
जाता है | E 

जनरल कनिङ्गहाम का अनुमान हे कि mnit 
अन्तिम राजा sea घा । परन्तु यह नाम इस ब 
लेखों ्रादि में कहीं नहीं मिलता । अतएव उक्त नाह| ' 
कथाशरों के आधार पर लिखा गया हागा। |! 

सेनवंशियों ने बङ्गाल का बड़ा हिस्सा शरोर मिग, 
प्रान्त, ईसवी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी में, पालवंशियें 1 
लिया था, जिससे उनका राज्य केवल दक्षिणी Ratih 
गया था ॥ इस वंश का अन्तिम राजा गोविन्दूपाल धे] 
सन्‌ ११६७ ईसवी ( विक्रम-संवत्‌ १२१४ ) * | 
बस्तियार खिलजी ने हराया और उसकी राजधानी 
घुरी को नष्ट कर दिया । चातुर्मास्य के कारण जिते ब 
(arg) वहाँ के विहार में थे उन सब को भी उस] 
डाला | इस घटना के बाद भी, कुछ समय तर्के 
जीवित था; परन्तु उसका राज्य नष्ट हो चुका था! 


१ C.A.S.R Vol. HL 9 
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ॐ यह लेख लिखने में हमें ,रायबहादुर 
शङ्करजी से बहुत सहायता मिली è i 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं 1--लेखक | | 


Raa | (|` 
म मि | 


J" 

और पि i 
aiaa 
farili 


BOS 
OA 


नाम 
दृयितविष्छु 
ad 
गोपाल 
धर्मपाल 
देवपाल 
विग्रहपाल (शूरपाल) 
नारायणपाल 
राज्यपाल 
गोपाल ( दूसरा ) 
विग्रहपाल ( दूसरा ) 
महीपाल 
नयपाल 
विग्रहपाल ( तीसरा Ji 
महीपाल ( दूसरा ) 
शूरपाल (दूसरा) 
रामपात्न 
इमारपाल 
गोपाल ( तीसरा ) 
मदनपाल 
Rare 


पिदा 
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पालवंश का इतिहास | 


SISIISSISSSSINSSIIIIIN AANA 


पालवंशी राजाओं की वंशावली । 


परस्पर का सम्बन्ध 


नम्बर १ का पुत्र 
२ २ का पुत्र 
» का पुत्र 


» . ४ का भतीजा 

» « का संतीजा 

» ' & पुत्र 
5 ७ का पुत्र 

» का पुत्र 

» & का पत्र 

» १० का पुत्र 

» ११ का पुत्र 


» १२ का पुत्र 


„ १३ का पुत्र 
„ १३ का पुत्र 
१३ का पुन्न 
» १६ का पुत्र 
y १७ का पुत्र 


- „ १६ का पुत्र 


ज्ञात संव 


विक्रम-संवत्‌ 
१०८३ | 


विक्रम-संवत्‌. 
१२३२ 
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र 


समकालीन राजा 


राठोर इन्द्रराज तीसरा, चक्रायुध 


(( क्षितिपाल ) कन्नौज का; 
पड़िहार नागभट मारवाड़ का 


राष्ट्र-कूट तुङ्ग 


` e 
Sat का राजा कण - 


Sat का राजा कणे 


/ विविध विषय । 


£ 
१--पाटलिपुत्र मै की गई खुदाई का परिणाम । 
_.. बंबर--१६१७ के माडनं-रिव्यू में डाक्टर 
स्पूनर की की हुई खुदाई क परिणाम पर 
एक कड़ा नोट निकला है । यह खुदाई 
पाटलिपुत्र में हुई थी श्रोर इस पर at प्क 
£ नाट सरस्वती में निकल भी चुके E! 
माडने-रिव्यू की आलोचना के कुछ AT का श्राशय नीचे 
दिया जाता हे-- 
पाटलिपुत्र में जो खुदाई हुई है उसमें इस देश का कोडे 
७९ हज़ार रुपया GF हा गया हे । इस इतने रुपये के 
बदले में मिला क्या है? डाक्टर स्पूनर की मनोमोहिनी 
 =ङत्पना कि बुद्ध, नस्द. कोटिल्य और चन्द्रगुप्त ये सब पारसी 
Qlag कल्पना तभी तक श्रापातरमणीय थी जब तक 
उसकी जाँच नहीं हुई थी । जाँच होते ही वह चूणे-विचूर्ण 
हा गई । यदि ऐसी ही ओर दो चार निःसार कल्पनायें की 
गई तो सवे-साधारण की दृष्टि a पुरातस्व-विभाग के 
‘git का कुछ भी मोल न रह जायगा । इस महकमे को 
चाहिए कि यथार्थ सामग्री की प्राप्ति करे, इसका ठीक ठीक 


/ ` 


ada करे | किसी पूवे-कल्पना की पुष्टि के लिए उसे उसका 
उपयोग और वर्णन न करना चाहिए | हस महकमे का एक 
“आर काम यह होना चाहिए कि वह पुराने frat की 
रक्षा करे, उन्हे मिटा न दे। उन्हें नष्ट करने की श्रपेक्षा तो 


इससे वे नष्ट' तो न होंगे; जहाँ के तर्हा पडे तो रहेंगे। 
; : 'पाटलिपुत्र को खोद कर डाक्टर स्पूनर ने जो चीज़ें निकाली 
| “ह वेकर्हा है ? जहाँ वे निकली थीं वहाँ ता वे हैं नहीं । 

बर्हा तो चारों तरफू गढ़े ही गढ़े देख पड़ते हैं--ऐस्े गढ़े 
| जिनमें भरा हुआ पानी सड़ रहा है र अपनी हुर्गन्ध दूर 
: दूर तक फेक्षा रहा है । पुरानी Hat और aa जा निकली 
हैं और जो अब तक दिखाई देती हैं वे भी, बेपरवाही से 
जहा की तर्हा छोड़ दी गई हैं। इस दशा में वे भी कुछ 
gaa के उपरान्त ' नष्ट हो जायेंगी । मोय्यों का वह चक्र 
कहाँ है ? क्या उसके ge? टुकड़े नहीं हो गये ? निकला 


‘cco. In Publi 


‘rE 


c Domain. Guru 
saga ae 


me 


॥ वह समूचा था | एक बात श्रौर भी बहुत बुरी हो रही 


श्रेणी-विभाग करे और फिर उसका विचारःपू्वेक , सच्चा, 


यही श्रच्छा है कि वे प्रथ्वी के पेट में ही गड़े पड़े रहें । 
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सरस्वती | 


ana की सम्रद्धि, भारत के, प्रभुत्व 


(घर की मोटी मोटी बातों से भी अनमिर 


~ < I 


है । जा प्राचीन चिह्न खुदाई से निले ह इ ¬| 
नहीं wa जाते ? जिन्हाने ये प्राचीन इमा l 

आदि बनवाये थे उनकी कभी यह मंशा नीह 
चिह्न वहाँ से san R दिये जाय । पर वे B का a 
शिष्य सारीपुत्र और मोद्गलायन के जो Pee a, 
निकले थे वे, बताइए, कहां हैं। Ra जहान पी ह 
वे जारहे थे वह तो डूब गया | उस Red को a ij 
हैं जिसे कनिष्झ ने अपने स्तूप के भीतर रखा था ३ 
में तो नहीं ! ऐसी चीज़ों झो भारत के बाहर ष p. 
चिता चा RE अजायबधरों में रखने से क्या वे ian 1 
सुरक्षित रह सकती हैं ? आज तरू कितने samy, i, प्र 
भ्रष्ट हा चुके हैं, यह कोन नहीं जानता । 8 ; 


ऐसी ही 2 । 


m श 
agi भारत के चेल-नरेश राज [अमं 
- हा प्रतापी 
राज-देव का शासन-लमय। |. 
- त al ग्र 


पुरातस्व-विभाग (Archaeological 12001 an इ 
ने बड़ा काम किया है और वराबर करता जा रहा है। हि पे 
भारत के प्राचीन इतिहास को अन्ध शार से निब भं ee 
बहुत कुछ उद्धार किया है । यदि गवनंमें ने बह म w, द्र 
खोला होता तो प्राचीन भारत के इतिहास का Min: 
अंश भी लोप हो जाता । इतिहास के अभाव रित 
अध्ययन सुलभ न होने के कारण ही, अरजी भाग सीः 
शिक्षा पाये हुए भारतीय जन प्राचीन भा Man 


होने से वे अपने देश, अपनी जाति, 
समझते ही नहीं । उनमें अपने पूर्वजों क 
अपने देश पर भक्ति नहीं, अपने धमै पर | 
भी किसी समय कुछ थे, इसकी उन्हे कब भी 


वे पश्चिमी देशों का इतिहास . राई-स्ती m J i 


a |. 
-AR 


विभाग इल अनेभिज्ञता को दूर कर देने के 
रहा है । श्रतएव वह ह्म लोगों की कवर 


(i 


A) 


क 
पाण्डय, पल्लव, चालुक्ष्य 'ग्रादि 


ह ह येर 

हे वेच ता में चोल, चेर Saa 

š i RE gan तक राज्य रहा है। इन वंशों में अनेक 

a a ay गये हैं । पुरातरव-विभाग उनके sAd 
क 

वे 


कोई ३० वर्षा से, प्रकाशित कर रहा है। 
राशित किये जाते हैं । इनके अलुवाद 
दिए बह gag मं दिये जाते हं। इन लो नाल समाद 
TT एर F qn पर) अनेक ऐतिहासिक रहस्यों का SR करते 
AH ad सम्पादित एस्तक पढ़ FR eR a 
खा था} न उञ्जितावस्था का बहुत SF हाल aqa दातार l 
हर मे| aad लेखों के दूसरे भाग का पज्नुमांशा (South 


r 
RI 


क्या वे flan Inscriptions, Vol. If, Part V), अभी 


अजाय; प्रकाशित हुआ हे । उसमें प्रकाशित लेख और 
lems की भूमिका से दक्षिणी भारत की श्रनेक राजकीय 

क को स oats बातें ज्ञात हाती हैं । ईसा की दसवीं और 
| शताव्दी में बहा चोल-नरेशों का अखण्ड आधिपत्य 
qw समे पे एक का नाम था--राजराज-देव चोल । वह 
. हि प्रापी राजा था | उसने आज़ कल के समस्त AGUA- 
श्रे भ्रपने श्रधीन कर लिया था । , बम्बई-प्रान्त का भी 
010४ गा saè राज्य में शामिल था । लङ्का को भी जीत कर 
1 रहा मि अप अधिकार में कर लिया था । उसके सैकड़ों नहीं, 
शालो at लेख स्तम्भो पर, शिल्ाञ्रों पर, मन्दिरों की 
यह मही, सानो और चोखटों आदि पर मिले हैं । तांबे की 
[का SUI अनेक दानपत्र भी उसके प्राप्त हुए हैं । उसे अपनी 
ग्रता उत्कीण करा कर जगह ang रक्षित रखने की 


जी भाषा è ma थी। | 

| इस तरह के न मालूस कितने लेख, उसके 
रत के व पझल के 5 
again 
An 4 Ei Pee इसकी शिवभक्ति की याद; श्रब तक, 


l 


at श्र fa S RR, á 3 5 
म्या a । इसने मन्दिरों के खर्च के लिए लाखों रुपया 
अभि किए इ. SA) प्रतिष्ठित ' विग्रहो की पूज्ञा-अर्चा के 
aa Ping ग दिये और किस कास के लिए कितना खचे 


a किस पुजारी या कर्मचारी को क्या दिया 
coins marii पर कर दिया । इसके समय में 
Ss का बड़ा आदर था। सैकड़ों वाजपेयियों, 
i a तितो, स्वैक्कतुयाजियों, वसन्तयाजियों, 

पागा धन और भूमि का दान दिया । 
हि HER था। सेना भी इसके पास बहुत थी । 


भी / 
र 


X 


४:०५. 
ta 
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/ मिल चुके हैं । यह राजा शेव था । ata” 


. TE ` 
-° CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नौ-सेना को परास्त करके उनके बन्दरगाह और | इसने 
छीन लिये | 

इसके शासन-काल में सवत्र सुकाल था । धन-धान्य की ` | 
कमी न्‌ थी। अनाज और अन्य खाद्य-सामग्री बहुत सस्ती 
थी । प्रायः प्रत्येक गाँव में एक “सभा” थी । उसी के सम्या | 
के द्वारा गांव का शासन हाता था। राज-कर बहुत कम देना . 
पड़ता था। 

राज-राज के उत्कीण लेख संस्कृत-भाषा में भी हैं, तामील 
भाषा में भी। कुछ तो ग्रन्थ-नामक लिपि में हैं; कुछ तामील- 
लिपि में । इसके उत्कीण लेख पढ़ने ओर उन पर fea गये, 
हलश्च, Tea ओर कृष्ण-शांख्री के निवन्धों पर विचार 
करने, से मालूम होता है कि जिस तरह के प्राचीन राज्यों 
का वर्णन रामायण ओर महाभारत आदि प्राचीन g में 
हे, कुछ कुछ Far ही राज्य चोल, पाण्ड्य, केरल ओर चेर | 
देशों में भी उस समय था । प्राचीन हिन्दू-राज्यों के वे अच्छे | 
नमूने थे । i j 


आशा है, कभी इन प्राचीन राज्यों का ब्योरेवार इतिहास 
भी पढ़ने को सिलेगा | ; 


३--भारतवर्ष मे अज्ञातकाल के प्राचीन पदाथ | | Y 


भूस्तर या भूगर्भ-सम्बन्धिनी जाँच के लिए गवनेमेंट ने 
एक महकमा खोल GI है | उसके APR को, समय समय 
पर, पृथ्वी के भीतर, नदियों में, कन्द्राओं में और पहाड़ों की. 
खोहदों आदि में ऐसे सैकड़ों पदाथ--विशेष करके श्रोज्ञार-- 
fa हैं जो अत्यन्त gua है - इतने पुराने जिनका समय 
As ठीक नहीं ARS किया जा सकता । ऐसे अनेक पदार्थ 
कलकत्ते के श्रजायबघर में संगृहीत हैं । उनमें से अधिकतर 
पत्थर के हैं । कुछ तांबे, लोहे और मिट्टी के भी हैं। कुल्हाड़ी, 
फाव) कुदाल, निहाई, हथो; चाकू, हँसुवे, भालों.के फल, 
फाडने और काटने के अनेक प्रकार के ओज़ार ही अधिक हैं। 
इस सारे संग्रह की एक सूची तैयार की गई है । उसे ब्राउन 
( Brown ) साहब ने तैयार किया èl पुरातर्व-विभाग के 
डाइरेकुर जनरल, सर जान माल, ने उसका सम्पादन, करे 
प्रकाशित किया है । इस पुस्तक के आरम्भ में एक लम्बा 
उपोद्घात है । उसमें प्राप्त हुए पदार्थों के विषय में ब्राउन 


Tp maa है । तदनन्तर संग्रहीत वस्तुओं की सूची, 
उनके धापि-स्थान आदि का उल्लेख ओर मुख्य मुख्य वस्तुञ्रों 
के चित्र हैं । 

इस देश में कब से मनुष्य बसने लगे, इसका पता टीक 
ठोक नहीं लगता । पर यहाँ के आदिम निवासियों की दशा 
बिलकुल वैसी ही रही होगी जेसी कि अन्य देशों के--योारप, 
अमेरिका और श्रफ्रीका के--आदिम निवासियों की थी । 
क्योंकि पत्थर के जैसे ओज़ार और देशों में ज़मीन के भीतर 
और कन्द्राओं श्रादि में पाये गये हैं वैसे ही यहाँ भी 
मिले हैं और ब तक मिलते जाते हैं । 

भारत के ऐतिहासिक ,काल के पहले, भूगर्भ-विद्या के 
ज्ञाताओं की सम्मति में, चार ga बीते हैं, .यथा--प्रस्तरः 
काल, परिमाज्जित-:प्रस्तर-काल, तामू-काल और, लोहः 
काल ॥पहले काल के श्रादमी प्रायः बिलकुल ही श्रसभ्य 
थे। वे कड़े पत्थर के भदे औज़ार बना कर शिकार खेलते ओर 
किसी तरह श्रपना पेट पालते थे । धीरे धीरे उन्होंने उन भद्द 
ओजारों को चिकना बनाना और उनकी सूरत-शकल को 
श्रच्छी करना सीखा | तत्र तक दूसरा काल रहा । तीसरे काल 
में ais या तांबे का व्यवहार उन्होंने सीखा रौर चोथे aala, 
ऐतिहासिक समय के पूर्धैवर्तो काल में वे लाग लोहे का ब्यव- 
हार करने लगे | और शरोर देशों में तामू या ब्रांजू-काल 


ai ee 


तांबे या त्रांज की aga ही कम पुरानी चीज़ें मिली हैं। 
इससे सूचित होता हे कि यहाँ के आदिम निवासी कुछ 
अधिक बुद्विमान्‌ थे। परिमाज्जित ग्रस्तर-काल के अनन्तर ही 
उन्होने, विशेष उन्नति करके, लाहे का व्यवहार सीख लिया । 
_ तोम्‌-काल के चिह्न दक्षिणी भारत में तो नहीं मिले, पर उत्तरी 


I भारत में मिले हैं | | अतएव उत्तरी प्रान्तों में यह काल कुछ 
- समय तक शायद रहा होगा | 


पि 


G 
न 


i RON 


किस काल की अवधि कितनी थी, यह बताने 
Hae के भूगभंवेत्ता असमर्थ हैं। वे कहते हैं कि इस 
॥ बात का wag लगाने के लिए अभी हमारे पास 
i काफी सामग्री नहीं । तथापि, इसमें सन्देह नहीं कि पहले 
Sart काल हज़ारों क्या शायद लाखों वर्ष तक रहे 
होंगे । पहले युग के दो ग्रौज्ञार ( भद्दे पत्थर के ) arden 
ओर गोदावरी की तराइयों. में मिले हैं । जानवरों की हड्डियों 
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सरस्वती | 


हज़ारों वर्ष तक रहा हे । पर भारत में ऐसा नहीं हुश्रा । यहाँ 


' गुण समझा जाता है | पर इसकी स 
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के चूर्ण के साथ, रेतीली ज़मीन के भीतर, a dm 
हुए हैं जिस रेत में वे पाये गये हैं उसका ae 
कोई ४ लाख वर्ष पहले आरम्भ हुआ होगा। | ढी 
कुछ अनुमान किया जा सकता हे कि भारत में कर qa 
का वास ह । heal 

दक्षिण में कुछ विशेष प्रकार की कुइरे मिली है। ३३ G 
पुरानी हैं । उनमें एंक तरफ एक छेद रहता py pO 
इं गलेंड, फ्रांस, जमेनी, डेनमाके, नावे, सीरिया यर 
पर्वेत के ग्रान्तवर्तो प्रदेशों में भी पाईं गई हैं। mara, इ 
पड़ता है, सब देशों के बहुत प्रचीन निवासी किपी दव 
जन-ससुदाय के वंशज थे | अन्यथा सब कहीं एक सो 
न मिलती । इससे यह भी सूचित होता है कि लाह m 
पहले, अन्य देशों की तरह, भारत में भी ga a jp a 
जाते थे, जलाये न जाते थे । 

४--मेड़ी बनाम बालबोध | 

बम्बई-प्रान्त के कुछ fat की कचहरियों और सह 
ag में मोड़ी-लिपि का प्रचार हे । जिन frat की 
भाषा मराठी हे उन्हीं में लोग इस लिपि का श्र 

हार करते हैं । इसकी लिखावट, उदू के सदृश, H 
होती है । यह लिखी तो कुछ जल्द जाती है, प 
अभ्यास के पढ़ने में कठिनाई पड़ती है। यह ह] AM 
पुरानी है । पेशवाओं के 'समय में भी इसका प्रचा 
उनके दफूरों में इसी का व्यवहार होता था। इत 
यह लिपि महाराष्ट्र-देश-वासिग्रॉं के पुराने प्रभु 
दिलाने वाली है । यह बात शायद इस लिपि का ae 
दोषता--ठी$ दीर 

ami 

न जाना--कुछ उच्च सरकारी अ्रफूसरों को बहुत 
खटकती रही। ऐसे apa में किन्सेड a 
साहब प्रधान हैं । फल यह हुश्रा कि मोडी र 
उसके बदले बालबोध (देवनागरी) लिपि क 
इस पर बम्बई-कोन्सिल के देशी मेम्बरों ने ब a 
aa गवनमेंट ने कद्दा--अच्छा, ANRT नहीं, 
पर फिर विचार करेंगे । विचार feat गया | 
हुआ कि थाना, कुलाबा भर रत्नागिरि से भी, 


मोड़ी का प्रचार था, वह उठा दी गई 
कारराई से महाराष्ट्र-मेम्बरों ने 
किया और गत आक्टोबर में 


A 


a 


PLN ~ 


K? ट 
eoo (बना उपस्थित की । आपने गवनेमेंट 
E i A मोडी अपने पूर्व-स्थान पर फिर अ्रधिष्टित 
f at qii ने इसका प्रतिवाद किया; श्रप्रसन्नता 
कब सेम डप! र रस्त में गवर्नमेंट की हार हुई । १८ 
T 3 पराक्षपे के मन्तव्य के अनुकूल और १७ ने 
। हैं। थे “A इसी तरह वहाँ और SÀ दो एक दफे देशी 
^ जीत हा चुकी है । हम नहीं समझ सकते कि 
मोरा a > कौन ऐसा बहुत बड़ा गुण हे जिल पर 
वाती इतने सुग हैं । उसका नाम Ree 
पीर 8 तो मरोड़ कर लिखी जाती हे । ओर ऐसी लिपि 
E सी श, सरलता से नहीं पढ़ी जासकती जितनी सरलता 
Te, , राध पढ़ी जाती है । बालबोध नाम ही उसके 
wm झी सूचना दे रहा है । उसके द्वारा बालकों को भी 
(हीमे बोध होजाता है। सिवा. इसके कि वह पुरानी 
और पी द जर पेशवा श्रे के समय की याद दिलाती हे, 
जो की og गैर कोई बहुत बड़ा गुण नहीं देख पड़ता | भगवान्‌ 
रि प्रत्त को मोड़ी श्रार बालबोध की बहस से बचावे | 
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विविध विषय | 


eee 


एक डाइरेकुर नियत हैं। आप डाइरेकुर थाव्‌ { रट 
हलाते है । अपनी वाषिक Re में आप ने प्रधान. प्रधान 
व्यवसायों की आलोचना की हे । उससे सूचित होता हे कि 
हमारी TART सरकार का ध्यान व्यवसायों की. उन्नति की 
ओर अब कुछ कुछ जाने लगा हे | पर यह ध्यान बहुत ही थोड़ा | 
है । इस सम्बन्ध में सरकार रुपये पेसे आदि से जो सहायता 
करती हे वह भी बहुत ही कम हे । इसके प्रमाण में AR काच 
की चीजों के व्यवसाय को देखिए । कांच की चूड़ियां एक 
ऐसी चीज़ हे जिसका खर्चे ग़रीब से भी गरीब घरों में होता 
है । काँच की यहाँ कमी नहीं । फीरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने 
के कई कारखाने भी हैं । पर अनेक कारणों से इन कारखाने 
ने अब तक विशेष उन्नति नहीं की । यह कितने परिताप की , 
धात हे कि समुद्र पार हज़ारों कोस दूर-स्थित देश ता हमारी 
आवश्यकताओं को समक कर उन्हें दूर करने के लिए छरोड़ों 
रुपये के माल से हमारे वाज़ार पाट दें और हम यहीं बैठे वेठे 
gga कर सके । नीचे गत चार वर्षा का लेखा प्रकाशित 
किया जाता हे । उससे मालूम हो जायगा कि किस देश 


का ग्रधि हे 5 = 4 X a z ` `, ग्री 
aca, फी ५-विदेश से चूड़ियों ओर काँच के ने कितने रुपये का काँच का समान इस देश को भेजा और 
है, ah सामान की आमदनी । उसमें कितने की केवल चूड़ियाँ थीं-- - 
। यह गि र्त के भिन्न सिन्न व्यवसायों की देख-भाल के लिए 
T FEKAS x 3 ice || | य अळी re [9३.७ = १६१६-१ 
। इस | १९१३-१४ ROO | W 2 3 
मुलशी. E E यी ai समेत सब 
का सह| पे | Tei की | चूड़िया समेत | चूड़ियों की | चूड़ियाँ ue ae Sas a तष ही री 
ae is मत ` सन तरह की रमत ee sia की चीज़ों | चीज़ों की कीमत 
ata की चीज़ों काच को SS की कीमत 
४ की कीमत की कीमत ; 
ऱ्य. >: 2 | 
ये रुपये ` 
रुपये पये . रुपये T 
१४,८६३४ | « wa en 3 2१६,२७,४०६| ६०,०६,६४९ | ८९८१९९४ ` 
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È | जापान श्रभी ४० वर्ष पहले तक श्रसभ्य समका 
जाता था उसकी व्यावसायिक और व्यापारिक उन्नति देख कर 
आश्चर्य होता है । वर्तमान युद्ध के पहले भारत मं चूड़ियां 
विशेष करके श्रास्टिया से आती थां | anean यदि साल 
में कोई ७२ लाख की चृड़ियां भजता था ते जापान केवल 
१४ हज़ार की । पर ज्योंही, युद्ध क कारण, ग्रास्ट्रिया से 
ata के माल की आमदनी कम दुई त्यों ही जापान ने ऐसा 
जोर मारा और ऐसा उद्योग किया कि १३१५-1६ म॑ उसन 
१४ लाख की चूड़ियां भेज दीं । यह उन्नति सोगुनी के लग- 
_ भग हई | १३१६-१७ में तो जापान से आये हुए कांचे 

के कुल माल की कीमत कोई ९० लाख रुपये तक पहु च 
> गई | व्यापार-कराल इसे कहते हैं । श्रव नहीं, तो युद्ध के 
बाद यहाँ की गवनमेंट को चाहिए कि इस दुरवस्था का कुछ 
अधिक श्रच्छा इलाज Fe | 


६--चीन में रुई AIC रुई के कपड़े के कारखाने | 


. भारत की तरह चीन में भी बहुत रुई पैदा होती है। 
पर जो कपास वहाँ बोई जाती है उसकी रुई से बारीक सूत 
नहीं तैयार हाता । फल यह होता.हे कि चीन में कपड़े की 
जो मिलें हैं उनको अमेरिका रादि श्रन्य देशां से अच्छी रुई 
मॅग्रानी पड़ती है--वह रुई जिससे बारीक सूत तेयार होता 
है | शांघाई में बहुत सी मिलें हैं । उसे चीन का सेंचेस्टर 
कहना चाहिए | naa शांघाई की मिलों ने सितम्बर १३१४ 

- से अगस्त १६१६ तक कोई ६ लाख मन रुई विदेश से 


. . और देशों को चला जाता है, जहाँ वेसी रुई का खप अधिक 
है । झाधे के लगभग तो जापान हीं को जाती है । सूत 
ओर कपड़े के व्यवसाय की उन्नति के लिए चीन की गवर्न- 
| ' मेंट विशेष ध्यान नहीं देती । उसे चाहिए था कि बारीक 

स्ये की जो रुई वहाँ. विदेश से आती है इस पर कुछ भी 
. टेक्स न लिया जाता । पर, वह बहुत श्रधिक टेक्स लेती a1 
sat तो बाहर जाने वाली रुई, सूत और कपड़े पर भी 
_ कड़ा टैक्स लगाया है । अतएव कपड़े का व्यवप्ताय व्हा 


इसका उलटा हाल है । वहाँ बाहर से नेवाले कपड़े पर 
तो कड़ा टेक्स है, पर रुई पर प्रायः बिलकुल ही नहीं. 
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सरस्वती | 


amg | चीन में जितनी रुई पेदा होती हे उसका अधिकांश. 


, दिया जाता है-- 


ade उन्नति नहीं कर रहा । पर चीन के पड़ोसी जापान. में. 
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इसीले जापान चीन से रुई मँगाता है और 
बना कर उलटा चीन ही को भेज कर करोड़े iaai 

है । यही दशा कुछ कुछ भारत की भी है। जापान pler 
बिलकुल नहीं हाती । दूसरे देशों से वहां dha a 
फिर भी, देखिए, भारत और चीन के gees ie 
ने कपड़े के व्यवसाय में कितनी उन्नति की हे--. i 


आबादी स्पिंडिल्स यात 
चीन ४० करोड़ १०३ लाख TA g 
भारत (ब्रिटिश) २८ करोड़ ६४ लाख. 5. चाः 
जापान X करोड़ २४ लाख 


दत 
जापान की आबादी से चीन की आबादी हु ह|| ब 


कपड़े की मिले जापान में चीन की कोई हाई aki’ a 
आबादी के लिहाज़ से जापान, इस व्यवसाय में, भा कहग 
भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। यह जापानियों की व्यवसा 
लता, उद्योग, परिश्रम ओर वहां की, गवनेमेंट Aa 
नीति का फल है । 
७--भारत मे। पशुओं की संख्या। _ 
गवनमेंट ने .ऐग्रीकलचुरल स्टेटिसटिक्स श्रावं (की झे है 

( Agricultural Statistics of India ) ami AnH 
एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की है । उसमें TMP 
लेखा है । इस लेखे का सम्बन्ध ३६१४-१५ इसवी [ह भर 
इंसमें लिखा है कि उस वर्ष भारत में ( Agaa 
र खच्चरों को छोड़ कर) पशुओं की संख्या 1: 
jooo थी | इसमें से-- i 
बैल ४,८६,६४,७१० 


Ca 


| वदया 


झग कैन 


गायं ३,७४,८१,२७३ ` 
Nw 

भस १,६०,२९,०७६ 
agg ४,२१५८४,७६० 


थे । हर सूबे में कितने कितने पशु थे इसका “i 


संयुक्त-प्रान्त 

ast ` -: 
मद्रास 

बिहार ओर उड़ीसा 
पंज्ञाब 

मध्यप्रदेश ओर बरार 


Cn: 


र =a १८,८२,००० 
पया प |, ३९,७६९,००० 
जा ब १७१,००० 
रजी बहे a" मोडे 


देहली और gu में बहुत a थोड़े 
की सदो पशु संयुक्तप्रान्त H, १७ 
११ फी सदी मद्रास में थे। ओरों में 

y इम थे । ईत प्रान्तों में दी सबसे अधिक पशु 

रए दाई का प्रबन्ध यहीं ही बुरा è । चारे के 

२१ aga कम gata पड़ती T z liste भी इन 
अगी १.7 बहुत कम है । जो है भी उसमें भी सब कहीं 
हाई पुगी हे चरे शरोर चारा काटने की निर्बाध अनुमति नहीं | 
में, mhad को दूर करने की बड़ी ज़रूरत हे | 


FREY „ रिका जानेवाले विद्याथियां की सद्दायता 
| i 
#४] का एक नया साधन। 


| Raat से बढ़ कर कोई दान नहीं । जो प्रत्यक्ष विद्या- 
a ते हैं वे तो स्तुति और श्रेय के पात्र हई हैं; पर जो 
॥ ) ति में सहायक होते हैं वे भी कम प्रशंसा और आदर 
4 gga रहीं । कितने ही भारतीय विद्यार्थी तथा अन्य सज्जन 
iad होहि प्रमेरिका में हैं। वे जानते हैं कि दीन-हीन 
aah कीमती शित्ताथियों की Set दुदंशा विदेशों में हाती 
ख्या WAR सी श्रसुविधाश्रों का उन्हें सामना करना पड़ता 
दूर करने के faq अ्रमेरिका-स्थित उन सुट्टी भर 
' नियें ने वहाँ एक सभा कायम की है । उसका नाम 
Peer एसोसियेशन । उसका उद्देश 2, भारतीय 
fi hà à अमेरिका की शित्ञा:संस्थाओं आदि की सूच- 
| 1 ए उनकी हर तरह मद॒द SAT | पहले काम, | 
ग हि A पर्नी सूचनायें देने, के लिए. उक्त सभा 
up a य amet मे निकलता è—“ Hindus- 
४° शिर eR काम के लिए भी उपयोगी 


बले ia ate 


२२ 
ee? N 
dii ga में ANR 


a 


of त गे 
२ oe सभा ने की है । एसेसिप्रेशन ने काम 
' गा ऋण देने का भी प्रबन्ध किया हे । 


tarry नहों। - 


* 


अमेरिका को भी; नहीं छोड़ा ॥ श्रतएुव अब 
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विविध विषय । 


| ` बासियों को एक वर्ष तक जिः 
शिक्षा-सस्बन्थिनी है । राजनेतिक विषय . 
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इसके सिवा वहाँ की सरकार ने देवहत भारतीयों $ एक 
बड़ी कृपा की हे | उसने एक इमीग्रेशन--कानून पास किया 
है । उसके श्रनुसार कोई भी विद्यार्थी भारत से, बिना कुछ 
रुपया ले गये, वहाँ नहीं जा सकता । 
श्रमेरिक्ा जानेवाले विद्यार्थी पूर्वोक्त संस्था से इस पते 
पर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं-- 
The President, 
Hindustan Association, 
Urbana, Illinois. , 
U.S. A, 
९--युद्ध-जात परिस्थिति का परिणाम । 
योरप के भीषण संग्राम के कारण भारत में महंगी | 
दिन पर दिन बढ़ रही 21 उसके चक्र से बचना UT ` | 
वासियों के लिए भ्रसम्भव होगया है । खाने-पीने, पहनने- 
ओढ़ने, लिखने-पढ़ने इत्यादि की सभी सामग्रियों के दाम, 
gaa तिगुने होगये हैं । तिस पर भी, हमारी फिजल-खर्चो | 
कम नहीं हुई है । व्यप्तन-सामग्री की दुकानें पर ठठ के z 
मनुष्य देखे जाते हैं। विल्लासिता, शौक गर फेशन के नशे में 
चूर योरप ते ठाकर खाते ही सॅभल गया; पर भारत के होश 
अभी तक ठिकाने नहीं; वह Si का त्यां बना है। उसे भी अब 
समल जाना चाहिए । सादा खाना और सादा पहनना उसे. \ 
अपना कर्तव्य समझना चाहिए | शरीर i रक्ता और 
आवश्यकताओं की पूति के लिए ही इसे खुच Ra चाहिए 
नहीं ते दुर्गति का ठिकाना न रहेगा। शाकू, कशन इत्यादि 
में जो कम खुच होती है वह उतनी अजुचित नहीं जितनी 
squat में उड़ जानेवाली रकृम । व्यसने मे मद्यपान महा 
निकृष्ट है । गाजा, भाग, अफीम, चरस इत्यादि की पहु च ei 
सन्त, महन्त, पुजारी, quel तक ही है Usk वारुणी देवी at 
'ममता और are के जाल ने शिक्षित, अशिक्षित, उच्च, नीच, 
प्रायः सभी क्षो जकड़ ot IREL Enke G pe 
NN झा जाता हे उतना ° Pa 
qaga स्वाहा RI pak a के दिए mae 
फिर, तरह तरह की शराब बनाने में पदा का ३० से बेकर ३६ | 
` भांग व्यथै नष्ट जाता 21 इसके सिवा उस पदार्थ के T 4 
से एक ऐसा विषप्राय पदाथ तैयार होता है जिसके R ही 


me 


Zur 


बन aga कुछ काल के लिए पशु बन जाता है और बड़े बड़े 
sah! का कारण होता है । क्या भारत की भावी भलाई के 
ofa नहीं, भावी विषम आपत्ति से बचने के लिए, संयम-शील 
ऋषियों के वंशज भारतवासी बुद्धिमत्ता, दूरदशिता A 
विवेक -शीज्ञता का परिचय न देंगे ? 


—foi—— 


पुस्तक-परिचय | 


_ १_भास के सटीक . नाटक--फ़रवरी १३१३ की 
सरस्वती में भास के नाटकों पर एक लेख प्रकाशित हो 
चुका है उसमें भांस के १० नाटकें का उल्लेख है । उनके 
„# सिवा दो और नाटकों का पता लगा है-- 
श्रभिषेक नाटक 
2) और 7 
प्रतिभा नाटक ; 

एक रूपक भी प्राप्त हुआ है । इस प्रकार भास के ये 
\ सब्र १३ नाटक हुए । ये सब (Trivandrum Sanskrit 
/ Series) में प्रकाशित हा चुके है । पाँच ही छः साल में 
इन नाटकों का ,खूब प्रचार हुआ है | स्वप्तवासवदत्त-नामऋ 
नाटक के तो अब तक दो संस्करण निकल चुके हैं। उसका 

न्दी-अनुवाद भी छप गया हे । श्रन्य भाषाओं में. भी 
उसके तथा श्र भी कई नाटकों के अनुवाद प्रकाशित हो 
गये हैं । ये नाटक हैं भी बड़े श्रच्छे | इनकी गद्यपद्यात्मक 
संस्कृत रचना बहुत ata और सरस है । agada 
स्वाभाविकता-पूर्ण है । इनसे भास के समय के भारत की 
राजनेतिक र सामाजिक स्थिति की भी झलक, थोड़ी 
i = बहुत, देखने का मित्रती है । भास-कवि नामी नाटककार 
थे वे कालिदास के भी पूर्ववर्वी थे । कालिदास, तथा कई 
अन्य प्रन्थकारों ने उनके नाटकों की प्रशंसा की है । श्रतएव 
इन नाटकों का पता लगा कर इन्हें प्रकाशित करनेवाले 
श्रीयणपति wet, और इनके प्रकाशन में सहायता देनेवाले 
महाराज ट्रावनकोर संस्कृतज्ञ साहिल-प्रेमियों ओऔर भारत 
के इतिहास से श्रनुराग wind! की कृतज्ञता के 
पान्न हैँ । „ 
. शब तक ये नारक टिप्पणी और विस्तृत भूमिका 
समेत ही प्रकाशित हुए थे । इस कारण कहीं कहीं पर मूल 
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है । संवत्‌ १९१६ में आपने.इसे लिखा था । यह | 
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का श्राशय समभने में कठिनता उपस्थित होती 
कठिनता को दूर करने के लिए श्रीयुत गणपति 
इन सब की व्याख्या लिख डालने का सङ्कल्प 


तीन नाटकों की व्याख्या लिख कर उन्हाने परह कर | 
करदी है, यथा-- bi 
H y | | 
(१) स्वझवासवदत्तम्‌ aR 1 i 
(२) पञ्चरात्रम्‌ आ... 
(३) मध्यमब्यायोगः ; k ह 

» || 


इन सत्र पुस्तकों में पहले तो शास्त्रीजी का arad हैं 
पुस्तक का सारांश हे | फिर मूल ग्रन्थ और उसकी ATA 
सरल संस्कृत में, है। अन्त में छोकाचुक्रमणिङा, ql 
ओर नाटकादि-लक्षण हैं। आरम्भ में जो वक्तव्य या गे yet 
है वह संस्कृत और अँगरेज़ी दोनों भाषाओं में है। celeron 
पतले चिकने कांग्रज पर सुन्दर टाइप में छपी Eke ag 
मलयाली श्रक्षरें में ताड़ के पत्तों पर लिखी मिली igh स 
दो तीन ताड़-पत्रों के फोटो भी स्वसवासवदत्त के भाछ रा, 
दे दिये गये हैं । संस्कृतज्ञों का इन पुस्तकों का शरे am 
अवश्य करना चाहिए । अन्य ` नाटक भी व्याख्या 
प्रकाशित fet जायेंगे । मिलने का पता--टी'गणी मत हो 
शास्त्री, श्रनन्तशयन-संस्कृत-ग्रन्थावली-काय्यालय, PAM Raye 
चलाई | \ ii कजी 
ॐ भि जा 
a 
२-मनमेदन पञ्चशती--भराकार मध्यमा | 
की जिल्द, एष्ठ-संख्या २३.३, टाइप बड़ा, कागज aM | 
Aga १ॐ रुपया, मिलने का पता--पण्डत तै 
जैन, बड़वानी, इन्दोर । छत्रपति नाम के एक भ ६ 
हो गये हैं । इन्हीं ने यह पुस्तक लिख कर मनोम 


है | विषय-विवेचन प्रायः anat छन्द में है। भे 
ढंग की हिन्दी है चुन्द-संख्या १०० है। इसी 
नाम पञ्चुशती है । इसमें जैन घम्म की मोटी म 
थोड़े में कही 'गई हें । कविता शिथिल è ra P 
विवेचना seat है।इस पुरानी पोथी को छपवा कर 

करने का श्रेय पूर्वोक्त सनपाल जी को है। 


R 


PRT Set 


garat मीमांसा--श्राकार छोटा, पृष्ठ- 
लेखक--पण्डित रामनारायण-राय 


| 
a 
गौ 


ति प्रो. ३६ मूल्य ६ श्रां, 
किया | त दूर, जजी RAGES प्राप्य | इस पुस्तक 
कषित ati ganii और विशेष करके हिन्दुओं a 
ja श्रवतरण दे दे कर मांसभोज के निषेधक 
मूर ॥ गये हैं | अन्‍य विद्वानों और डावटरों के seat से 
» || कह की सहायता ली गई है । युक्ति और तक का 


inia करिया गया है । श्रनेक प्रकार से मांस-भक्षण के 
ara शर cat बताई गई हैं। अपने विषय की ब 
की ciple aud, कागज़ और भाषा बहुत साधारण है। 
Al, वृत्त 22 
या आदश ४-श्रीसत्यनारायण-कथा--इस पद्यात्मक पुस्तक की 
में है। [ना ४५ ste मूल्य---''केवल डाकव्यय रजिस्टरी खर्चे? । 
हैं ।े इक पता है-पण्डित भागीरथ स्वामी वैद्य, वेदवाड़ा, 
मेली Glial | इसमें इन्हीं वैद्य महाशय ने, सत्यनारायणी कथा 
è श्राप प्रा, हरिगीतिका gra में, प्रकाशित किया हे | 


ए शरवत साधारण हे । यह कथा जब ' पण्डितजी संस्कृत में 
ग्या 


a Wet इस कारण शायद ही कोई इस अनुवाद-पुस्तक 
b ९ ॥सदगारत चढ़ा कर इसकी पूजा और इसका पाठ करे । 


i 
[TEAS सोभाग्य से यदि ऐसा हा तो उनका श्रम 
j गह जाय ।। 


ध्यम क| ` ` 
ज ami “जैसे चाहो वैसे बन जाओ--श्राकार मध्यम, 
डत सर | और कागज साधारण, .प्रष्ठ-संख्या xo, मूल्य ३३ 


क गत % 

oo अ पता--हिन्दी-साहित्य-भाण्डार, लखनऊ | 

g a ae के विद्वान लेखक at—“Asa Man 
~q 

aaiim T Aniye का यह हिन्दी- 


aa शि ie हैं--बाबू दयाचन्द गोयलीय, बी० 

$ ७ निबन्ध हैं । उनमें मन और स्वभाव 
' स्वप्न और आदर्श, शान्ति आदि विषयों 
*पदेशपूर्ण विचार हे । पुस्तक सुपाठ्य और 


अं = 


1 


7 पथम भाग--प्राकार मॅमाला, 
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रयै श्रपनी बोली में सुनाते होंगे तभी श्रद्धालु जन . 
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TEREN २४, मूल्य लिखा नहीं, मिल्ने का T "ठाकुर 
नरपालसिह, रईस, कोंढेरा, डाकखाना Fara, राज्य ग्वालि. 
Wl यह पुस्तक sid के ठाकुर माधवसिंह ami की 
लिखी हुई हे । इसमें शिकारी शिक्षण, शिकार के गुण और 
शिकार के नियम आदि हैं । शेर के शिकार की विशेष बातें 
लिखी गई हैं । कुछ अंश पद्य में है, और सब गद्य में । 
शिकारियों के देखने योग्य है । भाषा साधारण हे । 


3 


७-रिष्टाचार-इसका आकार मध्यम, घृष्ट-संख्या 
६९ ओर मूल्य ४ आने हे । छुपाई, भाषा AR कागज बहुत 
साधारण है । जीवंन-प्रेस, लाहोर, की छुपी हुईं है । लेखक 
का नाम पुस्तक पर नहीं। किसने उसे “बराय vq” भेजा 
ओर कीन वेचता है, यह भी मालूम नहीं । इसमें छोटे, छोटे 
सोलह श्रध्यायों में शिष्टाचार-सम्बन्धिनी बाते हैं । पुस्तक 
ast ओर लड़कियों के काम की है | 

X% 

CATAL सुधार-इस पुस्तक को छपे दो तीन वर्ष । 
हुए । दारागंज, इलाहाबाद, के दीक्षित और द्विवेदी ने इसकी 
एक कापी श्रब भेजने की कृपा की है । इसका आकार मध्यम, 
पृष्ठ-संख्या १०१ और मूल्य ९ आने है.। छपाई और कागज 
साधारण है । ब्लैडी नाम के एक लेखक ने अँगरेज़ी में “सेल्फ 
कल्चर”! नाम की एक पुस्तक लिखी हे ।उसी के आधार पर 
पण्डित नम्मेदाप्रसाद मिश्र ने इसकी रचना की हे । इसमें 
मानसिक, शारीरिक और आचार-सम्बन्धी सुधारों पर निबन्ध 
है । लेखक के विचार बहुत अच्छे हैं । अतएव पुस्तक पढ़ने 
योग्य है ओर इसमें दी हुई शिक्षाये अनुसरण करने योग्य | 

a 

९-- पाण्डवप्रताप-इसका आकार मॅझोला, पृष्ठः 
संख्या ११० और मूल्य आठ आने है । कागज और छपाई... 
बहुत साधारण है। भाषा में कही कहीं त्रुटियाँ रह गई हैं । 
कुछ त्र॒टियाँ छापे की भी देख पड़ती हैं । यह नारक हे । बाबू. 
हरिदास माणिक ने इसे लिखा 'है। इसका दूसरा नाम 
८“सम्राट-युधिष्टिर”” है । इसझी प्रधान घटनायें जरासन्ध और 
शिशुपाल का वध An युधिष्टिर का राज्याभिषेक हे । अनेकः 
अप्रधान ओर कल्पित घटनाओं का भी समावेश किया गया 


oe 
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सरस्वती | 
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2:53 1-00 ASNT Tyr ay; ` š | त 

a, fanen की भी मात्रा यथेष्ट रली गई है । पुस्तका- विस्तार त्रण के मनन करने H ERN 

ift- a ला यच स्वराज्य का पात्रता ओर इङ} शव 

= है कर काशिराज ने का नाम है-स्व ३ ३ वव 
रम्भ में लिखा है कि इसका श्रभिनय दुख कह पर À 

“पात्रों के सम्मानार्थ” २००) दिये हैं । gas के मिलने का स्वराज्य wr : a तथा २२ घोर वित 

शिक-काय्यालय, काशी | y आने है । और सब बातें आ तते पुस्तक के सहभ 

SEn स्वराज्य की पात्रता--एक ÄR लेख का agi ही व 

X az “Towards Home Rule” नामक We yh A 

१०--गोरखा-भाषा-व्याकरण--यह छोटे श्राकार की पहला लेख है । इसके विषय में बस इतना ही कहना 3४ की g 

बड़ी पुस्तक है । जिल्द बेंधी हुई है। पृष्ठसंख्या ७०० के है। इंगलेंड के स्वराज्य का इतिहास, मराठी “केसरी aa ) 

लिखा नहीं । इसके रचयिता हैं--राजगुरु हेमराज पण्डित, परिचायक है । इस पुस्तक के श्रनुवादक हैं--पण्डित yy u 


५ enn ne ~ SS 


(ढोका-ताल) नेपाल । उन्हीं ने इसकी एक कापी भेजी है। पाठक । दोनो पुस्तकों के मिलने का ` पता--प्न्थ-्रशञा ही. 
EN ~ a!) 
५% गोरखा-भाषा का यह व्यापक व्याकरण ह। व्याकरण के समिति, बनारस सिटी । [ 


सभी अङ्गों का विचार इसमें किया गया है । शायद इस > a 
भाषा”का यह पहला ही व्याकरण है, जा इतने विचार ओर 
- विस्तार के साथ लिखा गया है । गोरखा-भाषा बोलनेवाळों 
और उसे सीखने की इच्छा रखनेवालों को इसका संग्रह 


१३--पारिवारिक प्रबन्ध-ग्राकार बड़ा, T: रवाद्‌ ! 


१८२, मुल्य १ रुपया, प्रकाशक--श्रीकुमारदेव FAM से भा 


y ए) अंसीधाम, बनारस, को लिखने से प्राप्य। यह gaye ९ 
ists 
५) अः ज्ञाकवासी भूदेव सुखोपाध्याय, सी० आई० 20 की lie 


हुई है । यद्यपि gas पर उल्लेख नहीं, तथापि मूब ह] ९३ 
११-_श्रीमद्गगवद्गीता-इसकी विशेषता यह है कि. aga करके बैंगला में रही diet । उसी का यह हिन्दी jäi कार 
लंबाई केवल एक ag और चौड़ाई उससे भी कम हे । वज़न जान पड़ता है । अनुवादक का नाम नहीं दिया गया। एम कर 
३ माशे और मूल्य ४ रने है । टाइप हे तो छोटा, पर बहुत वारिक विषयों में भूदेव बाबू के जो विचार थे alt 

साफ हे । ज्योतिष्क नेत्रवाले इसे बिना “मेगनीफाइंग्‌ रास?” उन्होंने इसमें प्रकट किया है। भिन्न भिन्न पारिवार्रि 
के पढ़ सकते हैं । इस पुस्तक का आयतन इतना छोटा हे. पर इसमें छोटे छोटे ४८ Raa हैं । वे सभी qi 
कि यह ata में भरी जा. सकती है । इसमें मूल गीता हैं । गृहस्थों के लिए उनमें सीखने की अनेक बते ह 
के कुल श्रठारहों ग्रध्याय श्रागये हैं । पुस्तक छुपी तो रावू बाल-विवाह के पक्षपाती ओए. शायद af 
कल्याण ( बम्बई ) के लक्ष्मी-वेकूटेश्वर प्रेस में है, पर इसकी रधी थे । तथापि इन तथा और भी ऐसे ही 
. कापी हमें भेजी è—“A. W. Brothers, 419, Near उनके विचार सुनने, ame हैं । RATT x 
a å Market, Lahore” ने। शायद यही mga महाशय En होंने कहा हे वह आज कल की ea fara से | 
a” बल 1 aR नहीं रखता; तथापि उनका कथन है अस्तमय | 


{ 


१२--ग्रन्थःप्रकाशक समिति की पुस्तक--इस ae eet 
समिति ने दो पुस्तक भेजी हैं । पहली है--राष्ट्रीय-शिक्षा | १४-वैष्णव-घम्मनो संक्षिप्त हात 


v z ` K Pe 77 जि 
. इसका श्राकार ARS, प्ृष्ठ-संख्या ४२, मूल्य ४ आने और राती, आकार मध्यम, IEAA 45३) दर्ड 
छपाई अच्छी है । आरंडेल साहब के एक व्याख्यान का यह मूल्य १ रुपया। इस पुस्तक के AEH _ 


९ 


दिन्दी-श्रनुवाद है । अनुवादक हैं-नारायण राजाराम सोमण । . केवल्राम शास्त्री हैं । गुजराती-फा्स सभा 
'में राष्ट्रीय शिक्षा पर जो विचार प्रकट किये गये हैं वे शित्ता- . आपने यह पुस्तक लिखी हे। वेष्णवों 
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| का बीज वेद तक में है । वहीं से लेकर श्राज 
St fa इतिहास इस पुस्तक में बड़ी 
ह्म का से 

E par गया है। लि धम्म से सम्बन्ध रखनेवाले 
के tens an ग्राचाययों का भी वणेन इसमें है । और भी 
| तबो पर लेखक ने इसमें अपने विचार प्रकट किये 
p a Are पुसतक है; हिन्दी में. श्रनवाद की जाने योग्य 
कहना anh cael एक कापा हमें--- 


he Landu Pharma- 
dti ial Works, Bombay, 18, से प्राप्त हुई है | 
पक्के विषय अ 


fsan (५--बर्डिम-निवन्धमाळा--भाषा ओर लिपि गुज- 


न्य: रहार मध्यम, पृष्ठसंख्या ९४०, Rieg बँधी हुईं 
_सस्त-साहित्य-वधेक SATA, अहमदाबाद | इसके 

mil पहले भाग में asa बाबू के फुटकर निबन्धों 

डा, TRAIT है। उसके अ्रनुवादक जगजीवन कालिदास पाठक 
garage भाग में पूर्वोक्त बाबू साहब के लोक-रहस्य, कमला- 
यह पुरत रा दफुर, कमलाकान्त के पत्र AT कमलाकान्त की 
३० की किक ग्रचुवाद हे कल्याणजी faze भाई म्हेता उसके 
पि Ha |। इस पुस्तक के प्रकाशक ने बङ्किमचन्द्र के agd- 


िनदीःअर का रस गुजराती-भाषा के पाठकों को See ही आने 
1 गया | कर दिया । खूब हुआ । 

a wilt 

Raad विज्ञानदीपिका--इस मध्यम आकार की पुस्तक 
पढ़े ब स्या २८--३२--८' है | मूल्य ८ आने हे। 
बाते CLR कागज साधारण हे । लेखक हें--सदाशिव 
ARM शास्री 


idl सुसलर्गावकर, दारागंज, इलाहा- 
i ५ रास्कृत-व्याकरण की पहली पुस्तक है । 
प पुदी के आधार पर लिखी गई हे। हाई स्कूलों 


हुई है। नियमा के स्पष्टीकरण के लिए 


बड़े विस्तार से लिखे गाये हैं । नमूने 
mh a 3 पत्र भी संस्कृत में हैं | संस्कृत 
शत याकरण ए यह व्याकरण अवश्य उपयोगी 

dee मे विषयक संब बात हिन्दी में समाई 


4 नियम 
OP wa 3 


न हो । उदाहरण-- 


हु] 
DA 
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पुस्तक-परिचय । | 


/ साथ संस्कृत भी पढ्नेवाले छात्रों के . 


गये है । क्रिया, कारक, समास, तद्वित 


हिन्दी की बड़ी gaat की, है, जैसे. 
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होता है-पृष्ठ १ | ब | `` 
(३) उनके रूप चलाने के GRA का वर्णन हे । पृष्ठ 4 ~ 
703 : Fs 
१७--धाजीकमस्मप्रकाश--श्राकार मध्यम, एष्ट- | 
संख्यः १४६, छपाई र कागज साधारण, मूल्य १ रुपया, | 
लेखक पण्डित शिवचन्द्रजी वैदय, प्रकाशक कुमार देवन्द्रप्रसाद || 
जैन, आरा । स्त्रिया श्र बच्चों की बीमारी, शरीर-रचना, || 
शरीर-व्यवहार, चिकित्सा आदि के विषय में वेद्यक ग्रन्थों में | 
जो कुछ लिखा है प्रायः इसीकां अशय इस पुस्तक में है । 
लेखक या सम्पादक महाशय ने कहीं कहीं अपनी ओर से / 
भी कुछ लिखा हे । कितनी ही बाते इसमें व्यर्थ और | 
अनुचित भी आपने लिखी हैं-इदाहरणार्थ एष्ट ६:१ का | 
agaa siz नीचे का नं० २ नाट | मालूम नहीं, दाइ्या | 
इससे कितना लाभ उठा सकेंगी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि ' 
इसकी अनेक बातें स्त्रियां के जानने योग्य हैं । 


नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी मित्र गई 
हैं । भेजने वाले महाशयो को धन्यवाद 
१—कृपण--लेखक, बाबू फूलचन्द जेन, शिकाहाबाद । र 4 
२--ऐतिहासिक--सज्फकापमाला--संशाधक, सुनिराज 
श्रीविद्याविजय, भावनगर | 
३--इन्द्रियपराजयदिग्द्शन-- लेखक) श्रीविजयधस्मेः 
सूरि, -भावनगर | 
| —सुस्बई-तोल-प्रकाश- प्रकाशक, कालूराम रामकुमार, 
í १ बस्बई | 
४--न्याय-याचना--सम्पादिका; श्रीमती दमयन्ती देवी; 
' शिकारपुर । 
६--जुलाहा-जातीय महासभा का कायविवरण--प्रका- _ 
शक, रामचन्द्र UAL, छुक । 
७--ज्ञानादयं, पहला भाग--लेखक, बाबू प्रयागप्रसाद 
`. निगम, SAAT, SAI! 
८--ढाक्षगण--प्रकाशक, बालसुकुन्द मूलचन्द्र जैन, = 
सीहार । 
` ३-सती सुलाचना--लेखक, भगवत्मसाद भारद्वाज, | 
मुरादाबाद । ` 


= 


Animals Bombay Humanitarian 
११ Against Fund, Bombay 

Animal 

Sacrifice 


१२--श्रीजैनभजनतरक्विणी--प्रकाशक, Aaaa 
बोहरा, अजमेर | 


१३--पशु-पत्षियों का श्यक्ञार-रहस्य - लेखक, बाद, 
शालग्राम arai, भरतपुर | 


१४--चन्द्रकला-नाटक--प्रकाशक, बाबू मांगीलाल 


; गु नीमच । 
हक " a स, 
SAE — गज्ञ- A 
OMNI BM EI प्रकाशक, मन्त्री पाठशाला, 
पाठशाला का BIA 
रानीराज्ज | 
विवरण 


—: ० — 


चित्रपारिचय | i 
a (1) 
वरप्रदान | 


—oi— 


इस संख्या के वर-प्रदान नामक रङ्गीन चित्र का विषय 
मा्केण्डेय-एराण की श्रन्तवतिनी दुर्गा-सप्तशती से' लिया 
गया है । एक राज्य“भ्रष्ट राजा ओर एक अज्ञान-जात सांसा- 
| Ra get से दुखी वेश्य ने तपस्या-द्वारा भगवती चण्डिका 
को प्रसन्न किया। एक राज्य-प्राप्ति की इच्छा रखता था, 
दूसरा ज्ञान-प्रासि की । उनकी ये इच्छाये सफल हुई । 
भगवती ने कहा-- 
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वर-प्रदान देने के उसी दृश्य का सूचक यह fa 
दरवार के एक पुराने चित्रकार की कला का नमूना ङ्क 


(२) 
स्वाधीन स्त्री । । 
बहुत पढ़ी लिखी feat को यदि सुशिक्षा wi] 


- जाती--यदि उन्हें शिशुपालन, पति-सेवा, गहस्थी का 


लन नहीं सिखाया जाता और यदि उनके श्रेनुचि REGINN | 
षाओं की दोड़ स्थगित नहीं की जाती--तो वे उद च „- 
स्वतन्त्र होकर श्रपने कर्तव्य किस प्रकार भूल जाती हैं, £ 
इस चित्र में चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद चस्मा ने दिह 
है | खी को नये En की शिक्षा बुरी तरह दी गई है । 
बड़ी सजधज से हवाखोरी के लिए जाने को. तयार है। र 
हाथ में हैंड-बेग, दूसरे में किसी व्यवसायी-शायद aim tc 
अवे लेडला ऐंड कम्पनी--क्ा सूचीपत्र हे । श्राप श | 
अपनी पसन्द का कपड़ा खरीदने जारही है । प काल 
अभी छोटा है| झले दूध पिल्लाने का काम AIT 
देवता के सिपुद कर रही हैं । पति में पत्नी-देवी का हुआ व्य 
करने का साहस नहीं । आप बच्चे को पत्नी के सा| पा क 
दूध पिलाने लगे । पर अच्छी तरह पिला नहा सकते ||, ३ 
को गोद में लेना भी श्राप अच्छी तरह नहीं जानते हे है 
1 न जाने', करना यह सब आपको जरूर पडेगा श्रीम 


में ! इस तरह. की दुरवस्था से बचने के डि 
लोगो को अपनी लड़कियों को ऐसी शिका वें 
जिससे वे. सुगृहिणी बने , “केशनेबल? मेम नहीं 


स्थी का स 
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दिसम्बर १४१७--मागशीष १४७४ 


[/ संख्या ६, पूर्ण संख्या २१६ 


प्राप काक 

प शपे 
का हुम 
के म 


उत्तजना | 


शिवय व्यय हताश | 
ऐवा करते हैं इश्वर उद्योगी की आश ॥ | 
a wh उन्नति में, करके दृढ़ :ठिश्वास--- 
vod ६ एुमझो यह कह कह कर वेद्व्यास ॥ 
| अपने वश में कर लो छोड़ो हास-विज्ञास । 
j पली वीर बन जावो कर दो यशः-प्रकाश ॥ 
पः a तेक प्यारे स्वार्थ के तुम दास । 
देती Me कभी भी दुरवस्था का नाश ॥ 
di! Ths ab एम हस हँस चापड़-तांस | 
i कदापि जा सकोगे उन्नति पथ पास ॥ 

à Ha का क्षण को जाना मास | 
बोरे घोरे घव, सुख, गोरव, दास ॥ 
परे उन्नति देख सुपास । 
ही करा न चित्त उदास ॥ ` 


| 
| 
| 


(नब 


हरिवंश मिश्र काव्यती्थ 3 
ee पाश a फाँसने 


एलस का अध्यापक । 


१४९९०१८ न्‌ १८७० ईसवी के फ्रांस-जमन-युद्ध 
Pegs Agta के wa we लारेन | 
: E ,प्रात्त जमनी के अधिकार मे आ | 
(ह; गये थे। परन्तु वहाँ के निवासियों 
A के हृदयों में अपनी माठ-भूमि . 
फ्रांस के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था । 
aaa के कठोर शासनं में रह कर भी उन लोगों 
का हृदय स्वतन्त्रताप्राि की आशा से परिपूरी 
था। ACA SS नामक एक अध्यापक अपनो 
att are पुत्र सहित वदाँ रहता था । बथो नाम. 
एक जमन रमणी, जा बलिन से गुप्तचर बन 
आई थी, एलस मे पाठशाळाग्रों की निरीक्षण 
(School Inspectres’) कै पद्‌ पर काय 
शो। इस रमणी ने लारेन्ट साहब का 
का प्रबळ प्रयत्न 


Fes 


ion, Haridwar 2 xy 


x “J हि 


RS In 
© 


॥ उस चक्कर पैन आया ! इस कारण बर्था ने बदला 

लेने का दृढ़ सङ्ल्प कर लिया | 
कछ समय के पश्चात्‌ उटफ नामक एक जमन 
फौजी अफसर लारेन्ट महाशय की स्त्री के रूपः 
ळावण्य पर माहित हो गया ।, परन्तु क्या पतित्रता 
at अपने पातित्रत-ध्म से कभी डिग सकती है? 
जब उस सेनिक अफूसर की आशा निराशा में परि- 
णात हा गई तब उसने भी अपनी शक्ति भर बदला 
छेने का निश्‍चय कर लिया । “'ठिद्रेष्वनथौ बहुली- 
भवन्ति” के अनुसार एक के agar दूसरी आपत्ति 

उन पति-पत्नियों पर आने लगी । 

a4 an दिन लारेन्ट महाशय अपनी कक्षा के 
- विद्यार्थियों को भूगोळ पढ़ा रहे थे उख समय 
_ ज्ञाश में आकर ( टंगे हुए नकशे पर ) एक विद्यार्थी 
ने एलस ae छारेन कै प्रान्तों मे एक DA सी 
` झण्डी बना दी । इस पर सब 'विद्यार्थो उच्च-स्वर से 
/ उठे “फ्रांस, तेरी जय हो! ! तू अमर. हो !”” 
: ऐसे ही समय में पाठशाला का निरीक्षण करने के 
लिए aul आ गंई। झण्डीवाली घटना पर बह 
बहुत अप्रसन्न हुई । तब से उस जर्मन सैनिक उट्फ 


` की सम्मति से वह लारेन्ट महाशय के ऊपर और 


भी कड़ी नज़र रखने लगी | 
; सुव देश-भक्त लारेन्ट के एक वृद्ध फ्रेंच मछुवा 
के द्वारा, रात्रि के समय, पुत्र के खेलने के लिए 
मिट्टी के खिलाने ae स्वयं ळारेन्ट का पढ़ने के लिए 
फ्रांस के समाचारपत्र मिल जाया करते Ù कुछ 
समथ तक यह गुप्त काये चलता रहा । परन्तु पीछे 
से यह रहस्य खुल गया और वह वृद्ध agar 
पकड़ लिया गया । अधिकारियों के दबाव में पड़ कर 
उसे लाचार स्वीकार करना पड़ा कि वह लारेन्ट के 
लिए फ्रांस, के समाचारपत्र और उसके लड़के के 
लिए मिट्टी के खिलाने लाता था । लारेन्ट पक्के राज- 
. विद्रोही समझे गये । पहले की अपेक्षा उनकी 
विशेष निगरानी होने लगी । 
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इसी बीच में फ़ांस-जमेनी का युद्ध ठिह 
एलस-निवासी, जिनमे लारेन्ट भी थे अपनी ५ 
के प्रतिकूल जमनी की ओर से सेनिक ५ | 
अपने फ़ांसीसी भाइयों से लड़ने के लिए $ 
किये गये । लारेन्ट जैसे स्वदेश-प्रेमी के हिप 
काये अत्यन्त निन्द्य ओर जघन्य प्रतीत हुआ। ga 


कारण अपने दे! मित्रों-लहित लारेन्ट, एक “ay 
मोटर पर चढ़ कर, कहां NAF चले गये । रश 
जाने का पता किखी देश-द्रोही द्वारा जमेगें 
मिल गया । अतएव उल्फ ने कुछ सेनिक हे . 
उनका पीछा किया। FAAIU एक जगह उसी हे । 
माटर उलट We MIT उस पर सवार घे 
आदमी mec से गिर पड़े । तब Be ग्रोर उ की 


साथियों ने पेदूळ भागने का प्रयत्न किया; परतु re 
. अपने काय मै सफळ न हुण । मोटर से fia 
लारेन्ट का एक साथी घायल हा गया था। 
अपने दोनों मित्रों की रुकावट दूर कर देने के 
उसने अपने गोली मारली | शेष देवों दौड़ते bad 
एक कुवे' के पास पड़ी हुई रस्सी की Wy, 
यता से एक ढात्यू पहाड़ी से उत्तरने लगे 1% Ria 
ही में पीछा करने वाळे आ गये । sera, पर 
*रस्सी काट दी। इस पर लारेन्ट का दूसरे |३ नि 
मित्र, नोचे चटान पर गिर कर, वीरगति My ३३: 
हे! गया । दान 
लारेन्ट अकेले भाग कर, नेन्ली नामक नग! 
एक मित्र के यहाँ रहने लगे! पळ में a 
समझे गये | उनके भागने का समाचर" 
द्वारा सर्वत्र प्रकट कर दिया गया । जब , 
चार लारेन्ट की स्त्री ग्रौर पुत्र को मिशी 
बड़े टुखो हुए । कुछ दिनों के अनन्तर sé 
से विदित हा गया कि लारेन्ट अपने मिन 
सी में, आनन्द्पूर्वक हैं । यह समाचार 
खो और पुत्र बड़े प्रसन्न हुए । aut का ९ 
हाल किसी तरह मालूम हो गया | उसने i: 


पु 
ma 
ह स्यं 


त कह दीं। फळ यह EM कि लारेन्ट 
4 


i गये | 
aaa ग 
१ एक बार GOR की जान बचाई थी | 


वत का स्मरण करके FoR के हृदय मे प्रत्युप- 
हिए॥| gg ata जाणत हो आया MIC उसने लारेल्ट 
SAU ४ gga का विचार छोड़ दिया | अतएव यह 
एक फार [य मण्या का सॉपा गया | 
Mit] दरड ते एक बार एक पत्र नेन्सी खे अपनो 
जमन ७३ पास, एक AGS द्वारा, भेजा | वह मजुष्य 
निक देश at पकड लिया गया । इस पर शत्र लोग 
गह उम. क घर गये । वह पत्र उन्होंने उनकी स्त्री का 
| aa उन्होंने उस बेचारी का यह लिखने के 
रर |. विवश किया कि तुम्हारा पुत्र अत्यन्त बीमार 
॥ REl तुम शीघ्र दी चले आवो | यह समाचार 
myama पिता के हृदय में पुञ्र-दशन की 
ने केश ते बलवती हुई कि वह यहद बात भूल गया 
a त TGR ही शत्रओं के जाळ मे फंसने जा रहा 
MNA ste ave में आये त्योंही केद कर 
A फौजी कानून के अनुसार उन्हें प्राण- 
4 E ग्राज्ञा हुई । उनकी पल्ली ओर पुत्र ने दया 
! a परन्तु ग्ररण्यक्रन्द्न के समान 
a z तब लारेन्ट की St उल्फ के 
त भाव से उसने अपने पति के 
nily पण के fea पार्थेना की । उल्फ ने कद्दा-- 
bp We है इसके लिए मेरे पास कोई ओषधि 
यों का हृदय पुरुषां की अपेक्षा विशेष 
Wg होता है। जब लारेन्ट की स्त्री 
पति का छोड़ देने के लिए प्राथना 
! सुन aa की माता बड़े ध्यान से सारी 
स घटना से उल्फ की माता 
पत हो गया dic उसने अपने पुत्र से 
रे जिसने तुम्हारी एक बार जान 
साथ आज तुम अच्छा सळूक 


ay 
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बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाये' । 


_ निर्वाण के समय बुद्ध ८० वर्ष के थे। अतएव बुद्ध y 


भे है--मायादेवी के गभ में, श्वेतहस्ती के रूप: H, 
उम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हा at 
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जिस प्रकार हा सके लारेन्ट की रक्षा करा? | ‘a 
ware में पड़ गया। परन्तु माता की आज्ञा | 
AUNI करके अपने चचा के पांस, जा जमन | 
सेना का नायक था, गया | उससे उसने सबं वाले | ae 
कहों। उठफ कै चचा ने पहले ता लारेन्ट के Sear 
अस्वीकार कर दिया; परन्तु बहुत समझाने PRA | | 
पर उसने लारेन्ट को छोड़ ही दिया । ईश्वर की 
माया बड़ी विचित्र है । Aste दूसरे दिन सबेरे | 
फाँसी पर लटकने वाळा था बह ,खुशी खुशी || 
अपनी स्त्री और पुत्र से जा मिळा। ps 
चण्डिकाप्रसाद वाजपेयी 


बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनायें | 


द्ध का जन्म कब हुआ तथा उनके निर्वाण J 
का समय क्या हे, यह निश्चित तार पर |. 
नहीं कहा जा सकता । डाक्टर फीट 
तथा श्रन्य Agata बुद्ध का निङ्गाण- 
काल ईसा के पूर्वे ४८७ वर्ष माना है । 


जन्म-काल ईसा के पहले ४९७ at निश्चित होता है । 
कहा जाता है कि अन्तिम बार जन्म लेने के पहले बुद्ध भगवान्‌ 
१० बार पशु, पक्षी तथा मनुष्य के रूप में जन्म ले चुके 
थे । बुद्ध के इन जन्मों का हाल उन कथाओं में लिखा हुआ 
है जा “जातक? के नाम से प्रचलित हैं । अन्तिम बार 
जन्म लेने के पूर्व बुद्ध “तुषित” नाम के स्वग में देव के 
रूप में, निवास करते थे । जब इस TAT पर उनके पुनजेन्म 
का समय समीप आया तब्र बुद्ध बहुत दर तक विचार करते 
रहे कि कोन मनुष्य ऐसा योग्य हे जिसके agi ga = 
। अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि शाकयवंशीय राज 
शुद्धोदन की रानी मायादेवी के गभ में जन्म लेना च 
इस निश्चय के अनसार बुद्ध ने “तुषित? सग से उः 
qai की राजधानी कपिलवस्तु Ha नेपाल 


किया । जब प्रसव-काल समीप आया तब alate 
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राजा// अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की । जब वे 
राजां की राज्ञा लेकर अपने मायके जा रही थीं तब, रास्ते में, 
ugad” नाम के उपवन में उन्हे प्रसव-बेदना हुई और वे 
एक साल के वृक्ष फी डाल पकड़ कर खड़ी हो गई | खड़ी 
हाते ही माया के पेट से बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हो पड़ा । 

faa दिन gq ने अवतार लिया उसी दिन बुद्ध की भविष्य 
पत्नी “यशोधरा”, बुद्ध का सारथि gaa”, बुद्ध का घोड़ा 
cang तथा बुद्ध के प्रधान शिष्य “mag ने भी 
जन्म-ग्रहण किया । थे सब बुद्ध के पूर्वे जन्मो में, भिन्न भिन्न 
edi में, बुद्ध के साथ रह चुके थे। 

“लुम्बिनी” उपवन से बुद्ध और मायादेवी, ये दोनों, 
बड़ी धूमधाम के साथ कपिलवस्तु में लाये गये, ओर ज्योति- 
MA ने .जब्मपत्र बना कर फलाफल कहना शुरू किया । 
कोई ज्योतिषी कहता कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट्‌ हागा | 
कोडे कहता कि यह “सम्यक्‌ सम्बुद्ध होकर संसार का 

/ उद्धार करेगा । जैसे चिह्न इस बालक के शरीर पर थे उनसे 
दोनों ही वाते हा सकती थीं । क्योंकि चक्रवती राजा ÀN 
बुद्ध के चिह्न एक ही होते हैं । इतने में योगशक्ति से यह 
जान कर कि बुद्ध ने कपिलवस्तु में aaan लिया है, ऋषि 
श्रसित उनके दर्शनों के लिए आये ओर भविष्यद्वाणी की 
कि यह बालक एक दिन बुद्ध दोगा । राजा ` शुद्धोदन को 
इस बात का विश्वास न gal कि यह राजकुमार राजपाट 
An धन-वैभव छोड़ कर एक तपस्वी के जीवन को पसन्द 
| करेगा । तथापि राजकुमार को संसार में लिप्त रखने के लिए 
+ उसने हर प्रकार के भोग-विज्ास की सामग्री उसके लिए 
so gaf की, जिससे राजकुमार का मन वैराग्य की ओर कभी 
प्रवृत्त ही न हो । जब राजा ने ऋषि भसित ले पूछा कि 
| किन कारणों से राजकुमार के मन में राज्य की शोर वैराग्य 
` उत्पन्न होगा तब ऋषि ने कहा कि चार बाते" इस वैराग्य 


bl 


एक रोगी मनुष्य, ( ३ ) एक Bae, तथा (४) एक Rg । 
gaga राजा ने इस बात की बड़ी चोकसी wet कि ये 
चारों चीज़ें राजकुमार की खों के सामने न राने पावे' । 

सोलह वर्ष की उम्र. में राजकुमार का विवाह यशोधरा नाम 
' की राजकुमारी से कर दिया गया । राजकुमार हमेशा महं 
भीतर रडले जाते थे, क्योंकि उनके पिता के वह भविष्यदू- 


सरस्वती | 


` करता हुश्रा-संसार के उपकार में agar जीवन व्यती 


का कारंण होंगी -यथा--{ 1 ) एक वृद्ध मनुष्य, (२) 
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वाणी याद थी कि राजकुमार राज्य am कर छै 
ग्रहण करेंगे | J ail 

जब राजकुमार सिद्धार्थ ( गोतम बुद्ध का पहला | 3६ 
२३ वर्ष के हुए तब दैवी प्रेरणा से उन्होंने अपने स हग! | 
सैर के लिए महलों के बाहर रथ ले चलने को gy, | ol 
वे महल के बाहर रथ 'पर जा रहे थे तब देवताओं T ae 
कुमार सिद्धार्थ के मन को वैराग्य की ओर लगाने के ale" 
एक बहुत ही जीर्णेछाय gee मनुष्य को उनके सा है aaa मे 
भेजा । राजकुमार ने रथ हॉकनेवाले से gg 1२) 
कैन मनुष्य हे” ? सारथि ने उत्तर दिया--“यह वृद्ध ah” 
हे । हर एक प्राणी को एक न एक दिन ऐसा ही होना an ite a 
इस बात को सुन कर राजकुमार के सन में संसार ( 
ओर अत्यन्त ग्लानि पैदा हुईं ! वहीं से वे महला को हे 
आये । इसी तरह दूसरे ओर तीसरे रोज़ एक रोगी श्र 
gal राजकुमार का दिखलाई पड़ा । राजकुमार ने उसी 
सारथि से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उसने raga ला सतह 
जो बात इन दोनों के सम्बन्ध में कही उससे राजकुमार [ms 
मन में और भी वैराग्य की तृष्णा बढ़ी । चौथी बार 
वे उपवन को जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक STATA 
fra दिखलाई पड़ा । सारथि से जब इन्होंने पूछा कि १ हेग 
कौन है तब उसने कहा कि यह fag हे; जो सांसा हग a 
र dat को त्याग कर केवल सिक्षा से अपना sa Pa | 
त 
CS 


है । उसी समय राजकुमार के मन में संसारका ल | 

के भिकछ बनने की प्रबलं कामना पैदा ga! उसी Ra i म 5 
रात के समय राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी खी, wm 
पिता तथा समस्त राज्य को छोड़ कर 'जङ्गल दा. 
लिया । कई साल तक वे तपश्चर्य्या करते रहे? नि ; 
उनकी आत्मा को शान्ति न प्राप्त हुई | उप है 
प्रचलित मतमतान्तरों की बहुत देख भाल ga 
उनमें उन्हें कुछ भी तरव न मिला । aza में oa 
mÀ । वहाँ जब वे. पीपल-वृक्ष के नीचे a हुए 

रहे थे उस समय उन्हें मोळ 'का रहस्य प्रकट है?" 

ज्ञान की व्योति मिली जिसकी खोज में वे a 
भटक रहे थे । उसी दिन से वे “बुद्ध? पदवी a 
इसके बाद वे बनारस के निकट सारनाथ 


देव 


नो के दषा बद पसा पकडू कर लही हो ग । जड़ दाते ही माया के लोगों को दिया । यह घटना 

f z ~> A 2 

1. धधर्मचक्रप्रवततन!? के नाम से लिखी हे। 

ae यहीं पने aq का पहिया पहली बार 
a 


l ios द्ध if ९ जी 4 
अकी gana के लिए. छु के पूर्वाद्ध-जीवन का 
y qe लिख कर ग्रब हम उनके जीवन की 
r प्रधान घटनाओं का लिखते हैं जा अधिकांश में 
या प्रकाशित चित्रों में अङ्कित हैं । इनमें से चित्र ' 
| (1३) और (१७) कलकत्ते के अरजायब-घर में wet 


डा मूर्तियों के हैं। वाकी लाहौर के 'प्रजायब-घर 
ie 


leq ae यहाँ 


वृद्ध ay a, š 

न | है। A Re 
mga (१) रानां माया का स्वस 
ait को है 


चित्र नम्बर (१) 

देवी ने एक रात को स्वम देखा कि एक छः दांत 

नङमा छा सेतहस्ती उनके गर्भ में दाहिनी श्रोर प्रवेश कर रहा 

जकुमार || पताल ज्योतिषी बुलाये गये । उनसे इस AN का 
बार, APG गया । ज्योतिषियों ने बतलाया कि रानी के एक 

गया wa होगा जो “महापुरुष” के समस्त लक्षणों 

छा Ey होगा । यदि यह राजकुमार घर में बना रहा तो चक्र- 


सि होगा श्रौर यदि धर त्याग दिया तो “बुद्ध” पद को ' 


| सचित्र मे 


माया सो रही हैं। छः दात वाले श्वेत 
शेप 
Ms 


में बुद्ध “तुपित?? स्वगे से उतर कर मायादेवी 

by 4 पेश कर रहे हैं । हाथी के चारों तरफ़ एक प्रभा- 

पु a बिसे सूचित होता हे कि इसमें कोई देवी शक्ति 
का (५ 

ats 

किन्तु ॐ En l 

\ Ry 


Ah 


i रानी के सिरहाने एक दीपक जल रहा है । 


१ रानी की स्वप्तावस्था. को बहुत ही प्राकृतिक 
(२) बुद्ध का जन्म | 
मया त त (३२०) 
= : 
ए मी 
च हुईं भर वे एक साल-वृत्त की डाल 


SE USN 
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बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाये । 


र पैर के पास एक खरी खड़ी है, जो कदाचित्‌ परि- | 


` पर चित्र में fag दो दी दिखाये गये हैं । घोड़े पर ws सी 


चे कर वहीं उतर पड़ी' । वहाँ इन्हें 
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पकड़ कर खड़ी हो गई । खड़े हाते ही माया के पेरे बुद्ध 
का प्रादुर्भाव gal ब्रह्मा के साथ आकर इन्द्र ने स्वयं 
बुद्ध को स्वणेनिमित वस्त्र में ग्रहण किया । इन्द्र के गाद से- 
उतर कर बुद्ध पृथ्वी पर खड़े हो गये और चारों दिशाओं 

में सात सात पग चले । i 
इस चित्र में, देखिए, माया खड़ी हुई हैं । वे दाहने ` 
हाथ से वृत्त की डाल पड़े हुए हैं। दूसरा हाथ उन्होंने 
अपनी बहन “महाप्रजापती” के रले में डाल ware 
महाप्रजापती उन्हें सहारा दिये हुए है। उनके पीछे दो 
नौकरानी . खड़ी हुईं हैं । बालक दक्षिण ओर से रानीके | | 
गर्भ से निकल रहा है | इन्द्र हाथ फैला कर वख में बालक... 
को ग्रहण कर रहे हैं | इन्द्र के पीछे ब्रह्मा खड़े हुए हैं ओर * | 
से चमर कर रहे हैं। सामने, देखिए, । '' 


अपने उत्तरीय वस्र से 
इन्द्र की गोद से उतर कर बुद्ध सात सात पग तबल | | 
रहे हैं । । a 
(३) बुद्ध का स्नान और माया तथा 
बुद्ध का ग्रह-अत्याशमन | 
चित्र नस्वर ( ३ ) pl, 
कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म के बाद ब्रह्मा जेर i hl 
इन्द्र ने बालक को गरम तथा Be जल से प्रथम स्नान || i 
कराया था । यही दृश्य इस चिन्न की दाहनी ओर दिखाया | 
गया है । चित्र में बालक बुद्ध एक पीढ़े पर खड़े हुए हैं । दो ! 
मनुष्य, जा. कदाचित्‌ सेवक हैं, बालक को संभाले हुए हे। ॥। 
एक तरफ ब्रह्मा तथा दूसरी तरफ इन्द्र घड़े से बालक के ऊपर | 
पानी डाल रहे हैं । eS ae 
' चित्र की दाहिनी ओर माया तथा बालक बुद्ध “लुग्बिनी?? 
उपवन से कपिलवस्तु को लोट रहे हैं । माता और m 
दोनो, एक पालकी में हैं, जिसे चार आदमी ले जा रहे हैं। | 


साथ सांथ जा रहे हैं । | 
(४) बुद्ध का विद्यारस्स | | 
चित्र नम्बर (७ ) i 
- पाँच वर्ष की उम्र होने ' पर राजकुमार सिद्धाथे पढ़ने के 
लिए विश्वामित्र नाम के एक गुरु के पास भेजे गये । गुरु 


rrr 


1: a 
a विश्वच जितने प्रकार की लिपिर्या जानते थे उनसे अधिक 
बुद्ध जानते थे। कहा जाता हे कि जब उन्हें श्रत्र लिखना 
` सिखाया जाने लगा तब उन्होंने स्वयं, बिना गुरु के बतलाये, 
सब अत्तर तखी पर लिख डाले । प्रत्येक अक्षर के साथ ATA 
बनाये एक एक. श्लोक भी लिखते गये, जिनके श्रादि में 
चही अक्षर हाता था--जैसे “अ” के साथ ““्रनिस्यं बत 
संस्काराः” इत्यादि । 

इस चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ पाठशाला में, एक वरक्त 
के नीचे, बैठे हुए हैं। साथ में दो सहपाठी भी हैं । राज- 
कुमार तखी sta पर we हुए लिख रहे हैं। ae 
पर कुछ खरोष्टी श्रत्तर में लिखा हुआ हे जिसे एक महाशय 
ने “आत्मपरहितम्‌”” पढ़ा है । 

N A 
(५) बुद्ध का भोग-वित्वास । 
चित्र नस्वर ( ५ ) 

राजा शुद्धोदन ने राजकुमार के मन को सांसारिक भोग- 
विलास में फंसा रखने के लिए तथा उसे वेराम्य की ओर से 
हटाने के लिए भोग-विलासों के समस्त पदार्थे उनके लिए 
gue किये थे । 

इस faa के ऊपरी भाग में राजकुमार पलंग पर, तकिये 
के सहारे, लेटे हुए हैं । उनकी रानी यशोधरा उनके पेर के 
। पास बैठी हैं । एक सेविका पीछे खड़ी हुई उन दोनों पुर 
पंखा झल रही है । इधर उधर तथा सामने feat या-बजा 
कर तथा नाच कर राजकुमार को खुश कर रही हैं । 
a. एक रात को जब ख्यां इसी तरह गा-बजा रहीं थीं, राज- 
` कुमार को निद्रा ने m घेरा । वे से गये । स्त्रियों ने देखा कि 


| सो रहा है तव हम किसके लिए गावें बजावे'। यह सोच कर 
5 वे सब भी सो गई' | आधी रात को, जब राजकुमार की नोंद 
खुली, उन्होंने देखा कि feat गाढ़ ara पड़ी खराटे ले 
i रही हैं। दृश्य बड़ा ही बीभत्स है । किसी के बाल बिखरे हुए 
| है, कोई agaa पड़ी हे, किसी के राल टपक रही है और 
j किसी के स्तन खुले हैं । राजकुमार के मने में; इस दृश्य को 

देख कर, सांसारिक सुख से बड़ी घृणा हुई । ऐसे सुख का 

त्याग करके उन्होंने संन्यासी होने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । 
| उसी समय शय्या से. उठ कर उन्होंने “gee” नाम के 


न Sa i 


a 
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है दि पु सरस्वती | 


जिसको ,खुश करने के लिए हम गा-बजा रही हैं वही जब . 
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~~ 


अपने विश्वासपात्र ओर याज्ञाकारी सेवक को बुला ar. 
दी कि वह तुरन्त घोड़ा तैयार करके लावे | E 
चित्र के नीचे के हिस्से में इसी दृश्य को पाइ 
बुद्ध Aat से उठ कर शय्या पर बेठे'हैं । इधर e 
निद्रा में पड़ी हुई हैं । दोनों तरफ दो दो ahaa 
(Female Guards) हाथ में भाला faz खड़ी, हैं। asl केक ° 
तरफ से छुन्दक प्रवेश कर रहा है । बुद्ध उसे बोडा तैयार afta 
के लिए आज्ञा दे रहे हैं । ' sant 
( ६ ) बुद्ध का “महाभिनिष्क्रमण’ [` 
|| वेदिन 
( गृहत्याग ) 
चित्र नम्बर (६) 
इस चित्र में बुद्ध महल से निकल कर जड़ल कषे ३ | ) 
रहे हैं। महल का फाटक नगर-देवता ने खोल दिया है। | ग्रा 
अपने प्यारे घोड़े “कण्ठक” पर सवार हैं । पीछे की प्रो 
बुद्ध का सेवक “छुन्दक” बुद्ध के ऊपर छत्र लगाये हुए | 
घोड़े की टाप की आवाज न हो और नगर के लेग जाई] "5 
जायें, इस लिए दे “यक्त” घोड़े के खुरों को अपने दो J i 
लिए हुए हैं । “छन्दक? की, aa में aan शु ai 
हैं, और सामने चारों लोकपाल खड़े है । सब के ग्रागे “ACY b 
( कामदेव ) हाथ में धनुष लिये हुए, बुद्ध को समम |, ज्य 
है कि आप अपने इरादे को तोड़ दे । बोद्ध-धर्म में रर a > 
का वही पद है जो ईसाई धर्म में शैतान का है 1 a 
यहाँ पर नहीं प्रकाशित किया जा सका | जिस aÑ “dle ह्य ` 
चित्र है वह कलकत्ते के अजायब-घर में रक्खी हुई है। i 4 


के देख) | 
| 


Jal ह 
Mo पाठक | 


शस पर 

(७) छन्दक तथां काठका | ॥। 
हाहे, 

अन्तिम प्रणाम । i 
fim 


चित्र नम्बर (७) l 
जब राजकुमार सिद्धाथे कपिलवस्तु से तीर येण (६ 
चले आये तब उन्होंने घोड़े से उतर कर सेवक त | 
विदा किया। |. i | 
इस चित्र में घोड़ो ““कण्डक? रो रो कर ga ! 
प्रणाम कर रहा है और प्रेम के मोरे जीम स Tg 
को चाट रहा है । बुद्ध आभूषणों को उतार a 


f q 
Kangri Collection, Haridwar ; 


_ emai 


Ai हाथों से महण कर रहा है। यह 
~ 


gas चित्र बुत ही करुणाजनक हे | 
i है A 
l (5) बद्ध का तपस्या | 


चित्र नस्वर (८) 

| द्र घोडे से बिदा होकर बुद्ध तपस्या करने 
| Ea तक वे तपस्या करते रहे । जब उन्होंने देखा 
DA तपस्या से कुछ नहीं हाता तब उन्होंने कडोर 
ह और उपवास करना आरम्भ किया । यहाँ तक 
I k म॑ सिप एक दाना चावल ,का खाकर रहने 
H सूख कर काटा हा गये | इसी दृश्य का 


f 


iil हसे वे 


चित्र नस्वर ( ९ ) 
ख़बुद्व ने देखा कि व्रत तथा उपवास करने से और 
को क्ट देने से श्रात्मिक ज्ञान नहीं हा सकता तब वे 
| एम भोजन करने लगे । इससे पाँच fag, जो उनके साथ 


(१०) मार का आक्रमण और . 
उसकी सेना | 


ee (१०) और (११) ` 
TIT के नीचे बेठे हुए समाधिस्थ थे 


T : ५ 
माझ होने को थे तब मार बहुत डरा कि यदि 


x 


Tae 
Rye 


prr 
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बुद्ध के जॉवन की प्रधान घटनाये । 


A, उनका. छोड़ कर सारनाथ चले आये और वहीं . 
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बुद्ध-पद प्राप्त हा गया तो केवल यही संसार से "मुक्त 
न हों जायगा, किन्तु अनन्त प्राणियों के लिए निर्वाण 
का द्वारःखाल देगा । फिर हमारा राज्य set रहेगा ? यह 
साच कर उसने बुद्ध को ws प्रकार के लालच दिये; यहाँ 
तक कि उसने श्रपनी लड़कियों का भी बुद्ध के सामने, उन्हे 
अपने वश में करने के लिए, भेजा । पर बुद्ध पर उनका कुछ 
भी असर न हुआ | तब मारने बुद्ध पर आक्रमण करने 
की आज्ञा अपनी सेना को दी, जिसमें बुद्ध अपने आसन 
को छोड़ कर भाग जाये । इस पर बुद्ध ने एथ्वी को छूकर 
शपथ की कि यदि उनके पूवै-जन्मों के पुण्य-काग्रों' से इस 
आसन पर उनका श्रधिकार हो at पृथ्वी .उनकी ओर सें 
इस बात की साक्षिणी हो । बुद्ध, के इस कथन पर पृथ्वी ने ? 
अपनी स्वीकृति, गरज कर, दी । इस पर मार और उसकी 
सेना हार मान कर भाग गये । इसी के दूसरे दिन बुछको 
वह प्रकाश मिला जिससे वे “बोधि-सत्व से “बुद्ध” 
पदवी को पहुँचे | ; 6 
चित्र नं० (१०) में बुद्ध पीपल, Aaaa) के नीचे । 

बैठे हुए हैं । दाहने हाथ से वे एथ्वी को स्पर्श करते हुए 
उसकी साक्षी दे रहे हैं। बुद्ध की इस मुद्रा को “भूमिस्पशे- y 
मुद्रा” कहते हैं । बुद्ध के दोनों तरफ मार खड़ा, है । मार. १ 
दो बार यहाँ दिखाया गया है । बुद्ध की बाई ओर वह al 
बुद्ध के धमकाने के बाद अपनी तलवार को मीयान में रख | 
रहा है और दाहनी ओर वह बुद्ध को मीठे मीठे शब्दों से ' : 
गासन छोड़ देने के लिए समका रहा है । चित्र के दोनों ie 
कोने पर मार की सेना के सिपाही हैं । | 

चित्र नं (११) में मार. की सेना बुद्ध पर श्राक्रमण 
करने का जा रही हे । देखिए उनकी शकल कितनी 


भयडूनर èi 
(9 9) बुड का प्रथम उपदश | 


चित्र नम्बर (१२) 


“सम्यक्सम्ब॒द्” पद को प्राप्त देने पर बुड सोचने | 
लगे कि अ्रपने धसे का उपदेश पहले किसे करे । उनका | 
ua उन पाँच AAt की ओर गया जो बुद्ध पर अविश्वास 
_ करके उनका साथ छोड़ चले यये थे । अपने ध्यान-बल से 
ag जान कर कि वे.इस समय Big (सारनाथ, बनारस) | 


of o . .9.ह#हऔुढ 
. 
ही म yhaa adi गये और प्रथम बार अपने घर्म का उपदेश 
इन्हें दिया । यही पांचों बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए । बुद्ध के 
जीवन की यह घटना ““धर्मचक्रप्रवत्तन” के नाम से प्रासेद् 
हे—भ्र्थात्‌ बुद्ध ने पहली बार अपने धर्म का पहिया सार- 
नाथ में gasa था ओर बौद्ध-धर्म का प्रचार Fel सं 
शुरू हुआ था । 
इस चित्र में बुद्ध बनारस के निकट gaga (वतेमान 
सारनाथ) में अपने १ ett को उपदेश कर रहे है । बुद्ध 
का gem हाथ “उपदेश-सुद्रा” में । बुद्ध के इधर 
उधर--तीन एक तरफ, दो दूसरी तरफू--४ शिष्य बेठे हुए 
है । बुद्ध के श्रासन के सामने एक पहिया (adam) है, जो 
त्रिशूल पर स्मित है ।. “चक्र” बोद्ध घर्म के प्रथम प्रचार 
का सूचक है. भौर त्रिशूल बोद्ध धर्म के “त्रिरत्व”--बुद्ध, 
ag, संघ--का चिह्न है। मृग इस बात को सूचित करते 
हैं कि बुद्ध ने प्रथम बार “gaga” में अपने धर्म का 
' चार किया । उपर की तरफ़ देव और लोकपाल बुद्ध Å 
~ स्तुति कर रहे हैं । 


(१२) FRAT का धम-परिवतेन | 


चित्र नम्बर (१३) 


, “उरुबिल्वा” ग्राम में “काश्यप” नाम का एक तपस्वी, 
अपने “शिष्यां के साथ, रहता था । बनारस में बुद्ध 
श्रपने धर्म का प्रचार करने के बाद काश्यप के तपोवन में 

| आये और काश्यप तथा उसके शिष्यों को अपने aa में लाने 
| के लिए डन्हें श्रपने धर्म का उपदेश देने लगे । किन्तु वह 
तपस्वी श्रपने विचारों प्र बड़ा दृढ़ था । “ अतएव बुद्ध को 
; | उसे अपने धर्म में लाने के लिए अपनी श्रनेक सिद्धिर्या और 
, श्राश्चयजनक दृश्य दिखाने पड़े । उनमें से एक यह था, जो 
इस चित्र में दिखाया गया हे । तपोवन के एक तरफ अगन्या- 
' यार था, जिसमें श्रि रक्‍खी रहती थी । उसमें एक aag 


/ 


काला साप रहता था । काश्यप तथा अन्य ब्राह्मण उस. सपे 


A के ढर के मारे उस घर में न जाते थे । उन ब्राह्मणों को 


श्रपनी शक्ति का परिचय . देने के लिए बुद्ध ने उस ' मकान में . 
रहने की श्राज्ञा माँगी। काश्यप ने. यह समझ कर कि बुद्ध - 
की ज्ञान व्यर्थ जायगी मकान में रहने की आज्ञा न दी।. 


कहने सुनने पर बुद्ध को उस मकान में रहने 
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की my मिली | बुद्ध उस के भीतर आप 
कर बैठ गये । बेठते ही उनके शरीर से ऐसी आहि 
कि सर्प डर गया ओर बुद्ध के वशीभूत होकर उनके 
पात्र में छिप कर बेठ गया । बाह्मणों ने बुद्ध के इस र| 
जनक प्रकाश को देख कर समका कि मकान में ग्रा 

है । अतएव वे श्राग बुझाने के लिए, घड़े पा 
लेकर, दोड़े। अन्त में यह जान कर कि यह az T 
से निकली हुई ज्योति है, वे बुद्ध के भक्त हो गये $ 
काश्यप ने अपने शिष्यों के साथ बोद्ध-घर्म को ग्रहण Ay 


इस चित्र में ऐसा मालूम पड़ता है कि बीच Hal 
लगी है श्र कुछ बड़ी बड़ी डाढ़ीवाले ब्राह्मण छ 
पानी ले जा रहे है । कुछ नीचे से पानी छोड़ रहे हैं, | 
कुछ सीढ़ी पर चढ़ कर 'श्राग बुझा रहे हे । खेद है, 
चित्र भी इस लेख के साथ नहीं दिया जा सकां। | 


(१३) बुद्ध का aA से. 
अवतरण! | 


चित्र नम्बर ( १४ ) | 
लिखा है कि बुद्ध के जन्म के थोड़े ही दिगें बाद र| 
की माता मायादेवी का देहान्त हो गया। दूसरे A) Be 
माया त्रयस्त्रिंश-स्व्ग में, एक देवता के रूप में 
अपनी माता को भी बौद्ध घर्म की दीचा देने के 001 
त्रयस्त्रिश-स्वर्ग को गये और वहाँ तीन. महीने रह | 
को daad का उपदेश दिया । तीन महीने बाद बा f 
पर फिर बुद्ध के लोटने का समय हुआ तब. इच्छ | 
से साने की सीढ़ियाँ बनाने को कहा । उन तीनों साहि 
बुद्ध तथा उनके साथ इन्द्र आर व्रह्मा संकाश्य ( 
संकीसा, जिला wegang ) में उतरे। वहाँ पर 
संयुक्तप्रान्त की ऐतिहासिक समिति,( p. His 


ga 


Society ) की तरफु से पण्डित हीरानन्द * 


( Excavation ) भी कराई है | 


इस चित्र में बुद्ध बीच की सीढ़ी से शौर उग 
ओर ब्रह्मा तथा aif ओर इन्दर स्वर्ग से इतर " 
चित्र भी नहीं छुप सका । 
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त्यो ण A A 
३१) नालागिरि-हाथी का दमन | 
चित्र नम्बर ( १५) 

aaa भाई देवदत्त बुद्ध के यश और मान को 
क वे बहुत डाह करता था और भीतर ही भीतर 


ते जला करता था | उसने तीन बार बुद्ध की 


५ ही श्रा 
4 gor की । एक बार, जब बुद्ध UATE aa 


| 4 
लेने को छोड़ दिया ।. किन्तु 
a saa मतबाला हाथी नगर के फाटक के भीतर gal 

i z x 
हाथी के मस्तक पर अपना हाथ फेर कर उसे 


। aha में इसी घटना को दृश्य Raam गया 2 । 
[पिक से निकल रहा. है और बुद्ध उसके मस्तक पर 
| उसे अपने वश में कर रहे हैं । चित्राधिक्य के 
| यह चित्र भी छुपने से रह गया । 


(५५) बुद्ध और हारिती | 
चित्र नम्बर ( १६ ) 


शती एक यक्षिणी थी, जा राजगृह से हर रोज़ एक 
[PRs जाती थी ओर उसका भक्षण करती थी तथा 


| 


[eee सवती थी, किन्तु ,दूसरों की सन्तान के 'साथ 
7 IN ही, निदैयता का व्यवहार, करती थी । लोगों ने 
i aN विषय में प्राथेना की । उन्होने उसके सब से छोटे 
सेफ टत Oe लिया। वह सात रोज़ तक 
हर "ग से व्याकुल होकर उसे हूँ ढ़ती रही और 

ah S F a ड के पास आई और अपने पुत्र का 
i eT डेड ने उत्तर दिया कि तेरे ५०० न्तान्‌ 

fay > T एक पुत्र के लिए इतना घबरा रही है । 
4 Png a o T खा जाती हे, क्या तेरे 'इस काम से 
„| एसा कहते हैं कि इस पर वह बुद्ध की 


रः बोद्ध ध कि 
जा चेसी a का स्वीकार किया । तब 


हः. र मानता. मानी जाती हे । ee न 


>. 


2 
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a बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाये । . 


` [at tE] = 
sqft रहे थे, उसने cathe? नाम के एक मत- . 


a होने लगी जैसी श्राज कल सीतला. 
Rey fo तोन की बीमारी में या सन्तान, न 
a >> ie A “आनन्द?! 
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RS चित्र में हारिती अपने पुत्रों के साथ दिखलाई गई. 1.1 
हे । एक को वह गोद में लिये हुए दूध पिला रही हे और 
दो उसके कन्थों पर चढ़े हैं । यह चित्र वात्सल्य-रस का बड़ा 
भ्रच्छा उदाहरण है। । 


(१६) इन्द्र का बुड के दरानाथ आना | 


चित्र नम्बर (१७ 


एक बार, जब बुद्ध “इन्द्शैल” पवैत की एक गुफा में 
घ्यान-मझ, थे, इन्द्र को बुद्ध के दर्शना की लालसा उत्पन्न || 
हुई । वे अपने अनुचरों के साथ बुद्ध के दर्शनार्थ उस पर्वत | 
पर आये । a 
इस चित्र में यही दृश्य दिखाया गया हे । बुद्ध गुफा के; 
भीतर “ध्यानमुद्रा” में बैठे हैं । गुफा का द्वार बुद्ध के तेज || 
से प्रकांशमान हो रहा है । घुद्ध के आसन के नीचे सिंह (था | 
ऊपर की ओर पंशु-पत्ती इस बात को सूचित करते हैं कि | 
वह स्थान कितना निजेन था और उसमें परस्पर-विरुद्ध | 
स्वभाववाले प्राणी भी शान्ति के साथ रहते थे । दाहनी ओर | 
इन्द्र, मुकुट पहने हुए, बुद्ध को हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। \ 
इन्द्र राजसी वेश में हैं । उनके ऊपर छुत्र लगा हुआ है। इधर 
उधर देवगण बुद्ध की स्तुति कर रहे हें । यह चित्र भारतीय ' 
कारीगरी का बहुत च्छा नमूना है। ¬ § i | | 
(१७) बुङ का. निकोण | 
चित्र नम्बर ('१८) ' 

जब बुद्ध गया से कुशीनगर ग्रा रहे थे तब रास्ते में पावा l 
आम में चुन्द नाम के एक लोहार ने बुद्ध को!निमन्त्रण feat ह. 

चुन्द ने चावल और सुभर का मांध बुद्ध के सामने परोसा । 
बुद्ध ने भोजन का तिरस्कार करना उचित न समक मांस को. 
ana ले लिया और दूसरी चीजें अपने शिष्यो को दे दी । . 
इसके उपरान्त ही बुद्ध के पेट में द्दे डुझा और उन्हे अव 
की बीमारी हो गई । कुशीनगर पहुँचते पहु चते वे बहुत 
कमजोर होगये | वहाँ वे अपने शिष्यां के साथ एक बाण से. 
a दो “साल” gat के नीचे बुद्ध की शय्या लगाई य+ 
जिसका सिरा उत्तर की तरफ़ था | बुद्ध AS दाहनी करवट || 
अन्तिम समय आने के पहले वे अपने प्रधान शिष्य । 
के भविष्य में बोड असे के प्रचार और उसके 
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T agaa के विषय में शिक्षा edie! उन्हाने चार स्थान 
बतलाये जहाँ बोद्ध धर्म: के अनुयायियों का तीथै-यात्रा के 
लिए जाना चाहिए । वे चार स्थान हैं--( १ ) “लुम्बिनी” 
जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया (२) “गया” जर्हा बुद्ध ने “बुद्धपद 
पाया ( ३ ) “सारनाथ” जहाँ बुद्ध ने प्रथम बार बोद्ध-धर्म 
का प्रचार किया ( ४ ) “कुशीनगर 
हुआ । इस तरह श्रपने शिष्यां को उपदेश देते देते बुद्ध 
निर्वाण-पद्‌ को प्राप्त हो गये । 

यह चित्र बुद्ध è निर्वाण समय का हे । बद्ध शयया 

पर पड़े हैं । बुद्ध की शय्या दो साल-वृक्षो के बीच में हैं । 
इससे सूचित होता है कि जिस स्थान पर बुद्ध का Raiu 
हुआ वह साल-वृक्षो का वन था। बुद्ध की शय्या के नीचे 
एक गिरा हुआ मनुष्य अपना सिर पीट रहा है। वह 
mag’ है । बुद्ध के पेताने एक भिक् बुद्ध की ओर ge 
और पीठ हम लोगों की ओर किये हुए बेठा है । वह “सुभद्र?” 
नाम का ब्राह्मण है, जो बुद्ध का afan शिष्य है और बुद्ध 
से, निर्वाण होने के कुछ ही पहले, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने 
आया था । हाथ में दण्ड लिये “महाकाऱ्यप?” खड़े हैं और 


जहाँ उनका निर्वाण 


महाकाश्यप बहुत दूर से दोड़े हुए ग्रा रहे हैं। जब तक 
महाकाश्यप नहीं आये थे बुद्ध की लाश नहीं जलाई गई थी। 
देवगण, बुद्ध के इधर उधर, was और शोक से स्तब्ध खड़े 
हैं । बुद्ध का निर्शण ईसा के पूर्व सन्‌ ४८७ में, कुशीनगर 
( वर्तमान कसिया गाँव, ज़िला गोरखपुर) में हुआ । निर्वाण 
` के समय बुद्ध ८० वर्ष के थे । 


(१८) बुद्ध का शव | 
चित्र नं० (१९). 
| बुद्ध का afaa संस्कार वैसा ही किया गया जैसा कि 
' एक चक्रवर्ती का किया जाता है । बुद्ध का शव ४०० बार 
, ægi की तह से लपेटा गया । तब वह एक लोहे की सन्दूक 
= AAM गया, जो तेल से भर दी गई थी। उसके ऊपर 
` ` लोहे की दुहरी sat चढ़ाई गई । यह सब इस लिए किया 
| गया जिसमें बुद्ध के शरीर का श्रवशेष श्रन्नि में न मिल जाय; 


` शव के जलने के बाद सुरक्षित मिल जाय । , 
 इसचिन्र में हम इसी सन्दूक 


बुद्ध का चरण छू रहे हैं । बुद्ध की ag का संवाद सुन कर' 


को देखते. हैं; जा संस्कृत ` से अधिक ? वह संसार से भिन्न 
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में “तैलद्रोणि” के नाम से लिखी गई हे | Fe 3 

के तीन शिष्य खड़े हैं । दाहनी ओर कदाचित्‌ « 

सरदार हे । क्योंकि बुद्ध का निर्वाण जिस ख 
मल्लो का था । 


( १६ ) बुद्ध का शवदाह बुद्ध की 
अस्थियों का बँटवारा, और बुद्ध क 4 
a 
अस्थियों पर स्तूप-निर्माण | 


har 
चित्र नम्बर ( 20 ) ऐर 
इस चित्र की दाइनी ओर बुद्ध का शव-दाह ha i 
। शव के दोनों ओर दो “महछ-बंशी” सरदार आग हिं की 
दूध के Ge मार मार कर, बुझा रहे हैं । gaat 
बीच के खाने में बुद्ध की अस्थियों और भस हावर मात 
वारा हो रहा है । ` कहा जाता हे कि मछ-देशवाले ae aaa 
अवशेष को अपने हाथ में रखना चाहते थे, ओर किसी की है। वि 
नहीं देते थे । इस पर मलों के साथ अन्य जातियों sage, ते 
वादविवाद हुआ । अन्त में द्रोण नाम.के एक त्राह ही है 
कहने से अस्थियों के धराबर बराबर आठ भाग किये गे परत + 
ams जातियों में बांट दिये गये । उन पर Tee जात गे 
एक एक स्तूप बनवाया। इन आठ स्थानां WH 
अस्थियें के ऊपर स्तूप बनवाये गये थे--राजगृह, वेर से 
कपिलवस्तु, sgeu, रामग्राम, वेठदीप, पावा रई] 
नगर । पाठकों को याद होगा कि १९०६ में पेशाब 
समीप कनिष्क-स्तूप से बुद्ध की कुछ अस्थियाँ मिली || तो 
चित्र की दूसरी ओर एक स्तूप का चित्र ही शि पि 


पूजा दो मनुष्य कर रहे हैं । 


संसार ओर ईश्वर । | 


आ af की र 
; परमेश्वर का 
ISK मलुष्य का ate या 


MANNE हे? ईश्वर केवळ ५ 


z's 


pa से सम्बन्ध रखनेवारै इस तरह 
J gai वर्षो से मननश्ीळ मनुष्यों के 
है । प्राचीन काळ से आज! तक 


ici स्थित 

र शनिको और धर्मापदेशकओें ने इन प्रइनों के 
E | भिन्न दिये है । आज तक भिन्न भिन्न 
' ja जातियों मे ईदवरापासना झै जे सेकड़ें 
छे की | (हुए हैं, उनका यही कारण है । पर, इसमें 


ae की बात नहीं । क्योंकि सृष्टि ओर 
piet वस्तुये हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के 
hgga, आशा-निराशा, तर्कशक्ति ओर 
Tey की क्पना-शक्ति पर जितना अधिक पड़ा 
a aac किसी वस्तु का AAT पड़! | कहीं एक 
mya gt माता जाता है, कहीं दे।, कहाँ तीन और 
वाले बुद ततीस कोटि अर्थात्‌ करोड़ों देवताओं की पूजा 
र किसी झी है। किसी के मत के अनुसार ईश्वर ale से 
तों sign’, at कुछ लाग कहते हैं कि ईश्वर ्रोर संसार 


| 


क AR ही है। कहो कहो एक ही देश मे कई भिन्न « 


किये ग प्रत भी प्रचलित हैं । 
त्येक भा 
aay अव हमको यह जानना चाहिए कि प्राचीन 


गृह, ey पे आज तक भिन्न भिन्न देशों मे किन किन 

वा शरक (शें की--देवताओं की--उपासना हाती आई है । 

में फेक | सी के द्वारा हम भिन्न भिन्न मतों का पार- 
॥ तारतम्य ज्ञान सकेंगे | 

पर्चिमी दाशेनिक हीकैल ने इसका 

'ठी भाँति किया है। उसी के मत के आधार 


जार | 
Wya डपासनाओं wt ही विचार 
मधान उपासनाओं का. समाचेद दो 


] 


| TA ससार की उत्पत्ति, स्थिति ax 
| श्वर चाहे साकार माना जाय 
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i RI 
` | ३५ ` विषय का दिग्दशन कराया जाता है । 


I 
सकता है--एक ईश्वर-वाद, दूसरा 


रवाद्‌ 
है Re अनुसार ईश्वर इस संसार से 
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६९१ 
चाहे निराकार, इस वाद का प्रधान तत्त्व यह है 
कि ईश्वर ओर खंसार Bat पृथक पृथक वस्तुयं हैं । 
सगुणापासक जन ईश्वर को प्रायः मनुष्य के सहर 

तलाते €l बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने 
मनुष्य का स्वयं अपने BET बनाया | ईश्वर मनुष्य 
ही की तरह सोचता ae काम करता है। भेद 
केवळ इतना ही है कि मनुष्य की शक्ति क्षण-भडगुर 
ओर परिमित है; ईश्वर की शक्ति शाश्वत और अप- 
रिमित 21 tf 


विश्वदेवता-वाद-- बह 2 जिसके अनुसार a | 
जगत्‌ ईश्वरमय है--संसार ग्रोर ईश्वर में कुछ भो 
अन्तर नहों.। नुंसिंहावतार से यही अभिप्राय सूचित 
होता है कि ईश्वर निरन्तर घट घट का वासी है । 
श्रीमद्भागवत मे कहा है-- 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 
भोतिकेषु Aag भूतेष्वथ महत्सु च ॥ 
गुणे च गुणसाम्पे च गुण-व्यतिकरे तथा | 
एक एव परो ह्यात्मा भरावानी ATS EAA: ॥ 
ahaa कहते हैं कि न कोई देव है, न 
देवी,। जा कुछ है, यही संसार है | इससे भिन्न कुछ 
aati इस वाद में ग्रेर विश्वदेवता-वाद a कोडे 
विशेष भेद नहीं; क्योंकि दोनों का सिद्धान्त यही है” 
कि संसार के अतिरिक्त, उससे पृथक, इश्वर नामक | 
काई वस्तु नहीं भेद जा कुछ दै, यही है कि एक 
àr ईश्वर के अस्तित्व का मानता है ( नाम मात्र के 
लिप; क्योंकि उसकी राय मे इश्वर Me संसार पक 
ही है) दूसरा उसे बिलकुल ही नहों मानता। 


इश्वर-वाद | 


ज्यां ज्या बुद्धि का विकास होता गया त्यों at 
ईश्वर-विषयक. भावनाओं के भी सैकड़ों भेद हे! 
गये | इन सब भेदो को हम चार मुख्य श्रेणियां में 
विभक्त करेंगे | (१ ) अनेकैश्वर-वाद--इ 


TS nm mm a 
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कई देव-देवियां का मानते हैं । (२) Pes 
। वांद--इसके अनुसार प्रधान देव केवल तीन हैं, 
(३) द्विदेव-वाद और (४ )|एक-देववाद या एके- 
श्वर-वाद | 

अनेकेश्वर-वाद-.--बहुत प्राचीन काळ में 
लोग असभ्य प्रार अशिक्षित थे । उनका TAS था 
कि इस संसार में कई देव-देवियाँ हैं । वे न्यूनाधिक 
अधिकार रखते हैं । अपने अपने अधिकारों के ng- 
सार वे .इस जगत्साप्राज्य का शासन करते हैं | 
अल्पान्नत जातियों के विचार के अनुसार प्रकृति की 
जड़ वस्तुओं में भी देवताओं का निवास है। यह 
ampat कि रेलगाड़ी में देवी का वाख है, जड़ोपा- 
शना का एक दृष्टान्त है | इससे कुछ बढ़ कर जीवित 
वस्तुओं की उपासना है आज कल की नोच से नोच 
/ जातियों मे यह उपासना पाई जाती है। इस उपा- 
सना का उत्कृष्ट स्वरूप प्राचीन यूनान और भारत 
के अनेक देवताओं में पाया जाता है। उदाहरण के 
लिए--हमारे देश में गाय, पीपल, सपे आदि देव- 
TA की पूजा होती है । इससे कुछ कम मात्रा में 
इसी तरह की उपासना केथेलिक-सम्प्रदाय के 
saat में पाई जाती है । ये लोग सेट्स 
(Saitis) अर्थात्‌ ऋषियां का उपदेवताओं की तरह 
मानते हैं | 
त्रिदेव-वाद ---ज्िमूर्ति की उपासना भारत 
| “मै प्राचीन समय ले ह्या रही है। हिन्दू-धर्म के aq 
, ~ सार संसार के प्रधान देवता तीन हैं--ब्रह्मा ( सृष्टि- 
.__ =a), विष्णु ( संरक्षण-कर्तता ) और शिव ( संहारः 
कर्ता ) | दत्तात्रेय का अवतार इन्हीं तीनों देवताओं 
का संयुक्त रूप है। प्राचीन काल में ऐशिया के 
कैल्डिया नामक देश, में भी प्रधान देव तीन ही माने 
जाते थे--( १ ) अस्तव्यस्त स्थिति (Anu) (२) 
विश्वकर्मा ( Bel) (३) ज्यातिस्‌ ( Da )। fani 
को भी विश्वास है कि सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु यथा में 


$, 


ote 


. नहों हाता; क्योकि उत्पत्ति, स्थिति ar a 
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तीन भिन्न व्यक्तियों मै विभक्त है--( १ ) 
(२) पुत्र (३ ) पवित्रात्मा ।# 
द्विदेव-वाद---इलके अनुसार ह 
प्रधान शासक दो हें । वे दोनों परस्पर घार 
में निमझ रहते हैं । उनमें एक हित का कारण 
दूसरा अहित का | अर्थात्‌ एक के द्वारा हित. 
होता है और दूसरे के द्वारा अहित-साधन | त 
में जा पदाथै कल्याण-कारक, हृदयडूम भरर शा qal 
दायक È उन सबका कारण परमेश्वर है। बहि 
शैतान परमेश्वर के मागे में विन्न डाल कर उसके हर (विर. 
को नष्ट करने पर उतारू रहता है और aga pre 
सन्मार्ग से बहकाता È । i ॥ देव दे| 
हीकेल साहब का कथन है कि पूर्वोक्त पी शा 
वादों की अपेक्षा यह द्विदेव-वाद अधिक युक्तिस के 
मालूम होता है । उनका यह कहना एक ही से र 
ठीक भी है । क्ष्योंकि संसार मे सुख-दुःख, हातिग a 
इत्यादि gat को देख कर यह परिणाम सह 
में निकळ सकता है कि संसार में दो शक्तियाँग्रा) पका 
में लड़ रही हैं--एक संरक्षक, दूसरी संहारक॥ |स 
त्रिमूर्ति के विषय मे.हीकेल कहते हैं कि मान 
पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं । ईसाइयें के RIR) ज 
(त्रिदेव) के सम्बन्ध में यह पता नहीं लगता 0 कह 
देवताओं में संसार का कारय-क्रम किस तरह [व 
हुआ है अथवा यह कि पवित्रात्मा ( Holy Ghee है। क 
का सम्बन्ध पिता गर पुत्र से कैसा है। पर aN पर 
at त्रिमृति के विषय में उनका यह कथन ° "i X 


तीन काम अछग अलग तीन देवताओं के 
संरक्षक ग्रोर संहारक शक्तियों के 
भारत में बहुत मिलते हैं । परीक्षित रै 
कलि ने जे ara किया था वह इसी 
` = The Father, the Son 0 
and Holy Ghost. si 


re 
A 


w aga कै लिए uga किया था और 
ee का कारण हुआ था । इसी प्रकार 
संसार [माता arc परमपिता; प्राचीन पार- 
घार €, रस्‌ गोर ज्योतिस्‌ तथा ईसाइयों में पर- 
शरण है ij måna के परश्पर-विराध की भावनाये 
हिता धा | 


क para या एकइवर-वाद्‌--लोगों ष्का 
र y (है कि प्रायः सभी सभ्य जातियों के धर्मा में 


- उसके बर (वर माना जाता है। पर यह विचार सवोंश मे 
age | ail कहीं परमेश्वर के विरुद्ध अथवा अधीन 
fiat पहले ही से उपस्थित हैं, कहो 
क्त पह काल में एक ही प्रभु या परमात्मा माना 
Regt पर अब समय के फेर से, अन्य कई देव 


एक वी साथ पूजे जाते हैं । इस अद्वितीय-वाद के 


, हानि i विभाग at हे--एक प्रकतिरूप ईश्वर-वाद, | 


म सह मातवरुप ईश्वर-वाद । 


कतय] ग्रकृतिरूप-३३वर-वाद--वद्द है जिसमें 
हारक । (तझी या प्रतापशाली प्राकृतिक पदार्थ पर- 
ह कि पान लिया ज्ञाता है--जैसे' हजारा वर्षे पहले 
के टही जगदीश्वर समभा जाता था । हीकैल 
ता हि कहते हैं कि ईश्वरवाद के समस्त भेदों में 
| ही. | i TAS को सबसे अधिक न्याय्य माळूम 
p h; । यकि संसार के सारे प्राणियों का जीवन 
a Eee are उष्णता ही पेर अवलम्बित है | 
हि. हा नेभी यह सिद्ध कर दिया है कि 
ik Wana का एक खण्ड है ग्रोर 
tan ही में मिल जायगी । दूसरी बात 
त डुनिक वैज्ञानिक आविष्कारो से यह 
र कि. पानो, कार्बोनिक एसिड और 
mie मेल से सेन्द्रिय-जीवन 
Tran पोर, यह रासायनिक मेळ सूर्य 
Es: गो सम्भव नहीं | : 
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ने नळ को भी इसी तरह बद्दका 


मानव-रूपोपासना--सभ्यता के इतिहास | 
में इस धारणा की कि ईश्वर मनुष्य के समान | 
सोचता और काम करता है प्रधानता. रही है । इस 
सम्बन्ध में हीकेळ ने तीन मुख्य धम्मो का उल्लेख | 
किया है-यहदी, ईसाई ओर इसलाम। ये तीनों 
धर्म भूमध्य-सागर के पूर्वी किनारे पर उत्पन्न डुए। | 
तीनों का असली प्रतिष्ठापक पक ही है। इस बाह्य . | 
सस्बन्ध के अतिरिक्त इनमे आन्तरिक साम्य भी | | 
बहुत कुछ है। जिस तरह ईसाई धम्मे ने यहूदी. | 
धम्म का बहुत कुछ अंश ग्रहण किया है उसी तरह | 
इसलाम ने भी इन दोनें पूवेवर्तो धम्मो' का अधि- >» 
कांश प्राप्त किया है। oe 


ये तीनों पहले पहल पक ही प्रभु या परमपित्त 
मानते थे; पर ज्यां ज्यां इनका प्रसार हुआ त्यों त्यों bs 
ग्रेर भी कई देव-देवियाँ पूजी जाने रंगों । << 

मनुष्य-जाति की धास्मिक उन्नति करने में, इन 
सब में, यहूदी-घम्मे अधिक महत्त्व-पूणे है । इसका 
कारण यह है कि इससे दो ग्रौर धम्म निकले हे-- y 
ईसाई aie इसलाम । न्यू टेस्टामेंट अर्थोत्‌ बाइबल | 
का नवीन रूप, जिसने संसार पर इतना प्रभाव डाळ । 
रकखा हे, यहदियों के पुराने टेस्टामैट की ही नांव । 


,यहूदी-धम्मे का सर्वशक्तिमान देव जेद्दावा था। ` | 
पर उसके सोथ साथ Me भी कई देवता पूजे जाते 
थे, यद्यपि परमेश्‍वर एक ही माना जाता था । ईसाई : 
घम्मे की भो यही दशा हुई। एक परम-पिता के 1 
सिवा, क्राइस्ट, हाळी धास्ट, वर्जिन मेरी अथात्‌ | 
क्राइस्ट की माँ, डेव्हिल (शैतान ), बुरे और सले 
एंजल्स (फरिइते) इत्यादि. भी पूजे जाने लगे Mt 
(धर्म्माचार्य्यो ) की कल्पनाशक्ति ग्रोर स्वाथे-तत्परता | 
ने यहाँ तक दौड़ लगाई कि १८७० ईसवी मे उनकी _ 
कोंसिल ने यह प्रकट कर दिया कि पोप . परमेश्‍वर | 


का प्रतिनिधि है। | are a 


२९४ 
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इसळाम धम्म इन दोनों से अर्वाचीन और 

अद्वेत-वाद का सच्चा स्वरूप है | पैगम्बर मुहम्मद ने 

o ईसाई धम्म झे मुख्य सिद्धान्त ते ग्रहण किये; पर 

परमेश्वर को उन्होंने ट्रिनिटी ग्रैर वर्जिन मेरी से 

बचा लिया। “खुदा एक है” इस सिद्धान्त को 

सबसे अधिक माननेवाळा धम्म इसलाम ही है। 

परन्तु इसलाम भी परमेश्वर को मजुप्यवत्‌ 

साकार रूप के स्पश से न बचा सका। इंसलछाम 

a का भी ईदवर मनसा वाचा फर्मणा--मन, वचन 

और क्म से-मचुष्य के तुल्य है । ईश्वर के इस 

AJAST से छुटकारा पाना, विशेष करके अशि- 

50 . क्षित जाति के लिए, अत्यन्त कठिन है । एक प्राचीन 

Raa तत्त्ववेत्ता का कथन है कि यदि पशु हमारी 

तरह बोळ सकते ते वे ईश्वर का आकार अपने 

(पशु) aza ही बतलाते | यहाँ यह याद रखना 

चाहिए कि भारत में निर्गण-रूप का सिद्धान्त आज 
सैकड़ों वर्षो से चला आता है । 


अनिरचय-वाद (Monotheism) 


अब अनिश्चय-वाद का हाळ सुनिए । कई लोग 
ऐसे भी हैं जिनकी कोई भावना निइचयात्मक 
नहों--केई मत स्थिर नहीं | सच पूछिए तेः 


संसारके अधिकतर लोग अनिश्चय-वादी ही हैं । 


भारत का भी यही हाळ है। लोगों की भावनाये' 
बालपन में कुछ sie होती हैं फिर, बड़े होने 
पर, अपने विचारों से एवं gat धम्मो के 
: पभाव से उनकी भावनाये' मिश्रित ओर अस्पष्ट 
__ हो जाती हें । ईश्वर ता. पक माना जाता हे, पर 
` हज़ारों जिन, भूत, प्रेत, देव, देवियाँ पूजी जाती 
= l अतएव इसे अनिश्चय या खिचड़ी-वाद कहना 
चाहिए | 1 

चिइवदेवता-वाद अर ईच्वर-चाद प्ले बहुत 
अन्तर है | ईशवर-वाद के अनुसार ईश्वर संसार से 
न्न है ax उसका स्रष्टा है; पर विश्वदेवता-वाद 
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के अनुसार FAC जगत्‌ के बाहर नहीं, कि 
के भीतर है । जगत्‌ ईश्वर-मय है, इस : 


1 मत का बह 
पादन, प्राचीन काळ में भारत, चीन जापान 
उसके अनन्तर यूनान में किया गया था। च दहा 

ye ल्य È फ 
लोगों' का प्राबल्य हुआ तब यारप मे विश्वे | 
वाद का विध्वंस छुआ । क्राइस्ट के हि 
(Vica) ने विश्वदेवता-बादी तना के को ae 
जला दिया । स्पिनाज़ा और जम्सेन म 
` र ~ Bh | 
गोटे ने इस वाद का समर्थन करके उसका gg) रि 
किया था । l 

Bow विनायक फर 
qa 
| 
अनाथ | | am 
[ Seal ! 
CID M o 
हाय | मोहन के घर इंस ओर , i an 
दृश्य था श्रार अतीव कडोर । 
|. कित 
बहाती हुई AA चुपचाप , | 
पा रही थी यसुना सन्ताप ॥ | 
Gx) a) ५ 
विकल Aaa था सुख का भाव , | IA 
हुआ था उर में गहरा घाव। | a 
पा रही थी प्राणान्तक कष्ट, «| i 
हो चुकी थी आशा भी नष्ट ॥ f 
| 4 
अभागे रोगी का भी हाल , “a 
ar रहा था विशेष विकराल ।. | श्य 
_ छुटपराते थे उसके प्राण, .. | 
सूख के मारे था प्रियमाण ॥ 
(२) | ष 
किन्तु था aa sà सन ज्ञात, | 
a कहता था वह.कोईँ वात! a 


नेत्र भर आते थे जिस काल , | 
, वख मुह पर लेता था डाल 


ain. Gurukul Kangri Collection, Harid V 


g Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 भाई al झेश + 


| द्वध a 
ह| gaaat था उसे विशेष । 
z g 


azal था Aa प्रवाह 3 


हँ 2 
हॅ निकलती थी बस खु ह से आह | 
(६). 

दावता था मन ही सन--“हाय. | 


हुआ क्यों में ऐसा असहाय । 
किया क्या मैंने ऐसा पाप , 
that रहा जो इतना सन्ताप ? 


(७) 
qua दाने दाने' के र्थ : 
हो रहे हैं प्रयत्न सब cay । 
ala यह बालक निपट ANA % 
बचेगा क्या न हाय ! भगवान | 
(5) 
हुआ हो यदि हम से कुछ दोष , 
करो तो प्रभो, हमीं पर रोष! 
' किलु जो वालक हैं निबोध , 
उचित है क्या उन पर भी क्रोध ? 
(३) 
> रहा हे जब मेरा अन्द 
सखु क्यों आती नहीं तुरन्त ? 
हीं देखा जाता अब कष्ट , 
नहीं होता क्यों जीवन नष्ट १ 
( १० 
गु w भव में è nae 3 
a 
देने दो ठोर , 
फेहा क्या जाय दयामय और १?” 
११ ` 
Ung करके साच we À 
a S a मस्तक सविकार | 
ae See ; = 
क पी किया विललाप lee 


अनाथ । ue | en 
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Car) 
हुआ ज्वर का.दुस्सह उत्ताप , 
WY तब करने लगा IANG | 
देख कर वह यसुना की ओर , 
वाक्य प्रों कहने लगा कडेर-- 


( १३.) 
“यहाँ से ह्या पापिष्ठा दूर , 
सुझे खायेगी होकर करर!” 
देख यसुना सुत का यह हाल , 
पीरने ait कठोर कपाल ॥ 
. (W) 
पुनः agar की ओर विलोक , ANS 
कहा मुरलीधर ने बेरोक-- 
“राक्षसी, बिछा रही क्‍यों जाल , 
प्राण क्यों मेरे रही निकाल ? 
CRD 
“guy वे लोग जा रहे कोन , 
अरे, ये इधर आ रहे कोन ? 
लगा कर तो प्राणों की होड़ , 
भाग जाऊँ अरब में जी छोड़ 0? 
(१६) 7 
इस तरह करता हुश्रा प्रलाप.» 
उठा सुरलीधर अपने आप l- 
देह में था दौबेल्य विशेष ,. 
शेष था नहीं शक्ति का लेश ॥ 
( १७ ) 
न अपने को वह सका संभाल ; 
हुआ गिर कर ग्रचेत तत्काल | 
अभागी यमुना को सब ओर , 
दीखने लगा घोर तम-घोर ॥ 
(२८) 
न सूझा Ble उसे उपाय , 
डरी सुत-दशा देख असहाय | 
उसे चुप करके किसी प्रकार , 
लगी करने फिर भी उपचार ॥ 


x 
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MO en 
Cae) ( २६ ) 
काबुली क्रोधित था श्रत्यन्त--.. 
“कहां है मोहन, बता qua)? 
कहा यसुना ने धीरज धार--- 
“sia है लगी उन्हें बेगार ॥? ं 


हुआ agar का धैय विनाश , 
हुई वह सभी प्रकार निराश | 
, हुआ दुख से मन विकल-विलोल , 
ह, `" खूब रोई wa वह जी खोल ॥ 


र) (२०) (3s) an 
cag हैं कितने दुख भगवन्त , > काबुली drat फिर इस र्भाति-- f on 
k न होगा क्‍या अब इनका Bea ? ५ “मान सकते हैं हम किस भांति १ 
ag अब रोर किस तरह छोश , ; बने बेगारी या मर जाय , i a 
बताश्रो तो gaat विश्वेश | . हमारे दाम अदा कर जाय |” pe 
(२५) Cae) a 
“भूख से रो रो कर निरुपाय , | कहा यमुना ने तज निश्वास-- ee 
> से रहा है यह बालक हाय |... “वाज कुछ नहीं हमारे Wa | | 
इधर सुरलीधर भी इस काल , कर रहा है घर भर उपवास , | 
Ee हो रहा है कैसा बेहाल ? 5 हो रहा है. प्राणों का नाश ॥? ह 
( २२) (२३) fraa 
‘ona ही लगी उन्हे बेगार , काडुली था शराब में चूर ,. | किस + 
SOOT EOE चढ़ा था उसे नशा भरपूर । | 
मरूँ तो छूट जाय जज्ञाल , कहा--“'हमझो इससे क्या काम » | a 
wea किससे अपना हाल १? चुका दो श्रभी हमारे दाम ॥” ह 
(२३) | FB) र 
इस तरह शेई वह भरपूर , 1 पकड़ कर फिर यसुना का हाथ, । 
सद्य पर हुश्रा न हतविधि क्रूर । l कहा उसने गुस्से.के साथ | 
न था कोई ऐसा. जन पास , “अभी चल, कर कोठी पर काम 
कि जो देता उसको saa ॥ o ' , हमारे लुक न जब तक दाम ॥7? 
l (२४ ) ( ३१ ) 
सुन पड़ा इतने में यह बोळ--- s गिरी माना यसुना पर गाज , 
“अरे मोहन, किवाड़ तो ara . बचे हा | केसे उसकी लाज? _ 
` छठी वह, खोला उसने द्वार , . . ओर लिखने का अगला वृत्त 
किन्तु बस, गया काठ सा मार | म | किस तरह दों हम हाय | 


( २२ ) > i ai Ne प —— 
दिया था जिसने ऋण का दान , | 0. En [४] 
खड़ा था वह काबुली पठान । 

हुई वह र धैय्यै से हीन, | 
देख कर यह आपत्ति नवीन ॥. 


Bee 
३ ag के उसका न चित्त लुभा सके 
ब्रो शी वे न उसके अश्रबिन्दु सुखा सके | 
(2) 

f वृष्टि सी करझे हुए रवि अस्त थे 

gst था श्रत्र॒हो रहे पुर-हाट-बाट समस्त थे | 
1! मेहन के हृदय में आग सी थी लग रही, 

| हु शान्ति उसके चित्त से थी दूर Brat भग रही ॥ 


144 


| iar में चन्द्रमा का उदय था AA हो चला, 

| शा ध्रल्थकार श्रनन्त नभ का शीघ्रता से खा चला । 
हग! उप gaara का तम पूणे हृदयाकाश था, 
wait कहीं पर नाम को 'भी दीखता न प्रकाश था | 


Ger 
fins से sa हो चुका वह मुक्त था , 
| mèra फिर भी अहो ! वह घोर चिन्तायुक्त था । 
|पक्ता था - हाय ! में किस'भांति घर जाउँ हरे | 
| पिस भाति देख गा वहाँ के दृश्य दारुण दुख भरे ? 
। (९) 
fumes कि बस अब में न जाऊँगा वहाँ 
हए भाति भूखे बालकों को सुं ह दिखाऊँगा वहाँ | 
Pa किया उसने कि श्र घर-बार ही को छोड़ दू , 
WH कहीँ संसार के सम्बन्ध सारे तोड़ दू | 
(६) 
(भला पतनी ota शिशु, रुग्ण सुत के ध्यान ,में- 
za । "पैसा चबा गृह-ओर ही वह भूज कर सब आन में। 
आर आते देख sta’ शक्न बरसाने ad, 
Ma अधिकता से चित्त. में आने लगीं ॥ 
(७) 
z ने कि सुरली भूमि पर होगा पड़ा 
$ द डैना कर रही होगी विज्ञाप वहाँ बड़ा । 
सेन उसको पहुंच कर श्रब. में वा, 

हों मुझे, पर भाग्य हे ऐसा कहाँ ! 

में Sa ‘ 3 
हूँ हाय रे किस दोष से , 

६ रात-दिन gta के इस रोष से । 
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मेरे खदेशी बन्घु ही पीडित सुके हेंकर हे, | 
अन्याय श्रत्याचार ये श्रब तो नहीं जाते सहे ॥ | Pit 


yi 
(3 ) A ji 
बेगार में ga भाति यदि पकड़ा न जाता आज में 5 BSN 
ता यह भयङ्कर यातना क्यों हाय ! पाता श्राज मैं । i 
हम का पकड़ बेगार में जा लोग लेते काम हैं--- 
BT केसा है कि वे देते न एक छदाम हैं ! 


( १० ) ; 
पशु-तुल्य हम लाखों मनुज हा | जी रहे क्यों लोक में 
जीते हुए भी मर रहे पड़ कर विषम दुख-शाक में । 
al देव, कयां निस्सार at जीवन हमारा है किया ! 
दुख भोगने के ही faq कया जन्म हैँ हमने लिया ! 
E CRI S3 
अन्याय श्रत्याचार क्या यह बन्द Ha होगा. नहीं , 
क्या दूर Yad से प्रभो, छुल-छुन्द यह होगा नहीं ! 
जो एक सुट्टी अन्न को था हाय | तरसाना हमें , | aj 
देकर gales उचित.था क्या नरक दिखलाना हमें ! 
(१२) 
लोहू-पसीना एक कर इम श्रन्न उपज्ञाते यहाँ , h 
पर वही अ्रपना अन्न ही क्या हम कभी पाते यहाँ १ | ; k 
कुछु तो हड़प जाते हमारे Agen हैं 
बाकी बचे को. छीन लेते हाय | मालगुजार हैं | | 
( १३ ) 
हे देशवाला, तुम सतालो An जितना हो सके > 
हम दीन हैं, तुम बल जतोलो श्रार जितना हा सके । 
यह याद रखना किन्तु तुम भी बच नहीं सकते कभी-- . . 
बस एक घर की आग से है गाँव जल जाता सभी ४ 
ae १४) जी 
इस भाँति वह विषिस सा घ की तरफ था जा रहा , 
at विपुल भावों कां हृदय में वेग सा था आ रहा । 
पर हाय रे दुर्भाग्य | वह किस ओर जा पहुंचा कहाँ 
श्रीमान मालगुजार का प्रासाद है सम्मुख यहाँ.] 
Ce) 
Aa सिपाही aad ag कन्धे wut, 
फिर सुन पड़ा--“मोहन, किधर से MA भूल पड़ा ' 


t 


२९८ & 


ae 


` ` ञ्बतो इधर तृ ge दिखाने भी कभी श्राता नहीं 
बस, बेहया सा बन गया है, नेक शरमाता नहीं | 


( ५६) 
है one लछा का, नहीं आता कभी बेगार को; 
aia’ किधर हैं, क्या नहीं पहचानता सरकार को ? 
अच्छा हुआ फिर भी कि जो तू ग्रा गया ,खुद ही यहाँ, 
अब क्यों खड़ा है चोर सा, चल काम होता हे जहाँ Ul” 


‘Cav ) 
सुन कर सिपाही का कथन यह जाग सा मोहन पड़ा, 
कहने लगा वह यों स्वयं ही त्वेषं से होकर कड़ा | 


“होगा न श्रत्याचारियों से हाय | अब निस्तार क्या 
अब भी न होगा बन्द यह अन्यायियों का वार क्या !” 
‘FE ॥1 (७८) 
 _ द्चोला सिपाही गरज कर--“'क्या मात आई है अरे , 
Aa क्यों आज मेरे हाथ से मरने चला है श्रधमरे ! 
» aga, यह गाली किसे तू दे रहा था, बोल तो , 
तू बक रहा था क्या ग्रभी, फिर भी जरा सु ह खाल तो ॥? 
i (१६) 
' फिर खीं च कर उस दीन को भीतर सिपाही ले चला, 
ae देव का मारा gar आपत्ति क्या करता भला | 
इतना कहा-“हाँ, लले चलो, सुझको किसी का डर नहीं? 
बोला सिपाही--““ठीक है, जो डर नहीं ता मर यहीं |” 
; (२० ) 
oft धूमधाम मची हुई भीतर कचहरी में बड़ी-- 
बस हास और विलास की थी लग रही मानें wet । 
आनन्दपूवेक एक गणिका थी वहां पर गा रही 
उसके कुरुचिमय गीत की aaa ध्वनि थी छा रही ॥ 
( २१ ) 
` बैठे वहीं श्रीमान मालगुज़ार भी स्वच्छन्द थे , 
उस गायिका के रूप-रस का ले रहे श्रानन्द थे |- 
उनके मुसाहिब लोग भी वेठे वहीं सब पास थे 
जो गायिका के गान पर करते प्रमोद-प्रकाश थे ॥ 
( २२ ) 
सिपाही ने कि माका हे शिकायत का नहीं , 
rag तब उस दीन को fear दिया बाहर वहाँ । 
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सरस्वती | 


सुन कर पड़ोसी के वचन फट सा गया उसका हिया 


. वही कैलास का आदर्श है । यहीं देवों के देव * 
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[. भाग te 


कुछ देर में ही एक जन में. हो एक जन दोडा हुआ जाय Oe हुआ आया वहां 
जो यह अशुभ सन्देश मोहन के लिए लाया xi 
( २३ ) 
“मोहन, यहाँ क्या कर रह हा, ह ख़बर घर की नह 
अब तक कहा तुम थ, तुम्ह म खोज आया सब ह| 
यमुना न जानें है कां, है स्तक सुरलीधर पड़ 
बच्चा वही छोटा श्रकेल्ा कर रहा रोदन बड़ा P 


( २४ ) 


रोता हुआ घर की ATH वह शीघ्रता से चल्ल दिया। mal एस 

दुःखित प्रपीड़ित हाय | सोहन, जा रहे हा तुम कहाँ ? CTi 

है नरक से भी दुःखमय gem जाते हो ait | रूम 

( २ ) ima 

मोहन को घर का परन्तु वह दृश्य देखना पढ़ा नहीं, | नि 

ठोकर एक श्रचानक खाकर weg वह गिर पढ़ा adi] १ एत 

फूट गया उसका सिर उससे बहने लगी ra मे 
हुआ पुत्र का अजुगामी हा ! वह अनाथ, वह बेचा || 

( २६ ) | ह यही 

हुईं रपोट मामला पहु चा जघ न्यायालय में यह सब Aha 
किया विचार्‌ वहाँ हाकिम ने अच्छी तरह ध्यान से त 

दिया दण्ड अन्यायकारियों को--छः मास कृदसाना । 


m 
हुईं बन्द बेगार, न्याय यह. सब लोगों के aal परर 
सियारामशरण एर i 


काश्मीर | 
YNNA हमारे साथ काश्मीर के 


DESH पर चढ़िए । चढते ही, देखिए, i 
E ALEX के सामने नाना प्रकार के कस ग 
ZSA दृश्य आते हैं । मैदान के 
IR INANE पने चित्त में इनका - 


नहीं कर सकते । स्वच्छ सफेद बफी का p i 
ऊँचा दृश्य जो ऊँचे पहाड़ों की चोटियों पर 


कं 
वास कहा जाता है । ऐसे स्वच्छ स्थानों त 
पहुँचना बहुत कठिन है । पर काश्मीर 


PEIS sl) 
jae! Wd tis 
| . वर्ष से ढके पर्वतों के नीचे दूखरा दृश्य सघन 
| uae का है । देवदार अथवा wig के agi की 
| सब कहा saat ते देलिए। ये पेड़ हरित-श्याम ger दिखाते हैं । 

शि धे तते aie सीधी डालियाँ gaat की तरह प्रतीत 
हें इनकी नुक्रीली Seat अत्यन्त शोभायमान दिखाई 
sabia पर जहाँ कहीं बफू न्न चुकी है वहाँ हरि- 
k शी ऐसी नजर आती. हे मानें qA ने इरा मखमली 
| धारण किया है । उनकी यह शोभा बड़ी मनामोहिनी 
होती है ऐसे पलों! की शोमा झेलम नदी के रास्ते 
हरी के पड़ाव से लेकर उड़ी अथवा रामपुर के पड़ाव 
„ | Rea देखने ar मिलती हे । यह शोभा ang 
१ पता में, अर्थात्‌ स्विट्जरलैंड, नावें और इटली के 


पड़ा aa | 
EM , 
[सीके पर्वतो में हैं; पर रावलपिण्डी से श्रीनगर राते 
| हही सबसे अधिक लुभावने दृश्य हैं । बहार के दिनों 
| अते बात ही न पूछिए । तब ता यह शोभा और भी बढ़ 
| सी हे। सैकड़ों तरह के जङ्गली ,खुदरा फूल-फल-वाले 
;| सा के वन के वन खड़े दिखाई देते हैं । इनकी सुगन्धि से 


maa सुगन्धि की age उड़ाया करता है । यही नहीं, 


| है 
| र ग्रसतोपम Gat को खाने से प्राणिमात्र को जो सुख 


ग्रा है 
i Wat होता है उसकी सीमा नहीं । जरा afa को 


| का 

oe "a कितना aga शोभाशाली प्रतीत होता 
क को देखने का उत्तम समय वेशाख मास है । 
गलो की घटा 


| करे गुनी घिः F IR छाई होती है तब इनकी सुन्द- 
‘a ae के हृदयहारिणी हा जाती हे । श्यामवणे 


हु | भी कोका हुई बारीक बूदों की बोछाड़ हरे 

akties महीन माणा महीन set से आच्छादित सा कर 
| भएक अक्षी त के बीच से सूयं की किरणं an पर 
रै तब हन ही Ta दिखाती हैं | जब वर्षा बन्द हो 
aT ळी a ' नीचे vidi के किनारों पर एक 
लकी न जाती है। वह पवेतों को रेशमी 

SS उठा कर एक और ही अपूव 


$ 
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६] : काइ्मीर | । ~ 


E पास से भी, अपी अथवा कुछ पास से भी, अच्छी तरह देख 


प में, भी नहीं पाई जाती । ऐसे कितने ही सुन्दर दृश्य . 


if (i थारी वृत्त सिष्ठ ओर पौष्टिक फलों से भी लदे रहते . 


$ र्ट चारों ` 
§ TEAR तरफ agg । अब,- देखिए, इन हरे.. 


हे; पर काइमीर के पहाड़ों की शोभा अपनी विचिः 
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\ 


छटा दिखाती 21 इस प्रकार gA adh ऋतुओं में सविर | | 
दश्य नज़र आते हैं । उनको न लेखनी ही लिख सकती || 
और न कुशल चित्रकार की Raagi ही अङ्कित कर । 
सकती हे । पाठका, यदि इस स्वर्गीय सौन्दर्य को देखने की | 
श्राप की इच्छा हो तो स्वयं--सशरीर- शकर इसे देखिए। । 
शायद आप समकते होंगे कि मैं बात बढ़ा कर कह रहा हूँ । || 
पर जितनी प्रशंसा अन्य लेखकों और ग्रवासियों ने की हे ||| 
उसके सामने यह कुछ भी नहीं है । यह लेखक चार बार | 
इस देश में थ्रा चुका है पहला दौरा इसने सन्‌ 1८३ ईसवी | | 
में पेदल किया था। तब इस देश में जाने के लिए पुराना || 
वादशाही रास्ता ही था; वर्तमान चौड़ी सड़क बनी ही न थी । || 
पर सुन्दर दृश्यों को देख कर श्रपनी आँख को सार्थक और | 
अपने मन को तृप्त करना कौन देहधारो न चाहेगा ? इन कम- | | 
नीय दृश्यों के पीछे यागी जन भी दोवाने हव जाते sa | 

श्रभ्यन्तर मन 'रङ्ग समाना। 

लोग कहें कबीर Aar ॥ 


कबीर साहिब तो परम-रूप को देख कर मस्त हो | 
थे; पर हमारे सदश जन यदि उस परम स्वरूप की आधा | 
मात्र से ही मग्न हो जाये ता आश्चयं ही कया है ? | 

इस देश में प्रवेश करते ही यहाँ की सञ्जीवनी वायु | 
हमारे शरीर की कल्लो को तुरन्त सुधार देती है, Riad शरीरा | 
में स्वच्छ सुख गुलाबी रक्त दौड़ लाने लगता हे । भूखा 


के सञ्जीवन-गुण का अनुभव इस लेखक ने बार बार बर 
यहाँ रह कर किया है | यह लेखक भारत. के अनेक मानतां 
आर पर्व्वतों पर हा आया है । पर ऐसा रोग-नाशक Ar 
स्वास्थ्यप्रदायक जलवायु इस काश्मीर को छोड़ अरन्य कहींन 
मिल्ला | काश्मीर के सामने आबू, पचमढ़ी, मसूरी कोई ` चीज़ | | 
नहीं। उनके जलवायु में वह अलौकिक सञ्जीवन-शक्ति नहीं जा 
काश्मीर में पाई जाती है । योरप में स्विट्जरलेंड और नारवे | 
के पहाड़ों में बर्फा और भोलों की शोभा बड़ी मनोहा रेणी a 


4 


सामने saat कुछ नहीं समझती । दुनिया में वह 
सानी नहीं रखती । हाँ, योरप में एक बात का बड़ा 


t 


Ne 
 है- वहां यात्रियों को: थोड़े ही खच से सब तरह के आराम 
ofa जाते हैं, an सफर के लिए हर पर्वत की मुख्य 
ga चोटियों तक फिनिक्युलर ( Finiculaire ) रेलवे 
बनी हे 1 उस पर बैठ कर स्विटजरलेंड के ऊँचे से ऊँचे पर्वतां 
पर, एक या दो घण्टे में, मनुष्य चढ़ सकते हैं चार बफ के 
` दृश्य समीप जाकर देख सकते हैं । यह सुभीता काश्मीर में 
O नहों | इस कारण हरसुख, नक्का पर्वत भ्रादि ऊँचे हिम स्थानों 


ar हम निकट जाकर नहीं देख पाते | पर यह विशेष 
सममभता हूँ कि काश्मीर 


, हानि की बात नहीं | सें तो 
के लोगों की वर्तमान दशा को देखते यहाँ रेलवे का 


'न होना ही उनके लिए लाभदायक ह । 


| ` काइमीर में एक बात की कमी जरूर खरकती है । यहाँ 
यारियों के लिए ठहरने, खाने An बिछ्लाने आदि का वह सुभीता 
नहीं जो Razas के होटलवाले wel ने कर रक्खा है। 
वहाँ यात्री केवल एक हैंड बेग ( Hand Bag ) अपने 
साथ ले लेते हैं । बाकी सत्र सामान--पंलेँग, aq बिस्तर, 
साफ़ ओढ़ने के कम्मल भ्रादि--धोड़े ही किराये पर मिल 
_ जाते हैं । पर यहाँ, काश्मीर में, श्रानेवालों को सब तरह की 
O जुख्री fig) साथ लानी पड़ती है । अतएव सुसाफिग को 
aga तकलीफ ्रोर विशेष खर्च उठाना पड़ता है | योरप में 


ऐसे सुभीतों के हाने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ दूर 
` दूर देशों के लाखों यात्री हर साल जाते हैं ओर होटलों में 
उरते हैं। इस करण वहाँ सामान क्रम खर्च से तेयार हो 


जाता है. An उसका फायदा यात्रियों को मिलता हे । 


भारत में हरद्वार we तीर्था को लाखों यात्री हर साल 
जाते हैं An बहुत खच भी करते हैं; तथापि हमारे पण्डों ने 
अभी तक यात्रियों के सुभीते के लिए उचित और ग्रावश्यक 
बन्ध करने की चेष्ट त नहीं की। ,इप्तका कारण है। 
यह के अधिकांश यात्री और प्रायः सभी पण्डे श्रशिक्षित, saga 
परज्ञान, हैं । इसलिए HA इस काम को ज्ञानशून्य quel 
पर न छोड़ देना चाहिए ।, बल्कि aga शिद्धितों 
नी जनों को इसका भार उठाने के लिए तैयार हाजाना 
इससे हज़ारों मनुष्यों केलिए एक नया रोजुगार हो 


Pra ty, 
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सरस्वती | 


इसके सिवा होटल के पण्डे भी लाखों रुपये कमा लेते हैं। ' 


f tet भी स्वार्थ-परसाथे दोनों सहज में . 


इस. काम -O अपर तोर से e पूरे तौर से चलाने के लिए वीक 
पर, जहाँ नित्य यात्री जाया करते हैं, होटल be | 
उनमें एक एक कमरा हर यात्री या उसके gga ञे कशी ` 
जाय | पलँग, विद्वा, ओढ़ना, एक सेज, दो झि | 
(या इनके बदले EE 9 रात के लिए स moe 
आवश्यक सामान उन्हें दिया जाय । होटल Ñy ‘ | wae 
रहे । वह सब कमं की सफाई और यात्रियों छा an बाई 
रण काम करे । योरप में होटलों के नौकर ये थे हे 
करते हैं -दिन में एक बार वूट साफ करना, हाथ पुर. a 
aa के लिए पानी देना, AJA को भाड़ कर fy AS 
Az देना, मेज्ञ-कुरसियों को Agar, काम में at oe 
पानी mR को बाहर ले जाना, BAL को ब्रश से | 
डालना, इत्यादि । ऐसे कमरे का किराया Are नेकं झा T 4 
aw में एक रुपया रोज़ अ्रनुचित न होगा। पलंग ३| ase 
fara, ओढ़ने, ws या कम्मन्न की तरह हें। वे पढ़े १ 
लट्ठे की चादरों में लपेट कर यात्रियों को दिये |" पाती 
जिससे पसीना श्रादि चादरों ही में लगे श्रोर' धानी qe! 
घुल जाया करे | एक यात्रो के काम में श्राई बळे | ह्म 
चादर दूसरे यात्री को कदापि न दी जायें । सफाई a} ) कू कर 
यह तरीका aad लिए उपयोगी है । रहा खाने पीने #| की मुक 
इन्तज्ञाम, से यात्रियों की मर्जी पर रहे । चाहे वे ह| इटली 
ब्राह्मण का बनाया भोजन करे और उसका उचित मूल | tot 
चाहे अपने लिए काडे श्रौर बन्दोबस्त कर ले । भोग ग भसौ के 
मूल्य कमरे के किराये के सिवा देना पड़े! खाने की पाशी सी दृ 
होटल में न रडे । रहने भर. का पूरा सु भीता हो जाय तो ‘ थे 
बहुत बड़ा लाम हा । इस प्रकार के होटलों का | कसे. 
में'चज्ञाना एक नया काम हे । वह समय 
है। जा लाग इस काम को श्रच्छी तरह से चला ले i 
वे यात्रियों के आशीर्वाद के पात्र सममे जायेंगे । 

_ मैंने काश्मीर का वृत्तान्त तो छोड़ दिया and 
इस विषय को ले भा । इसके लिए मैं पाठकों से 
हूं । पर इस विषय पर कुछ लिखना भी आवश्य र 

काश्मीर का प्राचीन इतिहास राजतरङ्गिणी i 5 
है। उसमें काश्मीर की महिमा इस प्रकार लिखी tg 
त्रिलोक्यां रत्नसूः श्ल्ाध्या तस्यां घतते 


Gi 


f 
F 


की प्रशंसा की जाती 
aa में उस भाम 
i aie ते हैं। उससे अधिक धनपति कुवेर के 
क गोरी के पिता हिमालय की और 
देश. अर्थात्‌ काश्मीर की जो पवतों से 


म्प सा दी ने काश्मीर का “aad बेनज़ीर” कहा है। 

[ऊ नैन बादशाह के बेटे जहाँगीर ने कहा था-- 

श साध. गरगर फिरदोस वर SA जमीनस्त । 

EE हमीनस्ता हमीनस्ता हमीनस्त ॥ 

हाष ga = जहागीर के बेटे शाहजर्हा बादशाह ने काश्मीर पर 
हित दोहर कहा थाप 

रे ह हुईं mga श्रादम AG जन्नत कशीदंदश बिरू । 

स मा| न कि खुदम आशो जव या रब व-कशमीरम रसां ॥ 


[शा 
in अधात्‌ हे परमेश्वर | बावा आदम गेहू खाने के कारण 
पला ३ 
हा से बाहर निकाले गये थे | पर में तो खाली जवों 


वे सफ | 
रये जागी ^. पा (am) खाता हूँ । इस लिए झुरे काश्मीर 


पानी fer a 
aa) इसम कुछ शक नहीं कि भूतल पर काश्मीर 
ang श्र | कु कर कोई जगह नहीं । इस लेखक ने योरप के लगभग 
। dian] ma Re देखे हैं । उनमें Ranas, नावे, स्वीडन 
शेख | Meat के पर्वतां की शोभा aga ही मनोहारिणी है | 
हमीर Sadat की शोभा उनसे भी बढ़ कर हे। 
[ हरे भरे मेदानां के सदृश कोई जगह धरती 
पी दूसरे भाग में शायद ही fa । काशमीर का मैदान 
maah (Happy Valley) कहते हैं, समुद्र 
५ १२०० फुट की ऊँचाई पर है । यह कोई ८४ मील 
गर ३० मीज़ चोड़ी 2. wear इसका ४,४०० ai 
Ae मदान के चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं। उनके 
(Meadows) हे, जहाँ तरह तरह के पुष्प 
3 ere UMA ८,४०० फुट, सोनमर्ग ८,६०० 
: ae १२,००० फुट, स्थानमगे १२,१०० 
ste मगां के नीचे विस्तृत मेदान हैं। ये 
WG ऊँचे हैं। उन्हे काश्मीर की भूमि 
(Geological Formation) के आश्चय- 
YY हा । वे करेवा कहाते हैं । ऐसे करेवे यहाँ 
। इस प्रकार के चढ़ाव-उत्तार के मैदान 


K 
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३०१ | | 
कारमीर ही के आसपास पाये जाते हैं। ऐसी Sagat 
पर इन Agi का हाना विलक्षण बात है । दुनिया के किसी 
देश में ऐसे स्थल नहीं । ये मग पुराने ज़माने में सम्भवतः | 
जल-स्थल् रहे हों; जिनके बांध कर जाने से पानी नीचे बह. 
जाता हे । श्रब भी ऊँचे ऊँचे स्थानें में अनेक मीलें हैं। | 
उनमें से कुछ के नाम नीचे दिये जाते F— | 


शिश्रम-नाग या शेष-नाग १२,००० फुट की उँचाई पर, [ f 


हत्यारा तालाब १४,३४० 
TAUT 
pa १३४४०२ १0 


काश्मीर के पवेतों में जगह जगह पर कितने ही चश्मे हैं । 
उनका जल Aaa, मिष्ट और बहुत पाचक है । यात्रियों 
नालं और नदियों का जल छोड़ कर चश्मों ही का ज 
पीना लाभदायक है । आनन्द-भूमि में अनेक बड़े 
चश्मे हैं. जिनसे जल बड़े वेग से बहा करता है | चश्मा 
ही को काश्मीर में “नाग? कहते हैं। यहाँ के कुछ नामी 
चश्मा के नाम सुनिए | 
वेरीनाग--इसी की प्राप्ति के लिए मरते समय जहाँ | 
गीर ने इच्छा प्रकट की थी; यही झेलम नदी का निकास है| | 
अछुवल--यहाँ नूरजहां बेगम के हम्माम के निशान 
अब भी मोजूद है 
महन या बवन--यह गया के समान हिन्दुओं का तीरथ 
चश्मा शाही--श्रीनगर के समीप-है । 
खीर भवानी--देवी के नाम से प्रसिद्ध है । समय स 
पर इसके AT का रङ्ग बदला करता 21 
आनन्दभूमि में आठ कोल हैं । उनमें डल, वूलर, अनः 
चार, मानस-बल विख्यात हैं। आरत की झीलों में वू 
सब से बड़ी है । इसके बीच से चारों तरफ बफू से ढके 
Gant की शोभा बस देखते ही बनती है। इन झीलों | 
खिले हुए कमलों के गुलाबी फूल बड़े सुन्दर मालूम होते 
उनसे छोटे, नाना प्रकार के, पीले झूल भी नज़र अ 
जिन पर तरह तरह के रङ्गीन पक्षी कलेलें किया करते 
` इनमें एक पक्षी ब्रेग नामक 21 उसकी 
कर उससे राजाओं का सिर मोर बनाया जाता है । यह 
मोर प्रायः हर दूल्हा विवाह के समय पहन 
प्रकार के पुष्पां के सिवा इन atat में, सिघाड़े 


ad आप ही आप उपजते हैं । पानी के ऊपर तैरनेवाले 
' खेत भी लगाये जाते हैं । इनमें सब तरह की सब्जी, तर- 
कारी, फल-फूल, खीरे, ककड़ी, ख़रबूज़े, wag आदि बहु- 
. तायत से होते हैं । A 
काश्मीर की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा 'मीलों के 
नीचे दबा हे | यदि इन झीलों का पानी निकाल कर इ 
का विस्तार घटा दिया जाय तो बहुत सी ज़मीन ्राबादी 
_ शर खेती के लिए निकल ग्रावे। यह काम एक योग्य 
इंजिनियर की राह देख रहा है। इसकी सिद्धि श्रसम्भव 
_ नहीं प्रतीत होती । | 

“राज-तरङ्गिणी की प्रथम पुस्तक के २६--२७ वें श्लोकों 
में लिखा हे कि काश्मीर श्र्थात्‌ आनन्द-भूमि की 
सम्पूर्ण धरती पहले पानी के नीचे थी | भ्रथांत्‌ पर्वतों से घिरी 
` हुई दूमि पर ऊपर के पहाड़ों से श्राया हुआ पानी इकट्ठा 
रहता था, जेसा कि wa भी उसका कुछ हिस्सा वर्तमान 


भथ चैचस्वतोधेऽस्मिन्‌ MIA मन्वन्तरे सुरान्‌ | 
` बरुहिणोपे्द्ररदरादीनवतारयय प्रजासूजा ॥ २६॥ 
कर्यपेन तदुन्तःस्थ' घातयित्वा जलोद्‌भवस्‌ | 
REAR तत्सरो wat काश्मीरा इति मण्डलम्‌ ॥ २७॥ 
कश्यप ऋषि ही के नामानुसार इसका नाम FAT- 
पुर या कश्यपमर पड़ा । कालान्तर में कश्यपभर काश्मीर और 


7 कारमीर केवल sara शोभाशाली ही नहीं । इस देश 
का आकाश-प्ण्डल स्वच्छ और बर्फानी वायु से, तथा यहाँ 
भूमि निर्मल anit att ( चश्मा ) के जला से परि- 
रेत है। यही स्वच्छ जलवायु भारत के सेदाना की गरमी से 
fea मनुष्यों के लिए सञ्जीवनी हे paag ऊर्फो में sat 
तामक mae ने यही बात नीचे लिखी है-.. 
हर सोख़ता जाने. के ब-कशमीर दर 'आयद्‌ । 

र सुरा कबाब ग्रस्त ब-बाले। पर az ॥ 


alg जो मुलसा हुआ जानवर काश्मीर के दरवाजे 
है, चाहे वह सुरां के कबाव की तरह बे जान भी 


a 
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नस्य क O 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हो! गया हो, 
जाता है । | 
स्वयं सुरे भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। यह | 
जल-वायु में एक, Heya शक्ति हे । इसका कारण | 
यहाँ आकाश-मण्डल से शुद्ध बफे स्वच्छ पर्वता पर tl 
है | उस विमल ag से लग लग कर आती हुई ay 
वायु सज्ञीवनी ओषधि का काम देती है.। ag E याः 
शीतला निर्मल जल Raa पिघल कर पततं ह || प्रा 
रास्तों से विशुद्ध चशमों में एकत्र हो जाता है । वह भी कहत | [छ अतः 
गुणदायक है । यहां के पतों पर भूल, आंधी आदि नही । gas 
किसी प्रकार का मल इन dai पर आ नहीं सकता-. | खाते 
उसकी यहाँ तक पहुँच ही नहीं । इसीलिए बानी ay तारा 
और जल यहाँ ,कुदरती हालत में मिलते हैं। 


; 
वह फिर बाले और परें सहित सजीव ३ | 


रप उगत 
एक डाक्टर, आर्थर नीव साहेब (Arthur Neve) ga - 
F. R. 0. $. Ed., 0. M. 8.) लिखते हैं कि गरमी फो. 
र खिजञां के मोसमों में काश्मीर उन लोगों के लिए बहु| ह ष्य 
ही हित-कारक 2 जा किसी कठिन राग से उठे (Convales| maa 
cent) हों, जा दिनी बुखार या अधिक परिश्रम से saat] षा बते 
हो गये हों, अथवा जिनको आरम्भिक् अवस्थाग्रों का र mà प्र 
यक्ष्मा अर्थात्‌ ga, मन्दाग्नि, अथवा स्नायुःसम | (र पत, 
( Nervous ) रोग @ । मई के आरम्भ से AE aai, f 
ग्रस्त तक काश्मीर के जुदे जुदे सुकाम स्वास्थ्य की रहा ह| ऐकर 


fag बहुत ही उपयोगी हैं। इन पवंतो के वायु मार दि 
S दरि | FU 


अथवा चश्मों का एक ग्लास पानी ही पी लेने से मः | | 
के रोग दूर हो सकते है, भूख बढ़ जाती हे; भोजन : क 
जाता. है; कब्ज़ दूर हो जाता है; चल्ननें-फिरने An +: 
पर चढ़ने की ताकृत मेदान से कई गुनी श्रधिक शै Ya 
है; और शरीर में अ्रचानक बल-पैरुष बढ़ जाता ६ 
gaat मालूम होने लगते हैं । स्वास्थ्य ठीक ही | 
बुद्धि और मन भी अपना काम श्रच्छी तरह 
काश्मीर-निवासियों की बुद्धि और शारीरिक शक्ति © 
में रहने वालों से बहुत ज़ियादह है। काश्मीर 
१३११ की मदु मशुमारी की रिपोर्ट में gT दी 
दर्ज हैं 3 
' पक पुरुष १२२ वर्ष का . 
तीन ,, ११% » के 


११० वर्षे के 
a e 
१०१ सं.१०७ वर्ष के 


rs 
| a» 


e 
è और एक aa १०० चष के 
(Gt) 


( जिल्द २०, भाग १, शष्ठ ११७) 
a “पहला सुख नीरोगी काया । 
| दूजा सुख हे! घर में माया ॥? 
` दासे उन पदार्थों" को सममा चाहिए जो जीवन के 
हे-श्रर्थां[ भोजन, वस्य आदि । स्वास्थ्य- 
भी ह ag और ठंडक के साथ परमात्मा a aa तरह 
दि नहीं | ag भी इफ़रात से इस देश को दी है। पतों में 
सकता- | हड खाने है । धरती बहुत ही उपजाऊ हे। agat में 
नी ay) aqua के भसंख्य वृत्त, पा थे और ओपधिर्या आपही 
lap आती हैं। उनसे तरह तरह के मीठे, गुण-दायक, 

Neve | giaa -फूल-फल ae An पदाथ प्राप्त होते 
के गर्मी |! | फलों की तो इतनी अधिकता किसी किसी जङ्गल में è 
1g बह | Rag क्या जङ्गली जानवरों के खाये भी वे नहीं चुकते | 
011९5 | पुत कारमीर भू-स्वगे ही है; क्योंकि ऐसे ही देश को 
कानो | हा हते है जहाँ बिना परिश्रम किये देवयाग से अथवा 
का ae] एप के प्रताप से aza wa मिल जाते हैं। Tats 
ु-सखर्खी | पा फण, फूल, लकड़ी आदि वस्तुये केवल काश्मीर का 
तवर १ | नहं, किन्तु भारत के कितने ही और प्रान्तों का पालन- 
| “a काती हैं। इन पवते ले सड़ी खाद और उपजाऊ 
मात्र | पे नदियों मे बह बह कर भारत के मेदानों की भूमि का 
और हरी भरी करती हे । 
हा हिमालय-पवेत का सुख्य भाग है। भारतवर्ष के 
| का सम्पूणे वेभव हिमालय ही की. बदौलत है। 


| के गुप्त pg शरावश्यके 


a रय m जल से ही गङ्गा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और पञ्जाब 
a ha 'उ आदि बड़ी बड़ी नदियां नीचे के प्रान्तों को जल, 


| ie त्य परिपूर्ण करती हैं, जिससे उन प्रदेशों के 
(| Ry Me होता है । हिमालय को अनेक पंदाथों' 
al भोग N ही समकिए | इसके शिखरों के किनारों पर 
T सा re का ठिकाना लग सकता ÈI 
रर उद्योगी जनों को इस पर ध्यान देने 

me lang के इटली, स्विटजरलेंड, जर्मनी, 
को) दि देशो के पहाड़ों पर कैसे केसे उपयोगी 
N क कार्य हा रहे हैं। उनको देखने से 


= 


. हैं । हज़ारों जगह पानी के नाले बहुत उँचाई से गिर च| 
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कारमीर | 


विज्ञ जनां को साफ मालूम हो जायगा कि भारतवासियों के | 
~ NS के ` रां Ve 
लिए केसे कसे रोज़गारों के दरवाज़े श्रभी तक बन्द पड़े | 


हैं। वहां बिजली पेदा करके रेशम, रुई और ऊन के कार- 
खाने, कागाज़ बनाने के कारखाने, उत्तम प्रकार की खेती, i 
फल उत्पन्न करना, फलों को सुखा कर अथवा मुरूने l a 
बना कर देश-देशान्तरों को भेजना, दुधार गायों, Wai, | | 
बकरियों, भेड़ों आदि/की नसल सुधारना और घी, दूध, | | 
मक्खन, पनीर आदि का व्यापार डेन्मार्क के सदश बढ़ाना, | 
इत्यादि, इत्यादि कितने ही tame इस पवित्र परवेत-पति | AL 
पर सम्भव हैं । आवश्यकता है सिर्फु योग्य जनां की । पर 
योग्य जन तभी fa सकेंगे जब भारतवर्ष में 
शिक्षा यथेष्ट फैलेगी ओर हानहार शिक्षित जन यारप के l 
देशों में जा जा कर fra भिन्न कला-कोशल,. उद्योग-धन्धे || 
और व्यापार सीख MAN | oe | 

यह शेखचिली की कहानी नहीं, किन्तु इस लेखक ने | 
जो कुछ श्रपनी उम्र भर के अमणों से सीखा है उसका 
Aag 2) जितने सुख हैं, . हिमालय की इस भूमि में सब" 
प्राप्त होने योग्य हैं । मनुष्यों के मुख्य मुख्य सुखें की सामग्री 
का किस प्रकार विधाता ने यहाँ एकत्र किया है, इसी का 
यह दिग्दशन मात्र है । र | 

काया का सुख और माया का लाभ ते सबको वाञ्छित 
है ही; पर प्रकृति के सुन्दर दृश्यों ओर ० अनुपम भावों तथा || 
विचिन्न लीलाओं का अनुभव करना भी जीवन का एक 
उद्देश है । तिस पर काश्मीर के सदश सुरम्य पचतं प 
भ्रमण करने से FAB प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की. सासः 
ag में मिल जाती है । हज़ारों तरह की वनस्पतिर्या यह 
r हैं। उनको देख कर आप वनस्पति 


आप से श्राप. उगती 


भारी awen यहाँ अपूर्वे रूप में मिलता है। इस 
at देख कर श्राप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि के 
किस प्रकार से एक-रूप जगत्‌ at विविध रूप का 
हैं । पवतो के शिखरों से पानी ने लगातार क कर हा 
को कैसे विभक्त कर दिया है और इस कारण d | 


bë E Pa 
32203 णन 


३०७ - aie, 


| पर्देत-भेणिर्या बन गई हैं, पत्थरों के केसे बेडे 
को घुमा फिरा कर चिकना और सुन्दर गोलाकार कर दिया 
है, समय समय पर मिट्टी और पत्थरों को बहा बहा कर 
केले उन्हें इकट्ठा किया 2 जिषे सैकड़ों जगह मिट्टी और 
. गाल पत्थरों के नये टीले, नये पहाड़ ओर. नये , करेवे 
आदि बन गये हैं | करेवों के बनने के. चिह्न जैसे काश्मीर 
में मिलते हैं, शायद ही किसी ओर देश : में मिलते हैं।। 
इनके! ध्यान से देखना और मंनत्त करना भूस्तरःविद्या 

की ज्ञान-वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी at 

waas के मेदानां से काश्मीर जाने के लिए दो तीन 
रास्ते हे--एक रावज्ञपिण्डी से जाता है । भ्राज कल वही 
© सब्रसे भासान हे । इस पर एक चौड़ी पक्की सड़क बनी है । 
इस पर मोटरकार, aii, इकडे ओर वैल-गाड़ियाँ चलती 
Bi wa फासिला १३३ मील है, जिसमें १९ या १६ 
पड़ाव हैं । > 
f दूसरा रास्ता जम्बू नगर से बन रहा हे। वह एक या 
दो साल्न में तैयार हा जायगा । वह रावलपिण्डी की सड़क 
$ से श्रधिक सुभीते का हागा । तीसरा रास्ता सब से कठिन, 
पर श्रद्यन्त शे।भनीय है । वह पैदल भ्रथवा घोड़े या डण्डी 
की सवारी पर जाने वाले! के लिए हे । पञ्जाव के गुजरात 
नामक रेलवे स्टेशन से Ren होकर ae रास्ता 'पीर- 
पिन्जाल पवत पर aga हुआ जाता है । इन तीनों में 


नव-युवकों के लिए ता. तीसरा ही माग सवोत्तम है। पर . 


जिनको पेदल : चना ना-गवार हो उनके लिए पहियेदार 
' गाड़ियोंवाला ही रास्ता सुगम 21. जिनको aq सनाहारी 
दृश्यों को देखने का शोक है ओर जिनके बदन में चलने 
'की ताकृत है उनको में पैदल रास्ते की ही सलाह. देता हूँ । 
तीसरे aa पीर-पिज्ञानवाल्ले रास्ते के सिवा एक और 
शास्ता भी पेदलवालें के लिए है ।. वह. रावलपिण्डी की 
f age से सुकाम कोहाले से निकल करके car. (Danna) 
fon चिकार के थानों से होकर पर्वता. के. ऊपर जाता हे. 
AR. tar हट्टी ( Hatti ) के पड़ाव पर पक्की सड़क.से 

मिलता है । यह रास्ता पुराना है । यह सुगाले के जूमाने 
A चला भ्राता है; पर श्रव इस रास्ते खे शायद ही कोई 
iar हो । यह लेखक, १८८३ 'ईसवी में; इसी. रास्ते से 
दल 'गया था। यह रास्ता वर्तमान पक्की सड़क से. 
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सरस्वती | 


कैसे बेडोल टुकड़ों. अधिक दर्शनीय और ठण्ढा है। इसका 


काश्मीर-राज्य के पड़ावों पर ढाक-बैंगले हैं ane 
रे ही उन्हें काम: में लाते हैं 1, हिन्दुस्तानियों क * 


बने हैं । उन; में दरी का फर्श बिछा रहता है ee 
Rian या até की जाली के कमानीदार पग fas, 


z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


कम है । पर इसकी चढ़ाई उतराई ज़रो कठिन so 
श्राज कल रावलपिण्डी की Tagan 
ही लोग ma जाते हैं; क्योंकि यहाँ से सवारी के लिए + 
start से मित्र जाते हैं । इससे सुसाफिरो के : | 
आराम मिलता है । aft दो प्रकार के aga p 
दो-घेड़ोंवाले, जिनके घोड़े रास्ते में चोकियों a ह 
जाते हैं । रावलपिण्डी से श्रीनगर तक, तीन सबि 
लिए उन तांगों.का किराया ८२ ) भुक्रर हे । अकेली wa 
२७) में डाक के तांगे में जासकती 21 दूसरे aft मामू 
हैं । उनमें, gee की तरह, एक ही घोड़ा जुतता है। हना 
बदले पूरा .सफूर करता है। उसका किराया ४१ y 
सवारियों के लिए) नियंत्र है । डाक का तागा दो शिंग 
सफूर तय करता हे । मामूली तांगा चार या पाच Ril 
जाता है । हिन्दुस्तानियों के faz, ख़ास करके उन लोगों ३ 
fag जा खान-पान में छुश्राछूत और कच्ची-पक्की के काया 
हैं, मामूली ही afar कमखचे बालानशीन है। उस प 
दो-तीन मन सामान भी श्रासानी से जा सकता है| a 
कभी इन तांगों का किराया घट-बंढ़ भी जाता है । सरकी 
frag ४४) ही सुकरं है; पर जबर मांग कम होती है a 
३०) रुपये में भी तीन सवारियां चली जाती हैं भौर स 
माँग बढ़ जाती है, किराया भी तब ५०) तक चढ़ जाता है| 
रास्ते में पांच पड़ाव श्रँगरेज्ी-राज्य में हैं । उन पर मया 
वित्त के हिन्दुस्तानियों के ठददरने का ठीक इन्तज्ञाम al 
डाक-बँगले हैं, पर वे हिन्दुस्तानियों के अनुकूल नहीं | a | 
सिवा मामूली सरायें हैं जो गन्दी हैं । बाज़ार की बराह | 
में, खटमल भरे रहते. हैं। मामूली ताँगों से श्रानेवालों al ‘| 
रात इन पड़ावों पर काटनी पड़ती है । शायद कभी वर | 
आवे जब हिन्दुस्तानियों के उतरने का इन्तज्ञामे TT E 
सरकार भी dar ही कर दे Aer कि श्रीमान्‌ ET 


i s pil 
जम्बू और काश्मीर ने,अपने राज्य; के पड़ावों पर है f BY 
qo afisi 


लिए हिन्दू-किचंन ( Hindu Kitchen ) नाम 


See 
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„ बुद्ध का शवदाह, बुद्ध की अस्थियों का बटवारा और बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप-निर्माण । चित्र नं० (२०) जीत कर 
| ) 
| र में 
Jine Bo 
Pheer ए 
| रा 
प fia 
| नदी 
Ring 
| झह 
ए, ; 


| a 
|. कार्मीरी' ब्राह्मण रहता है ॥ वह उचित 
है a कर देता है.। यदि आप उसका बनाया 
का े है तो वढ चूहा दे देता है । उस पर श्राप 
; हान या अपने आदमी से बनवा ले ,। रात 
| आराम a, साफ कमरे में, साफ. पलंग पर, शयन 
| वा किराया २ -घण्टे से १२ घण्टे तक के लिए फ़ी 
gaa 2) लिया जाता है। इस उदार, प्रवन्ध के 
प्‌ महाराजा साहब श्रौर .उन के सुसाहिवों को 
णके यात्री हृदय से धन्यवाद देते हैं। 
व श्रीनगर में, अभी तक; कोई सकान मध्यम-पश्रणीं 
नियो के ठहरने के लिए नहीं.। एक धर्मशाला 
jaar से बनी है ; दूसरा एक मकान हिन्दूहाटल 
पे है। पर वह न होने के बराबर हे और' हिन्दू-नाम 
) [काता है। श्रीनगर में एक अच्छे हिन्दू-विश्राम- 
hace) की आ्रवेश्यकता है । 


रा में रहने के लिए सब से उत्तम जगह नोंकागृह 
He Boats) हैं । इन में रहना और आनन्द-भूमि 
| इला एक पन्थ दो काज की मसल चरितार्थ करना 
|| दो प्रादमियों के रहने लायक नाकाणृह २०-२९) 
[पमि जाता है। आप इनमें दिन रात रह सकते 
Mn नदी या किसी शरोर नाले के.जल पर नाव में रहना 
* श्राप जहाँ खाली जगह पावें खुशी से श्रपनी नाव 
WRI इन नावों में. पाच से अधिक कमरे Wa हैं, 
पा मे, कुरसिर्या आदि सामान तैयार रहता है । 
(माइ ) आप की सेवा में हाजिर रहते हैं 
पष रिकारा नामक एक छोटी किश्ती रहती 
१० कर श्राप जब चाहें. जल की. सैर कर सकते 
a 4 शहर के बाहर स्थाने! का at सकते हैं । 
वही काम देता हे जा काम घोड़ा-गाड़ी 


A Nata 


पर 


> SRR 


नेन-संख्या १, हे ३४४ है । झेलम नदी के 
ace बसा हुद्रा है। काश्मीर का 
“दर में होता है। शाल, gma 


|") पर a 


Ene Mme Ne 
Ke ' CC-0.'In Public D 
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काइमीर 


a नम लक कम बस 


Ogi, i Rea; 


n B की राजधानी है। श्रीमान्‌. महाराज . 
bine ५ गरमी Fg: महीने यहाँ ara 


' “बल, गुलमग इत्यादिः। ` . , ` 


ग आदि यहीं जियादहतर , मिलते हैं । ` अभन्तनाग तक किश्ती जाती है । अ्रनन्तनाग से. पहलगाम 


A 
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र्‌। ३०५ 


ASIA पुराने ढर के हैं| पाखानें का उनमें ठीक इन्तजाम नहों। 
इससे लोग गलियों में, अपने अपने दरवाजों ही पर, मेला 
करते हैं । इस कारण काश्मीर के शहर ओर गाँव बहुत गन्दे 
रहते हैं । ga बात .में काश्मीरी निहायत.सुस्त श्रौर मेले 
हैं। सुस्त इस लिए कि.अपनी हाजतों को. रफ़ा करने के लिए 
बस्ती से बाहर तक नहीं जाते। इसी गन्दी के कारण काश्मीर 
में. अकसर 2a का प्रझोप हुश्रा करता है। शहर के मकानां 


में रहने को दिल. नहीं चाहता । हाँ, किश्तियों में रहना श्रल- 
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काश्मीर की सर करने वालों को शहरों श्र. गावो घे 
दूर ही रहना अच्छा है । 
अप्रल, मई, सितम्बर और अकतूबर के महीनों में श्रीनगर 
का मोसम बहुत श्रच्छा रहता है । जून का महीना गांदरबल 
में श्रच्छा होता है | जूलाई और अगस्त में ऊँचे पहाड़ों में 
सरदी- कम होजाती है। get महीने में ऊँचे पर्वतो 
की यात्रा की जाती है | an के दृश्यों को पास से देखने के 
लिए जून का महीना उत्तम है । Da 
आनन्द-भूमि. सें और पर्वतो पर a स्थान घूमने 
फिरने और देखने aag हैं | उन के लिए जुदे जुदे रास्ते हैं। 
अधिक स्थानों के रास्ते श्रीनगर ही से निकलते हैं और 
श्रीनगर ही में वहां जाने के लिए इन्तज़ाम होता 2) 
जिन को अधिक समय न. मिले: वे एक ही मास में '' 
काश्मीर की सैर कर सकते हैं |. पर जिन को अपना स्वास्थ्य | 
सुधारना हा उनका ६-5 मास इस देश में रहने से यथेष्ट 
लोभ हो. सकता Àl fa को चलने फिरने का' शोक 
है (इस देश में आने से कमजोर श्रादमियों में भी चलने 
फिरने. की शक्ति आप ही, आप आ जाती है) उन के लिए 
अंलीपंत्थर, सोनमगं, agaa, वेरीनाग, 
पहलगाम, अमरनाथ, लीलाव आदि | 
की सेर बड़ी उपयोगी और aeaa हे। जिनको चलना 
फिरना अ्रच्छा न लगे.वे भी किश्ती waar घोड़े Sait की 
सवारी पर नेक सुकाम देख सकते हैं ; जैसे-उल, रज्र) 
. लर और सानसबल फील, वेरीनाग, AJIN, मटन, गादर- 


ganañ, ` 


अमरनाथ ˆ की यात्रा, ast सुहावनी हे । श्रीनगर से 


) क, 


h सरस्वती | 
E ७ 

RR | 

A RIO) ee 

3 it si 2; 4 डण्डी 

i तक २७ मील अच्छी सड़क है; घोड़े, झम्पान या SY 


i की सवारी जा सकती है । पहलगाम से श्रमरनाथ की गुफा 
३) पड़ाव (३० मील ) है । यह रास्ता तेंग और aah 
चढ़ाई उतराई बहुत ag है । यहाँ कोई आबादी नहीं है । 
इस के श्राख़िरी पड़ावों में तो लकड़ी भी नहीं मिलती । 
श्रावणी पूर्णमासी के मेले के समय महाराजा साहब की तरफ 
से यात्रियों के आराम के लिए सब तरह के ज़रूरी सामान 
का इन्तज़ाम बड़ी उत्तम रीति से किया जाता a) जो सवारी 
पहलगाम तक आती है वह बखूबी श्रमर'गुफ़ा तक चली 

' जाती हे । पर इन सब मुकाम में पैदल चलना शक्तिमानों 
के लिए सब प्रकार से उत्तम है । अनन्तनाग से लेकर अमर- 
नाथ की चोटी तक श्रलौकिक दृश्य देखने में आते हैं। यह 
रास्ता लिदर नदी के किनारे किनारे जाता है | इस के दरवाजे 
हर प्रवेश करते ही जङ्गलो की शोभा बड़ी मनोहारिणी मालूम 
होती हे । नदी के Hat तरफों के पर्वत, उन पर उगे हुए 
aw और पर्वेतों की Rai पर पड़ी हुई स्वच्छ सफेद वफ 

कैलाश की याद दिलाती है । रास्ते भर नाना प्रकार के फूल 
और वनस्पतियां देखने में श्राती हैं । पहलगाम ‘ae जङ्गली 
सेब और अ्रखरोटो के पेड़ बेशमार मिलते हैं। पोदों पर सफेद 
रङ्ग की अमरबेल छाई मिलती है । चमेली के फूलों के सदश 
सफेद उसके फूल श्रपनी मीठी .सुगन्ध की ai से सारे 
aga को महकाते हैं | लिद्रवादी के समान रमणीय स्थान 
 । काश्मीर क्या हिमालग्र भर में काई दूसरा नहीं। aaga 
| इस एक ही यात्रा में श्रन्य सज पर्वतो की यात्रा सी हो 
जाती है । इसी रास्ते में मातेण्ड भगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर 


(aaa) के समीप शेषनाग ओर हत्यारा नामक दो 
.तालाब हैं । वे क्रम से १२,००० और १४, ६४० फुट की 
ऊँचाई पर हैं । शेषनाग का जल हरे रंग का है.। उसके चारों 
तरफ गोलाकार ऊँचे बर्फ़ानी पवेत हैं। इन gaat के किनारे, 
पानी की धार से तराशे हुए हाने के कारण, पहलदार कटोरे की 


और इसके उपरवाले वावबल के पर्वतं के fauna ने, हुत ही 


, पानी बह कर शेष नाग में जाता है। यही मुकाम लिदूर 
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है | उस के पास ही बपजूँ की गुफाये' हैं । श्राखिरी पड़ाव ' 


. मनाहर श्रद्धे कटोरे का सा रूप धारण किया हे, जिससे बफ़ानी 


नदी के दो सोतों में से एक आादि-खोत है । इसके पीछे का. 


RO ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. : 


सोता सिन्धु नदी का आदि-सोता हे । इस पत ३ 
पीछे दो नदियों के सोते हैं--एक पहलयांव पे 

ger धारा में गिरता है और दूसरा, सिन्धु नदी है 
agaa से होकर भेलम में, शादीपुर के पास, fe} 
है । चैत्र-वैशाख में यहाँ ada बर्फ रहती हे | Aj 


, में उसका श्रधिक भाग पिघल जाता हे । तो भी i 


नीची दरारों में बफे हमेशा रहती है। कितनी ही | 
यात्रियों को बफे पर चलना पड़ता है र नालो के प्रा 
बफे के पुलों से THAT पड़तः है । बफ के ये पुल, wl 
कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं; क्योंकि बफे का 5 
भाग पिघल जाता है और पुल में बफू की ga पत्ती 
जाती है या बफे में दरारे पड़ जाती हैं। ऐसे मज़ा 
अक्सर मनुष्य बफु में Ya कर डूब जाते हैं । इन a 
भय आपाढ़ ( जून ) मास में कम होता हे; wip, 
महीने में नाले बफे से भरे रहते हैं | याद रहे कि इप ह 
सबसे अधिक गरम महीने जूलाई श्रौर अगस्त के हैं 
Hag की paa पकती है । श्रग्रेल और मई के 
ad हैं । उन दिनों यहाँ वैसी ही सर्दी पड़ती है जै 
भारत के मेदानों में माघ-पूस के महीनों में । 
अमरनाथ के यात्री श्रीनगर में एकत्र होते हं 
के पिछल्ले पच में गे चल कर, पहलवाँव में | 
होते हैं । वहाँ से यह मेला, जिप्तमें कई हजार रदी शी 
( १३१२ इसवी में कोई ३,१०० आदमी थे ) a 
११ को आगे बढ़ता हे और श्रावणी पूणिमा के है| 
की गुफा में महादेव, पावती ओर गणेश aaa 
मूर्तियों के दर्शन करके उसी दिन लोट पडता 
साथ दुकाने. और राज्य के. वजीरे वज़ारत " | 
घम्माध्यक्ष, डाक्टर, वैद्य, हकीम आदि यात्रियों 
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fail 
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A 
स्त्रा-रल् | 
wat हो हिन्द | sunt हो गये; बल-वैभव विज्ञान तुम्हारे खा गये। 
a R ENA 
पराल, अमर में पड़े हुए हो, व्यर्थं ही; अपने हठ पर we हुए हो व्यर्थ ही ॥ १ ॥ 
) 


सदय रहे तुम प्रथम अदय अब क्यों हुए ? अभय विचरते रहे सभय अब क्यों हुए ? 
जडता. तुमको छोड़ कहीं भगती नहीं, भली बात भी तुम्ह भली लगती नहीं ॥ २॥ 


मों पहला सा न ्रेम-इद्रेक है; भारत | क्यों प्रिय हुआ तुम्हें अविवेक है ? 5 | 
हित अनहित का नहों TE कुछ ज्ञान है; अपनी स्थिति पर नहीं तुम्हे कुछ ध्यान है ॥ ३ ॥ | | 
at करना है तुम्हें नहीं क्या जानते; जान am कर देश ! नहीं तुम मानते । | 
मत माता, बे - कहे रुकूंगा मैं adi; ऊसर पर क्या मेह बरसता है नहीं ? ॥ ४ ॥ 
यदि बादल का रूप तुम्हें सुख-घाम है; तो क्या वियुच्छटा नहीं अभिराम है ? ि a 
aia तुम हरे भरे होते यथा; कान्ति-दायिनी तुम्हें लतायें हैं amau < | 
देश | ज्ञान हे भक्ति बिना fea काम का ? साहस भी हे शक्ति बिना किस काम का ? | 
बिना प्रकृति के पुरुष कायं करता . नहीं; बिना चन्द्रिका चन्द्र चित्त हरता नहीं ॥ ६ ॥ 


कि इप | 

के हैं। aoa से अधिक मञ्जरी है प्रिया; पूर्ण न हा सङ्कल्प, न होवे जो क्रिया । 

मई ३ शाणभद्र से न्यून सुरधुनी है नहीं? या वैभव से न्यून हुई विद्या कहीं ?॥ ७॥ 
है कै शक्ति न हो यदि देश | मिले मोती कहाँ; कार्य वहाँ है सिद्ध युक्ति होती जहाँ । 


मुक्ति न हो ता ज्ञान छाँटना व्यर्थ है; . निर्पायत्री वेद मानना व्यर्थ हे॥८॥ 


हैं! नलिनी से छुवि-लाभ हुआ at को सदा; लक्ष्मी से सुख-लाभ हुआ घर को सदा । : 
नर को नारी हुई सदा सुख-दायिनी; देश | तुम्हें क्यों हुई सुता दुख-दायिनी ?,॥ ६ ॥ _ 

री हो| SA यदि हुआ तुम्हें सुख-मूल हे; क्यों फिर कन्या-जन्म हुआ दुख-मूल है ? 

) am Ram है सुरक्षाक तुम्हें यदि dia से; क्या न मिलेगा वही तुम्हें दोहिन्न से? ॥ १० ul 

ram) षित रखते. तुम्हें पुत्र यदि हैं सही; क्या सेवित हो देश ! सुतांश्रो से नहीं ? 

जी बी पिना मही के नहीं बीज - आभास हे; क्या श्रद्धा के बिना फला विश्वास हे ? ॥ ११ ॥ 

ता है। a से ' तुम्हें दुःख होने लगा; सुता-मरण से दुःख छोड़ तुमका MU | 


सुत को ही तुम आत्म मानने क्यों at? मूढ़ ! सुता को अन्य जानने क्यों लगे 2 ॥ १२॥ - 


भारत | हुम हा दीन, मानता हाँ इसे; गति से भी हो .हीन, जानता हू इसे । 
m पै Se का खर्च भार जो है तुम्हें, giat का खर्च सहथ क्यों है तुम्हें ?॥ १३ ॥ 


शासिता में क्या न qd करते कभी ? धन दे मादक द्रव्य क्या न लेते कभी ? 
* दृशा बिगाड़. gaa at हो, क्यों कन्या से मन्द | घिनाते व्यर्थै दो ?॥ ३४ ॥ 
a 'से न॒ धनी हो जायेंगे; जग में होकर fea आप दुख पायेंगे। 
क aR उम पाप कमाते हो सदा, तो अघ से पा द्रव्य लजाते भी कदा १ ॥ १५॥ ep 
Rt rss 'हुआ वंश gan a! सुत मत हों ATG, सुयोधनः कंस से । 
शुचि से हुआ न गोत्र लक्षाम है ? गार्गी, सीताकान यहाँ क्या नाम है ? ॥ १६॥ 
at ae वर्षा के सम हे नहीं, भारत | हिम से शरद कभी कम @adtt | 
दीन प्रेम भी ad है, बिना वधू के पुरुष-तेम भी व्यथै है ॥ १७ . 


~ 
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निरलडकृति क्या कहीं काव्य का मान हैं ? 
बिना तान के गान भला लगता नहा, 
कया छाया से सुखद ग्रीष्म का घाम है? 
यधा भेयं से सदा च्मा का साथ हे 
पावक ने दी कान्ति, गिरा ने दी शिरा, 
ag! उसे श्रपवित्र, हेय क्यों मानते; 
जिनके रज से aga मात्र उत्पन्न हैं, 
उनसे ही क्यों मूढ़ | व्यर्थे जलने लगे ! 
नारी है aga ध्यान a देखिए; 
किसी भाति वह er किसी से है नहीं; 


गोपाल गणेश आगरकर | 


/ 
- gat सन्ति सहस्रशः स्वभरणब्यापारमात्रोद्यताः 
स्वार्था यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः | 


Z (भतृहरि). 


5१९४६७0. पने स्वार्थं को तुच्छ, समझ कर जिन 
ant ने पराय्रे के लिए श्रपना तन, 
मन, धन oq कर दिया; अपने 
स्वार्थ को भस्म करके उसकी खाद से 
iN  परोपकाररूपी वाटिका को हरा भरा 


A किया; और स्वयं दुःख भोग कर जिन्हे ' 
ने दूसरों को सुखी करने के लिए जीवन भर उद्योग किया; | 


ऐसे जा थोड़े से पुरुष संसार में हागये हैं उनमें महाराष्ट्र के 
पुण्य पुरुष स्वर्गीय प्रिसिपाल गोपाल गणेश _ आगरकर का 
` नाम भी, द्र से लिया जाता है । इनका परराकवास, हुए 


` २१, २२ धपे बीत गये; परन्तु इनके जीवन की घरनायें इस 
- समय भी हमारे लिए शिक्षादायक हैं । इस कारण, आशा 
है, उनका उल्लेख सरस्वती-भक्तों को. श्रवश्य रोचक प्रतीत. 
< होग्रा। I 


. सतारा ज़िले के टेंभू ग्राम में, सन्‌ १८१६ इसवी में, . 


ग्रागरकर पेदा हुए | उनके माता-पिता की साम्पत्तिक अवस्था 
अच्छी न थी। टेंभू में मदरसा न होने के कारण 


tee ee ee CD जुळू 


~ 


बिना घारणा कभी न होता ध्यान है। 
बिना वधू के पुरुष-प्रेम पगता नहीं॥ १८ i 
aa रति से भी अधिक काम अभिराम हे १ 
At नारी का पुरुष दाहिना हाथ है ॥ ३६॥ 
जिसे शशी ने पूत किया, सोचो जरा । 
कल्पल्लता BTA घास हो जानते ॥ २० y 
पीकर जिनका दूध, शक्ति-सम्पन्न है । 
होकर महाकृतक्ष, विज बनने लगे॥ २१॥ 
वीराम्बा है, उसे शक्तिमय लेखिए। i 
दे. सकती 2 साथ चिता पर भी वही ॥ २२॥ | 
रामचरित उपाध्याय 


उन्हे अपने ननिद्दाल जाना पड़ा । इस प्रकार श्राप 
में माता-पिता से अलग होने का श्रवसर , आपको 
वहाँ ये अपने मामा के साथ पढ़ने लगे । इन दिं 
स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा था | इसी से उन्हें परिश्रम के एब 
बहुत ,पसन्द था । कृष्णा नदी पास थी। श्राप 
azar भी सीख लिया। इसी अवस्था से राप केत 
निबन्ध लिखने. at लालसा उत्पन्न gel Ra) 
की अवस्था होने पर वहां की पढ़ाई समाप्त हुई गोबी 
आगरकर के चरित्र का आरम्भ FA | 
aa मामा .तो पूजे. में'पढ़ते के लिए चसे गे 
श्रागरकर आगे पढ़ने की कोडे सुविधा न देख शश 
श्रदालत में उम्मीदवारी करने लगे । पर इस 
gad पढ़ने के निश्चय को और भी अधिक उतर 
आपने शीघ्र ही मंसिफी से सम्बन्ध छोड़ा Ani 
का रास्ता लिया। वहाँ उनके एक रिश्तेदार à | 
आश्रय से उन्हाने पढ़ने का निश्चय किया था | 
समय कहांड़. के तत्कालीन मुंसिफ़ महोदय 
निश्चय का देख कर ७४६ ) विद्याभ्यास aa 
दिये । नहीं मालूम श्राप रत्नागिरी तक fea 
क्योंकि उस ama में वहाँ रेल न थी.। 
, पैदल. ही जाना पड़ा होगा । जिस 
करके श्राप घर से डेढ़ दो सो मील ' 
भ्यास करने गये थे, उसने टकासा जवा 
आपने, महाराष्ट्र की प्रथा के AS 
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बुद्ध की तपस्या । चित्र ae (८) 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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aaa करके पढ़ने का प्रबन्ध किया । 
है कि वहाँ आप भोजन के बदले ले।गों का 
i करते थे । इल वस्था में उन्हे जे कष्ट 
ae तना अच्छी तरह की जा सकती है। 
ग ही की आराधना की अ्रपेत्षा जब 
at ही श्रधिक्र समय बीतने am तव आप 
घोट वदा अआंप/पक Same रा 

saa | इसी समय आपके बड़े मामा ने अपने छोटे 
से अले (बरार) बुला भेजा। साथ आगर- 

1 वुताया। वहीं आपने इन्द्रस तक शिक्षा प्राक्त की । 
yt रपे Za पास कर लिया | वहाँ अकोले 
aa के भीष्म, राव-बहादुर विष्ण मोरेश्वर महा- 
ह ९०, े MI कुछ समय तक श्रध्ययन किया था । 
शि महाजनी महोदय वहाँ शिक्षक 2) एक दिन 
देर करके पहुंचने के कारण आपने आगरकर 
hga क्या दोना है? यो ही दिन बिताते 
Wi बात साधारण सी थी, पर वह आगरकर को सह्य न 
inet कहा "में श्राप के ही सदृश एम० Yo होऊंगा, 
Pit नाम आगरकर |? यह उत्तर उन्हाने तब दिया 
नडे पास इट्स 'पास कर लेने की भी सामग्री न 
पे शत होता हे कि उनका निश्चय कितना पक्का था । 


गराइ ने जैसे तैसे इंट्रॅस परीक्षा at पास कर लो। अब 
प्रो कालेज का अध्ययन था, जहाँ बिना धन के 
Wad हो सकती । इनके मामा 'पूने के डेकन-कालेज 
R गये । आगरकर को भी वहीं जाने की ga 

NG से पाँच मील की दूरी पर स्थित डकन- 
| "° ए० पास करंने' की आगरकर की अभि 
| AR Sg लोग AWS करने लगे ।५वे कहने लगे 
| 
| 


OSs 


fest पाने | पर जिन्हाने इनके 


भा 
`" पह रीति हे कि जा दाल-रोटो से. सुखी 


Rİ 
Rn a विद्यार्थियों को. प्रति.द्विन भोजन करा 
कोइ कर लेते हैं कि सोमवार को इनके 
रै 


“य 
y 


RI, इसी प्रकार सप्ताह भर ARR 
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` देने का प्रबन्ध À में न हो सका, तब उनके जी पर कैली | 


, ४०) रुपये बात की बात में उड़ गये । अब कालेज का. खुच 


ऐ पाग 
Mat सवार हे । पास कोडी नहीं; पर ' 


agai तक एक ही कुत A गुजर करनी पड़ती थी । सबेरे 


३०९ 
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दारिद्य-सडप्राम और दृढ़ निश्चय को बारीकी से परखा 
था इन्हें इनकी सफलता में सन्देह न था । श्रीयुत महा- 
जनी और अन्य दे सज्जना से १० ) लेकर आपने TA की ओर . | 
प्रस्थान किया और कालेज में नाम लिखा दिया। इस अवसर | 
का वर्णन उक्त महाजनी जी के ही सुख से सुनिए--“मेरा 
विश्वास था कि भविष्यत्‌ में श्रागरकर का नाम होगा। 
इसलिए AA पूने के कुछ उदार पुरुषों को पत्र लिखे। i 
उस समय wa मेरी आयु २२ वर्ष की थी। श्रकोले । 
में अभी मेरा प्रभाव जम न पाया था।. गुरु के नाते से | 
श्रभी ख्याति भी न हुईं थी । ऐसी श्रवस्था में मेरे पत्रों को 1 
कान पूळुता मेरे एक सहपाठी मित्र ने उत्तर लिखा-- 

“पूने जैसे भारी शहर में गरीब विद्यार्थियों का निर्वाह चुल 

aAa के भरोसे न हो सकेगा | इनका प्रबन्ध वहीं अकोले ' 
सें कीजिए।” पूनेवालों को जब यह ज्ञात हुआ होगा a 
fia पूना नगरी में गोपालराव ने सस्ती ग्रँगरेजी शिक्षा, . | 
देने की, सुविधा को हथियाया az जो श्रागे चल कर |. 
फुरगुसन-कालेज के प्रधान हुए उन्हीं को अगरेज़ी-शिष्षा 


बीती होगी ? | > j 


जिन कष्टों ने आगरकर का श्रब तक साथ दिया था | 
उन्हाने उन्हें कालेज में भी श्रेला न Fg! उधार के 


कैसे चले । परमेश्वर की प्रेरणा से बस्ती “में, व्याख्यानः 
समारम्भ में, व्याख्यान देने से आपको ४० ) का पुरस्कार Ra ` 
गया, और कालेज में ही एक निबन्ध का पुरस्कार ९०) 
मिला । इस प्रकार एक ओर सरस्वती की एक-निष्ठ आरा- 
घना और दूसरी ओर पेट पालने की चिन्ता करते. करते 
ठिठाई के खेल खेलने और कृष्णा नदी में तेरनेवाले 
आगरकर का स्वास्थ्य चीण होने लगा । इसी समय वंश- | 
गत दमे के रोग. ने श्राप के शरीर में अड्डा जमा लिया। , | 
आपके एक सहपाठी .का कथन है कि कभी कभी आपको « 


उसे धा लिया और दिन भर पहने रहे! विद्यादेवी को 
प्रसन्न करने के लिए यह कितनी घोर तपश्‍चर्या थी | आज 
कल के कोट-पेन्ट: के BLA का आवश्यक और अ्रनिवायं सम- 
नेवाले विद्यार्थियों को आगरकर महे।दय के उदाहरण पर 
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कुछ तो ध्यान देना चाहिए। एफ? ए० की परीक्षा के समय 
फीस दाखिल करने के लिए जब रुपयों की ज़रूरत पड़ी 
तब आपने एक नाटक लिख कर रुपये सञ्चित करना चाहा । 
पर गणित के अध्यापक, स्वर्गवासी केरू नाना, ने खबर मिलते 
ही अपनी गांठ से फीस दाखिल करके उन्हें नाटक-रचना 
से विरत किया । | 

सन्‌ १८७८ में आपने ato go पास करके दृक्षिणा-- 
फेलोशिप प्राप्त की और एम० go का शिचाभ्यास आरम्भ 
किया | इतने धक्के खाये, तब कहीं दुःखों के रन्त होने का 
श्राभास-सा मिल्ला | कालेज में फेलो! होना विद्याथि-दशा 
के सुख की- श्रन्तिम अवधि है ga समय कहीं दरिद्र से 
कुछ कुछ पल्ला छूटा । दो वर्ष तक यथेच्छ श्रध्ययन करने के 
लिए समय मिल गया । श्रापका. ऐच्छिक विषय था तरव- 
ज्ञान | इस कारण प्रसिद्ध अंगरेज़-तस्रवेत्ता जान eae मिल 
के प्रन्थों से आपका परिचय हुआ । इस aaa मिल के 


शताब्दी के मध्यकाल में उसके विचारों ने इं गलेंड में न्याय 
और स्वतन्त्रता के बीच हलचल मचा दी थी । सुन्दर भाषा, 
शाख्र-विहित विचार-परम्परा, लोकहित की चटपटी, 
दूसरे पक्ष की अच्छी बातें को ग्रहण करने की तत्परता, 
इत्यादि गुणों में श्रब भी मिल की जोड़ी का ग्रन्थकार 
कदाचित्‌ ही कोई निकले | मित्र के ग्रन्थों का श्राकलन कर 
लेने पर आपने #पेन्सर की ग्रन्थावली का श्रध्ययन क्रिया । 
इन ग्रन्थकारों के विचारों का मनन कर चुकने पर आप 
ने देश-कालानुरूप श्रपने सिद्धान्तों की रचना की । और, 
यह रचना इतनी दृढ़ हुई कि वे काय-वाक-मन से उसे 
'परिपुष्ट करते रहे । 

ate Go होने के पहले ही आप का विवाह हो गया 
'था । आपकी पत्नी यशोदाबाई अभी जीवित हैं । वे अपने 
दोनों पुत्रों के साथ aaa में रहती हैं । आपके गृहस्थाश्रमी 
जीवन पर जिन्हेंने ध्यान दिया हे वे यही कहते हें कि वह 
आश्रम उत्तम श्रेणी के संन्यास से भी श्रेष्ठ था । आपका 
व्यवहार बतज्लाता था कि वैराग्य चित्त की वृत्ति में रहता है, 
. बाहर की बातों में नहीं । 


कालेज में ही महात्मा तिलक से आगरकर का घना 
चथ हो गया था। जिस समय अन्यान्य विद्यार्थी सैकड़ं 
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विचार किसी भी दृष्टि से क्‍यों न देखे जाते हों, पर गत . 


‘faa अवस्था में भी वे दृढ़ता न छोड़ते थे | कॉ! 
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रुपये महीने की नोकरी की अभिलाषा के a 
उसी समय इन दोनों महाप्राण पुरुषों ने लोके 
जीवन को लगा देने की ठानी । आगरकर एम 
तिलक ga-ga ate । स्वर्गीय Aya ` 
उस समय एक हाइस्कूल खोलना चाहते थे En l a a 
कालेज के ये दोनों पदवीधर उसमें सम्मिलित र i dl a 
सन्‌ १८८० में न्यू इंग्लिश स्कूल की प्रतिष्ठा हुई। ध 
इस स्कूल की इतनी उन्नति हुई कि फरगुसन-कालेज की gal 

करनी पड़ी | स्कूल और कालेज की व्यवस्था कले aL गी विर 
डेकन एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की गई और (के ही: 
वामनराव ्रापटे कालेज के प्रथम प्रिन्सिपल Ride पे! 

सुत्यु के बाद यह स्थान आगरकर के! मिला । 


Yo 


lin गोले 

न्यू इंग्लिश स्कूल की प्रतिष्ठा हो जाने पए, दत 
पश्चात्‌, “केसरी और “मराठा”? पत्रों ने जम्म धारण (स गोर 
मराठा का सम्पादन तिलक करने लगे और केसरी कही हेग ` 
कर । बी० To पास करने तक आगरकर ने ददरः हसी 
पचासों बार गोते लगाये थे । फिर भी एम० ggi ग्रेषधि 
लेने पर आपने माता ar स्पष्ट लिख भेजा ag ग 
समर लेना कि अब में खूब द्वव्याजन कर के धनवान है हम 
उद्योग करूँ गा ।”? दारिद्रय में. रह कर, उससे न उद्येश पयो 
साहस की कौन प्रशंसा न करेगा ? “केसरी” और | Mise, 
को निकले अ्रभी aga दिन न हुए थे कि कं उस 
एक मामले में उन्हे Sear पड़ा। जिन लोग sh 
कोल्हापुर के समाचार इन पत्रों में प्रकट हुए थे उसे $ पिनि 
दी । इससे सम्पादक-द्रय को १०१ दिलों तक श] पब उन 


रहना _ पड़ा । इस कारागार-निवास के सम मे पृ 
ने एक पुस्तक लिख डाली । उसका नाम कि 
'I iR ih 


वरचे आमचे “1०१ दिवस 1? उसे पढ़ने से शात 


होने पर प्रजा ने सम्पादक-हुय का,खूब सत्कार 
पुर के राजाराम-कालेज के विद्यार्थियों पे 
अभ्यर्थना की ।.इसी सभा में स्वर्गीय गोखले" 
में पहले पहल व्याख्यान दिया था । | 
“केसरी” के लेखों के सम्बस्ध मे ए 
तिलक में सत-भेद होने लगा । कभी ही 
विभिन्न मत प्रकट किये जाने लगे । ईल 


री से अलग हो कर, सन्‌ १८८८ H, 
निकाला ।'इसके कुछ दिनों बाद 
लेज से अलग दोगये । 


(1 


न-का | 
है | 3 aa आगरकर दमे से पीड़ित रहा करते 
ee (तके प्राण भी लिये । कालेज Ar पत्र-सम्पादन 
वहे a त था। निन्दा की वर्षा तो उन पर निरन्तर 
हुई hi a at पूने के कुछ श्रादमियों ने हाली में 
बल आह घुमाया ! लेकिन इन सब बातों से 


हालेज को Gaal वना कर न लि 
। कले $ (भी विरक्त न हुए fra काम को हाथ में लिया था 
a 


गई और og ही गये । स्वर्गीय गोखले '“सु घारक?' कोस रे 
तत हु 9 श्रागरकर मराठी-विभाग का सम्पादन करते 
l अगेषले श्रेंगरेज़ी-विभाग का । ' फुरयुसन-कालेज की 
ने पर, एग व भाल ग्रागरकर स्वयं करते थे । उनके. पश्चात्‌ 
मे धारण गोखले को मिला था.। दुमे का रोग हटाने के 


सरी काही RA भर सक इलाज किया, पर लाभ न हुः्रा। वे 


दिर हसी में कहने लगे कि मेरा पेट क्या हे, संसार की 
Jo ए गहि शपथियो का एक दवाखाना ही बन गया हे। 
रा धा-॥! गने पर यदि कोई इसे सुखा कर रख छोड़े, तो 
धतवान्‌ हि, समामे की मात्रा के समान इसकी मात्रा का भी 
न उक्र भे उपयोग हा | 
ate al स १८३४ में, फरगुसन-कालेज बस्ती से बाहर उठ गया । 
कि कहा ह उस की इमारत है आगरकर भी वहीं जा कर, 
1 लोग $ लिए वनवाये गये, बँगले में रहने लगे । आज- 
थे इह * प्रिन्सिपल maaa. पराज्जपे उसी में रहते हैं । 
तक | a का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था; फिर भी 
न्य मे "| भा पवत जारी थे । वे मिरज रियासत में जाकर 
म i ne गेब-चायु-परिवतन करने का विचार कर ही 
तात रोग ने जोर से धर दबाया । उन्हें जान पड़ा कि 
श सभ हो चुका । उन्हाने कहा “लोगों से झुरे 


र किया | * कहता 
Mags» T भे कह चुका; अव मैं मरने के लिए 


/ 


हुआ । .हूसके बाद उन्हाने 
> तुम ज्ञाग-सा जायरा? | चे 


यह वह साना 
हीं । सात एना था जिससे 


y 
é 


| 4 
ae ग) 358९ गर जून को उनकी तबीयत ' 


बजे पत्नी ने उठ कर देखा ता 
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. गोपाळ गणेश आगरकर | ३११ 


शरीर निष्प्राण | उनका मृत्यु-समाचार पाकर बस्ती से. 
हजारों मनुष्य आये और श्मशान तक गये । यद्यपि हाइ- 
मांस से बने आगरकर के मरे २१ वपं से अधिक 
समय हो गया, तथापि सद्विचारों से बने हुए श्रागरकर : 
महाराष्ट में आज भी जीते जागते की तरह लेक-सेवा कर 
रहे हैं। 

आगरकर का स्वभाव बहुत सरस था। जब वे श्रपने मित्रों 
में वेठ कर बात चीत करने लगते थे aa पवित्र हास्य की 
धारा सी बह निकलती थी। उनकी प्रसन्न मुद्रा में कभी 
अन्तर नहीं पड़ा । वे बहुत थोड़े खच से अपनी गृहस्थी 
चलाते थे । उन्हाने किसी से उधार नहीं लिया । यद्यपि वे 
इतने त्यागी थे, तथापि इनकी राय थी कि wat मरने 
या आधे पेट . खानेवाले के हाथ से कुछ adi हे। सकता । 
यद्यपि वे “सुघारक” में पुरानी निन्द्य बातों का घोर que 


करते थे, तथापि वे अच्छी तरह जानते थे कि जन-साधारण ' 


नई बातों को एक ही दिन में नहीं मान सकते । उनके ` 


स्वाध्याय, लेखन और विचारों की सीमा बहुत बढ़ी चढ़ी . | 
ati शेक्सपियर के हेमलेट नाटक का उन्हाने मराठी में . 


अनुवाद किया है । उसकी भूमिका बड़ी सुन्दर है । इसी से 
पता चलता हे कि अँगरेज़ी-साहित्य में sagt पहुँच. 
कहाँ तक थी । . यद्यपि जन-साधारण को “सुधारक”? पसन्द 
न था, क्योंकि उनकी पुरानी deat और पुराने विचारों 
पर उसमें कड़ी टीका होती थी, फिर भी seat भाषा और 
सस्ता होने के कारण उसका प्रचार TATA | 


~ ` श्रीयुक्त महाजनी ने ग्रन्यकार मिल. के साथ आगरकर . 


की तुलना करते हुए लिखा है कि मिल को दरिद्रता का 
अनुभव न॒ था; पर आगरकर के पीछे वह हाथ थोकर पड़ी 


' थी। .न्यू इंगलिश स्कूल से. जब फ्रगुसन कालेज हुआ, 


तब आगरकर का वेतन कुछ बढ़ गया। किन्तु बढ़ते हुए परि- 


वार के भरण-पोषण के लिए वह भी काफ़ी न थां। आग- | 


रकर का नाटक देखने का NG बचपन Set था। पर 


नाटक के लिए टिकिट ' खरीदना उनके लिए कठिन कास | 
था । एक बार उनसे एक मित्र ने कहा “चले, आज | 


नारक देख wa” | आपने कहा--''मेरे पास पेसा नहीं?” 
मित्र ने कहा--''कुछ परवा नहीं, हम दे देंगे” । तब अ 
कहा--'भें पराये द्रव्य का उपभोग नहीं करना 
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lA 
RR 
ae 
|. बच्चों की बीमारी और श्रपने रोग से ऊबे हुए आगरकर 
i दरिद्रता से पल्ला छुड़ाने का निरन्तर उद्योग करते रहते थे; 
फिर भी वे यह आशङ्का किया ही करते थे कि,न जाने 
दरिद्र कब धर पढाड़े | कितनी ही दरिद्रता 
क्यों न हा, पर हमारी उत्तर-क्रिया का. खर्चे मित्रों पर न 
पड़े--इसी mag! से उन्होंने अपने सन्दूकृ में कुछ रुपयों 
` की एक पुड़िया बाँध कर रख छोड़ी थो; उस पर लिखा 
हुआ था--“मेरा शव दहन करने किए ] उन की सत्यु 
हो चुरुने के अनन्तर, उन की सम्पत्ति की व्यवस्था करते 
समय, जत्र गोखले को यह पुड़िया मिली तंब उन्हें रो श्राया | 
दरिद्रता से निरन्तर रूगड़ते रहने के कारण ATT 
० इन्द्रियसुखों से दूर रह कर भारतीय वेदान्तियों की तरह 
gaat यूनानी अर रोमन ggs सम्प्रदायवालों की 
exe विपय-सुखों को, जीवन-सोफल्य में, अधिक सान न 

देते थे। 

आगरकर निर्भय लेखक थे | इसी लिए उनके धर्मे- 
विषयक लेखों से जनता में खलबली सी मच जाती थी। 
कभी कभी यह खेलब्रली इतनी श्रधिक हा जाती थी कि 
लोग उनके पास धमकी के पत्र भेज देते, जिनमें लिखा 
होता कि हम तुम्हारा खून करंगे । एक बार जब ऐसे पत्र 
| मिले तब गोखले ने आपसे कहा--“अब तुम घूमने न जाया 
करो 1 श्राप बस्ती से बाहर २ । ३ मौल तक घूमने जाया 
' करते थे, ie लोटते लोटते अँधेरा हा जाता था। इसी 
से गोखले का भय था fe Hat में कोई आततायी कहाँ दगा 
न करे | उनके बहुत रोकने पर आपने कहा--श्रजी | तुम सुभे 
यह कैसा उपदेश देते हो ! में ऐसी धमकियों से डर कर यदि 
श्रपना नित्य का घूमना छोड़ दूँ तो फिर “सुधारक”? में 
. ऐसे लेख लिखना भी बन्द कर देना होगा | उन्हाने घूमना न 
छोड़ा । उनके दृढ़ निश्चय की ऐसी ऐसी पचासों घटनायें हैं । 
'ग्रागरकर के त्याग के विषय में उन के एक मित्र ने 
लिखा है कि इन्दार-रियासत में श्रापका ५००) मासिक की 
एक नोकरी मिलती थी; पर आपने लाक-सेवा-त्रत के 
कार्य a ऐसी ऊँची ने।करी .का fea समक कर उसका 
agian न किया । इन्हीं सब कारणों से आपका देहा- 


~~~ 


/ 


भाति रक्षा की । इन लोगों ने जीवितावस्या सें 


९७. In Public Do ain 


| 1.2... सरस्वती | 


दूर करने के उपाय Ga जायें, श्रौर यह 


'लेनी चाहिए । यह कहना कि ,लेकमत ag? 
पहुंचा है, इसलिए किसी )भी व्यक्ति A | 


जितने सुधार हो चुके हैं उतने ही काफ़ी a 
वसान हो. जाने पर दोनों मातुलों ने आपके परिवार की ' । : 
व्यक्ति अथवा सरकार लोकमत के अनुसार 


rukul Kangri 


“>> कया 

SIGE इस बात का आश्वासन दिया या कि आएग ba 
आपका परिवार मारा मारा न फिरेगा। Man N ; aaa" 
भी आगरकर के बड़े बेटे को छात्र वृत्ति देकर अपनी la वकः 


का परिचय दिया । आगरकर के आरम्भ किय्रे + (होक 


किसी प्रकार चल रहे हैं। एक दल ऐसा तैयार 5 La 
जो समाज-सुधार को आगे SEAA जा रहा है । | दुम 


दल में वह तेज नहीं देख पड़ता जा aay को Rajan ह 
गया है । Ria “सुधारक” के द्वारा उन्हीने महार 
विचारों में क्रान्ति उत्पन्न. कर दी थी वही उनका ह 
“सुधारक? कई बार बन्द हुआ और कई बार निकला । कि सुध 
ऐसा कोई वीर न मिला जो सदेव चलाये जाता । पर चाकर 
दुःख की बात तो यह ge कि जिस दिन (सह गे व 
जुलाई १९१६ को ) आगरकर, की इकीसवों goa. fal alla नेत 
में मनाई जारही थी, ठीक उसी दिन “सुधारक? सङ्ग! यदि 


_ लिए लुप्त किया गया | fiat भी 

“सुधारक को प्रकाशित करने की श्रावश्यक्रता” हँ 

लेख में आगरकर ने जा विचार प्रकट किये थे उले Ge गा 

देखें और समझे कि उनकी विचार-सरणि. कितनी प्रो 4 

आपने लिखा था- ` | eg | oe 
“अर्वाचीन पाश्चात्य सुधारों का सुख्य तत d ay 


हो गया हे उन्हे हमारी वतमान समाजः 
दोष देख पड़ेंगे । “सुधारक” पत्र इसलिए if í 
है कि ऐसे दोष जनता को बारंबार दिखाये जाय" ' | 
भी दिखाए | 


कि हमें यूरोप के सुधारों में से कौन कौन बाते. 


इसके आगे न जाना चाहिए--मातों यह के 


as ai के बिए © 
आवश्यकता नहीं । साधारण बातों के A 


Ne 


ल विरे नो फा जाया करे; परन्तु विशेष अवसरों पर लोगों 
१° gaar GUE के कारण व्यक्ति को लागों की 
करस qaas बर्ताव करना पड़ता है; सर- 
पनी जु = विरुद्ध कानून बनाने पंड़ते हैं । बारीकी से 
ये हुप i नात होता है कि कई बार प्रजाकतृक-राज्यों 
हो फ i ae विरुद्ध अधिकृत लागो श्रथांत्‌ सरकार का 
= W गी करता है । फिर भी श्रच्छा यही है कि सरकार 
त k. लोकमत के AGHA रहे | ar लोग इस सिद्धान्त 
उन dyad हैं वे यह भी स्वीकार करते हैं कि feat दिन 
aay हत पला जाता है । अब र्ष दोता है. कि लेकसत 
ता |. RE? यदि प्रत्येक मनुष्य प्रचलित जाव्यात सेदो 
दिन (gant बढ़ने में Radar तो उसमें परिवर्तेन होगा ही 
गति बरव नेता ही इस काम को न करेंगे तब करेगा ही ओर 
रक ayia | यदि इस लोकमत के होवे का इतना डर माना जाय, 
id भी समाज को उन्नत अवस्था प्राप्त हाने की सम्भा- 

कता? कम हीं । यही नहीं, वह श्रपनी वर्तमान श्रवस्था में भी 
। उदे तहिपभा; यदि उन्नत न होगा तो अवनति की आर 
तनी प्रोह लगेगा । अतएव किसी न किसी को, प्रचलित 
[mè दोष दिखलाने ओर समाज के अधिकांश लोगों 
ता |. कच THERE विचार gar का, अनभिमत 
Se e > लिए तैयार (होना ही पड़ेगा जिस 
ने व्यक्तियों तक में ऐसा करने की हिम्मत 


r अ 
q श्राव 

बह समाज अं x मे 

E १ समाज ऊँचा मस्तक उठाने की आशा स्वस में 

कर्‌ |? 


रक्तिम ( 
ताह) 
हतम्‌ A के सम्बन्ध में आपने लिखा था--“जो किसी 
स्था मे liji मकार से लागों का नेता कहलाया जाने लगे 
pat ae TWA रखने की इच्छा से, अथवा समाज a 
ae ` या परोपकार करने के बहाने अपने 
के दोष, उसे न व ह is Ee l 
Sh Malet नेता, न जाने उसे कहाँ 


[OR है 
M Seay. (RC 


Tt a sah taS. में 
BR है विचार है ह्‌) aqiqa के विषय में जिन 
॥ is a नगत्कता के सुख से, हाथों a; पालथी 


. 


कितनी ही बातों में उसका आदर करने की अपेक्षा निराद्र | 
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का कोई और प्रशस्त मार्ग ही नहीं; जो सामाजिक स्थिति 2 
वही श्रत्युत्तम है, उसमें जरा सा भी फेर-फार करने की | 
ज़रूरत नहीं;।ज्ञान-सम्पादन करना geal का ही काम अथवा 
कर्तव्य है; बच्चों का लालन-पालन करना मात्र feat का | 
काम है; पुरुष स्वामी है, at उसकी दासी है; स्वातन्त्य | 
पुरुषों ही क हिस्से में आया हे और परतन्त्रता का पट्टा स्त्रिया | 
ही के नाम लिखा गया हे; बिना विवाह के स्त्रियां का निस्तार ' | 
नहीं रौर घर के अतिरिक्त उनके लिए और कोई स्थान ही | 
नहीं; वैधव्य उनका महावृत हे और ज्ञान-सम्पादन करना उनके | 
लिए दुगु ण है-जिनके सामाजिक और धार्मिक मत इख | 
ढङ्ग के हा वे किस काम के. नेता ? ऐसा के उपदेश और ... 
उदाहरण से हमें कोन सी उत्तम शिक्षा मिल सकती हे? || 
ग्रन्यान्य GM हुए राष्ट्रों का जिस सुख का लाभ हो रहा | 
है वह हमें कैसे मिल सकेगा ? जिन तत्रो का आश्रय कर || 
लेने से अन्यान्य राष्ट॒ अधिकाधिक सुधरते जा रहे हैं उन 
विचारों को स्वीकार करने के लिए हमें ग्रानन्द्पूवेक तैयार j A 
हाना चाहिए । महांराष्ट्रों के आगे, ऐसे विचारों को f 
“सुधारक” बारम्बार ले आवेगा । ऐसा करने में उसे वतै- 
मान लेकसत के विरुद्ध होने के कारण अनेक wait का 
सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसकी उसे परवा नहीं । 
क्योकि जिस लोकमत को लोग हावा समझते हैं उसी लोक- | 
मत का सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता हे कि . 


करना कहीं अच्छा है । करोड़ों अचर-शत्र ओर विचार-शून्य 
am अपनी ना-समम्ही से चाहे भला कहें चाहे बुरा; 
अज्ञानी और धर्मान्ध लोगों की अधकचरी घमे-कल्पनाओं 
अथवा सभी के सामाजिक विचारों की प्रशंसा करके लोगों 
से ga खींचनेवाले स्वार्थ-परायण उद्रम्भरों ने हज़ारों अप- | 
शब्दों की वर्षा की at क्या हुआ; सैकड़ों अविचारी हेकड़ों 

ने अपनी नाक-भोंह सिकोड़ी ता. भी क्या हुआ। सारांश, 
जिन्हें मनुष्य की पूर्णांवस्था का रूप ज्ञात ही नहीं, अथवा ` 
जिन्हें यह जानने की इच्छा ही नहीं कि पूणांवस्था की प्राप्ति . 
क्योंकर हा सकती है, ऐसे लोगों के झुण्ड के झुण्ड हूट | 
पड़ं--भला बुरा कहा करें--तो भी सच्चे विचारवान्‌ पुरुष . 
कें, लोक-कल्याण करने की लालसा रखनेवाले को, और सत्य | 
कहने तथा सत्य के ही अनुसार व्यवहार करने में सन्तोष मानने 


EATERS TEST) | SIE, le 


x 
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3 | See 
` चाले को, जा योग्य समझ पड़े वही लिखना AR कहना 
` ` चाहिए। उसे उलिखित लोगों के क्रोध की मिड़कियों की 
` झथवा धमकियों की कुछ परवा न करनी चाहिए । SAR 
इस ढङ्क के बर्ताव से ही जगत्‌ का कल्याण हे; और इसी 

से उसका जम्म लेना भी सार्थक होगा |” 


आगरकर के लेखों ने महाराष्ट्-्रान्त के लोकमत के 
साथ घोर युद्ध छेड़ दिया है ।' वे यहाँ वे पश्चिमी सुधार 
करना चाहते थे जिनसे उन्नति हान की उन्हें पूणे आशा 
थी । उनके ये विचार बड़ी तीवू भाषा के द्वारा प्रकट हुआ 
करते थे। कुछ लाग इसी लालसा से आगरकर का दशन 
करने श्राया करते थे कि देखे उनका GI र ET 
A सहन कैसी है । आगरकर महाशय अपने मित्रों को कभी 
कभी इन लोगों का वृत्तान्त सुनाया करते थे, जिसे सुन कर 
उन्हें बड़ा आनन्द मिलता था । अध्यापक सीताराम गणेश 
देवधर ने ऐसी ही एक भेट का हाल यों लिखा हे--आ्रागर- 
क्र की ख्याति सुन कर एक सज्जन उन से मिलने mÀ । 
वे उन दिनों बस्ती के बाहर, फरगुसन-कालेज के भ्रहाते में बने 
'__ हुए, अपने बंगले में रहते थे । दरवाज़े के पास एक छोटा सा 
' कमरा, भ्रपने लिखने-पढ़ने के लिए, इसी बंगले में श्रापन बनवा 
| W लिया था । एक दिन उसी में बेठे बेठे आप तम्बाकू पी रहे 
i छे कि एक सञ्जनने आकर आप से पूळा--“ग्रागरकर 
। कहा हैं ९” 
/ आपने उत्तर दिया--“उन से आपका कया काम है १? 
it कहा--“कोई विशेष काम नहीं । उनकी कीतिं 
` सन कर में उन से मिलने आया हू । 
तत्र श्रागरकरं ने चिलम एक तरफ़ रख कर कहा-- 
$ “सुधारक का सम्पादुक श्रागरकर में ल” 
| इस उत्तर को सुन कर वह पुरुप श्रचम्भे में गया | 
उसके चेहरे पर श्रदूुत परिवत्तंन हुआ; पर sa विश्वास न 
हुआ । उसने कहा, श्राप मेरा उपहास क्यों करते हैं। कृपया 
बतलाइए वे कहाँ हैं । उसने देखा कि अपने को ही ग्रागर- 
` कर कहने वाले आदमी की पोशाक बड़ी भ्रजीबं है । एक 
| छोटा सा Bag उसने पहन war है। वेसा ही एके और 


ew 
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न कालर-नेकटाई से अपने BW को भूषित Rin , 


सिर में मांग कड़े हुए फेशनेबल बाल भी नहीं। oa a 
सुधार-प्रिय, ARAA आगरकर, एम० ए०, ai, i 
सकता है ? जो feat का भी जाकिट पहनने की | at 
का प्रशंसक है वह क्या सामान्य वख ART करता हे al 
इसलिए उसने कहा कि ““नाहकृ मरा उपहास न करके | वू 
MST, आगरकर कहां हैं 1”? da qra 

आगरकर ने IARA À आप का उपहास alt E 
करता; आगरकर सचसुच में ही हू? ||सं 

तब विस्मय-सागर से निकल कर आगन्तुक ने pa कुः 
धन्य हे इस सादगी को । कितने उच्च ga हुए विते को 
ओर कैसा सरल व्यवहार | इस पोशाक को देख कर हात ! 
विश्वास कर सक्ता है कि श्राप अँगरेज़ी के धुरन्धर पेया 
और साथ ही सुधारक भी 


माधवराव सप्रे | सावन 
तुह सुग 
| Raz 
At af 


दुगा का मन्दिर 
(२) 


aaa कानून पढ़ने में मा गा 
> ग्रोर उन न वन बच्चे ql a 
> ` करने मै । इयामा चिल्लाती थी 
ga मेरी गुड़िया नहों | 
BE मन्नू राता था कि यामा i 
मिठाई खा ली । 
ana ने क्रद्ध हा कर भामा से कद्दा- 3 
aut का यहाँ से हटाती हो कि नहँ 4 
ते मैं एक एंक की खबर लेता है i 
भामा चूल्हे में आग जला रही थी A a 


अन क्‍या सन्ध्या. के भी पढ़ते 
जरा दम as sat | 
बजनाथ-- “उठा ता न जायगा; 


«वो मैं कुछ बैठी या साई ते हूँ नहीं 
एक घड़ी तुम्हीं Beat को बहला 


if 
ह मेने ही ता उनकी 


गे ते क्या होगा । कुछ 
नौकरी नहीं लिखाई |” 

र ्रजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा । 
पी के समान बहाव का मागे न पाकर, 
हो जाता है । यद्यपि वजनाथ नेतिक 
'थे; पर उनके. पालन मे इस 
पा कुशल न दिखाई दी । Hee Rl gem 


ने कहा 
भोंक एक et लाठी हाँका और दोनों को रोते 


> 


HEE 
Rat छोड़, कानून का ग्रन्थ बगल में दबा 
धर Wel aaa की राह ली । 


2 


N 


( ) 
सावन का महीना था । आज कई दिन के बाद 
॥ह सुळे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादरें ओढे 
- |छेधे। सूद समीर खावन के राग गाती थी ओर 
Rafai पर बैठे हिडाळे झूल रहे थे। | 
प |. मजनाथ एक बेञ्च पर जा बेठे ओर किताब 
a ह|, हेकिन इस ग्रन्थ की अपेक्षा प्रकृति-पन्थ का 


1 एते थे, कभी पत्तियां का, कभी छचि-मयी 


को ग्रार क 
एमे ar, भो सामने मैदान में aaa 


At à 


एक उन्हे सामने घास पर कागज की पक 
4 mage । माया ने जिज्ञासा की आड़ में 
‘i क्या è?” cs 

ail त! पड़ी रहने दो? है?” बुद्धि ने कहा “तुमसे 

dka 1 

नसी माया की जीत हुई । बज- 
R 1 उठा ली । कदाचित्‌ किसी 
a छिपरे गिर पड़े हे । ae कर 
= गिना पूरे आठ निकले । FT 


Br छाती घड़कने लगी। आडे! सावरेन 
लगे, इन्हें क्या करूँ ? अगर 
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` भामा-“लावो, मैं अपने पास रख लू” 


धन की क्या इत्तळा” ? 
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यहाँ रख टू तो न जाने किसकी नज़र पड़े, न | 
मालूम कान उठा छे जाय | नहीं, यहाँ रखना उचित | 
नहाँ; AG थाने में इसकी इत्तला कर दूँ और ये. 
सावरेन थानेदार को सौंप दूँ | जिसके होंगे वह | 
आप ले जायगा । या अगर उंसे न भी मिले ते मुझ | 
पर तो कोई दोष न रहेगा; में तो अपने उत्तरदा- | | 
Rea से मुक्त हा जाऊँगा | aa 

माया ने परदे की आड़ से मन्त्र मारना TET | 
किया । वे थाने न गये; साचा, ae भामा से एक | 
दिल्लगी करूँ । भाजन तैयार होगा । कळ इतमीनान ,£/ | 
से थाने जाऊँगा | Bl 
भामा ने सावरेन देखे । हृदय में एक युद- | 
दी सी हुई । Ee | 
qkan 2” ? es 
“मेरी 1” 
“चले, कहाँ हों न” | 
“पड़ी मिली हैं” | 
“झूठी बात । ऐसे ही भाग्य के बली art 
सच बताओ कहाँ पाई ? किसकी हैं ?” ः 
“सच कहता हूँ, पड़ी मिली हैं” । 
“मेरी कसम” ? 
“तुम्हारी कसम iy | 
भामा गिन्नियाँ को पति के हाथ से छीनने की 
चेष्टा करने. लगी | वजनाथ ने कहा-“'क्यां छीनती 


av” 9 


2 


N 


“रहने दीजिए, में इनकी इत्तला करने थाने 
जाता = | 
भामा का मुख मलिन हा गया । बेली--“'पड़े gT 


वबजनाथ-- हाँ ग्रोर क्या, इन आठ गिन्नियां के लिए 
: ईमान बिगाडू न ?? . or 
भामा--“अच्छा ता सबेरे चले जाना । इस समय || 

जाओगे ता आने मे देर होगी”? 


त्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है | थाने- 
l वाळे रात को ते! कोई काररवाई करेंगे नहीं | जब 
 अशफियों को पड़ा ही रहना है तब जैसे थाना वैसे 
सेरा घर | 
गिन्नियाँ सन्दुक मे रख qi खा पाकर लेटे 

ay भामा ने हसकर कहा-- आया धन क्यों छाड़ते 
हा; लावा में अपने लिए एक गुळूबन्द बनवा ; 
बहुत दिने से जी तरस रहा है? | 

` ग्राया ने इस समय हास्य का रूप धारण 
किया ar 
__ वजनाथ ने तिरस्कार करके FEI —“ TAIT 
, लालसा में गळे में फांसी लगाना चाहती हो 
gR?” 


(४२) 

प्रातःकाल ATI थाने चलने के लिए प्रस्तुत 
हुए । कानून का एक लेक्चर छूट जायगा, WE हरज 
नहीं । वे एलाहाबाद की हाईकाट में अनुवादक थे । 
जञौकरी में उन्नति की आशा न देख कर साल भर से 
. वकाळत की तैयारी में मग्न थे । 

ही लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके 
© एक मित्र, मुन्शी डोरेलाल, आ कर बैठ गये ग्र अपनी 
` पारिवारिक दुठिचन्ताग्रो की विस्तृत रामकद्दानी 
gaunt अत्यन्त विनय-भाव से बेले--'भाई 
साहेब, इस समय में इन भरों में पेसा फल गया 
g कि बुद्धि कुछ काम नहों करती । तुम पोढ़े 
आदमी हा । इस समय कुछ सखद्दायता करे । ज़िया- 
/ दृह नहं, तीस रुपये दे दे! । किसी न किसी तरह 
काम चला दूं A । आज ३० तारीख है। कल शाम 

को तुम्हें रुपये मिल जायेंगे । 

__ त्रजनाथ पेढे आदमी तो न थे, किन्तु पोढ़ेपन 
हवा बाँध रक्खो थी । यह सिथ्याभिमान उनके 
Tae की एक gasar थी | केवल अपने चेभव 
प्रभाव डालने के लिए ही वे बहुधा मित्रों की 
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aai | 


आवश्यकताओं का अपंण कर दिया करते ६ 
लेकिन भामा को इस विषय में उन से ge. | mi 
न थी। वह दिखाव के लिए इस आत्म-स्या | “ia 
व्यर्थ समकती Ñ इसी लिए जब वजनाथ |, हवा 
इस प्रकार का कोई GST आ पड़ता था तब इ | एव 
देर केलिए उनकी पारिवारिक शान्ति अवश्य मड 

जाती थी । उनमें इनकार करने या टालने wl प्रात 
हिम्मत न थो | Se 


cas 


` 


वे कुछ सकुचाते इए भासा के पास गये lge है। 
बेले--' तुम्हारे पाख तीस रुपये ले न होंगे १ gel पांच 
गोरेलाल सांग रहे है” | lat व 
भामा ने रुखाई से कहा-'भेरे पास evel हाथ 
नहों हे” । | ता था 
ब्रजनाथ--' होंगे ता ज़रूर; बहाना करती हा”। (को लग 
सासा--“'अच्छा बहाना सही” lint 
बज--“ते मै उन से क्या कह दूँ??? होंगे । 
भामा--“'कहदेा, घर में रुपये नहा हैं; तुम से || छू बर 
कहते बने ला में परदे की आड़ से कह दू Wea ए 
बज--“कहने को तो मैं कह हूँ, लेकिन उन्हे विशव A वाः 
न आवेगा; समझेंगे बहाना कर रहे दै”! ||।ैसी ह 
भामा--"'खमभेंगे, समझा करे Rz 
वज-- मुझ से तो ऐसी बेमुरैबती नहा दा. lea 
रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इतका 
करू 2” 
भामा--“अच्छा, ते जा मन में आवे करो E 
बार कह gat कि मेरे पास रुपये नह. 
घजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए । Se 
था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन के 
लज्जित करने के लिए इनकार कर रहीं 
ने ager का हढ़ कर दिया gT a 
निकाली ओर ater के देकर वीं 
me साम को कचरी से आते दो 
ये एक आदमी की अमानत a 
देने जा रद्दा था । यदि कल रुपये न 


sa मन में कद्ा--अमानत स्त्री 
₹ किसकी हेोगी'-ओर अशफियाँ 


( ४ ) 
ga पहली तारीख की सन्ध्या है | AMAT 
4 पर बैठे हुए MS का इन्तज़ार 
गये रहे हँ z 
eil पंच बज गये, गोरिलाल अभी तक नहों आये । 
jam की आँख रास्ते की तरफ़ लगी हुई 
स wage में एक पत्र था । लेकिन पढ़ने मे जीन 
jan था । हर तीसरे सिनिट रास्ते को ओर 
हा”। fa ठगते थे। लेकिन आज वेतन मिलने का दिन 
सी कारण आने में देर हे! रही है; आते 
Aa | 
म से ॥ 6 बजे; गोरेलाल का पता नहीं । कचहरी दे 
AR दू R एक एक करके चले me थे । AAA 
विश्वत वार धोखा हुआ । वे आरहे हैं | जरूर चे 
है पी ही अचकन है । वैसी ही टोपी ! चाळ भी 
हाँ वही हैं। इसी तरफ आरहे हैं । उन्हे 


छने की 


लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई 
i । आशा की कटिपित मूर्ति ढुराशा में विलीन 


नाथ का ५... ¦ 
पका चित्त खिन्न हाने लगा । चे एक बार 


से उठे | बरामदे की चाखट पर खडे हो 
नों तरफ निगाह दै।ड़ाई । कहीं 


5 PIMs = 
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डुर्गा का मन्दिर | 


TIA एक बोझ सा उतरता हुआ मालूम 


,बाले-““कलकत्ते से आया है; माळ नहीं 


 _ @C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a रै९७ 
टहलने लगे | इरादा हुआ, गोरेलाल के घर चळूँ | 
उधर FIA बढ़ाये। लेकिन हृदय कॉप रहा था कि) 
कहीं चे रास्ते में जाते हुए न मिळ जायें at समझे | 
कि थोड़े से रुपये के लिए इतने व्याकुळ हा गये । 
थोड़ी ही दूर गये थे कि किसी के आते देखा । भ्रम 
हुआ, गोरेलाळ हैं । मुड़े se सीधे बरामदे में आ | 
कर दम लिया। लेकिन फिर वहो धोखा फिर | 
वही न्ति | i 

तब वे सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हे! रद्दी 
है । क्या असी तक चे कचहरी से न आये होंगे ? 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता | उनके दफ़र वाळे 
Wea हुई निकल गये । बस दो ही बाते' हा सकती | 
हैं। या at उन्हो ने कळ आने का निश्चय कर far, | 
समझे हागे रात को कान जाय, या जान बूक कर 
बैठ रहे होंगे--इस समय देना न चाहते होंगे । 
क्यों न में ही किसी को भेज दू १ लेते समय उनकी | 
गरज़ थी; इस ससय मेरी गरज 2) लेकिन किसे | 
ag ? मन्नू जा सकता है। सड़क ही पर तो 
मकान है । यह सोच कर कमरे में गये, लेम्प जलाया 
Se पत्र लिखने बेठे, मगर आँखें द्वार ही की 
ओर लगी हुई थों । अकस्मात्‌ क़िसी के पेरें की 
आहट सुनाई दी । तुरन्त पत्र का एक किताब के 
नोचे दबा दिया ओर बरामदे में चले आये । देखा | 
के पड़ोस का एक HAST है; तार पढ़ाने आया है । 
उससे बेलि- भाई, इस समय ,फुरसत नहीं है, थोड़ी 
देर में आना” । उसने. कहा--“बाबू जी, | 
भर के प्राणी घबराये हुए हैं । ज़रा एक निगाह दे 
लीजिए” । निदान व्रजनाथ ने झु कलाकर उसके 
से तार लेलिया श्रार सरसरी zis से देख 


देख लीजिए कि किसने भेजा है” । इस पर 
ने तार का कागाज़ फक दिया रोर 
इस वक्त ,फुरसत नहों है” । 
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सरस्वती | 


gis बज गये | वजनाथ की निराशा हाने छगी। 
मन्नू इतनी रात बीते नहा. जा सकता। मन ने 
' निश्चय किया, मझे आप ही जाना चाहिए; बला से 
| जुरा मानेंगे। इसकी कहाँ तक चिन्ता करू | स्पष्ट 
d कह दूँगा, मेरे रुपए देदो | भळमनखी भलेमानुसां 
से निभती है। पेसे धूतो के साथ भळमनखी का 
वहार करना मूखता हे । अचकन पहनी | घर में 
'जा कर भामा से कहा--“'ज़रा एक काम से बाहर 
ज्ञाता हुँ, किवाड़ बन्द कर लो” 
= चलने को सो चले, लेकिन पग पग पर रुकते 
जाते थे। गोरेळाळ का घर दूर से दिखाई दिया 
Sra जल रहा था । ठिठक गये are सोचने लगे, 
Sent क्या कहुँगा ? कहां उन्होंने जाते ही जाते 
ji रुपये निकाल कर दे दिये are देरी के लिए क्षमा 
माँगी, at मुझे बड़ी झेप होगी । वे मुझे ga, ओछा, 
Sadia समभंगे । नहीं, रुपये की बात-चीत करूँ 
i ही क्यों ? कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट ददे 
= रहा है; तुम्हारे पास पुराना; ast सिरका ते 
नहीं हे ? भगर नहीं, यह बहाना कुछ भदा सा 
तीत होता है। साफ़ Tet खुल जायगो। Se! इस 


ही समक जायेंगे । इस विषय में कुछ बात-चीत की 
बत ही न आवेगी । घजनाथ इसी उघेडबुन में 
आगे बढ़ते चले जाते थे--जैसे नदी की लहरे चाहे 
[खी ओर चलें, धारा अपना मार्ग नहों छाड़ती । 

i गोरेलाल का घर आ गया । द्वार बन्द था। 
[नाथ के उन्हें पुकारने का साहस न EAT! 
मझे 1, खाना खा रहे होगे । दुरवाज़े कै, सामने से 


भाजन कर चुके होंगे, यह साच कर लोट पड़े। 


झर की ज़रूरत,दी क्या है। चे मुझे देख कर आप | 
'छगे--“रुपये कहाँ से आवेंगे ; भामा पहले ही ४ 


और धीरे धीरे टहळते हुए एक मील तक 
ये । ९ बजने की आवाज़ कान में आई । गोरे- . 


द्वार पर पहुँचे ते अँधेरा था। वह MA- 


oe) 


Lamy, 


ME. 
है । इतने जल्द थोड़े ही सो गये होंगे । दवे 
बरामदे पर चढ़े | द्वार पर कान लगा कर सुना। 
चारों की तरह चाक चांक कर चारो! ओर न| 
रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बात a 
की भनक कान में पड़ी । ध्यान ले सना । at | 
रही थी, रुपये ता सब उठ गये; वज्जनाथ का क. (क 
से दोगे ? गोरेळाळ ने उत्तर दिया, ऐसी कैन र 


जाता 
उतावली है, फिर देदंगे। आज दरण्वास्तदे gg 


ठेकिन 


2) कळ संज़ूर हो जायगी। तीन महीने के बाद Spa रण क 


at देखा जायगा | mäi 
बजनाथ को LAT जान पड़ा मानें किसी) (पपर 
मुँह पर तमाचा मार दिया । क्रोध और नैराइय पे [हे भा 
भरे हुए बरामदे से उतर आये । घर चले तो सीधे | भी र 
कृदम न पड़ते थे, जैसे दिन भर का थका मांगा || ग्द 
पथिक | ऐ जात 
(sy) | कई 
बजनाथ रात भर BIT बदलते RI की | हो चरर 
गोरेलाळ की giar पर ALT आता था, | 
अपनी सरलता पर AT हाता था। मालूम नहीं 
किस गरीब के रुपये हैं; उस्र पर कया बीती होगी! |पहै। ह 
लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ! सोधे 


कार कर चुकी है; वेतन में इतनी गुंजाइश नह 
दस पाँच रुपये की बात होती at कोई FAT 
करता। तो कया करूँ? किसी से उधार ळू! मगर 
कौन देगा ? आज तक किसी से माँगने का eat 
नहीं पड़ा, ओर अपना ऐसा कोई मित्र है 
नहों | जा लोग हैं वे Meat के खताया करत” 
क्या देंगे । हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़े * 
वाद्‌ करने में परिश्रम करू ता रुपये मिल स 
कम से कम एक मास का कठिन परिश्रम 
अनुचाद्कें के मारे दर भी तो गिर गई 
Ret | तू ने बड़ी ant दी । जाने किस 
चुकाया | कहीं का न Tae” ! ह 


RT ७ 


a देन से वजनाथ का रुपयाँ की YA सवार 
दे 


पै th पेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते | 
a "a कचहरी से तजवीज़ों का पुलिन्दा घर 
के cal Ol ` 


ग रात तक बैठे अनुवाद किया करते | 
मुहलत न मिलती । कभी कभी एक, 

जब मस्तिष्क बिलकुल शिथिल 
विवश होकर चारपाई पर पड़ रहते । 
ने परिश्रम का अभ्यास न होने के 
कभी पाचन- 
चढ़ आता। 


1 Ala ida meet ग्रोर होते तो संखार का कास दी बन्द 
॥ जाता ।' वजनाथ इख वाधाकारी A 
(hae उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर: 
॥ 1... 


हाँ तक कि तीन सप्ताह बीत गये और २५ ) हाथ 
म नरे ग्राये| घजनाथ raz थे, दो. तीन दिन में बेड़ा 
Rela इक्कोसवे दिन उन्हें प्रचण्ड ज्वर, 
सोषा ara the तीन दिन तक न उतरा । छुट्टी लेनो 
शि। ज्लाट-सेवी बन गये | सादे का महीना था । 
समभा, पित्त का प्रकोप है। लेकिन जन 
ताह तक डाक्र की ओषधि सेवन करने 
"रन उतरा तब चह घबराई AANA 
a हे झक भी करने लगते | भामा खुन | 
, ' दूसरे an से भाग जाती । बच्चों का 
न ik में बन्द कर देती । अब उसे 
र =. कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयाँ 
k e पड़ रहा । कोन जाने 
A र धर दिया et! ज़रूर यही 
ओषधि से लाभ कयां नहीं होता । 
Rae हो जाते हैं; ओष- 
देवताओं की शरण लेते 
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दुर्गो का मन्दिर | 


` उज्ञ्चल कैश बिखरे और मुरभाये हुए चेहरे व 


८३९५६ 


हैं । भामा ने भी देवताओं की शरण ळी | वह जन्मा- 
एमी, शिवरात्रि और तीजे के सिचा और कोई व्रत 
न रखती थी | अब के उसने नोराच का कठिन घत 
पालन करना आरम्भ किया । | 
आठ दिन पूरे हा गये। अस्तिम दिन आया। 
प्रभात का समये था। भामा ने बजनाथ को l 
पिळाई और दोनों बालकों को ळे कर दुर्गा जी 
की पूजा करने मन्दिर चली | उसका हृदय | | 
आराध्य देवी & प्रति श्रद्धा से परिपूणी था। 
मन्दिर के आँगन मे पहुँची । उपासक आसने 
पर बैठे दुर्गापाठ कर रहे थे । धूप Me अगर की 
सुगन्धि उड़ रही थी | उसने मन्दिर मे प्रवेश किया। 
सामने gat की विशाळ प्रतिमा शोभायमान ली | 
उनके मुखारविन्द से एक विलक्षण दीति झलक 
रही थी । बड़े बड़े उज्ज्वल ATT से प्रभा की किरणे । 
आलोकित हो रही at । पवित्रता का एक समा सा | 
छाया हुआ था । भामा इस Aas मूर्ति के सम्मुख | 
सीधी आँखों से ताक न सकी । उसकै अन्तःकरण | 
में एक Rae, विशुद्ध भावपूरी भय उद्य हुआ। 
उसने आँखे' बन्द कर लो, घुटनों के बल बैठ गई 
रोर कर जाइ कर करुण-स्वर से बोली | 
“माता, मुझपर दया करो” | i 
उसे ऐसा ज्ञात हुआ माने देवी मुखकराई। 
उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकल कर | 
अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों| | 
में देवी के मुख से निकले ये शब्द सुनाई दिये | 
“पराया घन लोटा दे; तेरा भळा होगा” N 
भामा उठ बैठी । उख की आँखों में Rae “भा 
का आभास झलक रहा था। मुखमण्डल से ' 


प्रभा के TE A डुबा दिया था। 
इतने में दूसरी एक स्त्री मन्दिर में 


ओर लटक रहे थे । शरीर पर केवल पक इवेत साडी 


i il हाथ में चूड्यां के सिवा और कोई आभूषण 
न था | शोक AN नैराइय की साक्षात्‌ मृत्ति मालूम 
हाती थो । उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया 
_ त्रोर दोनों दाधां से आँचल फैला कर बेली-- 
«देवी, जिसने मेरा धन लिया हा उसका सर्वे- 
नाश करा 1” 

जैसे सितार मिज़राब की चोट खाकर थरथरा 
उठता है उसी तरह भामा का हृदय अनिष्ट के 
भय से थरथरा'उठा। ये शब्द तीब्र शार के समान 
उसके कलेजे मे ga गये। उसने देवी की ओर 


कातर asi से देखा । उनका ज्यातिमय स्वरूप 


AST था MIC AT से भीषण ज्वाळा निकल रही 
@ भामा के अन्तःकरण मे सर्वत्र आकाश से 
न्द्र के सामने वाळे Tala, मन्दिर कै carat 
सिंहासन के ऊपर जळते इए दीपक से, Are 
कै विक्राळ मुख से ये शब्द निकल कर यूं जने 


“पराया धन लौटा दे, नहीं तेरा सवनाइा हो 
 ज्ञायगा।” 
आमा खड़ी हो गई त्रार उस वृद्धा से बोली-- 
“क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने लेलिया है ?” 
| वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा माना 
बते का तिनके का सहारा मिला । बोढी-- 
Ba “at बेडा ।” 
“कितने दिन हुए १? 
ate Se महीना”। 
| “कितने रुपये थे ?” | 
gt एक सो बीस 1” 
. “कैले खाये १”? | 
“क्या जाने कहीं गिर गये । मेरे स्वामी पल- 
३ में नोकर थे । आज कई बरस हुए, वे परलोक 
अब मुझे सरकार से ६०) साल पेन्शन 
। अबके दो साल की पेन्शन एक साथ 
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सरस्वती । 


'एक पड़ोसी के हाथों अपने कानों के AF 


ली थी । ख़ज़ाने से रुपये लेकर आ रही थी। 
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[ भाग १८ 

man नहों कब और कहाँ फिसल पइ 
गिन्नियाँ थीं ।” 

“अगर वे तुम्हें मिल जायँ at क्‍या दोगी श | 

“अधिक नहीं, उसमे से ०) दे दुंगी)” | 

“रुपये कया होगे, कोई उन से अच्छी चीज tp 

“बेदी और क्या दूँ! जब तक ज़िऊँगी म्हार | 

स॒ गाऊँगी । | 

“नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहो”?] | 

“बेटी, इसके सिवा और मेरे पास क्या है?” | 

“मुझे आशीर्वाद दे।। सेरे पति बीमार हवे. 
अच्छे हो जायं 1” 

कया उन्हीं को रुपये मिले हें?” 
“af, चे उसी दिन से तुम्हे खाज रहे.हैं।” 
ई ओर आँचल dal 


वृद्धा घुटनों के बळ बैठ गई 
कर कस्पित स्वर से बोळी-- a 
“देवी इनका कल्याण करे” ती. 
भामा ने फिर देवी की ओर आशङ्कित Eee] | 
देखा । उनक्के दिव्य रूप पर प्रेम का THAT 
आँखें में दया की आनन्ददायिनी कलक थी। जा 
समय भामा के अन्तःकरण में कहीं स्वर्गलोक पे 
यह ध्वनि सुनाई दी-- || 
“जा, तेरा कल्याण होगा ।” 
( ६ ) । 
सन्ध्या का समय है । भामा वजनाथ के 
इक्के पर बैठ तुळसी के घर उसकी थाती 
जा रही aaar के कड़े परिश्रम की कत | 
ते डाक्र की भेंट हा gat है, लेकिन भा, 


कर रुपये जुटाये हैं। जिस समय झूमक 

आये थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। अ | 

बेच कर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है ad 
जब वजनाथ ने आउों Meat उसे 

उसके हृदय में एक शुदशुदी सी हुई थी 

यह हष मुख पर आने का साहस न कर 


2 | 


>> 
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मार की सेना । चित्र नं० ( ११ ) 
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इन्द्र का बुद्ध के दशंनार्थ ग्राना । चित्र ने? ( १७ ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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ae हाथ से जाते समय उसका 
अर्था में चमक रहा है, ओठों पर 
gat को रग रहा है ओर WET पर 
। वह इन्द्रियां का आनन्द था, 
। आनन्द है; वह आनन्द SST के 


गरा % आनन्द गवे से बाहर 


[पता | i 
0. हा आशीर्वाद सफल हुआ है। आज 


सपाह के बाद ब्रजनाथ तकिय के सहारे 
॥ वे वार बार भामा को प्रेम-मय नेत्रा से देखते 
are आज FH AIBA हातो था । अब तक 
baraa daa की शोभा देखो थी। 
{ह उसका आत्मिक खोन्द्य्य देख रहे 
` |स का घर एक गळी मे था। इका सड़क 
शकर ठहर गया | ANAM इक्क पर से उतरे 
ग्नी छड़ी टेकते हुप, भामा के हाथों के 
1) ुरसी के घर पहुँचे । लुळसी ने रुपये लिये 
[वेनं हाथ फैला कर आशीयोद दिया-- 
ग तुम्हारा कल्याण करे!” 
सी का ada मुख यो खिल गया जैसे 
| पडे वृक्षों की पत्तियाँ खिल जाती हैं 
इंगा अङ फैल गया, गालों की gical 
ह देख पड़ीं । ऐसा ज्ञात हाता था मानों 
कल्प हो गया है | 
f x x 
ह aana अपने द्वार पर बेठे 
के कर ds गये। बजनाथ ने 


j S भाई साहेब, केसी तबीयत है?” 

. धर. अच्छी तरह झु ।?? 

| ae समा कीजिएगा। मुझे इसका 
आप के रुपये देने में इतना 

N पहली ही तारीख के घर से 
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हिन्दी-ताहित्य की उन्नति के उपाय | 


. गया ह । आपके मेरे कारण व्यथे,कष्ट उठाना पड़ा | 


खू हहित्य शब्द संस्कृत-भाषा का है । 2a. 
a 


पत्र आ गया और मैं किसी तरह 
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तीन महीने की छुट्टी लेकर घर भागा । वहाँ 
की विपत्ति-क्था कहू ता समाप्त न हो। 
लेकिन आपझी बीमारी का शोक-समाचार 
सुन कर आज भागा चला आ रहा हूँ। ये 
लीजिए, रुपये हाजिर है । इस fara कै 
लिए अत्यन्त लज्जित हूँ? | 

बजनाथ का क्रोध शान्त हा गया । विनय मै 

कितनी शक्ति है |. बोले-- 
“ज्ञो हाँ, बीमार at था, लेकिन अब अच्छा हे 


यदि इस समय आपको असुविधा हे। ता रुपये फिर 
दे दीजिएगा । मैं अब उक्रण हो गया हूँ । कोई जल्दी | | 
नहों है” ER | 
गोरेलाल बिदा हे! गये ar त्रजनाथ रुपये 
लिये हुए भीतर आये ओर भामा से बोले-- 
“ये लो अपने रुपये; योरेळाळ दे गये” | . 
भामा ने कदा--“ये मेरे रुपये नहीं हैं, तुलसी के हैं, 
एक बार पराया धन ले कर सीख गई” । 
“लेकिन तुलसी कै at पूरे रुपये दे दिये गये” । 
“दे दिये गये सो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद 
की न्योछावर है | 
“कान के झूमक कहाँ से आयेंगे १ 
“झूपक न रहेंगे न सही, सदा के लिए कान ता 


हो गया” । 


प्रेमचन्द 


A 


हेन्दी-साहित्य का उन्नति के उपाय । 
साहित्य का अथे । 


ae वाणी में काव्य म्रोर अलङ्कार-सम्बन्धी 

a पुस्तकां को ही साहित्य कहते = 
परन्तु हिन्दी मे इसका तात्पय्य किसी | 

भाषा के ग्रन्थ-समूह से है । भिन्न भिन्न विषयों पर 


सा 5 


us 


4 


जो ग्रन्थ-समूह किसी भाषा में हा वह उस भाषा का 
साहित्य समभा जाता है। इस दृष्टि से संस्कृत-भाषा 
"म॑ दशन, गणित, कलाकाशल, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
radi पर जा नाना प्रकार के ग्रन्थों का समुदाय है 
वह सभी उसका साहित्य है | 


` . साहित्य से लाभ | 


; साहित्य के अध्ययन से मनुष्य का बहुत लाभ 
होले हें । प्राचीन काळ कै लोगों का इतिहास, आचार- 
` विचार, समाज-संस्था, रहन-सहन इत्यादि 
विषयो का ara साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। 
पुस्तकों के द्वारा अन्य देश-वासियोां पर हम अपने 
"विचार प्रकट कर सकते हैं । पुस्तकों में सङ्गृहीत 
, ज्ञान, अर्थात्‌ साहित्य-ज्ञान, के हम काळान्तर में थी 
अपने या ae के काम मे ला सकते हैं । 
साहित्य न होने से हानि | 
साहित्य ही ज्ञान Bre बोध का भाण्डार है। 
जिस जाति का साहित्य नहीं उस जाति की उन्नति 
नहीं हो सकती । क्योंकि जहाँ साहित्य नहीं वहां 
पूर्व प्राप्त ज्ञान भी नहीं e जहां पूर्व-प्राप्त ज्ञान 
नहा वहाँ उन्नति कैसी ? इसके Rar जिस जाति 
मे पुरातन साहित्य या इतिहास का अभाव पाया 
जाता है उल्ले अपने गौरव का ज्ञान नहीं होता । 
इस कारण संसार की अन्य जातियों के सामने वह 
ह अपने को हीन समभने लगती है। उसके उन्नति 


होता | इस वात का ज्वलन्त उदाहरण हबशियों 


हि 


. और सन्थाळ आदि जातियाँ है । साहित्य-हीन होने 
` कै कारण, अन्य साहित्य-सम्पत्न, सभ्यता-परिपूरी, 


| इनके तन, मन और आत्मा के ऊपर भो अपना 
साम्राज्य स्थापित कर लिया है। . कती, 
Sty pE S ei T 


Co h Pubic o 
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सरस्वती । ' 


i: की ओर अग्रसर होने में यथोचित उत्साह agi 
a है मानसिक अवस्था उतनी नहीं | ae 
'जाति, छाल अमेरिकनें की जाति तथा. शीळ 


| कलाकोशल-युक्त जातियों ने इनके पराजित करके 
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साहित्य और भारत । 


‘ भारतवासियों की वतैमान शारीरिक, mal 
ac आध्यात्मिक दशा हीन È | यदि 
ता कुछ काळ मे भारतीयों का और 
gt बिना न रहेगा। शारीरिक हीनता का ger 
लीजिए, इकमिक कुकर नामक चूएहे के Taal देश 
श्रीयुत इन्दुमाधव मलिक ने भारतीयों के afinh घा 
विश्लेषण करके उसकी तुलना यारापवाले swat के 
से की है। उनकी राय है कि भारतीय रुधिर बहुत बदर 
क्षीण ग्रोर पतला है । भारत के amar हो ॥ह करने 
से थक जाते हैं । प्रायः किजी का भी a पक्षा तीन 
are परिपूरी नहीं । अस्वास्थ्य ग्रौर निहत | तगर 
कारण लोग प्लेग, हैजा, मोसमी बुखार अ ग्र 
प्राणनाशक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शी विषये 
मे इन रोगों का बड़ा Ara है । इसके कार्यात 

हैं-(१) घी, दूध आदि पोष्टिक पदाथो' Haya); 
मिळना (२) खाने-पीने की चुरी परिपाटी गरर Ar 
असावधानो, तथा स्वास्थ्यसुधार के नियमों त डा 
जानना या उनकी उपेक्षा करना । अब मा जव । 
अवस्था को! छीजिए--भारतवासियों की A ar, 
शक्तियां का विकास यथेष्ट' नहों naa अच 
का उन्हे पद पद्‌ पर सामना करना पड़ता है। तवा 
परस्परा, wage उन का पीछा UN 
छोड़ते | | साहस, स्वाभिमान, एकनिष्ठा उनसे ¦ 
दूर ही रहती है । आरम्भ-शूरता के ते वे a 
भक्त हैं | तथापि शारीरिक अवस्था RA | 


भी बहुत गिरी नहीं । प्राचीन धर्म के अरु 
भी अधिक संख्या में विद्यमान हैं | तथापि 
इत्यादि दुर्व्यसन बढ़ रहे हैं । यह सि स्थति 
agi š 

` कलाकोशल, वाणिज्य और खेती 
अत्यन्त निङकषट है । भारत के जीवन-निंव 


a में भी छाग प्राचीनता के ही 
i ४1 इस हीनता का कारण क्या 
(४ 


| 


पहा 7 | 
TAG 


N 


gata | 

4 को दूर करने का उपाय | 

गरा अश्वान दूर हा जाय ते हम भी 
a r >a वासियों की तरह उन्नति कर सकते 
के रि [स धार BIA का दूर करने के लिप, 
ले केनत को फैलाने के लिए, देशा का 
घर बहुत बदलने के लिए, दार सम्पत्ति सै 
डे ही लक्षणे के लिए, सुशिक्षा की आवद्यकता है | 
वौड पीन प्रकार से दी आकती है । (१) देश, 
निहता नार Ae गावो में खेलने 
JON tat अत्य देशों की तरह नाना प्रकार के 
ते हैं। भा 
aE ग्रोर कलाकोशल के केन्द्र स्थापित 
Ù Ra) मासिक पत्रिकाये तथा अखबारों का 
और Ha प्रचार करने से । 

नियमों A पक उपाय ठोक ठीक तभी काम में लाये जा 
ब माह जब हिच्दी-भाषा में कला-कोशाळ, वाणिज्य, 
गी ATMA, शिक्षाविधि आदि भिन्न भिन्न विषयों 
| "ठे अच्छे ग्रन्थ विद्यमान हे! । हिन्दी ही अधि- 
Laat के बोळचाळ की भाषा है। 


भरत की उन्नति के लिए हिन्दो-साहित्य 
$ एम आवश्यक È | 


aR की हीनता | 


ook की दशा शोचनोय है | 
इसके सुधार ग्रार वृद्धि के 
पयल करते दिखाई दे रहे हैं तथापि 
लाभ नहों है। हिन्दी-साहित्य 
राहै। बहुत दिनों से उपन्यासे! 
कृत्स । पर अधिकांश उपन्यास निम्न 
त मेम या कुचासनाये' उत्पन्न 


का 


S 
का 


ल 
का 


LAS 


गा विषया की शिक्षा देने से (२) स्थान स्थान, 
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_ हिन्दी-साहित्य की उन्नति के उपाय । 


करनेवाले हें । इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर जा 
ग्रन्थ देखने में आते हे वे दूसरी भाषाओं के टूटे फूटे 
अनुवाद मात्र हैं; मालिक ग्रन्थ ते देख ही नहीं पड़ते | 
इस हीनता के कारणा | 

हिन्दी-साहित्य की इस दुरवस्था पर विचार करने 
से इसके ये कारण ज्ञात होते हे--(१) हिन्दीं-साषा 
कै प्रति संस्कृत ओर अगरेज़ी के विद्वानों की उदासी- 
नता (२) उदू, बैंगला आदि सापाग्रों के बाळनेवालों 
की इसके प्रति स्पद्धा (३) हिन्दी-भापा में वेज्ञानिक 


. शब्दों की कमी | 


संस्छृत-भाषा-के विद्वान ता संस्कृत ही पर मुग्ध 
हैं। उस पर अपनो अ्रनन्य-भक्ति दिखाने के लिए वे 
हिन्दी के सहश अपरिपूर्ण भाषा के तुच्छ समझते हैं। 
ऐसे पण्डितस्मन्य लाग व्याकरण-शासत रटने में ही 
बहुधा काळ बिताते हैं । व्याकरण सिफ साहित्य-रत्वों 
के चुनने का साधन मात्र है । संस्कृत-साहित्य से 
UAT लाभ उठाने के लिए ददी व्याकरण पढ़ना 
उचित है । ऐसे पण्डित यदि कभी हिन्दी लिखते 
शी हैं ता भर पेट संस्कृत के Hr शब्द भर भर कर 
उसे gata बना देते हैं। कुछ पण्डितों का 
यह खयाल है कि संस्कृत-भाषा देववाणी है। 
उसको छोड कर अन्य भाषा ग्रहण करना ठीक 
agi है । इसलिए यदि वे कोई ग्रन्थ लिखते भी हैं 
at संस्कृत में परन्तु संस्कृतज्ञो की अधिकता न होने 


से उनके मौलिक ग्रन्थों मे सञ्चित ज्ञान से बहुत | 
कम SIT लाभ उठा सकते हैं । यह बड़े ही परिताप | 

की बात है | इससे उनके ग्रन्ध-प्रणयन की प्रयोजनः 
पूर्ति aet हाती । अतएव उन्हें चाहिए कि वे देश “A | 


ग्रेर काल के अनुसार हिन्दी-भाषा में मोलिक अन 


की सृष्टि करके देश का उपकार करने में सन्नद्ध 


हो । इससे उनका आदर बढ़ेगा; साथ ही उनका 


यह कलऊु भी धुळ जायगा कि संस्कृत के पण्डित | | 
Ree | 4 


स्वभांषा तक को हेय दृष्टि से देखते हैं । 


भाषा की अपेक्षा भाव की गभीरता। 


af 
$: 


बहुत लोग कहते हैं कि Gena रसीली. और 
. रमणीय भाषा है | उसमें लिखने से हृदय में आनन्द 
का सञ्चार होता हैं। इसके विरुद्ध, हिन्दी-भाषा 
भद्दी, अधूरी AT RUBS हे। वह उत्तम रुचि का 
उत्पादन नहीं करती । इसके उत्तर में इतना ही 
कहना Tea होगा कि किसी भाषा को उत्कृष्ट 
aaa उसके लेखकों पर अचलम्बित है । 
यदि लेखक चाहें और प्रय करे ता अपनी भाषा 
„^ में यथेष्ट लावण्य, MJA ्रौर सोन्दय्य छा सकते हे । 
यदि लेखक के भाव बढ़िया हे are sam विचार 
मालिक हैं ते उसकी लिखी पुस्तक का आदर हाथों 
हाथ होता है । लोग पुस्तक को बार बार पढ़ते हे 
अरन्य भाषाओं में उसके अनुवाद प्रकाशित होते हैं AT 
जगह जगह उसकी aS होती है । डाक्टर R- 
नाथ ठाकुर की गीताञ्जळि का देखिए । भारत में ही 
नहीं, अन्यत्र भी चह अनुपमेय आद्र ग्रार भक्ति की 
- हृष्टिसे देखी जाती है। फिर तुलसीदासजी की 
i रामायण की देखिए, भारतेन्दु हरिशचन्द्रञी के नाटकों 
` कीओर हष्टिप्रात कीजिए । भारत में प्रायः घर घर 
eater rene और प्रवेशा है । 


सस्कृत क सन्या के अनुवादो की आवश्यकता | 


संस्कृत का साहित्य बहुत गभीर ग्रोर हिन्दी की 

_ अपेक्षा अधिक. oq है। उसमें अधिक ग्रन्थों 
हि 7 अब. आवश्यकता नहीं। आवश्यक at - यह 
कि संस्कृत के महत्त्व-पूण ग्रन्थों का. अनुवाद 
किया जाय या उनकै आधार पर अच्छे अच्छे 
' स्वतन्त्र ग्रन्थ हिन्दी मं लिखे जायँ। संस्कृत के 
_ साख्य-पातञ्जळ-त्याय-सूत्र ग्रोर शारीरक सूत्रों 
कै अनुवाद हो गये हैं। परन्तु ये ऐसे feo die 
` दुर्बोध हैं कि पढ़नेवालें को इनसे विशेष लाभ नहीं 
हो सकता। संस्कृत ग्रोर हिन्दी के _विद्वानां का 


he 


® 
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सरस्वती |] 


- करना चाहिए । न' कि अँगरेज़ी-साहित्य शा 
3 


साध्य होगा । पारस्परिक तुलना 
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EA ..... a yo 
| 
चाहिए कि देवभाषा के सा Remy | 
सरल ओर सुवोध अनुवाद छपा कर ` | 
भाषियों का उपकार करं | | 
| 


1हन्दा का स्यान अगरेजी को न 


देना चाहिए | 


अँगरेजी भारत की राज-भाषा है। ग्रधिकांश | 
पेशा भारत-वासियां की पेट-पू्ति का वह । 

rat सी हे! रही है। उसका साहित्य भी 
बढ़ा-चढ़ा हे । अतपच उसके अध्ययन-प्रशा 
की अत्यन्त आवश्यकता हे । इसमें किसी ap 
शाळ मनुष्य का -मतभेद नहा हो ara 
इससे वह हमारी मातृभाषा नहों हा सकती। 
रेजी-साहित्य की वृद्धि से भारतीय साहित ॐ 
नहों हो सकता | परन्तु अँगरेजी साहित्य की | 
यता के बिना भारतीय खाहित्य की उन्नति भी 
हो सकती | पहली बात जितनी सत्य है, gai 
उतनी ही सत्य है। अतएव हमे अपने 
की वृद्धि को zis से अंगरेजी-साहित्य का 


Se Rs 


P 


हम अपने घर का साहित्य समक l? 
साहित्य में. abaa ज्ञान. हमें RÀ? 
सुलभ कर देना चाहिए । हमारे साधारण 

भाइयों के कल्याण का साधन इससे बढ़ के 
कोई नहो हा सकता | 


आर भाषाओं के पढ़ने के लिए म 
कें अच्छे ज्ञान की आवश्यकता | 


अन्य भाषाओं मे प्रवीणता प्राप्त करने 
भी यह आवश्यक है कि लोग पहले दी 
भाषा में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ठै 
अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्रार्थ 


(i 
| 
fi 


| 


ne E OMOFA TIATED TST. 
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3 
बोधि वृक्ष के पास बुद्ध का आगमन और घास का दान । 


है चित्र Ho (९) 
ने पेस, प्रयाग | i 
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| भाषाओं का ज्ञान विद्यार्था के 
PEEK का 
| सकता दै | इस बात को कोई भी 
3 स्वीकार नहीं कर सकता | 
र्से हिन्दी की विशेषता । 
|, an कुछ तो द्वेष के कारण हास A 
MT ee 
[i ecg वास्तव में maa sè धर 
Liane सिवा और भेद बहुत कम मालम 
| है। फिर यदि अवैज्ञानिक, अपूरे TT 
faa उ्दू-लिपि को छोड कर नियमबद्ध, पूरा 
हळ नोगरी-लिपि का व्यवहार किया जाय 
haig एकरूप हो जाय et, कितने 
im प्रचलित Se या हिन्दी के फारखी और 
Raman कृत्रिम रूप देकर उसे जन- 
[ण के बोलने या समभने के अयाग्य बना 
|। ससे निश्चय ही ज्ञान-ज्याति के प्रसार में 
fete) ऐसे लोग यदि हिन्दी बाळनेवालों 
| संस्या tte हिन्दी भाषा की सरलता 
पुरता पर विचार star अवश्य ही वे 
(8 पोषक श्रेर समर्थक हो जायें | 
AAE 
हह राष्ट्रभाषा होने योग्य है । 
| ला, मराठी आदि भाषाये बोलनेवाले कुछ 
D 2 tan बनाये जाने का विरोधय 
brie oe । वे कहते हें-जब अन्य 
य बढा चढ़ा है ae वे भाषाये 
भी बात मे कम agi हें तब 'उन 
a कैसे राष्ट्रीय भाषा हो सकती है | 
PS, यह ma हागो. या मराठी 
iim a दज मे हळ होने का नहों | 
ley का. निरचय ठीक तरह पर 


Dj g साहित्य asa | Foun वि“ Chennai and eGangotri 
र्दी उन्नत कै उपाय | 


A किये जायेगे । अन्य देशों मै ऐसा ही होता है । 


< रेव T i निवेदन यह है कि भारत . 
हिस्सा का ST कर अन्यत्र सब 
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३२५ 
जगह हिन्दी-भाषा न्यूनाधिक परिमाण में बाली और . 
समभी जाती है । हिन्दी अपने इसी सर्वव्यापकत्व 
गुण के बल पर राष्ट्रभाषा बनने. की काशिश कर 
रही है। अतपव उससे द्वेष रखना उदार भाव ओर 
महत्ता के विरुद्ध है। यदि हिन्दी राष्ट्रधाषा बना 
ली गई तो भी प्रान्तीय भाषाये भारत से उठ थोड़े 
ही जायेगी । प्रान्तों के सब काम. प्रान्तीय भाषाओं 
में हागे; सिफे राष्ट्रीय सवेव्यापक काय्य राष्ट्रीय भाषा 


धा 5 


हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रन्थों का. अभाव | 


हिन्दी के साहित्य-भाण्डार मे देश, काल ओर 
अवस्था के अनुसार अँगरेज़ी,. era मराठी, 
आदि की अपेक्षा जा कमी है उसको पूरा: करना ' 
प्रत्येक हिन्दी-भक्त का प्रथम कत्तव्य है। हिन्दी ` 
मै कलाकाशल ओर वेज्ञानिक विषयों के. ग्रन्थों का 
बेहद अभाव है । इसलिए विद्वानों का कत्तव्य है ., 
कि वे इस अभाव की पूर्ति का प्रयत्न करे । बिना 
ऐसा किये कल्याण नहीं। : . « 


& 


| 


ox 
ALN 


वैज्ञानिक शब्दों के अभाव 
` के उपाय | 


वेज्ञानिक पुस्तकों के. कम लिखें जाने का 
कारण ag बताया जाता है कि हिन्दी मे वैज्ञानिक 
प्रयागों और प्रक्रियाओ के. लिए उपयुक्त शब्दों का 
अंभाव है। अतएव हिन्दी-भाषा में वे सब बाते 
नहों लिखी जा सकतों | इसका उपाय करना होगा । | 
पुस्तक लिखने के पहले उन .प्रयागां, विधियां रोर 
विषयों में पूरे ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। | 
क्योंकि मन में भाव के दृढ़ Be प्रतिबिस्बित 
पर शब्द MC वाकय आप: ही आप मन में उत्पन्न 
जाते हैं । नये शब्द. निम्माण करते देर. «न 


$ < 


सकती । संस्कृत की सहायता से अनेक 


नये शब्द 
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दीन-हीन के श्रश्रु-नीर में, 


ga सकते हैं। नभो बन सके a अंगरेज़ी या x 
पतितों की परिताप-पीर में, 


लैटिन शब्दों से भी काम निकल सकता है 


Z 
पर तेरा कुछ पता न पाया; 
हुश्रा दिवस अवसान ॥ ३ ॥ , 
श्रस्ताचल पर हँस कर थोड़ा, समालोचना का सत्कार। | 
|, / दिनकर ने अपना सुख ater AR कवि का वचन है कि-- ' | ' 
विहगों ने भी मुझ पर छोड़ा (> कि CS अद्यापि दुनिंवारं स्तुतिकन्या बहति 
I 


aaga जाशी, बी० एस-सी०, 


{zo टी० 


विश्व-बोध । 


| खोज में हुआ वृथा हैरान | 
यहाँ ही था तू हे भगवान ॥ 
गीता ने गुरु ज्ञान बखाना; 
वेद-पुराण जन्म भर छाना; 
° 
दर्शन पढ़े, हुआ दीवाना; 
मिटा नहीं agia ॥-१ ॥ 


f 


जोगी बन सिर जटा बढ़ाया; 
द्वार द्वार जा TAG जगाया; 
जङ्गल में बहु काल बिताया; | 
हुआ न तो भी ज्ञान ॥ २॥ 
ऊषा-सँग मन्दिर में आया; . 
कर पूजा-विधि ध्यान लगाया; 


RIAT का बाण ॥ ४॥ ` 
बिधु ने नभ से किया इशारा --. 
---अधोदृष्टि करके ध्रव तारा. 
तेरा विश्व-रूप-रस सारा 

करता था नित पान ॥ € ॥ 
हुआ प्रकाश तमोमय मग में; . 


___ मिला झुमे तू तत्ण जग में, , | 
_. तेरा हुआ बोध पग पग में; _ 


खुला रहस्य महान ॥ ३ ॥ 


सन्ध्या के चञ्चल समीर मे 
करता था तू गान ॥७॥ 
सरल-स्वभाव कृषक के za में 
पतिव्रता-रमणी के बल में 
श्रम-ीकर से सिञ्चित धन भे 
संशय-रहित भिक्ु के मन में 
| कवि के चिन्ता-पूणें वचन ï 
तेरा मिला प्रमाण ॥ ८॥ 
वाद-विहीन उदार धर्म मे, 
समता-पूर्ण ममत्व-मर्म में, 
दम्पति के मधु-मय विलास में 
शिशु के aaa हास में, 
वन्य कुसुम के शुचि सुवास में 
था तव क्रीड़ा-स्थान ie | 
देखा मैंने--यहीं afte थी; . 
यहीं भोग था; यहीं भुक्ति थी 
घर में ही सब योग-युक्ति थी 
घर ही था निवांण १०॥ 
प्रका m Sti 


= सद्भ्यो न रोचते साऽसन्तो 
Z pa 
हुई तब से आज तक, यद्यपि बहुत युग बीत चुके! 
बनी हुईं है । उसके विवाह की नेबत ही नहीं 
danaa दुनिवार-सा है । उसके विवाह 2 
नहीँ; क्योंकि जो भले आदमी हैं उनका E 


7 5 


® | Fe की प्राप्त के लिए वे उस पर दारुण 
। तुले बैठे हैं । ag ने जिन विवाहों 
में किया है उनमें से, ये स्तुति- 
| ते हैं जिसमें कन्या राती हे, ' चीख़ती है, 

p \ ण की याचना करती है, पर उसकी 
if a जती, विवाहेच्छु' उसे बलात्‌ अपने घर खींच 

; f चाहते हैं | ग्रन्थकारों के कुछ गुरू, ' समालेचना 
en ग्रन्थरन भेज भेज कर, समालेचकों से इसी 
0 सुति प्राप्त करने की चेष्टा करते है । यदि वह 
(तो बड़े खुश । उसकी नकृल वे विज्ञापनों के 

|| दरका छपा डालेंगे, उसी पुस्तक के पीछे लगा देंगे, 

. (पुलको के सूचीपत्र में sgua, कर देंगे । समालोचना 
lg बातें प्रतिकूल ge तो उन्हें अवश्य निकाल 

' || बचाई से भी कुछ सरोकार रखना gar तो उन 
faa की जगह तारका-चिह्ल रख देंगे । बहुत कम 
fiz सै में एक, ऐसे होंगे जा सच्ची समालोचना 


Hx मली हो, चाहे बुरी--सुनने के इरादे से श्रपनी 


P wad के पास भेजते होंगे । ` अब तो कुछ 
ऐभी पैदा हो गये हैं ज्ञा अपनी पुस्तक की भूमिका 
gal शपे ही नाम से और कभी प्रकाशक के नाम की 


सु hà f 
Ph Was लिख देते हैं कि यदि समालेचकों की 


Sit 


। ६ ॥ 


| इस पुस्तक पर पड़ी ता लेखक का सारा उत्साह - 


| al फिर वह्‌ AN कोई पुस्तक a faa 
l | Rae भङ्गेन gat at az हिन्दी-साहित्य è 


n oi किं स्तक के पाठ से किसी का समय 
aifi जए हज नहीं। उससे दुराचार की वृद्धि ही 

d il ) हेभ "Ell उसमें अमों और भूलें का अतिरेक 
, बे 


ग S 

Le नही । तारीफ ही किये जाओ; स्तुति- 

We 1। तभी ये लोग age हो सकते हैं। 

हा a लिखी गा 
नेवाले 


लेखक बहुत ही कम हैं । ag में 
| US हे 2 'ऐसी . समाले।चना से वे 
ma जाते हैं, पर सुह से कुछ नहों 


है प्रतिकूल समालोचना सुन कर 


उदार-हदय और आस्मसंयमशील , 
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पुरुष-पुङ्गवों' की कमी नहीं जिनका अपनी पुस्तक की प्रति- 
कूल श्रालोचना का एक शब्द भी सहन नहीं होता । वे 
उसका तीव्र . प्रतिवाद करते हैं--कभी saa ही नाम से 
करते हैं, कभी बनावटी नाम से। कभी कभी वे अपने मित्रों, 
मिलनेवालों ओर meat से भी प्रतिवाद कराते हैं । 
ये लोग प्रतिकूल श्रालोचना के एक एक शब्द का प्रतिवाद _ 
करते हैं; समालोचक के स्वयं समालोचक घन जाते हैं 
उलटा उन्हीं की agiza दिखाने की चेष्टा करते हैं, उन . 
पर iga का रोप करते हैं, उनकी दिछगी उडाते हैं ' 
ओर कहते हैं कि इसने यह समालोचना लिख कर पुरानी 
दुश्मनी का बदला लिया है । यह सब करके अपनी पुस्तक 
के विषय में कुछ कुछ इस प्रकार की प्रशंसा प्रकाशित 
करते है-- a 


भेरी पुस्तक गवनंर जनरल. रोज़ सिरहाने रख कर सोते हें । भेरी 


पुस्तक सेक्रेटरी ma स्टेट अपनी मेज पर ग्राईने के सदृश सामने रखते हैं ie » 
सेरी पुस्तक के पाठ से तेतीस कोटि सानवों का कल्याण हुआ है। मेरी | 
पुस्तक के ग्रष्टोत्तरशत संस्करण छप चुके हैं; उसका प्रचार कुरान, बाइबिज यार | 
रामायण से भी बढ़ कर है । मेरे उपन्यास में अकबर और ओरहुजेब के जमाने ' र 
के रेतिहासिक तत्त्व भरे पढ़े हें । समालोचक ने उसे सादन्त पढ़े बिना हो 
समालेचना लिख सारी है । 


ये सञ्जन-शिरोमणि साहसी, सत्यत्रत और सरल-स्वभाव 


इतने होते हैं कि यह सारा गान्धवेगान agar घूंघट की 
ओट से ही करते हैं। आपका नाम-घाम मालूम हो जाय 
ते आपकी अपार ज्ञान-राशि से दो चार कर प्राप्त करने के 
लिए, आपके ज्ञानागार के द्वार पर, कहीं जन-सपुदाय न 
उमड़ आवे | काहे इनसे पूछे कि यदि आपकी पुस्तक इतनी 
लोकोत्तर थी तो geg जिये समालेाचकों के पास आपने उसे. 
' समालेचनाथे भेजा क्यों ? इनमें से कुछ की उदारता का 
ते यह हाल. है. कि जो समालोचक ,इनका चरित-गान | 
श्रवण कराने में सहायक हा ओर जो इनकी -विद्वत्ता-व्यल्जक “a 
महती मूति दिखाता फिरे उस पर भी ये इेषां-द्वेष का दूषण | 
निःसङ्कोच होकर, अपने पाषंदों की आड़ से, केवल इस | 
कारण लगा देंगे कि उसने, अपनी मति के अनुसार, इनकी _ 


दो एक भूल दिखा दीं ! ' र iad 
बृहस्पति का भी बारह वर्षा तक बारहखड़ी की 


बताने की योग्यता रखनेवाले ये अहम्मानी महाशय न्यार 
नीति, सदाचार और संचाई सब का एक साथ तिलाब्जलि 
fy र i og 
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दे देते हैं। प्रतिकूल समालोचना पढ़ते ही इनके हृदय मे 

` उच्चता, योग्यता, श्रेष्ठता, आत्म-मय्यांदा शरोर प्रखर पाण्डित्य 

` के पानी की प्रबल धारा सी बहने लगती है । अच्छा, 

समालोचक के मुकाबले में इनके भ्रहस्भाव और उच्चत्व की 

इयत्ता की जाँच ता कीजिए | लेखक या प्रकाशक क्यों किसी 

पुस्तक को “समालोचनार्थ”' भेजता है ? 

(क) या ता इस लिए कि पुस्तक के गुण-दोष उसे मालूम 
हा जायें; 

(ख) या इस लिए कि समालोचना के रूप में पुस्तक का 
विज्ञापन प्रकाशित हो जाने से उसकी कुछ कापिर्या 
बिक जाये, रौर, इस तरह, SF टके वसूल हों; 


लेखक की यशोव्रृद्धि हो । 
a यदि (क) कारण से पुस्तक भेजी गई तो माने भेजने- 
 , वाले ने; भेजने के साध ही, समालोचक को विद्या, योग्यता, 
| D ` साहित्य-ज्ञान और अनुभव आदि में अपने से बढ़ा चढ़ा 
. नहीं, तो सदृश अवश्य स्वीकार कर लिया । क्योंकि यदि 
सम्तालाचक ऐसा न होगा ते वह पुस्तक के गुण-दोष feat 
कैसे सकेगा । ऐसे ही समालोचक की समालोचना की 
प्रतिकूल सम्मति पढ़ कर जो लोग उस पर तत्काल ही 
आक्रमण करते. हैं वे इस काय्ये से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते 
` तो नहीं, उसका समूल नाश अवश्य करते हें । जिससे अभी 
कल तक कुछ ० सीखने की इच्छा रखते थे उसी का आज 
सिखाने की As करनेवाले मनुष्य समाज में किस दृष्टि से 
देखे जाते हैं, और किन आन्तरिक भावों की प्रेरणा से वे ऐसा 
निन्द्य काम करते हैं, इसके विवेचन की आवश्यकता नहीं | 


यदि समालेचना के लिए पुस्तक भेजने का कारण 
(ख) है तो समालोचक दाता नहीं ता उपकारकत्ता, और 
भेजनेवाला याचक हुआ । और, जो लाग याचक बन कर 
किसी के द्वार पर जाते हैं उनकी उच्चता, प्रतिष्ठा और आत्म- 
मर्य्यादा की मात्रा ही कितनी | यही लाग भिक्षा-प्राप्ति में 
 विफल-मनोरथ ,होने पर यदि समालोचक को सदाचार, 
= योग्यता, सत्यता श्रौर आत्म-गारव का सबकृ सिखाने चलें 
` ओर Aqa sat द्वारा उसकी निन्दा करते फिरे तो 
` समक लेना चाहिए कि भगवान्‌ ने इन्हें भीख मांगने की भी 
' द॒द्धि नहीं दी, पुस्तके लिख कर दूसरों का कल्याण करने की 


Ke 


552 आम्ही, 
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(ग) या इस लिए कि पुस्तक की प्रशंसा प्रकाशित होने से 


aa > Ls ज्ञात 
'जिससे जा ईर्ष्या करता है उसे बहुत करके पर १ 


` अचुकता के साथ आंशिक, प्रतिकूलता देवते 
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बुद्धि तो बहुत दूर की बात है। चुटकी भिल 
“दाता की जय हो” ! न मिली तो कोसते ne 
यदि पुस्तक भेजने का कारण (ग) हे तो 
का यह काय्ये उसकी उच्चता अर उदारता का सूक 
जो मनुष्य कोरी प्रशंसा की प्राप्ति के लिए dnl 
दरवाज़ा खटखटाता है वह भी एक प्रकार का aasi 
बहुत gu याचक है। कोई भी उच्चाशय सज्जन . 
के लिए चेष्टा नहों करता | प्रशंसनीय काम करने से क|. i E 
प्रशंसा स्वयं ही उसे प्राप्त होती है; उनकी प्राप्ति के T | त 
लगाने से a उलटी अपकीति दती हे--महाताश्रे अकष इक 
यही मत है; लोकोत्तर-मरन्धकारों का अलबत्ते नहाँ। | ie 
इन तीनों में से किसी भी कारण से प्रेरित deta ae 
लेखक या प्रकाशक समालोचना के लिए पुस्तक dean वह ° 
वह न्याय ओर सदाचार, दोनों feat से, समत्र पर ते 
के कृपा-कटाच की श्रभिल्लाषा रखता है । इस दशा में झारे ये 
गोरव andas के गौरव की बराबरी कदापि ae Re 
सकता । स्थिति इस प्रकार की होने पर भी जो लेख फोक: 
प्रकाशक, समालोचक st प्रतिकूल सम्मति सुन कर MMs लिए 
या परोक्ष-भाव से उल पर क्रमण करते हैं रू ६ 
अहङ्कार की हुङ्कति का नाद gad हैं वे शपते को झि ऐ ही 
और तिरस्कार का पात्र मात्र बनाते हें । अपना अमि है कि 
की आशा से पहले ते पुस्तक भेजना, फिर समालो मले 
सची समालेचना पढ़ कर, उस पर gat शोर (ए सा 
आरोप करना कुटिलता और हृदय की कलुपता कीप पी fe 
है । जहाँ कहीं gal और दोष के भाव जागस्क (| “कार 
वहाँ उनके कारण प्रायः पहले ही से विद्यमान देत rea 


है कि इस ईर्पालु मनुष्य की इषा का यह कोर. 
दशा में कोई भी समझदार आदमी gaig अर í 
समालाचक के पास अपनी पुस्तक समान ही 
नहीं भेजता । जहाँ ऐसी स्थिति नही © 
कोई कारण ' नहीं--वहाँ भी अपनी पुस्तक 


जे पना करता 
समालोचक पर ईर्षा-द्वष की स्था a 
अपनी विकार-विज्ञसित बुद्धि का परिचय 
इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि जिस सम 


aa 
a ee लेखक, : 
it भीभ ॥ ७ का aaa बड़ा स्ट उपेक्षा दाब ie 
i me किसी से उसकी पुस्तक माँग कर 
Ni कि F उसकी प्रतिकूल समाले।चना करे तो, 
| सी यदि Àn कारण ' विद्यमान at तो, बस पर 
जन ating cg ot ETA लगाया भी जा सकता है। be 
ने से कोचि द ता श्रौर जिसके पास पुस्तकाधिकारी स्वयं ही, 
है केश हे लिए, समालेचनाथ पुस्तक भेजता है, उस 
Wi व था हताम लगाना उच्चता “i उलटा भाव प्रकट 
नहीं। Laie ग्राप ईषालु समकते हैं उससे श्राप समा- 
प्रेरित ल्ला चाहते क्यों हैं ? पुस्तक माँगने के लिए, अर्जी 
पुस्तक भे ॥ वह MIT SAT, आपके वँगले, MÈ छापेखाने 
से, सम्प तो गया ही नहीं | 
Lamia ma विचार सभी लेखकों, सभी प्रकाशकों ओर 
कदापि कह एछ्काधिकारियों। के विषय में चरितार्थं नहीं | जो 
| जो लेख कत प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमारी यह केफियत 
$ लिए है। जिनकी. यह समझ है कि सरस्वती का 
| हैं. श्लोक cog ष का कीड़ा, श्रहङ्कार का अवतार, और 
ने के लहे ही कुछ न कुछ लिख मारनेवाला है उनसे हमारी 
ना ToT कि मांगने पर भी, वे, कभी भूल कर भी, अपनी 
समाहर छि लोचना के लिए उसके पास न भेजें । वे अपनी 
और PM सारावली शरोर हारावली, माला और aga, निशा- 
ता की पभ दिवाकर की मञ्जु मरीचियों का संवरण किये रहें । 
गर्क px में पड़ा रहने दे'। ज्ञानालाक की अनिवार्य 
होगी तो हम उनकी पुस्तके मोल लेकर पढ़ लेंगे । 
An 
x विविध विषय | 
5 रौर रोग-चिकित्सा की दशा । 
a समय में इस देश ने जिस तरह और 
Te ae विद्याओं में विशेष उन्नति की 
YN उसी तरह sal वैद्यक-विद्या में 
४29 भी उन्नति की थी। विद्वान्‌ वैद्य और 
at न TN अपनी छोटी छोटी बस्तियों और 
गुणो आविष्कार किया करते थे, जड़ी- 
"St पता amar करते थे, भिन्न 
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विविध विषय | 


भिन्न रोगों के कारण get करते थे | यहाँ तक कि gat का 
व्यवच्छेद करके मनुष्य-शरीर के अवयंवों और जिन रोगों से 


सत्यु हो जाती थी उनके कारण उत्पन्न हुए Rada आदि ' 


की परीक्षा भी करते थे । लिखा है-- 
तस्मान्निःसंशयज्ञानं sat शल्यस्य वाउछुता | 
शोधयिस्वा सूतं सम्यक्‌ दष्टन्योऽङ्गविनिश्चयः ॥ 
saga हि aged शातरदष्टञ्चु यदूभवेत्‌। 
समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञान-विवद्धनम्‌ ॥ 
यह aa वे विशेषतः परोपकार करने की प्रेरणा से ही 
प्रेरित होकर करते थे । क्योंकि उन्हें गाड़ी-घोड़े रखने की 
परवा न थी । अच्छे मकान दुरकार न थे। ऊँची पोशाक 


` ्रावश्यक न थी । खर्च बहुत कम था । सादा जीवन व्यतीत 


करने के लिए उन्हें काफ़ी आमदनी थी | सत्र उनका दुर 


था । धनी-निधनी, सेठ-साहूकार, राजे-महाराजे सभी उनकी : 


सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इसी से वेध-विद्या ने 
उस ज़माने में इतनी उन्नति की थी । इस शास्त्र से सम्बन्ध 


रखनेवाले छोटे-बड़े असंख्य ग्रन्थ बन गये थे। उनमें से | 


afasia नष्ट हो गये। फिर भी सैकड़ों ऐसे ग्रन्थों के नाम 
अब तक मिलते हैं जो प्रायः nara हो रहे हैं । अनेक ऐसे 
ग्रन्धकारों के नामों का भी उल्लेख मन्थान्तरों में मित्नता 


है, जिनके ग्रन्थ श्रब कहां भी प्राप्य नहीं । ऐसे कुछ प्रन्धों .. 


र आचायय के नाम सुनिए 

(१) ओपधूनव 
(२) Ara 
(३) पोष्कलावत 
_ (४) गोपुररक्षित 


(१) पाषाण-शासन-तन्न्न 
(२) जीवदान-तन्त्र 
(३) जीवक-तन्त्र 

(४) बन्धक-तन्त्र 


(x) कुचुमार-तन्त्र (x) चन्द्राट 
(३) चाचुष्य-सहिता (६) सुय्यट 
(७) करालसंहिता (७) क्षारपाणि 
(८) हिरण्यात्तसंहिता (=) निमि 


इस चिकित्सा की श्रवनति के कई कारण हैं । उनमें से | 
श्रराजकता, सहायता की भ्रप्रासि, विदेशी चिकित्सा का प्रचार, 
संस्कृत-भाषा के पठन-पाउन का हास और अल्पज्ञों का इस 


व्यवसाय में प्रवेश आदि मुख्य हैं । वैद्यविद्या के जितने अच्छे 


अच्छे प्रन्ध हैं, सत्र संस्कृत a है । जो लोग अच्छी संस्कृत 
नहीं जानते और जिन्हो ने किसी aga से उनका तत्त्व 
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“adi समका वे पूर्वाचाय्याँ के श्रित ज्ञान अर अनुभव से 
बहुत कुछ वज्ञित रह जाते Jı फल यह होता है कि वे 
अपने व्यवसाय में यशस्वी नहीं हाते और लोगों की श्रद्धा इस 
शास्त्र से उठती चली जाती है ।.श्रब तो विज्ञापन-बाज़ वैद्यो 
का साम्राज्य सा है । एक पैसे या एक आने की बुकनी सेवे 
सारे रोग श्रच्छा करने का दावा करते हैं He आँख के 
अन्धे, गाठ के पूरे, भ्रज्ञान भारतवासी उनके घर भरते हैं । 
इन्हीं भ्रज्ञानियों की बदोलत कितने ही चिदित्सिकः चूड़ा- 
मणियों के sia प्रासाद खड़े हुए हम लोगों की सूता 
पर हँस सा रहे हैं सन्तोष की बात इतनी ही है कि कहीं 
कहीं ब तक apa पाये जाते हैं, जिनका आदर बड़े बड़े 
डाकुर तक करते हैं | आदर ही नहीं, उनसे सलाह तक 

लेते हैं । अजमेर के aay, पण्डित रामदयाल neni, का 

„ उल्लेख हम एक वार सरस्वती सें कर चुके हैं । कानपुर में 

` भी पण्डित रामेश्वर मिश्र ओर पण्डित किशोरीदत्त अच्छे 

शास्त्रज्ञ और प्रतिष्ठित वेद्य है । इनकी शास्त्रसम्मत र 
सुफल-प्रद चिकित्सा का हमें स्वयं श्रनुभव हे । परन्तु यदि 


al मेडिकल एक्ट की चक्रो में इसके aga ही पिस जाने का 
उर हे । इसके पुनरुज्जीवन के लिए विद्वान्‌ वेद्यां की अधी - 
` नतामें जगह जगह TEMA ओर वनस्पतिशालायें खोली 
_ जाने की ज़रूरत हे । संस्कृत-भाषा के समधिक प्रचार की 
ज़रूरत हे । सब” से भ्रधिक ज़रूरत है साहाय्य-दान की । 
' इस प्रान्त में श्रनेक तश्नल्लुकेरार, ज़मींदार और राजा हैं । 
वे यदि ATA यहाँ एक एक अच्छा वेद्य रख कर उसके जीवन- 
निर्वाह का सुप्रबन्ध कर दे तो इस शास्त्र की बहुत शीघ्र 
उन्नति हो जाय । ऐसे वैद्य रों को वैद्य-विद्या भी पढ़ा सकते 
हैं, रोग-चिकित्सा भी कर सकते हैं और यदि प्रतिभाशाली 
हों तो रोग-सम्बन्धिनी नई नई जाँच भी कर सकते हैं । उस 
दिन, देहली में, वेद्यो का एक समुदाय वहाँ एकत्र हुए राजों- 
' महाराजों से, शायद साहाय्य-याज्ञा के लिए ही, मिला भी 
` था । पर एक वैद्यक स्कूल या कालेज खुल जाने से विशेष 
_ लाभ नहीं । दे 
', Raat हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | 
mat साहित्य-सम्मेलन इन्दोर में होने वाक्षा हे। 
"तारीख श्रमी नियत , नहीं हुई' । सम्मेलनः 
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सरस्वती | 


वैद्य-विद्या के पुनरुद्धार की कोई अच्छी चिकित्सा न की गई ' 
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कार्यालय की चिट्टियों से मालूम होता है कि 
बड़े महरव का होगा । एक तो इन्दोर ऐसी जगह हैक १ 
नरेश हिन्दी का उतना ही आदर करते हैं जितना wl | gard 
अतएव उनसे बहुत SF सहायता की श्राशा है। ~ Tat 
$ Ead ala 
भारत में' ऐसी अनेक रियासत हैं जहाँ हिन्दी के अधि ष २ 
की बड़ी आवश्यकता हे। सम्मेलन के कारण द |. इस 
कार्य्यं भी बहुत कुछ हो सकेगा । तीसरे, इस ay तर 
सभापति एक ऐसा नामी पुरुष होगा, जिसके लिए परा ह, ह 
की पदवी बहुत ही सार्थक हे । जिसने date न हवेने. 
कितने ही बड़े बड़े परोपकार-कार्य्यं कर डाले, जित छ| " 
शरीर ही परार्थ समपेण सा कर दिया है, जो बना र 
भाषा की उन्नति के देश की सर्वाङ्गीण उन्नति होना गरस के म 
समता है उस उदारहदय, उल महामना, उस गी eI 
गान्धी के सभापतित्व में इस सम्मेलन से बहुत ay mil स 
काम होने की श्राशा हे । अतएव इस आशा AGR 
लिए हिन्दी के प्रेमियों ही का नहीं, हिन्दी बो ए 
सभी लोगों का, कतेव्य है कि वे लेख-द्वारा, वाहु रहा 
र घन-द्वारा इस सम्मेलन की, और इसके साफल्य १ f z 
प्रयत्न करने वालों की, हृदय से सहायता करे (ima 
३-टावनकोर में शिक्षा। [AER 
टावनकोर बड़ा उन्नतिशील राज्य है । वहां प्र्येक हाहि पभ 
उन्नति दिन पर दिन होती जा रही है । शिचा ही सा| 
तियों की. जड़ है । अशिक्षित मनुष्य--अपढ़ श्रादमी- () 
क्या, थोड़ी भी उन्नति नहीं कर सकते | इसी से उ] 
देश प्रजा को शिक्षा देने की ओर सब से अधिक ला 
हैं । टावनकोर में एक प्रकार की पारलियामेंट है (i) 
है श्रीमूलम-पापुलर-असेम्बली । उसकी तेरहवीं रिट | 
कुछ ही समय हुआ । उसमें वहाँ शिक्षा-प्रचार | ®), 
OR 


7 
न 


X it हे al a 4 
जो आलोचना है उस से प्रकट होता है कि को ) 4 
का काम उस राज्य में बड़े कपाटे से दो pi ad i 
t z रोनी ता र्‌ डे 
राज्याधिकारियों के मनोनीत २,०३६ प्छ x 


३२३ छात्र थे ।,अब उनकी संख्या क्रमश! a 
398,285 हो गई है । एक ही साल म aa 
जाना बहुत बड़ी बात है | इसका परता फीता fl 
पहले वहाँ केवल 599 इमदादी मदरसे थे i 
इनके सिवा कोई तीन सो मदरसे ऐसे भी 


ae और जिन्हें राज्य से कुछ भी इमदाद 
| तरह वहाँ, इस समय, कुछ कम चार 
pad! z ma तीन लाख से ऊपर विद्यार्थी 
प्रत्येक ८६० श्रादुमियों पीछे वर्हा एक स्कल 
1 मील में एक स्कूल आपका वहाँ raat | 


à व ` 
अघि २ इब ओर नमूनेदार इमारत के पीछे AAT 


तरह शिक्षा का प्रचार ओर उसका 


| 
i 


क लिए रे सी उददेश से वे सब काम करते हैं | 
AN) 


से न होते के ॥-डाकखानो की वार्षिक RE | 

, जिसने शो : ह व्या ee 
जो किए खबर 18१७ Gage वू इंडिया में तार र 
होना रेके महकमे की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 
उस गी हप एप्रिल १९१६ से माचे १६१७ तक के साल 
त क़ असे लिखा है कि उस साल SGM के सहकमे 
शा की पोह ११ लाख रुपये की आमदनी हुई ओर ३ करोड़ 
न्दी बोर Gl पढ़ा । wale, Ga देकर ५७ लाख रुपया 
रा, वाणे १ रहा । TAA बचत के इस रुपये से वह महकमा 
पाफऱ्य हिच उति के काम कर सकता है । रिपोर्ट के साल 
॥ |ह्तारके उपर डाकखाने और कोई १ लाख डाकख़ाने 
faked ios साल भें इस महकमे ने कितना काम 
पका कुछ हिसाब नीचे दिया जाता है-- 


` SS 
) ३ करोड़ ११ लाख रुपये के तो स्टाम्प बेचे । 


२) (३ करोड़ रुपये के मनीग्रार्डर रवाना किये । 


ai 

| $ ERN 

| सीतल mad के द्वारा व्यवसायियों के 
10 १ करोड़ रुपया वसूल किया । 

i) 


PP पारसल् रवाना किये । 


शवा AT) २०० मन के ऊपर कुनेन बेची । 


$ सिवा Si 


रे भी बहुतरा का |] à 
| TS हु म इस 'महकमे 
a5 र 


Mie को १६ करोड़ के ऊपर खाते 
| Ne में 
६२ रर इतने खातों में सवसाधारण का कोई 


१६) 

श्र (द करोड़ था। अर्थात्‌ इस साल उससे १ 

Me, a a जमा रहा । यह बृद्धि फ़ी सदी 
„मेट की साख की महिमा है । 


‘ 


() 5 छोड रुपये की मालियंत के कोइ ३४ करोड़ 


|| 
य जमा था। ३५ माचे १६१६ को इस रुपये . 
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विविध विषय । 


ए---कृषकों की उन्नति कै उपाय | 
भारत के निरीह किसानां की बुरी दशा है । पर उन्हीं 
की कमाई से हमारा पेट पलता है । सिस्टर go जे? 
सांडस (A. J. Saunders) कृषि-विषयों के अच्छे ज्ञाता 
हैं । हाल ही में आपने दक्षिण के किसानों तथा उनकी खेती 
बारी आदि at श्रवस्था की जांच की है । जाँच से श्राप इस 
नतीजे पर पहुँचे कि fart को शिक्षा देने, महच्वाकांची 
बनाने और उत्साह प्रदान करने की बड़ी ही आवश्यकता है । | 
इसके बिना उनकी हुःस्थिति का दूरीकरण असम्भव हे | 
श्रच्छी खेती किस प्रकार की'जा सकती हे, जार केसे होने 
चाहिए, किस प्रकार उन्हें काम में लाने से अधिक लाभ हो 
सकता है, बीज कैसा हाना चाहिए, किस तरह अच्छा बीज 
तैयार किया और रक्‍खा जा सकता है, जुताई की सर्वोत्तम 
रीति क्या है, अदल-बदल करके उपदा फसल किस प्रकार - 
तैयार की जा सकती हे ओर पशुओं की रक्षा और उन्नति 
किस तरह हो सकती है, ये बाते उन्हें करके दिखलाई जायें | 
saat में सहकारिता-मिल कर काम करने की प्रवृत्ति- 
पैदा की जानी चाहिए । इसके अभाव में उनका बहुत सा 
चन बनियों की सम्दूक में चला जाता है । ऋण-दाताओं के 
चङगुल से उन्हें बचाने का प्रबन्ध हाना चांहिए | सूद पर 
az देते देते बेचारे किसान तबाह हे! जाते हैं । सूद की दर 
बहुत होती है । इसके लिए सहकारी agi का सिलसिला 
बढ़ाना चाहिए । | q : 
प्रायः सभी कृषक ऋणग्रस्त हैं । उनके उद्धार का उपाय 
होना चाहिए । लोग कुज लेने के आदी से हा गये हैं। वे 
नहीं जानते कि ज़ियादह सूद पर रुपया लेने से हमारा 
कितना नुकृसान होता है | 
मिस्टर aizd की ये सूचनाये' बड़ी ही. उपयोगिनी हैं । | 
- ६--कारतूसों से जुताई । | 
aga कम शिक्षित भारतवासी ऐसे होंगे जा सुधरे हुए ». 
कल के हल का हाल न जानते होंगे । आज हम उन्हें एक 
अजीब हल का हाल सुनाते हैं । देशी हलो की बात ज्ञाने | 
दीजिए sa के हलों में भी लकड़ी और लाहे लज्ञड़ के बिना | 
काम नहीं चत्नता । पर ये नये हल विलक्षण ही है । उनके 
लिए.न लोहा दरकार, न लकड़ी | रखने, कुक ओर अर 
स्थान देने की भी उनके लिए दिक्कत नहीं ert पढ़ 


i 
>पर काम वैसा ही देते हैं जैसे मामूली हल | उनकी जन्मभूमि 
`, हे अमेरिका | वहाँ की प्रसिद्ध ड्यूपेण्ट (Dupent) कम्पनी 
ने उनकी सृष्टि की है । आकार-प्रकार में वे कारतूस की तरह 
| के हैं । उन्हे कारतूस ही कहना चाहिए । क्योंकि कारतूस 
| का ही गुण उनमें विदयमान है। हल तो हम उन्हें इसलिए 
कहते हैं कि वे हल का काम देते हैं। उनके भीतर कम 
शक्तिवाली डाइनामाइट नाम की वारूद भरी रहती है । जिस 
ama को आप जोतना चाहें उसमें दस दस गज़ के फासले ' 
| पर उन्हें गाड़ दीजिए । बंजर ज़मीन में भी वे ,खूब काम 
| देते हैं । कारतूस का धड़ाका होने पर ज़मीन फट जाती है-- 
j Ad ही जैसी कि मामूली ' हलों से जुत जाती हे,। धड़ाका 
E इतना हलका होता है कि दस गज़ के फासले पर खड़े 

. आदमी को उसका धक्का नहीं लगता । धड़ाके के साथ ही 

„पौधों के डण्ठुल, जड़े, इत्यादि सब चीज़ें: उखड़ श्राती हैं । 
. तरकीब.तो बड़ी श्रच्छी हे, इसमें सन्देह नहीं । श्रमेरिका में 
इस प्रक्रिया से gag हे! भी रही है। पर यहाँ के लिए 
ये हल ai हैं । क्योंकि qi afte और कारतूस रखने 
की मनाई है । i 


७-पान के दुष्परिणाम | 

भारतवर्ष में पान खाने का बहुत रिवाज है । यहाँ तो 
पान देना श्रादरातिथ्य का प्रथम साधन सा हो गया है | 
समाज में कितनी ही ऐसी चाले प्रचलित: हैं जो हानि- 
कारिणी होने प) भी समाज में उनका ,खूब ही बोलबाला 
है | पान खाने की प्रथा या श्रादत का भी प्रायः यही हाल 
है । पर पान. तथा उसके अन्य सहकारी साधन- सुपारी, 
चूना, कत्था, तम्बाकू, इत्यादि--की रासायनिक परीक्षा करने 
पर वे बहुत ही हानिकारी सिद्ध हुए हैं। “mga” नाम 
e. के एक अ्रंगरेज़ी-पत्र में पान के दुष्परिणामों का दिगदर्शन 
किया गया है । यथा-- TE z 

पान खाने से मधुमेह रोग हो जाता है और शरीर के 
` भीतरी अवयवों में क्त भी हो जाते हैं । सुपारी के उपयोग 
से कण्ठशोष श्रौर कफ पैदा होता है | पान के रस में एक 
प्रकार का विष रहता है । वह पेट और हृदय के eng- 
समूह को निबेल कर देता है । सुपारी में भी एक हानिकारक 
वस्तु. रहती है; उससे अखे कमज़ोर हो जाती हैं । कितने 
पान खानेवाक्नों की ऑँखे' कमज़ोर. देखी गई हें । पर 


a 
it 
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वे पान की हानियों से अनभिज्ञ हैं | अतएव न | 
निबेलता पर इन्हें आश्चर्य और चिन्ता हुआ न्तो 
नहीं जानते कि रोग का कारण उनका पान cm ee 
पान पर at चूना लगाया जाता है उससे भा ह... 
्रन्न-नलिक्ा की थान्तरिक त्वचा और दांतों को ap ही दा 
सान पहुंचता है । कितने ही rdh कहते है ह Bg 
खाने से दांत मज़बूत होते हैं । पर उनका यह साह्य मे 
PE ॥ श 

पान खाने से Bey भो होजातः है। यह बहुत है | 3 
दायक दुष्परिणाम है । पूर्वीय देशों में होनेवाली किती द 
aa बीमारियां भी पान के उपयोग से हो जाती a है 
और सुपारी के साथ तम्बाकू और कत्या खाने पे तो) aA 
aft gugat Far होती हैं । ॥ या 

पान का रस यदि पेट में न जाय--वह थूक दिया ह । 
ते श्रलबत्ते ये guga कम हो जाती हैं । परन्तु Th, ३) ए 
आदत पड़ जाने से भी हानि हो सकती है। मुंह र 
क्ञार का संयोग जब तक खाये गये भन्न के साथ नह हा ए 
तब तक उसका ade परिपाक नहीं होता । इस काए॥ नाई k 
का रस थूकने में हम वह लार बाहर निकाल देते हैं, शी भी ३ 
पाचन का एक आवश्यक ओर महत्वशाली सहायक Mi असे 
नष्ट-प्ता हो जाता हे । थूक के द्वारा चयी रोग के की त 
भी फेल. सकते हैं। थूकने की आदत को मिद || है स! 
कल्याणकर है । श्रतएव इन सारी बुराइयों से बचने al हता 
पान न खाना ही श्रच्छा है । Mia 


mammaa ae 


पुस्तक-परिचय | 


१--ज्येतिविनेद--काशी की नागरी 
सभा की मनोरञ्जन-पुस्तकमाला का यह एक फूल 
कोई ढाई से पष्ठ हैं । साधारण जिल्द चढी हुई 3 
शर छपाई अच्छी है । मूल्य १.) है। इसे Eo 
ai एससी, एज: dic ने बिल 
ज्योतिष-सम्बन्धिनी हे । इसकी आलोचना a 
कारी वही हो सकता है जे ART जानता ir 


केवल कुछ ऊपरी बाते' कह कर ढी खुप रहेंगे n 


है कि हिन्दी में ज्योतिष-विषयक पुखक लि. 


से जानकारी होने की भी श्रावश्यकत्ता 
' ARRAI के ग्रन्थों ही के अवलोकन या 
ji ( | लेखक को देश an विदेश, दोना के 
We è ओतिष-विषयक सिद्धान्तं और श्राविष्कारों का 
yí होना चाहिए । तभी वह अपनी पुस्तक के 
त भ्रङ्कित कर सकेगा कि हम लोग 
तक श्रपने और कहाँ तक पराये पण्डितों 


बहुत ही EKE उयोतिष-विद्या के कहाँ तक ज्ञाता हैं = 
att त | के व्येतिषियों के प्रन्थों का bbb तल 
जाती हैं। हया है । पुस्तक की भूमिका श्रार स्वय पुस्तक सी पढ़ने 
ने से ते इही ज्ञात होता है कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना 
ह कया प्रायः समम्रांश में अगरेज्ञी-पुस्तकों ही के आधार 
क दिया गए है है । कुछ समय हुआ, बावू दुर्गाप्रसाद खेतान, एम? 
q i, ३ gato की लिखी हुई--ज्ये।तिषशाख--नाम्तक Ts 
है। गु gas निकली थी । वह भी शँगरेज़ी-पुस्तकों छी 
साथ बह पपर लिखी गई है । पर उसमें जो चित्र हैं वे बड़े 
हस UE समाने का ढेंग भी ऐसा सरल है कि स्कूल के 
देते हैं, खि मी उसकी वाते. सहज में समक सकते हैं । प्रस्तुत 
सहायक Wis iad बढ़ी हे । पर चित्र इसके उतने सुन्दर नहीं और 
ग के Peter ही wha हे । इसका कारण यह हो सकता 
AS पुस्तकमाळ्ञा की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य एक ही 
हुता है । इतनी कीमत रख कर अच्छे अच्छे चित्र 
l $ देना, महँगी के इन fai में, सम्भव नहीं। 
| N e से यह पुस्तक बड़ी हे । विषय भी इस 
io) aa विवेचन भी विस्तार के साथ किया गया 


[ emi 
| बचने 


| पुस्तक ` A 
रसभ में जो संस्कृत-श्लेक दिया गया है 


Ra's <> 
wä वचनेष्वत्न की जगह दृष्टिदोष से 


Tq 
र या हे । पुस्तक में सृष्टि और प्रलय पर ' जो 


हि अर è 

aie og फेल ही एकदेशीय है; sañ भारतीय 

nee w करना चाहिए था । दे चार बाते' 
ae नहीं । लेखक 


Ri श्र उनके आविष्कारों का वर्णन 
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nnana an 
~~~ 


महाशय ने विदेश 
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Se 
nan nnn पास्ता 
एक अलग अध्याय में किया है । पर उसके मुकाबले में भार 
तीय ज्यातिपियो का बहुत ही थोड़ा हाल लिखा है | यदि वे 
खोज करते तो उन्हें बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का ज्ञान हो 
जाता जा कोपनिकस, AMRA और न्यूटन के जन्म के 
सैकड़ों वर्ष पहले ही यहां ज्ञात होचुके थे बहुत सम्भव है, 
उन्हें ये बाते मालूम हों; पर यदि वे इन्हें लिख देते तो 
बेचारे भारतवर्षाय ज्यातिषियों का भी दाद मित्र जाती । 
सम्पूर्णानन्दजी से--“वैदिक काल के किसी ज्योतिषी 
का नाम नहीं कहा जा सकता ।”” इस पर हमारी प्रार्थना है 
कि इस विषय में श्राप लाला छोटेलाल का लिखा हुभ्रा-- 
“ज्योतिष-वेदाड़”” नामक ग्रन्थ Aa में देखे । उसमें 
लगध-सुनि-प्रणीत वैदिक ज्योतिष पर निबन्ध-रचना करने 
वाले डाक्टर टीबो श्रादि अन्य विद्वानां के लेखों से भी आप 
का परिचय हो जायगा | aa 
मराठी भाषा में ज्यातिष-विषयक अनेक छोटी-बड़ी 
पुस्तकें हैं । उनमें से शडूर बालकृष्ण दीज्षित की पुस्तक 
““ज्यातिविलास'?--बहुत प्रसिद्ध है ! ये दीक्षितजी पश्चिमी 
और पूर्वी दोनों देशों के ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते थे । 
उनकी geas—‘History of Indian Astronomy” 
पाश्चात्य उ्यातिष-शाख्न के कोविदों के भी देखने लायक है । 
जिस Za से Sir Robert Ball ने अपनी पुस्तक 
‘Story of the Heavens” लिखी है, या जिल 
तरह दीक्षितजी ने श्रपने “ज्योतिविज्लास” मी रचना की है, 


- हिन्दी में भी एक वैसी ही पुस्तक की बड़ी जरूरत है । तव 


तक aiaa की ही पुस्तक से हिन्दी भाषा-भाषी 
अपना aeaa और ज्ञान-बद्धि कर सकते हैँ । * 

| ॐ 

२-मुंशीज की दे पुस्तके जोधपुर (मारवाड) 
के मुंसिफ, मुंशी देवीप्रसाद, ने सरस्वती में बाबरनामे की 


समालोचना पढ़ने के अनन्तर, अपनी दो पुरानी छुपी हुई | 


पुस्तके भी भेजने की कृपा की है। आपने इन दो पुस्तकों की 


भी समालोचना हो जाने से अपना लाभ समझा है) अत- | 


एवं आपकी आज्ञा का पालन किया जाता है । पहली पुस्तक 


हे--प़ानख़ानानामा । इसकी शष्टसंख्या पौने दो सो, 


आकार बड़ा, छपाई और कागज साधारण है । इसमें अकबर 


बादशाह के प्रधान अमात्य और सेनापति नव्वाब agg 


ee 


$ 


Ea SS Ls O 


i f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| fos 
३३७ 2 सरस्वतो | 


Í TO as 


k 

>> Beer का जीवनचरित है । gaga नामी विद्वान्‌, 
| ५ उत्तम नीति-विशारद, बड़े बहादुर, बड़े दानी AN सत्कवि थे । 
` इनके बनाये हुए कितने ही कवित्वपूर्ण दोहे हिन्दी-सादित्य 
के चमकते हुए रत्न हें । ऐसे गुणगण मण्डित खानखाना 
का चरित फारसी के कितने ही ग्रन्थों के आधार पर मुंशीजी 
ने इस पुस्तक में लिखा है। MTT ख़ानख़ाना आर उनकी 
सन्तति की जन्मपत्रियां तक छाप. दी है । इतिहास ओर 
साहित्य दोनां deat से पुस्तक पढ़ने wap हे । छापा 
टाइप और भाषा साफ हे । दाम पुस्तक, पर लिखा नहीं | 
इसे छुपे ११ वर्ष हुए । दूसरी पुस्तक. का नाम है-- 
हुमायू नामा--इसे छुपे श्रभी आठ ही वपं हुए । इसकी 
॥» पृष्ठसंख्या कोई ढाई सो, MER बड़ा, PF AN 
पाई ,साधारण हे । इसे भी मुंशीजी, ने फारसी की 
क्षवारीख़ों के आधार पर लिखा है। बहुत से पाठक शायद 
न जानते होगे कि हुमायू बादशाह अच्छा ज्योतिषी था। 
भूस्तर-विद्या से भी वह परिचित था। फारसी का अच्छा 
कवि था । चित्रकारी का भी ज्ञान रखता था । श्ररबी भी 
जानता था । इस बादशाह को कोई १९ aal तक बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ा। यह इतिहास भी हिन्दी में एक अच्छी 
चीज़ है और संग्रह में रखने योग्य हे । इसकी भी भाषा साफ 
र छुपाई टाइप की है। मूल्य इसका भी पुस्तक पर 

नहीं लिखा | 


\ 
® 


Eo 
३--राजनेतेक प्रपञच--भ्राकार HHA, पृष्ठ-संख्या 
७८, छुपाई और कागाज़ साधारण | लेखक--ठाकुर उद्यवीर- 
सिंह रघुवंशी, बैरिस्टर ge at, अलीगढ़; मूल्य आठ आने । 
यह पुस्तक अपने ढंग की पहली ही मालूम .होती हे । सीधी- 
लादी, पर उदू -सिश्रित, बोलचाल की भाषा में लिखी गई 
हैं । आनरेबिल राय लाला सांकनप्रसाद बहादुर, उनके 
प्रायवेट सेक्रेटरी राय साहिब बाबू झूमकलाल, नव्वाब 
मालुद्दीन गोटा बहादुर, नव्वाब मदारुद्दौलजा-जी इजूरागंज 
` बहादुर. और लफ्टंट पीटर पाल पिल्ले रमला बहादुर नामक 
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कल्पित व्यक्तियों ने, इस पुस्तक में, अपने ही मुँह से, वे 
सव aa कही हैं ला. श्राज कल के कितने हीं quad, . 
aaa aà, ज्ञानलवदुर्विदग्ध और saga aim 
_ कॉंसलों, म्यूनीसिपैलिटियों, Rr आदि, मम्ब. 


O SSMS 


बनने के लिए ओर बन जाने पर Raisas ` 
लेखक -महाशर्य पुस्तक में इन्हीं लोगो à सुख ह 
कच्चा चिंद्ठा अकाशित कराया है और खूब का र 
इसे पढ़ते समय तीव aw, क्रोध, दया इत्यादि 4 M 
उद्य होता है। इसके आगे लेखक ने कौंसिल aac! 
चुनाव आदि के सम्बन्ध की त्रियो कचहरिये | 
हक्‌ -परस्तियों और कुछ भी हैसियत न रखने a 
किरानियों को हथियार रखने ओर कमीशन तक मित्रो वा 
नियमों की समालोचना, कहीं विनाद-भाव और कहीं गभी, 
से, की है । अन्त में, हम क्या चाहते हैं, यह भी लिसाई| 
यह “क्या” क्या है सो सभी शिक्षित भारतवासी जाह | 
पुस्तक बड़े मज़े की हे । समय पर निकली है । सब के 
लायक है । इससे शिका भी qa मिलती है ओर ह 
भी खूब आती है । यह शायद 
A प्रक्राशक--मुं ० ज्यातिः स्वरूप, कोठी ठाकुर उदयवी! 
a सिविललाइन, अलीगढ़, को लिछो। ma 
; मिलती et 


x 
४--ईसाप की कहानियाँ--इस पुस्तक बी ६ 
संख्या TA चार सो के कृरीब, आकार TAT, BH 
छुपाई अच्छी, जिल्द सुन्दर और मूल्य yeli 
में एक पुस्तक Sara फेबुल्स नाम की है । उसका WY नि 
ग्रीक-भाषा की एक पुस्तक है । मूल रचना प्रीक aiil 
थी । इसाप नाम के एक पुरातन ग्रीक पण्डित ने उस | 
पत्तियों आदि की कहानियों के बहाने छोटे a 
सदुपदेश दिये -हैं । मराठी में इसका Fame § 
समय हुआ । महाराष्ट-देश के.एक लेखक ने इसका 
संस्कृत तक में कर डाला है । ईसाप की इन्ही 
का यह हिन्दी-अनुवाद हे । सचित्र है । लड़क 
के बड़े काम का है । इसके पाठ सें मनोरे 
शिक्षा भी मिलती है । पुस्तक की भाषा क 
"है, यथा-- “सिंह ने बीमारी का पुकारा क्या 
पृष्ठ ey) “अजा-शावक”? इत्यादि प्रयोग 
की: पुस्तकों में न होने चाहिए | अनुवादक 
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'प्रावस सरावर 
ग्रोर केलाश 


ठेखक, सुशीलचन्द्र भट्टाचार्य 


| aq सुशीलचन्द्र भट्टाचाय ने मानस सरो- 
| वरं और कैलाश की यात्रा करके वंग- 
| अपा में अपना यात्रा-विवरण प्रकाशित 
i | क्रिया था। उसका यह हिन्दी-अनुवाद 
4 है। इसमें लेखक ने आठ पर्वा में अपने 
| गा का ब्योरेवार बड़ा सुन्दर वर्णन 


| गम हो जाता है कि कौन मार्ग कैसा 
। कहाँ कौन-सी वस्तुएँ पाई जाती हैं 
T AR किन कठिनाः इया का सामना करना 
oF | Te! यात्रियों के लिए तो यह पुस्तक 
| है। पदक का काम देती ही है किन्तु 
ie a कठिन तीर्थ की यात्रा करने 
a थ माप्त नहीं हैं वे भी घर बैठे 
aoa "सिके को पढ़कर ही मानस-हृष्टि 
इ. शा के सुन्दर दृश्यों को देख 
से सादे ग्रोर 
Tel पुस्तक के आरम्भ में 
* रामचंद्र शुक्ल 
है । प्रठ-संख्या 
ER सजिल्द पुस्तक का 
रेपया चार आने | 


दिया ह्‌ Wad यात्रा करनवाला को | 
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शानखरा गीता 
अर्थात्‌ 


अमदूभगवद्गीता का भावात्मक अनवाद 
लखक, महाराष्ट्र-प्रदेश के मसुख 
सन्त श्री ज्ञानेश्‍वर जी महाराज 


तुलसी, चेतन्य, नानक की तरह महाराए्र- 
मदेशाम ज्ञानेश्‍वर जी महाराज नामक एक 
बड़े भारी सिद्ध और अनभवी यागी 
हुए हैं । उन्होंने शङ्कराचार्य के मतानुसार 
भगवद्गीता का ममे समभाने के लिए 
ज्ञानेश्‍वरी नामक विशद टीका लिखी 
हैं उसी का अनवाद हिन न्दा की सरस 
संरल, और प्राञ्जल भाषा सें किया गया 
है | इस टीका में गीता के प्रत्येक श्लोक 
का भाव देकर शांकर मत के अनुसार 
Used मानते हुए भक्ति और ज्ञान का 
अत्यन्त सरस एवं हृदयग्राही निरूपण 
किया गया है | पुस्तक का विषय बहत 
ही गहन और जटिल है किन्तु लेखन- 
शैली की सरलता तथा राचकता के 
कारण साधारण पढ़े-लिखे लोगों के 
लिए भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया 
है । यह पुस्तक क्या है, वेदान्त का सार 
और ज्ञान का भण्डार है । प्रत्येक गीता- 
प्रेमी को एक बार इस टीका का अध्ययन 
अवश्य करना चाहिए। Ro gy की 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ४) रुपये | 
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स वर्ष के परीक्षित नेत्रों के प्रियः 
तम जगत्प्रसिद्ध चमत्कारी “शीतल 
सुरमा”के प्रयोग से हमेशा के आँखें 
न दुखेंगी, ज्योति FATA तक तेज 


रहेगी, चश्मे की आदत छूट जावेगी। 


कम दिखना, पानी बहना, आँखों के 
आगे अंधेरा आ जाना, तारे से 
दीखना, धुन्थ, खुजली, रोहे, सुखी 
इत्यादि नेत्रों के समस्त रोग यदि जड़ 
& आराम न हों तो क्रीमत 
लौटाने की गारंटी। 


१ शीशी मय मनोहर 


सलाई १) AM), 


३ शीशी ३।८) 


खच माफ़ | 


मासिक पनिका | 
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एप्रिल. १६१४--वैशाख १४५६ : 


[ संख्या ४, पूर्ण संख्या २३२ 


hin e सुख-सम्पति, करुणा के शुभ घाम ॥१॥ 
जन का, विधि जब्र होता वाम, 

TY नहीं हैं, आते कोई काम ॥ २:॥ 

खा. जळाती, जब उर को अविराम, 
eee कुछ, नाथ ! तुम्हारा नाम ॥ ३॥ 
a as, निज करनी का परिणाम”, ` 

हुल के नाण दुखिया को आराम ॥ ४ ॥ 

शक हो, हे प्रस प्रणकाम ! 
वे, करता तुम्हें प्रणाम wen 


| पेषे शा 


_ 3६8660080 समाज के राजनेतिक विकास 


JERRI 


राजकीय शास्त्र का अन्य 
__ विषयों से सम्बन्ध 
य राजनैतिक जीव है, पर मलुष्य- 
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` पर परिस्थितियां का बड़ा 


राजनैतिक उन्नति कर सके हैं मरोर न कर ही सकते 
हैं। बहाँ इतना जाड़ा पड़ता है भोर इतनी बफ 
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प्रभाव पड़ता है । उत्तरी घव . 
' FASS के पास साइबोरिया तथा 
i . _ अमरीका के समीपवर्तों द्वीपां _ 

मे बसनेवाले पस्किमा आदि जन-समुदाय न ता काई 


. १७७ 
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a सरस्वती । 


पडती है कि आबादी बहुत थोड़ी है, काम बहुत 
थोड़ा किया जा सकता है; राजनैतिक संस्थाओं की 
उत्पत्ति के लिए वह बहुत ही संकुचित क्षेत्र दै | 
अफ्रीका, अरब और मंगोलिया के रेगिप्तानों मे 
भी जो ain हैं वे भो, राजनैतिक दृष्टि से, बड़ी हीन 
अवस्था में हैं । परिस्थिति के प्रभाव के, इन से विपरीत, 
अन्य उदाहरण लीजिए | यूनान देश की भूमि समुद्र, 
पर्वत, नदी रोर घाटियां से छोटे छोटे खण्डों में इस 
तरह विभक्त दो गई है कि प्राचीन समय मे प्रत्येक 
' सखण्ड स्वाधीन राज्य था । इस प्रकार कै बहुत से 
० राज्यां में केवळ एक नगर BT उस के चारों ओर 
| ._ की भूमि शामिल थी; ग्रोर कुछ न था। पतों में 
। निवास करनेवाली जातियाँ सदा से बड़ी स्वतन्त्रता- 
प्रिय रही हैं, उनको जीतना या तो असम्भव या 
अत्यन्त कठिन है । नावे, स्वीडन, स्विट्ज़रलेंड, 
र अफगानिस्तान के निवासी इसके प्रत्यक्ष डदाहरण 
हैं । इतिहास या राजनीति पर परिस्थिति कै प्रभाव 
का विषय बड़ा ही मनेएरञ्जक है | जा लोग इस का 
अध्ययन करना चाहें वे मिस्टर जाज की पुस्तक 
“भूगोल oe इतिहास का सम्बन्ध”. देखें | यहाँ 
एक बात का भ्यान दिलाना आवश्यक है। गरम 
जल-वायु का, जातीय चरित्र ओर राजनेतिक 
' विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न के 
सम्बन्ध मे विद्वानों में बड़ा विवाद हुआ है । कुछ लोग 
कहते हैं कि “गरम जळ-वायु से शारीर ओरे मस्तिष्क 
दोनों ही का बळ घट जाता है Me क्रोध, प्रेम 
इत्यादि विकारों की वृद्धि होती है । प्रतिनिधिक 
सत्ता कै लिए आवदयक गुण, चित्त की स्थिरता, 
सहकारिता, मानसिक शान्ति इत्यादि का विकास 
'नहों हाता । इस लिए गरम देशों में प्रतिनिधिसत्ता 
(Representative Government) कभी प्रचलित 
नहो हा सकती” | अन्य विद्वान्‌ इस मत का 
खण्डन करते हैं ग्रेर कहते हें कि अन्य आवश्यक 
| i परिस्थितियों के उपस्थित हा जाने पर गरम जलः 


मनन न In Public Domain. Gurukul Kong नशी olléction, H 


वायु प्रतिनिधिसत्ता कै प्रचार मे बाधा 
डाळ सकती | 


A co = आं ar || 
सागोलिक स्थितिओं ओर अवस्थाग्रे क. (ग. 

aq à toy 
कृषि, उद्योग We व्यापार पर झी बहुत ति 
He इनका प्रभाव राजनीति पर बहुत म 


ईसा के qa खातवों आठवों शताब्दी ३ छ| हा” 
नगर में खारे राजकीय अधिकार विस्तीण ४1 het 
स्वामी यूपेट्रिड वंश के अधिकार में थे। ए | ततत 
व्यापार से अन्य BÄ Raga सा धन उपप भी 
लिया ae धन के बळ से राजनैतिक उन्नति ग गछ 
में पेर wear तब यूपेट्रिडों का निद्र आष T 
घटने लगा । १२ वॉ शताब्दी से १५ बा शता! 
सक भूमध्य-्सधुद-तटवर्तो इटैलियन नगर fag! संभा 
चीसा, WARS, Ia Ae चेनिस की उपनत है 
यदि एक मात्र नहीं तो प्रधान कारण भूमशणग R 
का व्यापार था और १६ वो शताब्दी मे sah AT 
का कारण यद्द था कि यूरोपीय व्यापार कात 
उनके सागर से उठ कर अटलांटिक सागर १! Het 
गया था। तब अ्टलांटिक-तटवर्तो देश AT 
स्पेन, फ्रांस, Sama, बेलिजियम और दाह हर 
rae 2 के ae Muli 
उन्नति हुई । इस व्यापार ने उन के ग] 
अन्य विभागों के समान राजनीति में भी क्ति 
कर दी । १२ at शताब्दी तक sree] स 
“जमीनदार” (Feudal Barons) और पाह 
ही राजा की समा में स्थान पाते थे an | 
पर नियुक्त हाते थे । १३ at शताब्दी, 
की वृद्धि से नगरों की वृद्धि इर aa 
अनुभवी समुदाय की उत्पत्ति हुई। राज 
आर्थिक सहायता लेने की ae K 
प्रतिनिधि भी राजसभा, पालियामेप्ट' 
१७ at शताब्दी में as के राजा रर 
में ज्ञा संग्राम हुआ उस के अनेक f 
कारण यह भी था कि a i 
ठी, हकर. मध्यकक्षा की 
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ग का अपने अधीन रखना चाहती 
के अन्त भाग और १९ वाँ 


| 

Nat शता à R 
| set उद्योग, व्यापार और सम्पत्ति 
ग Pg परिणाम यह EAT है कि sas तथा 
`i प iea जमीन्दारां--लाड्डी और 
र में oli ह-राजनैतिक अधिकार बहुत कुछ और 
t णार a rs a 
तीशी waka हिती देश मै ता बिलकुल ही नष्ट हा. गया 
थे। एता की दोरदीरा हा गया है। इस का 


इ गी शोचनीय हुआ दै Pee के 
raft Bigs लोग तो लखपती और करोडपती हे 
र ग्री, पर लाखों मजदूर, ज्ञा दिनरात पसीना बहाते 
, वा शशि से .शरीर-पाळन करने योग्य वेतन पाते 
गर Raq) समावतः वे अपनी अवस्था से बेतरह 
की उत्ति है ae धनपतियें से बेतरह कद्ध हैं। जब 

ग्म शिक्षा फैली है तब से वे अपनी आर्थिक 
1 उन RAMU TINA के लिप राजनेतिक अधिकार पाने का 
पार का त कर रहे हैं। इंग्लिस्तान में मज़द्र-दलों 
गागर मे Unions) ने राष्ट्र कै राजनेतिक जीवन में 
देश पिस्य प्रात कर लिया है; पालियामेण्ट में उन 
र हो| बहुत से सदस्य हैं । फ्रांस में साम्यवाद 
के duiiin) the सिन्डिकेलिज्म का बड़ा प्रभाव है। 
काति े अनेक भेद हैं-एक पक्ष कहता है कि सारी 
gem सब लोगों मे बराबर बराबर बाँट देनी 
र पा | दूसरा कहता है कि रेल; खानें, कारखाने, 


ac उ भरि सब का काम सरकार की अपने दाथ में ले 
री में | हैए।तीसरा कहता है कि शिक्षा, gaari, 
धनी, OO salt, यश/प्राप्ति और समाज-सेवा के 
at वी tien Sei कर एक से मिलने चाहिए इत्यादि | 


र का उद्देश है कि हम सुव्यवस्थित 
2 TRAI का, समाज को Ate 
à aa करेंगे. कि हमारी प्राथनायें 
किरेन „ˆ भोर १८७१ में मजदूर-दळ 
शशी म का शासन थोडे दिलों के लिप 
a WÄ ळे लिया था। जमेनो मे , 


ATR के 


राजकीय शास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध | 
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१७१ 


वर्तमान समर के पहले, सम्राट्‌ कैसर का दळ ac 
साम्यवादियां ( Socialists ) का दल अपूब चातुय 
से सङ्ठित हाकर एक दूसरे के' मुकाबिले में se 
हुए थे इस समय यारप के अत्यन्त गम्भीर राज- 
नेतिक प्रश्‍नां का सम्बन्ध उद्योग-व्यापार की विचित्र 
परिस्थितियों से उत्पन्न परिणामों से है । इन प्रइनों 
की मीमांसा यथास्थान की जायगी। यहाँ हमारा 
उद्देश केवल यह दिखलाना है कि राजकीय शास्त्र 


, की आलेचना करते समय आर्थिक बातों की ओर 


$ 


भी ध्यान देना हागा। 
अशी शिक्षा का जिक किया गया था | मानसिक 
उन्नति या अवनति ग्रोर मानसिक विचारों का प्रभाव 
जवन के प्रत्येक विंभाग पर पड़ता है। १५ वॉ ATT १६ 
at शताब्दी मै frat के पुनरुज्जीवन (Renaissance) 
ने यारप कै धर्म मे ही नहों, किन्तु राजनीति में 
भी क्रान्ति पैदा कर दी-थी। लोग संसार की बहुत 
कुछ स्वतन्त्र समालोचना करने wit जिसके सामने 
प्राचीन प्रणाली के राजनेतिक .विचार ओर प्रबन्ध 
परिवर्तित होने लगे | राजनेतिक दृष्टि से अर्वाचीन 
यारप की खब से अधिक महत्त्वपूण और प्रभाव- 
शालिनी घटना, फ्रांस की १७८९ की राज्य-करान्ति 
C The French Revolution ) है। इसके अनेक 
कारणों में एक बड़ा कारण १८ वां शताब्दी का 
फरासीसी साहित्य--वाल्टेयर, wat, डिडोरा, 
aii, कन्डासे प्रभृति विद्वानों की विचार-परस्परा-- 
थी । जा उनके विचारों से परिचित नहों हैं वे ही 
१७८९ LAM से लेकर आज तक के यारोपीय इतिहास 
के कंशी अच्छी तरह समक दी नहों सकते । जापान 


की आइचर्यजनक राजनेतिक समृद्धि का एक | 
भारतवर्ष की वत्तेमान . | 
करनेवाले कारणों मै | 
gaat शिक्षा म्रोर अन्य att से आये हुए. d 


कारण. पाइचात्य शिक्षा al 
राजनेतिक स्थिति को उत्पन्न 


पाइचात्य विचारों की गणना अवश्य की जायगी | 
सामाजिक संस्थाओं का भी राजनीति से कुछ 


oma सम्बन्ध नहीं 81 जहाँ सामाजिक भेदभाव 

' बहुत होता है वहाँ के लोग राजनेतिक मामलों. में 

` भो अच्छी तरह मिल कर काम नहीं कर सकते | 

१३ वीं an wal शताब्दी में hes तथा फ्रांस 

दोनों हीं देशों में aga: लोक-निर्वाचित व्यव- 

। स्थापक सभा की (जिसे Bee में पालियामेंट 

Bc ate में एस्टेट्स जनरल कहते थे ) स्थापना 

हुई । इँग्लंड में ज़मोंदार लोग तथा जनता के प्रति- 

निधि, सामाजिक भेद कम होने के कारण, मिल कर 

काम करने लगे | फ्रांस में विछकुल विपरीत अवस्था 

=) थी।' परिणाम यह हुआ कि Sesi पार्लियामेंट 

| की खूब उन्नति हुई और फ्रांस में एस्टेट्स के 

अधिवेशन ही बन्द हा गये । इसके रोर भी अनेक, 

इससे भी अधिक महान, कारण थे; पर यह भी 
अवश्य एक कारण था । 

शिक्षा प्रार समाज-सङ्ठन के समान धार्मिक 

विश्वास भ्रौर घामिक संस्थाये' भी. राजनेतिक, घट- 

नाओं के क्रम में बहुत हेर फेर कर देती हैं । प्राचीन 

पेलेस्टाइन में यहूदियां के पुराहितही, शासक का 

काम करते थे। प्राचीन रोम में इसा के पहले 

पाँचवाँ ac चोथी शताब्दी में पेट्रिशियन ar 

छीवियन नाम के दो दलों में जे शस्त्रहीन सङ्ग्राम 

हुआ था उसमें एक धार्मिक अंश भी था । Ser 


यारप मे एक Es राज्य स्थापित करने में जा सफ- 
लता हुई उसका एक कारण रोम के प्रधान धर्माचाय 
पोप की सहायता थी। पोषों, रोर पुरोहितों का 
विश्वास था कि लोकिक राजाओं को निमन्त्रण करना 
. भी हमारा कतेव्य है--इसलिए पोपों में ate मध्य- 
यारप के “पवित्र रोमन” कहलानेवाले सप्राटों में घार 
सङ्ग्राम हुए और परिणाम-स्वरूप, “पवित्र रोमन- 
साम्राज्य” का नाम ही नामशेष हो गया। १६ at 
ac १७ at शताब्दी में धमे के कारण यारप में 
qa की नदियाँ agi Ore सारी.राजनेतिक स्थिति 
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खरस्वंती | 


पलट गई । ६ वीं, ७ at, < वो, शो 


की सातवीं आठवां शताब्दी में फिरड़ियें का मध्य, 


, लेखकों का अपने देश की आइचय-जन 


गया था aga से यूरोपीय लेखक * 
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Hos देश अनेक राज्यों मे Pres a w 
Has का FATE एक ही था,। इससे है 
भाव ES हुआ MC एक-राज्य ( State ) ता ह 
राष्ट्र (Nation) के सङ्गठन में ag स 
मिली | ग्रायरळंड के उत्तरी पान्त IET ee 
प्रोटेस्टेंट खस्मदाय के हैं. और शेष TRG षो 
निवासी रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के है। हर! 
आपस का विद्वेष इतना बढ़ा हुआ है कि wale हि 
वासी बराबर स्वराज्य-आन्दोलन ( Home. Rbat ६ 


वत! 


Movement ) का विरोध करते आये हैं। ना प्र 


सदी में पेगस्वरे मुद्दम्मद ने अपना धर्म प्रचार र 
अरब-निवासियों Bl, जा उस समय Mat छोरी ने 
समुदायां मै विभक्त थे, एक राट बना दिया ग्रह कि 
कै हृदय में घ्म का ऐसा जोश उभड़ा कि आरी 
मेसे।पाटेमिया, एशिया माइनर, फारस, Hatha च 
उत्तरी अफ्रीका को एक शताब्दी मे ही अपने णं की 
कर लिया | नि 
स्पष्ट.हे कि भौगोलिक स्थिति, जलवायु, MH as | 
व्यापार, जनता के भिन्न Ara वर्गों. की उतना 
व्यवस्था, शिक्षा, समाज-सद्भुठन, धार्मिक रिय 
Ue धार्मिक सडुठन आदि राजनेतिक घट 
अत्यन्त महान्‌ प्रभाव डालते हैं. । यही बात 
राजनेतिक परिस्थितियाँ मिलकर प्रत्येक १ 
दाय का “जातीय” या “राष्ट्रीय atta” aad | 
/ राष्ट्रीय चरित्र का, राजनैतिक ॐ 
अवनति पर क्या प्रभाव पड़ता है! ईस 
इतिह।स-कारे। और राजनीतिज्ासका 
विवाद gar है। चाळीस पचास वप qa 


एक मात्र या प्रधान कारण अपना राह | 
(National Character) बतलळाने की भ्र 


की दुर्दशा के दो दी प्रधान कारण 


॥ 1 


r FS शे कि यारापीय जातियों 
à k di area राजनैतिक चातुय इत्यादि 
९) तणा pera सदा से दी ग्रोर स्वभावत ही 
st हैं dre एशियाई जातियों के चरित्र 
टर क वा ही दीन REI वैज्ञानिक ओर ऐतिहा- 
आयररे वेज ने इस सिद्धान्त को बिलकुल असत्य 
के हैं। कर दिया है । लगभग सब विद्वान्‌ अब संह- 
र कि अहँ कि राष्ट्रीय चरित्र अनेक प्रकार की परिं 
Home Megat का परिणाम है; परिस्थितियों के बदलने 
 है। chy प्रयत करने से वह बदळ सकता है और 
प्रचारास साक्षी है कि बदळता रहा है । सर जान 


श्चों «il 
था प्र 


tai Siders ने अपने शिष्यों को. उचित चेतावनी दी 
द्याह किसी राष्ट्रीय राजनेतिक विशेषता को पक- | 
1 कि आर्य चरित्र की विशेषता का परिणाम न 
स, मित्रा चाहिए ।. प्रत्येक घटना ओर संस्था कै 
| अपने की निष्पक्ष खोज करनी, चाहिए | तथापि 

Rita है कि राष्ट्रीय चरित्र अवश्य महत्त्व 
वायु री गोज है-यद्यपि वह उतने महत्त्व का नहो है 


की Went स्थिर तथा निश्चित भी नहाँ है जितना 
[मिक i पिन लोग पहले समते थे । राजकीय शास्त्र 
थौ को बड़ी सावधानी से इस पर विचार 
ही बात | चाहिए कि किसी बात का दोष या शुण, 
त्येक १ या अवनति, उसके ऊपर कहाँ तक आरोपित 


इ” ब | सकती है 


Rt 
as ane बतळाया गया कि राजकीय मा- 
बातो का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
i i राजनैतिक अवस्था दूसरी 
भाब ड 
ऐस कार पती है । प्राचीन यूनान 


साहित्य, चित्र > 
Setting कला ओर मृतिः 


tio, 


Poli 


< इस का एक . 
रा = Jei 


की “राजकीय शास्त्र की भूमिका, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' राजकीय शास्त्र का अन्य विषया से सम्बन्ध । 
REN 2 SIRs 


ग्रेर दूसरा राष्ट्रीय चरित्र 


१७३ 


प्रधान कारण उसकी राजनेतिक अवस्था Bre 
शासन-प्रणाली थी । १६०९ fo मे हालंड देश, जो 
कोई अस्सी नव्ये ay से स्पेन के अधीन था, 
घोर सङ्ग्राम करके, स्वतन्त्र हो गया | स्वतन्त्रता के 
जोश और आनन्द में उसने व्यापार, चित्रकला 


` श्रोर साहित्य आदि में ऐसी उन्नति की कि वह योरोप का. 


नेता हो गया । १९ at शताब्दी के उत्तराद्धे मे ओर 
आज कल बीसवों शताब्दी A भारत मे जो 


, समाज-सुधार के प्रयल्ञ हुए हैं ओर देशी भाषाओं 


के साहित्य की वृद्धि हुई है उनके कुछ प्रधान लक्षण 
भारत ओर इंग्लंड के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए 
हैं। घन, जन, बल से सुसम्पन्न होने पर भी स्पेन 
देश उन्नति कै मागे में अन्य योरोपीय देशों से बहुत 


पीछे रह गया । इस के दो मुख्य कारण बतलाये : | 


जाते हैं-एक तो उसकी धार्मिक असहनशीलता 


और दूसरी दूषित. राज्यप्रणाली । इतिहास से इस 


प्रकार के सैकड़ों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं; पर इतने 
ही हृष्टान्त ae सिद्ध करने के लिए काफी हैं कि 
राजनैतिक परिस्थितियाँ अन्य परिस्थितियों से अभे 
चरूप से मिली हुई हैं । अतएव हमको इन सब की 
ओर उचित भ्यान देना पड़ेगा | 

_ राजकीय शास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतः राजनेतिक 
काये से है-इस बात से है कि राजनेतिक क्षेत्र में 
मनुष्य ने क्या किया है और क्या कर रहा है। भूत- 
कालिक और वतेमान राजनेतिक काये के निरीक्षण- 
परीक्षण के बाद. राज्ञकीय शास्त्रवेत्ता यह भविष्य- 
द्वाणी करने का भी साहस कर सकता है कि 


भविष्य मे सम्भवतः मनुष्य क्या करेगा | यह विषय ` 


बंडा ही मंनोरऽजक है; पर इस के बराबर ही मनो- 
रञ्जक विषय यह है कि राजनेतिक क्षेत्र में मनुष्य 


, को किस अवस्था में क्या करना चाहिए । यह विषय 


राजकाय शास्त्र ( Political Science ) का नहीँ, 


Peg राजकीय तत्त्वज्ञान (Political Philosophy) 
Science), RRR ठी है। इस भेद का SN ma समक लेना 
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चाहिए | राजकीय शास्त्र का विषय राजनैतिक 
तथ्यातथ्य है। राजकीय तत्त्वज्ञान का विषय राज- 
नैतिक आदर्श और कत्तेव्याकतेव्य से है । शास्त्र 
वैज्ञानिक है, तच्वज्ञान व्यावहारिक (Practical) है। 
एक के पूर्ण अध्ययन कै लिए gat का अध्ययन 
परमावश्यक है। यह भी बहुत लाभदायक होगा कि 
विद्यार्थी दोनों का ही अध्ययेन करें, पर दोनों विषय 
एक दूसरे से भिन्न हैं । 

पुटो (अफूलातून) ने अपने Rakat a और 
सर टामस मूर ने अपने “यूरोपिया' में आदश राज- 
>| , नेतिक समाज का चित्र खोचने की चेष्टा की है। 
| haa मेकियावेळी ने अपनी पुस्तक प्रिंस 
(The Prince) में राजाओं का “नीति” सिखलाने 
का दावा किया है । ईग्ळेंड में हुकर, Bea, ओर 
लोक ने विचार किया है कि शाखन-प्रणाली केसी 
/ हानी चाहिए । १८ at शताब्दी के जगद्विख्यात 


(The Contract Social) मे इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है कि राजनेतिक प्रभुता किसी एक 


मे हानी चाहिए ( The Doctrine of the Sove- 
reignty of the People) । उस कै पहले ही मान्टरपू 
ने ग्रीस, रोम ग्रेर विशेष कर इँग्लंड की राजपद्धति 
की प्रशंसा करते हुए यह सिद्धान्त ge किया है 
कि राज्य में शासन करने, कानून बनाने ओर न्याय 
करनेवाली संस्थाय एक दूसरे से पृथक्रू हानी चाहिए 
` (The Doctrine of.the Separation of Func- 
tions), १८ बाँ सदी में पडमंड बक ने, जा शायद 
Hos का सवोत्कृष्ट राजनेतिक तत्त्वज्ञानी हुआ Ve, 
शासकों का उपदेश दिया है कि शासन किस प्रकार 
करना चाहिए | लाडे माळे ने भी अपने mÀ मै इस 
विषय पर बहुत कुछ लिखा है। जेम्स मिल, जान 


क जान ( इस समय लाड ) माळे का लिखा gar 
जीवनचरित”, पहला पृष्ठ देखिए । 


maa प्रभावशाली रूसो ने “सामाजिक पट्टा? , 


व्यक्ति या वर्ग के हाथ में नहीं, किन्तु जनता के हाथ, 
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स्टुअटे-मिळ आदि का नाम भो इस ससा डॉ 
हर | 


चाहिए । इन के विचारों ने राजनेतिक कायो jt? 
प्रभाव डाला है । इस लिए हम इनका जिक्र ATE 
मुख्यतः हमारा सम्बन्ध इन से नहाँ है। al तः 
बात है। राजकीय शास्त्र के यथेष्ट अशक ||" 
aga राजनीति में इतना निष्णात, इतना पा! 
हा जाता है कि उसे स्वयं राजनेतिक कतेव्या १ 
पर विचार करना चाहिए । बह इस काई क al A 


जितना योग्य है उतना Are कोई नहो हो सकता | 


बेनोप्रसाद एमए रं a 


क ck 

Las 1 गि in 
अरबी-कवबिता । ae 
स बात को प्रायः सभी लोग जाग ना 


मानते हैं कि प्रत्येक भाषा में की स्त 
बड़ी मनारञ्जक होती है । ह ७ met 
भाषा में कविता को उच्च पद प्रि न 
* संस्कृत में कविता को जा महस काः 


हुए हैं । यदि प्राचीन अरब में कविता का चठ 


इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता a कि 
भाषाओं के छन्दःशाख्र की रचना E कवित 
आधार पर है। ।. 
अरबी में कविता के जन्म-काळ का 
है, चह हज़रत मसीह से २०० ai बाद! 3, 
मुहम्मद के जन्म से लगभग १०० aq पहले, a 
हे । अपने जन्म-काळ से लेकर हरत 
पर्यन्त की कविता सब से उच्च कोटि की कविता i 


ar पता 


£ ah 


at x किसी. अद्भुत चीज़ का वर्णन 
yo अरब के N, Stan टीला आदि के 
याँ फर (an कहा गया 2, उसमें भी चित्ताकपंण 
| A शक्ति है | कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
मं कविता का प्रबळ संस्कार स्वाभाविक ही . 
अध्ययन | वजह से FOSSA कविता के द्वारा लोगों को 
त Gard फेर देते थे । यहाँ तक कि यदि 
तव्या म# पूर्वजों की वीरता ओर गौरव का वणन करते 
य के हि ka ig श्राव्माओं में भी अझि प्रज्वलित कर देते 
1 सकता a aft शोक के विषय में कभी कुछ कहते at खे 
द्‌ एतो की धारा बन्द न होने देते थे। कविता ही की 
Mega बढ़ा सम्मान पाते थे । जिस कुवीले (समुदाय) 
नेते थे वह भी बड़ा आदरणीय समझा जाता था | 
«ला ही एक उपाय था जिससे कि किसी की भंळाई `या 
ग जानो वता किसी समाचार-पत्र या नोटिस के, समस्त अरब ' 


T ina थी । 


है । ह ७ प्रबी-कविता के विषय में. यदि यह कहा - जाय तो 
च पद॒ प्रादित न होगा कि कविता ने अरब-निवासियों पर जादू 
जो महसा काम कर दिखाया है । अरब-निवासियों का हाळ 
वह अरथा कि वे एक दूसरे से एथक्‌ पृथक्‌ रहा करते 
| कविता ॥ जा तुरा सी बात पर हज़ारों की संख्या में मर कट 
तता । म्ही अरव-निवासियों का 'ग्रब यह हाळ हुआ 
हों है । sar सुनने के लिए एक स्थान पर इकट्टे होने के 
नने म॑ रो गये। अरब-निवासियों ने वर्ष में कुछ समय ऐसा 
चढत १ Rta था जिसमें वे लडाई भिड़ाई बिलकुल: 
us है se 41 ऐसे समय में कोई भी मनुष्य किसी शत्रु 
a ki x का ul नहीं ले सकता था | इस शान्ति के ` 
on | and Amg” a में एक बड़ा बाज़ार 
oe iy x ; में सहस्र कोस के व्यापारी बिना 
oe याते थे। बाजार मे लाखों का लेन देन 
h tig मे जब कविता का चल हुआ i 
A Pa न हुआ तब यहीं 
भे कविताओं को सुनाना रम्भ कर 
बाद ऐसा हुआ कि सब लाग एक 
थे; फिर कोई एक मनुष्य यकायक 
और बिना. अपना. परिचय दिये ही 


i ना £ ड i 
O Mmm देता m कविता प्रायः 


a 


eal | 


भाता था 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरबी-कविता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
5 २ र 


१७५ 


शूरवीरता, AN के गौरव, प्रेम, विळाप और तलवार आदि 
के विषय में हाती थी । जिसकी कविता सब से उत्तम होती 
थी उसकी धूम एक क्षण में समस्त बाज़ार में मच जाती | 
थी । बाद को बाज़ारवाळों की बदौलत ही वह समस्त 
अरब में विख्यात हो जाता था और उसकी कविता भी _ 
अरव के कोने कोने में फेल जाती थी । j 
हुत से ऐतिहासिकों का यह भी मत है कि जो | 
कविता. सब से उत्तम हाती थी वह नाना प्रकार के चित्र- | 
युक्त रेशमी कपड़े या feet पर सुनहरी रोशनाई से लिखी | 
जाती थी र मक्का में काबा (मन्दिर) की दीवार पर , | 
लटका दी जाती थी । इस प्रकार से रूटकाई जानेवाली 
कविता को अरबी में “game? कहते हैं । कविता 
सुनहरी रोशनाई से लिखी होती थी ga लिए अरबी में 
ऐसी कविता को “सुज़हूहबा” भी कहा गया है । ऐसी | 
कविताओं की संख्या सुसळमानी धम्म के जन्म-काळ तक | 
केवल सात हो चुकी थी । हज़रत मुहम्मद साहब ने इन 
साते कविताओं को काबा की दीवार पर से उतरवा दिया 
था । ये कवितायें संख्या में सात थीं ॥ इस faq इनको 
अरबी में “असूसबडळ TASHA” कहते. हैं | इसके अति- 
रिक्त इनको “ग्रलमुजहहवात?' या “अससुमूत” भी कहा 
जाता है। | ् ae 
पूर्वोक्त सातों कविताओं का. अनुवाद _अंगरेजी, फ्रेन्च 
और जमेन दि भाषाओं में हो चुका हे । इन कविताओं में 
अधिकांश शूरता, वीरता, प्रेम, fra, तळवार आदि का | 
वर्णन है; किन्तु एक कविता में मनुष्य के, जीवन का ऐसा 
प्रतिबिम्ब खींचा गया है जिससे कि दार्शनिक अथवा 
नास्तिक भी किसी हालत में इन्कार नहीं कर सकते । यह 
कविता “तुरफ़ा” नामक कवि की है। यह ag कवि २० वर्ष 
की आयु में मार डाळा गया था । इसने कविता में जा 
कुछ कहा है उसका भावार्थ यह है-- मी 
“वह मनुष्य जिसने अपने आपको वास्तविक सुख 
पहुँचाया है यदि वह कळ मरेगा तो आनन्द के साथ 
मरेगा | किन्तु जिसने समस्त सामग्री के होने पर भी | 
` दरिद्रता” और कंजूसी से काम लिया है वह सत्यु के . 
` ` समय तृष्णा और दुःख-ग्रसित दो कर मरेगा। मे 
ate मक्खी-चूस की कृब को ऐसा ही पात 
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जैसे कि किसी दुष्ट की ga को देखता हूँ ! दोनों की 
कब्रों पर मिट्टी का ढेर हाता है, ओर दोनों पर चोड 
चकले पत्थर लगे होते हैं। ग्रथांत्‌ धनी निर्थन अथवा 
योग्य वा अयोग्य की gal में कुछ भेद मालूम नहीं 
होता । दोनों की गति मरने पर एकसी हो जाती है । 


घटता जाता है। जो वस्तु घटती ही रहती है वह 
अ्रवश्यमेव एक दिन खतम हो जायगी, अर्थात्‌ मनुष्य 
एक दिन ज़रूर ही मर जायगा 1” 4 
इसके अतिरिक्त तुरफा ने काल के चक्र की बाबत बहुत 
भ्रच्छा कहा है और सीधे शब्दों में बतळाया है -- 
“जो बातें तू नहीं जानता, ज़माना तुझ पर जल्द 
2] ही जाहिर कर देगा । जा तेरा नौकर नहीं वह TH को 
ae ख़बर लाकर सुनावेगा अर्थात्‌ बिना कोशिश किये तुझे 
aga सी बाते' खयं मालूम हो जायँगी और जिसको 
तूने नौकर नहीं war अथवा न जिसके लिए तूने 
कोई समय नियत कर war हे वह भी तेरे पास 
ख़बरें ळावेगा |” छः 
प्राचीन अ्रबी-कवियों का दस्तूर है कि उन्होंने डट, 
शराब, तलवार, घोड़ा, शूरता, वीरता, प्रेम; वियोग आदि 
के विषय में बहुत कुछ कहा हे । अत; अपनी ऊँटनी की 
तारीफ में इसी कवि ने जा कुछ कहा हे उससे पाठकों को 
यह बात. भी मालूम हो जायगी कि श्ररबी-साहित्य में 
उपमा, sagt आदि wey केसा हुआ करता. है। 
कचि ने कहा 2 — ~ 
, “मेरी ऊँटनी बहुत तेज़ चळनेवाली है । उसके 
जोड़ बहुत मज़बूत हैं । वह श्रच्छी नसळ के Set का 
'मुकाबिला करती है ओर. ऐसा लपकती. हुईं चळती 
है जेसा कि मटियाले रङ्ग की शुतुर-सुगांनी तेज़ी से 
'भागती है । वह “कफ? की हरी भरी घाटी में चरती 
रही हे; रौर ऐसी ऊँटनियों के सङ्ग में चरती रही हे 
जिनका दूध बच्चा जनने के सात या आठ महीने 
` बीत जाने के कारण सूख गया है। मेरी अँटनी घाटी 
के ऐसे भाग में चरती रही है, जिसमें ake का 
पानी सब से पहले बरसा है और वह खुद भी बहुत 
हरी भरी है । ऊँटनी ऐसी है कि वह चरने में चरवाहे 
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को भूल नहीं जाती बल्कि, बुळाने पर ae 
के पास आ जाती È । उसकी पूड में बहुत i 
हैं" *** "बह कभी गर्भिणी नहीं हुई । उरत 
से बची है, इस कारण बहुत मज़बूत है, बम (क 
ज़ोर नहीं होती । उसकी पूँछ ऐसी चाडी हे A p 
किसी बड़े गिद्ध के दो बाजू, पूँछ की TENE 
किनारों में, दायें ata, माची की सुताली से an त 
“गये हैं । वह कभी उस पूँछ को कूलह पर are aft 
ओर कभी ऐसे थनां पर मारती हे जो पुरानी al (ठ स 
के समान कुम्हळाये हुए और सूखे हुए हे aa $ उ 
दोनों ata, जिनमें खूब गोशत भरा हुआ है, tall हो ह 

“मानों वे एक ऊँचे गच किये हुए महल के oy, an 
है । बह ऐसी सख्त मजबूत है जैसे वह पुछ हा 

` सख्त मज़बूत होता है जिसको कि किसी स्य! 


त व्ष 
x हे ’ wi 
कारीगर ने बनाया है, इत्यादि” । fers 


प्राचीन अरब के लेग खूब नशीली शराब का ta 
ओर TA दौलत का उदारता के साथ दान देना (स 
करना ) बहुत अच्छा समते थे। इसलिए इस गि 
में भी जिस जाश तथा साहस के साथ कहा है वा 
कुछ कहा है बह यह है -- 


RRA 
Le 


“सच सुच मैंने दोपहर के थोड़ी देर बाइ M 
चमकती हुई अशरफु देकर,शंराब पी है। 
रङ्ग की धारीदार शीशे की प्याली में शराब 
यह प्याली शराब के 'एक ऐसे मटके के पात 
हुई थी, जा सफेद चमकदार था और जिसके 
_ साफी रक्‍्खी थी; ताकि छन कर साफशर | 

में निकळा करे। जब मैं शराब प्रीता ह. | 

` अपने धन को दान में देता हूँ । शराब वीते 
इसके नशे से सेरी इज्जत को कुछ ब, 
पाता। नशा उतर जाने के पश्चात्‌ जब मं 

हैँ उस समय मैं भी अपने aaa | 
कसर नहीं रखता । मेरा खभाव दोनों 

सा ही रहता हे ।॥८ ees 
पूर्वोक्त aaa जिस प्रसिद्ध कवि का 

न्तरा है? । किन्तु इसी विषय में उमर 7 . 


a 


शराव पिळानेवाली से कहा था चह 


ए 


डे परे ahi पिळानेवाली ! ara हा, ओर 
| i pra पिला और इतनी शराब पिला 
है, कभी al cae से 

Shale o तमाम नगर की शराब बाकी न 


डी है ५५ AR 


set | 3) az शराब न 
कह री रङ्ग की हा जाय । वह शराब ऐसी 
~ ` SS 
| a पीने से बेहाश at जाय ओर 
पर माी। af मनु उसके दर 
3 गा को भूल जाय । वह शराब ऐसी हा 
A खीचूस भी उसे पिये तो 
ए हैं | हि èk aa Toa ` Sanity 
हे, ऐसी || ade होकर अपने घन का बेखटके लुटा दे ॥ 
zà T a प्रकार के विषयों पर तो प्राचीन अरब-निवासियों 
ह पुढ कह gg कहा है; किन्तु किसी किसी स्थान.पर अरब- 
केसी साते वडी बड़ी fare बाते' कह डाली हैं। 
Lame कवि का विचित्र कथन सब से पहले बत- 
n S5 
| चु है । अब ger? कवि की कविता में से 


ब का ए 2 
at ( सस को कुछ बतलाना चाहता हू । किन्तु इस अवसर 
ए इस शि के कधन को बतळाने से पहले यह कहे बिना नहीं 


गरा कि अरब का वह समय जो कि संसार के इति- 
' RURA का समय कहलाता है ऐसा विस्मय- 
' ह्र है कि उस काळ की बाज़ बाज़ बातें लोगों 


ह. में डाले बिना नहीं रह सकतीं | “mee” 
i || ae? केसा कहा ?:इसकी परख पाठकों के 
र, E PR हुए कवि का कथन लिखता = 
Ki k 
ad मुर E का आधा हिस्सा ता उसकी जुबान है, 
या 
शराब की, भाग उसका दिल है। बाकी जा कुछ 


ae ae और खून के सिवा कुछ नहीं है ।”? 

Gr Ut कवि ने मनुष्य की बतलाई है और 
‘A, स ३स प्रश्न का उत्तर दिया है कि मनुष्य 
| जानना चा ; 


i हिए कि अरबी-कविताओं के बहुत से ग्रन्थ 


वित ue का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें भिन्न 
Hie का उलेख है। उन सब की 
"१ लिए अवसर इस समय: प्राप्त नहीं, 


न्क Ne À 
i Rari का एक AN बड़ा माननीय ग्रन्थ ' 
, 
“दीवान हमासा ”। अरबी साहित्य 
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किन्तु . नमूने के तार पर दीवान में से कुछ लिख देना 
'उचित प्रतीत होता है । वह यह है कि--प्रायः देखा जाता 
है किसी समुदाय का संख्या में अधिक हाना बड़ा गौरव 
समका जाता है । इसी विचार का सम्मुख रख कर 
“साम्वेळ” कवि की ota श्रपने पति के समुदाय पर 
ta ( दोष ) लगाया | “साम्बेल” जिस समुदाय का था 
चह समुदाय, संख्या के लिहाज से, एक छोटा सा समुदाय 
था । अपनी खी द्वारा लगाये हुए ऐव पर “andes” ने 
जो उत्तर दिया हे वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है अस्तु । 
अपनी स्री को सम्वोधन करके साम्वेळ ने कहा-- 

“तू हम पर संख्या में कम होने का ऐब लगाती 
है । किन्तु स्मरण रहे कि अच्छे मनुष्य तो संसार में 
थोड़े ही हुआ करते हैं? | 
“faa हमासा” की कविताओं से अरब-निवासियों 

के आचार, विचार तथा व्यवहार पर भी बहुत कुछ रोशनी 
पड़ जाती है और उनके साहित्य का भी बहुत कुछ पता 
चळ जाता है । इस दीवान.की जो कवितायें हैं वे हजरत- 
सुहम्मद साहब के पहले अथवा उनके समय की हैं। .. 
हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि कविता की हालत हजरत- 
मुहम्मद साहब के बाद वैसी नहीं रही जैसी कि उनके 
समय में थी, किन्तु हज़रत मुहम्मद साहब के बाद कई 
सो! वर्ष तक कविता की जो हालत रही उसको कोई भी 
मनुष्य ख़राब नहीं कह सकता | इस काळ में कविता का 
रङ्ग ढङ्ग कई कारणों से बहुत FF अवश्य बदल गया; परन्तु 
लागो ने कविता की ओर से सुख नहीं Arg लिया था, 
बल्कि बहुत से लोग कविता करने और सुनने में काफी 
दिलचस्पी रखते थे । | 
gga मुहम्मद साहब के पश्चात्‌ मुसलमानें की जो 
बडी बडी सल्तनते' कायम हुई थीं उनके दरबार में भी 
` कवियों की बड़ी कुदर थी । कवियों को माकूल वज़ीफा या 
इनाम मिळा ` करता था । इस समय में भी बाज कवि 
ऐसे गुजरे हैं जो प्राचीन कवियों की भांति यथाससय 
फौरन नई कविता कह देने की ne रखते थे अथवा 
ऐसी अलङ्कृत कविता कर सकते थे जेसी अलङ्कृत कविता 
प्राचीन अरबवाळों की होती थी । ऐतिहासिकों का मत हेकि 
“माद”? नामक कवि पाचीन अरब की कविता के पद्मों 
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में अपने कहे हुए पद्य इस प्रकार मिळा देता था कि वड़े 
बड़े लागो के लिए अति कठिन होजाता था कि वे कविता 
के प्राचीन और maia पद्यों को भली भांति परख 
सके | हज़रत मुहम्मद साहब के पश्चात्‌ एक काफी समथ 
तक , अरबी-कविता का यथायोग्य मान रहा ऑर 
| ` झज भी उस काळ की कविता का यथायोग्य मान साहित्य- 
। संसार में है। किन्तु अरबी में कविता का मान aga feat 
ees aga अच्छी तरह न रह सका। आहिस्ता MRA 
|. R फीका पड़ गया । जिसका मूळ कारण यह मालूम 
होता है कि इस काल में भिन्न भिन्न विषयों की जो 
पुस्तके भिन्न भिन्न भाषाओं से अरबी में अनुवादित होने 
| aiff अधवा हुईं उनका गद्य में अनुवाद हाना आवश्यक 
| था । दूसरे यह कि लोगों की रुचि. कुछ कुदरती तौर पर 
भी गद्य की ओर हो गई थी ma बीसवीं शताब्दी में 
अरबी-कविता की जो हालत है ओर प्राचीन समय में जो 
हाळत थी इन दोनों हाळतों में यद्यपि जमीन और आस- 
मान का Gh हे तथापि यह बड़े ही सौभाग्य की बात हे 
कि अब भी अ्ररबी-संसार में ऐसे योग्य लोग हैं जिनकी 
बदौलत अरबी-कविता में जीवन पड़ा हुआ है और 
जिनको अरबी-कविता से सच्चा स्नेह हे । 
महेशग्रसाद 
( मौलवी आलिम ) 


भट्टनारायण. ओर वेणीसंहार- 
नाटक | 


१३.३४३8} स्कृत-साहित्य के नाटकों में भट्ट- 
fr नारायण कृत वेणी छहार-नाटक 

a 2 बहुत प्रसिद्ध है । इस समय 

o ; यह आद्रः-दृष्टि से देखा 
IRN जाता है Az eee 

में पाव्य-पुस्तकां में परिगणित है । यह ac 
'रस-प्रधान नाटक है । FAAR ax संस्कृत 
भाषा बड़ी दी ग्रोजस्विनी Me चटकीली है । इसमें 
महाभारत के सभापवे और उद्योगपर्चे के आगे की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


-यथेच्छ ata किया है, उसको पढ़ने से 
अपनी विद्या का वरन इस प्रकार कि 
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सारी घटनायें संक्षिप्त रूप में आ गई क 
इस नाटक को पढ़ने से महाभारत के त्त Nai 
at कथा मालूम हा जाती È बारह aie 
और एक वष अज्ञात वास करने की प्दिष् | #7 
पाण्डवों ने पूरी कर ली तब दुयोधन को उन्हें प 
राज्य छोटा देना था । परन्तु अविचारी रो 
श्रीकृष्ण आदि महापुरुषों के अनेक उद्योग ह) 
पर भी न आपस में मेळ किया ग्रोर न पाहो | एक 
राज्य ही वापस दिया । बस, इसी प्रस क्ती ! 
नाटक का आरम्भ डुआ हे । EA 


mee ) Rel 
वेणीसंहार-नाटक में छः अङ्क हैँ । इस एर ba 


दो प्राचीन ठीकायें भो हैं । इसका प्रथम संसा गया 
सन्‌ १८७० में श्रीकेदारनाथ-तकरत्न-समा ष: 
भज्ुमदार-संस्क्रत-सिरीज नामक पुस्तकास |; 
प्रकाशित हुआ है। वह पुस्तक; इस समगतिः 
पास नहीं है । परन्तु स्मरण है, किसी प्राचीन उक्त ए 
टोका के साथ छपी हे । उसके आरम्भ मे संस्र 
एक भूमिका भी है। साम्प्रत जा वेणीसंहार मेरे बर 
है, वह स्वर्गीय मिस्टर ago आर० AMN) से 
पूना से प्रकाशित हुआ है। इसके साथ जगद परम 
कृत टिप्पण, आदि मे विस्तृत AmA ते 
अन्त मै area भी हैं। जगद्धर की टिपी ह्र 
लिखित पुस्तक सम्पादक को शुद्ध नहा मिली॥॥ ह 
लिए कई स्थळे में असंलग्न है र मूल | 
के पाठ में भी गड़-बड़ है । टिप्पणीकार ” 
भट्ट व्याकरण, काव्य, कोष के अच्छे वि 

होते हैं'। उन्होंने अन्त में अपने वंशजं 


as 
‘i 


qa 


है कि उनके घराने में वेद, तन्त्र, " ail Y 
सभी विषयों कै पारगामी पण्डित peer K 


-a शुद्ध भरतं येनाध्यगायि स्थिर; 


ण कविना टीका कृतेयं सुदा ॥? 
x x 


x 
m aga यं gare गुणीशा 

तिश तानागुणाढ्या दमयन्तिकापि | 

है कहर तस्य कृतो व्यरंसीत्‌ 

र Th ष्ठोऽयमङ्को वरटिप्पणेडत्र ॥ 

डद्योग ; 9 g 

wzi एक पिता का नाम रत्नधर और माता का 

ड़ के क्षति था | ये अपने के अन्त मे “धर्माधिकारी? 


pèl निवास-स्थान 'थुवाम' नगर लिखते 
इस परए feat साम्प्रत में, सम्भव है, काई दूसरा नाम 


यम Ga | या, इस नाम का काई कसबा दक्षिण में हो; | 


UM ही प्रतिष्ठा सूचक “नगंर” उपाधि दे दी ar 
तरा [भो ने अपना काई शक संवत्‌ नहां लिखा | 
| समति इस देश में बहुत काल से प्रचलित ही है । 
m RI परन्तु टिप्पणी में भाजदेच के “सरस्वती- 
| “4 PRY का उल्लेख किया है। इससे भोज से बहुत 
रर ACS, बरन्‌ काइमीरक 
i महाकवि जग & 
soe ‘3 & दर (१३०० 
जगद परमाणो 
11 AS यह बात जानी जाती है। ऐति- 


“THEME लाज 5 

| i है हो पोज मे इसी प्रकार के प्रमाण प्रायः प्रमा- 
० ग्रा करते al 

i fel 


ab 


' बात यह हे 
ह है कि नवीन समय are सम्प्रदाय 
॥ को लेख-प्रणाली प्राचीने| से प्रायः नहं 


(षती 
विद्व „पतमान काल के विचारक और समा- 


जं हा विद्वान 
= he नोरस भाषा का प्रयाग किया 
कक विशिष्ट विद्वान्‌ हाने पर 
य करने और विषय-विवेचत्त-प्रणाळी 

नेकी चेष्टा किया करते हैं। जे 


एफिसी 
खग 
We करना mre FAN, भावगम्य 


, कै साषा-ज्ञान पर. नि- 


ay 


cag भी लिखते हैं । अतः दाक्षिणात्य प्रतीत 


सेभी नवीन हैं। इनकी लेख-शैली aie. 


प, af को यह धारणा है कि प्राचीन लोग . 


जितना ही अधिक किसी भाषा 
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भहनारायण ओर वेणीसंहार-नाटक | 


१७९ 


का ज्ञान रखता है, वह उस विषय को अपनी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति से सहज ही anwar हे । सम्भव 


` है, दूसरों के लिए कठिन हो जाय | इसलिए, समय 


का प्रभाव इन विषयों पर पड़ने पर भी, विद्वानें की 
अभिरुचि का परिवतेन होने पर भी, किसी विद्वान्‌ 
की विद्वत्ता का परिचय उसके कठिन किंवा सरळ 
लेख पर अबलम्वित नहीं है; किन्तु विषय विवेचन- 
शक्ति पर ही उसका अवलम्बित मानना ठीक मालूम 
iat है। यह भी देखा गया है कि बहुतों की प्रीति 
जटिल, RUNES, खमास-दीघे पदों के प्रयोग में हाती 
है। कई महानुभाव इख रीति-नीति के भी हैं ओर 
हो गये हैं जो इसी में प्रसन्नता मानते हैं कि हमारी 
बातें सहज ही किल्ली की समक मे न आचें। तदर्थ 
वे अनेक भाँति के तोड़ मरोड़ किया करते हैं । उदा- 
हरण देने की आवश्यकता नहों है। अस्तु। इन 
बातों के Ada का प्रसड़ नंहो है। 
भट्टनारायण । ' 

भहनारायण कवि बड़े प्रौढ़ विद्वान्‌ थे । इनके 
नाटक की रचना मे--क्या गद्य क्या पद्-देएनों भाव 
पूणे हैं । वीर-रस प्रधान हाने से गद्य किंवा इलोकों 
मे ऐसे ओजस्वी शब्दों का प्रयोग किया है जिनको 
पढ़ते ही मन HSH उठता है MT शारीर मे रख का 
सञ्चार हा जाता है। महाकवि भवभूति ने उत्तर 


- रामचरित ac मालतीमाधव नाटकों मे जिस लेखः 


शैली का अनुसरण किया है, उसी रीति के अनुयायी भट्ट 
नारायणी हैं बहुधा नाटकों मे बातचीत कै चुने 
हुए बामुहाबिरे छोटे माटे वाक्यों का ही अधिक 
प्रयोग किया जाता है। परन्तु इस वेणीसंहार में 
अनेक समासदीघे बड़े बड़े वाक्य हैं | संस्छृतज्ञ पाठक 
देख सकते हैं । भवभूति ने तो प्रसङ्चश कहां कहां 
बड़े बड़े वाक्यों का प्रयाग किया है। शात होता है 
वीररस की भ्रड्ध-पुष्टि के लिए ही ऐसा जोर भरा है। 
नारायण-भट्ट उन पाँच ब्राह्मणो मे प्रधान हैं जिनको 
राजा आदिशार ने यशाथे कान्यकुव्ज देश से बुलाया 


१८७ 


था और जिनके! अपने यहाँ बसाया एवं गाँव आदि 
|. पेंट में दिया था। HE 'क्षिवीश-बंशावली-चरित' 

|. नामक संस्कृत Hagia राजाओं का इतिद्दास है | 
| gat ae बात लिखी हुई है। एक इलेक भी 
प्रसिद्ध है-- 


| 

|| 

| guage ma समानीतान्‌ दूतेन द्विजपञचरान्‌ | 
EE 

| 

|| 

$ 

| 


वेदेशास्त्रष्व रगतानू सर्तरास्त्रे च विशारदान्‌ ॥' 
अलगैरुती के लेख से ज्ञात हाता है कि उस 
समय कान्यकुब्ज के राजा प्रथम हषवद्धन थे, जिन 
का समय ६०७ ईसवी से शुरू हात! है । चीन परित्रा- 
as हुयेनसांग ने भी यही काल अपनी यात्रा-पुस्तक 
में लिखा है। बाण का 'इघेचरित” इन्हीं का चरित 
है। भट्टनारायण का उपनाम ‘ania’ था। ये 
शाण्डिल्यवंशोय, प'ऽ्चरात्र-सम्प्रदायी वैष्णव थे। 
यह सम्प्रदाय नारद्‌ मुनि ने भक्तिमार्गानुयायी चलाया 
था। यह वझुदेश में अब तक प्रचलित है, परन्तु 
दूसरा रूप धारण कर चुका है। सम्भव है, चेतन्य- 
सम्प्रदाय हा वेणीसंह।र के आदि में मङूलाचरण 
विष्णु भगवान्‌ का है। 
भट्र-नारायण ने अपना, कोई सप्रय नहीं लिखा । 
आदिशूर का काल प्रोफेसर विलसन्‌ आठवों सदो 
Me डाक्टर UR Raw मित्र १०७२ ईसवी शुद्ध 
मानते हैं। कोई सातवीं सदी भी मानते हैं । वल्लाल- 
सेन का राज्य तेरहवों सदी के wea स्थिर gat 
है ये आदिशूर से बाईसवं राजा थे | इतने काल के 
लिए यदि ३०० वर्ष का अन्तर माना जाय ते आदि- 
शूर का समय नवों या दसवीं सदो स्थिर होता है । 
वेणीसंहार-नाटक काव्य-गुणो से पूण होने से 
बहुत प्रतिष्ठित माना गया है। उसके परवक्तो ग्राल- 
' झ्लारिक्षें ने अपने ग्रन्यों मे इसके इळाक उदाहरणार्थ 
दिये हैं । इन परवर्चो विद्वानों मे बहुतां का समय 
निरिचत दो चुक्रा है। यदि भवभूति के अनुकरण का 
नाटक AA जाय Al पुरातत्त्वशों ने इनका काल ईसा 
सातवीं सदी का अन्त माना है । इनके मालती 
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- लिखा [हैः Pies 
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[ झा 
माधवःनाटक का संस्करण डाक्टर भाण 
किया है। उस में यही लिखा है; अतएव ae 
By cb 
भाजदेव ने अपने “सरस्वतीकण्ठाभरण' F 
संहार कै उदाहरण दिये हैं । भोज १०७७३... 
माने गये हैं । काव्यप्रकाश के कत्त ममा | 
भो बहुत से उद्‌।हरण इस नाटक के दिये T र 
का समय ११५०--१२५० ईसवी का मध्य त is 
है । धनङ्जय के 'दशरूपक? ग्रन्थ मे वेशी" 3 
gag है । यह ग्रन्थ दसवां सदी के mami 2 
वामन के Hesic-aqaaia में सी इस नार 
स्मरण किया गया है। वे अ!ठवीं सदी Aqai a 
डाक्टर पीटसेन साहब ने AA सम्पादित aca 3 
की सुभाषितावलि की भूमिका मै लिखा है- | x 
‘The date of the Venisamhar is prior toi 


of Anandvardhan, who quotes several verses ff 
The verses cited) 


डार 


it in his book on बनि ever 
Autrecht from the Sarangadharpaddhati, under’ 
yan Bhatt, areall, as Aufrecht quotes, in the : शय 


samhar." See, Introduction, p. 51. 
e 


काइमीरक आनन्देवधन, अचन्तिवर्भा के ए T: 


नन्दवर्धनः कस्य तासीदानन्दवधनः भीर 
शार्ड्धरपद्धत १३६३ इसवी की षाम 
इससे ज्ञात यह हुआ कि भट्टनाराय म 
वर्धन के पूर्व और भवभूति के अनन्तर) * 
कै आरस्म में, वतमान थे। | 
> पाइचाय विद्वानों मे मेक्समूछर ७... 
संस्कृत-साहित्य का इतिहास प्रोफ़ेत: 
साहब ने भी लिखा है। इसकी आज , 
धाम से चढ़ाई है। आपने भट्ट नारायर 


2262: 


is known from its author having 
a Copper-plate, dated 840 A. 1), 
18 for poetic merits, it has 
ourite in India owing to its 
of Krishna’ p, 866. 


ण th 
rm 


age l 
[11100 of 
onspicuot 


र Hage sity for the ००४ 
मर Ls धाम्यता से यह नाटक शून्य है ? यदि 
दिये हैं होता at 'क्ाव्यप्रकादा', 'सरस्व॒तीकण्ठा- 
ध्य र्ला, प्रदे आउङारिक wa के BU इस नाटक 
TT ery हरण क्यो देते ? इसी, कारण यहद 
मध्या, वष में चिरकाल से प्रिय हु प्रा है कि 
स engana हे, न कि कृष्णकथा ओर भक्ति- 
हम] हवय से | उसके लिए तो at ही सेकड़ों 
त बहक, हँ । संस्कृतज्ञ पाठक विचार करे i 

i= गिरिज्ञाप्रसाद्‌ द्विवेदी 


prior to į 
| verses f 
arses cited | 


i, under X 
in the y 


UR के लाई सिनहा | 


री के स mgt जनवरी मास में FSS से समाचार 
ली ARE कि सर wae पी० सिनहा प्रीवी- 
ह है। है & कासिळ के सभासद निर्वाचित किये गये 
है । उस हैं। यह सुन कर देश को हर्ष तो हुआ, 
wat केक बात समझी गई, sake भारतवासी 
a । a a उसके सभासद पहले ही से हैं । परन्तु 
ae हि प्रकाशित हुआ कि सर एूस० पी० 
(सनी नियुक्त हुए हैं और लाडे की 
का र 


j 7 त र वह हाउस आव्‌ TR: के भी 
PGs Sa a Re, तब देश के एक कोने से दूसरे कोने 
fs ' फेळ गई और सभी भारतवासियों ने 


aa Eta को इतना उच्च स्थान प्राप्त 

Pitre 1 ही अवसर है जब एक भारत- 
रेको इतना उच्च कर्म चारी नियुक्त हुआ |. 
ने इस लान्छुना.का मिटा 


रि ग्रानर 
१ ३ ~" परकर किया । इसका कारण यह है 
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रायपुर के लाडे सिनद्दा | 


१८१ 


कहना असङ्गत नहीं कि थोड़े ही समय में भारतवासी उच्च 
से उच्च स्थान सुशोभित कर सकेंगे । 
सत्येन्दप्रसादसिंह का जन्म १८६३ सत्री में 
रायपुर, ज़िला वीरभूम, में हुआ था। इनके पिता और 
पितामह उत्तर राढ़ी कायस्थों के प्राचीन वंश से थे, जिनके 
घराने बंगाल भर में फेले हुए हैं। इस वंश के लाग ज़मींदार 
और १८०० ईसवी के लगभग सेमरूपागढ़ ,के राजा के 
विश्वासपात्र सेवक थे । एस० पी० सिनहा के पिता चिती- 
कान्त सिनहा, इस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में, मुंसिफ थे 
और तत्पश्चात्‌ सदर अमीन नियुक्त हुए। १८६ इसवी में 
काळ कराल ने उन्हें अपनाया । एस० पी० सिनहा चार 
भाइयों में सब से छोटे हैं । उनके सब से बड़े भाई वीरभूम 
में सरकारी वकील थे । दूसरे भाई घर ओर जमींदारी का 
प्रबन्ध करते थे । तीसरे भाई मेजर एन० पी० सिनहा ने 
सिविळ सर्जन के पद को सुशोभित किया । यद्यपि gaia- 
वश एस० पी० सिनहा के पिता का स्वगवास उनकी बाल्या- 
वस्था ही में हो गया और वे उनकी सुशिक्षा से वञ्चित 
रहे तथापि माता ने यथाशक्ति इस अभाव | की पूति की। ` 
qao पी० सिनहा ने वीरभूम के गवन मेंट स्कूल में प्रारम्भिक 
शिक्षा पाई । वहाँ बड़े परिश्रमी, शान्त ओर होनहार 
विद्यार्थियों में इनकी गणना होती थी । इन्होंने मेट्रिकुलेशन 
परीक्षा १८७७ ईसवी में योग्यता के साथ पास की ओर 
विद्याध्ययन करने के लिए प्रेसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता, चले 
गये । दो वर्ष बाद The To परीक्षा में प्रथम कोटि में उत्तीण 
इए । आगामी वर्ष एक जुमींदार की कन्या से. उन्हाने 
विवाह किया | उसी समय एक' ऐसी घटना हुई जिसने 
इनके जीवन-प्रवाह का एक नवीन दिशा में फर दिया ।, 
सिनहा के पिता इस्किंन चर कम्पनी में दस हज़ार 
रुपया जमाकर . गये थे। जब एन० पी० सिनहा बालिग 
हुए तब उन्हें पितृधन fret! वह उस समय FEAT GS 
मेडिकल कालेज में डाक्टरी पढ़ते थे । उस समय भी भार- 
तीय विद्यार्थियों का भविष्य इतना ऋन्धकारमय रहता था 
जितना कि आज कल । उन्होंने यह भली भांति 'विचार 
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शी aama 
~ os à D डि ` 

| एक साधन है, इसलिए इँगळेंड में पढ़ना आवश्यक El विलक्षण gig का परिचय देने Bi | रोम 

| `a R E AI = X 

| उनके छोटे भाई एस० पी० सिनहा भी उनसे अक्षरशः सह- कानून ( toman Law) सें उन्होंने | 

| मत थे और उनकी भी विळायत जाने की प्रबळ इच्छा MA की । यहाँ तक कि डाक्टर हन्टर ने उनकी mt | 

| 


§ ` a A a उच्च ~ 
थी । समुद्र यात्रा-निषेघ का पाखण्ड उक्त समय आज कल ITAL विद्वान्‌ ओर उच्च-कोटि के गुरुजन क A 


| से कहीं अधिक था र वे 
| लेग भली भांति जानते थे 
। कि यदि हमारे grat हमारे 
|. विल्ायत-गमन-सम्बन्धी विचारों 
को जान लेंगे तो हमारे वहां 
जाने में बाधायें डाळेंगे ÀN हम 
| ल्ञोगां का जाना खटाई में पढ़ 
A ' जायगा । इसलिए वे चुपके 
चुपके यात्रा की तेयारियां करने 
लगे और अपने विचार किसी पर 
प्रकट नहीं किये। श्रन्त में ८८१ 
ईसवी में उन्होंने विळांयत को 
प्रस्थान किया । परन्तु जब उनके 
सम्बन्धियों को इस बात का 
समाचार frat तो उन ळोगों 
ने दोनां भाइयों का पीछा किया; 
पर एक घण्टा पहले ही उनका 
जहाज चळ दिया था | इसलिए 
बे हताश होकर ळौट AÈ । 
; यदि सञ्चुद्र-यात्राःनिषेध के 
 पाण्ड में पड़ कर एस० पी? 
सिनहा का विलायत जाना न , 
हाता ता उनका भविष्य tat 
ही हाता या नहीं, कोन कह 
|... सकता हे? यह तो मानना ही 
' पड़ेगा कि Beg जाने से उनकी 
os योग्यता की वृद्धि हुई और 
उसने उनके वर्तमान उच्च-स्थान 
की प्राप्ति में सहायता दी । ` ard ARU 


हचते - : > Abn: होता 

मि० सिनहा विलायत पहुँचते ही परिश्रम और wate का सौभाग्य बहुत कम विद्यार्थियों का प्राप्त ह 
के साथ श्रध्ययन करने टगे ।, इन्होंने लिंकन्सःइन में ब्राइस--वर्तमान- लाडे ब्राइस- ४2 raat 
बॅरिस्टर होने के लिए प्रवेश किया और शीघ्र ही अपनी अन्य महाजुभावों का सत्सङ्ग होना p 
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ह 
नथी | उन्होंने इस AAA और gna 
3 जाने न दिया; पठन-पाठन भें 
धुर फळ उनका यह मिला किं 
( Roman Law ) कानून-विज्ञान 
राज्यसङ्कन-सम्बन्धी कानून 
tutional Law ) और जातियों के पारस्परिक 
ग (International Law) के लिए 
तक १० tig की छात्रवृत्ति उन्हे ma हुई ु 
रिक अन्यान्य पारितोषिक भी व पाया be ee 
pirez छात्रवृत्ति, z १०० पौंड वार्षिक थी, 
भय भी वे समझे गये और वह द्रव्य we तीन 


उ प्राप्त करली । योरोपीय देशों में ञ्रमण कर 
ne किया और कई विदेशी भाषायें सीखीं । इससे 
amar बढ़ गया ओर यह उनको व्यवसाय में 
हाफ हुआ । बहुत कम भारतवासी मि० सिनहा 
बिदेश में शिक्षा लाभ करते हैं । 


0 सिनहा ने २३ वपं की अवस्था में कलकत्ता में 
हि झरना आरम्स किया ओर आठ ही वर्ष में उन्होंने 
पिता प्राप्त करली | अधिकतर वकीलों को इस 
११ टन परिश्रम करना और कभी कभी कष्ट भी 
ला है। परन्तु मि» सिनहा इसके लिए पहले 
"तपतत होते थे । उन्होंने सचाई, कठिन परिश्रम, 
सिर विलक्षण बुद्धि द्वारा कठिनाइयों को. सरळ 
4 उनकी गम्भीर विद्या सफलता में बहुत 
j aN तक कि १८३४ में उनकी वकाळत अच्छी 
k ay x र उनकी गणना प्रसिदध 
॥ हे am करते थे > ड़ं हर एक अभियो मे 
जोध, aR न्यायाल्य में खूब तैयारी 
Ma 


पु भ 

पण का अभाव न्यायाधीश पर अच्छा 
Se एक बड़े अभियोग में वे वकील 
Img ष्टि चारों ओर से उन पर हो 


ह TAN '* स्वतन्त्र विचार, aw स्वभाव 
लिन | ऐई त ति 


me EN चरि 
afer 157६ ईसवी में उन्होंने वरिस्टरी की परीक्षा _ 


उनका ads oT 
'नि सवब्यापी ज्ञान, मधुर, विचारपूर्ण' 
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रायपुर कै खाडे सिनहा। ` ६४ 


१८३. 


किया ओर १३०३ में उन्हें सरकारी वकील (Standing 
Counsel) नियुक्त किया । उस समय इतना योग्य 
कोई भारतीय या योरोपीय वकील न था जो उस स्थान 
को भली भाँति सुशोभित करता । तीन वर्ष बाद सिनहा 
महाशय प्रधान *खरकारी वकीळ बनायें गये और सनू 
१३०८ में उसी स्थान पर स्थायी हो गये । यही प्रथम 
भारतवासी थे जो इतने उच्च और उत्तरदायित्व-पूर्ण स्थान 
"पर नियुक्त किये गये । इस समय तो वे निस्सन्देह 
वैरिस्टरों के नेता हो गये और भारतीय और योरोपीय 
दोनों समाजो में इनका सम्मान होने लगा । 
वकाळत में आप इतना दत्तचित्त हा कर कार्य करते थे 
कि उनको राजनेतिक विषयों पर जनता के सम्मुख वादविवाद . 
करने का कम समय मिळता था । तथापि वे वर्तमान 
सामयिक विषयों का भली भांति मनन करते थे और वे 
अपने उच्च विचारों को भावी राजनैतिक जीवन के लिए 
एकत्र करते जाते थे । वे हृदय के sami को विचार- 
शीळ स्वभाव.से सदा दबाये रहते थे; परन्तु देशभक्ति में. 
पक्के थे । १८८६ इसवी में ३३ वषं की अवस्था में उन्होंने 
कलकत्त की. कांग्रेस में भाग लिया और वहाँ भारतीय 
राजाओं के गही से न उतारे जाने के सम्बन्ध में एक ' 
प्रस्ताव भी उपस्थित किया । aE, कळाकोशळ के नाश, 
भारत में श्रशान्ति आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में उनके विचार 
aa ही थे जैसे ओर देशभक्तों के । तथापि वे उनको 
बहुत नम्नभाव से प्रकट करते थे । 
` उसी समय लाडे क्न की भ्रसन्तोषजनक गवनमेंट 
के पश्चात्‌, बंगाल के विभाग के सम्बन्ध में, प्रचण्ड अ्रशान्ति . 
gat हुईं थी । स्वदेशी आन्दोलन का भी प्रचार प्रबल 
था । सारे भारतवर्ष मे--विशेष कर date में--अशान्ति 
छाई. थी और लोग अधिक स्वत्व के लिए आन्दोलन कर ' 
रहे थे । उस समय Tie मारले भारत-सचिव थे । उनके 
राजनैतिक विचार उदार थे । यह उनकी इच्छा थी कि 
भारतवासी अधिक स्वतन्त्रता छाभ करे । परन्तु उनके : 
मनोरथ के पथ में कई विघ् थे । केवळ हिन्दुस्तान-निवासी | 


RAR वाइसराय की व्यवस्थापक सभा के सभासद 


ही नहीं, वरनू भारतमन्त्री की सभा के मेम्बर और इँ्लेण्ड | 


३ Advocate-general. 


q 


rrr 


liz bai 
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oR eae 
का मन्त्रिमण्डळ (Cabinet) भी gad सहमत न था। 
सप्तम एडवर्ड भी इस विचार का विरोध करते थे । भारतीय 
गवर्नमेंट कहती थी कि यदि कोई भारतवासी वाइसराय 
की व्यवस्थापक सभा का सभासद हो जायगा तो उसको 
गवन॑मेंट की सारी गुप्त बाते मालूम हा जाया करंगी और 
जब तब गवर्नमेंट की पोळ खुळ जाया करेगी | परन्तु 
सद्यपरायण निर्भीक मारले अपने पथ से विचलित न हुए | 
वे विक्टोरिया महारानी के महत्वपूर्ण वचन न भूले कि 
Sig और भारतवासी दोनों के स्वत्व समान हैं ओर 


र ~ à ` x 
` काले और गोरे--ईसाई An हिन्दू- में राजनेतिक चेत्र में 


कुछ भेद नहीं है । योग्यता ही कसौटी हे । योरोपियन या 
हिन्दुस्तानी जा याग्य हो उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर 
सकता है । सन्‌ १७०७ €सवी में दो भारतवासी ारतमन्त्र 
की सभा के मेम्बर नियुक्त हुए | यह सुधार अवश्य ही 
भारत के लिए हितकारी हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत- 
मन्त्री की सभा में सारे गोरे चमडरेवाले ही भरे थे । इसी 
भाति मारले महाशय की. शनेः शनेः विजय हुई । सन्‌ 
१३०३ के मार्च मास में मारले महाशय का यह प्रस्ताव कि 
वाइसराय की व्यवस्थापक सभा का एक मेम्बर हिन्दुस्तानी 
tar चाहिए मन्त्रिमण्डल के सब सभासदों ने स्वीकृत 
कर लिया और वह पास हा गया । मंत्रिमण्डल के फैसले 
को सप्तम एडवर्ड ने भी मान लिया । सर एस० पी० सिनहा 
अपनी विचित्र योग्यता के कारण इस उच्च स्थान पर 
नियुक्त किये गये और यह प्रथम ही भारतवासी थे जो 
बड़े 'छाट साहब की व्यवस्थापक सभा (lxecutiye 
Council) के सभासद बनाये गये । राजनेतिक विषय में. 
पूर्णं अनुभव रखनेवाले मारले का ऐसा करने में तात्पर्य 


_ यह था कि भारतवासियों पर से श्रयोग्यता की लाब्छुना 


दूर हो और एक भारतवासी की उपस्थिति से गवनमेंट 
जनता के विचारों को जान कर भली भांति कार्य करे। 


सर एस० पी० सिनहा की नियुक्ति से देश को बहुत 
सन्तोष हुआ; परन्तु ये श्रपने नवीन जीवन में एक वर्ष 
से कम ठहरे जब उन्होंने सन्‌ १६१० में पद त्याग 
किया तब भारतवासियों को बड़ा आश्रयं और दुःख हुआ । 


« उनके पदत्याग का विशेष कारणं क्या था, यह ठीक नहीं 


होता | सम्भव है कि अन्य मेम्बरों से मतभेद होने 
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के कारण उन्होंने विरोधियों के बीच में रहना रे 
समझा atl जो कुछ हो, इसका कोई ae ada 
कारण था । श्रपने इस थोड़े समय में नहं r भी 
रले सुधार के सम्बन्ध में नियम इत्यादि रत] hE 
वाइसराय ने उनके कार्य की प्रशंसा की । दुभा af धः 
के समय में प्रेस ऐक्ट पास हुआ, जिसका उन वा 
विरोध किया था । ° ह्यात 
फिर १६१० इसवी में उन्होंने वकालत करा gg 
कर दिया ओर उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। ‘ 
ईसवी में भारतीय जनता ने उनको जातीय w i 
(National Congress) का सभापति चुनकर समा 
किया । कांग्रेस बम्बई में बड़े समारोह के साथ gia 109 
हिन्दू-सुसलिम-एकता की नीव पड़ी और उसकी शमस 
दूसरे वपं लखनऊ की कांग्रेस में हो गई। aT 
महोदय का भाषण नरम दळवाले विचारों से परिए हश गेज 
यद्यपि उसमें योग्यता कूट कूट कर भरी थी, परतु pay 
बहुत नञ्रभाव से प्रकट किये गये थे । अतः गरमुर नि 
के! पसन्द नहीं आये । वे भारतीय सेना और वाहं पम 
के सम्बन्ध में ज़ोर से बोले और कहा कि ana" Co 
को सेना में ऊँचे स्थान दिये जाने चाहिए। af h 
कहा कि भारतवासियों को शस्त्र (हथियार) भी दि रत 


चाहिए ताकि वे डाकुग्रों और जङ्गली qai पे जी 


` 


amia 


se N १7 ग्राय 
तन और धन बचा सके । आपने भारत 8 A : 
प्र hk 
की उन्नति की आवश्य+ता दिखळाई आर 
Tard q 
t 


करना गवरनमेंट का धर्म बतळाया । स्वराज्य के सथ f S 
~ hats Cs त्र if ‘| | ea 
उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं ANRA TO 


दिया कि स्वराज्य भारतवासियों को AT fied ३; 


त्व हे र 
क्योंकि यह उनका जन्मसिद्ध खत्व है | oS hn 
से कनाड़ा ऐसी गवनमेंट से था 13 भिन 


का विरोध १8११ ही में किया था à हि 
स्वराज्य का मतळब अँगरेज़ों को भारतवर्ष 8 हरे 
का तात्पर्य भारतवासियों का है । उता a 
कि भारतवर्ष और ईँगळेंड दोनों की एक al 
ळाभ हो सकता है । Ai को संसरित n 

वह दोनों मिळ कर ही कर सकते हैं । . l 
48५७ इसवी में सिनहा महाण | 
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रायपुर के लाडे सिनहा। 


१८५ 


त कर ली | इनकी इस बात पर देश को 
५ | जिन लोगों का यह मत था. कि मि० 
बनाने ह रन के लिए वाइसराय की व्यवस्थापक सभा 
भागव अ था उन्होंने भी अब यह मान लिया कि 
T उन्होने ig पर नियुक्त हा कर मि० सिनहा ने देशहित के 
Fs धनानि उठाई और उससे उन्होंने देशभक्ति 
करना ग्रा [य दिया । एक वर्ष यहाँ रह कर उन्होंने अपना 
PRY, ता के साथ किया । उनके भाषण विचारपूर्ण 
7 रासे भरे हुए होते थे । 


थ हुई।॥ ९ ईसवी में भारतमन्त्री को राजकीय समर- 
र उसकी (शट मे सहायता देने के लिए एक भारतवासी निमन्त्रित 
गई amram भारत का प्रतिनिधि गवनमेंट ने इन्हीं को 
से परूएं १ भेजा । महाराजा बीकानेर इन्हीं के साथ राजाओं 
p परन्तु AORA होकर गये । सर जेम्स मेस्टन सिविळ सवि 


गरम दल शैविधि भी साथ ही थे । वहाँ दोना की गणना 


रर वाहं समर-परिषद्‌ और समर-मन्त्रिमण्डल (Imperial 
भारतात Conference) के सभासदों में की गई। घे 
हिए। af tlibinet के मेम्बर भी बनाये गये | वहाँ सिनहाजी ने 
भी हलि रत की बाते, देश के गौरव, सम्मान और ब्यापार 
रों "य में, कहीं । गवनंसेंट को उनका काय्यै इतना 
राशि ग्राया में स 
के ú m बार सन्‌ १३१८ में फिर सिनहा 
मोर 3 गा ; समर-सभा ( War Conference) में 
के aw प्रतिनिधि करके भेजा | यद्यपि सिन 
a हा महाशय 
स वात. 'थे बढ़ा भार था, फिर भी दोने। रां 
iN » फिर भी अवसरों पर 
मिलता ` "हे थोर परिश्रम 


y है 4 a re दितेषियों से मिलने का भी 
i {| स = 1 करते थे। अपनी पहली यात्रा 
he भारतमिन्न वेडबेने के यहाँ दो दिन 


ह सै पार-सम्बन्धी बातों पर fire 


i 3 Pa र अन्य स्थानों में बड़े महत्त्वपूर्ण 
| a ae कि भारतवर्ष: सब प्रकार के 
4 पै षा उसमें अन्न सें लेकर, रूहे, जूट,, 

/ TA ot । प्रथम वहाँ के पदार्थ 


a 3 g उसके 'बाद चाहे जो कोडे 


के साथ अपना कर्तब्य पालन . 


DOSE soi 
लाभ उठावे । यह भारतवर्ष नहीं सहन कर सकता कि 
उसके दव्य से दूसरे मनुष्य आनन्द उठावे' और वह सँड 
देखा करे । भूतकाळ में ऐसा ही हुआ है, परन्तु भविष्य 
में ऐसा कदापि नहीं हा सकता । उन्होंने देश के कला- 
कोशळ की उन्नति करना और देश की दीन दशा को दूर 
करना गवनेमेंट का कतेव्य बतलाया | यह भारतवर्ष के 
आन्दोलन और सिनहा महाशय के परिश्रम का फळ है 
कि ङुली-प्रथा में बहुत कुछ सुधार हुए हैं । भारत का 
जातीय सम्मान भी बड़ा है । बहुत वाद-विवाद के बाद 
पारस्परिक समानता के प्रश्न को भी कनाडा ने मान लिया 
है ओर आशा है कि भविष्य में कनाडा और अन्य अँग- 
iat उपनिवेशों में भारतवासियों के साथ अच्छा व्यवहार 
किया जायगा और उनको बराबरी के स्वत्व मिलेंगे | 


सिनहा महाशय ने ठीक कहा है कि समर में जो भारत 
ने राज्य की सेवा की है वह परम प्रशंसनीय है, तथापि 
देश-भक्त भारतवासियों के ये भाव हैं कि यदि भारत 
इस समय केवळ कृषिःप्रथान देश न होता वरन्‌ उसकी 
श्रौद्योगिक उन्नति भी होती तो वह राज्य को और भी 
सहायता पहुँचा सकता | यदि भारत में जातीय सेना होती . 
ता जर्मनी को शीघ्र ही पददलित कर डालती | अतः भार- 
aad में विश्वास और राजनीतिज्ञता की नीव पर भारत- 
शासन की इमारत खड़ी होनी चाहिए। भारत केवळ 
शासनप्रणाली में सुधार ही नहीं वरन्‌ सन्तोष और 
“आनन्द भी चाहता है । यह देश कुछ काळ से दीन हीन 
हो गया है और अब भी हे । इसलिए उसकी दशा को 
सुधारना गवनमेंट का धम है। भारतवर्ष चाहता है कि 
उसको उसकी प्राचीन सभ्यता के अनुसार राज्यमण्डल 
में स्थान मिले 1 व द 

सर एस० पी० सिनहा सांटेगू-चेम्सफोड सुधार-स्की 


- से बहुत कुछ सहमत हैं । उनका कहना हे कि हम लोगों. 


को स्वराज्य यद्यपि तुरन्त नहीं दे दिया गया, तथापि यह 
a हे \ A : 
प्रतिज्ञा कर दी गई है कि स्वराज्य की एक अच्छी मात्रा 
यथाशक्ति शीघ्र ही दी जायगी और इसकी पूर्ति में चिर- 
काळ नहीं wat | उनका मत है कि यदि सुधार-स्कीम 


में भारतवासियों के इच्छानुसार कुछ परिवतेन कर दिये 


जायँ तो जनता सन्तुष्ट ह सकती है! 


Ka 
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| १८६ | सरस्वती । Lm, 
lj 
|, a aga अन्त में सड्य़ाम समास हो गया और तव पद-छाया अकस्मात जिस दिन पाबे 
| afs सन्धि भी स्थापित हो गई । सन्धि-परिषद्‌ में = ge किक TSS से बढ़ जावेगा। 
|. आरत-गवर्नमेंट ने सिनहा महाशय ही को gr य्य हीन haat pe करदेगा, 
। यद्यपि वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं ह gan निरुपमेय te 1 सुरान इसमें भर amt |e 
| स्कीम उपस्थित करेंगे । वे एक. भारतवासी है और कांग्रस oe दिनग peo! m हस तुम से, fame! 
के सभापति का भी आसन श्रलङकृत कर चुके हैं । है क्या अब भी उणा तुम्हें इस तुच्छ कुसुम TO 
सिनहा जी की असाधारण योग्यता. में कोई सन्देह ` सियारामशर 7 ब्रा 
ag) चे कानून में बड़े प्रवीण हैं। प्रत्येक काये को ह at 
|... पूर्णतया विचार कर करते हैं। उनकी सज्जनता, चतुरता : पर 
|... और सहनशीळता प्रशंसनीय है । देश-भक्त भी वे उच्च रूस का राष्ट्र-विष्ठव । eat! 


कोटि के हैं । वे हृदय के उदण्ड भावों को विचार द्वारा कडा 
सदा दबाये रखते हैं । कभी तीक्ष्ण और कडुई बात कहना KARK का युद्ध समाप्त दगया पैर है 


पू बाली द 
| ते जानते ही नहीं । मधुरता ही से अपना कायं निकाल pi यूं अपना p भी पूरा कर गया। | A 
| लेते हैं । राजनैतिक विषयों में वे नरम दळ के श्रनुयायी हे KMAR में उन राष्ट्रों की ही जय हुई जो a 
| और नरम दळवालें में भी सब से बढ़कर नरम है । वेअपनी और स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर z i semi ‘ 
विलक्षण व्यावहारिक. बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं और यह स्वेच्छानुसार शासन करनेवाले TAT का पर ji 
उनके जीवन की सफलता में बहुत सहायक हुई है । इसके करना पड़ा । रूख. की जनता ने भी gaai | 
/ द्वारा वे विरोधियों को भी अपनी ओर कर लेते हैं ओर अबलम्बन करनेवाली स्वायत्त-शासन-प्रणवी। दृशा 
कठिनाइयों को सरळ बना देते हैं । इन्हीं सब गुणों का अन्त करके जन-सत्तास्मक राज्य स्थापित किया । 8 


फल है कि आज वे ऐसे उच्च स्थान पर विराजमान हैं रोर युद्ध के आरम्भ हाने के पहले रूस देश मे E 
भविष्य में उनकी उत्तरोत्तर पद-वृद्धि की आशा हे । का शासन-प्रबन्ध बड़ा ही दुखदायी था। ji 
av हे-- RE शासन-प्रणाली में प्रजा के अधिकारों की a 
मालतीकुसुमस्मेव द्वे गतीह सनस्विनः | की जाती थी ane स्वेच्छाचारी एक शासक वी” प 
ait वा सवेलाकस्य शीयंते वन एव वा ॥ ge et प हाता था|. ९ 
St के अनुकूल ही सारे राज्य का काय ना 
गुरुनारायण मेहरोत्र बिलमामी, बी ए० छा शासक जार निकेलस था | इस की f 4 i 
“ag के समान, राष्ट्रीय आन्दोलन का e 

भेट | उस समय रूस में भी जनता ३ atl 

7 A . D A 
करो नाथ, स्वीकार आज इस हृदय-कुसुम को अ ens oe ga be 

> र क. चल । इस आन्दोलन क. ' 

करें और क्या भेट, राजराजेश्वर तुम को ? रही थी। इ at} 


ज्ञा जार निकालस ने साचा था वह 


सौरभ की हे कमी, कहाँ पर उसको पावें, प्रकाशित करने, बाळने ATE कार्य करने a 


सुन्दरता है नहीं, कहाँ से वह भी लावे । 


है अयेग्य यह भेट, हमें पूरा निश्चय है, का छीन लेना था । UR See 
पर जैसी है आज वही सम्मुख सविनय हे । जार निकेलस ने पहला काम य "$ शिः 
इष्ट नहीं यह करो कि धारण इसे हृदय पर, त्तात्मक विचारों का प्रसार करने og 

. निज मन्दिर में ठौर कहीं दो इसको प्रभुवर | ज़प्त कर लिया | पळा | 
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ae 
T | तिहा 
Ti í al राजनी 


i मे 
| | 5 सारे देश Ki 
से pt ००० मनुष्यों पर राजनेतिक मुक- 


रामर. बाया गया । इन मुकदमे का विचार साधारण 
लो में ने हुआ, परन्तु विशेष अदालतों में हुआ, 

। प ग्रभियुक्त अपनी रक्षा कानून के अनुसार न 

[| hss अतिरिक्त जार ने प्रकाशकों के लिप 
या परर ही ही कातून बनाया | सावेजञनिक सभाओं का 
र गगरा मी वन्द कर दिया | किसानें रौर मज़दूरों को 
हुई जेही दशा सुधारने, का कहाई उपाय न रह 
। जी दी लोगों को at बड़ी कठिनाई थी। चे 

auy T जनता के अ्रधिकारों का भी उपभोग नहों 
ai थे। इन सब कारणां से रूख की ग्रास्त- 
न.प्रणाही (रश विलकुळ हीन हागई ओर उसका फल यहद 
a किया इतने बड़े रूस देश को जापान से बहुत 
Panag एर खानी पड़ी । यह जापान से युद्ध भी जनता 
था! खण कै विरुद्ध जार की इच्छा से हुआ था A 

की ग्रवो सकी हार होने के पश्चात्‌ सारे देश मे ज़ार 
सकी उसकी नोकरशाही के विरुद्ध आन्दोलन उठ 
एता था. OU राजनेतिक नेताओं के काराग्रह र 
१ नीति(| दण्ड देने पर भी आन्दोलन का दमन नहीं 
नब], TUT की वृद्धि होती गई भरर कई राज- 
धिकारे | | की जान बम कै Weis गई । naw 
सारे (| हेने से किसानों की (देणा भी शोचनीय 


गा | 


जनता, < के लिए डाका डालने और लूट 

“i we E लोग भी नोकरशाही के ' 

ने od सये | सन्‌ १९१५ में बहुत आन्दोलन 
रण जार के 

ग झाक. की एक राजसभा बनानी पड़ी 


fe में जनता को अपने प्रति- 
गकार मिला, परन्तु gar का काई 


रूस का राषट्रविछुव |, 


गा, J -E 0 ता ga दो गई । उसमे बहु- जनता को न पहुँचा | जार की इस नीति के अबलम्बन 


f A वोग भी भूख से मरने लगे और अपना 
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MC सलाह देता था। HUA कई बड़े राजकर्मचारी 
जरमन थे ओर वही जार की देमन-नीति ng- 
सरण करने में सहायक होते थे। इन कारणों से 
जब सन्‌ १९१७ fo में रूस और जरमनो के 
बीच में युद्ध आरम्भ हुआ तब रूस की जनता की 
बड़ा आनन्द हुआ। 

. युद्ध हाने से आनन्द हाने का कारण ज्ञार और 
कैसर का सम्बन्ध ही नहों, किन्तु रूल की जनता की 
ाष्ट्रविष्छच का अवसर मिलना भी था। युद्ध में जब 
हार हाती थी तब जनता उसका कारण जार की 
नौकरशाही की अयेग्यता बतलाती थी Are नोकर- 
शाही के विरुद्ध आस्दाळन-कारियां के उत्तेजित 
करती थी । इस युद्ध के हाने से इस आन्दोलन की 
सहायता. पहुँचना भी रूस देश का एक सोभाग्य 
fz हषे की बात हुई । . 

राजसभा gm के सदस्य भो जार के विरूद्ध 
थे। उनमें कई जो जार के पक्ष में थे वे भी धारे धीरे 
जार के विरुद्ध डोगये, क्योकि जार इमा की कभी 
राय न मानता था । इस कारण इमा के सब 
सदस्य धीरे धीरे उस पक्ष के ग्रहण करनेवाले हो 
गये जिसका विचार राज्य-संस्था में पूरा परिवतेन 
करं देने का था । जार के अत्याचारों की वृद्धि से 
आन्दे।लन-कारियों के अनुयायी बढ़ते गये । सन्‌ १९१९७. 
से अशान्ति बहुत बढ़ गई । गरीबों ने. ळूटमार, 
मज्जदरें ने हड़ताल ग्रोर अराजक दळ ने सारे देश 
में बलवा करना आरम्भ कर दिया। | : 

जार ने जब देखा कि राजसभा FAT के सब 
सदस्य उसके विरोधी हागये तब उसने राजसभा ÈU 
मिटादेने की आज्ञा देदी । पर" उसकी आज्ञा का 
किसी एक भो सभासद ने न माना) इस सभा ने 
अपना कार्य जार की आज्ञा कै विरुद्ध भो जारी 


गये थे इससे can फ़ राजसभाडूमा के 
ड्म. से कोलाम a तवसा इस का कटे डु कि ` p: 


OOOO... 


4 
I. 
- 2. 


| 
|| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri p> 


१८८ 


पक्षवाळीं ने बलवा आरम्भ कर दिया | राजसभा का 
यह बात पहले से ही विदित थी कि सारा देश उस 
की सहायता करेगा और ऐंसा ही TAT | देश भर में 
राष्ट्रविप्छव amar । व्यापारी-संघ, औद्योगिक 
gan ग्रोर विद्यार्थी-संघ सब ने मिळ कर राजसभा 
gar की सद्दायता की । सैनिकों ग्रोर सेनापतियों ने 
भी जार की परवा न करके इमा की सहायता की। 
सब ने मिल कर जार का पदत्याग करने कै लिए 
बाध्य किया और ड्रमा ने अपने सदस्या में से १२ 
सदस्या की एक कार्यकारिणी सभा बनाली । अभी 
तक SAT को काई अधिकार न था; पर अब इस १२ 
सदस्या की कार्यकारिणी सभा के हाथ में सब 
अधिकार आगये। ` 
इस नई शासन-संस्था ने बहुत से सुधार करके 
रूसदेशवासियों की बहुत सी आकांक्षाएं पूरी कों। 
जनता को बेलने ane मत प्रकाशित करने की स्वत- 
AA दी । जार के बनाये हुए कड़े नियम हटा दिये । 
राजनेतिक बन्दियां का छुटकारा कर दिया। यहू- 
eat का भी वही अधिकार दिये जा साधारण 
मनुष्यों का थे । राजघराने के मनुष्यों ने जे बड़ी बड़ी 
जमीन अपने अधिकार मे करली थां वे उनसे छुंडा 
कर गरीबों को दी गई | इस नई संस्था के स्थापित 
हाने का समय रुस देश के लिए बड़े महत्त्व का 
दिन है । ः ; 
'खन्‌ १९१७ में मज़दूरों ्रोर किसानी at एक 
सभा बनी भरर कुछ दिनों के पश्चात्‌ सैनिक भो 
इस सभा में सम्मिलित हो गये | डूमा शान्ति-स्थापन 


का कार्ये स्वयं न कर सकती थी, क्योंकि देश भर मे. 


बलवा दो रहा था ओर उसमें मज़दूर और किसान 
बहुत थे । gat का शान्ति-स्थापन करने में मज़दूरों 
श्रोर किसानों की सभाएं, जो afta कहलाती 


| थीं, सद्दायक हुई । धीरे घोरे सोवियट amat ने 
१ E राज्य-कार्य अपने हाथ में ले लिया भ्रौर अन्त 


मा का कोई अधिकार न रहा. और देश भर 


aa | 


समाज के लिए कोई कार्य. नह 
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के लिए बड़ी सोवियट सभा, जिसपर Bi Salat 
ARa सभाओं के प्रतिनिधि थे, बड़ी राज fa 
ar गई । .... 
प्रत्येक ग्राम में एक सोवियट सभा स्थापित pè 
गई । उस सभा में प्रत्येक मनुष्य के प्रतिनिधि ii) 4 
कर भेजने का अधिकार दिया गया । परन्तु दसरे | aa 
मिहनत पर लाभ उठानेवाले, व्याज पर निर्वाह क देगा 
वाळे प्रौर राजघराने È मनुष्य इस मत देने ac 
अधिकार से वञ्चित किये गये। प्रत्येक जिह है 


` सोवियट सभा ग्राम के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हिया: 


मनुष्यों की हुई । और, देश की बड़ी aay) तः 
सभा इन छोटी छोटी सोवियट सभाओं के सदर हे: 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की हुई । |स 
राष्ट्र की बड़ी सोवियट सभा राजधानी मै झर ही । 
कर सदस्य चुन कर एक कार्यकारिणी सभा वशी al 
है । कार्यकारिणी सभा ग्यारह मनुष्यों की हेती शश है 
ग्रौर प्रत्येक सदस्य को राजकाये का पक NER 
सोंपा जाता है । बड़ी सोवियट सभा का द्रि धीरे 
रहता है कि वह चाहे जिस विभाग के ्रविश| एर! 
के, ठीक कार्य न करने के कारण, बदल दे RA: 
प्रबन्ध से राजकार का पूरा अधिकार बह भ 
को ही रहता है। fer 
इन सोवियट सभाओं में दे मतों के अ] णाच 
हें। एक ते बेलशेविक हैं ओर दूसरे feral को 


बोलशेविक राज्य-संस्था के सिवा समाज Gi 


भी पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं। मनुष्य À 
भेद हैं उन्हें बिलकुल हटा कर वे सब sý a 
- खमान करना चाहते हैं। उनका FET हे 
सम्पत्ति किसी एक मनुष्य की नहीं है, कि कफ 
की है। किसी भी मनुष्य को wie र 
का काई अधिकार नहीं है । मनुष्य * A 


पाने का अधिकारी है जितना किं oat 
जति के लिए कार्य करता है । यदि दा 


Sg 


— m का भी अधिकार नहों । 
ही है| | ह्वा के लिए काई काम न करके 
ap : बोलशेविक लोगों ने 
a z हाम करने का बाध्य र धनी a 
तनिधि 4 हम न करके केवळ गरीब AWS ढेकर 
दृ a f at कर आराम करते थे उनसे भी बोल- 
ae i “गोते धन छुड़ा कर गरीबों को बॉट दिया। 
मत देने ॥॥ादती भी RT गई। qeg यह at sarar 
क जिठे शशी है. जब संस्था È सुधारने का शीघ्र प्रयत्न 
रा चुने ny a जाता ग्रीर गरीबों पर अत्याचार TAT 
डी सोरे तब एक समय पेखा आता है कि सारे 
के सते दुख भागना पड़ता है । यदि व्यवस्था के 
far सुधार नहों हाते तो उसका परिणाम UL- 
नी में ब्र ही होता है । ९ 
सभा aay eat का भी वही विचार है जो बोलरी- 
की होती ऐश दै, we भेद इतना ही है कि मिनशेविक . 
एक करे है कि समाज में परिवतेन शोघता से न हों, 
के ग्रधि धारे धोरे हो । i 


हे अधिन १९१७ के अवटूबर के पश्चात्‌ रूस देश में ` 


ल दे RRR का प्रभुत्व बढ़ गया है । राज्य-कमेचा- 
कार मेमो उनकी संख्या अधिक हा गई है। बोल- 
(Rm शान्ति करके रूस की आन्तरिक दशा 
के अग गा चाहते हैं। इससे उन्हरेने सब लड़नेवाले 


ne कर लेने ओर पराजित cst से 
gat HT 

| a भ धिकार देने'की घाना की । .जरमनी 
के af का करने की बहुत जल्दी की ग्रैर बहुत 
| : Aa: bags राज़ी हुए. । at मनुष्य: 
| को कोम के नहं थे चे सब रूस के 
कर दिये: गये ake oie 
के लोगों ने जनता. क -स्वसाग्य-निणय 
Rin । स्थानिक 


A पतयेक देश, से जनता के स्वभाग्य- 


प्रत्ये ९ 


“सक गाँव, ज़िले और प्र 


aa की सैर । 


Nae उनका देश वापस कर देने की _ 


स्वराज्य भो पूरी . 


~ 
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शासन-प्रबन्ध सोवियट सभाओ्रीं के अधिकार में 
कर Rar सेना में भी सेनापति नियुक्त नहों किये 


जाते हैं किन्तु सैनिकों क्षा सेनापति चुनने का अधि- 
कार दिया गया है। 

इस समय रूस ने स्वायत्त-शासन का -अन्त 
करके जन-सत्तात्मक शासन की स्थापना की है । 
मनुष्यां के स्वाभाविक अधिकार ओर स्वतन्त्रता 
है । परन्तु उस देश की आर्थिक दशा अभी नहों सुधरी 
है। राज्यप्रबन्ध सुधरने सेआर्थिक दशा भो अवश्य 
सुधर जायगी । इस नई शासन-प्रथा में रूस में 
स्वतन्त्रता का राज्य है । प्रत्येक मनुष्य को स्वभाग्य- 
fada का अधिकार है । आर्थिक दृशा सुधर जाने - 
पर विस्तीण भूमि, बड़ी जनसंख्या म्र स्वाभाविक | 
वैचिञ्यवाळा रूस देश पृथ्वी के देशों में यदि 
सबसे अधिक बलवान ओर वैभवशाली हा जाय ता 
आइचये नहीं। | 

इयामाचरण राय (ato Te, बी० एल०) 


लन्दन की सेर । 

७ नतीस अगस्त को ही हम चार आदंमियों 
को चळ देने का AST आ गया था, 
जिससे हम लागों को मालूम हुआ कि 
तारीख १ सितम्बर को दिन के चार बजे 
शामं की गाड़ी से जाना हे। उस दिन 


बड़े उत्साह के साथ उठे और स्नान इत्यादि करके ग्यारह | 
` बजे दिनः को भोजन किया, बाद वर्दी STE कर, इधर उधर 


qua रहे । तीन बजे स्टेशन की ओर चल दिये । साथ में. 
हमारे प्रिय मित्र अहमढुलहशाह हमको गाड़ी पर सवार 


` कराने गये। कुछ देर स्टेशन पर बैठ कर पाँच बजे एक 


तेकिन्ड छास की गद्देदार गाड़ी पर a गये । साढ़े पाँच 
बजे गाड़ी ने'सीटी दी । शाह जी तो हाथ मिला कर लाट 
गये और हम लोग “बोलोन” की ओर रवाना इए । 


रास्ते में फांस-भूमि के रमणीक TS, खेत, जङ्गल, माम . 


प्रदेशा में 
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,. आदि देखते आनम्द से चले जाते थे | जब नो वजे अँधेरा 
| हो गया ( यहाँ गमियों में ना बजे रात को अँधेरा हाता 
है ) तब आनन्द से से गये | 
सबेरे जब नींद खुली तब गाड़ी शहर बोलोन के पास 
पहुँच रही थी । इससे झट पट उठ, कर बेठ गये । 
सूर्य उदय हो रहा था, ठंडी आनन्दःप्रद हवा चल रही थी, 
जिससे हरे. होकर बोलोन के सुन्दर स्टेशन पर पहुँचे आर 
गाड़ी से उतर पड़े । प्लेटफ़ाम पर हमारे पड़ोसी ओर परम- 
मित्र दफेदार शहाब्रुहीनखा हम छोंगों को लेने के लिए 
मौजूद थे । उनसे प्रेम के साथ मिले र बातें करते हुए 
रेस्टहाउस (विश्रामधर) की ओर चळ पड़े बीस मिनट में 
वहाँ पहुँच गये | फिर क्या है, घर में थे। आनन्द से स्नानादि 
किया श्रौर भोजन कर के से गये । चार बजे उठे और 
शाहाबुददीनखां के साथ बाज़ार गये । यहाँ सन्नाटा 
atl न वह भीड़ थी, न चहळ-पहळ । रास्ते में शहाबुद्दीनर्खा 
ने कहा कि कळ सबेरे नो बजे जहाज छूटेगा । घूम घाम 
कर घर श्रामे Fe खा पी कर सो गये । दूसरे दिन आठ 
बजे जब शहाबुद्दीनला हमारे कमरे भें od तंब उन्होंने 
हमको Rega लैस पाया । aN लेबरकोर के सात 
, ्रादमी, एक लेफ्टिनेणट, एक ग्रँगरेज gee कप्तान साहब, 
जो बड़े ही सश्जन और इनूचाज थे, सुबह की गाड़ी से आ 
गये थे । wa हमारी टोली, जिसमें तेरह श्रादमी थे, बन्दर- 
गाह पर जहाजू के सामने खड़ी थी । > ; 


| थह मुसाफिर जहाज था और बहुत उत्तम बना था | 
| Bate जानेवाले श्राफिसर रोर सिपाहियों की इस पर बड़ी 
' भीड़ थी। क्रम से हम भी जहाज पर सवार हुए । हमको 
सब से ऊपरवाले डेक पर, ग्राफिसरा के साथ, जगह मिली | 
दो आने पर एक seit भी मिली, जिस पर आनन्द से बैठ 
गये । ऊपर होने से चारों ओर का दृश्य अच्छी तरह दिखाई 
देता था । श्राकाश में बांदळ जमा थे । तेज़ और सदे हवा 
चळ रही थी । जहाज़ ने लङ्गर उठाया और एक भयानक 
सीठी दे कर धीमी चाल से चलता हुआ वह बन्दर से बाहर 
निकळा | बोलोन शहर तसवीर सा दिखाई देता था । अब 
हवा और तेज़ हुई ओर हमारा जहाज मस्त हाथी की तरह 
हिळता कूमता नीले पानी को चीरता वेग से चळ पड़ा । 
wa हमने जो फ्रांस की ओर दृष्टि दौड़ाई तो ae 


| 
| 
| 
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gaat सा दिखाई देता था । लेकिन उसकी M 
मीनार, जिस पर खड़ा हुआ वीर नेपोलियन : X 
योरप की ओर देख रहा है, साफ देती थे 
अब फ्रांस के किनारे की पहाड़ियाँ भी नजर ३ 
ळगीं ओर चारों ओर पानी ही पानी न 
दूर दूर पर बहुत से जङ्गी जहाज और हवाई जहाज 
त बह 
टापू की रक्षा इस तरह कर रहे थे जैसे कृष्ण-पालित ; ae" 
कापुरी की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था । ब्रिटिश T 
सासुद्रिक शक्ति का क्या कहना है । हमारी हर बा aan 
उस वीर पुरुष पर पड़ती थी जिसके हाथ में दो हजार ait 
से भरे हुए इस जहाज़ की रक्षा का भार था। यह वौ iaga 
जहाज का कप्तान था । इन्हीं जहाज और इन्हीं | ले 
से श्रिविशसिंह सामनेवाले टापू में ast संसार प ‘ee 
रहा है और निर्भय पड़ा हुआ हे । Ve 
sae की पहाड़ियाँ दिखाई देने ळगी dlha पे 
उत्साह से प्रसन्न होकर कपड़े इत्यादि संभाळ RANA । 
की बात में हम फाक्स्टन के बन्दरगाह में, जिसका शहा tiga 
बन्द्र-गाह बोलोन ही की तरह है, पहुँच गये । धीम यहा 
जहाज से उतरे और प्रसन्नतापूर्वक शक्तिमती झे a यह 
ear भूमि पर पैर रक्खा । गाड़ी तैयार खड़ी थ मू 
RE छास में जा Al स्टेशन साधारण था। गिह ही 
_ omge आर० की फस्ट झास से अच्छी नहीं Ms भी 
चळ पड़ी । दोना ओर. का दृश्य बिलकुल भास गै] पनि 
था, याने बही ऊँची नीची ज़मीन | लेकिन फ्रांस की! ; 
FETE आदि की खेती यहाँ न थी। घास af 
दिखळाई पड़ती थी । आस सब वैसे ही सजे gill 
तरह चार घण्टे चलने पर मकानों का एक बड़ ' 
मिला । जब पन्द्रह मिनट तक गाड़ी चली at 
सिलसिला gaa नहीं हुआ ते हमने समक 
यही - ळन्दन है । अब गाड़ी एक नदी pe pe 
जगह से होकर जा रही थी जिसके दोनों _ 1 f 
और बीच में to की ळाइन थी । दरस" | 
विक्टोरिया स्टेशन सें जा कर खड़ी दो गई ' 
यह स्टेशन बम्बई के विक्टोरिया स्टेशन a 
यह घुएँ से काळा होरहा था | यहाँ sat rt 
का सिक्का बदल कर ब्रिटिश पाउंड ले लिया À 
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feat की भीड़ मिली 


ga पर कुच 
= सुस्करा रही थी, 


13 क्र 
> | ait a ae कि यहाँ स्वतन्त्रता 
TY (१ ही है । इतना बड़ा ता स्टेशन था, किन्तु 
नज़र OA jor aot | इसका कारण शीघ Se 
ई देने ह W ह स्टेशन के बाहर नहीं गये । इससे शन 
जहान कहीं देख सके । अब कप्तान साहब हम लोगों 
“पाहित द : at मुडे । कुछ सीढ़ियाँ उतर हम 
Rr al ह तहाने में पढुचे जहाँ बिजली की गहरी रोशनी 


हि बा a रोर दिन का सा उजाळा मालूम होता था । 
दो हजार हहे की कोठरी ( लिफ्ट ) में जाकर खड़े हो 
WA इष्ठ पल में पाताळ पहुंचे । अब कोठरी से 
ral rat शरोर सुरंगो से हाते हुए एक छोटे .प्लेटफास 
सार THe: थोडी देर में गाड़ी आई और उस पर सवार 
|। इस गाड़ी में खूब ही रोशनी थी ओर एक से 

ft diac पोशाक पहने ख्री-पुरुषों की भीड़ जमा थी । 
रहे थे। कह हों में श्रखवार था । यहाँ खरी; पुरुष, लड़के, 
पका शहा, रोजगारी, यानी समस्त जनता शिक्षित है । अख़- 
मे । धीम बहा बढ़ा ही प्रचार हे । दुनिया के हर एक 
ती ई a यहा के लोग जानकार हैं । हमारे यहां की तरह 
TAARN मूल नहीं हैं । खेर, यही प्रसिद्ध: व्यब रेलवे हे 
था । गई ही से तमाम लोग आते जाते हैं, जिससे सड़कों 


थी। ग्र भीड़ रोर किसी को कष्ट न हा । 
हांस की 


ae Wht में हम लोग साउथकेन्सिंगटन नामक 
si 


/ प्‌ उतर पड AN सुरंगों से घूम क्र “लिफ्ट? पर 


mi भर उस पर as कर बाहर निकले | अब हम बम्बइ 
f miis तरह चौड़ी, eg ओर ऊँचे ऊँचे 
हि Sade  पुशोभित सड़क पर जा रहे थे । यहाँ की तमाम. 


Nes 
oO न पर धूना जमाया गया हे | सड़क 
i 1 था। मनुष्य का नाम नहीं । atta 


Ww 
® हम एक बड़े भारी चौराहे पर पहुँचे और 
दाखिल हुए । 


p; ag जिसका पता ८७ क्वीन्सगेट था, किसी 
fin re और हिन्दुस्तानी आफ़िसरों के लिए दे 
DN गरीब से रारीब यूरोपियन हमारे यहाँ के 

दे साफे मकान में रहता है, अच्छा 
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खाता हे, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे पलँग पर सोता है 
तब फिर इस मकान की सजावट का क्‍या कहना । सीढ़ी से 
ऊपर चढ़ते ही एक बड़ा कमरा था जिसमें पुराने ढङ्ग के हथि- 
यार, जिरहबख्तर इत्यादि, दीवारों पर सजे थे। तमाम मकान 
का फृश AGAS से ढका था । हर॑ कमरे में, जो अत्यन्त 
स्वच्छ और सजे थे, तसवीरें लटक रही थीं, जिनमें बहुत सी 
नङ्गी ओरतों की भी थीं । हम को एक कमरा दिया 
गया जिसमें दो qon, दो गदे, ee आदम शीशे, बगळ की 
कोठरी में AMA SH का पायखाना याने “कमोड” और 
नहाने का एक टब था । इसमें गरम और ठंडे पानी का 
प्रबन्ध भी था । साबुन, तौलिया इत्यादि सब चीज़ें वहाँ 
थीं । हिन्दुस्तानी oH के भोजन का प्रबन्ध था । अब आप 
समक सकते हैं कि सरकार ने हम लोगों को केसे आराम 
से रक्षा हे । 


भोजन करके शाम को बड़े शोक से घूमने निकले । 

इतनी अच्छी सड़क आर आदमी का नाम नहीं ! किससे 
रास्ता पूछे ? यह. महानगर है या जन-शून्य नगर ? यही 
सोच रहे थे कि एक वृद्ध We सजन दिखाई पड़े । हम 
az उनके पास पहुँचे । ये महाशय हिन्दुस्तानी फौज में 
कनेळ थे और हिन्दुस्तानी बोळ लेते थे । उनसे हमने 
पूछा, साहब हम सदर चौक जाना चाहते हैं । उन्होंने 

कहा | “आज पूलिसवाळों ने स्ट्राइक कर दिया हे' इससे 
तुमको रास्ता चलने में तकलीफ होगी । खेर, सामने जो 
बाग हे वहां से 'बस'_पर चढ़ कर सीधे चले जाओ” । कुछ 
दूर चळ कर उस बागा के पास पहुँचे । मोटर गाड़ियाँ, जिन 


_ के ऊपर भी बैठने की जगह हाती हे, बस कहलाती हैं । 


स्री-गार्ड से एक आने का टिकट लिया ऑर बेठ गये। 
लड़ाई के कारण यहाँ के बहुत से काम स्त्रियां ही कर 
रही हैं । हमारे यहाँ की तरह feat व्यर्थ की, वस्तु नहीं हैं । 
रेलवे, बस, गोळा-बारूद, दफ्तर इत्यादि में सब जगह स्त्रियों 
ही काम करती हैं । feat की एक फौज थी जो युद्धभूमि . 
में घायलों की सेवा, असबाब का लारी द्वारा ठोना इत्यादि 
काम कर रही है। इस महाविजय में स्त्रियां का पूरा | 
हिस्सा है । इसी से अब वोट देने का अधिकार र पाळिया- 
Hz की deat भी स्त्रियों को मिल गई हे । 

यह धागा केन्सिंगूटन गाडन है। इसी के एक मददळ 


~ 
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में महारानी विक्टोरिया ने जन्म पाया था | इसी में fra 
' एळव् की संगमर्सर की मूर्ति स्थापित है। दूंसरी ओर श्रव 
। ` हाळ नामी बड़ा गोळ कमरा हे, जिसमें आठ हज़ार आदमी 
बैठ सकते हैं । यही देखते एक ओर बाण ओर एक ओर gaT- 
रतवाली सड़क पर थोड़ी दूर चळं कर एक बड़े चोराहे में 
पहुँचे, जहाँ कई सड़कें मिली थीं। एक ओर बारा का फाटक 
था । मालूम हुआ, यह जगह हाइडपाककार्नर है । हाइड- 
पार्क देखने के लिए हमारे सब साथी यहाँ उतर गये । 
लेकिन हम और आगे बढ़े । ग्रव जैसे हम. आगे बढ़ते 
जाते थे सड़क पर भीड़ बढ़ती जाती थी | इससे हम “बस? से 
उतर कर पैदल चले । बंड़े ही शौक से इस महानगर की 
$ सड़क पर थोड़ी दूर चळ कर हम एक चौराहे पर पहुँचे। 
यह जगह पिकाडिली-सरकस थी, जा लन्दन का एक सदर 
चौक है । 
हम यहीं ठहर कर इधर उधर टह॑लने लगे । ख्री- 
पुरुषों की खूब भीड़ थी । सभी अच्छे कपड़े डाटे असन्न- 
चित्त थे । माना दुःख-शरिद्रय इस उद्योगी देश को सदा 
के लिए छोड़ कर हिन्दुस्तान चळा गया हे. । feat तो 


रज्ञ-बिरज्ञी पोशाक पहिने, चेहरे पर पाउडर मलै, सौन्दय्य , 


में, मदमाती ग्रठलाती रम्भा, मेनका, sagt को मात करती 
चली जारही हैं । प्रृथ्वी, पर साम्राज्य होने से यहाँ की 
feat ने भय, सङ्कोच इत्यादि बिलकुल छोड़ दिया है । 


इन्हीं बातों को देखते हम इस सड़क पर टहळ रहे 


थे । जनता भी हमको सुसकरा सुसकरा कर देख रही थी । 
बहुत से साहब-मेम, जो हिन्दुस्तान में रह चुके थे, आते 
ओर थोड़ी सी बात कर हाथ मिळा चले जाते थे । कुछ 
| दुष्ट Raat भी आती ओर “कुछ चाहते हो” पूळुतीं । 
| oF हिन्दुस्तानी eft भी उस पहाड़ी पर दिखाई दी । किन्तु 
| wae हो गया था, इससे अच्छी तरह नहीं देख संके | एक 
gee साहब आकर हमसे बात कर रहे थे । इतने में एक 
चीनी at एक Ama के. साथ जाती दिखाई डी । साहब 
ने कहा “देखो इस चीनी खी ने sims से शादी की हेः” | 


साहब खूब KA ओर हाथ मिलाकर चले गये ॥ 
अँधेरा हो गया था, इससे हम Aes लोट पडे । जबं 
«SES UTS के फाटक पर पहुँचे मन में झाया इस प्रसिद्ध 


. अधिक feat हैं। उनमें दस बीस हज़ार ही शरी 


. दमने कहा “हा साहब पूरव और पश्चिम मिळ रहा है?। | 
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ANS 


A nse ल Weary $ णि 
पुरुष की बड़ी सूंत्ति एक चवूतरे पर स्थित हे TR, 
SY 


की feat ने ड्यूक वेलिङ्गटन और उनके बीर से 
यादगार में बनवाया हे । इस बागा में खब भीड it || 
चों पर खी-पुर्पो के जोड़ घरे में विराजमान हे." 
में एक बड़ी कील बनी है जो “सर्पेन्टाइन”? कहा 
इस बागा का फाटक रात भर खुला रहता है । को 
पियन सभ्यता का विषमय फळ है । हे ईश्वर | यदि 
पश्चिमी सभ्यता हे, जिसका अनुकरण हम सा हि 
चाहते हैं, तो यह सभ्यता ग्रहण करने के पहले abe श्राः 
को समुद्र में डुबा दे ! हमारा जो कुछ गौरव ग्री हुता 
है वह हमारी सती-साध्वी स्त्रियों के सबब से है । ब 
बातों को देख कर हमारे देशवासी .यूरोप को क ' 
करते हैं । किन्तु हर एक बात की तह में घुस क 
कायम करना चाहिए | इस महानगर में पच्चीस छः 


इधर उधर घूमती दिखाई देंगी । बाकी तमाम त्रिगी ' 
भर कास में लगी रहती हैं और काम ते? 
ही सीधी घर जाती दिखाई देती हैं। कितनी ही ग ह 
तो चिद्या-व्यसन में आजन्म ब्रह्मचारिणी रहती है। है 
हमारी feat की रहन सहन और प्रकार की, तया शी 
खियों की रहन सहन और प्रकार की है । यहाँ की शि 
आप पुरुषों की तरह मित्रता कर सकते हैं, उनके सा| 
as सकते हैं और. घूम सकते हैं । इसी से हमारे ली 
हृदय भाइयों को यहाँ अधिक व्यभिचार दिखाई द 
खियों के बारे में अभी "और कुछ कहने गी शिंगे 
होती है, क्योंकि एक विद्वान्‌ का कहना है e 
जाति की दशा जानना चाहते हा तब sa जाति 
को देखा ।?' किसी अगरेज़ से जब हम त w 
और वह हमको ग्रसभ्य समभता है तब, ह a 
होते हैं | लेकिन जब हम गिरहबान में सदै डॉट 
हैं तब लजित हो जाते हैं। बताइए क्या व्ह ग 
ळाने का दावा कर सकती है; जिसमें पाँच पा 
आठ आठ बरस के बच्चों का, नहीं नहीं दो दा 
वालों, का, विवाह होता है. जहाँ सर 


्ली से और सात बरस का बच्चा युवती 
है। जहाँ ळाखों विधवायें. अपने आँसूओं से 
| का नरक बनाये हैं, ऐसे देश की जो 
मु धराद हे । हमारे यहाँ लाखों उत्साही युवक 
j -i जाते हैं, पर घनी लोग एकाधिक पल्ली 
wad यहाँ की स्वात्माभिमानवाली feat 
द खयं चुनती हैं ओर उस पुरुष से ( चाहे वह 
था सम्राट ही क्‍यों न हा ) कभी ब्याह नहीं 
Rae एक बरी मौजूद हो ॥ जिस देश में इस A- 
कति का ऐसा नाश किया गया हो उसकी उन्नति 
| ग्राशा है। सब से बड़ा यही भेद है जो यूरोप 
रव प्र क्षा दिदुस्तान में है । इसी चिन्ता में ग्रस्त हम डेरे पर 


12 । adc भोजन करके सो गये । 


(a 


गम यहाँ का बड़ा जोलाजिकळ mea देखना है । खेर 
ani और स्टेशन पर आकर पाताळवाली रेल पर सवार 


५ ही पह वार कई मील के घेरे में है । लोग कहते हैं कि 
हे हीरा भर के जोलाजिकल mei से बड़ा है । यहाँ 
ana? जिन्दा जानवर हैं--जैसे सिंह, शेर, चीता, गेंडा, 


à ~ ~ 
की ae रीच श्रादि । आज इतवार था, इससे खूब भीड़ 
à | ` Ni 5 र जिसे र 
के स Mt को मांस दिया गया, जिसे देखने का 
मारे स a गई थी । शाम को हम चळ दिये और 
बाई देता. हा होकर पिकाडली के पाताली स्टेशन पर उतर 
ने ahs. “it भीड़ भी थी। साफा वांधे हम 
है “य TN बढ़े शोक से देखती थी । इतने में एक 
जातिकीकि l TE साथ ल्कादक पोशाक पहने छः सात 
Sapo) ‘ 
बात Ob । पास आये और पूछा “कोई श्रेंगरेजी भी 
9 स सामने ` A x 7 
7 ब केइ» T आये और कहा “साहब हम 
डा 
A 
TGs m जाग सर 
व बि T आये और इस शहर को केसा 
बल Nao 
Ta se हर है। हम लोग कळ आये 


ˆ ` ` बुत खु हुए? 
2 
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लन्दुन की सैर । 


१९३ 


“यहाँ की कौनसी चीजु तुमका पसन्द है ? Rg- 
स्तान से इसमें क्या फुरक्‌ है। 2” 


“साहब यदि आप यह पूछते हैं तो यहाँ की जो चीज़ 
हमको सबसे अधिक आकर्षित करती है वह यहाँ. 
की दौळत' और एज्युकेशन है ओर हिन्दुस्तान से भेद 
यहाँ की स्त्रियां में है । हमारी गरीब fat सादा भोजन 
खाती हैं, सादे वस्र पहनती “हें, हमारी आज्ञा में चलती 
हैं । यहाँ जरा अपने साथ की स्त्रियां को देखिए (स्त्रियां की 
ओर अंगुली उठा कर) गोया सब काउन्टेस, Sag या क्वीन 
हैं । frat क्या हैं, परियों को मात कर रही हैं ।”? 


यह सुन कर सब feat खूब हँसी | साहब भी प्रसन्न 
हुए । “थॅक्यू कह कर हाथ मिळाया और चळ दिये । हम 
लोगों ने भी घर पर आकर भोजन किया और सो गये । 


तीसरे दिन जब कप्तान साहब आये तब हमने कहा — 
“grea! हस लोगों ने अभी शहर देखा ही नहीं, क्योंकि 
व्यब रेळवे से जाने से हम लोग शहर तो देख ही नहीं 
सकते |” साहब ने कहा, अच्छी बात है। तब हम लोग सीधे 
विक्टोरिया स्टेशन पर पहुँचे । आज इस स्टेशन को बाहर 
से देखा । अच्छी चहल पहल थी। जैसा यह बड़ा शहर 
हे उसी के अनुसार स्टेशन भी हे । किन्तु यह बम्बई के 
विक्टोरिया टमिनस को नहीं पा सकता । यहाँ साहब ने 
एक ‘aq किराये की और कहा, शहर के तमाम बड़े 
बाज़ार और बड़ी सड़कों की सैर करेंगे । हम लोग ग्रसन्न- 
चित्त बैठ गये और “बस” चळ पढ़ी । pars 


अब हम लोग खूबसूरत और भीड़वाली “आसवेनर”” 
सडक सें परिचित हाइडपार्क कानर पहुँचे ओर -पिका- 
ढिली की सुन्दर सड़क से निउबान्ड स्ट्रीट होकर ““श्राक्स- 
फोर्ड स्ट्रीट” नामी बढ़ी सड़क से TR an फिर aie 
क्रास से मुड़ कर लीस्टर इस्कायर होते हुए “ट्राफळगार _ 
इस्क्वेयर” का आनन्द लेते SE की बढ़ी सड़क देखते सेंट- 
पाळ के महागिरजा से होते हुए क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट 
से हाते रायळ एक्सचेंज और बॅक आफ ईंगऊेंड के चौरहे 
पर, जहाँ anit की ठसाठस भीड़ थी, उतर पढ़े । एक ओर 
एक पत्थर की बढ़ी इमारत थी । कप्तान साइव ने कहा; 


OOOO ____l_llll|l......__ 
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यह मकान “मेसनहाउस” कहलाता है, जहाँ मेयर MF 
लन्दन रहते हैं । आज इसको देखेंगे । इन सड़कों पर, जिनका 
'चक्कर हमने आज लगाया है, MA: लन्दन के बड़े बाज़ार 
हैं और इन्हीं के mana की ase ख़ास लन्दन हैं, 
जिनका वर्णन हम क्रम क्रम से करेंगे क्या ही आनन्द 
आया जिस समय हम “बस? पर चढ़े इन सड़कों से होकर 
जा रहे थे। बेचारी छोटी सी कुलम उस दृश्य को दिखलाने 
में असमर्थ हे । मकान जो दोनों ओर बने थे चार, पाँच, छुः, 
मंजिल के थे। उनमें wae बड़ी ओर भ्रच्छी इमा- 
रते भी थीं । कळकत्ता-बंबई में बड़ी सड़कों को 
देख कर इसका अनुभव कर सकते हो । लेकिन अच्छे अच्छे 
कपड़ों से सुसजित प्रसन्नचित्त स्री-पुरुषां की भीड़, साफ 
सड़क, बड़ी ओर झकाझक दूकाने, बड़े बड़े धनियों 
के श्राफिस, कारवार में डूबा मनुष्य-समूह, यह सब क्या 
है माना जानदार मनुष्यरूपी सागर लहरें मार रहा है । 
इसका अनुभव, हिन्दुस्तान के नङ्गे तथा अ्रद्धनग्न, ओर 
दुखी चेहरेवाले, we घर शौर गदं गुब्बारवाली सड़कों 
के रहनेवाले श्राप लाग, बिना देखे, नहीं कर सकते | इन्हीं 
सड़कों पर और इसके MA पास संसार भर से अधिक धन 
जमा है । यही नहीं। AA यह महान जाति रोमन सभ्यता 
तथा रोमन रीति को अहण कर उन्नति के शिखर पर पहुँची 
है वैसे ही इसने अपने बड़े लोगों की मूर्तियाँ ( स्टेच्यूज़ ) 
स्थापित करने में रोमन लोगों को मात कर दिया हे । 
जिधर देखिए उधर, हर बड़ी सड़क पर, हर कोने में, माले- 
बर्ग, वेलिंगटन, वेळसन आदि वीर सेनापति, पीळ, पिट, 
ग्लैडस्टन, डिसरायली श्रादि मंत्रिगण, एलिज़बेथ आदि 
राजा-रानियों की मूतिर्या स्थापित हैं, जिनका वर्णन हम 
कहाँ तक करेंगे । ग्रँगरेज़ बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी हे 
कि वह इन सड़कों पर धूम कर इन मूर्तियों को देखे और 
यहाँ के बड़े बड़े म्यूज़ियम्त की सैर कर डाले । फिर उसमें 
देश-भक्ति और जानकारी की क्‍या कमी रहेगी । वह हमारे 
यहाँ के उम्र भर पढ़नेवाले से कम न रहेगा | 


सेसन हाउस 


यह एक पत्थर a बड़ी और साधारण इमारत हे | 
! इसकी दरीबारों पर हँगढेंड की ऐतिहासिक घटनाओं की 
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_ हमने कहा, “महाशय! हमको इतिहास 


इत्यादि | अब एक, नई घटना की नई तसवीर बनाई ह|; 
= e An | 
जिसमें बादशाह sist पञ्चम, प्रिंस आफ वेल्स shel 
हैं । बहुत से अँगरेज़ SSF इन तसवीरों को देखन tke पास 
और साधारण जङ्गली अवस्था से निकळ कर Analig i 
की इस असीम उन्नति पर आश्चय कर रहे थे। हम त.) सज 
eS g o ml, 
बाहर आये और एक मंज़िल्वाले HSS के महा गिर 
गार ( बेंक फू SS) पर एक नजर डाहते Hoa 
चल पड़े । ; 
~ केथेड्ग 
संटपाल ल 
यह गिरजा aaa की बड़ी आग के बाद पेष 
सदी में बनाया गया था । यह सफेद पत्थर का बना है| 
ळन्दन की बड़ी इमारतों में से हे । इसकी लंबाई! 


' चौड़ाई २४० फीट है । इस पर एक गोठाका प की 


गुम्बद हे, जिसकी उँचाई ३६५ फीट है । इसमें दे! 
मीनार ओर भी है, जिनमें से एक में जा घंटा ठ iil 
वह इँगळेंड भर में बड़ा है। इसका वजून 1९ ग्र 
इसझे चारों ओर, जहाँ कई सड़के मिली हैं, a 
बड़ा बाजार है | कुछ-सीढ़ियाँ तय कर हम इसके j 
की बड़ी खिड़की से भीतर घुसे और एक a भारी ह| 
में पहुँचे, जहाँ असंख्य कुर्सियाँ cet थीं। सा. 
तरे पर हिन्दू-मन्दिर की तरह क्रास पर wa 
यहाँ ड्यूक वेलिंगटन, ,सिन्ध-विजयी चाइ 
राबट स आदि ऐतिहासिक 

निकों की कुबरे हैं । हमको इन चीज़ों a 
हुए देखकर लम्बा अबा पहने एक za = 
और पूछा, “क्या ' तुम इन म॑ को. a 
ह विरते पता, “या उग हट 
जानते हा ?” हमने कहा, CAE | 
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ळन्दन की सैर | 


कर रहा हूँ और एथ्वी की सभी 


से प्रेम है ।” फिर हमने orga, 


y ja क्रामवेळ आदि की समाधियों के बारे में 
Y था वो उन्होंने कहा कि ये सब वेस्टमिनिस्टर 

कौ आह फिर ये महाशय हमारे साथ ऊपर आये और 
RET wkr क्षे बाजे को दिखा कर कहा, “यह EN संसार 
वनाई |; वसे बड़ा है ।” हमारे साथी सब गायव थे, इससे 
स ओर तो उन्होंने कहा, सब लोग ऊपर गये ë । हमने 
युद्ध दष मिळाया और धन्यवाद देकर सीढ़ी की ओर 5 | 
dhag कप्तान साहब की मेम बेठी थीं । उन्होंने 
र ब्रिद बात gh तुम इने साहब के साथ क्यों घूमते थे । हमने 
सन्न हमको गिरजा दिखाते थे । उन्होंने कहा, 

र्व गिरजा के सब से बड़े पादड़ी हैं ओर wea 

त हि में से हैं । हमने मन ही मन मुग्ध होकर 
Raa को धन्यवाद दिया । ' जहाँ हिन्दुस्तान में 
WANI हमसे बात नहीं करते वहाँ इतने बड़े पद 

थि होकर इन पादड़ी महाशय ने हमसे मित्र का 


ढाका द की पहली छत पर॑ पहुँचे जो ढाई सौ फीट 

गे यहाँ हमारे सब साथी मौजूद थे और गिरजा 
टान Harare शहर दिखा रहे थे । यहाँ हम ने जरा ठहर 
| 1०2 m जो इष्टि दौड़ाई ता वह दृश्य दिख- 


e ih प जद लेंगे 
ग्द प जिते जन्म भर नहीं भूळेंगे । यह महानगर 


09 नषे था और सारा शहर शीशे की तरह 
म s था । माना घरों का महासागर है, 
pS Che तथा गाड़ियों का आवागमन 
a, we होता था;। बीच बीच में ऊँची ऊँची 
T गाभा दे रही थीं। पश्चिम की ओर एक 


हो से पन्द्रह भील दूर थी ओर उस पर. 


नदी साँप की तरह चक्कर 
इसी के पास, एक और छोटा गिरजा 


बत yg ^ समाधि थी।अब' हमने गिरजे 
a T प्रकट की । इसकी सीढ़ियों पर 


की बड़ी आग से बच गया था; जिसमें 


ताळा बन्द था, जो खोला गया । कुछ सीढ़ियों के are 
लोहे की सीधी सीढ़ी थी । हिम्मत करके इस पर भी चढ़ 
गये और अपने को ३६० फूट ऊँचे पर पाया । अब उतर 
MÀ और बहुत थक जाने से 'बस? पर सवार होकर डेरे पर 
आये और से गये । 


पालियासेन्ट और वेस्टमिनिस्टर एबे । 

चोथे दिन ठीक दस बजे चळ “ट्राफलगार aaa” 
पर “बस! से उतर पड़े । gaa के इस प्रधान चोक 
में जहाँ “ee” “काक्तपर” “सेन्ट्माटिंन!? “पालि- 
यासेन्ट स्ट्रीट? आदि कई खास सड़के मिळती हैं और 
एक छोटा मेदान बनाती हैं । १४९ फुट ऊँचा ळोहे का 
मीनार है जो “ट्राफलगार?' की सामुद्रिक महा-विजय की 
यादगार में बनाया गया था और जो फ्रांसीसी तोपों खे 
बना हे | इस पर sess महाविजयी एडमिरळ ae 
नेळसन खड़े हुए , बड़े आतङ्क से ईगलिश चेनळ की ओर 
देख रहे हैं । इसके नीचे चारों कोनो पर लोहे के चार सिंह 
बैठे हैं । मानों वे ब्रिटिश जाति के नोबळ से चारों दिशाओं 
को त्रस्त कर रहे हैं । यहीं पर सिपाही-विद्रोह के जीतनेचाले 
जनरल हेवळाक, सिन्ध-विजञयी चाल्सं नेपियर तथा जन- 
रळ गाडन की मूतियां हैं । इन्हें देखने के बाद पालियामेंट 
स्ट्रीट. पर चले । इसी सड़क पर एक और प्रसिद्ध “वार- 
आफिस” दूसरी ओर “इण्डिया आफिस”? आदि सुशोभित 
हैं । कुछ आगे बढ़ कर हम पृथ्वी के बड़े हिस्से पर शासन | 
स पालियामेण्ट महासभा की इमारत के नीचे 
पहुँचे। . 9 

यह इसारत ठीक टेम्स नदी के किनारे पर बनी है और 
पत्थर की है। यह हाउस, सन्‌ १८४० इसवी में तीस लाख 
पाउंड GI करके बनाया गया था ओर आठ एकड ज़मीन 
घेरे हे । नदी की ओर इसकी लम्बाई ९४० फीट हे । 
इसमें एक ऊँचा मीनार भी है, जिसकी Sars ३३७ फीट 
है । इसी से मिला हुआ टेम्स नदी पर एक नफीस go भी 
हे, जा लोहे का है और जिसके किनारे daa लोगों से 
लड़ कर जान देनेवाली Heat की रानी बोंडेशिया की मूति 
हे) इस पुल से बिजली से चढनेवाली came चला | 
करती है .।' इसके सामने एक छोटी सी जगह हे, जहा. 
पाळिंयामेण्ट के नामी मन्त्रियों की मूर्तियां हैं। अब हम लोग 
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आगे बढ़े और एक बड़े विशाळ फाटक के पास पहुँचे । यह 
इँगलेंड के प्रसिद्ध प्रजातन्त्रवादी वीर क्रामवेळ की añ 
खड़ी है । इस फाटक से भीतर पहुँचे और एक “पास? लेकर 
- एक बड़े कमरे में दाखिळ हुए । इसी कमरे से हाउस आफ 


| ga कमरे की बड़ी दीवार पर दो बड़े चित्र खींचे गाये हैं। 
| एक में ट्राफलगार के युद्ध में घायल सेनापति नेळसन पड़े 

हैं। दूसरे में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को जीत कर 

सेनापति वेलिंगटन और sam हाथ मिला रहे हैं। 

इसका आशय यह है कि इन्हीं युद्धों को जीत कर ब्रिटिश 
` ज्ञाति संसार में प्रधान हुई है। एक दरवाजे से घुस कर 
॥ हाउस arn कामन्स में पहुँचे । यह कमरा पहले कमरे के 
समान बड़ा था । दोनों ओर मेम्बरों के बैठने के लिए 
थियेटर की तरह मखमल से मढ़ी गहियाँ थीं। हाउस 
आफू ore a भी ऐसा ही था, किन्तु यहाँ सभापति के 
बैठने की जगह दो सिंहासन थे जहां राजा-रानी बेठते हैं । 
अब गाइफ़ाक्स की Base (जिसने पालिंयामेण्टं को बारूद 
से उड़ा देने का यल किया था) देख कर बाहर आ गये और 
इसी के पास वेस्टमिनिस्टर में पहुँचे । 


यो तो इस शहर में, जो इमारतों का जङ्गळ है, अ्रनेक 
इमारतें देखने ओर लिखने योग्य हैं, किन्तु यही तीन इमारतें 
विशेष वणंनीय हैं । सेन्ट पाळ केथेडूल और पालिमेंट हाउस 
का हाळ तो लिख चुके हैं । तीसरी यही वेस्टमिनिस्टर है । 
इस गिरजे की बुनियाद सन्‌ १०६७ में बादशाह ana 
विलियम रूफूस के समय में डाली गई थी और फिर 
समय समय पर यह बनता रहा । इसका इँग्लेंड के इति- 
हास से बहुत घना सम्बन्ध हे । ईंग्ळेंड के राजा लोग यहां 
गद्दी पर बैठते हैं । यहाँ वह सिंहासन है जिस पर वह पत्थर 
wat है जिसके बारे में लोगों का खयाळ हे कि यह 
पेलेस्टाइन से स्काटलेंड में लाया गया था और फिर स्काट- 
ge से Hos में ळाथा गया । इँग्ळेंड के नार्मन घराने 
i के, wae घराने के और वर्तमान हनावर वंश के प्रायः 
। सब बादशाहों की समाधिर्या यहीं हैं | तमाम बड़े बड़े मन्त्री, 
o राजनीतिक, शेक्सपियर रादि कवि यहीं महानिद्रा में सा 
` रहे हैं । जिस समय पादड़ी साहब एक एक राजा-रानी श्रादि 
के नाम लेकर समाधि दिखा रहे थे, ईँग्ळेंड का इतिहास 
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सरश्चती । 


a है. 


ware और हाउस आफू STS में जाने का रास्ता है। 
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दृष्टि के सामने घूम रहा था। जिन - 
राजनीतिज्ञों ने इँग्लेंड के इतिहास a el a 
सब इसी ढाई हाथ पृथ्वी पर पडे हैं और है 
aana दिखा रहे हैं। र | a 
यह पत्थर का बना एक घड़ा और शानदार falar? 
फाटक के दोनों ओर दो मोनारें हैं। एक शरो स ` 
मीनार, जो झाकटावर कहलाता है, ३५६ फीट इ पुस * 
इस में एक बड़ी घड़ी लगी है जिसमे घण क 
नो फोट और मिनटवाली सुई १४ फोट की Weick 
afgare, जा समय बताता है, १३॥ रन भारी हे | हह एप 
छत पर निहायत बारीक जाली खोदी हुई हे । (रिय के 
खयाल है कि ae दुनिया भर में भ्रच्छी है। ह कर 
ये तीन बड़ी इमारतें और असंख्य अच्छी aa ह 
देख कर हम हिन्दुस्तानियां को आश्रय नहीं होता छप "प 
हमारे देश में इनकी कमी नहीं । अजण्टा और ए | श 
गुफायें, जगन्नाथ, रामेश्‍वर आदि के विचित्र मल के" 
चित्तौर आदि के प्रसिद्ध किले, उदयपुर, जयपुर के पग गत प 
राजाओं के महळ, आबू पर बने जेन-मन्दिर, A A 
बादशाहों के किले, मकूबरे, मसजिद आदि, a कग ga 
ये सब ऐसी इमारतें हैं जिनको देख sats सुर प्र S 
न्वित हो जाते हैं। ताज की शान तथा उसकी TH [एप 
की कारीगरी की बराबरी करनेवाली इमारत तो लः पा 
क्या यूरोप भर में नहीं है । हिन्दुस्तानी निन बरे 
आश्चयान्वित होते हैं वे यहाँ का व्यापार, ए] भे हम 
eyed, घन, विद्या, फैशन, खी, सफाई श्रादि ह a 
समय था, इससे ळन्दन के प्रसिद्ध किले टावर To 
चले । “बस” पर सवार हुए और AS = का 
daa स्ट्रीट”? हाते हुए टावर के पास उतर पढे! | चै ५ 
बाहर हम लोगों के लिए 'पास' लिया ) ee, 
फाटक -पर पहुँचे, जहाँ पुराने oF की af) ग 
लोग पहरा दे रहे थे । उन्हीं में से एक आ 
और EE गि 
साथ हो गया; और हम लेग आगे बढ़ a nf] 
और चूने का बना है ।/यह ea \ 
की पुरानी इमारतों का नमूना है । 
frat, महल; केदखाने आदि. के काम an Ny 
इसमें इँग्ळेंड के बहुत से बड़े लोग! y 


; हैं । फाटक से घुस कर हम एक 
sr a ae जिसके एक Rie नदी की तरफ gig 
चोर. हसरी ओर इमारत'का सिलसिला | सिपाही ने 

Ry . हुक फाटक दिखाया और कहा, यह ट्रेटसे गेट 
a ral? देशद्रोही लाग लाकर यहाँ aq किमे जाते 
| फाटक के सामने फिर एक बड़ा दास 

क Cp कर बगल की एक सीढ़ी aaa पहुँचे । 
बाहरे बह, यह कोठरी केदखाना है जहां अले एसेक्स, 
ही हे । र दि केद थे । हमने सिपाही के कन्धे पर हाथ 
भारी है। हह पा “क्यों यार ! अळ SRT at प्रसिद्ध रानी 
है । आ के पापात थे, वे क्यों कृद किये गये?! ! सिपाही 
। ई कर जवाब दिया “राजाओं के कृपापात्र हमेशा 
ही झालर (र ए हैं? । नीचे उतर कर फिर हम लोग किले 
होता मं पहुंचे । इस किले के बीच में एक ऊँची इमारत 
मर maint aq उसके चारों ओर मेदान है । इसी मेदान में 
मन्दिर, hia कि सिपाही ने एक जगह दिखाई जहां थोड़ी 
पुर के श बीरों से घिरी थी और बीच में एक पत्थर गड़ा 
दर, सुरी क्लि का वधस्थान था, जहाँ तीन रानियां तथा 
भागे ब पड़े लोगों का सिर काटा गया है । दो एक और 
सुद भर देख कर हम घीचवाली बड़ी इमारत की ओर बढ़े । 


की OH [फे पास ही एक टूटी प्राचीन दीवार का हिस्सा 


रत तो ल | हमने उधर देख कर सिपाही से पूछा ता उसने. 


जिन वा || "मह रोसन दीवार का अप्नावशेष हे”? ।' अब सीढ़ियाँ 
र, 7 | दम इस इमारत में पहुँचे । इसमें कई कमरे थे 
दि हैं ७ दूसरे में जाने का रास्ता था । यह इमारत इँग्ळेंड 
i a ले नामन बादशाह “विलियम दी काङ्करर”? ने 
रट ९ | ' पा । अब यह पुराने कवच तथा हथि- 
। पुराने भाले, सलवार, कमान 
। एक पैदल सिपाही कवच पहने खड़ा 
पतीस सेर हे. और एंक सवार भी 
ऐक स्थान पर सिक्खों के शख्रादि भी 
छ थी क लड़ाई म चीनी दो तो भी 
| कम नहीं हैं और जिससे 
। गव थक कर यहां लोहे का Sar. अच्छा काम 
ti च्य लोग wiz पड़े । रास्ते में 


LES 


+ 


॥ हमने कहा “जवाहिरात 
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तो देखे ही नहीं जिनमें काहनूर भी हे? । सिपाही ने कहा, 
“'ग्रफूलोस कि युद्ध के कारण ये चीज़ें बन्द हैं” । 
होटल । 

Be कर टावर-स्ट्री: पर आये श्रौर पाताली 
स्टेशन पर पहुंचे | पास ही एक करीब ढाई सो फीट ऊँचा 
मीनार था जा सोळहवीं सदी की बड़ी आग की याद में 
बनाया गया था । गाड़ी पर बैठ कर साउथ केनूसिंग्टन पर 
उतरे | अभी चार बजे थे, इससे इच्छा हुईं कि जरा बाज़ार 
की सैर करें । फिर क्या था, “बस” पर सवार हो कर पिका- 
डिली पहुँचे । अभी तक हमने कोई होटल नहीं देखा था ) 
इससे एक बड़े होटल में पहुंचे । हज़ारों मेज़ लगी थीं । 


. रोशनी दिन को मात कर रही थी । बीच में बेंड बज रहा 


था '। हज़ारों नाज़नियाँ बेठी थीं । सभी के हाथ के शीशे 
सें छाल परी नाच रही थी | हमारे पास एक खुबसूरत 
नोकरानी आई और एक कागज दे गई । हमने “टी” पर 
निशान कर दिया । खैर चाय आई और हमने पीकर एक 
शिलिङ्ग दाम दिया और aed बने। कहाँ हमारे यहाँ 
गिचपिच चौके में कपड़े उतार कर भोजन, कहाँ यह स्वगं- 
ga! 1 

घर की ओर लोटते हुए हम हेरडूस की मशहूर दूकान 
के नीचे पहुँचे, जा एक स्ट्रीट घेरे हुए है । हमारे यहाँ भी 
“ह्वाइट -वे लैडला” इत्यादि की वूकानं कलकत्त में हैं । 
लेकिन इस महा-दूकान को वे नहीं ot सकतीं । दुनिया सें 
कोर्न सी वस्तु हे जो यहां नहीं बिकती । सैकड़ों सुन्दरी 
युवतियाँ नौकर हैं । इधर उधर घूम करं हमने दूकान की 
सेर की । एक जगह दो we आदम सङ्गमरभर की नङ्गी 
feat बनी थीं । नफ़ीस कारीगरी थी । हमने पूछा “महा- 


शय, इसका दाम क्या होगा” | जवाब मिलो--“'ये इटली | 


“की बनी हैं । दोनों के दाम एक हज़ार पाउण्ड हैं” । फिर 
हम ने पूछा “क्या ये बिक जायगी” ? क्रमचारी. ने कहा 


“दूसरे हफ्ते आओगे तो इन्हें नहीं पाओरो”” | बस इसी से _ 


यहाँ के धन और विलासिता का अन्दाजा ott लीजिए। 


फिर हम बुक-डिपार्टमेंट की ओर आगे और दो एक बन्डल | 


_तसवीरें खरीदी और आकेर एक टेबिळ के पास एक छुरसी 
पर बैठ गये | फौरन एक सुन्द्री खी हमारे पास आई ओर 
हमने लेसनड माँगा | लेमनड बड़ा हीं अच्छा था ओर 


22६०-20 बी 
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उसे हम पीरहे थे कि दस बारह खियों ने हमें घेर 
लिया । हमको भी Rest की सूकी तो हमने कहा 
“हमें क्या देखती हा, क्या हम तमाशा है?” एक ने 
कहा “नहीं नहीं मिस्टर ! आप परदेशी हैं” । 

हम--'“लेकिन देखने ळायक तो तुम लोग हो, क्योंकि 
इतनी तो खबसूरत हो, फिर इतनी बनी ठनी हो, इश्वर 
जाने कयां चाहती हो” | 

एक--“हम चाहती हैं कि हमारे पर निकळ आते और 
हम आसमान पर उडती ।” 

हम -- “पर तुमको ईश्वर देदेता, लेकिन वह डरता था 
कि तुम श्रासमान से सूर्य, चन्द्रमा को तोड़ कर जेब में रख 
लेगी; दुनिया के तकलीफ हागी। इससे उसने पर तुम्हें नहीं 
दिये”। इस पर सब खिलखिलाकर हँसने लगीं और हम भी 
डेरे पर पहुँच खा पी कर से। गये । सोते वक्त हमसे कहा 
गया कि कप्तान साहब कह गये हैं कि कळ आठ बजे 
तैयार रहना; बादशाह से मिलना है । 

बकिंघम पेलेस 

आठ बजे सबेरे हम लाग लैस थे। इतने में एक 
/ बड़ी मोटर आई। सव लोग बेठ गये और हाइड पार्क 
कानर के सामने एक फाटक से घुस कर एक बाग 
में चले जो सेन्ट जेम्स पाक है और दस मिनट में 
बकिंघम महळ के सामने पहुँच गये । यह एक मामूली 
SH का ळम्बा चाड़ा महल हे भर पत्थर का बना है । 
इसके सामने का मेदान एक लोहे के जँगले से घिरा है। 
पास ही महारानी विक्टोरिया की सङ्गमर्मर की मूर्ति है । यहां 
जगले के बाहर wa भीड़ जमा थी । फाटक पर पुराने 
राजसी om की वर्दी पहने सिपाहिये का पहरा था और 
थोड़ी सी फौज खड़ी थी । ave जातीय गीत गा रहा था।” 
हम लाग सदर फाटक से घुसे ओर भीतरी गन के पार 
कर एक बड़े. हाळ (कमरे) में पहुँच कर खड़े किये गये | यहाँ: 
हमारी गिनती हुईं और' हम महळ के भीतर पहुँचे । तमाम 
जगह सजी हुईं श्रौर मख़मळ से ढकी थीं।। साधारण 
अमीर अ्रेंगरेज्ञों का मकान सजावट में बे-मिसाळ' रहता है, 
, फिर इस महेळ का क्या कहना है'। एक,गली से होकर हम 
आगे बढ़े। बहुत सी दिग्वसना नारियों की सूतियाँः इधर 
उधर रक्खी थीं । इस गेली के बाद सीढ़ियों से उतर क्र 
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| 
एक फाठक पर हम लोग कृतार में खड़े किये 
मिनट तक चुप चाप खड़े रहे । इतने गे 5 
“किल्नइस्परर” और जैसे ही हमने सह we 


केर 
एक साधारण कुद के घुरुप का. अपने सामने है 


जाज पञ्चम, TSS के महाराज और भारत के है v 

सम्राट्‌ एक सुडोळ किन्तु हुबले पतले ५+ ह्या 
चेहरे पर बुढ़ापे का चिह्न 21 लेकिन इनकी आंख aria 
असाधारण बात है जा साधारण मनुष्य में नहीं हो त ह 
साथ में हिन्दुस्तानी जाननेवाले इण्डिया-आफिप state 
उच्च कर्मचारी थे । सम्राट ने कुछ बातें हम लोगों वे कच” । 
कुछ बातें पूँछी और कृपापूवेक हाथ मिलाकर चले a} ar 


बात उन्हाने को बड़े AT स्वर से, जिनका मतलब कार gar 


, महाशय वतळाते जाते थे । अब हम लाग उधर पे खिल) बाण 


महल के भीतरी aa में पहुँचे, जहाँ, ग्रछी गहाही : 
जमा थी | महळ के फाटक पर एक छोटा मण्डप aad | 
था, जहाँ सम्राट अपने बड़े बड़े फोजी आफिसरों के पापा Ba तर 
थे । यहाँ कई सिपाहियों को, जिन्हाने युद्ध में वीरता aay 
हाई थी, सम्राट ने विक्टोरिया-क्रास दिया। कुछ विधा दाना 
को भी Aoma दिया गया, जिनके पति युद्ध मे han. , 
वीरता दिखा कर देश के लिए मारे गये थे । इस वाले : 
करतल-ध्वनि हुई । दो घंटे में कोडे पाँच सो शरा 
को पदक दिये गये । दरबार बरखास्त FAT आर AM का 
भी मोटर पर सवार होकर तीन बजे घर ग्राये। Gas} 
यहाँ आकर देखा कि मिस्टर सेन (जो TA 
तीय छात्रों की देख रेख. रखते है) बेटे हैं। OT t 
ज चार बजे ८१ क्रामबेळ रोड पर श्राप लोगों की धक ए 
पारी है । चार बजे हम लोग म१ arate रोड 
इण्डिया हाउस का मकान है, पढुँचे। दर 
RNA लड़का हमको भीतर ले गया । 
एक बड़े कमरे में पहुँचे । वहा पहले हमारी दि 
वीर पर पड़ी, जिसमें कुछ भद्दे फकीर ठ 
पहने at को ठग रहे हैं। एक 'तसबीर 
कीं ft और दो एक भारत की दुर्दशा * 
वीरे सेकमरा gafa था। यहाँ हम || 
थोड़े से. विद्यार्थी उपस्थित थे। दोग ahh, 
हमने कुछ पन्जाबी भाइयों से प्रेम से व 


LANA 


AAAS 


= । और भी कुछ लोग काले काले 


bo ee 5 दिये । खेर, इन. बातों को अधिक 
हर सी Fa लिखते हैं कि.चाय पीकर सबसे मिल कर 


ने Tl, ann भोजन कर ar रह l 


जे गहब आये तो 
स्ना । रत जो ठीक दस बजे कप्तान स Be 
a S सराग = 
ले म हुआ कि आज यहाँ = Hi T रर ; 
HH पातळ को देखने के लिए ‘qr’ आया हे | 


हीं हो न्या स्टेशन से गाड़ी पर वेठे और नदी पार कर शहर 
रिस हि को पार करते चार या पाँच स्टेशन तथ करके 
लोगो ब्भ” शरान पर उतर पड़े । यहाँ के कारखाने में 8० 
Raikan करते हैं, और इन्हीं मजदूरों से यह 
tag nag हो गया है। दोपहर का समय था । इससे 
र से निळ gant और भोजनालयों में sa भीड़ थी। फाटक 
[Ta भहा है जमघद्‌ था, जहाँ मजदूर-दळ के लोग लेकचर 
ण्डप Tate | 
केसा तरह हमारे देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं 
i वीरता oem, पत्रिय, aes, लोहार आदि जातियां हैं और 
id Man पीना--हर एक काम--धर्ममय है “वाहे प्राण 
1 उद Gite धामिक नियम नहीं तोड़ सकते? वैसे ही यहाँ 
। इस पे की राजनेतिक सभाये हैं, जो हमारी धार्मिक 
स “१ भिसे भी अधिक दृढ़ हैं । धर्म at. परवा यहाँ 
आर 57 हों कता | ये राजनेतिक सभायें जाति-रूपी रस्सी की 
tl West आपस में मिंल कर इस ( जाति ) बड़ी 
i iè s व्ह किये हैं। इनका हिन्दुस्तान में सवथा 
3 : ; > 
गों es र हमसे कहा गया कि -दियासल्ाई आदि 
] रेड हि है वह यहाँ रख दे । हम लोग कारखाने à 
रा ad रव में लोहा गल रहा था' औरं गोले नाये 
मं Ars 3 oes इज्चवाली जहाजी तापों का 
Fe मन लोहा asa के लिए 
भो a y कर रही थीं । २०० टन 
भा कं के त wet थी । लोहे की इतनी 
Rh इनका बनना देख कर हैरान 
di D 'यूरोपियन जातिया की शक्ति 
MT मुश्किल है।यह RAR उपयोग. 


ba ॥ 


7 


को . बनाते हैं उनके लिए पृथ्वी Ee 
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है जिससे: ब्रिटिश जांति इतनी शक्तिशाली है । इन चीज़ों 
, की देख कर बाहर AÀ । एक जगह नकृकाशदार तेरह इन्नी 
बड़ी तोप wet थी। थँगरेजी में लिखा था कि यह तोप 
जाटों की हे । जिन्होंने दिल्ली की कीली देखी है उनके 
लिए. mai की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश 
किसी समय कारीगरी में एथ्वी पर सर्वोपरि था । 
गाड़ी पर सवार होकर विक्टोरिया स्टेशन पर जो हम 
आये तो तीन बजे थे। इससे इच्छा हुईं कि अब “म्यूजियमों?” 
की ओर सुकना चाहिए । यहाँ अनेक म्यूजियम हैं, जिनमें 
कई हमारे डरे के पास ही हैं। इससे पहले “केनसिग्टन” 
म्यूजियम में पहुंचे । यहाँ पृथ्वी के तमाम जीव-जन्तु मरे 
हुए रक्खने हैं । एक विशाळ इमारत के बड़े फाटक से घुसते 
ही बड़े हाळ (कमरे) में पहुंचे । सामने प्रसिद्ध विकाशवादी 
डारविन की aff विराजमान है । बहुत विस्तार न करके 
संक्षेप ही में इसका वणन करते हैं । इसकी एुक एक बात 
लिखी जाय तो एक बड़ी पुस्तक हो जाय । बड़े बड़े पेड़ के. 
तने we हैं, जिनकी मोटाई यदि मध्य रेखा डाली जाय. 
तो बारह फीट है। बीच में एक बड़ा हाथी हे । इतने बड़े 
बड़े हिरन हैं जो बड़े बेल से भी बड़े हें । इतने बड़े बड़े 
कुत्ते हैं जो छोटे घोड़े की बराबरी के हैं। एक काळा भया- 
age दरियाई घोड़ा रक्खा हे । इश्वर जाने इसका वज़न 
कया होगा । इसके खुले मुंह में दो आदमी एक साथ . 
सहज में जा सकते हैं । बड़े बड़े अफ्रिकून और हिन्दुस्तान के 
सिंह Weel आठ फोट ऊँचे धुव के रीछ हैं। एक सिर 
रक्‍खा है जा हाथी का मालूम होता है । इसके दो दात 
बारह बारह फीट लम्बे हैं । जिसके दाँत इतने लम्बे हैं वह 
हाथी कैसा रहा होगा । बड़े बड़े नगावंड़ी ats, बड़े बड़े 
ARS; कहाँ तक कहा जाय भ्रसंख्य. जीव हैं। एक जीव ` 
की eat जोड़ कर खड़ी की गई हैं, जा बन्दर की तरह 
एक पेड़ पर झुका खड़ा है। यह संसार का आदि जीव है जा | 
अब नहीं पाया जाता। यदि यह तन कर खड़ा हो जाय तो - 
इसकी Sars बीस “फीट होगी । इसके अरावा संसार भर 
के पत्थर एक कमरे में Ge हैं जिन्हें देख कर इनके संग्रह" 
करनेवालों के परिश्रम पर आश्रयं होता हे । ` 4 ref 
संसार भर के मनुष्यों की तसवीर भी हैं, जिनमें ' 
हिन्दुस्तानियो की तसवीरों में बूंदी के राव अपनी बृहत्‌ 
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RRR की 


दाढ़ी के साथ हैं। दो एक मदरासी स्री-पुरुषों की तसवीर भी 

| ' हे ।यहाँ की नीति है कि जब किसी हिन्दुस्तानी की तसवीर 
बनानी होती है तब हिन्दुस्तानी का रङ्ग खूब काळा किया 
जाता हे । मद्रासी काले होते हैं । इससे प्रायः वही काम में 
ळाये जाते हैं va बताइए कि यह बड़ा म्यूजियम, जिसमें 
संसार भर के जीव, उद्भिद्‌ और पत्थर हैं, यदि कोई Ama 
बाळक देखेगा ता उसे किस बात का ज्ञान न होगा | 


विकू रिया स्थूजियमस ! 
केनूसि'ग्टच के, पास ही विक्टोरिया म्यूजियम की नई 
और विशाल इमारत है । इसमें भारत-विभाग का वर्णन 
ही आप को रुचिकर होगा । इसके फाटक में घुसते ही 
qaa की बनी लकड़ी की achat wet हैं । इन पर 
बड़ी ही अच्छी नक्काशी है।, बरहामपुर की हाथी-दात की 
|... कारीगरी के अच्छे नमूने रखे हैं जो दुनिया भर से 
/ अच्छे हैं । पुरानी वस्तुओं में ईसा के बाद की चीज़ हैं जो 
बुद्ध के ज़माने से सम्बन्ध रखती हैं | इसमें कुछ खम्भे, कुछ 
तसवीर आदि हैं । ऊपर के खण्ड में महाराज रणजीतसि ह 
के दरबार की एक बहुत बड़ी तसवीर weet है और सिखों 
के बहुत से maa भी रक्खे हैं । कया तुम इस 
जाति से अपनी कोई बात छिपा सकते हो ! कभी 
नहीं । बिना हिन्दुस्तान गये sate बालक इसी 
म्यूजियम “खे तुम्हारी तमाम बातें जान सकता हे । चूड़ी- 
vem पहने feat गेहूँ पीस रही हैं । जिन सूतियों के 
तुम्‌ बनारस के बाजारों से. खरीद कर प्राण-प्रतिष्ठा कर के 
मन्दिरों में छिपाये रखते हो, यहाँ सैकड़ों मोजूद हैं । लोरे, 
पञ्चपात्र इत्यादि तो इतते हैं कि आप ने हिन्दुस्तान में भी 
न देखे होंगे । जिन हिन्दुस्तानी महिळाश्रों के ऊपर 
तुम सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ने देते उनके चित्र खब गहने 
से लढे हरे साटन की ङुरती डाटे, छाल साड़ी पहने, 
AISA में बन्द खंडे श्रंगरेज़ जाति का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। 
बुद्ध की सूति तो टके खेर है एक खुव काला, aR बदन, 
सुनार भी बैठा काम कर रहा है। महाशय, यह भेद हे जो 
एक विद्या-प्रिय उन्नतिशीळ जाति में और तुम्हारी ad 


अनजान जाति में हे । 
._ सातवाँ दिन । 
` सातवें दिन कुछ सुसलमान साधी यहाँ बनी “बेकिड़? 
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खरश्घती | 


गाँव की छाटी मसजिद देखने चले । हम भी 

नदी पार जाकर “वाटरलू?' स्टेशन से > mà 
“वेकिड़ ”, जो एक छोटा गांव हे, पहुंचे | पक aa 
ससजिद वनी है | ख्वाजा कमालुहीन यहाँ के ॥ (१ 
हैं, जिनसे बात चीत हुई। उन्होंने कहा, यहां इ, 
सौ आदमियों को सुसक्मान कर लिया है। “nd ff 
भी है सब लोगों को लेकर वह करान प | 
हम सीधे स्टेशन पहुँचे ओर फिर “बादर {| मर 
आये । वहाँ से पेदळ चळ कर पाहिमेंट ह द के 
पुल पर पहुँचे और बीच में ठहर गये । हबहे ह ए | ए र 
से आपने कळकत्ते की शोभा देखी होगी शर गक agit 
पर से काशी की शोभा भी अपूर्व हे । किन्तु देसे मे 
पुल से लल्दन की जो शोभा हे वह अकधनीय हे हही T 
मकान, सैकड़ों मीनारें, सेंट पाळ का बड़ा Y- ma? 
महानगर देखने ही योग्य है । इसका वर्णन m T 
यहाँ से भीड़ चीरते हम पैदल चले और “Ser पे T 
“soft लेन” होते हुए संसारप्रसिद्ध “ब्रिरिश-यूरशिर गठ 1 


में दाखिल हुए । यहाँ मालूम हुआ - कि युद्ध के [६। ६ 

fie ओ | हुआ | 

केवळ ग्रीक और रोमन हिस्सा खुळा है; और सब बद 4 
a 


एक बड़े दरवाज़े से घुस कर एक बड़े कमरे में प यह 
यहाँ बहुत से रोमन सम्राटों की मूर्तियां wath | 


प्रायः ४०० ईसवी की बनी हैं और इतनी THE, | ग्रा 


हैं । ज्यूलियस सीज़र और आगस्टस ee € Pta 
जो अत्यन्त अच्छे हैं और सच्चे फोटो है! at थे दि 
मे एक. बड़ी सूति) जिसका एक हाथ टूटा है, a Ii ty 


बनी “हे कि मुँह से वाह निकल पड़ती है | | बह 
का मिनवां देवी का, “बस्ट”, काला. ae [भ्र 
सुन्दर है । सिकन्दर का बस्ट भी है, जो बहत [भहु 
होमर-वर्णित ट्राय के युद्ध के दृश्य भी? जो बह | शे 


बने हैं । ईसा की छठी शताब्दी से e ३% 
की सूतिं है, जो बहुत अच्छी है | डायना a a 
के हे खम्मे के सक्षममेर के इकडे भी ६! ३ | ३ 


देख कर विदित होता है कि ste लोग a 
पुरानी जातियों में, सर्वेभेष्ठ थे । इसमें 
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शीळ स में भी नहीं बन सकतीं । 
री 7 सी चीज़ें बन्द थीं । पुराने रथों का 
; । खेद है कि भारत; फिनीशियन, 
परी-विभाग बन्द था । अब हम लाइब्रेरी 
यहाँ जो बन्द थी | कह सुन कर उस खुळवाया | 
ki wr RÄ पहुँचे | चारों शरार असख्य किताबें 


_->>< 


| q 

x देखे हि वहां से किताबों से भरे azatat में गये । 
| 

rey) आही कहना काफी है कि इस लाइब्रेरी में चालीस 

à ६! यह दुनिया भर में सब से बड़ी है। 

Bap || ह गई यहाँ के थियेटरों की बातें | थियेटर यहाँ 


र apap सिनेमा को भी बहुत चलन हा गया वः लोट 
तु रेस है पंप में व त देखा है । इस सिनेमा से यूरोपियन 
य हे । की हा हाळ मालूम होता 21 लन्दन आकर हमने 
‘Jean देखे | क्या कहना हे । यहाँ. की सजावट र 
ककया कहना । तमाम p मखमळ से ठका 
lag सास ase भी इधर उधर बनी हैं, 


ST 


न्‌ भ्रसम्वा 
ze” 
Ra 

कली न थियेटरो में कुछ सरकस, कुछ दिछगी 


र सब की करती हे । पूरा नाटक नहीं हाता । अ्रॅगरेजों 
५ frat बड़ी प्रिय हे । केवळ हास्यरस चाहिए । तीन 
ग्रही देखते हम ऊब गये | कप्तान साहब ने पूछा, 
WH थियेटरों को पसन्द नहीं करते ? .हमने कहा, 
Line यहाँ शेक्सपियर साहब अच्छे नाटक बना 
सब यहाँ क्यों नहीं खेले जाते ?? साहब 
TAT . दशकों की रुचि है वैसा ही खेल ये लोग 
। प्री 1 सिफ हास्यरस पसन्द करती 
हम “'कोलिज़ियम” नामक थियेटर में 


IRI “श्रा $ 
। स ag इ” नाम तमाशा खेळा जाता था | इसका 


क 
| रखी | 


ह्‌ 
| 


| 


titi था कि एक चीना अमीर एक बौद्ध पुरोहित की 
PULL पुरोहित ने बिचारा कि इसने कभी 

"हों देखा इससे उसको कैद कर दिया । 
चीनी बुद्ध की मूति' को रस्सी से afa- 
तमाम चीनियें ने साष्टाज्ञ प्रणाम किया । 

। यानी इसी बहाने थियेटर 


खबर हुसे 


x 4 


\ 
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हठ मखमल के पढें लगे हैं, जिनका किराया दो , 
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घर्म यहाँ वैसा नहीं हे जेसा हमारे यहाँ है । 


यहां के धर्म का प्रधान सिद्धान्त यह हे कि सब को 


सुख देना | यों तो यहां भी कुछ ae सिद्धान्त धर्म के 
माने जाते हैं, किन्तु तमाम प्रजा घर्म को पादड़ियों' के हाथ . 
में छोड़ कर खाती पीती है, मौज करती है । बर्ताव भी यहां 
के लोगों का मदु है । चाहे आप केसे ही हों, जहां जायेगे 
सब लोग आपसे ग्रेम का बर्तावं करेंगे । कभी ऐसी बातें 
नहीं कहेंगे जिनसे आपका चित्त दुखे | किसी पुलिसवाले से 
कुछ पूछिए, बड़ी नम्रता से जवाब देगा। यह बड़ाही अन्तर 
हमारे देश और इस देश में है। हमारे यहां पुलिस का 
और श्रदाळतवालों का प्रजा के साथ भयानक बर्ताव, 
एक दूसरे की निन्दा, आपस में दुःख पहुँचानेवाली-मस-' 
खरी, धर्म और समाज के दुःख देनेवाले नियम आदि, ये. 
सब बातें देख कर यहां से जानेवाळ HUA का बतांब भी age 
जाता है | इस तरह यहां सात दिन रहकर हम शाम को 
हिन्दुस्तानी विद्याथि यों से मिलकर एक चक्कर : हाइड' पाके 
और बाजारों का लगा रात को सो गये । प्रातःकाळ 
उठ कर गाड़ी पर सवार हे फाक्स्टन पहुँचे ओर ईगलिश 
चेनेळ (AMA के टापू की खाड़ी) पार कर बोलेन गये । ' 

वेणीप्रसाद्‌ US 

( बोलेन, फ्रांस.) 


गीता-रहस्य-विवेचन 
(अध्यात्म) ० 5 


न्याय और साङ्कय 


८.४.3 उले लेख में गीता-रहस्य के नीति-विष- 
a यक ara पर अपने विचार 
प्रकट कर चुका । Wa आज अध्यात्म- 
विषय पर भी कुछ कहना चाहता 
gl गीता-रहस्य में भ्रध्यास्म-विक 
वर्णन के मुख्य तीन विभाग ,किये जा सकते हैं । यथा- | 


यह लेख सितम्त्रर १६९८ की सरस्वती में निकले 
हुए लेख से आगे सप्तकना चाहिए | 


२०२ 


i) zi NOH SS लीत 


५ न्यायखण्डन, २ agaaa और ३ वेदान्त-प्रति- 
॥ पादन। न्याय और साङ्कय का वणन बहुत संक्षप स डुआ 
| है। पर वेदान्त का ज़रा विस्तार से aa इस लेख में 
न्याय और aga के विषय में ही कुछ निवेदन किया 
जायगा । अन्थकार ने अध्यात्म के वर्णन में गौतम, कपिल 
तथा शङकराचाय्य के मत का ही वणन किया हैं और 
अपने निराले ag से यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक महच्वपूर्ण तथा सत्य है 
इस लेख में पहली दो बातों का ही विचार किया जायगा । 

अच्छा अब ग्रन्थकार के मत में न्याय के सिद्धान्त 
क्या हैं, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए । 

“इन लोगों का कहना है कि जगत्‌ का मूळ कारण 
परमाणु हैं। किसी पदार्थ का विभाग करते करते अन्त 
में जब इसका विभाग न हो सके' तब उसे परमाणु कहना 
चाहिए । जैसे जेसे ये परमाए एकत्रित , होते जाते हैं, 
बैसे वैसे उनमें सयोग के कारण नये गुण उत्पन्न होते जाते 
हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। मन र 
आत्मा के भी परमाछ होते हैं ओर जब.वे एकत्र 
होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती हे । पृथ्वी, जळ, तेज 


pn, ts 


माणुओं का परस्पर संयोग आरम्भ होता हे तब सृष्टि के 

ब्यक्त पदाथ. बनने छगते हैं ।” इसके बाद ग्रन्थकार ने 

* लिखा हे कि--“कुछ नैयायिक इसके आगे कभी' नहीं 

बढ़ते” | aaga यह कि इश्वर को नहीं मानते । पर आगे 

* ही उन्हें स्वीकार करना पड़ा हे कि “कुछ नेयायिक यह 

' मानते हैं कि परमाणुओं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर 

है। इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परम्परा की शला को 
पूण कर लेते हैं ।”” 

` ' यह हुआ ग्रन्थकार के शब्दों में न्याय-दर्शन का वर्णन | 


agra के वणन में १०० एष्ट लगभग खच कर दिये गये 

वहाँ न्याय-दुशन के समान महत्वपूर्ण मतु के लिए कुछ 
पडक्तिया ही लिख कर सन्तोष केसे कर लिया गया । यह 
ge विचारणीय है और सम्भव है कि इसमें कुछ कर-नीति 
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ओर वायु के परमाणु स्वभाव से ही प्रथक रहते हैं। ` 
इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही नित्य ओर सूक्ष्म TT- 
awa से भरा हुआ हे। जब सूक्ष्म और नित्य पर- . 


इस पर हमारा पहला ही प्रश्न यह है कि जहाँ साङख्य और 
} 
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हो। दूसरी बात इस वर्णन के संम्बरन्ध की हमें s 
वह आत्मा के परमाणुओं की है । मालूम नहीं fy 
ने कौन से कणाद का मत उद्धत किया है जो 
मन के भी परमाणु मानते हैं । आज कळ a पाए 
वैशेषिक पाये जाते हैं उनमें इस मत का लेश भी ३ ह ६ 
सम्भव हे, वे दसरे कोई हां । Ran हसने समम m है| 
है वे न हों क्योंकि आज कळ यह सुनते सुनने र 
कान भर गये हैं कि न्याय तथा वैरोपिक के मतः. fra 
अनादि, अविनाशी ओर नित्य हे । पर ग्रन्थकार कहते atl 
'इनका मत यह है कि जब परमाणुओं का संयोग होत | पीसी 
चैतन्य की उत्पत्ति होती हे । इस प्रकार वे gape! ह 
धर्मवाले होने से अनित्य हुए। पर यह बात हलर 
ऋषियों के सिद्धान्तो के सवंधा विरुद्ध है । इसी है| हेने 
इस अनुमान की कल्पना की है कि वे दोनों आगि 
दूसरे होंगे | ता सव 
पाण 
गायक एस्‌ 
| 4 कह 
i {मे गरि 


अब देखिए कि तिलक महाराज ने उक्त Ra 
जो ४ area किये हैं वे केसे 
(१ ) च्याय, alga की अपेक्षा कम क्यों है 
हेतु ग्रम्थकार ने क्या ही अच्छा दिया है। वे कहते 
“नेयायिकों के सिद्धान्तों की अपेत्ता ag 
सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं। इसका कारण यह eh] 
मतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नही 
में नहीं सोच सकता कि इस उपपत्ति का खण्ड Fy ह 
में किया जाय) o 
( २.) उनकी दूसरी दलील हे कि, 
बूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस WAT वाद 
उसके साथ हीं साथ ईश्वरे केवळ निमित्त कारणं 
मत का भी खण्डन किया. गया है । मन्या 
इशारा. ही करके छोड़ दिया है । आगे बात 
शायद इसका कारंण यह हे! कि यह 
प्रचलित है । इससे इसके लिखने की 
get न्याय से हमें भी इसके सम्बन्ध में ' डे 
आवश्यकता नहीं प्रतीत हाती । क्योंकि पे 
विषय है और इसके सम्बन्ध में . बहुत FF 


È 
होने पर भी अन्त. को कोई सिद्धान्त al 


(३) तीसरी दुलील अन्थकार नें गई 


TTT 


सकते कि मूळ परमाणु को 


| t 
में जो २... कं मुझे कुछ कहना हे । यह 
ही कि म मि है कि यह शङ्का किंस दृष्टि से की गई है | 
रो भाका hae बढ पड़े, या केसे सृष्टि उत्पन्नं करने 
रो चाइ ४ ही शङ्का का उत्तर ATU म दिया 
‘el ' कि ईश्‍वर के द्वारा | पीछे हम कह चुके हैं 


(कामत है कि ईश्वर के द्वारा परमाणओं का 
मतङ्गे रमा कर ES नैयायिक काय्ये-कारण TTA 
७१६) पर वह वास्तव में पूरी नहीं होती, ऐसा 

| gat दलीळ से अन्थकार का आशय प्रकट 
॥। इस पर उन्हें दिखळाना था कि ईश्वर के द्वारा 
बात ङ शा संयोग मानने में क्या आपत्ति आती है। 
` (उदनि न मालूम किस कारण से ऐसा नहीं किया | 


शिक ऐसा सुन्दर देते हैं कि तबीयत खुश हो जाती 
क्यों हैं, रेते हैं कि जिस प्रकार निराकार आत्मा साकार 
वे कहत [गति उत्पन्न कर देता है उसी. प्रकार ईश्वर भी 
gaara गा है। यह उत्तर समझ में भी ठीक बेठता है । तब 
fit होकर कह सकते हैं कि यह तीसरी दलील भी 
ANE) रतव ग्राह्य नहीं । 


(i) ग्रन्थकार ने चौथा आक्षेप. यह किया है कि 
| भ इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर 
oe मनुष्य आदि सचेतन प्राणियों की बढ़ी 
| ई केसे बनी और अचेतन को सचेतनता 
; 
Pa है कि इस वाक्य को पढ़ कर कोई भी 
हा या दाशनिक सिद्धान्तो से प्रेम है, आश्रय्य 
hy अन्थकार के इस आज्षेप्र पर अवश्य 
ae । क्योंकि. इस. में दूसरी बात तो 
अर्थात्‌: जड़ से चेतन्य की उत्पत्ति हो 
ar शब्दा से कह लीजिए कि श्रभाव से 
RR बात Sa कला 
i "गाती न Sat सकने पर न्याया- 
? क्या. कहीं orga और वेदान्त 
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ने जड़ से चेतन्य की उत्पत्ति मानी है ? और आप भी तो 
az नहीं मानते । फिर यही ara आप पर भी क्यों न 
कही जाय १ 

अच्छा, अब जातियों के.विकांस की बात लीजिए | इस 

न्ध में ग्रन्थकार ने पश्चिमीय विकास-वाद का आँख 
मीच कर अनुसरण किया है । असल बात यह है कि हमारे 
दाशनिक विद्वानों ने कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं किया 
है कि मनुष्य अपनी निम्न-श्रेणी की जातियों से विकसित 
हुआ हे । फिर यदि किसी तरह aga के सिद्धान्तो के सांचे 
उसका सम्बन्ध कर भी दिया जाय, तो भी इसका यह अर्थ 
नहीं होता कि विकास-बाद ठीक ही है। सम्भव है कि 
न्यायाचाय्यं को यह मत ही स्वीकार न रहा हो | आज भी 
बड़े बड़े वेज्ञानिक और दाशनिक इस मत को स्वीकार नहीं 
करते । ओर यह कहना अनुचित है कि वे सब गळती पर 
हैं । जो हो, अन्त में यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह 
मत अभी सन्दिग्ध हे । इसे वे.लोग भी स्वीकार करते हैं जो 
इसके पोषक हैं । ऐसी दशा में, एक सन्दिग्ध मत के पक्ष में 
किसी दाशनिक की युक्तियाँ न पाकर यदि हम उसके मत को 
गळत कहें तो कह सकते हैं। क्योंकि इस सदी में इस विषय ' 
में सब कोई अपना मत प्रकट कर सकता हे | ; 

. कहते सङ्कोच होता है कि गीता-रहस्य में केवळ इतनी 
ही दुलीलों से न्याय-दशन का खण्डन कर और उसे भली 
भांति खण्डित समक आगे बढ़ा 'गया है। इसमें आदि की 
२ दलीले तो जैसी हैं वैसी ही है उनके विषय में कुछ 
कहने की भी आवश्यकता नहीं हे । रहीं दो दलीळे और, 
सो एक में ता एक सङ्गत बात की संक्ञति न लगने के 
कारंण,. तथा एक सन्दिग्ध और अवांचीन मत के पच में 
“दलील न देने के कारण, उंस मत को AW ठहँराया गया 
है । रही वह दलीळ जिससे परमाणओं के संयोग की बात 
कही गई है at वह स्पष्ट हीं है ओर saat उत्तर सी 
स्पष्ट है 1 परन्तु ता भी ग्रन्थ का वह, अंश. पढ़ते ही यह 
घारणा हा जाती है कि वे इस मत को बिल्कुल तुच्छ 
सममंते Bist हा, पर हमारे विश्वास के अनुसार इसके 
-प्रतिपादन में उनसे: भूल. श्रवश्य हुई हे । यदि qua ( 
'ही करना था ते afte ge और कठिन दलीलों से 


करते fad इतनी शीघ्रता और स्पष्टता से. उनकी कम- 
-जोरी का ज्ञान तो नहाता। ५... | ¦ 


२“ 


~~ LL E कक 
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he 


TO 


` इसके बाद, aga का विषय छिड़ गया è और 
ग्रन्थकार ने aga का इतिहास भी HST सा लिखा 21 
। agra में उन्हें szagot की साइयकारिकाय 
| ही अधिक प्राचीन ज्ञात हुई हैं। इस सम्बन्ध म हाथा 
कुछ वक्तव्य है । अतः हम नीचे इसकी ्रालोचना करेंगे । 
हमारे यहाँ दशन-शाख की रचना प्राचीन काळ में 
सूत्रों में ही हुई थी । हमारा साङ्कथ-दशेन भी सूत्रों € at 
है । परन्तु कुछ पण्डित इसके विरुद्ध हैं । वे कहते हैं कि 
| ३ सूत्र साङ्कय-शा-प्रवत्तंक कपिल मुनि के नहीं हैं । इन्हीं 
पण्डितां की श्रेणी में तिलक महाराज भी हैं । परन्तु उन्होंने 
इसके विषय में बहुत थोड़े शब्द ही कहे हैं। वे ये हैं -- 
| “कापिळ agama में भी कणाद के न्यायशाख्तर के 
समान सूत्र हैं। परन्तु गाडपादाचाय्य या शारीरक भाष्य- 
कार शडकराचारय ने भी इन सूत्रों का आधार अपने अन्धों 
में नहीं लिया है। इससे बहुत सें विद्वान्‌ समकते हैं कि ये 
सूत्र कदाचित्‌ प्राचीन न हों । ईश्वरक्ृष्ण की साङ्कथ- 
कारिकायें उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती हैं ओर उन 
पर शडकराचाय्ये के दादागुरु गोडपाद ने भाष्य किया 
है । शाङ्करभाष्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरण 
लिये गये हैं ।”! । 
इसी कारण उन्होंने भी इन्हीं कारिकाओं के ही 
श्राधार पर अपना साइख्य-शाख्रवाळा प्रकरण लिखा है । 
पर यदि शुद्ध तक-दृष्टि से देखा जाय तो यह कारण, भ्र्थात्‌ 
गोडपादाचाय्ये का साडख्यसूत्रों पर भाष्य न लिख कर 
कारिकाग्रों पर लिखना तथा शड्करस्वामी का सूत्रों के 
अवतरण न देकर कारिकाओं के ही देना, यह सिद्ध करने 
को पर्याप्त: नहीं -है कि साइख्यसूत्र कारिकाओं के बाद 
बने हैं । बहुत सम्भव है कि गोडपादाचाय्य के सिद्धान्तों 
के ( अ्रद्धेतवाद के ) अ्रजुकूछ होने के कारण ही कारि- 
काश्रों का आदर उस सम्प्रदाय में बढ़ा हो । यह भी सम्भव 
है कि उस समय यह ग्रन्थ न मिळता रहा हो | ऐसी 
| posh में यह दूषण ठीक नहीं कहा जासकता। फिर यह 
| tarda जाता है कि कुछ छोगों को कोई पुस्तक- 
| विशेष से ही प्रेम हो जाता है, यथा स्वामी शडकराचाय्ये का 
-अ्रन्य उपनिपदों की भांति माण्डूक्य-उपनिपद्‌ पर भाष्य न 
| कर उस पर बनी हुई अपने दादागुरु की कारिकाओं पर 


T 
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a ही अपनी टिप्पणी करना । at क्या इससे भी लौ | i 
= wat 

का अनुमान कर लिया जाय ? रही बात ह i 
TERE रर 


कि उन्होंने सूत्रों के अवतरण न दे कर 
क्यों दिये हैं, सा इस का भी हमें यह सीधा कार 
होता है कि जिस पुस्तक से गुरु को प्रेस होता 
देखा जाता है कि शिष्य भी. उससे प्रेम रा त 
यह स्पष्ट ही हे कि गोडपादाचाय्ये . को . कारिकाओं ter 
था, जिसका सूचक उनका भाष्य हैं। अब यदि इस दाई, al 
शङ्कर खामी को कारिकां से ही अधिक प्रेम होगा व मे 
मेरी समक में यह अनुमान निकालना ठीक न होगा ॥ की सू 
सूत्र कारिकाओं के बाद बने हैं। . | 
यद्यपि हम प्रकरण से अलग जा रहे हैं तथापि qe 
विषय की दो एक और बातों पर भी विचार किये रि ढ्‌ 
हमसे नहीं रहा जाता | कुछ लोग उक्त मत के प बम 
दलीळ भी दिया करते हैं कि कुछ साइस्यसूत्र काति मि 
से बिल्कुल समता रखते हैं; इस कारण वे यह श्री ह प 
करते हैं कि ये सूत्र कारिकां के बाद के है शिन र 
सम्भव है कि संयोग ही इसका कारण हो । रछा बहे 
यह मान भी ले कि वे सूत्र जाली हैं तो भी यह बात ह पिटती 
में नहीं आती कि इन सूत्रों का बनानेवाला इतना बति के 
होगा कि वह इतनी बड़ी गाळती कर जाय। श्र 
जगह नहीं, कई जगहः। इन सब कारणों से अन्तमं YM 
कहना पड़ता हे कि मात्रा-छुन्द स्वतः बन जाना PT भर 
नहीं । न्यायादि शास्त्रों में भी बहुत से इस प्रकार aga 
मिल सकते हैं जिन से ऐसे छन्द बने सके। NR 
सम्भव है कि उक्त सूत्र, कण्ठ होने के कारणा | 
और विषय की एकता के कारण ऐसा हो गया हे! ' me 
“इस विषय में हमारा कुछ विशेष हठ नहीं है al 
विश्वास है वह हमने कह दिया | 74 बह Ra: 
अधिक न बढ़ा कर अपने मूल विषय पर आते a T 
रफ श्राप cit 
में और ३ 


कारिकाओ् | 
ण्‌ म 
है [ही 


3 


अब हम पक बड़ी बात की तः 
आकषित करते है | साङ्य-सूतरों 
जो अन्तर पड़ता है वह . अधिक, oy 
अन्तर है अव्यक्त-प्रकृति को सर्वव्याप्क ed 
का । साहुथ-सत्रों में कहीं भी प्रकृति a | F 
है । पर कारिकाओं में इसका स्पष्ट उल्लेखं 


` 


| gaan प्रकृति fay होती; तो ऐसा कोडे 
4 प्र र e AT an 
ie पडता कि इतन महत््व-पूणं ATT विशषता- 


ba’ \ हे 
तरं में उल्लेख न करते । सम्भव 


4 
वा a यह मंत हा OT साझुय दशन 
पु `i ` 

3 ya विद्वानों का ही माना हुआ हो । हमारे 
a gfe में एक प्रमाण ओर भी हे । वह यह 


‘Sy! 
ता है। हत की 


काथो ह शाख के aa aa प्राचीन ग्रन्थों में भी प्रकृति 
gg 


दे इस काह माता g Ea से एक तो oe re 
म tomas वि में कुठ HIN का कहना Rafe Tee 
न होगा ही तत्र हैं । परन्तु कह सकते हैं कि इंसके विषय 
ह प्रमाण नहीं | अनुमान haga हे । दूसरा 
हाय के साङ्कय-सून्न । ये वे ही प्चशिखांचाय्ये 
gay हठ के शिष्य -आसुरि के शिष्य a । यद्यपि ये 
SEa नहीं, तथापि याग-दशन के MAAA 
त्र कार मिरे मिटते है. उनमें भी कहीं प्रकृति को विभु 
यह शश्च हों पाया जाता । अतः यह कहना पड़ता हे कि 
के है तीत साइस्य-वादियों की यह कल्पना हे । 

। च्छा शा होते के पक्ष में एक और सी बड़ी जबरदस्त 
यह बात एरर मिती है । वह यह कि साङ्ख्य के मुख्य सिद्धान्त 
इतना ages साध भी. इस विभुवाद की सङ्गति नहीं 
[। a Gees का आशय हे कि जो बात कारण में 
mai y वह कार्ये में भी नहीं. हा सकती । इस 
Ji 4 अव्यक्त प्रकृति यदि विभु है तो व्यक्त भी fy 
| प्रकार) पहिए । इसे इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि 
के | | सालस की उत्पत्ति हाना सत्काय्यंवाद्‌ के 
र, गग. कि साइ्स्य का यह सिद्धान्त हे कि अव्यक्त 
शे! ग स्व, रज, तम ये तीन गुण साम्यावस्था 
i = केसी बेशी होते ही व्यक्त पदार्थ बनने 
ह यह उपस्थित होता है कि जब गुणी. 
re, d ihi हलचल ' केले उपस्थित हो सकेगी | 
4. हते. चळे नहीं at संकंती । और 


Rtg पह बड़े विरोध की बात हे' । अन्थकार 
प्र, की... SR ही नहीं । वे इसे भुला 
fag oN) गीता-रहस्य के ts ~ 
| oa होन a » तथा साङ्ख्य के, इस अंश 
A 03 न, ^ की आवश्यकता है। 
डी 1 (ae शान पर अन्धः 


कार ने लिखा हे--“साडख्यो का. 
AN 
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सिद्धान्त है कि इन्द्रियों के अगोचर भ्रर्थात्‌ अब्यक्त सूक्ष्म 
और चारों ओर अखण्डित भरे हुए एक ही निरवयव मूळ 
द्रब्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है । ˆ यह सिद्धान्त 
पश्चिमीय देशों के अर्वांचीन आधिभौतिकःशाखल्ञों को ग्राह्म 
है। ग्राह्म ही क्यों अब तो उन्होंने यह भी निश्चित किया है कि 
इस मूल-द्रब्य की शक्ति का क्रमशः विकास हाता आया है । 
र इस पूर्वापर क्रम को छोड़ कर अचानक या निरर्थक 
कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है । इसी मत को उत्क्रान्ति- 
वाद या विकास-सिद्धान्त कहते हैं ।”` : 
उन्होंने आगे चळ कर इसका वणन इन शब्दों में 
किया है--“सूय्येमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्म-द्रव्य 
था । उसकी गति या उष्णता का परिणाम घटता गया । 
तब उक्त द्रव्य का अधिकाधिक संयोग होने लगा और 
पृथ्वी समेत सब ग्रह क्रमशः उत्पन्न हुए । अन्त में जो शेष 
अंश बचा वही सूय्ये हे । एथ्वी का भी qe के सदृश 
पहले एक उष्ण गोळा था । परन्तु ज्यों ज्यो उसकी उष्णता 
कम होती गई त्यां त्यों मूल-द्रव्य में से कुछ द्रव्य पतले और 
कुछ घने होते गये । इस ' प्रकार थ्वी के ऊपर की हवा 
और पानी तथा उसके नीचे का प्रथ्वी का जड़ गोळा, ये 
तीन पदार्थ बने और इसके बाद इन तीने के मिश्रण 
अथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि हुईं ।” 


महषि कपिल का मत इस सम्बन्ध में क्या है, यह हम 


' संक्षेप से ऊपर बतळाने की चेष्टा कर चुके हैं। अतएव 


उसके विषय में अब कुछ नहीं कहना । हां, ग्रन्थकार a at 


` यह लिखा है कि विज्ञानवाद को भी यह मूल-अकृति का 


विभवाद स्वीकार है से सत्य नहीं प्रतीत हाता । योरुप में 
डाल्टन के परमाणुओं# के भी टुकड़े करके अन्त में इलक- 
ara का सिद्धान्त स्थिर किया गया है । अब हम यदि इस 
को ही मूल-प्रकृति की जोड़ का माने ar नहीं मान सकते 
हैं क्योंकि ae अखण्डित होकर व्यापक नहीं । और इसके 
संयाग विभाग होते हैं । दूसरा सिद्धान्त ईथर का है । ये 
महाशय भी कम्पित होते है । इस लिए इन्हें भी हम 


Et ROIS ee 


~ 


$ ये चास्तद्रिक ` परमाणु नहीं थे । क्योंकि परमाणु 
का लक्षण ही हमारे यहां “ परं वा ब्रुटेः ” अर्थात्‌ जिसके ` 
टुकड़े न हो सक, किया है--लेखक | 


RR 


; | 
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उस स्थान पर नहीं बिठा सकते | Aa जहा तक हमारा 
खयाल है, अभी तक तो विज्ञान के द्वारा किसी ऐसे पदाथ 
का आविष्कार ह नहीं है जिसे हम गीतारहस्य म 
वर्णित साइख्यों की अव्यक्त प्रकृति की समता का कह सक l 
फिर, जो आगे चळ कर ग्रन्थकार ने विकासवाद का मत 
उद्धत किया है तथा उसमें जिस "एकही सूक्ष्म द्रव्य' का वणन 
किया है, वह भी ते व्यापक ग्रव्यक्त प्रकृति की भांति 
एकही? नहीं । क्योंकि उसमें भी उष्णता का कम हाना; 
za का सङ्कुचित होना; athe माना जाता हे | और यह 
निर्विवाद है कि इन गुणोंवाली वस्तु विशु कभी नहा हा 
सकती है | सबसे Bed में हमारा इस सम्बन्ध मं कथन यह 
हे कि निरवयव से सावयव की उत्पत्ति, व्यापक से परिमित 
की उत्पत्ति और एक से श्रनेक की उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार 
की ज्ञात होती हे जिस प्रकार से अभाव से भाव की । 
यद्यपि यह लेख विषय की दृष्टि से नहीं, स्थान की 
ष्टि से कुछ बढ़ गया है, तथापि हम एक बात कहे बिना 
नहीं रह सकते | वह यह कि` साइख्य के वणन में यद्यपि 
गीतारहस्य का बहुत सा स्थान भर गया है, और वे 
बाते भी श्रा गई हैं जिनकी cant समर में उतनी जरूरत 


“नहीं थी तथापि, बहुत सी ऐसी बातें भी छूट गई हैं कि' 


जिनका वर्णन बहुत mama था ओर जिनसे इश्वर- 
कृष्ण की निरीश्वरःचादिता की सुरादाबाढी ace खुळ 
जाती है। 

साङख्यवाले पुरुष का श्रकर्ता मानते हैं । उनका खयाल 
है कि वह कुछ नहीं करता । वह निगुंण है । उधर प्रकृति 
में वे तब तक क्रिया-शक्ति का. होना नहीं मानते जब तक 
उसमें पुरुष का संयोग न हो जाय। वे कहते हैं कि तब तक 


` प्रकृति विशु रहती है । श्रव प्रश्न यह होता है कि साम्या- 


बस्थाबाली प्रकृति में विकृति किस प्रकार हा गई । तब 
बे यह उत्तर देते हैं कि पुरुप के संयोग से । किर प्रश्न यह 
उत्पन्न होता है कि पुरुष तो निर्गुण था; वह अपने में 
क्रिया केसे उत्पन्न कर सका और बिना क्रिया के उसका संयोग 
कैसे gat देखिए, जा इधर पुरुष क्रिया करके संयोग बनाने 
में श्रसमर्थ है तो उधर प्रकृति बिना संयोग के अपनी 
“कसाल” जारी करने में। जब ऐसी दशा थी तब सृष्टि 
की उत्पत्ति ही क्यों हुईं ? इस स्थान पर यह न भूलना 
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चाहिए कि साङख्य-शाख्र जगत्‌ को अनादि 
यही नहीं उसके लिए उसने आदि झन 
रूप से निश्चित कर दिया है। इसी 
कई बातें हैं, जिनका सन्तोषप्रद निर्णय 
नहीं मिळा। 


पर इन त्रुटियों के होते हुए भी प्रन्थकार ने 
वर्णन में जो पाण्डित्य दिखाया है वह atm T 
ओर यह प्रकरण सब अध्यात्म-प्रेमियों के मतन म 
वस्तु है । हाँ, अवश्य न्याय-सिद्धान्तों पर जो इश पे 
आक्षेप किये गये हैं तथा उत्तर-कालीन साडर्य-पिदा (भी त 
अनुसार सांख्य-शाख्र के प्राचीन प्रकृति-विषयक 7 
को जो काटा-छाटा गया हे वह खटकनेवाली बत 
है। पर इस पर भी यकायक यह कहने की हिम १ 
पड़ती कि साङख्य-वर्णन और न्याय-खरडन एकदम श प 
नीय हैं । `हमारी राय तो यह है कि जो लोग ही १ 
के पारगामी पण्डित हैं उनको. इस तरफ था| 
चाहिए ओर इस परस्पर विरोध. का. faa 
चाहिए | | है 

इसके आगे अध्यात्म का विषय waaay 
पादन. है ।. गीता-रहस्य में उसके लिए. एक Mhm 
रण ही लिखा गया है । विषय विस्तृत शो शिवा क 
लेख के बहुत बढ़ जाने के कारण हम उसका + 
लेख में करने को असमर्थ हैं । i 


नादि नहीं ; 
THA 
तरह a 
गीता-हछ a 
<a al 
ait 


हृदय ! भीरू का जीवन केसा ? हो जा ९ 

जीवनाब्धि नर बन कंर तर जा , ठोकर खाक 

जो माने उसको तू मारते | 

`. अपमानित है ृतक-समान॥ ' 

क्या खाने से दूध मलाई + होवेगी H 
सदा उसी का मिली बड़ाई 


जिस से gal 
उस के जीवन 'को धिक | 


न पर उपकार 
ue 


(कहना, तो खल के वश में मत रहना | 


बदि मर 
(१८. _ ना, मान-रहित त्रिभुवन मत लेना । 


ae भी यदि अपमान | 
i A उसके भी पामर जान ॥ ३॥ 
नगा „उसको क्या दानव जानेगा | 


Lana जे Me = S 
कार jan ga है श काभ'पङ्क म॑ लगा 
ने साय कमी ने रहना उसके साथ । 


qa न खाना अपने etait ३॥ í 
|. ता बसे रहते थे ? क्या कहते थे, क्या सहते थे ?। 
Tay * र > 9 २» सदै tA AN 9 
(मनकी सन्तति है ? क्यों सदेव सहता दुर्गति है ?। 
्‌ ड 4 
mR सुखद है. THF | 
at पुराना वल्कल चीर ॥ € ॥ 
~ 
की हिमज तू शिक्षा का, गरल waa भी हे भित्ता का। 
एद पदि कन्द मूल है, फिर दुख रोना महा भूळ है। 
1 फेक पट रस पर खांक। 
लोग ती ग: के 
TI दवाकर सुखद सलोने शाक ॥ ६ ॥ 
निए ही झे काम चलाना , बिना काम के कहीं न जाना | 
Ge X 
गन के नाम वृथा हे, बिना दान के दास वृथा है । 
कहीं नहीं फैलाना हाथ I 
खळ को नहीं कुकाना-साथ ॥ ७ ॥ 
a झनाथा क्या करता है ? तनिक न अ्रपयश से डरता है। 
ठत OPN हंस रहा तू , क्यों.जाता है व्यर्थे बहा तू ?। 


उसका वही मेरी बातों पर दे ध्यान । 
| fra रख निज कुळ के मान sl 
Ai 
नारायण. भरकेगा भेया, तो क्यों पार लगेगी नेया ? 


Sign AA हैं केते 
|" R हे केले? बच कर चळ तू जैसे तैसे । 


= न सुनेगा पर की. aA 
रहेगा तेरा मान ॥ १० ॥ 
। क्या दर्ज : z 
| T हजन से ? जाकर पूछ इसे. गुरुजन से । 
| i तू, रूगतृष्णा में भटक न मर Tl 
| a मानता है कया पोस, ? 
Peng ot हेक्या ओस १॥ ११ ॥ 
IREE ` 
पी | दा बहेगी ? सदा कि भादों-रात रहेगी ?। 


j q 
a fe = होता है अवसान |. . 
पावगा. सम्मान ॥ ५२॥ ` 


, 


m 
4 


है पहले, चुप हा उसे अभी तूसहते पु 


a :.. रामचरित उपाध्याय- 
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~ > 


पश्चिमी क्षत्रप-वंश का इतिहास। 
लिपि . ० 
(अक्षर ्रोर अङ्क ) 

शतप के सिक्कों Me लेखों आदि के 
| र्‌ piel लिपि के हैं । इसी का 

दे = परिवत्तित रूप आज कळ की नागरी 
WREE Sù समकी जाती है । परन्तु 
भूमक, नहपान He चष्टन 'के सिक्कों पर ब्राह्मी श्रौर _ 
खरोष्ठी दोनों लिपियां के लेख हैं घोर बाद के : 
राजाओं के सिक्कों पर केवल ब्राह्मी लिपि के हैं । 
पूवोक्त खरोष्टी लिपि, फारसी अक्षरों की तरह, दाई 
तरफ से बाँई तरफ के लिखो जाती थी। 

इनके समय के अड़ों में यह विलक्षणता है कि 
उनमे इकाई, दद्दाहे आदि का हिसाब नहों 2 । जिस 
प्रकार १ से ९ तक एक एक अङ का बोधक अलग 


` अलग चिह्न है, उसी प्रकार १० से १०० तक का 


धक भी अलंग अलग एक ही एक चिह्न है। तथा 
सो के अङ में ही एक दो आदि का चिह्न भोर लगा 
देने से २००, २०० आदि के बोधक अङ दो जाते हैं । 
उदाहरणाथ, यदि आप का १५५ लिखना दों ता 
पहले से का ag लिखा जायगा,. उसके बाद 
पचास का Me अन्त मे पाँच का । यथा-- 
१००+५०+५=१५५ y उ ह 


आगे क्षत्रप के समय के ब्राह्मी अक्षरों AT 
ग़्ो की पहचान के लिए उनके नकशे दिये जाते 
हैं; उनमें प्रत्येक अक्षर और अङ के सामने MJ- 
'निक नागरी अक्षर लिखा है। आशा है, इससे संस्कृत 
arc हिन्दी के विद्वान्‌ भी उस समय कै लेखों, ताघ्र- 
पत्रों रोर सिक्कों को पढ़ने से समर्थे होंगे । । 

इसी के आगे खरोष्ठी अक्षरों का भी नकुशा 
wm दिया गया है, जिससे उन अक्षरों के पढ़ने में 
भी सहायता मिलेगी) |. MRI. 
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क्षत्रपें के लेखों म्र सिक्कों आदि में मिले हुए ब्राह्मो अक्षरों का नकशा | _ 
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gait के Bat are सिक्कों आदि से मिले हुए ब्राह्मी अक्षरों का नक शा | 
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सरस्वती | 


लेख 
अब तक इनके केवळ १२ लेख मिळे हैं। ये निम्न- 
लिखित पुरुषों के हैं- 
उषवदात (ऋषभदत्त)-यह नहपान का जामाता 


था । इसके ४ लेख मिले हैं । इनमें से दे में! ar 


संवत्‌ है ही नहीं और तीसरे में ze गया है। केवळ 
है हे ` 
Sagat पूर्णिमा पढ़ा जाता है* । तथा चोथे लेख 


में शक-संवत्‌ ४१, ४२ MT ४५ लिखे हैं! । परन्तु ` 


यह लेख श० Go ४२ कै वैशाख माल का है | 

दक्षमित्रा--यह नहपान की कन्या ग्रोर उपयु क्त 
उषवदात की स्त्री थी । इसका १ लेख मिला है” । 

मित्र देवणक ( मित्रदेव )--यह उषवदात का 
पुत्रथा। इसका भी एक लेख मिला है 1 | 

अयम ( अयमन )--यह वत्सगोत्री ब्राह्मण BIT 
राजा महाक्षत्रप स्वामी नहपान का मन्त्री था । इसका 
शक-संवत्‌ ४६ का पक लेख ars? | 

रुद्रदामा प्रथम-यह जयदामा का पुत्र था | 
इसके समय का एक लेख शक-संवत्‌ ७२ AMS- 
कृष्णा प्रतिपदा का मिला है ° | 

रुद्रसिंह ्रथम-यह रुद्रदामा प्रथम का पुत्र 
था। इसके समय कै दो लेख मिले हैं । इनमें से एक 
Mo सं० १०३, वैशाख झुक्का पञ्चमी का” ओर 


' दूसरा चैत्र शुक्ला पञचमी का है ` । इसका संवत्‌ 


हूट'गया है । 


| Ep. Ind., Vol. VIII, p. 78 
( Ep. Ind., Vol. VIL, p. 57, 
२ Ep. Ind., Vol. VIII, p: 85, 
३ Ep. Ind-, Vol. VIII, p. 82, . 
४ Ep. Ind., Vol. VIL, p. 81 

¥ Ep, Ind., Vol VII, p. 56, 
६ J. Bo, Br, Roy. As. Soc., Vol, V 


vats 


4 


co 
= 


4 


Ind., Vol. VILL, p. 36, 
Ant., Vol. X, ७. 157, 
R.A.S., 1890, p. 651, 


J. 
"Bp. 
Ind. 
JR 


लगी होती हैं। ऐसे सिक्कों पर पूर्वो नि 


. _ गोतमि gaa सिरि सातकणिस' er 
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SA 


रुद्रलेन प्रथम--यह रुद्रसिंह प्रथम , 
था | इसके समय के २ लेख मिले हैं। इन 
Me Go १२२ वैशाख कृष्णा पञ्चमी का. 


act 


. a" 
दूसरा श० Mo १२७ (या १२६) WE pil 
पञ्चमी का है `. । ` | 

सिक्के । हीत 


( भूमक र नहपान क्षहरत-वंशी तथा हिवा 
AC उसकै वंशज क्षत्रपवंशी कहाते थे) | 

भूमक के केवळ तांबे के सिक्के pa pie 
इन पर एक ATH नीचे की तरफ amare | (रपे 
aa और ist अक्षरों मे लिखा लेख तथा ताए 
तरफ सिंह, धमे-चक्र और ब्राह्मो अक्षरों क्षर २६ 
होता है | , ॥गसिक 

नहपान के चाँदी के सिक्कों में एक तर र मि 
का मस्तक और ग्रीक अक्षरों का लेख तथा (४ पुव 
तरफ अधोमुख बाय, वज्र रोर ब्राह्मौ तथा बर ६९ 
लिपि में लेख रहता है । परन्तु इसके तांबे ११९ 
पर मस्तक के स्थान में वृक्ष बना होता है। | पी 

इसी नहपान के चाँदी के कुछ सिके 
मिळे हैं, जा असल में इसके ऊपर वित 4 T 
सिक्कों के समान ही होते हैं। weg उन] cue 


वंदी राजा गौतमीपुत्र श्रीसातकर्णी ie ie 


Bat के सिवा एक तरफ़ तीन agi ( $ 
y> al न्‌ 


aft र i 
सर्पाकार रेखा होती है प्रोर ब्रा हम 


तथा दूसरी तरफ उज्ञयिंनी का चि 
बना रहता है। . E 
aga ग्रौर उसके उत्तराधि 


Se 
ay 
हैः 


कारियों 


१० J.R.A,S,, 1890, P 682, 
११ Ind. Ant., VoL. XIL P 
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a 

धातुओं के सिक्के मिलते =| 
के ही agaaa से पाये जाते 
सिक्के अब तक बहुत हीं कम 


हाते हैं। उन पर हाथी, घोड़ा, बैल अथवा 
f तस्वीर बनी. हाती है. और ब्राह्मी लिपि में 
rai शीशे के सिक्के केवल स्वामी 

it तथा हिसा रहत ते 
थे) palh र्टदामा लात पुत्र) 

aie ह k 

वाहा प के चाँदी के सिक्के गोळ होते हैं। इनके 
a तथा रारी पै कार्षापण कहते थे। इनकी ताळ 
St EN अर्थात्‌ करीब १४ रत्ती के दोती 
hate से जो उषवदात का श० Go ३२ वेशाख 
उ तरफ रेव मिळा है? उसमें ७७००० कार्षापणो का 
[तथा त सुवणो के बराबर लिखा है । इससे सिद्ध 
| तथा बो है कि ३५ कार्षापणा मै एक सुबरी (उस वक्त 
तावे १0 राजाओं का सेने का सिका ) आता था। 
ता है। AMT का ताळ ३६ ग्रेन (१४ रत्ती के करीब) 


सिङे पषण का तेल १२४ ग्रेन ( ६ माझे २ रत्ती के ` 


[शित शमे ता प्रतीत हाता है कि उस समय ater 
उन पिणे की कीमत कुरीब १० शुनी अधिक थो । 

| की पुर| WR लेकर इस वंश के सिक्कों की एक तरफ 
चोकत FOR हुए राजा का मस्तक बना हाता हे 1 इन 
| (ग्रथ i परके राजा के मुख की आकृतियां का आपस 
क तर|, करने पर बहुत कम अस्तर ' पाया जाता 
‘ai (क Su हाता है कि उस समय wale 


Rg शोक अक्षरे मै सो ae लिखा हाता 
liay TÈ पुत्र रुद्दामा प्रथम के समय 
aa केरल शोभा के लिए ही लिखे 

'जीवदामा से क्षत्रपों के सिक्कों पर 


ha, Vol, Vin 


2 E a 
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मस्तक के पीछे ब्राह्मी लिपि में वषे भी लिखे मिलते. 


हैँ। ये वषे शक-संवत्‌ के हैं । 


इन सिक्कों की दूसरी तुरफ चेत्य ( बोद्धस्तूप ) 
: हाता है, जिसके नीचे एक सर्पाकार रेखा 
">> होती है। चैत्य की एक तरफ चन्द्रमा प्रौर 
दूसरी तरफ तारे (या सूर्य) बने होते हें । देखा जाय 
ता असल मे यह चैत्य मेरु-पवेत का चिह्न है, 
जिसके नोचे गडा और दाएँ बाएँ सूयय Are चन्द्रमा 
बने होते हैं । पूर्वोक्त चेत्य के गिदे वृत्ताकार प्राह्मी 
लिपि का लेख होता है।' इसमें राजा और उसके 
पिता का नाम तथा उपाधियाँ लिखी रहती हैं । लेख 
के बाहर की तरफ़ बिन्दुओं का वृत्त बना होता È | 
जयदामा के तांबे के सिको पर ६ चश्मा का 
चैत्य मिला है । परन्तु उसके नोचे सपीकार रेखा 
नहीं हाती | 
भाषा 
क्षत्रपों के समय के पूर्ववणित १२ लेखों मे से 
उषबदात, उसकी Sl और पुत्र के लेख प्राकृत भाषा 
हैं । केवल उषचदात के बिना संवत्‌ के एक लेख 
का कुछ भाग संस्कृत मे. लिखा गया है। नहपान 
के मन्त्री अयम का लेख भी प्राकृत मे है। परन्तु 
रुद्रदामा प्रथम, रुद्रसिंह प्रथम और रुद्रसेन प्रथम 
के लेख संस्कृत में लिखे हुए हैं। 
इनके सिक्कों पर के पक आघ लेख को छोड़ 
कर बाकी सभी लेख संस्कत-मिश्रित, प्राकृत में 
मिलते है । इनका अलग अलग खलासा दाळ प्रत्येक 
राजा के वरेन में मिलेगा । A ; 
इनके इतिहास को सामग्री 
क्षत्रपों के इतिहास लिखने मे इनके केवळ एक 


दर्जन लेखों ग्रोर ताप्रपत्रो तथा कई हज़ार सिक्कों से. 


ही सहायता मिल सकती है । क्योकि इनका प्राचीन 
लिखित विशेष वृत्तान्त अभी तक नहों मिला है। 


लॅट 


( साहित्याचाय ) विद्वेश्वरनाथ रेऊ 
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। i = | हैं। विब्लन साहब का जन्म वर्जिनिया 
| डाक्टर विल्सन नामक स्थांन में एक पादरी साहब के by 


६2.0.55 ज कल संसार के राजनीतिशों म॑ उबर १८५६ को हुआ था । उनके पिता डाकरे 
5 ग्रा हैँ डाकुर उडरो विल्सन का दर्जा सब आर विदलन आइरिश-रुकाच खानदान के EN 
PTA से ऊँचा है । उनके 
सिर पर ताज नहा 
है श्रेर न वे राजसिंदासन ही पर 
आसीन हैं। उनके पास काई पदवी 
नहीं, सिवा उन पद्वियों के जो उन्हे 
विश्वविद्यालय ने सम्पत्ति-शास्त, 
कानून Me राजनीति की कठिन परी- 
क्षाये पास करने के लिए दी हैं । 
बहुतेरे लोग ते उन्हे डाकुर भी Aa! 
कहते, सिफ मिस्टर विल्सन कह कर 
। पुकारते है । तथापि आज बड़े बड़े 
` स्वतन्त्र नराधिप डाकुर विल्सन का 
दावतें देते हैं रोर प्रजातन्त्र राज्यों 
के नेता उनका आदर करने मे अपना 
ama समभते हैं । wa, मित्र 
ac उदासीन सभी दलों के लोंग 
डनका सम्मान करते हैं AT यह 
शा करते हैं कि विल्सन साहब 
न्याय करेंगे ओर राष्ट्रों के स्वार्थ ' 
पर भ्यान न दे ऐसा उपाय करेंगे कि 
` इस विव्वव्यापी समर का अन्त हो 
ज्ञाय श्रोर संसार में सदेव के लिए 
शान्ति स्थापित रहे | प 
इस समय यदि कोई भी संसार 
' का राजनेता है. at डाकुर विल्सन 
- ही । यदि किसी मनुष्य का 
O संसार का संरक्षक कहलाये जाने का अधिकार वे स्टरनबिये। लाजिकैल सिमिनरी ओर 
' है ता अमेरिका के इस प्रेसीडेन्ट की | छाजिकल सिमिनरी में अ्रध्येयन १. a 
| डाकुर विल्सन के जीवन में उन शक्तियों का सम्प्रदाय के पादरी बने। उनकी मर्ता 
` प्रभाव पड़ा है जो मनुष्य की पुण्यात्मा बनाया करती विल्सन पक अँगरेज़-खान्दान क 
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og जब डाकुर विदशन इंग्लड आये ` यरी में भी वे व्याख्यान दिया करते थे जिससे थोड़े 
तधि ता के कुडम्बियों के स्थान दी दिनों में वे ager करने में बड़े प्रवीण होगये । 
adei माता पिता i | 
नाइटेड स्टेट्ख के भावी 
Wk गहरे आत्मक विचार 
fat । हर वेने ही अपने पुत्र के 
| ae शिक्षा का प्रबन्ध इतना 
` | कप जितना उस देश के थोड़े 
षं का दो सकता था | 
| रं विदलन के पिता ने अपने 
okaga मे, परन्तु स्वच्छता 
karat के साथ, अपने विचारों 


fin की sa मे टामल उडरो 
त हाईस्कूल की परीक्षा पाख 
ka करोलिना के. डेविडसन 
pia दाखिल हुए । यह पुराने ` 
॥॥ संस्था थी | अपने कमरों 
७ साफ़ रखना, जलाने के 
खड़ी लाना Me लम्प वगेरः 
॥ कषा इत्यादि कार्य्य” विद्याः 
|. | 1स्वय ही करने पड़ते थे। 
पार के जीवन से छात्र 
Oe art एक बड़े ag 
| हा गई । इससे उनमे 


दिने तक मिस मागेरेट विल्सन | 
Rr बीमार रहने के कारण विल्सन इसके बाद eat साहब ने कानून पढ़ा। 


a लिखना बन्द रहा । परन्तु सन्‌ १८८२ में उन्हे डिप्लोमा मिला ae उसी साळ एट- | 
ae के विश्वविद्यालय में दाखिल लाग्टा में उन्होंने वकालत करना शुरू कर Raiz | 
ड शक के साथ उन्हे डिगरी वर्ष तक वकालत की, परन्तु उन्हे कामयाबी न हुई । 

राजकीय शास्त्र का अध्ययन . मुकदमे कम मिलते थे । काम के अधिक न होने 


a | 
साथ किया। डिबेटिडु सोसा- से राजकीय शाख पढ़ने का अवकाश इन्हे बहुत 
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मिळता था | जान हायकिन्ख विश्व-विद्यालय मे इन्होंने 


- शासन-दाख पढ़ने के बाद काडङग्रेशनल गवनमन्ट 


नामक पुस्तक लिखो, जिससे उन्हें पी० एच० Sto की 
Gaal मिली | 
ज्ञान हायकिन्स में डाकुर विद्सन की भेंट मिस 
पलन लुई एक्सन से होागई जिनका प्रभाव डाकुर 
साहब के जीवन पर बहुत कुछ पड़ता था । मिस 
एलन-लुई एक्सन एक पादरी, की लड़की थों BT 
उस समय न्यूयार्क आट लीग में अनेक कल at का 
अभ्यास कर रही थां । तीन चष की मित्रता के बाद 
२४ जून १८८५ के डाकुर विट्सन का विवाह मिस 
पक्सन के साथ हो गया । ata मान नामक महिला- 
विश्वविद्यालय में डाकुर विल्सन राजकीय शास्त EJ 
प्रोफ़ेसर नियुक्त हागये । वहाँ थोड़े ही दिन पढ़ाने 
के बाद वेसलियन-विश्व-विद्यालय में चले गये । 
१८९७ में प्रिन्सटन विद्व-विद्यालय में कानून ओर 
राजकीय शास्त्र पढ़ाने लगे और बारह वषे बाद उस 
संस्था के प्रेसीडेन्ट नियुक्त किये गये । दस वर्ष तक 
बड़े परिश्रम के साथ वहाँ काम कर उस संस्था का 
सुधार उसका काया-पलट कर दिया। 

१९१० में जब डाक्टर विल्सन न्यूजसों नामक 
रियासत के गवनेर चुने गये तब उन्हे उन सिद्धान्तों 
के काय्यै में परिणत करने का पहला मौका मिला 
जिन्हें वे २५ वर्ष से पढ़ा रहे थे । उनके मित्रो और 
अनुयायियों का मत था कि विहसन साहब राजकीय 
शास्त्र के अध्यापक तथा एक बड़ी संस्था कै मुख्य 
अधिष्ठाता हाने के कारण गवनेरी का काम बहुत 

छा करेंगे, परन्तु विदसन साहब के .शात्र कहते 
थे कि राजनैतिक मामले में पड़ते ही विद्सन 
साहब का दिमाग, जा सिफ़ अध्यापकता करते रहे 


- हैं, चक्कर में पड़ जायगा Ae चे शासन का कार्य 


ठीक न कर सकेंगे | डाक्टर विदलन के मित्रो का 
विश्वास शीघ्र ही सच्चा सावित हागया श्रोर उनके 


aa चकित रह गये । उन्होंने .स्वार्थो, WA 
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. आरूढ हुए । अमेरिका ग्रा 


बाज़ और पेशेवाळे राजनैतिक आर दोलन 
ऐसी ख़बर ली कि वे यह मनाने लगे कि 
साहब मर जाते ते अच्छा हाता | चि ध 
कई एक कानून ऐसे पास कराये नसम 
मान अफसरों और राजनैतिक आन्दोलन. | रं 
छुटकारा मिल गया । दा ही वषे के अः RE fx 
हर भले आदमी कै निश्चित होगई कि शासः | eae 
का पढ़नेवाला यदि ठीक हो। तो यह जरुरी नहीं a 
उस शास्त्र के अध्ययन से शासन करने की 
ही मारी जाय | ; 
gauaz दळ की ओर से 
विर्न २ जुलाई १९१२ को यूनाइटेड । 
प्रेसीडेन्ट के पद के लिए नामज़द किये गये। ३ 
प्रतिह्वन्द्वियां में विलियम aga थे जा ह 
विलियम मेकनळी, कनळ थियाडर Ei 
मिस्टर विलियम हावड टाफ्ट के मुकाबले म 
दफे प्रेसी डेन्टी के चुनाव में हार चुके थे । जब पिम 
ब्रायन को यूनाइटेड स्टेट्स में सभी लोग 
तब डाक्टर विल्सन का किसी ने न्यूजसी के ह] 
नाम तक न सुना था । परन्तु ब्रायन ST 
औरों के मुकाबले में डाक्टर Peas ही पू 
स्टेटस के प्रेसीडेन्ट चुने गये | १९१२ के 
डेन्शल चुनाव में बड़ा युद्ध र्हा । ९ 
दल की ओर, से मिस्टर विलियम हाव 
नामज़द हुए थे, जा उस समय यूनाइटेड 
प्रेसीडेन्ट थे। कर्नल रूस-वेल्ट भी उम 
चे पहले प्रेसीडेण्ट रह भी चुके थे ! ॐ 
एक नया दुल तैयार किया था | टाफ्ट ला | 
डाक्टर विदलन दोनों ही. ने अमण ॥ 
सिद्धांतों को समभाना शुरू किया | प्रज्ञा 
विदलन ही का चुना । ४ मार्च १९१% 
gaa में डाक्टर विल्सन प्रेसीडेत्ट 
र्‌ HTT 


संख्या naga समभी जाती है 


qf 


Ea पर चढ़ाये जाने से एक दिन पहले 
त्यो को लेकर MAT करने चैठे थे । 
' RRA के शत्रुओं ने यह कहना शुरू किया 
पजा a में MEAT साईन प्रेखीडेन्ट हुए हैं। इससे 
Ty D । विल्सन साहब ने gi मित्रों का विश्वास 
दर यह aL ताकि १३ की संख्या दूसरों कै लिए चाहे जैली 

| एतुउतके लिए शुभकारी ही होगी | अपनो बात 
नहँ पणम gar कई सबूत भी दिये । उदाहरण È 


~ 
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प्रेसीडेन्ट बनने पर भी १३ तेरह की संख्या ने उनका 
पीछा न छाड़ा | 


जो प्रतिज्ञाये stat विद्सन ने अपने प्रेसीडेन्ट 
चुने जाने, के समय की at उन्हे पूणा करने के | 
लिए जितना प्रयले डाकुर विदन ने किया उतना 
शायद ही किसी अमेरिकन ने किया हा । बड़े कड़े 
विरोध हाने पर भी उन्होंने बहुत से हितकर, कानून 
पास कराये | । 
१९१४ मे, जब कि सारे यारप पर 
लड़ाई के बादल छाये हुए थे, डाकुर 
eat की सहर्धाम्मगी का देहान्त हो 
गया । उनके तीन पुत्रियाँ हैं । मिस 
मार्गरेट विल्सन सब में बड़ी हैं । चे 
चित्रकारी में निपुण हैं । उनका स्वर 
` बहुत मधुर है | लडाई के दिनों में अनेक 
कन्सरों मे गान कर उन्होंने बड़ी सहा- 
यता की । \ 
जेसी उडरो मेरी लेन्ड बाल्टीमे!र y 
के महिला-विश्वविद्यालय की ग्रेजुणट हैँ 
Mc na फिलाडेहिफया मे बन्दोबस्त 
के महकमे में काम करतो हैं। उनका 
विवाह १९१३ में न्यूयाके के मिस्टर 
फ्रन्सिस सायर के साथ हुआ था। 
इलियनर tat विल्सन सब मे छोटी 
हैं. । उन्होंने फिलाउल्फिया के AT- 
नल पकेडेंमी में शिक्षा पाई है । इनकां 
विवाह १९१४ मे सेक्रेटरी आफू दी 
Sait, मिस्टर विलियम To मेकटू, के 
साथ हुग्रा । 
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का देखते ओर जमनी की कुटिल नीति का मुकाबला कर दिये। तब ता डाकुर विल्सन क्के Mig 


करते । परन्तु राजकांय्य के भार के कारण टूट गई at संसार की स्वतन्त्रता के ६ 
| डनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ने लगी । इसलिए उनके मित्रों जर्मनी के प्रतिकूल इन्हें भो तलवार „| 
| और कुट्म्वियां का यह ख़बर सुन कर बड़ा आनन्द पड़ी । क 
| gm कि प्रेलीडेम्ट विदलन अपना दूसरा ० 
विवाद जल्दी ही वाशिडूटन की मिसज़ 
नामेन जी गेट के साध करगे MAN 
शेट एक मालदार व्यापारी की विध्रवा 
_ थां tre डाकर विल्सन की पुत्रयां की 
| बड़ी मित्र थो । लोग कहते हैं कि ca 
१" विवाह का adn डाकुर विल्सन की 
लड़कियों ही के द्वारा Fat | अभी जब 
| डाकर विदन शान्ति-सभा में येरप- 
| आधे थे तब उनके साथ मिसज़ विदलन 
भी ul | 
डाकुर विर्न का समर की मार- 
काट से आन्तरिक घणा है, रोर जहाँ 
तक उनसे हो सका उन्होंने युद्ध से 
यूनाइटेड स्टेट्स को aan ही AT | 
इस पर aga से लोगों ने अमेरिका 
र eq anc: अन्य देशों में भो 
उनकी बड़ी हँसी उड़ाई । बाज़ बाज़ 
aint ने a उन पर भीरुता के दोपा- 
रेपण करने शुरू कर दिये थे। परन्तु 
वे हृढ़ रदे । उसी समय उन्होंने युद्ध 
में भाग Sat ग्रारम्भ किया. जब उन्हे 
जमेनी के अत्याचारो के कारण विवश 
दे जाना पड़ा । i 
। 'डाकुर विद्सन खन्‌ १९१७ में अपने 
| प्रेश्ीडेन्ट के पद से अलग हा जाते । 
है. तु यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों eng 
ae उन्हें फिर चार वर्ष के लिए ESE चुन ` संग्राम कै कुछ दिन पहले डॉट 
- ल्या Legh बादु ही ARa के अनेक प्रतिवाद युद्ध की तैयारी की | इसलिए प 
. करने पर भी जर्मनोंने विना विचारे जहाज़ डुबाने शुरू कर १,९०,२०,३२,००० रुपयों की मळ 
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एवमी द 
ष 
ER 
हए हुम 
af, te 

य, ९ 
स, १ ह 
1, २ हिर 


ae | 


z 


इलियनर विल्सन | 
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विविध विषय'। 


Re 


इस 


सै कराई । इसं gå का उन्होने 
f 


at a 
pare स्‌ %9,¢c0,0C¢0 
[र्‌ शा. दज पर RO ९७, ५५५ / 5०१८८) 


j l जगी जहाज़ो की चुटियों 
gia के लिए S 
गवी कै लिए Bo G,9X, 28,0090 
ऽहिक्षालयां के लिण To २७, ९४,००० 
उडी वेडे के लिए कुछ १५७ जद्दाज़ CAT हाने 
pugan दिया गया । १० बेटळ-दिप्ल घेटळ 
Ao स्काउट कूस, ५० ar Aza 
रया, ९ फ्लीट सब मरीन, ५८ कोस्ट सब 
Mia, १ हास्पिटळ शिप, १ रिपेर शिप, १ ट्रेन्सर 
१२ इिष्ट्रायर Fer, १ फ्लीट सब टेन्डर ओर 
ग्रेट इन सत्र का AA Go १,७६,४३,४१,७२८ 
Mt जहाज़ों का बनना, जिनमें 
REAR, फौरन शुरू कर दिया गया । यह काय्य 
॥ तक सप्राप्त होने के था। इसमें यूनाइटेड स्टेटस 
0१९९,५८,५०,४१८ खच अन्दाजा गया । 
पुद की घोषणा देने के बाद ही डाक्टर 
| as जहाज़ों की तैयारी कराने T 
| मे बड़ी ही जल्दी कराई। at 


८,२९,७७,७००७० 


नि 
| Ny तयार कर ऐसे गाढे समय मे यारप - 
SUIT a, उनकी सहायता की. 


eta 

थी । अमेरिकन्स के 

E Saat से पहुँ- 
शयुद्ध की गति ब ae ` 


att दळू गई He अगरेज़ Me 
की जोत होने लगी । अमे- 

भी जमेनो की चालो का काट 

tha | *HUS भेजने मे बडी सहा- 
अपारका सै aint ने मारा अन्न 


a R 


Maj ou अच्छा अश्न उस देश में 


पडे 
far we 


वग युद्ध में लड़ रहे थे। 
मे डाक्टर feda की सचाई. 


Go ८०,१०,००००७ 


Seale और 


भाँति प्रकट हो गई। उनकी 
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नेक-नोयतो पर किसी को राडा न रही । विपत्ति में 
धीर और प्रसन्न-चित्त और अभ्युदय मे शान्त रहने 
क कारण आज्ञ डाक्टर विदलन संसार के पूज्य द्दा 
रहे है । मानव-इतिहास में कभी भी किसी पुरुष ने 
अपनो जन्म-भूमि के इतना कीत्तिशाली नहों बनाया 
जितना कि डाक्टर विउ्सन ने अमेरिका के बनाया है । 
सेंट निहाळसिंहद (aga) 
विविध विषय । 
१--मदरास-कान्सिल AC तामीळ भाषा | 
WR ४/८ नरेवळ मिस्टर नरसिंह ग्रइयर मद्रास के लेजि 
Zr y स्लेटिव काउन्सिळ ( कानून बनानेवाली 
4 १ सभा) के सदस्य हैं । गत अधिवेशन 
TAPE सें उन्होंने. अपना भापण तामील भाषा 
में करना आरम्भ किया । 'इस पर भ्रानरेबळ मिस्टर 


राजगोपाळाचाय्यं ने उन्हें रोका और एतराज़ किया-। 


इस मामले में गवनर साहब के राजगोपाळाचाय्यं का 
साथ देने पर आनरेब्रळ , मिस्टर नरसिंह अइयर और 
गवनर के बीच कुछ वादविवाद हो गया । मिस्टर अझयर . 
ने अपनी मातृभाषा में भाषण करने का आग्रह किया । 
TAAL साहब के मना करने पर वे बेठ गये, परन्तु उस समय 
AMA में सम्भाषण करने से अइयर महोदय ने इन्कार 
कर दिया । र 
जब संयुक्त-प्रदेशादि ओर प्रान्तों की कानून बनाने 


- वाली काउन्सिळों में मेम्बर अपनी मातृभाषा मे सम्भाषण 


सकते हैं ता फिर बेचारे aqua काउन्सिळ के मेम्बर 
इस अधिकार से क्यों वंचित we जाय ? काइन्सिळों 
मेम्बरों के बढ़ाये जाने की आशा की जारही है। मेम्बर 
भी अनेक समुदायों से ga जासकंगे। उन के प्रति 


निथियों को mst ही में भाषण करने के लिए 
विवश किया जा सकेगा? ।. 


२-कम्रारी ताराबाई | 


बड़े बड़े वज़न के पत्थरों को अपने सीने पर रख कंर . | 


घनों से तुड़वाना, बहुत से आदमियों से ळदी हुई गाड्या 
का अपने ऊपर से निकळवाना इत्यादि विकट कसरत 


1 


- = 
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कुमारी ताग्राबाई ( कसर ती पोशाक में ) 
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A किया करते थे। अब इस देश 
कुमारी ताराबाई ने भी सकस में इन कस- 
दाना'शुरू किया । इन के शारीरिक बल 
aga कर लोग चकित रह जाते हैं। 
जन्म अजमेर में हुआ था । बालपन ही 


रका 

के देहान्त हो जाने सेये अनाथ हो गई र 

1 सहे पड़े अजमेर से इन्हें बरोदा चला 
Fe 


हा वहां इनके स्थान के निकट ही एक अ्रखाड़ा 
arate के खलीफा अ्रमीनुद्दीन साहब के निरीक्षण 
भी कसरत करनी शुरू कर दीं। कसरतों में 
ma इतना बढ़ा कि इनकी बराबरी ere भी 
खता था । ये अपने व्यायाम-कोशल से SUT को 
mail कुछ दिना के बाद जब gral ने 
ag दी तब इनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया | 
jad लिए इन्हें फिर अभ्यास करना पड़ा | 
, | शुमचिन्तकों और रिश्तेदारों की राय से इन्होंने 
paimi तब से भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में 
from शारीरिक बळ और कसरतों के कोतुक दिखा 


a ce कर रही है | आप को अनेक पदक ओर 
PRE है। 


कुमारी ताराबाई (कसर ती पोशाक में ) 


थायरम feat ओर पुरुषों दोनो के लिए वे लाभ- 


१ तहा, श्रावश्यक समझती हैं इस विषय पर वे 
aena भी! दिया करती = 


रे-वेवाहिक कविंता । 
a अपने एक कान्यकुब्ज मित्र .की 
J होने का सोका मिला । इस बारात. 
ह के साथ पूरी की गई । कान्य 
k भाजन के समय, कहीं कहीं, Prat 
Bi ९ ।यह बात इस बारात में न थी। 
तिमे le पण्डित भोज + 
Nat wet aoa न के पदार्थों की 
रह से कर, बरातियां की तरफ से 
या करता हे । इस बारात में विशेषता 


के सिवा बरातियों की ओर 


केवि 


नहीं, किन्तु बारात के ब्रिद होने 


मे महिठाओं ने सुन्दर ,गान सुनाये | 


हिन्दी में भी अपने भावों के प्रकट - 
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के समय, मण्डप के नी . भी, हिन्दी-कविता हीं से समधोर 
की गई | भोजनान्त और समधोर के पद्य ये हें— 
CR 

पहला दिन | 
इस आंगन में भोजन करके जा सुख मुझे मिला हे आज 
मिलता नहीं अगर मिल जाता मुझे देवताओं का राज 
देख आपका प्रम आपके ये उदारतासूचक काज 
में कृतार्थ हा गया आपसे कर सम्बन्ध दुबे महराज ॥ १ ॥ 
अपने घर में अपने कुल का AGH बच रहा हूँ में एक 
आज आप का सम्बन्धी बन एक नहीं अब हुआ अनेक 
बांधा हे जिस प्रणय-बन्ध से मुझे आपने आज अशेष 
शिथिळ न होने देना उसको विनती मेरी यही विशेष ॥ २ ॥ 
इन कोकिळ-कण्ठी कामिनियां ने जा मधुर गीत गाये 
सुधा-सदृश कानों से पीकर वे मुक को अतिही भाये | 
इनका यह गाली गाना भी चित में जब यों चुभ जाता 
यदि ये कहीं और कुछ गातीं--बिना मोळ में बिक जाता ॥३॥ 


(Gece) 
दूसरा दिन । 
किये जिन्होंने ये वर व्यञ्जन भ्रति रोचक रसाळ तैयार ' 
उनके कर-कमलळों में कमळा करे सदा दिनरात विहार 
और परसा इन्हें जिन्होंने उनका धन्यवाद. शत वार 
अब तक कभी कहीं भी मेरा हुआ नहीं इतना सत्कार Nell 
( २) 
Jau दिन | 
इन स्वादिष्ट भाजनों के गुण/बन्थु कहा तक में गाऊ 
गाते गाते चुके नहीं वे चाहे में ही चुक जाऊँ 
इससे धन्य धन्य कहना ही बस होगा प्यारे भाई 
ईश्वर करे हाय आगे भी यह सम्बन्ध सोख्यदायी ॥ & ॥ 


परसा जा मधुमय गीतों का रस-समुद्ग भर आया था 
में ने तो उसमें परसों ही गोता ख़ब लगाया था 

आज उसी का बढ़ा हुआ जो बहा वेग से निमेळ नीर . 
मन मेरा बह गया उसी में यहाँ रह गया aH शरीर ॥ $ ॥ 


गानेवाली जो सधवा हैं उनका बढ़ता रहे सुहाग 
प्रेमी पति पावे कुमारिका विधवा श्री-हरि-पद-अनुराग 


ja > 


| 


|e 


| नंत दसा 


RR 
= 
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२२२ सरस्वती | : 
~ यामा 
मम कृतज्ञतासूचक लेकर यह YAI. [क महराज फरास १३.७७ 
पांच पांच पानां का बीड़ा दे दीजे इन सबका आज ॥ ७ ॥ जापान १३,०७ 

( ४ ) Raa = 5.६४ 
जोया दिनेश रोमेनिया "० 3 
rs : =a ३.७७ 
बिदा के प्रय, नेज़िल a 
मण्डप के नीचे. ae RA 


विनय ! 


होता है विवाह में भाई मुख्य दान कन्या का दान, 


से सद्गुणी आपने दे दी लक्ष्मी मडगळमूत्ति समान 
र ~ N NE 
aa, पात्र, धन-धान्य आदि भी देकर हे ओदायनिधान 
शालीनता दिखाई इतनी, इसका जब आता है ध्यान ॥ ८ ॥ 
` हे 
तब मेरा यह हृदय बन्धुवर द्रवीभूत हा जाता हे 
अति ग्रगाध आनन्द-सिन्धु में बारंबार समाता है 
qi-sea के पुण्य-पुञ्ज से दिवस आज यह श्राया है 
दान, मान, सन्मान आपसे सब कुछ में ने पाया हे ॥ ६ ॥ 
इस कन्या को सदन-स्वामिनी में सप्रेम बनाऊँगा 
आशा यही, देख इसको में अपने दुःख भुळाऊँगा 
विनती हे, मेरी त्रुटियों को मन में आप न ळावेंगे 


- इस लड़के को पुत्र समझ अब, इसको भी अपनावेंगे ॥१०॥ 


. ४-भारतवषे म॑ शिक्षा । 
भारतवपं में शिक्षा की दशा बतळाने के लिए सरकार 
की ओर से, हर पाँच साळ के बाद, एक रिपोट प्रकाशित 
की जाती है । पिछली रिपोर्ट १६१२ से लेकर १६१७ तक 


की है । इसमें प्रत्येक प्रान्त की शिक्षा का पूरा पूरा ब्योरा 
, दिया गया है। इस ont के साथ कुछ शिक्षा सम्बन्धी 
विशेष बातें भी वतळाई गई हैं । नीचे दी गई Gens से 
सिद्ध है कि प्रारम्भिक शिक्षा में हमारा देश ग्रब भी और 
सभ्य देशों की ग्रपेक्षा बहुत पीछे है । 


देश का नाम 
जज 


प्रारस्भिक शिक्षा देने- 
` वाले स्कूळों में फ़ी 
सैकंड़ा जन-संख्या । , 


अमेरिका, संयुक्त प्रदेश ५६.८७ 
` इग्लंड आर वेल्स १६.१२ 
५६.३२ | 


_ किया कम । अच्छे अध्यापकों की संख्या भी 
शिक्षा देनेवाले स्कूलों में कुळ २१९,९६ 
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१३११ की मदुम-शमारी में लिख geal 
लागों की तादाद हिन्दुस्तान में सिफ a 
4.8 थी । | 

4 

सेकण्डरी स्कूले! में, अर्थात्‌ उन स्कूलों मेंजहां 
शिक्षा से आगे चळ कर मेट्रीम्यूलेशन तक की शित्त व 
है, जन-संख्या और देशों की अपेक्षा बहत बुरी fe 


संयुक्त-प्रदेश, अमेरिका १.१०२ 
जमेची ०.३८५ 
ईँग्लेड और वेल्स ०,३२ | 
भारतवषं ०.४८६ 
जापान ०.३९१ | 
फ्रान्स ०,३२ 


हमारे देश के कालेजों में भी जन-संख्या a 


बड़ा दोष यह हे कि कालेजों में भी प्राय 
तरह के विषय का अध्ययन करते हैं, जिससे उ 
कारी नाकरी, वकालत, अ्रध्यापकता, gaat 
चार पेशो! के करने में सुविधा रहती है। शिल्प 
रादि में तो शिक्षा का प्रबन्ध श्रोर दशा 

बहुत ही कम हे । जापान में ऐसे स्कूलों में 
सेकड़ा ६.१२ हे और हिन्दुस्तान में ° 
की शिक्षा में और भी दोप हैं । लड़के जया 


aen 


gË! 


RR ६५,८१८ अध्यापन-काय्य सीखे हु 
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Digitized BY Arya Serhej Foundation Chennai and eGangotri 


“FIC aN 
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शिक्षा da a 
बुरी नही | 
teat al 


नसत्या). Z 
a q मासिक पत्रिका।_ 
पप | R 
२. He s i | "= 
A १०, खण्ड 2 ] जुलाई १&१२--श्रावण १४७६ [ संख्या १, पूर्ण संख्या २३५ 
ण, न Sa कप प्यासा 
i | निरशा . : जीवनानन्द । 
he भी काम न आये । ९02002 दि पूछा जाय कि जीवन का सुख 
amdi a मय कैसे , दीनबन्धु कहळाये॥ ` द य : कया वस्तु है ग्रार वह कहाँ है ता 
efiko, ‘ ; पर मानें, सघन मेघ हैं छाये । 1 CREP प्रत्येक मनुष्य प्रायः पृथक्‌ पृथक | 
Rata डुळाये॥ . (07 उत्तर देगा i aie मे प्रत्येक 
ROG रहे तब भाये। ` जीवधारी अपने अपने मतानुसार एवं शक्त्यनुसार | 
OT oe ue | | सुख की सामग्री के सुङग्रह करने में सलग्न पाया 
Minna S सुझे जळाये । जायगा । जे। जिस ह लगा है वह उसी ६ 
० तर a nt Sy ua में, काय्य-सफलता प्रात! करने मे, सूख सम 
या मसु! Fo MI Qe art लोकिक, कोई पारलेकिक, ' कोई शारी- 
i TAa रिक, कोई मानसिक विषयों में, ate कोई नोति. 


oF शिवकुमार त्रिपाठी (Politics), कोई न्याय, काई स्वार्थ, कोई 


a 
Be 


. में लोट गया ग्रो 
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सरस्वती | 


२ 


a 


हे कि क्या कोई भी मुष्य कभी सफल-मनेरथ 
हुआ है, अथवा किसीने भी अपना आदर्श आनम्द 
प्राप्त किया है? यदि पाराणिक आख्यायिकाग्रों के 
सर्वमान्य न समझ एक ओर रख दे ते उत्तर मे 
प्रायः प्रत्येक मुख से नकार ही निकलेगा | कारण 
यह है कि जिसका जितना बल, बुद्धि एवं विभव 2 
आनन्द का अर्थ एवं सीमा भी उसकी उतनी ही 
गहन तथा विस्तृत होती चली जाती है, अर्थात्‌ ज्यों 
ज्यां सुख की सीमा तक पहुँचने का प्रयल किया 
जाता है त्यों त्यो वह बृहदाकार, दुर्गम और दुष्प्राप्य 
प्रतीत होती जाती है, इसीलिए किसीने कह भो 
डाला है “सब तें भल हैं मूढ़, जिनहिं न व्यापे जगत- 
गति”; किन्तु यह उत्तर सन्तोषप्रद्‌ नहीँ है । यह 
उत्तर भो उसी प्रकार है जैसे कोई गणित का 
विद्यार्थी किसी प्रश्‍न को हळ न कर पाने पर, 
उसमे गलती का दोष लगा उसं पुस्तक AT दिया- 
सळाई दिखाने को उद्यत हा जाय, अथवा at सम- 
fre कि काई ag संखारःकमेक्षेत्र A सफलता 
न पाने से आत्महत्या का प्रबन्ध करने लगे । 
अस्तु । ` i 

दरिद्री एवं लोभी के विचार से अतुलं धन के 
सञ्चय'ही मे सुख है, श्रेर कहते भी हैं-''सवे 


गुणः काञ्चनमाश्रयन्ति” । संसार में अगणित 


लक्षाधीश और काट्यंश्रीश. धनाढ्य पुरुष पड़े हैं 
`A ~ 

MT अनेक ऐतिहासिक जगत्‌-प्रसिद्ध पुरुष हा चुके 
हैं जिनके पास असंख्य घन होने पर भी वे सुखी न 


. थे ग्रौर यावज्ञीवन डेनकी धन की पिपासा परित 
नं हुई तथा धनाभाव का कष्ट उन्हे सन्ताप ही देता 
रहा । इससे सिद्ध है कि धन जीवन का सुख नहीं 


है । एक समय चारों ने किसी एक water का 


` समस्तं दव्य अपहरण कर लिया और चह Rare 


अकिऽचन रह गया; इस दशा मे वह जाकर भूमि 
र बड़ा ही प्रसन्न हुआ । घ 
र विषुळ सामग्री के सञ्चय 
es i 


C-0. In 


न-रक्षा के _ 


झङ्भटों से अपने को सुक्त जान, वह पी 
कहने लगा कि मैं आज स्वतन्त्र हुआ गार हे 
निधेनता ही में आलन्द-भाग करने लगा । 

कतिपय महाशयें का यह कथन होगा कि 
वास्तव में मणिरल-जटित मुकुटधारी xy 


- x —_ K ५, «८. 
प्राप्त हैं, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता जिनकी पिच्चा भी 


हैं। ईग्ळेंड के महाराज हेनरी ने पक समय एक T 
aan मिल के कुली के देखा जे दिन a payee 
कठिन परिश्रम कै बाद नदो-तट पर aagi र 
Br, गाता छुआ अपने घर जा रहा था | महाग शी (शा 
बड़ा आइचय्य हुआ MT उसका अपने राज्ञस स्था 
के निकट बुलाकर कहा कि तू एक गरीब कीत दिग 
पर भी इतना सुखो है, ओर A Hes काम ह प 
होने पर सी इतना सुखो नहों E l फिर उह दने 
इच्छा प्रकट की कि कुली का आनन्द हमारे ह 7 
पहुँचे | aE = 7 ज्योति 
“ara वादा बाद, मा किइती दर आव अन्द 
अलविदा ग्रा, अळविदाग्रो, अलविदा i शा 
जीवन-यात्रा के ये अन्तिम वचन & 0. 
पश्चात्ताप टपक रहा. èl हिन्दुओं में । 
अनेक चक्रवतों हुए हें जिनके! अपने राहि | 
ही में यह भूल अनुभूत हा गई है । महा 
सरीखे agar पेसे प्रतिभावान्‌ इस भा. 
हा चुके हैं जिनका राज्य दुःखद था 
मुकुट-मणिमाल तृणवत्‌ तिरस्कृत क r 
का देखनेवाला उस चिन्ता का अनुमा द 
नहीं कर सकता जब तक वह ty 9 
भागी नहा होता). इससे सिद्ध दाता 
हाने से. आनन्द की पूर्ति, न्हा ५ 
त्िम्ताओ की घटाये' सघन घिरी E 
सजीव उपमा केसर से दी जा, 
ग्ध दद € : य का वि रले 


awe गरीबी में कैवळ Sa ही 
लिए राजपद वाञ्छनीय है । AE एक 
बात है कि गराची बुरा है, पर यह कथन 
ए ३ यन हे कि गरीबी मे आनन्द नहा है! 
कही की ET! a ; 
| ° बहुच्रा ऐसे हान्त giana होते है | 
एके कुछ दूर हटकर शहर के बाहर भङ्की का 
देन q एह था, समे वह मरोर उस ही स्त्रो, केवळ 
न्द्‌ agg रह करते थे और वे अत्यन्त गरीन थे । 
दा में सुख का ठिकाना कहां ओर ऐसे 
त स्थान मे रहना कीन पसन्द करेगा ? किन्तु 
दिन भर के घणित कर्म करने के बाद AIT 
परिश्रम से उपाजित sss भाजन पाने के 


महाराज 


[जञसिह! 
ब कठी 
काम 


उनकी दोनों SEAT कोड़ियां का तेल जलाकर ` 


मारे हशी ग्रामीण agta में मञ्न होते थे । उसी धीमी, 
Prats मे वेठ पुरुषं एक साधारण तार-वाद्य 


रन्दो 
» शाह te आदमी जा सन्ध्या के उस सड़क पर बड़ी 


` 


R 
a ते 


भज से हवा खाने जाते थे बहुधा उस दास्पत्य- 
Manet से देखते थे। और वास्तव 


राजी उस जाडी के उस समय के सख के सामने | 
महाग. भाग्य तुच्छ नहीं हे ? नांदनिवासी फिलास- . 


[९ Raia (Philosopher Diogenis) को 
ace tt आश्चर्य एवं इष्या से देखते थे । 
दि पेरे यह A जाय कि सुख वास्तव में त्याग 


ARI 
P |) TA 


। 


सुख किज्चिद न सुख चक्रवर्तिनः 
विरक्तस्य मुनेरेक।न्तज्ञीविन 

जिन्दगी क। मज़ा कहाँ ? “लुळी 
Fg मॉगन जाय” | संन्यासी 


Con es 


रर मने 


पना दाह.क 


F 
शतक y की दृष्टि से वे सामाजिक (Civilly 


a प कक 


अभी दिया गया. है | साधारण _ 


ताथा Ae उसकी युवती स्त्री गान करती थी। ` 


मै वैराग्य लेने के पहले ही कर 


विरक्तता में जीवनानन्द कहाँ, पर 
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जीवनानन्द । ` fee | ; ड्‌. 


वेदान्त की (Philosophical) हृष्टि से सख-ठ 


केइ वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ पक्त. कव्पना-मात्र है । 
ठीक है; किन्तु यहाँ प्रश्न ता यह है कि सख ( जिसे 
किसी न किसी प्रकार सब सांस।रिक मनुष्य मानते 
हैं. वह वस्तु ) कहाँ है ! सुख Àn दुःख के अस्तित्व 
(existence) पर विचार करना इस लेख के बाहर 
का ब्रिषय है, अतः यह वेदान्त का उत्तर wada _ 
नहो है | इसके अतिरिक्त ऐसे वेदान्त के उत्तरें से 
शान्ति नंहीं होती--श्रुधातुर के भाजन मिलने से ही , 
तुष्टि प्राप्त होती है, “मनमोदक नहिं भूख बुझाई 1” 
मनमादकों से बहुधा श्रुधा की पीड़ा में तीव्रता होती 
जाती है-- 


Boling.— 


0, who can hold a fire in his hand 

By thinking on the frosty Caucasus ? : 

Or wallow naked in December snow 

By thinking on fantastic summer’s heat ? 

0, No! the apprehension of the good 

Gives but the greater feeling to the 
Worse : 

Fell sorrow’s tooth doth never rankle 
more 5 ; 

Than when he bites, but laneeth not 

. the sore. पे 

Richard II Shakes 
अथौत्‌ पाले का विचार करके अपने हाथ मे आग . 

कौन रखता है अथवा ग्रीष्म की भयङ्कर उष्णता के | 


ena में मग्न होकर उंडी बफे मे कोन लोटता है? 
, भलाई का विचार BTA पर aus का भाव ओर 


A प्रबळ हाता है । दुःख-रूपी दाँत का घाव उसकै 
कारने पर MTA बढ़ता है, अच्छा नहों हाता । 


तब भोग-विलास (170४ drink and be merry) 


er जीवन का सख Wi न सान at जीव-मात्र में 
स्वाभाविक है! >. 0 के 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` Rhee) 
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8 
| केचिद्‌ aagana खुरालयेषु 
| केचिद्‌ वदन्ति वनिताधरपल्लवेषु | 
| रमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षा 
जम्बीर-नी र-परिपूरित-सः्स्यखण्डे ॥ 
इस चार्वाक नीति का सभ्य समाज कहाँ तक 
मान कर सकता है, पाठक इसका ' स्वयं अनुमान 
कर लें agua से पाशविक आचार मै अवतीरी 
. होना कहाँ तक नीति-सङृत है, इसका Ada पाठकों 
+ पर छोड़ा जाता है । प्रकृति (Nature) स्वयं qa- 
लाती है कि इसमे जीवन का आनन्द किस प्रकार है। 
सागोपरान्त आत्मिक खिन्नता (Secdiness after 
| debauch) IAR पद्‌ पर आगामी दुःख का अनुभव 
' देती रहती है। उस सुख की अस्थिरता उसके भ्रम 
' का पक दूसरा प्रमाण है-- 
| भोगाः aia वियागरोगा 
विभूतयः स्वप्नविवाहतुल्याः | 
वाताहता दीपशिखा सुखश्री- 
४ रुन्‌मत्तनृत्यं भुवि वृत्तमेतत्‌ ॥ 
जोवनानन्द्‌ के आगमन ( Induction ) की 
मीमांसा में शायद मूल का पता लगेगा | भय, दुःख 
एवं कष्ट से दूर रहना कहाँ तक सुख है ? दुःख के 
अभाव तथा न्यूनता ही में सख का आभास Ax 
आधिक्य है | कहावत है कि न दोडके चले, न गिरने, 
का भय है। । यदि रोग के भय से कुपथ्य का बचाव 
किया जाय तो ( निघण्टु देखने से पता चलता है 
कि) मूंग की दाल मर परवर की तरकारी भी कठिनता 
से निविकार प्रतीत होगी । सृष्टि के अगणित भक्ष्य 
` पदार्थों से वञ्चित रद्द भला कितने पाठक उक्त 
o भाजन से यावज्जीवन निर्वाह करने का सख मानेंगे ? 
परहेज़गारो के ज़िन्दगी का मज़ा कहां तक मिळता 
| है? यदि वैयकः-नियमों का ठीक ठीक प्रतिपालन 
किया जायते! घर से बाहर निकलना पक 'कटक 
= सजने से भी कठिनतर है, वयोकि भीतर से बाहर 
के तापमान (Temperature) में बहुत अन्तर 
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णम 


| 
होता है ओर एक तापमान (compen, 


न्यूनाधिक तापमान मे प्रवेश करना aie 
है । अतः AQT क्रमशः ऐसे कमरों g 
ठहरता बाहर आवे जिनका टेस्परेचर र 
उत्तरोत्तर प्रायः एक द्दी सा है | R 
सामग्री एवं वस्त्रादि भो उसी नियमानुसार ; 
चाहिए | अजुमान कीजिए कि पक पथिक इ 
“दृष को तरनि तेज सहसो किरनि त 
ज्वालानि को जाळ विकराल बरसत है। 
तचति धरनि जगु झुरतु झुरनि सीरी 
X % घमक्षा विषम जो न पात खरकत ह|; 
ग्रीष्म की उद्दण्डता से व्याकुळ स्वेद 
शरीर किसी एक सघनाच्छादित भरने के ॥ 
अनायास पहुँच जाता è- यहाँ तापमान मे 
दम कितना परिवत्तेन हे!ता हे ! शनेः शनेः उप्ता 
प्रवेश करनेवाला तथा इस भरने के पास ग्रान 
इन दो पथिक्कों में से सुख किसे मिला; जीव 
आनन्द का अनुभव किसे हुआ ? _ 
इसी प्रकार देड़कर न चळनेवाले को कह 
भी है। ऐसे सिद्धान्तियां के लिप घोड़े हाथी 
सवारी एक बड़ा दुस्साहस 'है; बाइसिकिल, | 
रेल का ता कहना ही क्या है ! एक सजन ऐं] 
न सवार होने की यह दलील रखते थे कि*| 
सबारियाँ हैं aa वशीकरण साधन होते OF | 
यह बेडाळ भूताकार एडिजन जिसे ग्रॉकुस aq 
की कुछ भी परवा नहीं, यदि बे-माग M) 
जहाँ चाहे वहो डाल दे, न रस्सी हैन am! 
ता भय से इतनी दूर भागता था? E | | 
चढ़नेवाले उसे विक्षिप्त-चित्त बतळाकर © a] 
प्रसन्नतापूर्वक उस पर चढ़कर च जात 
सी प्रकार जलू-यान ग्रौर AS 
का भय है । उसका आनन्द 


जानता है। ye र 


भय से भयभीत हाकर 
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ums us, az- ate, aie um-efte । 


Ho wga-afe | 
> 


$ नने, 
tl की 
hehe 
ग्रमे 
मे 
1 हुए द 
(भी जी 
fig, क 
jin” 
Hees. 
Ata 
pre 
fired | 
a की 
PR a 
wl 


श्रीयुत qegatae. 


snam aza fr 


मय से भिड़नेवाले को जीवन के 
FE भव होता @ l 


AY a 


a पीड़ित नहीं होते । ज्वालामुखी-शिखर- 


ze. agr? 


हैं, फिर भी वे समथल-निवासियों की भाँति 
saat शादी-विवाहादि कमा मे मञ्च रहते हैँ। 
„की पराकाष्टा मृत्यु है । शूर सामन्त साक्षात्‌ 
विकराल बदन को पददलित करता हुआ 
गरमा से समर-भूमि मे अवतीणे होता है! 
मे भी एक तरह का मज़ा मिळता है। 
ए दाँत मै छूने से भी पीड़ा होने लगती है, 
Skat जीभ प्रोर हाथ निरन्तर उसके छेड़ा ही 
तै, क्योंकि यह सुखद दुःख है ! “मीठा” 
lin’ दर्द कहते भी ता हैँ-ददे में भी मिठास 
Re वयस्क पुरुष जन बालकों का साधुता 
Wa देते हैं तब चे अपनो उस अवस्था के 
जते हैं ग्रोर उनके नवीन रक्त का भी विचार 
{Net यदि कष्ट से यथार्थं भय हो ते शायद 
षी पुरुष ही न हें । बालक यदि गिरने का 
| Rated भी खड़ा होना भोर चलना न 
Mt गिरने के कष्ट पर वह कुछ भी ध्यान 
Mb 
१ सानन्द म We Un 
क्यों संलय़ रहता है ? 
Anat विदया, बुद्धि बळ, विभव,” वसधा 
मता इसी साहस कै फल न 
भ फळ-स्वरूप हैं, जिनके 


tang 
Ñ fata इ हुथा बेवकूफ़ी, नातज- 
Ty 


श्रीयुत युर्खस्वसिड, woo एस-सी= 
azy renee oft 


zit 


te अ 1 


qo SS 


a 


ह MIR नामों से अभिहित करते 
Rina RI साहस-कर्मियां का मिलता है 
> य Are अस्तित्व सदा रहा है ओर 


ने 
र या इच्छा मे दुःख से दूर भागना 
ग RA शरीरधारी के लिए असम्भव 


2 
i ! 
FI 
p 
| 
j 


cz 


z pa देखने में माळूम होता है कि साहसी 


|. न का खयाल कीजिए जा काल का प्रास 


` ही 
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जीवनानन्द | É ; A 


भी है । समहृष्टि से देखिए ता रणरडूः रोर wave 
मै बराबर साहस 2 | षट्रस व्यञ्जन बड़े आनन्द से 
लोग खाते हे, परन्तु उस समय यह विचार नहों 
करते कि प्रत्येक ग्रास जा उदर में जा रहा है, 
अ्रसंख्य रोगों का कारण हा सकता है, शरीर का 
राम राम अनन्त दुःखें का आश्रयदाता हा सकता 
है, प्रत्येक A ata का काम कर सकता है | ये 
नसें माइन्स (Mines) की भांति adic में फैली हुई 
हैं। “शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ ।” , 

'वास्तच में. कष्ट का भय करना कादरता तथा 
अकमेप्यता ही नहीं है बरन जीवन के सुख से 
बञ्चित रहना भी है । कमेण्यता ही में जीवन. का 
आनन्दः है | शय्या का सुख उन्हीं को है जिन्होंने कठिन 
परिश्रम किया है। भाजन का स्वाद set का हवै . 
जिन्दोंने at की पीड़ा सहन की है। 

मुहकमा-बेकारो कै एक सजन से, जा सखद 
शय्या पर करवट बदल रहे थे, एक महाशय ने पूछा 
कि आपके किसमें आनन्द है ? उत्तर मिला कि मुझे 
'ता इसी मे आनन्द मालम होता है कि Wan पर 
चारों ओर मुलायम तकिये लगे हा AT पड़ा 
खिंचता हा, मुझे कोई काम न करना हो भ्रोर A 
कभी दाहने, कभी RA, घूम घूमकर नोंद के खरोटे 


लिया करूँ | विचार देखिए at उक्त awa नोंद का 


a उठा नहों रहे हैं, किन्तु दे।नों हाथों फक रहे 
हें । अकमेण्यता मे आनन्द का आभास है, किन्तु 


आनन्द के हास का आनन्द है न कि सञ्चय का | 


यह वैसा ही आनन्द है जैसा Me (Nero) ने अपनो 
राजधानी मे आग .लगवाकर आग लगने का 
कौतुक देखकर प्राप्त किया था १ 
चेतनता (Activity) ही जीव का लक्षण है, 
जड़ पदार्थ (nimate) ही निष्कम रह सकते 


8) आव मै शक्ति (Energy) हाती है Ae शक्ति 


का स्वभाव चेतनता (Activity) है Me चेतनता | 
दूसरा नाम कमेण्यता है । इसीलिए | 


| अकर्मण्यता प्रक्ृति-विरुद्ध (Unnatural) है, अतएव 
दुःखद्‌ है । कर्मण्यता स्वाभाविक (Natural) एवम्‌ 


सुखद्‌ है | 


बेकारी का हास की मूति' समभकर fata 


कहा हे: x 
“बेकार मबाश कुछ 'किया कर, 
कपड़े उधेड़ उघेड़ सिया कर ।” 
f तथा च 
“बैठा बनिया क्या करे, 
इस कोठे का धान उस कोठे मे घरे |” 
गीता का उपदेश-सार कमेण्यता दी है | 
“'कमेण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन |” 
संसार के यावत्‌ विषय जिनमे मनुष्य संलग्न हैं, 
सबमे सुख की प्रतिभा है । आनन्द .का आभास 
ही मनुष्य को कार्ये-तत्परता से हटने नहों देता । 
राजा MUS wa ही अपनी धुन में मस्त हैं। 
विलासी श्रोर विरक्त दोनों सुख आन रहे हैं; कमे- 
ण्यता दोनों में है । वास्तव मे सख कर्मण्यता का है 
क्योंकि विलासिता ant विरक्तता में विरोध है। अतः 
Sat का फल एक नहीं हा सकता। हाँ, यह सत्य 
' है कि कर्मण्यता का सदुपयोग aie gem 
| दोनों हा सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक वस्तु के होते हैं । 
। किन्तु उसकी दुरुपयोगिता एवं सदुपयागिता का 


पर इसका विचार किया जायगा | इतना अवइ्य 
है कि जे जितना ही अधिक कमवीर है उसके 
जीवनानन्द की मात्रा या डिग्री भी उतनी ही अधिक 
है--“जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पारी पेड” 

- बाळक को बैठने से खड़े होने में विशेष आनन्द 
आता. है । चलने में खड़े होने श्रेर चलने दोनों का 
आनन्दं मिलता है । दोड़ने मे खड़े हाने, चलने ag 
दोड़ने तीने! का सुख होता है । इसी प्रकार अश्वा- 


राही के सुख की दर्जा इनसे भी बड़ा है. यही 


` तके सर्व-सिद्ध है। आनन्द का आभास इसी प्रकार 
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निर्णय इस निषन्ध के बाहर है, किसी अत्य 'स्थळ 


मनुष्य को आगे लेता जाता है À 
आगे बढ़ता Tare At त्या सुख झो 
विस्तृत तथा विशद होती जाती है | अक) 
यह बात नहों। "S 
सुख कोई पदार्थ नहों है जा सब्चित EL 

न कमैण्यता कोई बीज ही है जा बाया ग a at 
कर्म बैसा फल, यह बात दूसरी है। यह “ग 
याग और दुरुपयोग की मीमांसा हे । जोग | 
स्वाभाविक गुण कर्मण्यता है are कम्य ae 
अनुचर जीवनानन्द है । जीव मे जीवन fal 7 
र जीवन के साथ कर्मण्यता लगी इई है, सु हे हि 
जीवन के प्रत्येक क्षण से उसका अनुभव हुआ 2 
है, जैसे झूले का झूलनेचाला, प्रत्येक भोके क 
का आनन्द पाता है. ओर जब तक झूलता रहास ही 
उसका अनुभव करता रहता हे । पटली से उतेह भारत 
बाद उसे आनन्द का ढेर लूटने को नहों Nanhai समद 
चन्द्रमनोहर मिश्र, Ao To, azota li 


PR E 


देवोत्तर का इतिहास। 


हिन्दू देवालय Riz धर्माग्रमों 
उत्पत्ति ओर परिवत्तन। 


| ER 
हाता ह 


Ms 
पूष द 


5० छ लोगों का खयाल है कि 

PA ae भारत का-फिर उद्गार चित । 

र्‌ कु की जड़ यहाँ गहरी m Da: 
E z उसकी . शाखाए हरी! | हम y 
Q mpe प 


1 
उदाहरण दिया जाता हे; और कहा जाट 


= Ae ळा लेक्चर 


i. भी यहाँ के वेदान्त का ग्रचार हाना. सम्भव 
| पका बिळकुळ विरोधी है । इसके अनुसार 
| ues at gat चस ही ने भारत ar चौपट 
hr A अथोगति को ले जा रहा है। पोप- 
हो चुकी | HET पण्डो ओर पुजारियों के दिन ` 
q ap में । दुनिया की दोड़ में हम 
अपनी ग्राथिक, 


i ai qa राख 
Decent अब भी समय है। हमें 
a y कि बोर राजनेतिक दशा का सुधारन की फिक्र में 
हए, नहीं तो कहीं के न रह जायेंगे जव जीवन 

| का सुधरेगी तब धर्म अपनी खबर अपने आप ले 
। गह खयाल धर्म-शिक्षा-हीन अगरेज़ी पढे हुए लागों 
Lag दळ का है जिसे आधुनिक धर्माधिकारियों की 
i cay श्रादि से श्रश्रद्धा हा गई ह आर जा विला- 


। मालूम 
है भारत दुनिया का धमे-गुरु कभी बनेगा या नहीं, 
al सन्देह नहीं कि धर्म की ग्रवहेळना करना कदापि 
हों । किसी एक अङ्ग की कमजोरी. से शरीर पर 
A पढ़ता हे । भारत में धर्म प्रधान रहा है | 
Pinan करके पूण उन्नति हाना अभी असम्भव सा 
हाता है। i 


पूव दृशा. देखनी चाहिए Be हमं क्या बनना 
3 ४ इस प्रश्न का सफलता से हळ करने के लिए हमें 


Ñ 
तह | यह धामिक, आर्थिक, सामाजिक, राज- 


न अपने इतिहास की विस्म्रति पूर्णतया कभी नहीं 
| ne बोळ-चाल, खान-पान ओर 
जा, को छाया मोजूद हे। हम 
ee हुए जमाने का असर हममें पाया 

SIT का जानते इए. हमारा विचार है 


Rer 
RT IR 
Ae cee रखनेवाले दानाळय और घसा. 


N a 


सेद यह 


सेवा के ऐतिहासिक का चेत्र है । देश की 


लिए भी इस विषय में सामग्री 


AN RY 
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देवात्तर का इतिहास । - ७ 


स श्रज Fa ओर क्या हैं, इसे समझने के लिए हमें : 


T ग्रार वत्तमान, st अवस्थाओं पर विचार. 


भ दुशाओं के लिए कहा जा सकता है । कुछ 


सकर आज-कल तक की दशा का. 
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t 


Soa 


मिलेगी, और आशा हे कि सर्वसाधारण का विनोद 
भी drat । 

दान की ओर हमारे देश में सदा रुचि रही हे । हीन 
दशा में प्राप्त हाकर-भी भारतवासी कोई व्यक्ति अपने 
चित्त के अनुसार दानशाली होने में शायद किसीसे पीछे 
न पाया जायगा | यह दूसरी बात हे कि हमारा दान Wa 
पूण रूप से छाभकारी न हो और बहुधा सन्मागे- में लगाये 
जाने से भी वज्चित रहे 

अधिकतर महन्त, पुजारी और पण्डो में शिक्षा ओर 
ज्ञान की हीनता होने खे मठ, शिवालय और तीर्थै-स्थान अब 
वह उपयोगी कर्म नहीं कर सकते जिसके लिए उनकी स्थापना 
हुई थी । देश-नेताओं का ade उनकी स्थिति सुधारना , 

केवळ दोपारोपण करने या दोषों की ओर पीठ फेर 
देने से उनका नाश नहीं होगा । सुमाग में ळाये जाने पर 
quiet और दानाळयों से बड़ा उपयोगीं काय्ये-साधन हा 
सकता है। संन्यासी ओर .पण्डे लोग यदि अपने कत्तव्य | 
का पाळन ठीक तरह से करने लगे तो जनता की मानसिक 
ओर alan दशा बहुत उन्नत हा सकती है | 


पता लगता है कि वेदिकःकाल में जो देवताओं के 
निमित्त देना हाता था उसे असि में Sted थे । जब अझि- 
पूजा कम हुई तब मूत्ति स्थापत्ना ओर शिवालय बनने 
आरम्भ हुए । बुद्ध के समय से संन्यासियां का माहात्म्य 
बढ़ा | तभी पहली बार उनके लिए आश्रम बेने । विद्या 
और ज्ञान से हीन होने पर. जब वौद्ध-सेन्यासियों की दशा 
अवनत हे गई, तब शङ्कराचाय्ये ने हिन्दू-धर्स का पुनर्जीवन 
संस्कार किया । उनके शिष्य दस नामी संन्यासी हुए अर 
देश में अनेक मठ खुले । बाद में मतमतान्तर . के अनुसार 
Jua, रामानुजी; . रामानन्दी, कबीरपन्थी नानकपन्थी, 
,'दादूपन्थी आदि बहुत से मठ खुले | साथ ही साथ मन्दिर 
स्थापित हुए । उनमें पुराणों के अनुसार चास्ये आदि 
पूजक मॅण्डली नियुक्त की गई। मन्दिरों ओर Hat के 
बनाने पर भक्त ओर श्रद्धावान धनी राजा महाराजा न 
` उनके सब्चाळन और सहायता के लिए धन र भूमि 
दी । समय के हेर-फेर से स्थापन-करत्ताओं का अधिकार 
“घटा; असली आदर्श भूळ गया; सामयिक अधिष्ठाता मठ 
और मन्दिरों के एक प्रकार के. स्वामी बन बठे। चेले ओर 


a 
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लड़कों को पुश्त-दर-पुश्त आश्रम ओर शिवालयों का 
| अधिकार मिळता गया । धन उपार्जन करने ओर गह्दीनशीनी 
| के सामने धर्माळय और दानालयां का सच्चा उद्देश उन 
लागों की aidi से छिप-सा गया । देव-निमित्त ओर 
, ज्ञान-प्रसारण के वास्ते जो सम्पत्ति दी गई थी उसे मन्दिरा- 
श्रिकारी अपनी. .बपोती मानने लगे ओर महन्त महा- 
राजाओं की बराबरी करने .को उद्यत हुए। जो सांसारिक 
वस्तुओं को छोड़कर गेरुए वस्र धारण करने का तात्पर्य 
समता हे उसे संन्यास धारण करने के उपरान्त, महन्त 
होने पर भी, धनी ओर भूमि-पति बनने से अपने को 
योरवास्वित न मानना चाहिए | 


इस लेख में देवोत्तर संज्ञा से मन्दिर, मठ रोदि सब 

धर्म और दान-सम्बन्धी स्थानों का बोध होता है | इस अर्थ 
' में कचहरीवाले भी इक शब्द का प्रयोग करते हैं।. ग्रँगरेजी 
! जज ओर बेरिस्टरों के सम्पर्क से देवोत्तर अब ट्रस्ट (Trust) 
समझा जाता है । हमारे न्यायाळयों के वकौळ और जज 
देवोत्तर को इसी दृष्टि से देखते और मानते हैं । ट्रस्ट का 
arg a4 विश्वास है । कानूनी मतळब उसका यह हे कि 
जायदाद विश्वास पर छोड़ दी जाती हे । जो विश्वस्त 
wala ट्रस्टी हाता है उसको काय्ये-विशेष सम्पादन करने 
श्रार,देख-भाल करने का भार सौंपा जाता हे | जिस ब्यक्ति 
या मण्डली को लाभ पहुँचता है वह Beneficiary या 
| भोक्ता कही आती हे । धन समर्पण करनेवाला (cestui- 
। que trust) या ट्रस्ट कायम करनेवाळा कहलाता है। महन्त 
आर पुजारी की (जो शिवेत भी कहलाते हैं) स्थिति ट्रस्टी 
(विश्वस्त) की सी हे । उन पर यह भार रहता हे कि देवा-. 
ळय AN मठ का प्रबन्ध उचित रूप से होता रहे । उनके 
विश्वास पर धामिक काय्ये सम्पादन होता है ओर होना 
चाहिए | देवमूति जो काननी निगाह से मनुष्यः तुल्य 
समकी जाती हे भोक्ता हे । संन्यासी मण्डली का भरण- 
पोषण, मत-विशेष - का रक्षण ग्रोर मठ के प्रबन्ध का 
भार महन्त के ऊपर है । ज्ञान, विद्या, धर्म की समुचित 
बृद्धि, दान ओर दीनःदुःखी प्राणी की सहायता भी यदि 
देवोत्तर प्रबन्धक्ता अपना कारय समने wit at अति 
उत्तम हा । शिवेत और संन्यासिये! में विद्या-प्रचार की 
| आवश्यकता हैं । विद्वान्‌ होकर वे अपना क्न्य समभने 


सरस्वती | 


ळगंगे | किसी समय ब्राह्मणों ने सब A 
कारार्थ बना लिया था | INT 10 
z ] 

दव दुर्वा ठु दानानि देवे दरवा च = ame : 
तत्सव AAW दद्यादन्यथा a Rigar 


if 
परन्तु वास्तव में प्राणि-मात्र को उत ॥ [दामा 


उचित हे। धर्म-शाळा, azad ता wy Mae भे 
पाठशाळाए, आदि लोकोपकारी स्थान सव acl शी वण 
स्थापित होने चाहिए | pai शा ए 
अथ य एतदेवं विद्वान्‌ als जुहोति a l a 
लाकपु सवपु चापत्सु हुतं भवति | ह 
यथह छाघता बाळा मातरं पय्युपासते | i i 

Wf, Fels 


एवं सर्वाणि भूतानि ्रसिहात्रसुपासते ॥ इस्ता | 


सुपासत | sia \ 
ZA aq 


वेदिक-काल के anfi- : 
बहुत प्राचीन काळ में हमारे पूर्व पुरुष पूजन के तम प: 
सूति की स्थांपना नहीं करते थे। वेदिक समय में गा प्रद 
यज्ञ हुआ करता था | उसमें ग्रशि द्वारा जीव, की गा 
पदार्थ, घी और सोम की बलि हुआ करती थी, श्री T 
पूजा हर समय होती थी, सन्‍्तानोत्पत्ति में, विवाह श्वी 


सत्यु में । वेदों में बहुत से देवताओं का वणन है। [रिग पी 
मित्र, वरुण, रुद आदि.। उन सबको बलि दी जातीशी ताथा 
परन्तु बलि सदैव अझ्नि-द्रारा ही दी जाती थी। mad"! वि 
इसी कारण हुतवाह कहा हे। ' ५ | कं न 

वेदिक धर्म ग्राजे-कळ के धर्म से बहुत मित्र |, २ 
सबसे प्रधान देवता als समझा जाता था। ग्र रव 
प्रशसा में जिन मन्त्रों का प्रयोग è 'उतसे यह भी सा 
होता है कि उसकी पदंवी मनुष्य ओर देवताश | 
दूत की सी थी । चह अपनी sata दूर से @ भहु 
देवता को भी हवन में gar सकने की सामर्ष Nici 
समझा जाता था । -विशेषतः अझि देवता की Mh, पे 
दुनिया की हवन करनेवाली आग के रूप AAR q 
थी | af सें उतरता दरजा इन्द्र का था । ६ स 
वानू देवता है जो अपने वज्र से काले azai w 
देता हे; जिसके द्वारा स्वर्ग की किरणे औरं क, 1 


में उतरने योग्य हो जाते. हैं. और 
उपजाऊ शक्ति बढ़ती हे । प्रातःकाळ 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
हू है x ह. 


यास्त की तुलना सुन्दर कुमारियों 

Tag at ओर सूः i SS 
हूं है। er किरण युक्त | 

गाई गई a अर्थात्‌ वह रात्रि. के कालेपन को 

। श्रौर प्रकाश तथा गर्मी देनेवाळा है, जिससे 


A 
u मरुत्‌ अर्थात हवा 


tary Ahan भें की वद्धि हाती ह 
, अना) वहन | सदरं वह भयानक देवता है जो बड़े बड़े 
ary ज्ञ राजा है | वेदों में और भी देवताओं का नाम 
है | उनमें कुल तेतीस देवताओं का वणन हे, जिनमें 

ते तात ae इन्द्र और GAS । बढ़ते बढ़ते तीन 
रहए, तेतीस के तेतीस करोड़ हो गये ! वेद में 

sg देव, दर्गा, काली, राम, क्ष्ण का नाम कहीं 
॥ इसरा । रुद्र बाद को शिव समके जाने लगे । वेद 
¬ feat हवा के पिता के रूप में किया गया हे । 
सपण | य में पूजन-विधि भी आज-कळ से न्यारी थी | 
जन के शम पूजन-विधि के तीन रूप हैं -ग्रदान, प्राथना, 
य में याम! प्रदान बलि देने को - कहते थे अर्थात्‌ भनि में 
जीव, खीर जाता था । बुळाये हुए देवताओं को सोमरस 


थी; शरी जाता था। कभी वह af में छिड़का जाता. 


विवाह शशी पर, कभी कुश पर । जो बचता था «उसे 
न है।|िग पी डालते थे । स्थान पूजा करनेवाले का घर 
ही जाती | ऐता था। एक कोठरी में आग हमेशा कायम रक्‍्खी 
ti ग्री | किसी मन्दिर या पूजा करने के स्थान का 

छ नहीं हे I, पूजा घरेलू वस्तु थी । पूजा करने- 
मित्र ग अत्‌ यजमान को उस विधि में स्वयं सम्मिलित 


= a 1 नहीं थी.। पूजा करनेवाले लोगों की 
| | » कभी सालह बतला 
Tech! थे ग्रे ई गई है। वे लोग . 


` भिन्न भिन्न क्रियाओं को पूर्णं करते थे । 


के 
i Ta Tl कभी कभी पशुओं की बलि भी 


पयो 


५ होता था । यद्यपि वैदिक पूजा में 
>पस्तुओं का आराधन घरेलू था, 
oon की परिपाटी की जड़ ज़म 
ए मन्दिर बनाने की आंवश्य- 

ʻ दिनि साधारण हवन घर ही में हो 
नो नहीं पर a पुरोहित की सहायता 


मय से 


tl यजमान के घर के एक 
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अलग हिस्से में अभि की स्थापना की जाती थी । बड़े बड़े 
यज्ञा म ज्ञा यज्ञशाळा बनती थी वह भी अस्थायी रहती 
थी । वदिक समय में समाज की अवस्था किसाने! और 
गड़रियों की सी थी | ऋचाग्रों में ग्राम शब्द का प्रयोग हुआ 
है और एक जगह यह वर्णन है कि इन्द्र ने पत्थर के बने 
१०० नगरों को. उजाइ दिया । दूसरी जगह लोहे के नगरों 
का और फिलों का भी वर्णन है और i का वर्णन भी 
मिळता है जो वेदी बनाने के काम में आती थीं | इससे कहा 
जा सकता है कि यदि वेदिक समय के लाग मन्दिर बनाना 
चाहते तो बना सकते थे, परन्तु उनकी पूजा-विधि ऐसी थी 
कि इन इमारतों के बनाने की उनका आवश्यकतां ही नहीं 
पड़ती थी । 

- पण्डितों में इस बात पर मत-भेद है कि वेदिक समय में 
सूति की स्थापना होती थी या नहीं | अधिकतर विद्वानों 
की राय है कि वेदिक काळ के पश्चात्‌ मूत्ति-रचना होने 
लगी । रामायण में ae का awa है, मूत्तिपूजा 
का नहीं । गोतम बुद्ध के शिष्यों में से कश्यप के बारे में 
कहा जाता है कि जब उन्हाने बौद्धमंत स्वीकार किया तब 
भ्रञ्चि-पूजन के बरतन फेके, AR नहीं। बोद्ध-मत के प्रचार 
के साथ साथ अञ्निपूजा की कमी होने लगी । पुराणों के 
अनुसार बोद्ध-मत से यज्ञों में जीवों का बलिदान होना 
बन्द हुआ था। जब बोद्ध-धर्म ने तान्त्रिक रूप धारण किया, | 
तब देवी और देवताओं की पूजा हाने लगी । 

सूत्तिं-एजन और सन्दिर-रचना । 

यह सम्भव है कि देवताओं की मूत्ति' ओर मन्दिर ' 
बुद्ध के समय के पहले स्थापित हुए हों, परन्तु इसमें सन्देह . 
नहीं कि वेदिक-समय के बहुत दिन बाद। जिस समय 
लोग यज्ञ किया करते थे उस समय मूक्ति और मन्दिरों 
की स्थापना की आवश्यकता न थी । ज्यों ज्यों अभि की पूजा. 
का प्रचार कम AT ल्या त्यो मूत्ति-पूजा का प्रचार अधिक 
हाने लगा होगा | अम्निहोत्री खाली ब्राह्मण हुआ करते. 
Fl जब दूसरी जातिवाले प्रभावशाळी हुए तब उनको 
पूजा के लिए देवताओं की आवश्यकता हुईं । मूत्ति-पूजा 
की उत्पत्ति या तो यहीं की बसी हुईं जङ्गली जातियों की. 
AGG करके हुई होगी या उस समय की, बाहर से घावा 


करनेवाली जातियों की देखादेखी सीखी गई होगी | बोड, 
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| बोधिसत्व, चैत्य, स्तूप की नकल करके भी हिन्दू-मूत्ति आर AMEA तरः सत्य SSIS Gio Ja 
| ही anit । ala ग्रातिथ्ये वेश्वदेवज्च इष्टमित्यभिधीयते | s 
| हिन्दू-मन्दिरों की स्थापना श्रधिकतर बढ़ काको तमात विधि ॥ | 
| पूत > 

और मन्दिरों को चाहे वेदिक-समयवाले न जानते रहे हा, अनुसार दान और ३ हह 


परन्तु दान करने में तब कमी हरगिज़ नहीं थी | वशा मं ओर 


विशेष कर अवसरों पर पुरोहितों का सुवण और TAT गाय 

मिलती थीं die कभी कभी सुन्दर कन्याय्रे दी जाती at | 

पुरोहित के लिए जो होजाय सो थोड़ा था ' गृहस्थ के लिए 

पञ्चयज्ञ करना आवश्यक धर्म था । 

स्वाध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । 
हि. पितन्‌ श्राद्धेशच ननन्‍नभूतानि बलिकम्मणा ॥ 
r [age अ० ३--(१) ] 
अर्थात्‌ ऋषियों की पूजा वेद-पाठ करके देवताओं की 
| हाम देकर, पितरों की श्राद्ध करके, मनुष्यों की अन्न देकर 
र सब जीवों की पूजा बलि देकर करे | } 
गरीब, लाचार आदमियों की परवरिश करवा भी धर्म- 
काय्ये समका जाता था । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में अतिथि-शाला 
का ज़िक्र है । इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पुराने ज़माने से 
ही दान हिन्दू-धर्म का एक अङ्ग समभा गया 21 
/ दृष्ट, पत और योगक्षेम वेदिक- 
| काल से पौराणिक समय तक 
| दानवाचक शब्द थे । . 
वेद, wi ओर पुराणों में इष्ट, पूत ओर यागक्षम 

शब्दों का प्रयाग हुआ है । इन शब्दों के श्रथ करने में कुछ 
मत-भेद है । इष्ट के माने ऐसा काय्ये करना हे जिससे 


का मतळव ऐसा धर्म का काम करना हे--जैसा तालाब 
, खुदवाना--जिसके द्वारा जो भळाई मिल चुकी है, कायम 
रहे । यागक्षम के अर्थ में बहुत मत-भेद हे, परन्तु हमारे 
लिए वह टीका काफी होगी जिसके अनुसार क्षम का मत- 
' छब पूत और योग का मतलब दृष्ट है । 
gage योगमिष्टमित्याहुस्तःवदर्शिनः । 
इष्ट के भीतर ये aa शामिळ हैं-अमग्निहोत्र, यज्ञ, 
` पशुबन्ध, चातुमांस्य, अप्निष्टोम, पुरोहितों को दान, तप, 
सत्य, वेदान्त-पाळन, वेश्वदेव, MAA | i 
इष्टिभिः पशुबन्धेश्च चातुमांस्ये यजेत्त य: । 
अभपिष्टोमादिभियशेयजेच स हि इष्टवान्‌ ॥ 


वह भलाई प्राप्त हो जो अभी तक नहीं मिली । ओर पूत ' 
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ara हैं। वेदिकविधि के अनुसार नहीं | पूरं ३ eae 
दान शामिळ है जो ग्रहण के समय या और लोहार षः साम 
जाता ह। इसम तालाब खुदान, बाग लगाने देवता मे शार 
सवारी निकालने, कुआ, मन्दिर, धर्मशाळा वनवाने त “री 
Tht को भोजन ओर सहायता पहुँचाने के सतश्थ wat 


, शामिल हैं । विद्याप्रचार के लिए जो दान दिये जाते है १६ 


यद्यपि पूते की संज्ञा में नहीं आते तथापि उनझे itt म 
और पुराणों में बड़ी प्रशंसा हे । ` [जने ठ 
दान चार प्रकार के कहे गये हैं-(१) a ' 
रहें, जैसे जळू इकट्ठा करने के स्थान, राम ik 
सुस्ताने के घर आदि; (२) आह्निक अ्रधांत्‌ sets १° 
का दान; (३) काम्य अर्थात्‌ किसी मतलब से दिया सम 
दान; (४) नेसित्तिक अर्थात्‌ जो किसी त्योहार या शि | शक्ति 


अवसर पर दिया जाय। ह हुई 
प्राचीन भारत में दान का बहुत माहास्य था। त" का. 
कोई सम्राट विश्वजित्‌ यज्ञ किया करते थे । इप की 
राज्य के.जा कुछ उनके पाल होता था सब दे डाम piya 
हिन्दू-शाखकारों के अनुसार उनका जाती हक TAN ett a 
हाता था । इस कारण उसे वे दान में न दे सकते शा 
के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सब SF दे 5 
अपने लिए मिट्टी के वर्तन पानी पीने को रख हि | जी 
रिवाज बाद तक भी जारी रहा। हप नें मी प्रयागं ४ 
यमुना के संगम पर इसी प्रकार का दान दिया था] रो? 
के राजा बछाळसेन ने एक किताब दानसागर ग 
थी । उसमें तुळा की एक विधि बताई है, जिसमे 
एक तरफ स्वयं बेठता था और दूसरी वी _ 
जवाहिरात wa जाते थे और फिर ब्रामण. T 
a । चन्द्रशेखर ने विवादरलाकर में शूप त 
तुळादान का ala as शाक से किया | a 
antati की स्थापना बुद | 7 
पहले-पहळ बुद्ध हीं के समय में मरा 6 at : 


लंय और खेरात-सम्बन्धी eal की 


REA 


| तक के लिए शाळाए बनवाया करते 
में मनुष्यों और पशुओं के लिए 
जिक्र है । भारतवासी मन्दिर, 


गे जाने का 


पा TOMS 
ही सामग्री एकत्र करने के बड़े शोकीन थे । बुद्ध के 


प्रद उनके लिए कोई मन्दिर नहीं बना था; 

agg के उपरान्त बहुत से मन्दिर बन गये 
1.1 aft मूर्तियां रकखी गई । जब तान्त्रिक बोद्ध-मत 
वा! बढ़ा तव बहुत Ñ मन्दिर बोधिसत्वों के लिए, 
a भविष्य 'बुद्दों के लिए ओर दूसरी देवियों के लिए 
ने ढगे । इसी कारण हिन्दू भी पूजा के लिए 
Lita, गाव के इष्ट, बीमारियों के भूत, ग्रेत, पेड़, पत्थर 
baka पूजा भी करने लगे । तान्त्रिक मत के अनु- 
"धे, वैण्णव और शेव मतों का मेळ होकर ऐसा धर्म 
ahead देवता ओर देवी की पूजा साथ साथ होने 


10 


| हुदै । तान्त्रिक मत ही के बाद से मूत्ति-पूजन 
Uw Ae sie सन्दिरों की स्थापना के साथ 


पण की जाय । केवळ पृथ्वी ही नहीं, दासिर्या भी 
| को ग्रपंण कर दी जाती थीं । बहुत से शिवा- 
i शव तक भी नट-मन्दिर अर्थात्‌ नाचने का कमरा 
11 है | देवताओं को समपंण करना पुजारी ब्राह्मणों को 


ti 
ji D था। ये ब्राह्मण देवळ कहलाते थे ANR इनकी 
qe समझी जाती थी । । 


दान देने का अधिकार और है 
A vig उसमें रुकावट । 
प ie अनुसार पृथ्वी के दान करने का 
न्दू को नहीं था, क्योंकि तब यह मत था 
: आर जो पदा होनेवाले हैं ओर जो 
aT अपनी परवरिश चाहते हैं, ga- 
गाता थे देनो चाहिए न बेचनी- चाहिए । , 
fy x श्र ये च राभे व्यवस्थिताः | 
x a सन्ति न दानन्न च विक्रयम्‌ ॥ 
वोद इस कायदे की पाबन्दी होने में 
| इसलिए टीकाकारों ने पुराने 


1 आदि स्थापित करने और उनके लिए 


Hil शक्ति या प्रकृति की पूजा पाँचवीं या छुठी शताब्दी | 
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हास | ११ 


सूत्रों का अर्थ यह किया कि खानदानी जायदाद का रेहन 
बय, हिवा आपत्ति-काळ में या खानदान की परवरिश के 
लिए या धाम्मिक काय्यं के लिए हो सकता है । धाम्मिक 
काय्ये के लिए जायदाद का इन्तकाळ उस वक्त ईजाद किया 
गया जब कि पुरोहितो की खब चढ़ती और चलती थी | 
पुराने सूत्रों के अनुसार पृथ्वी का दान उचित दान ही नहीं 
है । परन्तु बाद के. मन्त्र यह दिखळाते हैं कि बाह्मणों को 
जो एश्वी का दान किया जाय वह सबसे बड़ा दान है । 
बहुत पुराने ज़माने में अपना ada मूत्तिं के अपण नहीं 
किया जा सकता था । एक समय यह खयाल किया जाता 
था कि ब्राह्मणों को और देवताओं को जो दान दिया जाता है 
उससे जन्म भर के पापों का मोचन हो जाता है । इस प्रथा 
की बुराई यहाँ तक बढ़ी कि ऋषियों को नया कायदा 
बनाना पड़ा । 

विक्रयञ्चेव दानन्च न देयं स्यादनिच्छतः | 

दाराः पुन्राश्च सब्वेस्रमात्मन्येव तु याजयेत्‌ ॥ 

i [ कात्यायनः | 
स्वकुटुम्बाविरोधेन देयो दायः Galea | 
नान्वये सति सव्वेस्वं यच्चान्यस्मे प्रतिश्रतम्‌ ॥ 
` [ याज्ञवल्क्यः ( २--१७९) ] 
maag निक्षेपः सव्वेसज्ञालये सति | 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः ॥ 
[ दक्षः | 

कात्यायन, याज्ञवल्क्य, और दक्ष आदि ऋषियों के 
मतानुसार एक समय यह GIS किया जाता था कि सवेस्त्र 
देय नहीं है और इसी कारण मूत्तिं को कुल जाषदाद का 
हिबा कर देना नाजायज समझा जाता .था । परन्तु बाद में 
ऐसा Rar भी जायज़ मान लिया गया । स्मृतियां में यह 
कहा हुआ है कि बीमारी और तकलीफ में जो हिबा किया 
जाता है वह ठीक नहीं है और उसके सिवा जो धार्मिक 
arent में किया गया हा । अब तय हा गया है कि सुकाय्ये के 
लिए जो हिबा किया जाता है वह जायज़ है । इसके कहने 


की आवश्यकता नहीं कि यदि" हिबा ऐसे समय पर किया 


जाय जब आदमी इतना बीमार हा कि उसका मतलब न सम- 


. सता हा, या वह डर से या धोखे से या और किसी नाजा- 


aa तरीके से करा लिया जाय, ता उसका कुछ असर 
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| नहीं हे । वृहस्पति का कथन है कि क्रोध, डर या लापर- देवताओं की पूजा करने के लिए आचायम श्र J 
| वही से या आपत्तिकाल में, पागल या नाबालिग से, या पुरोहित की, द्वार के लिए चार जापको की अ i 


(नशे मे, भयातुर खे, या समाज-च्युत मनुष्य से, या बीसारी, पढ़नेवालों की और गर्भ अर्थात्‌ मन्दिर के भीतर ३६] 

/ शोक, या हँसी सें दिया हुआ सब दान नाजायज़ है | की जरूरत होती थी । इसके अलावा afte, a 
क्रद्धक्रष्प्रमत्तात्तबालेन्मत्तमयातुरः । या = मूत्तिपा या मूत्तिं उठानेवाले, ८या ; at 
मत्तातिवृद्धनिर्धूतैः सम्मूलेः शोकरोगिभिः ॥ नाचनेवाली लड़कियाँ, भजन गानेवाले, परिचारक | 
नम्मदत्त' तथेतैयंददत्तं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ | आदि भी होने चाहिए थे। तब यह रिवाज था कि nd 


[ वृहस्पतिः (Rx— 28,90) ] को भूमि दी जाती थी । इनके मरने पर वह इनके 
ऋषि लोगों को यह ane था कि पुरोहित लोग को मिळती थी इन सबका काम था कि हि 
मरते हुए आदमी पर बुरा प्रभाव डालकर कभी कभी मूत्तिं की पूजा और मन्दिरों की wide a Ke 
'» फ़ायदा उठा लेते हैं, इसलिए उन्होंने यह लिख दिया जारी रकखें। घर की मूत्तियों के लिए भी ay 
| कि ब्राह्मण की जायदाद को चुरानेवाले आदमियों की चाहे पुरोहित को भूमिदान दे दिया जाता था । à l 
मुक्ति हो जाय, मगर जो बीमारी से सख्त परेशान हुआ है सामग्री भी एकत्र की जाती et जब कोई बझ 
ऐसे आदमी से दान लेनेवाले ,का तरना हो ही नहीं सकता। शिवालय खोळता था तब मालयुज़ारी के थोड़े fea 


बहुशो द्विजवित्तानामपि स्तेयं तरिष्यति । मञ्जूरी कर ,दी जाती थी। घरेलू देवतां के fey 
आतुराद्यद्‌ शृहीतन्तु तत्‌ कथं निस्तरिष्यति ॥ बहुधा पूजा-सामग्री घर का कतां दिया करता था। | 
[aaga ] भी हज़ारों हिन्दू-घरों में इसी तरह से पूजा हेत! 
दानालयों की उत्पत्ति । देव-मन्दिर के प्रति भूमि का अपंण करना an mi 
प्राचीन काळ में दानाळयों का वर्णन नहीं है । तब याग न नियुक्त करना है मरणाली है A है 
थां यज्ञ होते थे जिसका मतलब यह समभा जाता था कि घर्मालयां को उत्पत्ति ।, 
किसी वस्तु का दान किया जावे, ताकि वंह देवता की हो anigi की उत्पत्ति परं विचार करने से पता ण 


जाय । पहले कहा जा चुका हे कि ग्रझि देवता मध्यस्थ है कि -चातुर्मास्य की विधि हम _लोगों में बहुत || 
हुआ करते À कुल देवोत्तर का सबसे पहलाविश्वप्त अभि ज़माने से चली आती है । बुद्ध के पहले के त 
था श्रौर जब अझि की प्रतिष्ठा घटी और मूत्तियों की लोग भी बरसात के मौसम में किसी छायायुक्त य” 
स्थापना होने लगी श्रौर उनकी नित्य-पूजा के सामान का ठहरा करते थे । मगर इस बात का लेख कहीं i ‘| 
> बन्दोबस्त करना पड़ा तब इस बात की ज़रूरत पड़ने लगी कि उनके लिए कोई आश्रम बनते थे या Tl 
कि अपित जायदाद बचाई जाय और आग सें न फंक दी जीवन के आखिरी हिस्से में संन्यासिषों ह 
जाय । तभी से दानालयों की जड़ स्थापित होने. का मार्ग बनने आरम्भ हँ गये । ये नये मठ बौद्ध आ 4 
खुळा । परन्तु श्रारम्भ में देवनिमित्त जो अपंण हाता था पर बने हैं । पहले मठ शङ्कराचाय्य ने f 
वह लेख-द्वारा नहीं होता था । a थे। भूमि और धन का दान हाजा शा 4 | 
पुराने ज़माने में जब कभी मूर्ति की स्थापना होती थी इन आश्रमों के हेतु किया करते थे, और N A 
तब पुरोहितों को और दूसरे मचुष्यों को कुछ जमीन दे दी के नाम किया जाता था जो महन्त यां ah a ९ fa) 
जाती थी । लिखा-पढ़ी की कुछ आवश्यकता नहीं थी । था । किसी भी शर्त से उसके दाद लिए "at 
पुराने ताम्र-पत्र बहुत कम देखने में आते हे । मूत्ति और किये जाते थे । बुद्ध ने अपने संन्यासियों an 
' शिवाळयों की स्थापना के वास्ते aga और प्रतिष्टा-विधि जो विहार बनवाने की अनुमति दी a ae 
[वश्यक थी । इस विधि का वर्णन यों किया गया है मतलब के लिए ग्रहण किया था ह 
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रता था। | री ५ 

जा होती 

ग्रार पुजा A 
न नहीं। | | 
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ate एस-स्री०, AR-UZ-ZT l 


द gge, 


सिस्टर सुहम्म 


AMan दानी, Ao UTS 


था साधुत्व के. way उपस्थित रहते थे, : परन्तु 
fd ot लिए कोई जायदाद रखना प्रसन्द नहीं 
| सिद्ान्ताबुसार उनकी खास जायदाद कुछ नहीं 
4 इसलिए कुछ वस्तु जा. संन्यासी को दी जाती 
इउ मः की होती है. जिससे उसका सम्बन्ध होता 
किन दुनियाबी फायदों के सिवा और अपते मोज- 
Risa उसको वहं जिस तरह चाहे अलग कर 


Fae 


de समय. में धर्मालयों का कहीं पता नहीं लगता .। 
| तपे यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञकर्ता वे लेग.भी 
mà जो वाद को नीच समके जाने ot कुछ 
( ऐसी हैं जिनसे ज्ञात होता हे. कि वे . बाण 
[esha पहले की हैं । फिर aude अर्थात्‌ 
[की जाति वनी । इनका काम जप, मन्त्र, ऋचा, 
हि पढ़ना हुआ करता थां। wa ब्राह्मण जाति 
TAa में संन्यासी: नहीं होते थे ax 
poe SU सन्‌ 'के समय में . हो चुकी eff | 
h n गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति, इन 
nt आवश्यक्रता est के. लिए निश्चित. की 
l y सारे. 
£ न करते ae परन्तु Sy अवश्य करते. थे 
को अर द $ कोशिश करते थे। aaa 
CPP बत „ पठन किया. जाता होगा; क्योंकि 
Pay. at वानप्रस्थ और यति भी 


à 


) ऑर्‌: ‘ x ध्य 
f S 'नेष्टिक ` बह्मचारी-भी -हाते थे । सच्चे 
K i गग थे। 


बुद्ध के स मे बहत णे 
गभी af मय म, बहुत से राख 


EN 


हम्मद जङ्करुदीन, 


सिस्टर 


$ 
By ` 
$ W 


Raava दानी, ARo एम० 
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देश-मर के आदमी इन चार आश्रमो : 


| | देवात्तर का इतिहास | १३ 
1 Ee os. ee 
3 a eater थे । बाद को जो मठ तैयार हुए की ढटें बँध जाती थीं। ये शिव के अनुयायी थे। az 
OF ga कि किसी नामी संन्यास के बहुत से चेले और उपनिषदों में इनका वर्णन नहीं 21 ये लाग महादेव 
- | alt = घनी आदमियों से बहुत दान frat, तव के पूजक थे जो स्वयं वे वमक ह (य हाव 
ge En’ एक श्राश्रम खोळ दिया। किर उनके चेला से दशा करते थे, और हप-विषाद को आनन्द से एकसा- 
2 |... एकत्रित wm es pic देखते थे। area जादूगर और सँपेरे जो अपने का 
ह या और आश्रम लः र । इन want योगी कहते हैं, वे शायद हिन्दुस्तान के बाहर से आये हैं । 
® कं ga Rar नाता बह पडा को दिया यह अजीब बात है कि. उसी संन्यस्त अवस्था ने अनेक. रूप 
2 hè वास्तव मे. यह दान. स्यात या महन्त ही धारण किये- शुद्ध से gd और निकृष्ट से निकृष्ट । बुद्ध 
€ दया जाता था, क्योंकि उसमे विचित्र .चमत्कार, ` के'समय में भी ये घूमनेवाल्ले बाबा वर्तमान थे, और परि- 


त्राजक कहलाते थे । उनके घर नहीं हाता था, खरी नहीं 
हाती थी । ` वे खुशी-रञ्ज की परवा नहीं करते थे, और 
दुनिया की सब वस्तुओं की क्षणभड्गुरता सिखळाते थे। 
वे उस आनन्द की खोज करते थे जो बदलता नहीं | उन 
में से बहुत से.कठिन तप किया करते थे फिर कुछ लोग 
यह खयाल करने लगे कि मनुष्य गेरमांमूली संयम से 
देवताओं से भी बढ़ सकता है । जो अपने बदन ऑर 
मन का मालिक हो 'जाय वह सबका मालिक हो सकता है । 
तप के द्वारा दूर की बातें बतळा देना, सुन लेना, जान 
लेना, रोगों को नाश कर देना, बदन को पृथिवी से उठा 
लेना और बहुत सी ्राश्चरयमय ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करना, 
आदि क्रियाएँ लागों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करती थीं। हिन्दू 
और dig किताबों में तपस्वी की शक्ति का वर्णन है | तप 
शब्द ऋग्वेद में भी आया है । सबंसे बड़ा तप प्राणायाम 
a. वेदिक-ससंय से लेकर अब तक भी सन्ध्या के साथ 
ब्राह्मण को प्राणायाम करना पड़ता है। ' . '' | 
 घर्माश्रमां के sete वासो; - उनका ` 
- रूपान्तर) ' ` 
स्मृति के यति ' त्रिदण्डीक? थे जिसका अर्थ कुछ लोग 


गळती से 'तीन दण्डवाले? बंतलाते हैं । , असळ में उसका 


‘aaa तीन पदाथों में संयम रखनेवाळा.हे, अर्थात्‌ मन, 


चाक औरं शरीर को जीतनेवाळाः। इस आदंश के सन्यासी 
कुल योगियों के लिए. नमूने थे । . बादवाले. सब उनकी 


नकुल करते गये । ब्राह्मण के. सित्रा goat कोई नहीं हो 


:सकते थे-।. जटिल संन्यासी. पूरे अमशकारी होते थे। ये 
Sm -सी-कड प्रकार के होते थे, यांनी बाह्मण-पण्डित जिस 
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1 


Digitízed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


१४ 


की दिनचय्था पूजनीय और सराहनीय . होती थी; और 
खाली यङ्ग ar कष्ट देनेवाले, जादूगर और दवावाले | 
परन्तु ळोग इन सबसे डरा करते थे। खुड़े हुए यति 
र जटाधारी योगियों. के नमूनां पर जैन और, वोद्ध 
संन्यासी हुए । ये ब्राह्मण नहीं होते थे। बड के ठीक 
पहलेवाले परित्राजक सब जादूगर थे | बौद्ध-मत इस 
जादू का बहुत विरोध करता था और उसकी मंशा फिर से 
शुद्ध ज्ञान का प्रचार स्थापित कर देने की थी। जादू से 


पूजा का नाश हो गया । बोद्ध-सत के चढ़ते ज़माने में जादू 


से घृणा की जाती थी ओर सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की 
आकांक्षा होती थी । मगर जब ale भिक्षुको के दिन गिरे 
तब वे भी जादूगर होगये। बुद्ध के सङ्घ बड़ी पाठशालाओं 
ओर मठो की तरह थे। बोद्ध-मत में fra है--बुद्ध, सङ्ध, 
औं धर्म । बोद्ध-मत के agan सडघ, सङ्ग, सङ्गति 
ग्रथांत जमाव की जरूरत हाती थी जहाँ सब मिलकर 
अपने अपने पापों को वर्णन कर सके AN भविष्य के लिए 
आत्मा की शुद्धता कर सके बुद्ध के पहले जो चेले थे उनके 
लिए कोई श्राश्रम नहीं बने थे । वे लोग गुफाशओं में वा 
पेड़ों के तले रहते थे, ओर उतारे हुए कपड़े पहनते थे, 
मगर भारत के प्रचण्ड वर्षांकाळ फे कारण इस तरह के 
जीवनं में कठिनता पड़ने लगी ओर वेदों के चातुर्मास्य की 
तरह संन्यासियों को “वास? की ज़रूरत पड़ी। उनको 
आज्ञा थी कि चार महीने कहीं qa फिरे नहीं । जब arai 
के रहने के लिए बुद्ध के एक अमीर चेले ने MAA बनवा 
दिया जिसे बुद्ध ने स्वीकार क्र लिया तभी से पहला 


>. 
, सड्घाराम तैयार हुआ | उसके बाद बहुत कीमती इमारतें 


श्रौर उद्यान बुद्ध और उनके अनुयायियों को ade किये 
जाने oi यहां तक कि एक जमाने में ये सब देश-भर में 
छागये | इसके पहले आश्रम नहीं हुआ करते थे । बोद्ध 
सङ्घारामों के नमूने पर बाद को मठ बने | 


आधुनिक संन्यासी की अवस्था पर गार 


करने के लिए बुद्ध के भिक्षुक सार 
शङ्कराचाय के दण्डी का आदश 
`. जानना लाभदायक हेग । 


बोद्ध-मत के भिक्षुक बनने के कायदे ये हे--पश्या 
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हो, कोढ़ी न हा, wit न हा, स्गी-रोग ते पी 
वह भिषक बन सकता है । विनय के a 
प्रवाज्य के कायदे इस “तरह पर afta हे 
और we काटना चाहिए, पीछा aq धारण करना | 
एकत्रित भिक्षकों के चरणों में नमस्कार क्र i 
= हुए हाथ SSR उनसे कहना चाहिए किम 3 
शरण लेता हूँ, में धर्म की शरण लेता हूँ, में | 
शरण लेता £1 सब भिल्ुकों की रजामन्दी ॥ रपे | 
मिचुक भरती हा सकता था | हर एक figs के a 
व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ता था जो राचा या ah है 
कहलाता था और वह स्वयं गुरु का ग्रन्तेवासी r. 
साथ में रहनेवाळा या शिष्य कहलाता था। wa a 
से कम ग्रवधिगला सिछुक किसीको अपना fad g 
बना सकता था | j 


| 


* 
i 


N T 
शताळ 


g 


à 
A c में k fan वि 
सनातन हिन्दू धर्म में भी ब्राह्मण को aq 


i 
ण i niaaa 
ग्राचाय्ये या गुरु से वेद तथा अन्य विद्या सीखनी ए| मेती 
A ` ` Aki 
थी । कई ऐसे भी ब्रह्मचारी होते थे जो जीवाम, vee 
Gi 


गुरु के साथ रहते थे ओर स्वच्छ जीवन व्यतीत कत गाती 
प्राचीन-भारत में जा शिष्य एक गुरु के यहाँ रहो ईर क 
सब गुरु-भाई होते थे । « (ति 

बोद्ध-सडघ में और हिन्दू मठो में जवसे imi 
लोग अपने अपने शिष्य बनाने लगे तब से हति भी श 
अधिकारी के एक-आध ही शिष्य होते थे, वा| उस ज 
भरे रहते थे। बौद्ध-सङघ में हर एक श्रम AIM Tg 
चार्य कहळाता था । शिष्य बुद्ध से शरू होम |तं के 
शिक्षक हो गये जा अपने ज़माने के कुठ बे हो 
होते थे । शिक्षक उम्र में, विद्या मे, माही HM prs 
सब संन्यासिये! से श्रेष्ट हाता था । अभि a i 
चुनाव सबकी राय से नहीं होता था! 3 
बाद होनेवाले अधिकारी का आपही aat 
था । सडघाराम का नेता सबसे पुराना aat 


परन्तु यदि वह विद्वान्‌ न होता थाती 


जाया] भ y 
उस पद पर नियुक्त किया जाता था | ie रश |) भात 
प्रबन्ध सबसे पुराने संन्यासी को iE am 


था । सब भिक्षक सभा करके SS ya Se 
विस्तर ओर खाने का मुन्तजिस A | 


Me टन 
के कुल झगड़े वाट से तय हुआ करते थे। 
[बद qed शैब्य मठो में महन्त के 
ज्यादा माने जाने लगे | 
काना |... के नुसार आराम, विहार, बिस्तरा, 
करना द, (हिया, गा, पीतळ के aqa, छुरा, eter, 
किमे उरा आदि का न वटचारा हा सकता थानये 
EE क दिये जा सकते थे AN उनका इन्तकाळ 
मन्दी प बता था तो वह नाजायज हाता था | fez मठ की 
चुक क्ष „3 न aA जा सकती हैं न अलग की जा सकती 
ये या साग है बोद्ध कायदे से हिन्दू कायदा निकला हो | 


वासी | ag संव्यासियों का ख़राब ज़माना आया तब 
| दष । बटिलों ने फिर से समाज में प्रतिष्ठा पाइ | 
गा शिक्षा, at में एक युवक दक्षिणी ब्राह्मण विचित्र 
गैर विद्या-युक्त दण्डियों की श्रेणी में सम्मिलित 

TRG इसने वेदान्त का फिर से प्रचार किया; सूत्र, उप- 
सीली फी वेदान्त की टीका लिखी ज़िससे पण्डित-मण्डल 
जीवर, हा य़ा । वदान्त की शिक्षा देते हुए हिन्दू और 
तीत अहो को हराते हुए उसने विजय का SET बजा 
यहाँ ah शर काशमीर में जाकर सरस्वती की गंदी पर 
lig स॑च्यासियों का मान तब से जा घटा तो फिर 

aad (ता में कभी नहीं पनपाः। हिन्दू पुरोहितों की 
सं महि भी शङ्कर के सामने कुछ भली न रही | मीमांसा 
y वि स सपाने सें था । मण्डन मिश्र ने, जे! कि उंनका 
म का TIRUA पर बड़ा ऋपेटा मारा और यह कहा 
होक १ ये के अनुसार जिसने गृहस्थ आश्रम का पालन 


EN 
“I ` = सच्चा संन्यासी हो ही नहीं सकता। 
č 1) ण्ड्न्‌ T भी 
छिस fe हि हराया ओर सुरेश्वर के नाम से 


Pry, z TEC के चारों ओर संन्यासियों का 

|r । बोद्ध भ्राश्रमो के नमूने पर उन्होंने 
दुक और aS मशा थी कि मठ विद्या के बड़े 

í Agra की शिक्षा हा । एक समय 
| at af भे सिक्का हिन्दू-समाज पर ख़ब जमा 
ग्रा भारत Ht मठ के महन्तजी दक्षिण ओर 
2 ET मामलों का निबदेरा 
I EN अधिकारी अपने गुरु के नाम के 
A “RRA कहलाते हैं। शायद यह 


A 
“>> 
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विश्वास किया जाता है कि ये उनके अवतार हैं। जादूगर 
जोगियो के दिन गये ओर शायद हमेशा के लिए । पर 
अब भी उनका लोप नहीं हुआ है । अमण करते वे अब 
भी पाये जाते हैं । कुछ लोग उनकी गुप्त शक्ति--बीमारी 
हटाने, लड़का देने; भाग्य बतळाने, आदि के मामले में 
उन पर विश्वास करते,हैं । उनमें से कुछ लोग कभी कभी 
शिक्षित समाज पर भी असर डालते हैं । वे करीब करीब 
सभी अपनेको शङ्कर या रामानुज के श्रनुयायी बताते हैं । 
परन्तु ऐसे बहुत कम हैं जो बुद्ध या शङ्कर के सच्चे अनु- 
यायी हो, जादू से घृणा करते हां, इस दुनिया की ओर 
परलोक की वस्तुओं से रहित हों, ओर जो अपनेको 
देवताओं से बढ़कर सममें। सच बात तो यह हे कि 
उनमें से बहुत से या तो निरक्षर भद्टाचाय्य हैं या वराय 
नाम पढ़े लिखे हैं । बुद्ध ओर शङ्कर ने कोशिश की कि 
जादूगर को पण्डित बना दे; परन्तु दोनां ,नाकाम- 
याब रहे | ] 


' शङ्कर का तरीका बहुत सीधा-साधा था । वे अपने 
शिष्यों में से किसी व्यक्ति विशेष को मठ सौंप देते थे 
शोर उसको कुल इखत्यारात दे देते थे । वह शिष्य अपनी 
विद्या और माहात्म्य से दूसरे चेलां Sv एकत्र करता TT 
उसकी हुकूमत की पूछु-जांच करनेवाला कोडे नहीं हाता 
था । वह अपने बादवाले को नामजद कर देता था। अगर 
उसने किसीको नामजद न किया तो पहला चेला 
गही पाता था। संब्यासियों में भी एक तरह की रिश्ते- 
दारी मानी जाती थी । गुरु बाप समझा जाने लगा; 
गुरु का गुरु दांदा । इस तरह उन aint के भाई, चाचा 
आदि धर्म के सम्बन्ध से होने लगे | .यह अजीब मालूम 
होता है । जिन लोग ने घर बार छोड़ा वे लाग मठ 
की जायदाद के लिए और लोगों की तरह अपनेका 
हकदार” समझने .ळगे | चेळा या शिष्य, जो कि पुत्र 
के स्थान पर होता हैं उसको गुरुभाइयों से ज्यादा हक्‌ हे 
कि वह महन्त की पदवी पावे | शङ्कराचाय्य के चार सुख्य 


शिष्य थे--स्वरूप या विश्वरूप, पद्वपाळ या पद्माचाय्ये,* 


त्राटक, और एथिवीधर | इनके सुपुद चार आरम्भवाले मठ 
किये गये । ये - हिन्दुओं के अब तक चार धाम हैं | इन 
चार शिष्या ने दस नामी पहापुरुष अपने शिष्य बनाये । 


2 TIS 
| ` आज-कल के संन्यासी इन्हीं दसों में से एक न एक के 
| अनुयायी होते हैं । स्वरूप क॑ gye द्वारिका का शारदा- 
मठ हुआ । उनके शिष्य तीथे और आश्रम हुए | पद्मापाद 
का मठ पुरी का भोगवर्ध मठ है | उनके चेले वन और 
| अरण्य हुए । त्रोटक का मठ बद्रीनाथ. का AAS ह । 
उनके चेले गिरि, पर्वत और सागर हुए । पृथ्वीधर का मठ 
तुझुभद्रा नदी पर ze या शङ्गगिरि हुआ । इनके चेले 
सरस्वती, भारती ओर पुरी हुए । 


तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपवेतसागराः | 
| सरस्वती भारती च पुरी नामानि वे दश ॥ 
p इन दशनामियों के वर्तमान चेले शङ्कर के मत के पक्के 
| भ्रनुयायी नहीं रह गये हैं । उनमें से तीन ओर चौथी श्रेणी 
के कुछ अर्थात्‌ तीर्थ और अरण्य, सरस्वती और भारती 
अब भी शङ्कर के सच्चे दण्डी समझे जाते हे । काशी जी 
के आसपास ये बहुत हैं । इनमें से कुछ वेदान्त के अच्छे 
ज्ञाता हुए हैं । ये संस्कृत के और अङ्गो के भी अच्छे वेत्ता 
हुए हैं। बाकी साढ़े छः दशन।मी संन्यासी शुद्ध दण्डी नहीं 
रहे । उन्हें अब अ्रतिथि कहते हैं | श्रतिथि लोग दण्ड नहीं 
ग्रहण करते, कपड़े ओर गहने पहनते हैं । वे रुपया लेते हैं, 
स्वयंपाकी होते हैं, और हिन्दू-समाज़ की सब जातियों 
| को भरती कर लेते हैं | ्रक्सर वे भी मठ सें रहते हैं; मगर 
| As कायों' में खूब सम्मिलित होते हैं, व्यापार करते हैं, 
| जायदाद, जोडते हैं, और शिवालयों में कभी कभी पुरोहि- 
ताई करते हैं । कभी कभी वे व्याह भी कर लेते हैं, लेकिन 
तब वे “संयोगी? कह लाते हैं | इसमें संशय है कि अतिथियों 
' में शूद्र भी भरती किये जा सकते हैं या नहीं | दण्डियों का 
कहना तो यह था कि सिवा ब्राह्मणों के और कोई संन्यासी 
.नहीं हो सकता । परन्तु अब यह तय हा गया हे कि दशः 
नामियों की कक्षा में कोई भी द्विजाति संन्यासी हो सकता 
{ èl इन दशनामी संन्यासियों की रिवाज में जहां भिन्नता 
| है वहाँ यह जानने से सहायता मिलेगी कि वे किस मठ 
हा के अनुयायी हैं; जेसे बदरीनाथ-मठ के अनुयायी रिरि, wa 
4 a Bae d ri इनकी पुरानी रिवाज देखने ae 
गीर is की. रिवाज देखनी चाहिए । 
| गर गिरिमठ का अधिकारी कोई न रह जाय ओर करीब 
A के श्रधिकारी उनके हकदार न a ते बद्रीनाथ-मठ हकदार 
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१६ सरस्दती । 


जायदाद और भी कम रहती है । 


kul Kangri Collection, Ha 


य च्याच 
होगा । यही बात दूसरे मठ और दूसरे 

amma चाहिए । किन्तु सब दशनामी A i 
को अपना अधिकारी नहीं मानते | ag श्र के 
कुछ दशन।सी गिर गये ओर लौकिक व्यवहार मे E 
ag की तब्‌ उन्होंने अळग अछग Baa nd ! j 
किये | ये सुरही भी कहलाते थे। इन ani » 
बहुत धन-सम्पन्न हो गये । बहुत À मठ ऐसे पन || 
जिनको शिष्यों ने गुरु से स्वाधीन होकर चढ़ा f f 
जिनके वे स्वयं सालिक बन बेठे । ऐसे भी हुते | 
जिनमें राज्यों से भूमि दी हुई हे । बहुत ते ग्र 
का UGE धीरे धीरे शङ्कर के सठो से टूर गया। | 


म झो A oil 
rae और शारदा-मठ का हिम्दू-समाज पर | 


ER 


a. 
k 
ta 


geal १ 


बड़ा ज़ोर हे 1 दशनामी लोग अपने बदन मे 
लगाते हैं। यह शेव संन्यासियों a खात बा ' 
वेष्णव-संन्यासी ऐसा 'नहीं करते थे । अतिथि लेग गा 
नहीं लपेटे थे । RA में राख धारण करने aq 7 | 
नहीं बतळाई गई है । शङ्कर के gaa के पहले!" ' 
वाले जोगी अपने सब बदन'रज से लपेटे रहते qe 
खानदान के कनफटा जोगी हैं, जोकि साँप नचात ह| सकते 
जादू दिखळाते फिरते हैं । कनफटे जोगी पने भष 
कहते हैं । उनके पास ज्यादा जायदाद नही ell 
दाढवाले संन्यासी या तो शङ्कर के अचुयायी हर्त 
लोग हैं । शेव योगियों में प्रधान जङ्गम याग मे 
दक्षिण भारत में हैं । वे लाग Val को भी मसी मे ay 
उनके बहुत से सठ हैं। iia 
अनेक रूपों में विचरनेवाले सँत्यासिग i a 
महात्मा कस दिखळाई पड़ते हैं; मगर हें वे a aM 
भी योगियों के अजीब अजीब रूप देखने ar fe 
कोई नीचे सिर लटकाकर आग तापते हैं कोई 
के बळ खड़े रहते हैं या कीले पर बे रहते ६ 
उठाये रहते हैं, इत्यादि; परन्तु हा 
होती ! इनके चेले बहुत कम होते द; ' | 


Jua संन्यासी वैरागी कहाते 
ङ्कर के मर्दों की तरह हैं । वैष्णवों की. 
अर्थात्‌ (१) रामाजुजीः या Eik 

roe 


Pr ही 


gant rat, (३) माध्वाचारी या ब्रह्म-सम्प्र- 

चार gu) रावत यो सनकादि-सम्परदायी । 

हर के gare सब त्रिदण्डी होते हैं, ब्राह्मण होते 

हे i g होते हैं । वे दक्षिण ओर उत्तर भारत में 
स तका पुराना स्थान श्रीरज्ञ कावेरी के किनारे है । 


Wedi के 
area 


( 


ढा कि है| उतके बहुत मठ और अखाड़े हैं। मर्ठों में 
वारी लोग रहते हैं । वे अपनेका दास कहते 
श्रीरामजी के दास। वे लाग wg आर नीच 
क्षमी भरती करते हैं । उनका प्रधान स्थान श्रयोध्या 


~ 


deed मुसलमानां को भी भरती करते हैं। ये 


वे र नन्दिं की एक शाखा हैं । उत्तराखण्ड में इनके 
ži 


A की 
के पह भी रामानन्दियां की दूसरी शाखा हैं | 


हते age को भी एक तरह से रामानन्दी की एक 

नचाते (1.४ सकते हैं। कबीरशाही और नानकशाही: बहत 
अपने के 
हो छ है । उनके मठ सङ्गत कहलाते हैं । नानक- 
॥ ह] गी थोर सिक्ख, दो अङ्ग 


A र हा म साध्वाचारियों के आठ प्रधान मठ हे, 
मल a उदीपी का मठ हे | इसको माध्वाचाय्य 
१ ग स्थापित किया था जो पहले दशना- 
त फे शाखा के थे। माध्व-मठ के अधिकारी 
७. होते है जो बाळ-काळ ही से. भरती कर 
v id i त गौर ada महाचारी रहते हें । निमावत में 
ent देनं होते हैं । इन संन्यासियों के 
भ 
र | वैष्णो में वल्लभाचारी ज्यादा हैं । 
ree हे | वहाँ उनके बडे बडे 
e fat, = पर aaa के कुल के 
र ce l चे लाग गृहस्थ की तरह रहते 


शोर होते 


जाते हें कभी- कभी. केवळ 


Leas CC-0. In Public Domain. Gurukul eats 


दी रामानुजी सम्प्रदाय की एकै शाखा हैं ।, 
भी हया अर शक्ति के कारण उत्तर भारत में उनका 


हारी होते हैं। परन्तु उनके लिए ब्रह्मच 


ही इज्जत करते हैं । लड़के पुश्त- . 
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बड़े छड़के का हक॒ समभा जाता है, दूसरों का नहीं। 
भारत का एक बहुत धन-सम्पन्न मन्दिर, नाथद्वारा इनके 
कब्ज में al 

SE समय शङ्कर का इतना प्रभाव था कि वैष्णव 
सन्यासी भी अपनेको दशनामियों में से किल्ली एक OF का 
Wald थ । बङ्गाल में चेतन्य ने भक्तिरस का प्रचार 
किया । भागवत-भगत (भिक्त stn) वेदान्तियों के साथ 
ही साथ पुराने जमाने से होते चले आये 


उत्तर भारत क वत्तमान काळ के भगता की पहचान 


यह हे कि चे मांस नहीं खाते, नम्रता से जीवन व्यतीत ' 


करते हैं और बहुधा तुळसीकृत रामायण पढ़ते हैं | विष्णु- 
पुराण, गीता ओर भागवत उनकी प्रधान पुस्तकं हैं । वैष्णव 
मत का आर भी साहित्य प्राचीन काळ का हे, किन्तु तुलसी 
दास ओर चैतन्य के बाद ही वेष्णव-मत सर्वसाधारण में 
फळा | यह विश्वास किया जाता है कि चैतन्य के समय से o 
वृन्दावन का माहात्म्य बढ़ गया । चेतन्य के समय से 
बहुत स॑ वष्णव संन्यासी हुए | पूरे चेष्णव संन्यासी रामानुजी, 
रामानन्दी और माध्वाचारी हैं। उनकी जीवनचय्या TEE: 
के संन्यासियों की सी है। अन्तर यह है कि एक शङ्कर 
का वेदान्त पढ़ते हैं, और दूसरे रामानुज, माध्वाचायथ की 
किताब, तुळसीकृत रामायण, या भक्तिशाख् क्रा पठन- 
पाठन करते हैं । वैष्णव और शङ्कर के संन्यासियों में और 
भी अन्तर है। शङ्कर के संन्यासी सब वेदान्ती होते हैं और. 
अपनेको देवताओं के बराबर समकते है, वे अपनेको 
स्वामी कहते हैं, अर्थात्‌ माया और इन्द्रियों को जीतकर 
वे, परहा परमेश्वर के तुल्य बन गये हैं, उनका धर्मे ध्यान 
और सत्यता है, पूजा नहीं # वेष्णव ळोग आस्तिक होते 
हैं, भक्तिःमागं के अनुयायी. होते हैं, और Rat 
सूतियों का पूजन करते हैं । बहुत से वेष्णव संन्यासी 
अपने , को दास कहते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के सेवक । 
वेदान्ती इन्द्रियों के भोग से दूर भागते हैं यहां तक कि 
तसवीर और गाना-बजानां भी नहीं पसन्द करते और 
वेष्णव पूजन करने के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ एकत्र 
करने में प्रसन्न होते हैं । 


- शङ्कर के संन्यासियों के सिचा बाकी सब दो प्रकार के 


होते हैं । एक ग्रहस्थ या संयोगी, दूसरे विरक्त या Ree | 


ollection, Haridwar 


स्कच 


RR 
H 


~~ 
~~ 


दशनामियों के सिवा नानक-पन्‍्थी, कबीर-पन्थी और 
दसरे अखाड़ों से गृहस्थ और Mey दोनों प्रकार के 
| | सन्यासी होते हैं, ओर कमी कभी यह निश्चित करन 
में कठिनता पड़ती है कि महन्त कौन हो-गहस्थ या 
निहङ्ग । ये संन्यासी लोग वास्तव से किसी मन्दिर, 
शिवालय या ग्रन्थ आदि पुस्तक के पूजक या पण्डे होते 
शङ्कर के सम्यासिग्रों की तरह नहीं होते जोकि बाद्ध- 
मत के नमूने पर वर्पाकाळ के: चार मास म, या रोगी 
होने पर या पाठ या ध्यान के लिए आश्रमों म रहते थे । 


E हिन्दू मूति की पूजा के लिए इस बात की आवश्य- 

कता नहीं हे कि पुरुष ब्रह्मचारी ही हो, परन्तु दशनामियओं 

| की देखादेखी कई जगह यह रिवाज हो गया है कि 

| ' महन्त या तो ब्रह्मचारी हो या स्त्रियां की सङ्गति छोड़ 
चुका हो | 


वेरागियों के श्रखाड़े बहुधा ऐसे हैं जो किसी व्यक्तिः 
विशेष के प्रताप से खड़े हो गये हैं । उनके 'अधिष्ठाता 
अधिकतर बाल-वच्चे छोड़के मरते हैं, और उनकी जाय- 
दाद उसी रीति से बँटती है जैसे ओर सांधारण पुरुष की । 
परन्तु वेरागियों में जो ब्रह्मचारी हाते है उनकी जायदाद 
| शिष्य या गुरु at मिळती है । 


मठो के अतिरिक्त कई बड़े मन्दिरा में ्रधिष्टात्री 
मण्डलियाँ हाती हैं । उनके कर्मचारियों के हकक समरूने के 
लिए पुराणों का ग्रवळोकन लाभदायक होगा । ग्राचाय्यै 


सबके लिए परवरिश का सामान रहता है | वें सब पुरत- 
दर-पुश्त अपना कार्ये aah भाग लेने के सुस्तहक्‌ 
समझे जाते हैं। आरम्भ में जिस राजा, महाराजा या 
« धनी ने ये मन्दिर बनवाये ओर उनकी सहायता के लिए 
भूमि या. धन प्रदान किया वे आरम्भ में कुछ न कुछ 
हुकूमत भी करते रहे होंगे । जब * लड़ाई के कारण, 
निधनता या रदो-बदळ के कारण, दाता या उसके खान- 
दान की ताकत ्रार हुकूमत घट गई, तब पजारी, पण्डे या 
परिचारक ळोग स्वाधीन मालिक बन बैठे काली-घाट, 
वैद्यनाथ मन्दिरों का यही हाळ है । काली जी के पुजारी 


_., CC-0. In Public Domain il Kai 
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, है। १६ बरस से नीचेवाळा AE E y 


पूजक, जापक, मूतिवाह, द्वारपाल, नाचनेवाली--इन , 


मन्दिर के मालिक हैं। वैद्यनाथ में पण्डे छोगों के. 


77777: -...... 
स्वयं हक हैं और उन सबके ऊपर महन्त भी 
है जो कि पुराणों के आचास्ये के स्थान प 
MASS के पण्डे लोग स्वयं 


सजा नहीं 
Rat को नोकर रख छोड़ते हैं काते 


संन्यासी कौन हे! सकता है! |! 


aR के अनुसार बिना गृहस्थ हुए a 
नहीं हो सकता था । परन्तु UEC ने यह कायदा का wà 
कि जब कभी ऐहल्शकिक ओर पारलौकिक वर age 
मनुष्य. लिप्त न रह जाय तब वह जीवन क्षी हा ra 


अवस्था में संन्यासी हा सकता = | गा 


“agga विरजेत्‌ तदहरेव sada!” [श्न ः 


र 7 
हत संन्यासी तब ae लिये जाते हैं जवरे z 
Hi 
च्चे रहते हैं । मगर यह बड़ी gua बात है 
कुल बच्चे र leva 


बच्चों का संन्यासी बनाना हिन्दू-शाख के विर्व ह है 
कारक है। जो. मूर्ख और उजड़ंड संन्यासी al ह 
हैं उनका प्रधान कारण यही है । .स्सृतिके शु 
वर्ष से नीचे का/बच्चा , गर्भ में रहने के समाग हि 
काई पाप नहीं कर सकता, न उसे प्रायश्रित्त की था A 
यह र 

पाप के लिए उसे आधा प्रायश्चित्त काफी है य 
गर्भस्थसच्शो ज्ञेय mengat aS (इर! 

बाल आषोडशाद्वर्षात्‌ पौगण्ड gt भतत रर 

परतो व्यवहारज्ञः ।--[ नारदः ४:३४ १६) पपा 

- अशीतिर्यस्य वर्षाणि बाळो nsa RR तः 
प्रायंश्रित्ताद्वीम्हैनिति खयो रोगिण एवं : | 

a [ alg 

इसलिए १६ वषे के पहले किसी के 

` बनने देना चाहिए .। विनःव्याहा al 
सकता-हे | वही उच्च शिखर तके पड 
Ra, पागल और असाधारर रोग 
कारों के अनुसार, जन्म ही से संन्यासी 
यासी, नहीं बनाये. जा 


. नहीं कर सकते | षण 


“TR a 
ga संन्यासी होने के लिए द्विज होना 
ay त से वैष्णव, नानकपन्थी, कबीरपन्थी, 
a ES दसरे ग्रखाडो में इस कायदे की पाबनंदी 
ag at विवाहित आदुमों भी भरती 


“a (हे agan संन्यासी बनने की क्रिया ài बताई 
र Minh स्यासी बनना हो वह पहले अपने घर è 
यदा बान हे कहे कि में संन्यासी होना चाहता हू । 
केक वसु; नुति लेकर FE अपने घर की ओर गांव की 
न की हु को, र उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करे । 


मेथ्वर की पूजा करके, देव ओर पितरों का 


झम पर 
aI? {इ गुरु से भट करे'। शुरु जाति का ब्राह्मण, 
T ag खभाव का हा, जिसने सब कर्म छोड़ 
जव 


१ मूख, प्यास, दुःख, मूखता, वाधक्य ओर WY 
a बात है| .. 

~ हिन हो। जिसको ब्रह्मज्ञान हो, ऐसे मनुष्य से वह 
मगे । गुरु कहे--“संन्यास का माग बड़ा कठिन 


: a ॥ शिष्य फिर भी faz करे, तब गुरु उसे दीक्षा दे । 
aii तपण करे, पितरों का श्राद्ध करे, होम करे, बाळे 


(og gt ग्रार यज्ञोपवीत फक दे होम के अन्त में १०८ 


aa को दे । तब यह wea हुहराये जिसका 
द uy ॐ मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आर 
a दर्या शुद्ध हो जाये । में ज्योति हूँ, कलङ्क-रहित ` 

frente ह An पाप-रहित हो गया हूँ l’ इसके 
it! हि है। ea । यह ज्ञान वेदान्त ओर संन्यास का 
नगी वह अन्तिम समय श्राद्ध करता हे । 


| + 
ब्रिर | तियं के अनुसार चार प्रकार के संन्यासी होते हैं 


i) bes हेस ओर परमहंस । कुटीचर वे हैं 
मी Oh o साथ झोपड़ी में अळग रहें । बहुडोक 


m 
7 भ पोच दिन q 


के पस्तुओं से अपनेके रहित समे | 
मी सन्यासी इंस या 
आशा संन्यासियों 


परमहंस होते हे, परन्तु 
मे से शायद ही कोई इस 
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उच्च कक्षा को पहुँचते हों । aga तो निरक्षर होते हैं, पर 
थोड़े से पढ़े लिखे होते होंगे, संस्कृत और भी कम जानते 
हैं । पुरानी विधि ओर उनका तात्पय्य atta करीब उन्हें 
भूल सा गया है | 


अब रिवाज की पाबन्दी होतो हे । 


श्रब चेळो बनाना SEH को गोद बिठाने की तरह 
समझा जाता है | यही बात अदालतें और वकील लोग भी 
मानने लगे है । पर यह हिन्दू-शाख्र के अनुसार नहीं 
है। अ्रब चेळा बनाने के कायदों के लिए रिवाज देखने 
की आवश्यकता होती है। आज-कल यही देखना होता 
है कि रिवाज के माफिक कोई चेला बना या नहीं और 
गुरु ने उसको चेला माना या 'नहीं । दशनामियों के 
लिए विरजा-होम अब भी जरूरी समझा जाता है। 


संन्यासो के लिए दोष | 


बुद्ध के विनय के कायदे के मुताबिक भिलुक निम्न: 

लिखित कारणों से पतित हो जाते थे आर निकाल दिये 
जाते थे--जब वे जीवहत्या करें, चोरी, या अपवित्र 
काय्यै करे, FS बोले, शराब पिएं, ways मत का. 
अनुकरण कर, और जब भिछुनी के साथ सहवास कर | 
हिन्दू-मत-के अनुसार भी इन at सें यति, भ्रष्ट होकर 
प्रबरज्योपविष्ट हो जाता है । जिन कास्यां स ब्राह्मण अष्ट 
हो जाता है उससे यति के अधःपतन में कोई सन्देह नहीं | 
नारद के अनुसार प्राचीनकाळ में जो संन्यासी कुचाळ खं 
भ्रष्ट हो जाते थे या आर किसी कारण लौकिक जीवन में 


लोट आते थे उनको राजा गुलाम बना दिया करता था । 


राज्ञ एव हि दासः स्यात्‌ प्रबञ्यावसिता नरः | 
परन्तु हमारी सरकार धर्म के मामलों मे हस्ताक्षप 


नहीं करती ओर हमारी अदालत सहन्त का कठिनता से 
से भित्ता माँग ळाएँ। हंस वे हैं जो पदच्युत कर सकती हैं, इसलिए भी आज-कल के Hat 
अधिक न रहें । परमहंस वे. हैं. के अधिकारी और संन्यासी बिना दण्ड पाये ऐसे ऐसे | 
/ “कान के खेंडहरों में, श्मशानादि में पडे दुष्ट कमे तक करने की हिस्मत कर जाते हैं जो पुराने ' 


जमाने मे असस्भव.थ | 


वह दिन भारत के सौसाग्य का होगा जब और और | 
उम्नतियों के साथ साथ हमारे देवोत्तर शिवालय और al की 
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| दशा भी सुधर जायगी ; शिवेत, पुजारी, पण्डे, महन्त 
| ay संन्यासी अपना धर्म ओर स्थिति समझ कर अपना 
९ x ` A ` xoa 
कतव्य पालन करेंगे। देश के नेता और देश के भक्तों से 
प्रार्थना हे कि वे इस ओर भी कुछ ध्यान दें और धमाश्रमों 

के सुधार के लिए प्रयत्न कर | 
गङ्गाधर पन्त, ate To, एळ-एळ० ato 


पश्चिमी ATTA का इतिहास 
ओर उनका वंश-तत्त । 
(<) 
विजयसेन 


[श०-सं० १६०-१७२ (So स० २३८-२१० = वि० 
ao २६१-३०७ | 


IAMS ह दामसेन का पुत्र Be वीरदामा 


ea ae तथा यशोदामा का भाई था। 
%॥ cle इसके भी शकन्संवत्‌ १६० के 
६५६१४६७४७६ क्षत्रप उपाधिवाले चांदी के सिके 


i मिले हैं । इसी संवत्‌ के इसके 
ogee दोनों भाइयां के भो 

' क्षत्रप .उपाधिवाळे सिक्के मिले हैं। विजयसेन के 

. इन सिक्कों पर एक- तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस .दाम- 

_ सेनसपुत्रस राशः क्षत्रपस विजयसेनस” atc 
दूसरी ATH शक-सं० १९७ लिखा रहता है | 


RS ee we: 
Xs 


क्षत्रप उपाधिचाले सिके भी मिले हैं। इन पर एक 
तरफ़ “राजो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस wet 


i 
Fh 


. महाक्षत्रपस विजयसेनस” लिखा रहता है, परन्तु 
. अभी तक यह RAIAR नहीँ कह सकते कि 


Uma १६१ में यह क्षत्रप ही था या महाक्षत्रप 


awad | 


शक-सं० १६२ से १७२ तक के इसके महा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिट जायी । हिर 
विजयसेन कै शक-सं० १६७ She १७६ # 
सिक्कों से लेकर इस वंश की समाप्ति na aa 
मे उत्तरोत्तर कारीगरी का हास पाया ज्ञात). 
परन्तु बीच बीच में इस हास को द्र | 
चेष्टा का किया जाना भी प्रकट होता है। ` 


दासजदश्रो तृतीय ag 
[श०-सं० १७२ (या १७३ )--१७६ ( ई० we २१ प्रैर २ 
(या २५१ '-२४४ २ वि० Go ३०७ (या aon [एक म 
३११) ] | भेदा 
यह दामसेन का पुत्र था A शसपह 
या १७३ मे अपने भाई विज्ञयसेन का उत्तराध || सकी | 
हुआ | hl 
इसके मद्ाक्षत्रप उपाधिबाले चाँदी के छि सके ६ 
मिळे हें । इन पर उलटी तरफ़ “राज्ञो महाक्ष मह 
दामसेनपुत्रस राशो महाक्षत्रपस दामजदग्रि|शिसीहस 
या “... ० श्रिय”-ग्रोर सीधी तरफ़ संवत्‌ भि महा 


ee? 


रहता है | , aiga 
रुद्रसेन द्वितीय | 

[शक-सं० १७८ (?)--१४६ (ge ao Re Os र 

२७४) = वि० सं० ३१३ (OE ee 


यह वीरदामा का पुत्र ग्रोर ग्रपने "वचा! 
agi तृतीय का उत्तराधिकारी था । 


इसके सिक्कों पर संवतों के साफ़ q Ati य 
के कारण इसके राज्य-समय का ART |. 
कठिन है। इसके सिक्कों पर का सी om ; 
संचत्‌ १७६ Be १७९ के बीचका AE 
१९६ हाना चाहिए | 3 


इसके 'महाक्षत्रप उपाधिवाछे FA” 
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पर्चिमी क्षत्रप-वंश का इतिद्दास और उनका AIJA । 


q पर उलटी तरफ "रज्ञः क्षत्रपस 
ga UT महाक्षत्रपस रुूद्रसेनख” DT 
q शक्ष-सं० लिखा रहता ह । 

दा पुत्र थे । विश्वस रोर भतृदामा | 


विश्वसिंह 
gate ६३-२० X १ Zo To २७७-२७ x 
` afte सं० ३३४-३३ x )] 
इटरसेन द्वितीय का पुत्र था। यह शक-संवत्‌ 


पद महाक्षत्रप हा गया था । उस समय इसका 
Wam ATT था, जे WHA २११ में 


Pe” ग्रोर महाक्षत्रप उपाधिवालें पर 

Pease रद्रलेनपुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस 
D >. 

fee” लिखा होता है। तथा सीधी तरफ 


ग तरह ही संवत्‌ आदि होते हैं । 
भतृदासा 


२०१-२१७ (_ई० स० २७३-२६५ ५ 
=o qo ३३६ ३७२ )] 


LR 
die द्वितीय का पुत्र ate अपने 
का उत्तराधिकारी हुआ । शा०-सं० 
र I हुआ ग्रोर कम्र से. कम 


[०.३ 


त्‌ 
क अवश्य इसी पद्‌ पर रहा ati, 


सं 
| lea में महाक्षत्रप हा चुका था। 
- साफ संचतूचाले सिक्कों के 


न मिलने के कारण इस बात का पूरा पूरा पता 
लगाना कठिन है कि उक्त daat के बीच में कब 
तक यह क्षत्रप रहा MC कब महाक्षत्रप हुआ | 
इसने श०-सं० २१७ तक राज्य किया था | 


इसके क्षत्रप. उपाधिवाळे सिक्कों पर उलटी 
तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसेनपुस राज्ञः 
aaqa .भतदास्नः” ओर महाक्षत्रप उपाधिचालों 

राजो महाक्षत्रपस रुद्र्सेनपुत्रस राजो महा- 
aaqa भतृदान्नः” लिखा. मिलता है । 


इसके सिक्कों मे से पहले के सिक्के ते इसके भाई 
विश्वसिंह के सिक्कों से मिळते हुए हैं रोर श०-सं० 


२११ के बाद के इसके पुत्र विश्वसेन के सिक्कों से 


मिलते हैं । 


_ इसके पुत्र का नाम विश्वसेन था । 


विश्वसेन 


[ श°०-सं० २५६-२२६ ( Fo To २६४-३०४ = 
वि० Ho ३५६-३६१ ) | 


यह भदेदामा का पुत्र था | इसके श०-सं० २१६ 


' से २२६ तक के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के 


मिले हैं । इन पर “राजो महाक्षत्रपल भतृदामपुत्रस 
राज्ञो क्षत्रप विदवसेनस” लिखा होता दै। परन्तु 
इन सिक्कों पर के संवत्‌. विशेषतर स्पष्ट नहाँ 
मिले है 17024 j 


( दूसरी शाखा ) 


पूर्वोक्त क्षत्रप विश्वसेन से इस शाखा की 
समाप्ति हागई Are इनके राज्य पर स्वामी जीवदामा 
के वंशजों का अधिकार होगया | इस जीवदामा के 
नाम के साथ “स्वामी' शब्द के सिवा ‘um 
क्षत्रप? या “ महाक्षत्रप” की एक भो उपाधि नहीं 


क साफ त्त ६ 
ह्‌ मी a 
पढ़ा जाता Bolo In Public Domain MHA TESLA की Rel की उपाधि à 


ne 
rat 
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| = SS ee 
| a Se eee 


| नाम्न के पिछले भाग में ' दामा” शब्द के होने से 
| अनुमान होता है कि इसके Me चष्टन के वंशजों कै 
आपस में कोई निकट का दी सम्बन्ध था । सम्भवतः 
यह उसी बंदा की छोटी शाखा हो ते आइचय नहीं | 
पूवोक्त चष्टन कै वंशजं में. यह नियम था कि 
राजा की उपाधि मद्दाक्षत्रप और उसके युवराज या 
उत्तराधिकारी की क्षत्रप होती थी । परन्तु इस 
( स्वामी जीवदामा ) के वंश में श०-सं० २७० तक 
यह नियम नहीं मिळता है । पहले पहल केवल इसी 
do (२७०) संवत्‌ के स्वामी रुद्रसेन तृतीय के सिक्कों 
पर उसके पिता के नाम के साथ 'महाक्षत्रप' 

उपाधि लगी मिलती है । 


महाक्षत्रप उपाधिवाले उक्त समय के सिक्कों के 
न मिलने से यह भी अनुमान होता है कि शायद उस 
समय इस राज्य पर किसी विदेशी शक्ति की चढ़ाई 
हुई हो ग्रेर उसीका अधिकार हो गया हो । पृरन्तु 
जब तक अन्य किसी वंश के इतिहास से इस बात 
की पुष्टि होगी तब तक यह विषय सन्दिग्ध ही 
रहेगा | 


-रुद्रसिह द्वितीय 
[ moo २२७-२३ % WC Fo Mo ३०५-३१ x = 
वि० ġo ३६२-३६५ ) ] 

यह स्वामी 'जीवदामा का पुत्र था इसके सबसे 
पहले श०-सं० २२७ के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के 
सिक्के मिळे हैं श्रोर इसके, पूर्व के MoHo २२६ तक 
के क्षत्रप विशवसेन के सिक्के मिलते हैं। अतः पूरी 
ae नदीं कहद सक़ते कि यह रुद्रसिंह द्वितीय 
श०-सं० २२६ में ही क्षत्रप होगया था या शा०-सं० 
२२७ में gar था । 


YAS TE SOF bed SCN i 
y A 


ot % 
i : 


EN es 
’_ 00-0. In Public Domain. Guru 


सरस्वती | 


' में विसर्ग नहं लगे होते हैं । 


' कुछ सिक्कों मे “महाराजाक्षत्रप | 


Kúl Kan 
EE: "i 


ae E ] 

ह Mer | ee 

Teto २३९ के इसके उत्तराधिकार || 
यशोदामा के सिक्के मिले हैं। अतः यह्‌ a lañ 


इसका अधिकार श०-सँ० २२६ या २२७ से उ 
होकर श०-सं० २३९ की समात्ति के ay 
समय तक रहा था | s pt 
इसके सिक्कों पर एक तरफ़ “स्वामी San 
gaa राज्ञो AAT रुद्रसिहसः” र ria छह स 


मस्तक के पीछे संवत्‌ लिखा मिलता है। beat 
इसके पुत्र का नाम यशोदामा a, हि 

- ER 

यशोदासा द्वितीय हित्र 


[श०-सं० २३३-२१४ ( ई० स० ३१७-३३१३ पर 
३७४-३८8३ ) | ees 

... e 
यह रुद्रसिंह द्वितीय का पुत्र था। इसके नसि 
सं० २३९ से २५४ तक के चाँदी के सिके पिह है | 
इन पर “राजञ क्षत्रपस रुद्रसिहपुत्रस Wag स 
adiga” लिखा रहता हे। किसी किसी मे व इस 
| हुए 
tA 


a 


_ स्वामी रुद्रदामा द्वितीय 


दामा के बाद पहले पहल इसीर्क an र; 
महाक्षञप की उपाधि लगी मिली है। 


` स्वामी जीवदामा के वंशजों के 
क्या सम्बन्ध था, इस बात का पता अग ई 
लगा है । सिक्कों में इस राजा के प्रौर ६ 
के नामों के आगे “राजा महाक्ष aa 
डपाधियाँ लगी होती हैं । परन्तु स्वामी 


थियाँ ळमी हैं। | 


gri Collection, Haridway . | 


ar SN 


j aa था | 
स्वामी aga तृतीय 
= jote २७०7२०९ ( fo Te ३२८-३७० = 


fie qo ४०%--४ ३९ >`] ५ 
मी जी 


देव ह छामा द्वितीय का पुत्र था । इसके चाँदी 


| eg td ह । इन पर श०-सं० २७० से RSR 
| हे रर go-go २८६ से ३०० a Ri संबत्‌ 
fae परन्तु इस समय के बीच के aS वर्षों 
ह्न ग्रब तक नहीं मिले हैं । इन सिक्कों पर एक 
O UF महाक्षत्रपस स्वामी रुद्रदामपुत्रस राश- 
द रपस स्वामी रुद्र्सेनस” We दूसरी तरफ 
Ra रहता हैं | 
| E कर ए सिक्कों के अक्षर आदि बहुत ही बुरी अवस्था 
के | है । परन्तु पिछले समय के कुछ सिक्कों पर 
री तर साफ़ पढे जाते हैं । इससे अनुमान होता 
सी मह स समय के अधिकारियों के भो इस बात 
यहु होगा कि यदि अक्षरों की दशा सुधारी 


घच Mra प्रकार उत्तरोत्तर बिगड़ती गई तो 


समय बाद इनका पढ़ना कठिन हो जायगा | 


मे cae हा 


mag 
त wh, 
ie fer 

क्षत्रप स्‌ 


[थ (| महा = 
-4 वामी रुद्रदामा द्वितीय के राज्य के 
à हुई होगी (a 4 EnG र 


मिलने सें अनुमान होता है कि उस 


(जिते सिके ढलवाने का क्राय बन्द हा 
मही. अवस्था क्षत्रप यशेदामा द्वितीय के 


“a 
ies से २९४ तक के कुछ सीसे के 
~ ले हैं । ये aati के सिक्कों से 
10 


ES Lig, 
SHR 
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परिचमी क्षत्रप-वंश का इतिहास ÅR उनका वंश-वृक्ष । 


१00... 
tae २७३ से २८६ तक के A के 


राज्य मै अवश्य दी कोई बड़ी गड़बड़ 


å. 3. Vol. XX, (1899), 
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मिळते हुए ही हैं । इनमें केवळ विशेषता इतनी दी 
है कि उल्टी तरफ चैत्य के नोचे ददी संवत्‌ लिखा . 
होता है | 1 

परन्तु निश्चयपूर्वक agi कह सकते कि ये 
सिक्के स्वामी रुद्रसेन तृतीय के ही हैं या इसके राज्य 
पर हमला करनेवाले किसी अन्य राजा के हैं! | 


स्वामी सिंहसेन 
[Toto ३०४ x ३० x ` (इ*स० '२८२% ३८४ ? = 
वि० Go ४३६-४४१ ? )] 
यह स्वामी रुद्र्सेन तृतीय का भानज्ञा था। 
इसक्े,महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिले 
हैं। इन पर एक तरफ “राज्ञ महाक्षत्रपस स्वामी 
रुद्रसे नस राज्ञ महाक्षत्रपस स्वस्थियस्य स्वामी सिंह- 
aaa” या “महाराज क्षत्रप स्वामी रुद्रसेन 
स्वस्थियस राज्ञ महाक्ष्रपस स्वामी सिंहसेनस्य” , 
Biz दूसरी तरफ श०-सं० ३०४ लिखा रहता है। ` 
परन्तु एक सिक्के पर ३०६ भी पढ़ा जा सकता' है 
इसके सिक्कों पर के अक्षर बहुत ही ख़राब हैं । 
इससे इसके नाम के पढ़ने में श्रम हा जाता हे 
mii इसमें लिखे “ह? Mew में अन्तर प्रतीत | 
नहीं हाता । अतः “सिंह” को AT ae 'सेन का. 
fie भी पढ़ सकते हैं | apes 
हम पहले लिख चुके हैं कि इसके कुछ सिक्कों 
पर “राजा महाक्षत्रप” AT कुछः पर “महाराजा, 
क्षत्रप” लिखा दाता है । परन्तु यह कहना कठिन है 
कि उपयुक्त परिवतेन किसी खास सबब से हुआ 


0000) -catalogue of the Andhra | 
and Kshatrap dynasty, p. CXLV ® CXLVI. | 
'२ यह AR साफ नहीं पढ़ा जाता हे। | 

३ Rapson’s catalogue of the A ndhra and 


Kshatrap dynasty, p. OXLVI, | 


oa 


a 


| ma a गया थां।यद भो सम्भव है कि 
| “महाराजा” की उपाधि की नकल इसने अपने 
।' पड़ोसी दक्षिण के त्रकूटक राजाओं के सिक्कों से 
|| की हो; क्योकि ई० स० २४९ में इन्होने अपना AF 
|. टक संवत्‌ प्रचलित किया था | इससे स्पष्ट. प्रतीत 
हाता है कि उल समय त्रेकूटकों का प्रभाव खूब 
बढ़ा हुआ था । यह भी सम्भव है कि ये त्रेकूटक 
राजा ईश्वरदत्त के उत्तराधिकारी हो ओर इन्हीं की 
| aa आदि कै कारण रुद्रसेन तृतीय क्रे राज्य मे 
| १३ वर्ष के लिप ग्रार उसके पदले ( श०-सं० २५४ 
४ और २७० के बीच) भी सिक्के ढालना बन्द हुआ हो । 
| सिंहसेन के कुछ सिक्कों मे संवत्‌ के अङ्को के 


~ 


पहले ‘ay’ लिखा होने का अनुमान होता है! । 
इसके पुत्र का नाम स्वामी रुद्रसेन था | 
स्वामी रुद्रसेन चतुर्थ 


[श०-सं० ३०४-३१० (go Ho ३८२-३८८ = वि० Fo 
४३३-४४४) के बीच | 


| यह स्वामी सिंहसेन का पुत्र, और उत्तराधि- 
O कारी था | इसके बहुत थोड़े चाँदी के सिक्क मिले 
' हैं | इन पर “राज्ञ महाक्षत्रपल स्वामी सिंहसेन 
| पुत्रस राज्ञ महाक्षत्रपस स्वामी रुद्रसेनस” लिखा 
| होता है। इसके सिक्कों पर कै अक्षर ऐसे खराब हैं 
कि इनमें राजा के नाम के अगले दो अक्षर 'रुद्र” 
„ अन्दाज से ही पढ़े गये हैं। इन सिक्कों पर के संवत्‌ 
' भी नहीं पढ़े जाते । इसलिए इसके राज्य-लमय का 


| १ Rapson’s catalogue of the coins of 
| the Andhra and Kshatrapa dynasty, p. 
CXLVIII 
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के संवत्‌ पर विचार करने से इसका समय | 
३०४ ग्रोर ३१० कै बीच किसी a 
होता हैं | 


स्वामी सत्यसिंह 


इसका पता केवळ इसके पुत्र स्वामी छू 
तृतीय के सिक्कों से ही लगता है । अतः यह a 
भी कठिन है कि इसका पूर्वोक्त शाखा हे 
सम्बन्ध था | शायद यह स्वामी सिंहसेन gry 
हो | इसका समय भी शा०-से० ३०४ प्रोर ay, 
बीच ही किसी समय होगा । 


स्वामी रुद्रसिंह तृतीय 
[श०-सं० 29x KEG ao ३८८ ?= वि० Ao ४४६ i] 


।यह स्वामी सत्यसिंह का पुत्र रोर इस वंश ॥ 
अन्तिम अधिकारी था । इसके चांदी के सिक 
एक तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस स्वामी स्वाति 
पुत्रस राज्ञ महाक्षत्रपस स्वामी रुद्रसिहस” 
दूसरी तरफ श०-सं० ३१>.' लिखा होता है। | 


HS; 


aaa 


ईसा की तीसरी शताब्दी के उत्तराध से ही 
राजाओं को प्रभाव बढ़ रहा था रोर इसीके A 
आस-पास के राजा उनकी अधीतता स्वीकार | 
जाते थे । इलाहाबाद के agaga के लेख" | 
चलता है कि`शक लोग भी उस (समु 
सेवा में रहते थे | ई० : ० ३८० में सुर 
पुत्र चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा । इसने ई० से 
के आस-पास रहे-सहे शकों के राज्य की 


में शक-राज्य की समाप्ति दोगई | 


SEE 


१ यह ag arp नहीं पढ़ा जाता है | 
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A 


णीय RAAT की 
कुछ दोष | 


aT agaa के समाप्त हाने 
६६ पर प्रत्येक ज्ञाति अपनी उन्नति 
६६ के प्रश्न का नवीन उत्साह से 
ara रही है | युवकों की शिक्षा 
al साधारण नहीं है; यदद उन्नत MESIT 
Lata के समय उठा था। हालडेन साहब 
beiga उसी प्रश्न के निर्धारित करने के लिए 
ते ही वैठी थी | मद्दाराय फिशर, जा शिक्षा- 
bof बातों में बहुत दक्ष हैं, नवीन गवनेमेट 


- ; 


त 


n- Ẹ 
Das 


ha देश अपने बालकों को उत्तम से उत्तम 
देने का उद्यत हैं तब यह स्वाभाविक ही है 
faai का भी अपने युवकीं के उद्धार कै लिए 
हिसोचना चाहिए । इस लेख में आधुनिक शिक्षा- 


कि इस देश के भी विद्वान्‌ ae विशेष कर 


; Soe उनके मिटाने का शीघ्र 


Ta ma के राज के अन्तिम समय में 
कण 2 समय गवनेमेट ने विद्याप्रचार करना 
॥ Wl ठहराया, या या कहिए, उसे wat 
[Pa ओहदेदारों की आवश्यकता पड़ी, 


शै गया । अँगरेज़ी द्वारा शिक्षा देना १८३५ 
au मेकाले के मतानुसार निश्चित 
अड शताब्दो से अधिक के अनुभव से 


से यहाँ के विचारशील विद्वान्‌ भो 
हमे अपनो शिक्षा-प्रणाली कैसे 


3 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भारतीय शिक्षा-प्रणाली के कुछ दोष । 


param के अधिष्ठाता नियत किये गये ži 


ही कुछ दोष दिखाये. गये हैं भर यह अच्छा | 


| पुनक शिक्षा का आरम्म भारतवष मे. 


LE स्तवासियें का ऊँगरेज़ी सिखाना अनि- . 


कि हम लोगो! की शिक्षा-प्रणाली दाष- 


२९ 


सुधारनो चाहिए | हम लोयों की शिक्षा का प्रथम 
ग्रेर सबसे wage दोष यह है कि भारतीयं बालका. . | 
को विदेशी भाषा-द्वारा शिक्षा दी जाती है । अन्य 
देशों में वहाँ के बाळक, अपनी मातृभाषा द्वारा 
जिसमे कि वे अपने माता-पिता से वातोलाप करते | 
हैं, उच्च से उच्च शिक्षा पाते हैं । परन्तु इस देश म॑ | 
उलटी रीति के कारण बालकों को बहुत शारीरिक , | 
Me मानसिक हानियाँ उठानी पड़ती हैं । ज्योंही 
बाळक तीसरी कक्षा मे पहुँचता है उसे अँगरेज़ी 
आरम्भ करनी होती है। नवें दुजे से ते उसे प्रत्येक 
विषय अँगरेज़ी ही में पढ़ना पड़ता है। विदेशी 
भाषा के शाब्द MT वाकय रटे बिना काम. नहों 
चलता | कुशाग्र से कुशाग्र बुद्धि के बालक Ri 
कठिनाइयों का सामना करना होता है । इतिहास 
ऐसा रोचक विषय नीरस प्रतीत हाता है Ae कठि- 
नता के बिना याद नहीं हाता | साधारण विद्यार्थी 
कातो कहना ही क्या, अच्छं अच्छो की समभ 
में पुस्तकों की भाषा सद्दज में नहों आतो | अध्यापक 
यदुनाथ खरकार ने माडने रिव्यू मै गत वष “मातः 
भाषा-द्वारा शिक्षा” नाम का पक लेख लिखा था। 
उसमे वह कहते हैं--“ यद्यपि में कलकत्ता-युनि 
वर्सिटी की दृष्टि में अंगरेजी का एक अच्छा विद्वान 
समभा जाता हूँ तथापि मुझे इतिहास की पुस्तक 
की भाषा समकने मे कठिनाई पड़ती थी ”। ऐसा ही 
“हाल अधिकतर अन्यत्र पाया जाता है। अपने विचारों . ' 
के अन्य भाषा द्वारा प्रकट करनें HATA भो | 
कठिनता प्रतीत होती है. और बहुधा बालकों का. 
अध्ययन से इतनी घया हा जाती है कि वे पुस्तकों 
के तिलाऽजलि देने पर उतारू द्दा जाते हैं। इसका 
स्वाभाविक फल यह दोता है कि उन्नति ता बहुत 
साधारण होती हे परन्तु हानियाँ बहुत | भारतीय | 
विद्यार्थ इतना कठिन परिश्रम करने पर भी इतनो ` | 
कम संख्या में उत्तीण हेते हैं कि परीक्षा-फर देख- | 
कर हृदय AAT हो जाता है । पेखा होने पर भो 


| इस देश के बाळक वद्दी बाते कालेज मै सीखते 
|| ज्ञा ईँगलेंड ae जमनी कै स्कूलों में सिखाई 
|... जाती हैं । यही नहीं, कालेज के अधिकतर विद्यार्थी 
| उ्ारटिकिल (article ) का ठीक ठीक प्रयाग नहा 
जानते--कुछ पृष्ठ शुद्ध अँगरेज़ी लिखना तो दूर 
रहा । भारतीय विद्यार्थी कोई नवीन बात नहों सोच 
सकते aca कोई आविष्कार ही कर सकते हे, 


क्योकि उन्हें विदेशी भाषा के शाब्द AT वाकय, 


रटने से तो अवकाश मिळता ही नहीं। इसमें 
उनका क्या देष ? यह ते विदेशी भाषा की बलि- 
५ हारी है! शोक कि भारतीय बालकों को! इतने कष्ट 
| उठाने पड़ 1 गत वर्ष लाडे रोनाल्डशे ने अपने 
कलक्त्ता-यूनिवसिटी कनवोकेशन के भाषण में, 
कहा था कि मुझे भारतीय बालकों को उस पुरानी 
अंगरेज़ी पढ़ाने से कोई लाभ नहीं Aa पड़ता 
जिसका आज-कल बोलचाल गर लिखने-पढ़ने में 
प्रयाग नहीं किया जाता । उन्हे नवीन प्रचलित 
अंगरेजी a शुद्ध उत्तम विचार सिखलाना चाहिए | 
श्रीमान्‌ गवनेर महोदय इस बात पर शोक प्रकट 
करते हैं कि इस देश के विद्यार्थी पड्चिमी aa- 
-वत्ताग्रों--मिल, वरछ--के सम्बन्ध में जितना 
जानते हैं उतना haguna के विषय में नहीं, 
जा भारतीय तत्त्वज्ञान में इतने बढ़े-चढ़े थे। बह 
यहाँ तक कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं 
कि भारतीय विद्यार्थी शेक्सपियर मरोर मिळटन के - 
सछी भाँति सम्रके | बहुत से विद्वानों का कथन है 

कि इस देश के बाळक परिचमी साहित्य-सप्राटों 

क भली भाँति नहों समभते, अतः साधारण बुद्धि- 

वाले विद्यार्थी को उनके पढ़ने से विशेष लाभ 

नहीं होता । 

` बहुधा लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में शिक्षा 

ओर देनिक जीवन से कुछ सम्बन्ध नहीं है । यह + 
अक्षरशः सत्य है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा as सी 

q SRR पर ही निर्भर है । संसार की आवश्यकताओं 
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- बात 21 गुरु का ज्ञान जितना ही 
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का ज्ञान यहाँ के विद्यार्थियों के ६ 

हाता है । वे खाद्य-पदार्थी का भार i 
जानते और बाज़ार में जाकर शाक-पात पर 
ते मानद्वानि समझते दें । अतः बे गहरा हता 
में प्रवेश करते हैं तब उनकी पुस्तकों का ञान ¶ 
यथेष्ट सहायता नहों देता । सैकड़ों Sane < 
रहित इधर-उधर नोकरी की खोज में ग्र | 
फिरते हैं या वकीलों ओर Tati की इह 
संख्या का और भी बढ़ाते हैं। अतः गव| 
चाहिए कि ऐसी भी पाठशालायं खोले जिनमे त 
MAS, व्यापार, BATA Me अन्य ent रम 
बाते सिखाई जायें और विद्यार्थी अध्यय 
समाप्त करने पर अपना ओर अपने कुटुम्ब का पर्ग! 
पोषण भलीभाँति कर सके । 


| 
a 


आचरण के सङ्ठन पंर बहुत कम पढ़ता! 
शिक्षक ओर शिष्य केवळ चार पाँच घण्टे साथ खसं 
हैं, रार वह समय पठन-पाठन में व्यतीत हेता 
विद्यार्थी अपने अध्यापकों की रहन-सहनसेकि 
अनभिज्ञ रहते हैं ओर उनके अच्छे गुणें से ९ 
नहों उठा सकते | अतः यहाँ प्राचीन गुरुः 
प्रणाली (Residential system in, 0०० 
Colleges ) फिर से स्थापित की जानी 
ताकि गुरु का उच्चादर्श शिष्य के सामने wl] 
ओर वह अध्यापक से सङ्कोचरहितं वाता 
बहुत कुछ सीखे। A 
यहाँ die सब बाहों के साथ प्रवीण गो 
aa 


शिक्षकों की भी कमी है। बहुधा गुरुजन 


जानते हैं - जितना उन्हें पढ़ाना होता I 
T 


n Í ब्धः 
अथाह हा उतना हदी अच्छा यह इ 


के अभाव का कारण यह है कि र 
वेतन aga थोड़ा मिळता È! 
ग्रेजुयट दूसरे विभागों मे (चले 
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भारतीय शिक्षा-प्रणाली के कुछ दोष | : | ३१ 


क होती है और शिक्षा का भार 
ही छाग उठाते हैं जिनकी योग्यता 


E a E जिन्हें अपना भविष्य उज्ज्वल 
Ni 


, Saal eS $ 
3 बढ़ावे और उन्हे आर सुविधाये दे 
ते १९ 


|. ध्यापकं की कमी मिट जावे । 
, अतिरिक्त यहाँ पाठशाला का समय 

3 बतो: जलबायु के अजुसार नहीं है । यह गरम 
व k विद्यार्थी दस aà भोजन करके पाठशाला 

छे है। बहुधा उद्रपूरे हाने के कारण आळस्य 
saan होता है ac परिश्रम से पढ़ाया हुआ 
पर्यया हेभी उनकी अधिक लाभ नहं पहुचाता | 
[ काप शरद ऋतु के छोड़कर पाठशाला प्रातःकाल 
बाप, ताकि विद्यार्थी ध्यानपूवेक पाठ के 
TMA RAR उससे यथार्थं लाभ उठावे । 
पड़ता (| aa भयड़र ,दोष से यहाँ परीक्षा-प्रणाली में 
साध एप काई सन्देह नहीं कि ढाई तीन घंटे का 
| हेता।दिवप की पढ़ाई का. भलीभाँति नहीं जाँच 
से किंग | परीक्षा के दिन नियत होते हैं । यदि काई 
से शीर्ष giaa रुग्ण हा जाता है या उसके 
गुर पर कोई अचानक आपत्ति आ पड़ती है--तो 
१०0५४ फ वैर बैठना पड़ता है । अतः ऐसी कोई 
गो j ची जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियां का 
a e न उठानो पड़े जिनमें वे विवश 

Pi र केस्त्रिज की भांति यहाँ भी 
की परीक्षा आगामी वर्ष उन्हीं विषयों में 
गैर हे जिसे वेल 

॥ फलळता नहीं प्राप्त कर सके 
[उत | तनि करने कक है 

! । दुष्फल यह्‌ हाता है कि एक 


जी दूसरे as 
mee सरे वर्ष इतिहास मे चौर तीसरे 


द पे लोग गडबडा जाते हैं ग्रोर इसी भाँति 


= 
ARa सब विषयों में एक साथ उत्तीर न 


seen से बञ्चित रहते हैं । इस 
| र अनथ उत्पन्न हाते है, वे सब 


Seat विद्यार्थियों के जीवन पर 


। गवर्नमट का चाहिए कि शिक्षकों , 


z eee 


असफलता की माहर लगा दी है । इन्हीं बातों को 
हष्टिगोचर कर ggal विद्वानों का मत है कि 
प्रीक्षा-प्रणाली का सुधार आचश्यकीय है। विद्या- 
Ai को एक वर्ष में कई अवकाश परीक्षा कै लिए 
दिये जाने चाहिए । उनकी परीक्षा उन्हीं विषयों 
मै हायी चाहिए जिनमे वे उत्तीण नहीं हा सके 
हैं । कुछ विचारशील शिक्षकों का कथन है कि दैनिक 
अध्ययन से, न कि वाषिक परीक्षा से सफलता का 
निणय किया जाना उचित है । कान विद्यार्थी सफलता 
याम्य हैं ग्रेर कान नहीं, zat उस अध्यापक की 
बात मानो जानी चाहिए जिसने उन्हें बराबर पढ़ाया 
हुँ । ऐसा करने से अनेक आपत्तियाँ दूर हा सकती 


हैं और विद्यार्थो लोगों के भी नियमपूर्वक दैनिक 


अध्ययन मे अधिक उत्तेजना मिल सकती है । काशी- 
विश्व-विद्यालय के भूतपूर्व वाइस-चान्ललर खर 
शिवस्वामी आयश'ने हिन्दू-यूनिवसिटी कनवोकेशन 
के समय अपने भाषण में परीक्षा-प्रश्‍न कै सम्बन्ध 
में कई महत्त्व-पूणे बातें कही हैं MT हम लोगों को. 


आशा करनी चाहिए कि वाइस-चीन्सलर महोदय * 


के सुविचार यूनिवर्सिटी शीघ्र ही कार्यरूप मै परि- 
णत करेगी | pe 
यां ता भारतीय शिक्षा-प्रणाली में बहुत Fie 
ara हैं परन्तु वे इतने भयानक नहीं । गवनेमैट को. 
इन्हें दूर करने का शीघ्र saa करना चाहिए गर 
जनता का भी चुप बैठना उचित नहीं । गत मास 
वाइसराय महे।दय ने कलकत्ता-यूनिवंसिंटी के कनवो- 
केशन के समय कहा है कि कलकत्ता-यूनिवसिटी 
कमीशन की रिपोट कै अनुसार शिक्षा-विभाग में सुधार 
किये जायेंगे। ग्रैद्योगिक कमीशन की रिपोट ता निकल ' 
चुकी है; देखना दै कि कहाँ तक यदद सुधार मे सहायता 
देती है । श्रीमान्‌ सर हारकेट बटलर ने २५ जनवरी, - 
१९१९ क इलाहाबाद-यूनिवसिटी-कनवे।के शन कै 
समय वचन दिया है कि लखनऊ Me आगरे में भी 
यूनिवर्सिटी स्थापित होगी । ईश्वर करे कि उनके 


wae (0-0. ‘In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 
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i सरश्बती | i [ 


3R 
- सविचार भी उन्हीं की गवने में कार्यरूप में दीख 
ag । तथापि उस समय तक भारतवर्ष के उद्धार की 
काई आशा नहीं है जब तक कला-काशलछ, व्यापार, 
्रोद्योगिक् Bre अन्य उपयोगी बातों की शिक्षा हमारे 
नवयुवकों को न दी जावे | 
गुरुनारायण मेहरोत्र, बिळग्रामी बी० To 


महाराजा नन्दकुमार की फाँसी । 


AYEN नन्दकुमार के नाम से बहुत से 
पाठक परिचित होंगे । इनका नाम 
भारतवष के इतिहास में दा लिखा 
जाता है ओर लिखा जायगा । ये 
कोई बड़े भारी शासक या नेतिज्ञ न थे 
A ओर न इन्होंने हेद्रअली या शिवाजी 
की भाति कोइ राज्य ही स्थापन किया था। इन्होंने | देश 
के हित के लिए are विशेष काय्य भी नहीं किया जिससे 
कि ये इतिहास में स्थान पाते । इनका नाम केवळ इस कारण 
“प्रसिद्ध है कि इन्होंने भारतवर्ष के प्रसिद्ध गवर्नर जनरल 
ana हेस्टिङ्ग के विरुद्ध रिशवत का इलज़ाम लगाया था | 
इसके पूर्व कि उक्त लाट महोदय की पूरी पूरी सफाई हो 
जाय, महाराजा नन्दकुमार पर जालसाजी का ग्रभियाग ठीक 
उसी समय पर चलाया गया ओर कळकत्ते की सुप्रीम कोट 
ने इंगळेड के उस समय के प्रचलित कानून के श्रनुसार 
उनके प्राणदण्ड की आज्ञा दी । इन घटनाओं से उस 
समय की जनता ने और कुछ इतिहासज्ञा ने यह निश्चय 
किया कि लाट महोदय ने श्रपनी बचत. के लिए नन्दकुमार 
पर जाळसाज़ी का अभियोग चळवाया और उनके परम 
मित्र तथा सहपाठी चीफ जस्टिस सर इलिजा इस्पी ने धींगा- 
' धींगी के साथ महाराजा साहंब को फाँसी पर लटकवा 
दिया ! इस लेख में यह विचार किया sam कि इस 
दोषारोपण में कहाँ तक सत्य का अंश हे। ,. 
o पूर्व इसके कि असली सुकृहमे का हाळ लिखा जावे, 


अवश्यक है a एक साधारण कोटि के ब्राह्मण à और 


. के डाइरेक्टरों ने उसके शासन की जाँच 


जावे, करने के सम्बन्ध में अपराध ळगाये। 
नन्दकुमार के जीवन का हाळ थोड़ा सा संक्षेप में लिखना: ; ः 


बङ्गाली हिसाब-किताब त्रे [र लगान हत्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इनके पिता पद्मनाभ ग्रलीवदी खाँ a all 
समय में असीन थे । नन्दकुमार का पारस 
सुखमय न था । उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष 
नहीं मालूम है । सिराजुहोळा के सभय a 
हुगली के फौजदार थे और अंगरेज़ी aami 
होता है कि इन्होंने छाइव से रिशवत लेकर उसे ४ 
से चन्द-नगर ले लेने दिया । इसके बाद जब ज 
ARTS में रहा नन्दकुमार का वोळ-वाळा रहा, एर je के 
जाने के बाद नन्दकुसार की शक्ति घट गई a 
उत्तराधिकारी वङ्गाळ के कम्मंचारी नन्दुमार हे र at F 
रहे । इसका कारण यह था कि नन्दकुमार ने जब क| 1 ' 
अँगरेज़ों का साथ देने से हमारा अधिक लाभ नही ह ह| ma 
वरन उनका ऐश्वस्य और प्रताप नवाब के i)! 
हानि कर बङ्गाळ में जम रहा है, तब नन्दकुमार TAA के 5 
काय्यै करने लगे । शाहज़ादा अर्थात्‌ शाह ग्राम नेई wee! 


* बङ्काळ पर आक्रमण किया तब नन्दकुमार उनसे तथा झरी का: 


उद्दोळा से चुपके चुपके पत्र-व्यवहार करते थे। भे ह्न । न 
जाने पर नन्दकुमार नजुरबन्द होकर कठकते में बहे 
गये । मीर जाफूर जब द्वितीय बार नवाब बनाया गाकिशा तो 
नन्दकुमार उनके दीवान नियत हुए और उसके मे| लकु 
नजुसुद्दोळा के आसन ग्रहण करने पर नन्दकुमार AH बस उ 
बादशाह से उनकी नियुक्ति का फरमान मंगवाय र 
घटना के बाद शीघ्र ही नन्दकुमार नजरबन्द हुए ग्रा 
के जाने पर भी उनको कुछ संहायता न पहुँच सही) 
यह है कि उनमें इतने दोष सिद्ध कर दिये गे छि 
की कमेटी ने नन्दकुमार को स्वाधीनता अथग 
कम्पनी के लिए नितान्त हानिकारक समझा | | 


TN 


थोड़े दिनां तक, लगभग ६ वर्ष, नगरम 
राजनैतिक मैदान में न दिखलाई दिये । ए 
सितारा १७७२ में कुछ दमदमा उठा | get 
जो कि ama का नायब सूबा था, केद किया 


उस पर रुपया उड़ा देने और AFIS 


म्मद रजा खाँ से बहुत पुराना था और 


A 


par 
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नन्दकुमार की फाँसी । 


किक ०२ 


दशलि वारन after ने, जा कि इस समय 
। को रजा खा के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा करने 
हर i EA आशा-ळता फिर लहलहा 


X ट्रेक्टरों का मन्तब्य ता कुछ आर ही था । 
है की मात हानि करके उसके आतङ्क को वज्गाळ से 
र ` बन्दोबस्त अपने हाथ. H लेना चाहते थे। दो 
oe qa के बाद रजा खाँ कारागार से सुक्त हुआ । 
है 
$ 3 Joga सब इन्तिज्ञाम अपने हाथ में ले लिया 
«dag at कि रजा खा के पद पर अपनी आशा जमाये 
र से अ; 
पे को त पाकर और उसके लिए ana हेस्टिङ्ग को 
हे हक ग्रपना बंदळा लेने के लिए अवसर खोजने 
राधि 


र खळे jung श्रक्‍्टूबर महीने में रग्युलेटिङ्ग एक्ट के ag- 
ग्राठम adie महोदय की कोंसिळ के मेम्बर FASS से आये | 
a ता झल का शासन इस कोंसिल के बहुमतानुसार होना 
l सा । ये मेम्बर वारन हेस्टिज्ञ के विरुद्ध चलने लगे 
ते में भ बने से ऐसा ,प्रतीत होने ळगा कि यदि 
या गिग तो ये वारन हेस्टिङ्ग का बिळकुळ मटियासेट 
MRE तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर ही 
मार व| । बस उसने ११ माच, १७७१ को फ्रांसिस (कोंसिळ 
वाया | Weer के कठोर विरोधी ) के ज़रिये से 
RAGS के सम्मुख पेश करवाया, जिसमें उसने 
सकष RE पर कई लाख रुपये रिशवत के रूप में ले लेने 
५. 'गाया। १३ तारीख को Rer के विरोधी 
वा षो सेजारिटी के नाम से उल्लेखित किये जायेगे 
भच के लिए बुळाना चाहा। ARAT का 
है था। उसने इसका विरोध किया | उसका यह 
Ai HRS का सभापति होकर नन्दकुमार 


R a रूप में nat qs सकता ओर एसां 


फार 


is 
T 


ण [वेचश था । जब सेजारिटी ने न 


Ra शेष सदस्य ऐसे हथकण्डो की कहाँ 


की मान-हानि भी करना है, परन्तु वह. 


! विसजित करके अपने एक अनुः - 
साथ ससामन्दिर से चळा गया। 


यह निश्चय 
|" करके कि वारन Sex को . 
ह ` विसजन करने का के अधिकार, दमम्‌ दो गया। इस जाळसाची का वृत्तान्त यों है 


न था, उन्होंने स्वयं बेठक की ओर नन्दकुमार से उलटे सीधे p 
प्रमाण लेकर इस प्रस्ताव को पास किया कि वारन हेस्टिङ्ग 

ने रुपये अवश्य अनुचित रूप से लिये ओर अब वह उन रुपयों 
को कम्पनी के कोष में जमा कर दे | इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि मेजारिटी ने बहुत कच्चे सबूतों पर यह प्रस्ताव पास कर 
दिया था और उसका फळ यह हुआ कि डाइरेक्टरों ने 
इन प्रमाणा को परिमित न समझा | इस समय नन्दकुमार 
परलोक की यात्रा कर चुका था, इसलिए अब ओर अधिक 
प्रमाण देने का साहस किसी में न था । साथ ही साथ यह 

भी कहना पड़ेगा कि १४ लाख रुपये की एक रकम हेस्टिङ्ग ot 
ने अवश्य ली थी,--छाट साहब ने उसको स्वयं अङ्गीकार 
किया--परन्तु उनका यह कहना था कि सुरे यह रुपया 
नवाब मुरशिदाबाद ने पुरानी प्रथा के अनुसार उस समय 
नजूराने और भत्ते के रूप में दिया था जब में नवाब के aa 

में काट-छांट करने गया था | इसका' कुछ प्रमाण मिलता 

है कि उस समय ऐसी प्रथा थी । परन्तु क्या कारण था कि 
इस रकुम. का लेना ३ वर्ष गुप्त रखा गया आर जव नन्दः 
कुमार ने उसे प्रकट किया तब वारन हस्टिज्ञ न उसका 
स्वीकार किया और फिर रिवाज या प्रथा को शरण ली । 


Res 


यह सब काररवाई मार्च के महीने में हुई और अप्रेल 
के महीने में नन्दकुमार पर एक सुकृदमा चलाया गया । 
कमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति वारन SEF के पास गया 
और.उससे कहा कि नन्दकुमार और फाक साहब ने दो पन्नों 
पर जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर करा लिये | उन पत्रों में उसकी 
ओर से वारन Sees, बारवेल साहब तथा AT ža E 
कर्मचारियों. पर अनुचित और कानून-विरुद्ध उपायां स 
रुपया लेने का ्रभियोग लगाया गया था । वारन हेस्टिङ्ग 
ने कमालुद्दीन को अपने पत्र सहित, चपरासी तथा 
Java द्विभाषिये , के साथ, चीफ जस्टिस के पास बयान 
ने के लिए भेजा जिसका नतीजा यह हुआ कि नन्दकुमार 
ओर फाक साहब पर वारन SS, बारवेळ तथा अन्य क्म 
चारियां पर षडयन्त्र रचने का अपराध SF तथा ALAS 
साहब की ओर से लगाया गया | पूर्व इसके कि इस अपः 
राध का मुकदमा सुप्रीम कोट में तय हो जावे, नन्दकुमार 
पर जाळसाज़ी का जुस चलाया गया और उसको फाँसी का 


uruku 


angri Collection, Haridwar 
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सरस्वती | 


२४ 

दुाकादास नाम का एक महाजन था जो ai कासिम 
का कोपाथ्यक्ष भी था । जब नवाब मीर कासम के साथ 
Sagi का युद्ध छिड़ गया तब उसका मकान लुट गया 
और उसको स्वयं नवाब के सोथ ARTA से भागना पड़ा । 
जब बक्सर की लड़ाई हुई तब वह वजीर शुजाउद्दीला 
का बन्दी था । इसके बाद वह agg को लौट आया 
Siz बीमार हो गयां | sae नन्दकुप्तार की बड़ी मित्रता 
थी और वह नन्दकुमार को अपना हितू समझता था । कभी 
कभी वह नन्दकुमार से रुपया भी उधार लेता था | एक 
बोर बुलाकीदास ने अपने लेन-देन का हिसाब याददाश्त 
से लिखा ओर उसमें ATA को नन्दकुमार का 1००००) 
zo का करज़ी बताया । थोड़े दिनों में उसकी aay हो 
गई थोर वह एक वसीयत कर गया कि करज़ा अदा 


करने के बाद एक चतुर्धाश रुपया मेरे मुनीम पद्ममाहन- ' 


दास का मिले ओर इसी प्रकार A को कुछ रुपया देकर 
शेष मेरे भतीजे गङ्गाविष्णु को मिले | माहनप्रसाद नामक 
एक व्यक्ति उसके समय में भी ओर उसकी वसीयत के 
अनुसार उसका सुस्त्यार नियुक्त था । यां तो बुळाकीदास 
के पास अधिक धन न धा, परन्तु 'कम्पनी से उसको दो 
लाख से कुछ भ्रधिक रुपये मिळते थे ओर वही उसकी मुख्य 
पूँजी थी । खेर, १७६७ में नन्दकुमार के प्रयत्न से यह रुपया 
उसे कम्पनी से मिळा | बुळाकीदास की खरी ने पद्ममेहन 
a कहा कि यह रुपया नन्दकुमार के पास ले जाओ ओर 
उनका हिसाब पहले चुका दो, क्योंकि वे मेरे दुःल में 
सवेदा सहायक रहे हैं। नन्दकुमार ने इस अवसर पर एक 
दस्तावेज़ निकाली जिसमें यह लिखा था कि बुळाकीदास 
को नन्दकुमार के कुछ जवाहरात खो देने क्रे कारण उसे 
लगभग १४३०२१ ) Ko देने हैं। इसके पूर्व पद्ममेहन ने 
डुळोकीदास की St को एक हिसाब बनाकर दिया था जिसमें 
सब करज़ा चुकता करके उसके लिए केवळ ६००००) go 
बचता था । नन्दकुमार की रकम मोहनप्रसाद के सामने 
` उसको दी गई और 'मोहनप्रसाद कुछ न बोले । पर उन्होंने 


. रागे चळकर मुकदमे के समय बयान क्रिया कि मुझे इस बात | 


का उसी समय सन्देह हा गया था, क्योंकि बुळाकीदास 

2 `, A` z x J 

` के लेने ओर देनेवाले हिसाब में नन्दकुमार के नाम केवळ 
००) ₹० पड़े थे। नन्दकुमार ने रुपयों की रसीद 


Si 


CC-0. In Public Doma 


ee 


a 
लिख दी और दस्तावेज़ खारिज करके वापस 
थोड़े 'समय के बाद बुळाकीदास के और कगे 
मेयर की aged में दाखिल कर दी By T 
बुळाकीदास के वारिस गङ्गाविषणु ने १२३७ 
की एक नालिश नन्दकुमार के ऊपर दीवानी 
माहनप्रसाद Tag का सख्यां था । सका 
तक oy! रहा, ped हिसाब देखना और कह दवी प 
जाँचना एक. Be जज के. लिए कठिन पा कि क 
नामे के लिए कहा गया र वेवरिज साहब क्ष TE 
नन्दकुमार कुछ कठिनता के बाद इस पर राजी हेत बाद 
इसी ससय पर रज़ा खां का सुकृददमा भी चढ हए बुत 
र नन्दकुमार का प्रभाव इस समय कमचा] हिका 
A धा । fa इसने 
जब दीवानीवाळा सुकमा चळ रहा 4 
विष्णु ने मेयर की अदालत से बुळाकीदास के 
की. वापसी के लिए mA भेजी, जिनमं a जे 
वाली दस्तावेज़ भी थी । ये कागजात फरेर सह मोहम 
कथनानुसार, जो आगे चलकर नन्दकुमार के HPA 
थे, इसलिए मांगे गये थे कि नन्दकुमार पर गार्गी 'शिपसा 
का मुकहमा ASA ATA, क्योंकि हाइवर A एदइमा 
इस विषय में गङ्गाविष्छु से कहा था और उह हिं भोज 
amaa मेयर की. ्रदाळत से मांगे थे। हसे 
हाइवर की अरज़ी, जा कि अब भी मौजूद है, प 
मालूम होगा कि ये कागज़ात. केवल दीवानीवात 
लिए मांगे गये थे । ae 
सुप्रीग काट के स्थापित होने पर का 
१७७९ ar बड़ी कठिनता से मिले । इसि 
'का हेस्टिङ्ग पर अभियाग और नन्दकुमार a 
का अपराध लगभग एक ही समय में हुए १ 
विचारने येग्य है । क्या आवश्यकता थी क़ि 
अथवा राङ्गाविष्णु सेयर कोर्ट के कारा 
एक साळ तक मोहनप्रसाद BI qani 
देखने का अवसर रहा जब कि वह. मेयर 
हुई थी । यदि. कहा. जाय कि ` उसके ' 
साबित करने को गवाही! न थी ती 


pan 


gaia था जिसकी गवाही पर नन्द- 
मुकदमे में १७७४ में फासी पर 
a a मोहनप्रसाद दीवानींवाले YEA 
के सम्मुख जाली दस्तावेज के सम्बन्ध 
ति कहता तो उसकी कागजात अदालत के द्वारा 
fig जाते और उनके लिए उसको चार चार अर- 
। पती । इसका कारण केवळ यही मालूम 
कब... त्‌ मोहनप्रसाद का उस समय जाल- 
नया. राध लगाने की हिम्मत न पड़ी क्योंकि नन्द- 


वका सिर. जा खां के सुकहमे 
राज हेम दर और मान कम्पना से $ 3 
हा 


चठ ह| बुत था । 
काति ग्राविकार जब जाली दस्तावेज मोहनप्रसाद को मिल 
Gami ६ मई को सुप्रीम काट के जज क सामने 
हा था ती का मुकृहमा चलाया । नन्दकुमार कई एक 
a sania गवाही .पर बन्दी करके जेल में भेजा गया।। 
में वी जें की काररवाई से ऐसा प्रतीत होता था 
हेर सा| गेहनप्रसाद मुद न था, बल्कि सरकार थी; परन्तु 
' के व रहकर जब सुकृहमा चार जजों के सामने पेश हुआ 
पर Tap हिगप्रसाद ही Yes माना गया | 
र रयत WEAN बड़ा कट्टर ब्राह्मण ओर वेष्णव था । उसने 
प्र भोजन तथा जळ-पान करने से नाहीं की, क्योंकि 
ऐपे गृह में war गया था जिसमें पहले एक 
Tet साहब स्वयं रहते थे ओर. नन्दकुमार के 
बह मकान खाली किया गया था । नन्दकुमार 
| शद स्थान में, जहाँ उसको ाङ्गा-स्नान करने 
जात | आता था, अपने भेजे जाने की प्राथना कोंसिल से 
i ae इसकी जाँच की. ओर जजों को लिख 
mR । चीफ जस्टिस सर इलिजा इम्पी 


क 

केतिया पपिडतों की राय लेकर कहा कि वहां 
का धमे 
गी भेगा 


| 
द MS एक ख़ीमा बन्दीशृहं के 
„= र्‍या गया और वह वहां wear गया । 


fe 


हे नष्ट नहों.हो सकता, इसलिए वह वहीं - 
। नन्दकुमार नदिया के पण्डितों की व्यवस्था 


कॉसिळ और जजों से जो पत्र ब्यवहार हुआ 
a अर अनुचित बाते लिखी गई 1 
ही थे. कि मेजारिटी, फ्रांसिस इत्यादि : 


(७७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ : 
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नन्दकुमार के पक्षपाती हें और नन्दकुमार sex के 
विरुद्ध रिशवत का सुकदमा ला चुका है । इसके अतिरिक्त 
जज लोग कोंसिल से इस. कारण भी fed थे कि वह 
उनके काय्ये में , हस्ताचेप करके . अपना बइप्पन सिद्ध 
करना चाहती थी । यह झगड़ा चळकर १७८१ से इतना 
ज़ोर पकड़ गया था कि आपंसी लड़ाई तक की नौबत, 
पहुंच गई थी। इस समय के झगड़े से इतना अवश्य 
हुआ होगा कि नन्दकुमार से जो इसका मूळ कारण 
था, जज लोग अवश्य कुछ बिगड़ गमे होंगे और उससे 
fag मानने लगे होंगे | 


नन्दकुमार का सुकइमा ८ जून को सर इलिजा इस्पी, 
Saad, हाइट ओर लेमेस्टर के सामने प्रारम्भ हुआ । इन | 
में से अन्त के दो जजों ने ता नन्दकुमार को बन्दी-गृह में 
भेज ही - दिया था, जब कि उन्होंने ६ मई को उस पर जुर्म 
लगाया था | इसलिए वास्तव में ये तो अपनी राय/ पहले 
ही ठीक कर चुके थे। ये ळोग हिन्हुस्तानियों की भाषा 
नहीं जानते थे, इसलिए कोट के द्विभाषिये की aga 


, स्थिति में एलेव्जन्डर इलियट जो कि इस्पी ओर Shee 


का कृपापात्र और कम्पनी का नोकर था, इस काय्यै के लिए 
नियुक्त हुआ । नन्दकुमार के वकील ने कहा कि इलियट 
साहब का ama नन्दकुमार के वैरि से है, इसलिए 
वह द्विभाषिया न war जावे । चीफ जस्टिस साहब gal 
पर बिगड़ गये और इलियट के स्वयं इस काय्यै को करने 
के लिए उद्यत न होने पर भी उससे उन्होंने यह FIAT 
करवाया -। इसके बाद नन्दकुमार से पूछा गया कि 
तुम्हें कौन जूरी (कई आदमी असंसर के ढङ्ग के जिनकी / 
राय से सुकुदमा तय होता था) चाहिए ? उसने कहा कि 
मेरी हैसियतवाले आदमी । इस्पी ने कहा, नहीं; कानून के 


` अनुसार जूरी कलकत्ते के अंगरेज ही (British subjects) 


हो सकते हैं और चे ही रहे । इसके बाद नन्दकुमार के 
ada फरेर ने उत्र, पेश किया कि सुप्रीम कोटे का. नन्द- 
कुमार पर BREA का HAST करने के लिए कोई अधिकार, 
नहीं हे, परन्तु उसकी यह बात न मानी TE ऑर उत्तरे 
कहा. गया कि यदि तुम इस प्रश्न पर जोर दोगे An 
यदि वह तुम्हारे अनुसार तय न होया, तो नन्दकुमार को 
“मुजरिम न हाना” कहे का अधिकार. नही रहेगा । 
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ओर जब कोटे का अधिकार उस पर सिद्ध हो जायगा तब 
किसी एक कानून के अनुसार उसको “सुजरिम हाना” 
कहना ही पडेगा । सर जेस्स स्टेफेन जिन्होंने अपनी 
पुस्तक में इस्पी और ,वारन èr की निदोपिता सिद्ध 
की हे, यह कहते हैं कि यदि जजों ने ऐसी राय दी तो काट 
ने एक घोर अनुचित काय्यै किया, परन्तु क्या कारण ह 
कि फरेर साहब ने इस बयान को जो उन्होंने १३ वर्ष 
बाद gase में पारलियामेन्ट के अनुसन्धान के समय 
किया था, न माना जब कि उसी समय का उनका बयान 
स्टेफेन साहब ने मेयर कोट से जाली दस्तावेज़ मांगने के 
सम्बन्ध में मान लिया था ।|कानून में यह स्पष्ट लिखा था 
'कि सुप्रीम कोटे का अधिकार केवळ “ब्रिटिश सबजेबट्स” 
पर होगा यानी AN पर; लेकिन जजों ने इस 
शब्द को इतना व्यापक ( comprehensive ) संमा 
कि हिन्दुस्तानी भी व्रिटिश-सबजेक्ट हो गया और जब कि 
जूरी बनाने. का समयं आया तब व्रिटिश-सब्जेक्ट का अर्थ 
केवळ गोरे चमड़ैवाले विलायती मनुष्य ही रह गये । 
बेवरिज साहब अपने भारत के इतिहास में लिखते हैं 
कि सुप्रीम कोट को नन्दकुमार पर निष्पत्ति करने का कोई 
अधिकार न था र १७७४ è WARF एक्ट का 
भाव किद्धिन्मान्न भी ऐसा ग्रधिकार देने का न था । 


FÒU को AW SA, वापस लेना पड़ा | इस अवसर 
पर जज चम्बस ने एक बात आर पेदा की । उसने कहा कि 
नन्दकुमार जाळसाज़ी के लिए फाँसी देनेवाले कानून पर 


- सुकृइमा नहीं चला सकता, बल्कि उस कानून पर जो कि 


केवळ हाथ काट लेने का दण्ड देता हे । क्योंकि Fg- 
कत्त के समाज की वह स्थिति नहीं है जिसके कारण 
जाळसाज़ी, के लिए विळायत में ऐसा कठिन दण्ड दिया 
जाता हे । परन्तु इम्पी ने इसको भी न माना और यह 


सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कलकत्ते या ल्न्द्न 
म उस समय व्यवस्था-सम्बन्ध में कोई भेद न था | चेम्बर्ई र 
साहब ने अपनी वात पर कुछ जोर न दिया और at at 


कुछ न कहा, यद्यपि १९ वर्ष बाद जब वे. स्वयं 


iN जस्टिस हुए, उन्होंने अपनी सन्‌ ५१७७९ की राय पर ही. 


काय्यै किया ओर ग्रॅगरेजी विद्वानों ने भी नित्य के लिए 
ग्रह तय कर दिया कि चेम्बस साहब का कहना ठीक ar. 


` बन सकती थीं, ओर कमाल-उद्दीन उस समय | 
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खेर, अब गवाह पेश होना शुरू हुए | et 
बुळाकीदास की मुहर, और महताबराय is 

कमाल मुहम्मद की गवाही थी। नन्दकुमार का 

तीना गवाह मर गये हे, लेकिन 

tion) का कहना था कि = S 
महम्मदवाली मुहर उसकी अनभिज्ञता में aan y 
कमाल-उद्दीन का नास माचे १७६९ के पहले मुहर | 
था ओर एक सनद से, जो कि कोटे में पेश ald 
नाम बदल दिया गया । फिर यह भी साबित किया mah a 72" 
कमाल-उद्दीन की मुहर नन्दकुमार के पास केसे पहुँची हात जम 
कमाळ-उद्दीन ने कहा भी कि नन्दकुमार ने मुझे)! 
था कि देखो, कचहरी में इसका अपनी टगाई ह दू महा 
wat कर लेना । इसके अतिरिक्त दस्तावेज oma) सर 
लिखी गई, जब कि नाम की बदळोवळ हो चुकी धै हेभी 
फिर नन्दकुमार पुरानी मुहर क्यों काम में aa, 
उसे कमाळ-उद्दीन की गवाही दस्तावेज पर दिलवागी 
FAIS ने कुछ कागज़ात पुरानी मुहर से छुपे हुए कि a 
भी आर चूंकि जूरी की राय में दोनों मुहरों a किये 
af (flaw) पाई गई, इसलिए स्पष्ट सिद्ध हर 
दस्तावेजवाली मुहर कमाळ-उद्दीन ही की थी | 
साहब का कहना हे कि दोनों में कोई त्रुटि नही 
भी कळकत्ते के asa में उस yer को देख 
बेवरिज साहब a सहमत हूँ इसके aT 
कमाल-उद्दीन के लिए मुहर बनवा लेना FANG 
जब कि सिमारुळ-मुताखरीन के रचयिता र 
के कथनानुसार जाली मुहर उस समय बहुत | 


A 


giie 


ष से र 


सर्व-सम्मति से कोई भळासानस न था। 
हस्ताक्षर, दस्तावेजवाले न थे, यह पाठक शरीर 
कृष्ण की गवाही से सिद्ध किया गया । पर flay 
की यह बात ध्यान देने योग्य है +कि वे wag Rites 
थे । क्योंकि एक मरतंबा नन्दकुमार 
जिनाकारी at ग्रभियाग चळवाया a oa 
निर्दोषी ठहराये गये । *बेवरिज का कहना fe 


गवाह थे वे सब कम्पनी के नौकर या उसके 
3 र में थे ।महताबराय की गवाहों के सम्बन्ध Ñ 
i a canion) का कहना AT कि एखा काडू 
। N ही नहीं । कृष्णजीवन का, जा बुळाकी- 
मुतीम था? यह बयान था कि बुळाकीदास के प्रास 
| किये गये थे ग्रा 

राइ ada जवाहरात जमा ad f a 

के समय इतने मूल्य के जवाहरात 


पृहमद ३ qa धर जुटी ` 
a साहब का कहना हे कि नन्दकुमार 
y 


किया म हृटावीदास की कोई रसीद तो होनी चाहिए थी | 
बात जमा किये गये £ ७४८ में आर दस्तावेज़ लिखी 
1.८ में ! परन्तु बहुधा ग्राज-कळ भी ऐसा होता हे 
ह ित्‌ःमहाजनों में लाखा का व्यवहार जबानी ही हो 
वेज malai सम्भव है, ऐसा व्यवहार नन्दकुमार ओर बुला- 


चुक थी || के भी बीच में हुआ हा । | 

| लात ` A 5 

oad UI fre ने महताबराय के अस्तित्व ( existence ) 
Q i] 


न्ध में गवाह पेश किये और यद्यपि अभियोग 
$ भले की ओर से दो गवाह इस गवाही को तोड़ने के 
१0 किये गये, परन्तु कोई भी पक्ष अपना मन्तब्य भली 
पिटर न कर सका । चार गवाह इस बात के प्रमाण 
गि कि उनके सामने बुळाकीदास ने अपनी सुंहर दस्ता- 

5 | ठाईं थी, पेश किये गये। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
ति | षेये a यारमुहम्मद का कहना था कि 
cal a गवाही नहीं दे सकता, शुरू से दुहरा सकता 
कीदास के कुछ पत्र, जिनमें उसने दस्तावेज़ के 
= 4 es था, बिना उसके हस्ताक्षर के, मुहर टगे 
WH के सहित पेश किये गये । जूरी ने इस 

| शर तो ध्यान दिया नहीं, बल्कि saat लिखावट 
र आ ही Rae गये और कहां कि नन्दकुमार 


N भूस समझता है कि ऐसी चाल हम पर चलता 
3 गे प्र सबूत में पेश न हो सके । बेवरिज 
इच ति; oe के साथ यह कहना है कि उस 
P ee हस्ताक्षर के भेजे जाते थे,। रहा नई 
तू है पे में, सो हम लोगों को यह अच्छे 
w 1 मे ही के क्या, अकबर के समय के 
a D a a R हन के लिहाज 
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इस घटना के बाद नन्दकुमार ने अपने वकीळ से कहा 
कि अदालत पक्षपात कर रही है और अब आगे प्रयत्न 
करना व्यर्थे हे फरेर साहब की भी ऐसी ही कुछ राय थी । 
यहं इस बात से प्रकट होता हे कि उसने रहस्य में जजों से 
इस बात को कहा ओर उन्होंने उत्तर दिया कि वादी का पक्ष 
कमज़ोर हे ओर प्रतिवादी 'के गवाह बनावटी हैं, इसलिए 
हम स्वयं जिरह करते हैं। चेम्बस साहब के संदेसे ने 
नन्दकुमार की बात को और भी पुष्ट किया । इसके अति- 
रिक्त RT साहब का यह भी.कथन हे कि हमारे गवाहों पर 
आगे और भी कड़ाई होने लगी । 

इसके बाद नन्दकुमार ने एक हिसाब पेश किया 
जिसमें नन्दकुमार को जो रुपये ज्यादा दिये गये थे, वे 
लिखे थे ओर माहनप्रसाद के हस्ताक्षर थे | मोहनप्रसाद 
का कहना है कि मैंने प्ममोहन के कहने से बुळाकीदास 
की खी को समझाने के-लिए दस्तावेज का जाली ससभते 
हुए भी हस्ताक्षर कर दिये थे। इम्पी का कथन है कि इसमें 
साहनप्रसाद ने BIS अनुचित बात नहीं की, क्योंकि रुपया 
तो दे ही दिया गया था, दस्तावेज चाहे जाली हो या सच्ची | 
यदि हम मोहनप्रसाद से इतने दिनों तक जाळसाज़ी का 
अभियेग न चळाने में किसी प्रकार सहमत हो सकते हैं ता 
हिसाब पर हस्ताक्षर करनेवाली यह बात कोई. प्रमाण नहीं 
हा सकती | े 

इस समय एक सबूत ऐसा पेश किया.गया कि उस पर | 
स्वयं इम्पी ने कहा कि इससे नन्दकुमार छूट सकता था | 
कृष्णजीवन की फिर गवाही हुईं। आज-कल के लिए यह 
एक ग्रचम्भे की बात है कि उन दिनो एक गवाह दस दस 
बार गवाही के लिए बुलाया जाता atl उसने कहा कि 
पद्ममाहनदास ने अपनी BS पहले एक क्रार-नामा 
बुलाकीदास के! हस्ताक्षर-युक्त मुझका दिखलाया था जिसमें 
दस्तावेज़ का ज़िक्र था और उससे AA बही की पुस्तकों 
में नकळ भी की और यह बात मोहनप्रसाद का भी मालूम 
थी । इससे अधिक अच्छा प्रमाण क्या हा सकता था ? 


_ तो भी नन्दकुमार ने कृष्णजीवन को फिर से बुलवाया ओर 


छा कि तुमने मोहनप्रसाद को करार-नामा समझाया था 


८५७५. “ore 


इस पर कृष्णजीवन उखड़ गया और नन्दकुमार का “| 
मुकदमा चौपट, होगया । नन्दकुमार ने करारनामे की एक | 


' 
क d 


y सरस्वती | 
Mme oe 
मी ली पर NN x 
नकल पेश भी की और कहा कि असल या तो पह्मसाहन- टोकन ; गोकि स्टेफेन साहब इस बात का जे 
दास के उत्तराधिकारियों के पास हे या मोहनप्रसाद क । देते कि BPH के बाद हिन्दुस्तानी ओर 


साहब का कहना है कि सम्भव है, पद्ममोहनदास नन्दकुमार 
के साथ जाळसांजी में सम्मिलित हा, क्योंकि उसका आच” 
रण और व्यवहार डुळाकोदास की VY के बाद सन्देह-जनक 
अवश्य था। तथापि ऐसा अनाचार क्या वह डुळाकीदास का 
विध्वास-पात्र होकर करने में समर्थ था ? इसके अतिरिक्त 
करजा देने के बाद बुळाकीदास की जायदाद में वसीयत के 
अनुसार उसका चार आने का हिस्सा था, तब वह इतनी व + 
रकम नन्दकुमार को दिळवाकर अपना नुकसान क्या 
करता, जब तक कि स्वयं नन्दकुमार उसको उसके हिस्से से 
अधिक रुपया देने को उद्यत न हुआ . होता । यदि ऐसा 
नन्दकुमार ने किया भी हा, तोभी उसके पर्ले जों कुछ 
पड़ा. होगा वह इतनी मामूली रकम ` होगी कि नन्दकुमार 
ऐसा घृणित काय्यं उसके लिए. नहीं कर सकता था। 


हमको मालूम हे कि मरने के बाद उसके पास लगभग | 


एक करोड़ के रुपया ओर जायदाद निकली | 

जब सफाई की भी गवाही खतम हो गई तब फुरेर 
ने बहस करनी चाही, परन्तु इम्पी ने कहा कि BSS के 
कानून के भ्रनुसार ऐसे जुर्म के अपराधी को बहस करंवाने 
का श्रधिकार नहीं हे, लेकिन अपनी समक में आपने बड़ी 
कृपा दिखाई शर कहा कि वकील साहब अपनी बहस की 


मोटी भाटी बातें (points) लिखकर जज साहब को 


दे देवे ओर वे जूरी की वक्तुता के साथ पढ़ दी जावेंगी । 
. निदान ऐसा ही किया गया । ऐसा. करना बाळ की खाल 
खींचना था । सब लोगों का कथन है कि यह बात अनुः 
चित हुई । नन्दकुमार के सम्बन्ध में ग्रंथवा एक हिन्द- 
स्तानी के सम्बन्ध में, जो श्रॅगरेजी जालसाजीवाले कानून 
से परिचित न था, भारत में ऐसी सज़ा कभी नहीं दी 
,_ जाती थी--ऐसा न. करना था । स्टेफन साहब भी ऐसे 

- नियम को श्रत्यन्त निकृष्ट कहते हे, लेकिन वे यहाँ भी 
इम्पी की सफाई करने खे बाज नहीं राये | ` 


इम्पी पर एक अपराध यह लगाया जाता है कि उसने 


अपनी जूरीवाळी वक्तुता में नन्दकुमार के हितंवाळी बाते 
छिपा डाळी, या उन पर काफी ज़ोर न दिया । यह दोषारोपण क 
i र i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwdr 
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_ प्रयत्न फुरेर साहब ने नन्दकुमार को आगे फांसी सेव 


aa भी मेजारिटी ते कुछ ध्यान न दिया! 


अपने अभिनन्दन-पत्रों में उसकी पक्षपात on oS 
हैं, वह कोई प्रमाण नहीं हा सकता | 

नन्दकुमार को जूरी ने अपराधी निश्चय किया ie 
साबित हुईं या नहा, यह कहना बड़ा कठिन है। दोष 9 स 
की गवाही में सन्देह उत्पन्न हाता है। किसी gy gd गोरं 
बात चित्त में बैठती नहीं । ऐसी अवस्था में यदि a ee 
के हाईकोर्ट में ग्रभियाग चलता तो नन्दकुमार may 
जाता | इस सम्बन्ध में और आगे लिखा जावेगा। । 


qa 


rate 
Mi 

geet की इस हद तक तो यह कहा जा इन्नो ez 
कि यदि जजों ने कोई भूल की तो वह. किसी बुरे गो 
नहीं । उनकी तो केवळ वास्तविक भूल थी, परु | aah 
hae क 
हेतु किये, उनके प्रति इम्पी का व्यवहार कठोर ही बद साहब 
किन्तु ग्रन्याय-युक्त भी था । फरेर ने प्रधान जूरी सेमा र 
कुमार के क्षमा-प्रदान के हेतु कहा | उसने नाहीं ते सयं श्र 
परन्तु एक qa बेली साहब के द्वारा फ्रेर साहब की हेह तो 
यत करते हुए इम्पी को लिखा ओर जब फुरेर साह इसमे 
ओर काय्ये-वश aaga गये ते इम्पी ने उबे ह भ्रपः 


फटकारा और कहा कि तुम्हारा प्रयत्न वकीलों के गछ भरने 
के नियमें के विरुद्ध था ओर नन्दकुमार के प्रत me गौर 
कत्तव्य मुकदमे के फैसले के साथ समाप्त हा ग्या चु 


साहब भी इम्पी के इस व्यवहार का कठार कहते है 
बेली साहब की ओर पाठकों का ध्यान FANE 
ये वारन Rex के प्राइवेट सेक्रेटरी थे । व्या 
स्वयं पत्र नहीं भेज सकते थे? SE adi 
सिफ़ारिशी चिट्टी की क्या श्रावश्यकता ah? 

इसके बाद अदालत A कहा गयां EE 
फाँसी रोककर उसके अवसर. दिया जावे व 
सळामत से क्षमा की ardar करे, WO E 
gal न्त में नन्दकुमारःने एक पर्थ 
क्षमा-हेत भेजा, लेकिन sake सा 
बूझकर न खोला और जब फुरेर साहब a 


नन्दकुमार को % अगस्त 


(a फासी हुई | नन्दकुमार का घेय्ये और. 
४ तक प्रसिद्ध है । मेकाले साहब ने उस 
ye ged ही स्पष्ट रूप ले किया हे । भीड़ बहुत थी 
पहले-पहळ ब्राह्मण फाँसी पर चढ़ाया 
gg लोगों का कहना हैं कि दशकों ने इस 
हृद्यता अथवा विषाद प्रकट न 
| | श्रोरों का कहना है कि फासी देते ही लोगों 
gay शब्द निकाला ओर गङ्गा-स्नान 
gaan Peat । एक बजा ली इतिहास-रचयिता 
। है कि कुछ लोग उस दिन से कलकत्ता छोड़कर 
हने लगे, यद्यपि वे काय्य-वश जाते आते थे । उनके 
श्रव भी यही पुरानी प्रथा चली आती 21 


Ta 
यदि भ 
र श्र 

ami | 
जा स्नो 
बुरे झे 
परलु गे खर पाठियामेंट में इस्पी पर सुकृदमा चलाया गया, 
ही से वष सने कहा था कि यदि मुझसे कहा जाता कि 
होर ही बह साहब ने वेर-भाव से नन्दकुमार पर जाळसाज़ी 
जूर पुमा चलाया हे अथवा वारेन हेस्टिङ्ग के खिलाफ 
हीं तो क सयं श्रपराध .ला चुका है और saat जांच अभी 
हव की नेह तो में नन्दकुमार की फाँसी को. अवश्य रोक 
र साह्य | इसमे कोई सन्देह नहीं कि नन्दकुमार ने हेस्टिङ्ग 
MH सन्देह कभी साफ साफ नहीं प्रकट किये । 
के शरि भरे श्रखीरी पन्न में उसने हेस्टिङ्ग के सम्बन्ध में 
प्रति [धि है और यह पत्र जब न कुमार इस असार संसार 


[गा | बुक था तब खेला गया और वह फ्रांसिस के 
हते है| we के 


पर प्रपात का दोष लगाया गया था । वारेन 
| प नन्दकुमार के saw के सम्बन्ध में 
र कि Batt केवळ किंबदुन्ती के खूप में यह 

। यह जरा विस्मयोत्पादक बात हे कि 
a gr wala के हेतु यह कारण क्यों 
गई हे सम्भव हे, उससे इसके बार में 
: । इसके अ्रतिरिक्त फुरेर साहब जजों से 
न < aoe पर यदि चे निभयता से पेश 
वो पी दि बेरिस्टर साहब दबते थे ar 
3 बात नहीं, क्योंकि उनकी RAET का 
अदालत ही थी। इम्पी का यह भी 


हाथ सं जळवाया गया, क्याक उससे , 


न्दकुमार की ओर. से विघ्न ae इम्पी के अपराधों पर वोट लिया गया तब सेकड़ानहड 
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३९ 
डालती ता हम कदाचित्‌ नन्दकुमार की फांसी रुकवा देते, 
ओर उनका कुछ इरादा ऐसा था भी, परन्तु कुछ कारण 
ऐसे उत्पन्न हो गये कि उनको अपना कर्तब्य करना ही - 
पड़ा । जनता को विश्‍वास था कि ग्रदाळत. इतने बड़े , 
आदमी को . फाँसी न देगी ओर जब FIAS का प्रभाव 
पड़ेगा तब दब जावेगी । इसलिए यदि अदालत उस 
अपने प्रारम्भिक जीवन में नन्दकुमार के ऊपर दया 
दिखलाती ता जनता के ध्यान में यही आता कि जज लोग 
दव गये और जो सुप्रीम-कोट के स्थापित करने का उद्देश था 
उसमें महा वाधा पड़ती | इसलिए स्टेफन साहब का कहना 

हे कि महाराजा नन्दकुमार को फाँसी देना आवश्यक था । 
स्टेफन साहब की बात पर तो हमें ध्यात ही नहीं देना 
चाहिए) क्योंकि उनका -ते यह कथन है कि आज-कळ लोग 
जा फांसी का दण्ड देने में हिचकते हे सा यह उनकी भीरुता 
हे। उनके मत में प्राण-दण्ड देना बुढ़ापे में बदनामी 

के साथ जेळ काटने की अपेक्षा कहीं अच्छा है । यह 
विचार उस सभ्यता से sard नहीं हे जो घायल घोड़े 
को गोली मार देना उचित समझती ह ! 


अब यह देखना चाहिए कि इन सब ब्रातों के होते 
हुए भी नन्दकुमार की फाँसी को रोकता कहाँ तक उचित 
थां । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जज ळोगों का यह 
मालूम था कि हिन्दुस्तान में जालसाजी इतना बड़ी 
अपराध नहीं समका जाता है, इसलिए यदि कोई हिन्दु 
स्तानी काननी बाळ की खाल. खींचकर We एच-तान कर 
Fuse के कानून से दोषी ठहर भी जावे ता उसकी फाँसी 
बादशाह के पास से प्रार्थना-पल का.उत्तरं आत्ते तक राक 
देना चाहिए थी । जाळसाज़ी का हुए कई वषं हो गये 
घे । गवाह मर गये Flame में जाळसाज़ी के कानून 
के लोग अले प्रकार जानते भी न al केवळ एक 
हिन्दुस्तानी की एक मिसाळ मौजूद थी। राधाचरण मित्र 
का १७६४ में फाँसी की आज्ञा हुई थी, परन्तु पीछे वह 
«काट दी गई थी । एक ग्रँगरेज़ विद्वान्‌ का कहना है कि 
यदि नन्दकुमार की फाँसी का हस किसी प्रकार समर्थन 
कर सकते हैं तो ऐसा कहना मनुष्यत्व को कानून के | 
लिए बलिदान (Sacrifice) करना è | पारळियामेंट में जब । 
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४० 
(Macdonnald) और आरडन (Arden) साहब नेजो 
इँगलेंड के सालिसिटर श्रौर श्रटारनी-जरनळ थे, अपना 
वोट इस्पी के पक्ष में देते हुए कहा कि हस नन्दकुमार की 
फासी अवश्य रोक देते । हमारे स्टेफेन साहब वहादुर भी 
जो नन्दकुमार के सम्बन्ध में दया प्रकट करना कुरीब करीब 
भीरुता कह चुके हैं, इस बात को कहते हुए हिचकते 
हैं कि नन्दकुमार की फाँसी न रोकनी चाहिए थी । क्या 
यह सब नैतिक दृष्टि से इम्पी की निन्दा नहीं हे? 


ME aera 


यहां तक नन्दकुमार के BREA का हाळ दिया गया | 

aa इसका प्रमाण देखना है कि हेस्टङ्ग का इससे 

किसी प्रकार का सम्बन्ध था या नहीं । कहा जाता है कि 

नन्दकुमार से हेस्टिज् को बहुत भय था । छोगों का 

अनुमान है कि वह उस पर रिशवत के इलज़ास ळा चुका 

था, इसलिए उस पर मोहनम्रसाद द्वारा अभियोग चळवा- 

कर, कमालुद्दीन की सहायता से sew ने नन्दकुमार को 

, मरवा डाळा। इसमें सन्देह नहीं कि नन्दकुमार को 
फाँसी उस समय हुई जब कि हेस्टिङ्ग के ऊपर लगाये हुए 

अपराधों के सम्बन्ध में डाइरेक्टरों ने कुछ निश्चय नहीं 

किया था । कॉन्सिल की मेजारिटी ओर Rares सुताख- 

रीन के कथनानुसार जनता का at Aa था.कि नन्दकुमार 

को हेस्टिङ्ग के कारण प्राण खोने पड़े ओर हेस्टिङ्ग ही 

असली YFA चळानेवाळा था । नन्दकुमार की मृत्यु 
से हेस्टिङ्ग ही को सबसे afte लाभ हुआ, क्योंकि 
बुळाकीदास के वारिसों को. नन्दकुमार की जायदाद से 
रुपया तो वापिस. gar ही नहीं, ओर यह सुक्त कण्ठ 
से कहा जाता है कि नन्दङुमार की फासी के. बाद 
किसीको हेस्टङ्ग के' विरुद्ध चूँ करने का भी साहस न 
हुआ.। इन कारणां से यदि उसके बारे में कोई सन्देह करे 
तो स्वाभाविक है, पर उसके विरुद्ध कोई पक्का या तहरीरी 
(definite or documentary) सबूत नहीं मिळता | 
जो कुछ सन्देह उस पर किया जाता है, वह केवळ 


- परिस्थिति-सम्बन्धी ( cireumstantial ) सबूत है । 


प्रथम तो हेस्टङ्ग ने नन्दकुमार at कौंसिल में अपने (हेस्टिङ्ग 
के) विरुद्ध प्रमाण देने के लिए बुलाने के प्रस्ताव का विरोध 


स w NEN 
|. किया और इसमें श्रसफल होने पर वह कौंसिल को स्थगित 


adjourned) कर चळा गया । लोगों, का कहना है कि 
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यदि उसके मन में पाप नहीं था, तो इसने 
नन्दकुमार को अपनी योग्य जिरह से र 
साबित कर दिया ? यह बात जानी हुई भी ३३ | 
वेगमवाली 1३ लाख की रकृम में ae 3 l 

भी था, यद्यपि बाद को वह तथा उसके आधुनिक p 
सफाई देने में नहीं चूके हें । इसके अतिरिक्त wil 
बात इसके सम्बन्ध में यह है कि हेरिङ् E 
नन्दकुमार के इलज़ामों के सम्बन्ध सें tt था e's 
कभी नहीं की, यद्यपि उसने कहा कई मरतवे कि हम वी! 
उत्तर देवेंगे । इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कष; 10001: 
नन्दकुमार के पड्यन्त्रवाले अभियोग में शप की | 
कहा कि जालसाज़ीवाले मुकदमे में हमारा सम्बंध ad!” 
प्रकार से नहीं है । नन्दकुमार ने एक पत्र में जोक 
को भेजा गया था यह लिखा है कि मोहनप्रसाद भर हत 
की भेंट १७७१ के फरवरी महीने के बाद हुई थी, ae 
हेस्टिज्ञ ने नन्दकुमार से किसी बात पर क्रद्ध होक मे 1 a 
अपने यहाँ, आने के लिए मना कर दिया at दी १.१ 
नन्दकुमार का बयान हे तथापि इसको न मागे |, 
कोई कारण नहीं मालूम होता, क्योंकि यह पन, 
जालसाजी और पडयन्त्रवाले YEA के कहीं पहले... 


Mention t 
गया था । Be ico. 


सम्भव हे कि नन्दकुमार के इस श्रपमात के ans y 
मोहनप्रसाद ने जिसको नन्दकुमार AT प 1 the 
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दस्तावेज़ का जिक्र किया हो और हेस्टिज्ञ ने इस 1 
प्रसन्नता प्रकट की हो | एक अँगरेज़ सजन जो हि 


में बराबर मौजूद थे अपनी उसी समय की छपी हु 
में लिखते हैं कि मोहनग्रसाद के जालसाजी 


हेस्रङ्ग के अनुयायी या उसके ee 7 


भी ate नहीं कि वे , सब Be 


are जिनको काई पक्षपात-युक्त 


नन्दकुमार 
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A all bad not be se 
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i's view that Hastings, by inter- 
the prosecution, incurred a 
बज Nendo risk of utter ruin for no rea- 
p "i i all. If the Governor-General 
Be io encourage or promote a pro- 
he against a man who was known 
षा. come within the four corners of 
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s Jinglish law, he could undoubtedly 
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हों यासी , 
` Aine N 
फे हम इफ mg 


e conveyed an intimation to Mohan 
~ ॥0॥0 with little or no risk of discovery ; 
at ihe fact that Impey tried the man 

ii great patience, forbearance, and exact 
५10, might prove nothing against the 
nion to hang him, but only that he 
Bo wise to strain the law super- 

G के Pily......i£.a hint to prosecute could 

1 पफ a Governor-General of a formidable 

कवठ ae enemy, it is by no means 

ili T nee i have thought 
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की फाँसी | 


, उसने वास्तव में किया । इसलिए यदि कोई यह कह उठे , 
Steal चळवाकर अपने कि नेन्दकुमारवाल 
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को खतरे में क्यों फंसाता, कुछ भी नहीं । यदि हेस्टिङ्ग ने 
मोहनप्रसाद से इशारा ही कर दिया होता तो भी भेद खुलने 
का कोई डर ही न था । हेस्टिड् के सिक्के का आदमी ऐसे 
अचसर पर चूकनेवाळा न था, जब कि उसका परम शत्रु 
ऐसी बुरी भांति फसता था। 

दो पत्र हेस्टिङ्ग के ऐसे हैं जिनको कुछ लोग efter 
के विरूद्व प्रमाण बतढाते हैं । एक पत्र तो वह है जिसको 
उसने १७७६ में ळारेन्स सुलियन को लिखा था । उसमें 
बाद को कोर्ट से हेस्टिङ्ग का जो झगड़ा हुआ था उसके 
सम्बन्ध में लिखते हुए वह इम्पी के वारे में कहता हे 
कि एक अवसर पर उन्होंने मेरे मान, नाम और नौकरी की 
रक्षा की थी । सर जेम्स ओर सर जान का कहना है कि ये 
शब्द इस्पी की उस समय की सहायता की कृतज्ञता प्रकट करते 
हैं जब कि उन्होंने क्लेवरिङ्ग के खिलाफ हेस्टिङ्ग को गवनर- 
जेनरेली पर रहने दिया था, ओर हेस्टिज्ञ एक भ्रम के कारणं 


~ 


अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुका हुआ समका गया था। 
इग्पी की राय कहाँ तक ठीक थी, इसका चिचार करना 
यहां पर स्थानाभाव से अनुचित है, परन्तु एक बात समक 
में नहीं आती कि यदि them को अ्रपनी कृतज्ञता प्रकट ही 
करनी थी तो gett ही के सम्बन्ध में कयों'? क्या और जजों 
ने सहायता न दी थी ? इम्पी छर जजों के बीच में अकेला 
ही तो था। और यदि वह नन्दकुमारवाले मामले में afer 
की सहायता करना चाहता तो केसे करता ? इसलिए हम 
इस्टीफेवाले अवसर पर ही को क्यों न कहें कि उस समय 
वह अकेल्टा ही था। हेस्टिङ्ग ने उसी पत्र में यह भी लिखा, था 
कि जज चेम्बर हमारे कुछ प्रतिकूल हैं, परन्तु इस मामले में 
उन्होंने भी dfs ही के पत्त में अपनी अनुमति दी थी। 
इससे सम्भव हे कि, यह पत्र नन्दकुमारवाले मामले ही की 
बात से सम्बन्ध रखता हो । लायळ साहब की राय है कि 
दोनों अवसरों.के लिए ये शब्द लांगू हा सकते हैं। इसके 
अलावा यदि हेस्टङ्ग का पक्ष दृढ़ और सत्य था तो इस्तीफेवाले 
मामले À उसको इम्पी की सहायता का बखान करने | 
की क्या आवश्यकता थी ? यदि वह कमज़ोर था तो सुप्रीम _ 
कोर्ट के लिए यह सम्भव था कि वह पक्षपात करे जेसा कि | 


Sos oN x EN 
मुकहमे में काट ने हेस्टिज्ञ का पक्षपात 
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किया तो उसको निरा मूर्ख ओर पागल न ससर लेना 


चाहिए | 
२७ मार्च १७७४ को उसने अपने मुख्तार मेकलीन 


(Macleane) और डरहम ( Durham ) को 
लिखा कि यदि बनारसवाले सुलहनामे श्रार Weel 
युद्ध पर मेरे प्रतिकूल राय दी गई तो मे att 
हिन्दुस्तान छोड़ दूँगा । ध्यान रक्‍खा जावे कि नन्द- 
कुमार हेस्टिज् पर अपने इलज़ाम ११ माचे को ळा 
चुका था । तो अब हेस्टिज्ञ का इतनी उतावली क्यों ह 
गई कि बिना. अपने सुखत्यारों की चिट्टी. की प्रतीक्षा किय 
हुए वह चलने को उद्यत हो गद्या, विठायत के लिए नहा, 
afte केप-कालोनी में शरण लेने के लिए | १८ सइ का 
उसने बड़ी TAA का एक पत्र लिखा AN हिन्दुत्तान 
से जाने का विचार छोड़ दिया । उसी पत्र में उसने यह 
भी लिखा कि नन्दकुमार महाराज जेल की हवा खा रहे 
हैं, आर लगभग ख्रत्यु-लोक के रास्ते पर हैं। यह भविष्य- 
वाणी कुछ सन्देह-जनक समझी जाती हे, क्योंकि उसने 
समझ लिया था कि नन्दकुमार को फाँसी ही होगी, वह छूटने 
न पावेगा । तब क्या हेस्टिङ्ग इतना बड़ा कानूनदाँ था कि 
सुप्रीम कोर्ट के फेसले को पहले ही जान लेता ? क्या वह 
गवाही के वारे में भी कुछ जानता था ? उसके पास केवळ 
नन्दकुमार के श्रपराधी होने का यह सबूत अवश्य था कि 
उसे १७६७ के पहले नन्दकुमार को दो मरतबा जाळ- 
साज़ी में सम्मिलित पाने का अवसर मिला था | नन्द- 
कुमार को इन अवसरों पर कोई दण्ड नहीं दिया गया, 
क्योंकि प्रमाण ठीक ठीक न मिळते थे, थोर जांच करने- 
वाले ( ana fey ) को नन्दकुमार के अपराधी होने में 
सन्देह न था । उक्त पत्र के सम्बन्ध में बेवरिज साहब at 
तो यह राय हे कि इम्पी और Sag की सलाह नन्दकमार 
को फांसी दिलवाने के सम्बन्ध में पहले ही हो चुकी थी । 
में इतना स्पष्ट रीति से तो कह नहीं सकता, क्‍्यांकि 
कोई पक्का सबूत हेरियङ्ग के ऊपर इस अपराध को प्रसा- 
शित करने के लिए नहीं मिलता है । केवळ अनुमान के 
* भरोसँ मनुष्य जो चाहे अपना मत स्थिर करे IZER 
साहब का इस सम्बन्ध में यह कहना हे कि-- 
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and that the popular mph" 
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(Lyall’s Life of Warren Hastings p 
Englishmen of Letters series.) 


अथात्‌ जो कुछ बातें नन्दकुमार के मुझ | 
मालूम हैं वे ऐसी बेतरतीब हैं और इधर-उधर १ ज्र 
हुई सी हैं कि उन पर एक एातिहासेक घटना की ata k a 
डाली जा सकती है और उनसे एक कल्पित anda जनत 
बनाई जा सकती हे | gat a 

सबूत क सम्वन्ध से भी इन महाशय ah के म 
RAL भर 
With his reticence, self-command.¢ reall 


राय 


mastery - of his instrume aha 
fertility of resource, and firmness of 
Hastings) was not lik 


blunder in such a simple, easy, and 


कुमार 


dangerous movement as woul 


quired to set,going the prosecution wih 
out leaving trace that might lead 0 १ हे f 

nÓ . p) 
detection in after years. —( Lyall, P 


ग्रथात्‌ हेस्टिङ्ग में गम्भीरता ओर MaN 
उसके साधन करतलूगत थे और. वह R 
उसमें संकल्पदृढ़ता भी थी । इनके होते क्या यह * 
किया जा सकता हे कि उसने इतने सहज, तथाप 
नाक मामले में इस प्रकार काय्य किया होगा किं नई 
द के लिए छोड़ जाता gag साह 
मत यह हे 6 
Nevertheless when Sit James S 
undertakes to establish by ™ 
drawn from the general motive a 
action, the moral certainty that 
was totally unconnected with us 
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ee non 


ess conclusive, and we may 
ate about standing surety 
undiscoverable 


त] ] 
_ hesit 
pnd for the 
| extent 0 h 
pans °° OR कती 
Fes and behaviour of a man m the 
ye ings. —(CLyall, P. 70.) 
ह जो कि मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्तियों पर 
A १ गर यह सिद्ध करते हैं कि सदाचार या धर्मदृष्टि से 
iF x a 
bg सम्बन्ध इस घटना से कुछ भीन था आर 
af ~ S 
इनता का विश्वास ठीक नहीं है, तव. ता उनकी 
ह ती ठीक नहीं मालूम पड़ती | यदि हम हेस्टिंग 
तिके मनुष्य के गूढ़ मन्तब्यों तथा आचरण के 
yw oN \ as Go ` 
hadi भरने में हिचक तो हम लोग अविवेकी नहीं कहे 


Pagan को फासी. व्यर्थ दी गई और उसके 
yore किया गया । पक्ष और विपक्ष के कई लोगों 
९३0 १ है कि यदि नन्दकुमार राजनेतिक घारा में न 
= खवा कम्पनी के हित के विपरीत काम न करता, तो 

ARPT फासी पर न चढ़ाया जाता । इस मत का 


की, आरमीनियन ओर Bata जिनका 
३ हित से था, 'नन्दकुमार से वैर रखते थे, 
Tem ने कुटिल्ता से अपने का एक शक्तिसान्‌ 
| ae वह सदा कम्पनी को या उसके 
| वाती ee अय करता रहा । जूरी 

श सजन जो में से चुने गये थे जिनमें 
Marg । पेले ही से नन्दकुमार से रुष्ट और 
Rees 

Sma चछ ह इ a 
M a गह जो वे नन्दकुमार से 
we me भाव ते सुकहमे में जगह जगह 
“ही था । इस्पी हेस्टि्ग का सहपाठी 
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नन्दकुमार की फाँसी । ४३ 


ANNAN POISE OANA a 


॥४७ कारण यह झै ~ AND 
d शरण यह हे कि नन्दूकुमार से कम्पनी के अँग- | 
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था; वह अदाळत का रोब जमाना चाहता था । सम्भव: 
है, उसने इसी कारण कड़ी दृष्टि से नन्‍्दकुमःर पर विचार 
किया हो । मेरा यह तात्पय्थे नहीं कि इम्पी और हेस्टिङ्ग 
साहवों.ने नन्दकुमार के बारे में कोई मिसकोट या कान्फूः 
रेन्स की हा, परन्तु इम्पी साहब ने यह तो समझ ही 
लिया होगा कि हेस्टिङ्ग को नन्दकुमार की मृत्यु से बड़ा 
ही सुख होगा ओर आपत्ति से छुटकारा मिलेगा । इसलिए 
नन्दकुमार पर कड़ा कानून, कड़ा व्यवहार, सब कुछ किया 
गया ओर जब उसकी फाँसी न रोकी गई, तब यह व्यव- 
हार कठोर ही नहीं, किन्तु धोर अभ्याययुक्त हुआ । स्टेफेन 
साहब कहते हैं कि इम्पी तो चार जजों में एक था, परन्तु 
जब जनता की ओर से उसको प्रशंसापत्र दिये गये और 


` उसकी तसवीर खींची गई, तब बाकी तीन जजों का किसी ” 
ने नाम ही न लिया ! मुकहमे में विचार करने की जो कुछ 


प्रशांसा थी सब इम्पी साहब के भाग में पड़ी । पारलियामेंट 
की पांचवीं कम्पनी-सम्बन्धी रिपोट में सन्‌ १७६२-७२ 
तक के फौजदारी अभियोगों की सूची दी है; उससे मालूम 
होगा कि चोरी या मारपीट में हिन्दुस्तानियों को तो बेत 
पड़ते थे और AmA को जुरमाना या केद की सज़ा 
होती थी ।. जाळसाज्ी के सम्बन्ध में एक. अँगरेज़ को 
ते केवळ बेत पड़े । दूसरे ही साळ राधाचरण मित्र को 
फाँसी की आज्ञा हुई, परन्तु क्षमा प्रदान की गई र, नन्दः 
कुमार को १७७४ में फांसी हुई । इस्पी का कहना | 
है कि फाँसीवाळा विलायती कानून कम से कम १७४३ 
से हिन्दुस्तान में लागू था । तब. यह सब पूर्वाग्रह 
नहीं तो क्या हे? मेरा: अनुमान ओर मत तो यह हे. 
कि नन्दकुसार को फाँसी इसलिए सिली कि उससे लग- 
भग सब अँगरेज़ चिढ़ते थे | क्योंकि वह उनकी जड़ काटने पर 
नित्य परिकर-बद्ध रहता था। वह Rer पर इलज़ाम 
लाया था और कौंसिल की मेजारिटी का, जा शासन-प्रणाली 


` और कर्मचारियों की खराबियों क्रो दूर करना चाहती थी, 


सच्चा साथी था। इसलिए सब लोगों ने उसको दण्ड दिलाने 
में सहायता दी । हेस्टिङ्ग ने उनसे ऐसा करने को कदापि 
न कहा होगा, परन्तु उसकी आण्तरिक इच्छा का जानता 
भी कठिन न हुआ होगा। Sass के राजा हेनरी ने बेकेट 
की सत्यु के लिए कभी आज्ञा न दी थी, Weg वह मारा 


४४७ र सरस्वती | 
ae RN 
गया । हेस्टिज् को स्वरं ज्ञात था कि उस पर लोगों का 
सन्देह होगा, इसलिए उसने अदालत में स्वयं कहा एके स 
पहले से सचेत "रहा AR अपने को दूर war इस 
अवस्था में उसका आदर्श कर्तव्य यह था कि वह स्वय 

| गवर्नर जनरल के अधिकार द्वारा नन्दकुमार की फाँसी को 

| शेकता जिसमें वह बाद को अपनी पूरी पूरी सफाई दे 


| सकता । परन्तु हेस्टिङ्ग ने ऐसा न किया । Fale TE 
| इसीलिए 


एक साधारण मनुष्य था, देवता Al, आर 

उस पर प्रायश्चित्त रूप में एक लाञ्छुन लगा Fare 

जिसको पूरी तार से मिटाना दुष्कर किवा असम्भव ह । 
हरिश्चन्द्र मिश्र, एम० To 


= त्तीत्ता 
(४) 


स्थान--ग्रयेध्या- राजप्रासाद | 
[कौशल्या श्रोर सुमित्रा] . 
FINCA 
नारि-जाति का जन्म सहन के अर्थ है 
सो सो चिन्ता-भार वहन के अर्थ हे 
किन्तु बीरःसू भाव भयङ्कर भाव हे 
उसका क्या ही हृदयहीन बर्ताव 
होते जिनके लिए असंख्यक यल 
जो ग्रांखें की ज्योति, हृदय के रल 
जीवन के आनन्द, पात्र जो स्नेह 
mye के सु-फळ, दीप हैं गेह 
ot उतारने योग्य नहीं हैं गोद 
हैं रखने के योग्य हृदय पर मोद से 
, उन्हें भेजना हाय ! राक्षसा के निकट 
सनुजाहारी जो कि शस्त्रधारी विकट 
नारी-कुछ a जन्म विधाता दे कहीं 
तो चत्राणी करे किसी को भी नहीं 
सुमित्रा oe 
जीजी, तब तो क्षाक्रःधम्मे का लाप हो . 
अनाचार का सभी प्रकार aa ह : 
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लूटपाट मच जाय, महा ony + 


ही | 
जन-समाज असहाय, मज्ञा निरुपाय ह | गेट 
~ iy A R 
देकर निज. सवस्त्र सार . संसार में iG 


रत रहती हैं हमीं Ama 
केवळ BRAM हमारा. धरई 


aus Ar 


कौशल्या 
किन्तु बड़ा ही कठिन बहन, यह कम्मे है. 
सुमित्रा 


तब तो, सब को प्राप्त नहीं यह पवे ह । इसके 
इस गौरव का एक edi को गवे है | E 
कोशल्या | ‘& 
पर में केसे गवे करूं उस बात पर_ | 
जो अ्रवळम्ब्रित रहे कगेराघात पर ? | a! 
सुमित्रा बिस 
जीजी, करना जिसे लोक-हित काय्यं है | किन्तु 
उसे कठोराधात सहन , अनिवाय्य हे | पापी 
कोशल्या 
अन्य मार्ग क्या नहीं लोकहित TAN Ra 
जो दर्शक हो त्याग और ओदाय्य का i 
सुमित्रा ' m 
दुष्टदसन का मार्ग लोक में है कही | छोटा 
जी जी, प्यासी सदा रक्त की हैं : | 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह छळते यहा | र 
सा, seat, द्वेष, दम्भ फळते यहाँ | दर्द 
इनके वश नर आप निशाचर है a tt 
मानव दानव हुए पाप में बाळ 
करते वे श्रन्याय . र उत्पात कार 
नर होकर कर रहे नरो का पे ष 
| i कोशल्या a ‘ 
तब ता वे हत-भाग्य' दया के ही र 
चेतन होकर ` हुए श्रवत म 


सढुपदेश क्या उन्ह न oa 
T 
sama यह पुण्य न ले 


' पशुता छोड़ मलुष्य 


जीजी, यही . बात हाती कहीं 


gal हाहाकार गगन भेदी न ài 
री शोणित पूणे स्वार्थ वेदी न यों 
gelT सवत्र काम देती कहीं 
y आदेश-विधान किया जाता नहीं 
g जना के लिए दण्ड हा at 2 
उसका पालन सदा. क्षात्रकुछ-कम है 
aa से दुष्ट शिष्ट होते .न 


cx 


q से सींचे निम्ब fae होते नहा? 


काशल्या 


san चिन्ता रोम रोम सें छा रही 
करतु. सहज सुकुमार हमारे बाळ हैं 
पापी रास उधर विदित विकराल हैं 
सुमित्रा 

भिन्न भिन्न है शक्ति ओर सुकुमारता 
त्ग्रों तक को तुहिन तनिक में मारता 
det हो या बड़ा धीर है धीर ही 
बाट, युवा या वृद्ध वीर हे वीर ही 
aa है जल्यान, जळघि गम्भीर हे 
OA चीरकर किन्तु पहुँचता तीर है 
| भाषात भी सहज waar हीर है 
ORR दोनों का न समान शरीर है 
Ae न किसी दशा में छूटता 
Whe भी मत्त nat पर टूटा, 
TERT नकळ सहज ही नाग को 
न ही तो अधिक बढ़ाता आग को 
काश्या : 

ne चकित करता सुके 
mon tc थकित करता सुभे 
पोनी Se मात्र ही जानती 
शष इसलि 

रे ए aga ही मानती 
| TTT बना ही सा नहीं 
ही मुझे दोखती सब कहीं 


y 


k हन्‌, तर हारा 


eee 


हा! तब तो यह वही बात किर ग्रा रही 


N 
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अमेरिका की सेर | 


बुद्धि तुम्हारी बात मानती है सही 
किन्तु हृदय में ' भीति-भावना है वहीं ! 
मेरा दुबळ मातृ हृदय किसने रचा ? 
सुमित्रा 
वह धाता हे धन्य कि जिसने हे रचा 
करुणा-जळ का प्रेम-पद्म - सा वह बना 
सब का कुशल-क्षेम-सझ सा वह बना 
जीजी, साच न करो, साच का काम क्या ? 
घर a, इसलिए हुए हैं राम क्या ? 
नारी का संसार गेह-परिवार है 
नर॒.का aida विश्व संसार हे 
माना, नारी-जन्म सहन के अर्थ हे 
सो सौ चिन्ता-भार वहन के अर्थ हे 
किन्तु सहन-सुख-सद्श कोन सुख है कहाँ ? 
गौरव हे शत भार वहन में ही यहाँ 
कोशल्या È 
पाकरं शुभ साहाय्य तुम्हारा में, बहन, 
देखूंगी 'जो किया जा सकेगा सहन 
पर करने को क्र राक्षसों का दमन 
जा सकते थे क्या न रोज्य के सैन्य जन ! 
सुमित्रा . 
` देकर निज सामन्त बचाना आपको 
सह सकते क्या राम कभी इस पाप का? 
कौशल्या 
कभी नहीं, यह बहुत ठीक तुमने कहा 
हा-! इतना भी ध्यान क्यों न सुझको रहा 
चिन्ता से में आज ae सी हो रही 


साधारण सी बात गूढ़ सी हो रही! 
सथिळीशरण गुप्त 


अमेरिका 'की सैर | 


SOGOaes से विदा दे मै न्यूआलियन्स 
a की ओर चला । रान भर के सफर 

- के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल नगर | 
i के निकट जा पहुँचा! यहाँ प्रकृति | 
देवी की रङु-शाला मे दूसरी यवनिका गिरी इई 
थी । उत्तर की प्रचण्ड शिशिर वायु यहाँ नहों थी,- | | 


u च 
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हिम-कण से भी प्रथ्वी श्वेत-बख्र-भूषित न थी और 
न शीत की क्ररता से वृक्षगण ही नड़े थे। यहा 
सुन्दर-सारभ बसन्त का प्रवेश था | ऋतुराज की 
अगवानी के लिए वृक्ष-गंण नहा प्रा कामल RAS 
aagi का हरित वस्त्र पहिन तैयार हा रहे थे। 
mel कहाँ एक प्रकार के विशेष वृक्ष ताल-कुलुमा 
से ससज्जित नव-वधुओं की भाँति देख पड़ते थे | 
पृथ्वी पर भी घास का सुन्दर गळीचा विछा था । 

' कोकिल गण भी कुहुक PERET ऋतुराज के 
आने का सँदेशा पहुँचा रद्दी थों। प्रातः मन्द 
समीर भी धीरे धीरे पथिकीं के चित्त के ग्रामाद के 
लिए चल रही थी । छः मास के निष्ठुर ओर कठोर 
शीत के उपरान्त Tara के आगमन से चित्त पर 
कया प्रभाव पड़ता है, इसके वणेन की शक्ति केवल 
कवियों के वाक्य अथवा चतुर चितेरे की कलम में 
ही हाती है मेरे ऐसे नीरस लेखकों के गद्य में 
उसका स्वांद FEA केवल प्रमाद रोर भूल 2 | 

धीरे धीरे गाड़ी age से. होती हुई नगर 
में पहुँच गई । चारों ग्रोर gat, ऊँची ऊँची 
चिमनियाँ te अटारियाँ देख पड़ने लगों। पक 
बार ते यही भ्रम हुआ कि क्या काशी से कलकत्ते 
ते नहीं आ गये, किन्तु तनिक ही में भ्रम दूर हो 
गया | में ठंढी साँस भर गाड़ी मै से उतर पड़ा। 


स्टेशन से विकोरिया पर बेठ होटल में पहुंचा; ` 


थोड़ी देर बाद साप्रान भी आ गया । aa यहाँ 
शीत थोड़ा कम दाने कै कारण भारी कपड़े असहा 
हा गये । इससे कपड़े उतार खूब खान किया | 
फिर दूसरे हटके कपड़े पहन भेज्ञन-ग्रह में ,गया। 
यहाँ लयो ने मुझे ्रचम्मे से देखना प्रारम्भ किया । 
कारण यह था कि यहाँ दक्षिण के प्रदेश में रङ 
की बड़ी घणा है, ्रोर होटलों में मेरे जैसे काले 


मनुष्य नहों आने. पाते । हम विदेशी a, इसीसे . 


उतरने पाये थे | यही कारण उनके wah का धा। 
ast देर में काना-फूली से सबक्षा पता चल 
nS / 
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ह 
गया कि यह विदेशो जन्तु है, बल्ल NE 
हटकर अपने अपने कार्य्य की ओर चली ग ११1१ 
इस उपयुक्त बात का, कई जगह, कई परकार पी 


भिन्न प्रसङ्गो पर उल्लेख ` किया है । पाठक प कारण 
यह न समभें कि में व्यर्थे एक ही बात को St से 
कर उनके अमूल्य समय का नाश करता ह (0: 
अभिप्राय केवल यद्दी है कि मैं अपने dng i ब 
पर यह भळी भाँति प्रकट कर दू कि भारत [हके पर 
बाहर देवता नहो बसते | संसार में ah उही ड 
मनुष्यों का वास है रोर सभी जगह रागद्वेष गेडे! 
मात्रा बराबर है। र PT 

यह नगर संयुक्त राष्ट्र के! दक्षिणी छार पर| रिका 
are यह विशाळ ag मिसीसिपी Mississippian के लि 
उपस्थित है । यद्द नगर प्रथम प्रथम ease ATU 
सियो ने बलाया था, पर यहाँ भी नवीनता यात्निला।३स य 
पन की झलक देख पड़ती है । यह नगर बा 
भागों में विभक्त है-नवीन, पुरातन, तथा यब्र जा 
खण्ड । नवीन भाग में साफ़ सुथरी, सड़क, अमं 
साफ हवादार मकान, Dat के साथ उद्यान शी इस 
वाटिकाये भी हैं । यहाँ खजूर Me ताइ ध एर = 


की बहुतायत हे । नगर का यह भाग, देखने ANAR व 
ही हृदयग्राही है। - 

पुराना भाग मेळा है | मकानात भी As | yi 
के हे ओर यहाँ प्रायः gua स्पेनिश और “| हे 
aghast ही निवास करते हैं । अपने देश के या 
मुसलमानी नगर, फैजाबाद, जौनपुर ag 
देखने से इसका मानचित्र मन में खिंच स 
व्यवसाय-खण्ड अथवा मण्डी ता ऐसी रति a 
जिसका ठिकाना नहीं । कलकत्ते के बड़े | as 
वर्षा के उपरान्त जो दृश्य दाता है वह aay 
इस गन्दृगी का विशेष कारण यह कि aa 
की भूमि मिलीसिप्री नदी की से ody, 


है। नदी के किनारे बाँध eS h 
भीतर प्रवेश करने से रोका गया * 


a ठका बद्दाकर निकालने में कठिनाई 
| ही नगर की nea का प्रधान STT- 
र गई लीके साथ गरीबी भी एक विशेष 
रसे, है | ६ कि अभी हाल में ही सरकारी 
क मह का की नागरिक सभा ने सुविस्तृत 
को दषा से यहाँ है नी 
ता हूँ A ४7120) “बनाया है जो सब पानी ie 
देवा अ बहाकर ले जायगा । सब जल इत्यादि 
sora (6३ पास विशेष यन्त्र के द्वारा नीचे से उठा 
समी ज्म डाळ दिया जायगा | यहाँ के लोग कहते 
राहन ag दिन में ही यह गन्दगो यहाँ से दूर 
ait | 
डार ए | रिका के सब प्रधान नगरों में घूमकर नगर 
ispa के लिए एक विशेष यात्रा-खंस्था है । मैं भी 
Aia ठीक कर यात्रा के लिए रवाना 
याङ्गिस।३स यात्रा मे मैने दो प्रधान वस्तुणं देखो । एक 
ह नगर भ केथलिक गर्जो, दूसरा शुतुमुग- खाना | गिज 
या यवर जाने से मालूम द्दोता थो कि किसी देव- 
aA राये हैं। बीच मे माता मेरी की गोद में 
उद्यान HEAT मूक्ति थी। एक ओर महात्मा ईस 
इइ के पर चढ़े थे, दूसरी ओर अन्य मत्तियाँ थो । 
खने मे कमरों के आगे छोटी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की 
Tet जल रही था | पक ओर धूपदानी से 
एगध उठ रही थी । अपने सन्दिरों में पुष्प 
उ होता है, यह यहाँ न-था, Me सब बातें 
शके थों। संसार मे प्रायः सभी जगह प्राचीन 


इत्या | पूनान, नवीन 
रोम, तथा नई दुनियां के 
सकती RUSE मे भो“ ई दुनिया 


गद्दी i 
2 ara 


J, 
h 


go 
रे 


स मिलते हें । बेबिलेनिया ग्रेर चोलः 
Tite Rg पुस्तक में चहाँ सी प्रतिमा- 
फि इ के! मिलता ही है। इसके 
Tangy CER ने प्रतिमा-पूजा का 


है 


या है उनके काब शरीफ में भी 


काच क दाजी लोग चूमते हैं 
© "पाश रेते हैं। फिर काव शरीफ 


माया. सभ्यता मे मत्ति- 
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की ओर मुख करके नमाज़ अदा करना भी जाहिर 


करता है कि ये लाग भी खान्ये- खुदा को पाक 


मानते È । ग्राय्यसमाज कै लोगों ने, जे अन्य मत्ति का 
खण्डन करते हे, अपने मन्दिरं मे स्वामी दयानन्द 
की तसवीर रखना प्रारम्भ कर दिया है । कुछ लोग 
तसचीर को माळा इत्यादि भी पहनाने लगे Ft 
सम्भव है, कुछ दिनों मे मूत्तियाँ भी बनने लगें । इन 
बालों के देख सुन कर भ्रम हाने लगता है कि क्या _ 
प्रतिमा-पूजन (Symbol-worship) मानव-प्रक्ृति 
का स्वाभाविक धमे तो नहों है | यह हा सकता है 
कि वह वास्तविक उपासना का SS न दवा, 
मानव-मनागति उस ओर झुकती अधिक जान 
पड़ती है। 

शुतुस ग-खाने में मेने १५ दिन से लेकर ६० वर्ष 
ae के पुराने Bat देखे | पर्चिमी महिलाय इस 
पक्षी के परो को टोपी में खोसने के लिए बड़े चाव 
से खरीदती हैं | ये दुष्प्राप्य होने के कारण बहुत 
मल्य में बिकते हे । इसी कारण इस देश के गमे 
स्थानों में इनके कई कारखाने व्यवसायियों ने बड़े 
व्धेय से खोल wa हें । प्रतिवष एक पक्षी प्रायः 
सो, सवा सों पर देता है ग्रेर एक एक पर का मूल्य 
दो-ढाई डालर तक्र होता है। इसी प्रकार शुतुमग 
के अण्डे सी एक पक डालर को विकते हैं । इन HIT 
खानों मे gamu इस. विचित्र पक्षी का देखने के 
लिए बहुधा आते हैं। यहाँ पक प्रसिद्ध इमशान भी है 
जहाँ मनुष्य गाडे नहीं जाते; Reg एक प्रकार के 
aqat पर aA जाते हैं । इसे देखने के लिए भी 
बहुत यात्री आते हैं । 

मिस्टर एडविन आर० जड (Edwin R. Jadd) 
महाशय इस नगर के वाणिज्य-व्यवसाय के कस्मचारी 


हें । इनके नाम वाशिङ्टन के प्रधान फाय्योलय से 


मैं पत्र लाया था । पत्र पाकर आपने मुक पर विशेष 
दया की ओर बड़ी सञ्जनता से पेश आये। यहाँ 


- यह कह देना अनुचित न होगा कि इस देश के रू | 
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कम्मेचारी-गण बड़ी दी सजनता से पेश आते 
हैं। अपने देश की ता. बात ह्र न्यारी है, an 
ता कलेकुरों की कोठी के पीछे घंटों धूप मे aa 
के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं ! फिर MET 
कहते कहते' मुँह दर्द करने लगता है । Sing 
बहादुर “वल तुम अच्छा है”, “कुछ काम हैं , 
“अच्छा सलाम'-- बस इतना A कह बहुत लोगों 
के टाल देते हैं । mes में भी भारत-सचिव के 
सहकारी मन्त्री के पास मै गया था । उन्होंने बात ते 
muna से की, परन्तु दे! दी मिनट में टाल 
'दिया। यहाँ ऐसा नहों है। यहां सभी संयुक्त-रार 
' निवासी राष्ट्रपति से उसी भाँति मिल सकते हे, 
Sa अपने देश मे काई अपने ऊँचे मातहत से 
मिलता है । यहां के राष्ट्रपति जनता के नोकर हैं, 
प्रज्ञा के प्रभु नहों। में यहाँ के सचिव-मण्डल में 
तीन जनां से मिळा था। सभी महाशय बड़ी सज्ञ- 
नता से मिले, घण्टां बातें को प्रोर 'अनेक प्रकार 
से मुझे सहायता दी । यहाँ आप जिससे चाहे मिल 
सकते हैं--दृशन के पूर्व पगड़ी पहनने, जूता उता- 
रने, हवते के बाहर गाड़ी छोड़ने ्रोर धूप में तपस्या 
करने की आवइ्यकता नहा है। इच्छा प्रकट करने 
पर आप लोग हम सबके घाट दिखाने ले गये थे । 
get विस्तृत व्यापार के कारण घाट बहुत लम्बा 
है। १५ मील की लम्बाई मे घाट ही घाट है, 
करीब ८ मील era घाटों पर टीन की छावनी पड़ी 
है नाना प्रकार के द्रव्य यहां से आते जाते हैं। 
क्यूबा आदि से इस देश में केला बहुत आता है। 


प्रायः प्रत्येक दिन केलां. से ळदे जहाज़ आते हैं। 


उन्हें उतारने के लिए एक AAT प्रकार का यन्त्र 
> nh N जैसे 
है। राजपूताने में कहां कहां जल उठाने के लिए जैसे 
मालाकार यन्त्र हैं ये यन्त्र भी उसी प्रकार के हैं। 
किन्तु आधुनिक ज्ञान का पूरा प्रयोग इसमे किया 
गया है । माळा घूमा करती है, दो मनुष्य जद्दाज़ 
की गोद मे रखते जाते हैं 
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Ar नीचे उन्हे दो आदमी डतारते जाते है 

हैं कि १२ घण्टों में प्रायः ५ सह धे 
उतार रेलगाड़ियों मे बन्द कर दी जाती 

के लिप विशेष प्रकार की गाड़ियाँ बनी 
केले की रोदें लटका दी जाती हैं। हम इ | 
के प्रायः दो! घण्टे तक देखते रहे, फिर नह हां 
चढ़ नदी की सैर करने चले | १५ मील तक सी 
एक ओर से दूसरी ओर गये। घाटों की' att 
दी अच्छी थी। नगर के छार पर दो सा| ९५ 
जापानी TS बनवाये हैं । उन्हा में वे दोन 
निवास करती हैं | बंगले बड़े ही सुन्दर iP lj 
चाहता है उन्हे देखा करूँ | छे।टती बार जहा! मि 
मर्मत करने का कारखाना देखा। यह एक स 
(बड़ा १५ टन का यन्त्र है । इसे पानी मै इब Gal 
हैं। gaa के बाद जहाज़ इस पर आता है So 
यह जहाज समेत उठकर ऊपर चला आता है। ise 
कारीगर लोग जहाँ चाहें वहाँ जाकर ये a 
कर सकते हैं इल समय एक जहाज मे मण. 
हा रही थी ग्रार दूसरे की मरम्मत WA ह से 
हो रहा था, अर्थात्‌ यन्त्र पानो के भीतर गा. Hse 
था। इसे भीतर जाने और फिर उठने में | कीर! 


À : | पए रा 


के अपि मि 


è UR 
ने बहुत आगा-पीछा करने के बाद इधर उप तंग 


क्के > क्षे ; 

कर बाहर निकाला । चावल के fae र ' र 
हातो हैं--पहले घान तोड़ चावल 7 | 
ये | 


अन्त मे चावला पर. पालिः 
अन्तिम क्रिया व्यर्थ ही है; किन्तु 
प्रसन्न करना आवश्यक है | यहाँ गार 
तीन प्रकार के होते हैं । tiga aes 
ब्लूराज़ (Blue rose) रोर जापान 
उत्तम्‌ प्रकार का चावल है | यह पत 


qua मोटा AIC 
जातियों का सङ्कर है | 

tS, ‘a at का प्रसिद्ध चीनी का कारखाना 
र है sat था, किन्तु जड ' मद्दाशय के Ta 
प इस 1; एमी कारखाने के मालिकों ने देखने की 
फेर न, दही दी । कारण 'यह था कि उनकेा जड 
तक |. ने हमारे भरती हेने की बात बता दी थी । 
रोमा ग्र शाम का यन्त्र बनानेवालों का कारखाना 
Uil (यहां भी कुछ अधिक देखने के नहीं 
kii (सके बाद मिठाई' का कारखाना देखा। 
पर Ghia प्रिठाइयाँ प्रायः शकर की होती हैं. और 
WU) rr की, जा एक प्रकार के फल का 
हे पक १. हे। इसका. रंग लाळ कथेळी की तरह 
' $1 लाद अच्छा होता है । 


ता है, Se (hy ioe x 
Wee तेवहार के लिए यहाँ भी चीनी के 
मे 


Are नाटा, ग्रार ब्ल्राज़ 
` 


ता है tier = ~ A A 
Ay मण गिर गरर अन्य जन्तु बनते हें, TA दिवाली 


रपां हाथी घोड़े बनाये जाते हैं । 


का 7 श॑ से प्रसिद्ध नगर शिकागो के लिए प्रस्थान 
बर जा उसी सुन्दर वन में से होकर फिर चला । 


ob ` 
ने में शी शोधा का पुनः ada व्यर्थ पिष्ट-पेषण है । 
|, रात्रि भर और पुनः एक बज्ञे तक लगातार 


जी कै POR शिक्षागो पहुँचा Me जाकर Ales 


afi है निवास किया | 


उधर | "र बड़ा विशाल È | इस देश मै इसके 
{me een 
w , मेर जिसका कुछ चरणन पूर्व किया जा 
ata at इमारतें सी बड़ी ऊँची ऊँची हैं, 
ral | Sy 'मुकाबिला होना कठिन है । यहा. 
atk सवे, ग्रार एळीबेटड रेलवे हैं ; 

गम ae अण्डर ग्राऊंड नहीं है । यहाँ 
Mas a ÀF रहती है कि सुबह-शाम 

Mie गणो "जाना पड़ता था । अब 


गरिक s 
` “भभा सुरक्ष-द्वारा भो रास्ते का 
a) 
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अमेरिका की सैर | 
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' 8९, 


प्रबन्ध करने का विचार कर रही है | यद्दा की 
नालियाँ ओर पानो की कल विश्वकम्मा की चातुरी 
are Rea at अगाध विद्या का प्रमाण हैं । इख - 
नगर कै बीच सें एक छोटी नदी बहती है जिसको 
शिकागे नदी कहते हैं । इस नगर का संडास इसी 
नदी में दाकर बहता था । पूर्व में इस नदी का जळ 
मिचिगन भीळ मै गिरता 21 किन्तु उसी भील मे. 
से नगर के पीने का जल आता है।इस कारण 


- उसमें से Asta का गिराना अनुचित. जान १९०० में 


३,३०,००,००० डालर की लागत से एक नहर बनाइ गाई 
थी जिसने इस नदी की स्वाभाविक धारा का कील 
की ओर से ६० मील बाहर ले जाकर दो नदियां मे 
गिराया है ओर अन्त मे मिसीसीपी नदी में मिला 
दिया है । अब यह नहर या नदी २१ फुट गहरी है 
श्रोर संडास के अतिरिक्त नावों के आने जाने का 
कार्यं भी करती है । इस नदी का साफ रखने के लिए 


` प्रत्येक मिनट ३,००,००० घन फुट पानो इस विशाळ 


मील मे से लाया जाता है। यह सब पानी जहाँ 
गिरता है वहाँ एक कृत्रिम प्रपात बनाकर AT- 
च्छक्ति भी उत्पन्न की जाती है। | 
जल का कारखाना इससे भो विचित्र है। झोल 
की सतह के नीचे से पक्की g बना, वहा का 


` पानी नगर में लाया जाता है! AT नगर मे सुरङ्ग 


के भीतर पंप-द्वारा पानी खींचकर ऊपर लाया 


जाता है।इस प्रकार, AS को साफ़ करने की | 


आवश्यकता नहीं होती । जल स्वयं शुद्ध प्रोर . 
उत्तम है । कया अपने देश में नागरिक सभा जळ और 
नळ का ऐसा प्रबन्ध करने के लिए कुछ करती है। | 
कहते लज्जा आती है कि काशी के पानो Ax 
संडास का इतना बुरा हाल' है जिसका ठिकाना 
नहँ । संडास के कारण गंगाजी का जळ भ्रष्ट हा. 
गया है àe ऐसा ही हाळ रहा at उसमे कुछ दिनों 
में नहाना भी कठिन हो जायगा । क्या काशी की 
नागरिक सभा सोचकर कोई प्रबन्ध करेगी ? | 


i 
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—— ज+ 


to 

Mee. 

| शिकागो मे मेने बहुत चीजें देखो, किंन्तु सब 
। , wi लिखना कठिन 2 तो भो कुछ का qda करता 
Ai c= 

| | हूँ। यहाँ का वूचड़ख़ाना दशकों का अवश्य देखना 
र में भा वहाँ जाने से दया 


चाहिए । मांसाहारी के हृदय 
न्यारी 


बरार घणा आ जाती है, वैष्णवों की तो कथा ही 

है | हज़ारों पशु यहाँ नित्य मारे जाते हैं। उनका सब 
संस्कार दोने पर मांस उद्यो में बन्द होकर बाहर चला 

` जाता है। में एक हदय का वर्णन करूँगा । एक लम्बे 
दालान में, बिजली के प्रकाश में, gia बचा, मांस 

» èri जा खड़े हुण। थोड़ी देर में दो ag 
io छुरियाँ ले खड़े हुए । विशेष यन्त्र द्वारा पिछले पैरों 
| के सहारे लटकी हुई एक के पीछे एक Het की 
कतार MA लगी । एक मनुष्य उनका गळा काटता 
जाता था, दूसरा गर्दन पर हाथ रख ओर मुख 
/ ,पकड़ उनकी गर्दन तोड़ देता था। ब्रद्दाँ से छट: 
। पटाती वे दूसरी ओर चली जाती थौं । यहाँ उनके 
पैर तोड़े, पेट काटे ग्रेर तीसरी जगह उनक्री खाल 
उतार ली जाती थी | AA जगह पेट की अँतड़ियाँ 
निकाल, विशेष लकड़ी लगा उनकी कमर सीधी कर 
फैला देते थे । आगे. उन्हे धोकर सिर अलग कर 
‘Sa थे । फिर दूसरी जगह पेट की निकली मिल्ली 
से उन्हे लपेट दिया जाता था | यह हत्याकाण्ड का 


है। जा ख़राब, रागी, कम उप्र के जानवर होते हैं 

उनका मांस डाक्टरी से अलग कर दिया जाता है । 

` यङ्ियह डाकुरी पहले ही हा जाया करे तों कितने 
निरपराध पशुओं के प्राण बच जायें ! 

wef पर रुधिर से लेकर नख ग्रार बाळ wea 

कार्य में छाये जाते हैं सुरों का चिल्लाना छोड़कर 

श्रेर कुछ भी व्यर्थ नहों जाता | ; 


है मेने भेड़ और सुअर का वध होते देखा । नाना 
प्रकार की श्र 'व्यवस्थाये भी यहां देखो । जैसे 
चरबी से मक्खन बनाने का कारखाना, बाले के 


` अन्तिम हृदय था ! यहाँ के पीछे उनकी जाँच होती 


ˆ यहाँ प्रायः भेड़, सुअर रोर गाय का वध होता. 
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साफ, करने का कारखाना, मांस का. 
बन्द करने की कला, तथा हिम-कोउसी ui 
जमाकर रवखा जाता है । इस पिछले कार 
नाम WH AS स ee yards) है (इसका; ae 
में ५०० पकड़ जगह हे । २५ मील लम्बी चल तो ५ 
RT २० मील लम्बी पानी की नादे हैं, भरर i a 
wap हकती 300,000 सुअर) ५०,००५ Niky उठ 
५००० घोड़े रखने की जगह है। साल hd aa? 
३७-४० छाख MA, ७०-८० लाख AAT ४७.५१ mh, arta 
भेड़ ओर १ लाख घोड़े आते है । इनका मू gen 
लाख डालर के निकट हेता है। इनमें से aah, काम 
गायें रोर FAT मारकर उनका मांस बाहर यह 
जाता है 1 यहाँ ३० EMT मजुष्य प्रतिदिन शी az 
करते हैं । इस कारखाने कें भीतर बंक र हा हे 
हें रोर यहाँ। खे अख़बार भी निकलता है| an 
कारखाने के लिए ३० ट्रेनें चलती हैं। करं मे 
भीतर कई MBit तक रेल की सड़क है, हए प्रध 
इसके विस्तार का पता ळग सकता है।. Ht; 
यहाँ मैं पक लोहे का कारखाना देखने भी एर : 

था। लोहे की भट्टी A लाहा गलाकर EENE 
लोहे से रेल तथा set बनती हैं। मैने [फा y 
बनते देखे ? उस दिन रेल aT चद्दर का [कची 
बन्द ददाने के कारण में उसे नहा देख स | कषर 
दिन हुए, पाठशाळाओं में लोहे के बनाने त परम 
रसायन में पढ़ी थी । उसीके यहाँ be 
बातें समक में आगई । लैटती बार ५ 
ही पर से सीमेण्ट (अँगरेज़ी मिट्टी) का T 
, देखा आधुनिक her तथा TA al 
बहुत प्रयाग हाता है ।इसका TACT 
सरळ है। इसके कारखाने इमारे देश - 
परमावश्यक हैं। . o à 
यहाँ एक बंडा बैक (फस्ट " 
देखा । इसके उप्समापति आ... 
agaa ने हमें सब वस्तुएँ ख” 


त ४८ ३१८ 


ie 


atl 0 याती 
। ease दिखाई । ARKA बँक में एक 
aa देखने में आई | अपने यहाँ अधिक दिन 
रसर ता बँक में रखने से सूद मिळता 2 | 
इसका ga मास कै लिए १२) रुपया सेकड़ा व्याज 
गातो एक मास या २ सपाद के लिए १या ४ 


परेर बन मिलेगा यहाँ थोड़े धन पर सूद नहो. 


00 Wet, उलटी रखवाई देनी होती है । 

ल मे बने देशा में जमींदारी अथवा कारखाना में 
४७५ ह्याना आधुनिक कोठीवालों के नियम के 
Fhe सप्रभा जाता है, किन्तु यहाँ यह aug का 
| तीन तिन काम गिना जाता है । हिसाब-किताब रखने 


बाहर यहां उत्तम प्रबन्ध है | भूळ-चूक, तथा. 


तदिन यादि की सम्भावना को यहाँ aga न्यून 
आर्य है। यहां चेक, रसीद Me हुण्डियों पर 
ता हैम लगाने की भी आवश्यकता नहों है । जाकि 
कारयां मे थोड़ा रुपया जमा करने से दिक्कत है 
ए प्रधान प्रधान बकों मे लाहे की बड़ी बड़ी 
गंगे मे छोटे छोटे बहुतसे सन्दूक रहते हैं, जिन्हें 
एर लेकर लोंग अपना धन हिफाजत के 
भष मे रखते हैं । 
ह पक मकार का नाच भी देखा, जिसे 
| a नाच Feet हैं । इसमें युवा लड़कियों 
' "क नचाते हैं। जिससे जनता पर बड़ा ही 
aaa iat है। ऐसे नाचों की जगहा के 
[5 क m हैं । 
डोयरवाने 
इत्यादि पर | यहाँ बडो बड़ी 


। इन जगहे का नाम ओरिः 
लिया है। 


५ आकर 


त) 


aa भी 
बनाते 


का 


यहाँचाळों- की 
शपत दो. सभ्यता के 


अमेरिका का एक यात्री | 


— 


सब wat को अवश्य ` 
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विविध विषय । 


' विविध विषय |: 


१--हवाई डाक । 


| AON ए शस = aĝ ञ्जि ~ F 

ANS तरह स्टीम एव्जिन के आविष्कार 
ae ES हाने पर संसार में अनेक परिवर्तन 
Sa जि a 


: z हा गये, उसी तरह आज़ कल के 
DAR Seg. काया-पलट कर देंगे । वायु-यानों पर' 


सवार होकर लोग हज़ारों मील का 

सफूर घण्टों में तय करने लगे । बड़े 
बड़ पहाड़ आर महासागर बात की बात में अनायास पार 
होने लगे | हवाई डाक चलना शुरू हा गई । इँगळेंड से 
aAA को पहले पांच दिनों में डाक पहुँचा करती थी; अब 
वायु-यानों द्वारा दस घण्टे में पहुँच जाती है | डाक रेल से 
maea पहुँचती हे । वहां कळे लगी है; वे उसे तुरन्त 
एरोड्टोम में चढ़ा देती हैं । पहली ही यात्रा में चार वायु- 
यानां ने २३ बड़े बड़े थेले निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा दिये। * 


२८ पण्डित वजरल भट्राचाय का देहान्त | 


ga का विषय हे कि गत. मास fal में मुरादाबाद 
के पण्डित aaa भट्टाचाय का देहान्त हा गया. । आप कुछ 


~ aut से Gat के शुभचिन्तक पले के सम्पादक थे AN. इस 


काम के कारण आप्र वहाँ Mala करते थे । ' देहावसान के 
समय आपकी अवस्था लगभग ४४ वष की थी । 


` आप गुजराती ब्राह्मण थे। भट्टांचायजी के 
गुजरात से आकर मुरादाबाद में बस गये थे। पण्डितजी ' 
की जीविका-जमीन्दारी तथा पुस्तक-प्रणयन से हती थी । 


आपने कई संस्कृत ग्रन्थों की हिन्दी-टीकाये लिखी हैं जो 


बम्बई तथा wer स्थानें से प्रकाशित हुई हैं । आप कविता- 
प्रेमी भी थे और संस्कृत तथा हिन्दी में कविता लिखा 


करते थे । हिन्दी के प्रचार के.लिए आपने aa, मन, धन 
` से अनेक प्रयत्न किये थे आपका स्वभाव बड़ा गम्भीर था । | 


ईश्वर आपकी आत्मा को शान्ति और आपके परिवार 
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में यह देश परशिया के नाम 


आरत के वे लाग जा पारसी कहलाते है पहले 


SS 
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a— प्राचीन फारस-निवासी रोर 
3 उनके n-p | 


म की ग्रोर ईरान देश हे । अगरेज़ी 
à सुप्रसिद्ध है । किन्तु पूर्वोक्त 


> 
ह | 


waag से पश्चि 


Sat नामों के अतिरिक्त इसका एक नास फारस भी 
ईरान से 


०० वपं पूर्वे केवळ वर्तमान 
ईरान से मिले-जुले देशा 
भिन्न भिन्न स्थाना म 


ही यहाँ ये है । लगभग १३ 
ईरान ही पारखी न था, बल्कि 
में भी पारसियों/का बड़ा जोर था । रि 
इन लोगों ES बड़े बड़े आं कुण्ड q. At उन Ala कण्डा 
के मन्दिरो में ये लाग इश्वर-भजन किया करते थे । , 
प्राचीन ईरान-वासियों का विश्वास था कि af ही 
Sar और जीव के बीच में मेल का एक मात्र साधन है 
समस्त ae की,उप्पत्ति श्रि से ही हुई है; इसलिए प्राचीन 
` $रान-निवासी रग्नि की उपासना अपना परम धम समते 
थे । इसी विचार को सम्मुख रखकर RE नामी बादशाह 
' के समय में अ्रप्नि-कुण्डों का श्रीगणेश हुआ | यह बादशाह 
ईरान में विक्रमी संवत्‌ से बहुत वर्षा पहले हुआ | 
पहले-पहळ इसने खुरासान में एक अप्नि-कुण्ड 
बनवाया | इसके बाद सजिस्तान ओर अन्य wat में ये 
कुण्ड बनवाये गये | RGA नासी एक बड़ा ऋष पार- 
feat में हुआ हे । इसका समय विक्रमी संवत्‌ से लगभग 
yoo वर्ष पहले ठहरता हे । इसके समय तक दस. AN- 
कुण्ड बन चुके थे । जुरदुश्त के समय तथा. बाद में अभि- 
ण्डों की बड़ी वृद्धि हुई | दसवीं शताब्दी gad तक 
ईरान में जितने अम्नि-कुण्ड थे उनके विषय में इबहोकु 
वग़दाढी नामक एक मुसलमान ने अपने भूगोल में लिख 
है कि वे .इतने अधिक हैं कि उनकी संख्या क ठीक 
पता सरकारी काग़ज़ों से ही ळग सकता है । 


मसऊदी नावी ऐतिहासिक ने बहुत से मन्दिरों ओर 


D 


ठाक 


ॐ यह लेख केवळ मुसलमानों द्वारा .लिखित इति- 
zài के आधार. पर लिखा गया है--लेखक | 


t NEA ( Zarduscht ) को जञोरोष्टर ( Zoro- 


ter) तथा magz (Zarathustr 
) et & ( C: it Asta) भी f खते, ह dang tect lar 


` 
SS 


श्रप्नि-कुण्डों के हालात लिखे किन्तु आई गुश 
gost का वर्णन विस्तार-पूर्वक किया हे। थे mia 
प्रायः ईरानं के बादशाहों द्वारा बनवाये गये थे ।३ 
से एक “नववहार” नामी कुण्ड भी था। 


“«नववहार?' नाम का कुण्ड बळख में था | बढ 
नगर है जिसको कि यूनानी एतिहासिकों ने इका! 
लिखा है । भारत से लोटते समय महाप्रतापी ४ 
का प्राणान्त इसी नगर में हुआ था | बटख को वार fi 
फरीद के पाते ने बसाया था । इस नगर के (६: 
मियो ने इतिहास में उच्च स्थान प्रात किया ह । इस ql ale 
पर मुसलमानें ने अपने तृतीय खलीफा (aga f 
समय में अपना अधिकार जमाया, जिसका राज्य-काठ (११ पए 

६५१ So तंक-रहा । उसी काळ में ग्रमिकु ॥ मे ate 
„ZIZI गया और अञ्चि सदेव के लिए शान्त कर Hye चढ़ा 
इसके बाद बहुत दिनां तक यह नगर उन्हींके हाथम १९ a 
स० १२२५ ईसवी में इस. पर चंगेज खा का राज्य fay २६० 
उस समय से इसकी बराबर श्रचनांत हा होती रही । [हिता ४ 

कहा जाता है कि चंगेज खाँ के हाथ में ama aes 
यहाँ लगभग एंक हजार मंसजिद ऐसी थीं जितम 
gat ( शुक्रवार ) की नमाज़ gat करती at | 
यह नंगर बड़ी हीन दशा का प्राप्त हा गया है; किग 
मानो के समय से भी बहुत पहले खुरासान सू 
AY नगर था । इसका सम्बन्ध पहल quaii 
के साथ था, किन्तु अब यह अफगानिस्तान मी 
अरब-निवासियों ने इसकी ग्रीष्म ऋठ की 
है. किन्तु “नववहार” नामी. WAH 
नगर को इतिहास में जा यश प्रां है वह 
क्योंकि इस ग्रमि-कुण्ड के . कारण थ 
dam जाता था | 
ऐतिहासिक इस बात पर सहमत 4 
जितने अप्नि-कुण्ड .बनाये जाते 7 उनमे 
"न किसी देवता के नाम पर निमित 
““न्‌ववहार”' इसी प्रकार “चन्द्रमा के 
स्ट 
किया गया था । यह कुण्ड समस्त र 
दरजे पर था | इसकी स्थापना ped, 
इस अरझ्ि-कुण काः 


am! सारा मन्दिर पूरे एक सौ a- 
sgh मन्दिर की ऊँचाई भी सो गज़ की थी। 
» बडे छठे लगे थे जिन पर 'हरे रेशम के 

श्रे। प्रत्येक फरहरा सी गज़ का 
ए ळट्रों की ऊँचाई का SaN 


i 
; मन्दिर तेथे 
व ३ दी सुगमता के साथ हो जाता है कि जब 
eo aig? कारण कोई फरहरा अपने SZ a 
पी थि x 4 
` जाता था त वह कई मील की दूरी तक हवा 
: i ते रहने के पश्चात पृथिवी पर ठहरता था ! 
a | मन्दिर तो अति सुन्दर बनाया ही जाता था 

ङ्‌ 

l a 3 

बादशाह तप! gagoz सदेव बढ़िया रेशम आर कीन 


sary एं र अमूल्य रला सं सजा a रहता, el \ 
जिक की मित द्रव्य के अतिरिक्त बड़े बड़े लाग हरे रेशम 
कर ती चते थे । यहाँ का छोटस छोटा पुज्ञारी एक 
guig शार से कम नहीं था । छोटे छोटे पुजारियों के रहने 
राज हो ae १६० कोठरियां थीं। सबसे बड़ा तथा जो ya 
ग रही | PTT वह बड़ा ही आदरणोय समा जाता 
+ आने । बड़े बडे राजे महाराजे उसकी आज्ञा का पालन 
जि औसा बा भारी सौभाग्य समझते थे, यहां तक कि 

। शि विनीत होकर उसके सम्मुख अपनी गदेन झुकाया 
किन शे! "नववहार” का व्यय चलाने के लिए जागीर 
ह थीं । मुख्य पुजारी उनमें अपने स्वतन्त्र राजकीय 

aa(M यवहार रखता था । “नववहार” की प्रतिष्टा 
मश धिक भ्रौर क्या हा सकती हे कि ज़रदुश्त ने भी 
१ 70.» तक यही एकान्तवास किया था | उसके अतिरिक्त 


न 
e | a वादशाह भी बूढ़ा हाने पर अपना राजपाट 
gant) ९ भाकर रहने लगा था । 


my पतो ३ 
गर % | ` कुण्ड के संक्षेप हालात हुए जो कि चौथे 


झा सम 
झा जाता था। बाकी सात सर्वश्रेष्ठ कुण्डों 


j TR भी 
: a भाई ऊँछ कम मनार्जक नहीं है । अब अन्त में 
wi, oo सब कुण्ड ईरान की सीमा के भीतर ' 
4 AS w हैरान से मिले-जुले देशों में भी थे, यहाँ 
ie नगर कुर z 
e I) खाडी कुस्तुनतुनिया ( Constanti 


Ri में भी पहले एक बड़ा अभि-कुण्ड 
पे के कुण्ड बगदाद के खलीफा अबू अब्दुल्ला 
समय तक कायम रहा at, जिसने 


$ 
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७७४ से ७८९ ई० तक राज्य किया था । अन्य कुण्डों ` के 
स्थानों और स्थापकों का संक्षेप विवरण निम्न-लिखित हे-- 

(५) साबूर (ईरान) में दारा बादशाह के पुत्र ने 
स्थापित किया था । 

(२) जार में बाबक नाम के किसी व्यक्ति ने बनवाया 
शा, ओर अप्नि-कुण्ड का नाम बरमाळ TAT AT | 

(३) aaant में ईरान के बादशाह Glare ने बनवाया 
था । कुंड का नाम “गमदान” war गया था। ae 
६४४ से लेकर ६५४ ई० के बीच में किसी समय यह 
कुण्ड तोड़ा गया था, पर इसका एक qa अब तक विद्य- 
मान 21 

(४) अस्फूहान के पहाड़ में इरान के बादशाह यश्ता- 
सफ ने बनवाया था । यहाँ का कुण्ड एक CA मन्द्र का 
तोडकर बनवाया गया था; जिसमें मूर्तियां स्थापित थीं । 

(४) इस्तखर नाम के एक नगर में वहमन बादशाह 


, की पुत्री ने एक कुंड बनवाया था | 


इनके अतिरिक्त करमान,- अछ-जवाल आर आजीर- 
विजान में, यहां तक कि भारतवष के सिन्ध देश के निकट 
भी अग्नि-कुण्डों के होने का प्रमाण इतिहासों में मिळता 
है । यह बात मालूम रहे कि सिन्ध देश की सीमा जितनी 
इस समग्र है उससे कहीं अधिक उस ससय शी | 
महेशप्रसाद arg ( मौलवी आलिम ) 
४--लन्दुन-विश्व विद्यालय के उत्खव में 
भारतवासी | 
ळन्दून के श्रीयुत सन्त निहालसिंह के लेखे हमारे 
देश के पत्रों में प्रकाशित हुआ करते “सरू 
खती”? पर भी सन्त निहालसिंह जी की कृपा है। सन्तजी 
की धम्मेपली श्रीमती केथेराइनसिंह लन्दन यूनिवसिंटी के 
उपाधि-बितरण के उत्सव में पथारी. थी । वहा हिन्दुस्तानी 
विद्यार्थियों को प्रतिष्टा-पूवैक उपाधियाँ उपलब्ध करते देख 
आपके बड़ा आनन्द हुआ । उसीका ada आपने निस्ना- 
कित लेख में किया हैञ ` 
भारतवष के उन महाशयो के, जा गत मई मास में 
ळन्दनःयूनिवसिंटी के पदवी व्रितरण-सस्बन्धी उत्सव मे 
भारतवासिप्रों की सफलता देखकर अवश्य 
जिन्होंने पदवी प्राप्त की 


उपस्थित थे; 
आनन्द हुआ हागा। बहुत से युवक 
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“¢ 


मन _- =e ` 


पे 
थी स्वथं सम्मिलित थे और जो विद्यार्थी किसी कारण से न 
आ सके थे उनके ara बार बार नामावली में निकलते थे । 
साधारणतः यह उत्सव प्रत्येक वर्ष होता हे; परन्तु युद्ध 
| के कारण १६१४--१६ के बाद से नहीं हुआ आर सनद 
| geg भेज दी गई थीं । उपाधि-वितरण-उत्सव द्वारा 
| विद्यार्थियों के जीवन का एक महान्‌ काय होता हे इस- 
लिए विश्वविद्यालय ने इस वपं उनको इस आनन्द और 
प्रतिष्ठा से वञ्चित रखना उचित नहीं समभा । सेकड़ां युवक 
Ar युवतियाँ, जिनको उपाधिर्या मिळने को श्रीं, अपने कुटु- 
म्बियों और मित्रों सहित वहां उपस्थित थीं और राजकीय 
एळवटे हाळ जो एक बड़ा विस्तीण भवन हे ओर जिसमें 
दश सहस्र मनुष्य वेठ सकते È खचाखच भरा हुआ 
था | डायस (चब्ूतरे) जा एक साधारण हाळ से बड़ा था 
उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध महानुभावों से जा विशेषतः विश्वविद्यालय 
से सम्बन्ध रखते थे परिपूर्णं था ओर जो स्थान उनसे बेचा 
था उस पर संगीत कालेज ट्रिनिटी के गायक बेठे थे । ये 
बीच बीच में सुस्वर बाजा बजाकर ग्रानन्द देते रहे । 


समाज के अधिकांश पुरुप विश्वविद्यालय की नियमित 


मनाहरता थी | उत्सव का काय-क्रम एक बजे से आरम्भ 
Sal, एक घण्टे तक घण्टानाद होता रहा, उसके बाद स 

| हुआ, फिर विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ जन और बड़े बड़े कालेजों 
| के मुख्य मुख्य अध्यापक, पालियामेन्ट' के सभासद Biz 


| ` ©श्रन्य प्रतिष्टित पुरुष यथाक्रम ग्राते रहे। जब सब लोगं अपने 


| अपने स्थाने पर बेठ गये तब पढ्छिक आरेटर (सार्वेजनिक 
| वक्ता ) ने लेटिन भाषा में ग्रपनी amar पढ़ी और उसके 
बाद वाइस-चसळर ने विश्वविद्यालय-सम्बन्धी Rais 
सुनाइ । तदनन्तर तरुण स्त्री-पुरुष जैसे. जैसे उनके नाम 
पुकारे जाते थे आगे बढ़ते थे 
आर वाइस-चसळर से हाथ मिळाते थे । भिन्न भिन्न विषयों 

के परीक्षा-उत्तीण विद्यार्थी अपने अपने सुप्रासेद्ध अध्याप 

द्वारा पेश किये गये, और जब सब पेश हो चुके तब शिक्षा- 
| विभाग-वोड़ के सभापति ने अपनी वक्तता दी । फिर 
सभापति को धन्यवाद दिया गया और सभा विसजन हुई | 
हिन्दुस्तानी विद्याथियों की संफळता देखकर मुझे 
ऐसा हष सहित ग्वे हुआ कि रोमाञ्च हों आया । कारण 
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रङ्ग बिरङ्गी पोशाक पहने थे जिससे कि दृश्य में एक अपूर्वं . 


ओर अपने अपने अध्यापकों 


te की पदवी बाटेनी (वनस्पति-शाल र ; 
` मिस्टर नीलर दर ata 


` 


यह कि वे मेरे ही देशवासी थे । ज्ञे भारत. 
माता हो समभती हूं, यद्यपि देवयाग घे मेरा 
दुश में हुआ ह। इस समय भारत को उन 

न 


aa 

पुत्रया क [लए 1जन्ह वह शक्ता के निमि i F 
सधुद्र-पा = BEE सहन, त्र 
बुद्र-पार . भेजता हे उनकी सफलता पर, षर 
अपने विषयों में उत्तीण होते तथा ना a 
देखकर गवित-चित्त होने का यथाश्च vail r 3 
र्‌ Bete ८ 

ad थ 

बहुत स विद्यार्थी इनमे से ऐसे भी हैं ज्ञो m y RR 


रहे है आर जिनका में स्वयं जानती हू । सबसे प्रश मिट 
x alt 


जिसने मेरा चित्त आकपित किया केयळात इक्र ॥ माद 
इन्होंने बी० एस-सी० की पदवी इज्ञीनियरी मं? 
हित प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी । ये AEE के वा 

R इगलिस्तान सें पठन-पाठन में इनका बहा ने थव 
है। सुक्त याद हे.कि एक दिन सन्ध्या समय गे सु हश मिस 
मेरे घर आये थे। उस ससय प्रचण्ड आंधी आई ऐरी ( 
म॑ कमरे के भीतर छिपने के बदले ये खिडकी मे गरवे! 
देखते रहे कि क्या हा रहा हे । कूड़ा उन पर गित स्लेज 
ओर. H उनको बार बार भीतर खींचती थी; पलु 
कुछ भी भय न होता था । sa समय मेरे चित्ते रतिः 
आया कि यदि विलायत निवासी उनको इस दशा मं lolog 
तो हिन्दुस्तानियां में जा डरपोकपने का दोष | र 
उसके लिए उनको अपनी राय बदळनी पइ़ती। GH 
बात जो मेरे चित्त में आई वह यहं थी कि लोगों 
कहना कि भारतवासी कानून ही ब 
हीं । बहुत से हिन्दुस्तानी विद्याथियों ने विज्ञात 
पैदवियां ma कीं । सन्‌, $ ६ १६---१ ७.की परी 
अज़ीजञरिज्कु अब्देळना ने शाही कालेज से द 
की इज्जीनियरी प्रतिष्टा सहित पास की। छपर 
सिटी कालेज'से बी० एस-सी० पदवी प्राप्त की 


सिराजुद्दीन अहमद ओर मिष्टर धनराज सेठजी ते * 
एस-सी० ga किया । ag १९१६१९ 

में मिस्टर duet गरळांपुरी शास्त्री ने कमिर्फ 
एस-सी० पास किया और १९१० 


वीरबल सहानी ने इमेनुएळ कालेज केम्तिज 


ay 


v ra 
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विविध विषय । | 


७५ 
द ~ za OO 1 क 
ag मोहन द्र ने pe नाम | ; aaa 
गणित में) प्रतिष्ठा र 
एस-सी० की पल (m ) तटा मिस्टर AZA रमालङ्गम्‌ रतनम्‌ adie go 
$ S Tr नक J n 
a कैरी G OR AR cee TT 9; शौकीराम सहिजराम मळकनी | : 
| ति भी | सन्‌ १६ १८-१६ की परीक्षा में » रघुनाथ 'गणेश दानी हरीदास 
` A 
छे; सह; हात ठ ने aan यूनि वर्सिटी से गणित ?. रघुनाथ ददोबा शिरवळकार 
aR gia उल्ला ERT oy सिन थंवी सुट्रिया एस०बी०बी०एस० 
त्ति गर gdo पास किया LAS टॅ » 'ाल्टर मुराद AFRENTA 
अवसर | ACEC वासुदेव भडकमकर न यूनवर्सिटा . ,, रुस्तम नसिरवान जी कूपर 
wate span ( पदार्थ विश्ान-शाखे ) में बी० पुसः o ` नौरोजी वकील एम० डी० 
बसे प्र प्र केदारनाथ चटजौ ने जो मिस्टर रामानन्द ?! AT gema gi 
रामदास छाकरा 
|, रिव्यू के पुत्र हैं वही पदवी ”» “TAS 
इषे KAG माडनःरिव्यू के पु कान 2 » SZE आनन्द 
री i gfe ्रस की । मिस्टर चट »  वेवेन्द्रकुमार मित्र 
वन्ते के वाद बहुत से कारखाना मे रेंगाईँ, चीनी ,, . परमशिव सुवराधन | 
a `A > 
ques थवसायों का बहुत कुछ ज्ञांन प्राप्त किया हे) + अजीतकुमार दर _ ugo एळ०' बी० 
्रबोधचन्द्र घोष--< 
ठ मिस्टर हिरोनकुमार गुप्त ने रायल कालेज स॑ >?” 
Fh. » PANS पस्टजी पादशाह 


ई । ऐरी (antares) की परीक्षा पास की। सन्‌ 
žali में सिस्टर कल्याणकुमार चटर्जी यूनि 
पर fan gies से फिजिक्स में प्रतिष्ठा सहित प्रथम श्रेणी में 
ul मिस्टर वसन्तरामजी खनुलकार ने भी उसी 
स प्रतिष्ठा सहित Human Anatomy and 


po AJUZA मल्होत्रा 
», ग्रसन्नकुमार आचाय--- 
» मिस बानर्जो-- 


डाक्टर-लिटरेचर 

ugo Te ate 
ये मिस बानजी मिस्टर डब्लू० सी० बानर्जी, काङ्ग्रेस 

, के एक प्रधान नेता की बड़ी बुद्धिमती पुत्री है । इन्होंने बी० 
एस-सी० परीक्षा सन्‌ १8१६-१७ में पास की । आपने 
एक कविता वेल्स के वीरों पर लिखी थी ओर उसके लिए 
प्रथम पारितोषिक वेल्स के खी-पुरुपां को न मिलकर आपह 
को मिळा था । उसके बाद भी इन्होंने बहुत सी काब्य-रचना 
की और इनका विचार कविता की एक पुस्तक लिखने का. 
हे । मिस बानर्जी ही एक भारत-महिळा नहीं हैं जिनका 
नाम ळन्दन:यूनिवसिंटी के. सफलता-प्राप्त विद्याथियों में 
हो-श्रीमती राजकुमारी दास, एम० Te ( कलकत्ता ) 
कौमारी गट ड मायादास, बी० To (इलाहाबाद) को अध्या- , 


[तधा मिस्टर कृष्णरजपत वेंदाराम Re सेम्युळ 
सल्‌ पिठाई वेळ वन्यागम ने निज की तोर पर पढ़ 
Mier धीरन््रमोहन दर ने किंग्स कालेज से, बी० 
* पस किया | मिस्टर चिल्लपह gar लिंगम ने भी 

गै कालेज से बी एस-सी० प्रतिष्ठा सहित गणित 
aR पारितोषिक पाया । और विद्यार्थियों ने 
विषये में पदवियां प्राप्त कीं उनके नाम थे हैं 


नाध बन्दो पदवीः पकता में पदवी-पत्र मिला । stadt दास इण्डियन- 
पाध्याय-- डी० एस-सी० aida एज्यूकेशन एसोसियेशन से gig पाकर यहां 
(अर्थशास्र) आई थीं । कलकत्ते में ये पुत्री-पाठशाळा की मुख्य अध्या- 
रव 3१ परशुरन चिराले | पिका थीं | यहां इन्हाने Seda के ड टेनिङ्ग स्कूल में शिक्षा = 
नत सकार ». ` | पाई और मुख्य मुख्य पाठशाळाओं में जा जाकर नवीन | 
a  शित्षाःप्रणाली देखी। | 
सुलेमान हाजी | i 18 यह भारतवषे के लिए aga होनहार लक्षण हे कि 


| 
|: 
| 
| 
| 
| 


“लिए कुछ मास विदेश'यात्रा से साफल्य-ळ!भ होगा | 


IS 
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५६ aed 


BR ज्नान 
oo 


। में बहुता से पार 
भारत-माता 


ज्ञान प्राप्त करके स्वदेश को लोट रहीं हैं 
चित हूँ और कह सकती हूँ कि उनका विचार 
की यथाशक्ति सेवा करने का हैं | 
७५--क्रानपुर बालिका-विद्यालय | 
कानपुर बालिका-विद्याल्य की १६१८ आर s 
की वार्षिक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई । उनसे सूचित होता है 
कि यह विद्यालय दिनों दिन उन्नति कर रहा हैं। सन्‌ १९५८ 
में इस Aaaa में २०१ बालिकाय शिक्षा पाती था आर 
१६१८ में २३२। साधारण शिक्षा के साथ साथ इसम 
/ कन्याग्रां को सीना पिरोना इत्यादि घर-गृहस्थी क काय्य 
सेखाये जाते हैं ओर धाम्मिक शिक्षा भी दी जाती हे | 
परीक्षा-फळ भी अच्छा रहा । १६१६ मे 1० लड़कियों ने 


१६१६ 


हिन्दी मिडिळ की परीक्षा दी; उसमें 8 उत्तीण हुई--७ 


प्रथम श्रेणी में और दो द्वितीय में ॥ प्रथम श्रेणीवालियों 
सें एक लड़की संयुक्त-प्रदेश में प्रथम रही | विद्यालय की 
माली हालत बहुत अच्छी नहीं है राशा है कि गवनसेन्ट 
की सहायता ओर प्रबन्धकारिणी कमेटी के उद्योग से जिसमें 
कानपुर के बहुत से घनी और प्रतिष्टित पुरुप हैं इस संस्था 
का धन-सम्बन्ध्री कष्ट दूर हो जायगा | ईश्वर करे कि इसके 
संस्थापक An परिपोपक डाक्टर सुरेन्द्रनाथ सेन के 
निरीक्षण में यह विद्याळय दिनों दिन उन्नति करता हुआ 
शीघ्र ही एक बड़ा कालेज बन जाय | 
६--निमन्ञ्ण | 
श्रमेरिका आइए | विद्या, शिक्षा, व्यापार, हवा खाना, 


` जिसळिए हो, मानसिक, आथिक, शारीरिक--सर्व रोगों 


के नाश के लिए अमेरिका आइए । उच्च शिक्षा के लिए 
श्रमेरिका में मेक उत्तमोत्तम विश्वविद्यालय हैं जिनमें 
कृषि, वाणिज्य, FSANZ, रसायन--प्रत्येक विषय की 


गवेषणा का प्रबन्ध है । अमेरिका के साथ भारत का. 
- व्यापार दिन पर दिन बढ़ रहा है। जो वस्तु न्यत्र नह 
. 'मिळ सकती उसके अमेरिका में मिलने की सम्भावना 


l 
श्रमेरिका के विद्या-मन्दिरों, काय्ये-भवनां के दर्शन के 


me 


Printed and published } 


यदि अमेरिका-विषयक किसी विषय के 
च्छा हा ता निम्न पत सं पत्र-च्यत्र र कोजि 
Hindasthan Association of Ay 


126 west 39th Street 


| 


पुस्तक-पर्चिय। ` 
१--सावित्री-सत्यवान--यह रमणी | 
पहला रत्न है । इसमें खी-शित्ञा-सम्बन्धी सा 
वानू का प्रसिद्ध पौराणिक उपाख्यान है । मूळ पुस 
आपा सें श्रीयुत सुरेन्द्रमोहन राय महाशय द्वा: 
गई थी । उसीका हिन्दी-रनुवाद aa नवजा 
श्रीवास्तव ने किया हे । पुस्तक सचित्र है। बिह 
छपाई भी अच्छी है। 'छड़कियों और खिया 
विशेष रूप, से पढ़ने योग्य है । मूल्य १॥), aie 
पुस्तक रामळाल arai, चम्मैनं प्रेस और आर० एर 
ùes Blo, २७१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता) 
सकती हे | 


>o Raal 
श्रीराम ओर लक्ष्मण का सुग्रीव से 
इस महीने का रज्जीन चित्र टेहरी-ग 
साहब की कृपा से प्राप्त हुआ है । यह किसी 
बारी चित्रकार का खींचा हुआ है | चित्र म॑ ५ 
श्रीराम और ळक्ष्मणजी का. परिचय होगे का 
दिखाया गया है । सीता-हरण के पश्चात व 
दोनों भाइग्रें का समाचार पाकर age 
और फिर उन्हें पीठ पर चढ़ाकर आकाश 
को नांघते अपने स्वामी सुग्रीवं के पास 
पश्चात्‌ ग्रस्नि के सामने सुग्रीव तथा दी 
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URGED 

t साक्षि 
छ पुस्तक | 
य द्वारा” 

DESIRS, 

हे। fet 
feat af 
१ añil 
२० एकर 
कता 


te ९१, खण्ड १ ] , जनवरी १४२०-माघ १४७६ [ संख्या १, पूर्ण संख्या २४१ 


शरंश ee 5 EA 
1 | ` ` सुनसान कानन भयावह हे चारों ओर 
हि he ee “ _ ` ` दूर दूर साथी सभी हो. रहे हमारे है।। . 
सारी नाव, चारों ओर है agg, | कटे बिखरे हैं, कहाँ जावे जहाँ पावे a Ss 
* मक्तोरे उम्र रूद रूप घारे हैं; (5 ळूट रहे पैरों से रुधिर के get हैं। 
Fas जाने को नौका के चारों ओर, गया कराळ रात्रिकाळ हैं. अकेले यहा . | 
me पे सो सो जिह्वाये पसारेहे।  . हिंस्र जन्तुओं के चिह जा रहे निदारे हैं; _ 
हतः तो उरेना, `. सश उ परा रो रया 
अहो ! और सबके सहारे हैं; . ` चाहे जो करो शरण्य ! शरण तुम्हारे हैं Ne 
बो. Waa दो पार... Sore eS _ _सियारा 
अ ररण्य | शरण तुम्हारे हैं ॥ 
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वाट SELLS LE SSE SES 
१. राजकीय घोषणा | 
[ सम्राट्‌ पश्चम जार्ज का सन्देश ] 


२३ दिसम्बर १८१४८ 


वाइसराय और गवर्नर-जनरल, देशी राज्यों के अधिपतिवर्ग, [0१ 
~x A a al 

और सभी धर्म्मों, सम्प्रदायों तथा जातियों के aga |... 
ae श 


राजराजेश्‍वर पञ्चस जाज का प्रभिनन्दनपूवक वक्तव्य । 


[ भावाथे ] 

PARA के इतिहास में आज नये युग का प्रारम्भ होता है । nade ग्र 
£, इंडिया एक नाम का कानून जारी करने के लिए मैंने शाही मंजरी दै! 
LD है । यह कानून ऐसा वैसा नहीं । इस देश की पालियामेंट ने श्रा 
शासन-सम्बन्धी जितने बड़े बड़े कानून पास किये हैं, यह कानून उर 

बराबरी का है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बड़े माकें का है । यह कानून भारत के शासन म | 
सुधार करने Sie भारतीय प्रजा को समधिक सन्तोष देने के लिए पास किया गया है । मा. 1६. 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-समय में इसी विषय का एक कानून पहले तो सन १५०१ 
में, और फिर, दूसरा, सन्‌ १७८४ इसवी में पास हुआ । ये दोनों कातून, भारत में 
प्रौर न्याय की नियमित पद्धति निश्चित करने के लिए निर्मित हुए थे | इसके अनन्त 
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x एक और कानून जारी करके, उसके द्वारा, सरकारी नोकरी पाने और अधिकार-भेगी 
Í 3 पर प्रतिष्ठित हाने का द्वार भारतवौसियों के लिए खाल दिया गया । १८१८ ईसवी में 
a किये गये कानूत के अनुसार भारत के शासन का भार इंस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार 
Basa कर इँगलेंड के अधीश्वर के हाथ में आया । तभी से भारत में सावेजनिक जीवन की 
के पढ़ी, जो भाज भी पूर्ववत्‌ बनी हुईं | तदनन्तर, १८६१ इसवी में, एक और कानून के 
| प्रतिनिधिवत्ताक संखाओं का बाज बाया गया | १६०४ ईसवी के कानून की बदलत 
| aa हुए बीज से age निकल भ्राया--उन संस्थाग्रा के कार्य्य-कलाप की सीमा बढ़ गई | 
३ नया कानून असी पास हुआ है उसने पूर्वप्रदत्त अधिकारों की बहुत अधिक वृद्धि कर दी है । 
के ग्रतुसार देश-शासन का एक निश्चित अंश प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ 
३| भविष्यत्‌ में, किसी समय, भारत के शासन का उत्तरदायित्वपूण समग्र अधिकार भी प्रजा 
| 9 प्रतिनिधियों at मिल जायगा, इसकी भी सूचना इस कानून में है। इसने इस तरह के पूरे 
रसत की प्राप्ति का मार्ग खोल दिया है | बात यह कि, आगे चलकर, भारत को अपना 
सम श्राप ही करने का भी मौका दिया जायगा । मुझे आशा और विश्वास है कि जिस नीति 
| ३ग्राधार पर इस कानून का निर्माण हुआ है वह नीति यदि सफल हा गई--यदि उससे वही 
पणम निकला जिसकी आशा से उसकी सृष्टि हुई है--तो मानवी समाज को उन्नति को 
कहानी बडा ही अथूवे रूप धारण करेगी। अतएव यह बात समुचित और सामयिक 
| शा कि भ्राज मैं आपसे यह कहूँ कि भूतकालिक घटनाओं पर विचार करके आप मेरी भावी 
= का सफल करने के लिए सन्नद्ध हो AT | 


em) २--जब से भारत के कल्याण का भार हम पर निहित हुआ तब से हमारे वंश और 
ही | रे परिवार ने, पवित्र कार्टी समझ कर, उस भार का वहन किया है । सन्‌ १८५८ इसवी 
शै यात याद कीजिए | उस समय मेरी दादी, पुनीत-स्मृति, कोन विक्टोरिया, इस सिंहासन 
AA R थीं । उन्होंने प्रतिज्ञा कौ थी कि वे भारतवासियों को उसी दृष्टि से देखेंगी जिस 
वि RA ै पनी अन्यान्य प्रजा को देखेंगी | उन्होंने अपने कतव्य, सबके विषय में, एकसे 
; ; किये थे । उन्होंने भारतवासियों को धार्मिक स्वतन्त्रता भी दी भ्रौर यह भी प्रण किया 
` सबको तुल्य amet और पक्षपातरहित होकर कानूनन सबकी रचा करूँगी.। 
१ सनी में, मेरे पूजनीय पिता, महाराज सप्तम एडवडे, ने अपने . सन्देश में फिर उन्ही 
को दुहराया | उन्होंने कहा, मैं भी भारतवासियों पर दयादर्शक और समतासूचक 
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maa करूँगा--अ्रथात्‌ में भी जाति-पाँति का भेदभाव न रक्खूगा; सबको fe 
देखूँगा ; सबका नियमन एक ही से कानून द्वारा करूँगा । १६०८ इसवी में उन्होंने भ्न 
घोषणा में, फिर उन बचने की पुनरावृत्ति की जो ५० वर्ष पहले दिये गये थे । साध ae 
उन्होंने उस उन्नति का सिंहावलोकन भी किया जा उनका प्ररणा से उस समय तक हुई A त 
१४१० ईसवी में जब में सिंहासन पर बेठा तब मन भी भारतीय ATT ओर भारतीय प्रजाजन j 
को श्रपना सन्देश सुनाया | उसमें मेने उनको राजभक्ति आर मर विषय में उनके mer भा 
को स्वीकार किया । मैंने उस सन्देश के द्वारा उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि मैं भारत क्ष | 
सुख-समृद्धि की वृद्धि का सबसे भ्रधिक ध्यान रक्खूंगा | सके दूसरे ही साल मैं ग्री | Oe 
राज-महिषी के साथ भारत गया । तब मैंने अपनी भारतीय प्रजा के प्रति अपनी सहातुभूति We 
तथा उसके कल्याण की कामना का प्रमाण भी दिया | {Re 
३--इन बातों से सूचित है कि मैं और मेरे पूव-पुरुष भारतवासियों को किस प्रे 
An किस सद्भाव की दृष्टि से देखते आये हैं । हम लोगों के जितने काम हुए हैं सभी उदार 
भावों की प्रेरणा से हुए हैं । अब पारलियामेंट की, इस देश के निवासियों at, और भे 
नियुक्त किये हुए जो ग्रफसर भारत में शासन-कार्य्य करते हैं उनकी बात लीजिए aa 
भारत की नैतिक तथा साम्पत्तिक उन्नति के साधन में आग्रहपूर्वक उत्साह दिखाते शराय हैं| 
परमेश्वर ने हमें जो सुख-सम्रद्धि और जो शक्ति दी है उस सबसे हमने भारतीय wee ag 
को भी लाभ पहुँचाने की चेष्टा की है--उन्हें भी सुखी और शक्ति-सम्पन्न करने OMY a 
किया है । परन्तु एक बात अब तक हमसे नहीं हो सकी--एक नियामत अब तक हम भात be. 
को नहीं दे सके | Scag नियामत या भलाई ऐसी है जिसके बिना किसी भी देश | ‘ae 
यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती । यह नियामत है, अपना शासन आप ही करना-अपे ही. 
का शासन-प्रबन्ध आप ही करके भ्रपने हित की रक्षा करने का अधिकार पाना arg 
शत्रुओं से भारत की रक्षा करना ते साम्राज्य की सर्वप्रधान शक्ति का ही कतव्य है 
कतेव्य का पालन उस शक्ति के लिए गर्व की भी बात है । इस कारण वह ते sea 
पड़ेगा । रही भारत के भीतरी शासन की बात--भारत के अपने निज के मामलों को 8६ 31 
आर निबटाने की बात--सो इस भार को अपने ऊपर लेने की कामना करना? 


लिए सवथा समुचित है | परन्तु यह इतना भारी ana उससे एकदम न उठ pee j 
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रहो जाने पर भारत के शारीर में जब अनुभवरूपी यथेष्ट शक्ति-सञ्चार हा. जायगा तब 


रफी ag ्रिेदारी को धीरे धीरे बढ़ाने का मोका दिया जायगा। ऐसा करने से ही भीतरी 
थ ह्‌ एत का पूर्ण भार वहन करने की योग्यता उसमें, क्रम क्रम से, आवेगी । पूर्ण योग्यता प्राप्त 
र 3 पर उसे पूर्णाधिकार भी मिल जायगा | 


गला मेरी भारतीय प्रजा चाहती है कि भारत में प्रतिनिधिसत्ताक राज्यपद्धति 
| 
T पतित की जाय | उसका यह इच्छा दिन पर दिन अधिक होती गई है | इस बात को में 


गार 
परता हू ae बहुत दिनों से में उसकी इस कामना को सहानुभूति की दृष्टि से देखता आ 


a हा हँ । यह कामना पहले बहुत स्वल्प थी; उसका प्रथमाकार अत्यन्त खर्वे था। पर धीरे धीरे 
इ बढ़ती गई है ; और अब तो उसने देश के सभी समझदार आदमियों के हृदय पर अपना 

. [atc बलपूर्वक जमा लिया है | अपना मनोरथ सफल करने के लिए इस कामना की प्रेरणा 
en पे भाउतवासियों ने न्यायसङ्गत साग का ही अवलम्बन किया Sl. सफलता-प्राप्ति के लिए 
और मे Bia जो चर्चा की है--जो आन्दोलन किया है--वह अनुचित नहीं कहा जा.सकता। उन्होंने 
sq) mar निष्कपट-भाव से साहसपूर्वक किया है । कुछ उदण्ड ae विद्रोही खभाव के 
गये है।| यों ने, देश-भक्ति की आड़ में, उत्पात करके भारतवासियों की पूर्वोक्त मनावृत्ति या 
aa को कलङ्कित करने की कभी कभी बहुत चेष्टा की; तथापि वह उससे कलङ्कित नहीं 
| प्रय in पाई-राजभक्त भारतवासियों ने उन लोगों की देखादेखी काई काम ऐसा नहीं किया जिससे 
| को राजभक्ति में सन्देह किया जा सके । जिन सिद्धान्तो और जिन आदशों' की प्रेरणा से 

देश बी | साम्राज्य इस महायुद्ध में शामिल हुआ था उनको बदलत भारतवासियां की यह 
पने | काडा या कामना और भी बलवती हो गई है--उसमें और भी अधिक जान आ गई 
बाही. ee के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को अनेक दुश्विन्ताओं और अनेक झमेलों में फॅसना 
रौर || ae भी इन आपत्तियों में शामिल रहा--उसने भी हमारी चिन्ताओं को अपनी 
11 (क ak waa को भ्रपने wane समभा । साम्राज्य की जीत हुई तो भारत ने 
जीत समभा | अतएव मैं जिल महत्वाकाडत्ता का उल्लेख कर रहा हूँ उसे भारत 

ईन सब बातों--इन सब सहायताओं--से भी बहुत कुळ सहारा मिला है। बात 


। सच ते यह है कि जिस दिन अँगरेज़ी-राज्य का सम्बन्ध भारत से हुआ उसी 
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q पूरे भार को भी उठा सकेगा | अभी नहीं । तब तक उसे अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करने ˆ 


UR सुख-दुःख में शामिल है उसके सुख-दुःख में शामिल होना सर्वथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PIPL धीट डि ELE वादा 
दिन भारतवासियों के हृदय में राजनैतिक ज़िम्मेदारी प्राप्त करने का भाव भी उदित a 
इस भाव का उद्रम उस सम्बन्ध की जड़ का ही समभना चाहिए ।न दई सस a | 
न यह भाव जागृत होता । यह भाव सदा अगरेज़ी राज्य के सम्बन्ध के साथ ही साथ छै | 
होता है agama कैसा है az इतिहास से क्या शिक्षा मिलती है, यह बात a a 
गहरे भार विस्तृत ग्रध्ययन से ही जानी जा सकती है। राजनेतिक महत्त्वाकाडच्षायें इसी प्रका | छु 
के प्रध्ययन का फल हैं । त्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध ने ही भारत के लिए इस agg | सी. 
दरवाज़ा खाला है। यदि वह ऐसा न करता- यदि साम्राज्य का सम्बन्ध भारत को इस प्रका | १ वि 
के अध्ययन का अवसर न देता--ता उसका काम पूरा समझा भी न जाता । इसीलिए हे | He 
ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से अपना सम्बन्ध संस्थापित किया था । इसीसे यह कहना पडा | व्या! 
है कि, बहुत वषे पूव, भारत में जा प्रतिनिधिसत्ताक संस्थाओं की संस्थापना की गई थी क्‌ | "फस 
हिरानी का काम था। उन संस्थाओं की सीमा धीरे धीरे इस तरह बढ़ाई ग ह | घ 
BIS भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के सापान-मार्ग की एक निश्चित सीढ़ी साफ़ दिला! | १ 
दे रही है। उसी पर चढ़कर भारतवासी किसी दिन उस शासन के सर्वोच्च शिखर प | 
पहुँच सकेंगे । 7 
५--उस शिखर की चोटी तक पहुँचने के लिए भारतवासियों को जिस पथ से चहा 
होगा वह निष्कण्टक नहीं । जैसे जैसे वे उस पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते जायेंगे वैसे aal 
मैं दूने उत्साह और सहानुभूति से उनकी तरफ देखता रहूँगा । मार्ग कठिन है, इस काण || 
अभीष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए विशेष सहनशीलता और पैय्यधारणा की आवश्यकता ह| | 
मेरी भारतीय प्रजा भ्रनेक जातियों, धम्मो' और सम्प्रदायों में विभक्त है । उन सभी को इन व: 
का ग्रहण करना होगा--सभी को धीरज के साथ भागे बढ़ना होगा; सभी को सहि : 
काम लेना होगा | मुझे विश्वास है कि इन उच्च गुणों की कमी उनमें न पाई जायगी | TH 
ही dad भौर आत्मसंयम का स्वीकार करते हुए ort बहेंगे । इस समय भारत में जनसागर | 
की संस्थापित जा नई नई संस्थायें काम कर रही हैं उनको चाहिए कि संस्थापन क 
की-जिनकी वे प्रतिनिधि हैं उनकी-इंच्छाश्रें का प्रकटीकरण बुद्धिमानी से करे बे am 
चाहते हैं, क्या नहीं, यह बताने में वे बुद्धिमत्ता से काम लें | राजकीय मामलों में मत 
i= वे सब लोग at नहीं प्राप्त कर सकते | इंस कारण इन संस्थाओं का और भी 
कर्तव्य है कि उन लोगों के हितसाधन का वे पूरा पूरा ध्यान रक्खें। सुरे भरोसा कि 
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है कि | आदर करेंगे उनके साथ सदयतापूर्वक प्रेमसूचक बर्ताव करेंगे; और प्रतिनिधि-सत्ताक 
frat | शासन सम्बन्धिनी स्वतन्त्र . संस्थाओं की ओर, विधिसङ्गत रूप से, आगे बढ़ने . में उनकी 
बर पर | सहायता करेंगे | अफसर मेरी भारतीय प्रजा की सेवा अब तक जिस सच्चे भाव से A 
F इसे आये ह, मुझे भरोसा है, वे आगे भी उसी भाव से करेंगे । भारत में उनकी नियुक्ति x 

का सबसे बड़ा उद्देश यही रहा है । यह जो नई शासनप्रणाली प्रचलित की जा रही है उसमें ८ 


£. न भूलेंगे। सुझे इस बात का भी भरोसा है कि जनसाधारण के नेता और भविष्यत्‌ x 

| nest होनेवाले प्रजापक्ष के मन्त्री अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझेंगे और उसे निबा- x 

| यदि लोग उनकी बातों का अर्थे कुछ का कुछ करें तो वे ग्रात्मसंयम से काम लें, भड़क 

| gist यह भी चाहिए कि राज्य के कल्याण के लिए, आवश्यकता हाने पर, थोड़ा नहीं, x 
त कुळ याग करने के लिए भी वे तैयार रहें । वे याद रक्खें कि सच्चो देशभक्ति और देश की x 
ee eeu RTE दलबन्दी और साम्प्रदायिक सीमा के बाहर की बातें हैं । कानूनी कौंसिलों 
नका  विश्वास-भाजन बने रहंकर, सर्वसाधारण की दितैषणा से मेरे अफसरों के साथ उन्हें मिल- x 
me | कहकर काम करना चाहिए | उन्हें नावश्यक मतभेदों को भुला देना चाहिए ओर न्याय्य A 
Tey Aeda शासन के सिद्धान्तों को अक्षुण्ण रखना चाहिए । इसके साथ ही मैं अपने 
थी बह | सश से भी यह भरोसा रखता हूँ कि वे अपने नये साथियों का--प्रजा-पक्ष के सचिवों : 


23 


D 


चलना 
fag || स उदेश की पूत्ति का उन्‍हें एक और अच्छा मोका मिलेगा । 
काण ६--मेरी यह अत्यधिक अभिलाषा है कि, जहाँ तक सम्भव हो, इस मौके पर, मेरी 


| १ नामोनिशान तक बाकी न रहे । राजनेतिक उन्नति की उत्कट प्रेरणा से जिन लोगों ने 
भ समय के पहले, कानून तोड़ा है--अर्थात्‌ कानून की दृष्टि से जो अपराधी सिद्ध हुए है— 
| चाहिए कि वे आब कानून की पाबन्दी करना सीखें -अब और वैसे भ्रपराध न करें | 
ह | शि और सुव्यवस्थासूचक शासन करने का भार जिन अफूसरों पर है उन्हें भी चाहिए कि 
fis उसातों को--उन विधिविरुद्ध कामों को--भूल जायें जिनका दमन करने के लिए | न 
| कहें पना अधिकार काम में लाना पड़ा था। नया युग आ रहा है। अब मेरे प्रजाजन और मेरे 
TR, दोनों ही, एक ही उद्देश की सिद्धि के लिए, एक ही सी हृठ़ता से, fraguar ९ 
का सत्य सडुल्प करें । सार्वजनिक कल्याण की कामना से इस नये युग का _ 
भ इसी तरह होना चाहिए | अतएव मैं भ्रपने प्रतिनिधि, वाइसराय, का आज्ञा देता हूँ 


SRNR IRR SEO UL 


भारतीय प्रजा.और सेरे अफसरों के बीच का मनोमालिन्य दूर हो जाय; यहाँ तक कि उसका 
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| s कि वे एक काम करें | वे मेरे नाम से मेरी राजकीय दया का पूरा पूरा दृष्टान्त दिखाओें। बह 
| a इस ate कि जो राजनैतिक अपराधी इस समय राजद"ड ७ a maer हा Š 1e 
D i और यह प्रकाशित कर दें कि मैंने उनके अपराध क्षमा कर दिये | सर्व-साधारण कौ खाये ह 
a ¥ Aa न पड़े, केवल इस बात का वे खयाल TE । इसका निश्चय मैं अपने वाइसराय iy ill 
BS छोडता हूँ कि किस श्रपराधी को छोड़ने से प्रजा की रक्षा में बाधा आवेगी और किसे ary | * 
| र से नहीं | शान्ति-भङ्ग होने का डर न रहे; बस और कोई शते नहीं । जिन लोगों ने राज. | 
| ह व्यवस्था के विरुद्ध अपराध किये हैं, और जो किसी खाल या आाल्पकालिक Taam, || $ स 
K s कानून की सीमा के बाहर चले गये हैं, अतएव जो इन कारणों से जेल की सज्ञा भोग रहे है | भाए 
॥ (९0 उन सबको छोड़ देने की मैं oa देता हूँ । इन्हों कारणों से जिन लोगों की weg || गत 
K = ` £ ताभ 
As ह राजा 
i] ॥ करत 
Di 
& | भा 
| भो 
y 5 | ख 
| 
| | Wa 
| ह शास 
F | पः 
| सम्राज्ञी मेरी | l सम्राट पञ्चुम जाज | | 
| i 'रुकांवटे आगई हैं--अ्रथांत्‌ जो अपने मनोनुकूल सब कहीं नहीं ग्रा जा सकते-वे ig । wy 
| श्राज्ञा से लाभ उठावें; उन्हें भी पूरी पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाय | पर प्रजा की रक्षा की ग्ट | 
| ' १ खयाल इन लोगों के छोड़ने के विषय में भी रक्खा जाय । मेरी इस आज्ञा के अल i; 


लोग छोड़े जायें और जिन लोगों की स्वतन्त्रता के प्रतिबन्ध दूर किये जाये वे भागे By 
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DYSPNEA SDAA DNATA DS 
व्यवहार करें जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वे यथाथ ही में मेरी क्षमा के पात्र थे । मुभ 

| किबे आगे चलकर, कोई काम ऐसा न करेंगे जिससे यह सूचित हो कि मैंने 
aai के अपराध क्षमा किये जो मेरी दया के पात्र न थे। मुझे यह भी श्राशा है कि : 
agar का समस्त समुदाय भ्रव ऐसा व्यवहार करेगा कि ऐसे अपराधों के नियन्त्रण | 
§ «हुए जो कानून हैं उनके अनुसार काररवाई करने की आगे फिर कभी जरूरत ही न पड़े । 


छोड दे 


a ॥ „ब्रिटिश गवनमेंट के अ्धिक्रत भारत में नई शासन-पद्धति की प्रस्थापना करने 
ब | हे साथ ही साथ मैंने एक काम और भी किया है और प्रसन्नता-पूवेक किया है । वह काम है 
T शात के देशी नरेशों की एक मन्त्रणा-संभा को संस्थापना | मुझे आशा है कि इस सभा की 
न्ता मे | प्रतरशाश्रों--इसके परामर्शो --खे स्वयं राजा-सहाराजा ही नहीं, उनके राज्यों को भी स्थायी 


हाभ पहुँचेगा । आशा है, इस सभा की सूचनाओं का अनुसरण करने से देशी रियासतों के 
गजा-प्रजा सबका भला होगा भर चिरकाल तक होता रहेगा । यही नहीं, मैं तो यहाँ तक आशा 
॥ इसत हुँ कि इस योजना से ऐसे सुफल फलेंगे जिनसे देशी राज्यों के अधीशों की रियासतों की भलाई 
TD $ सिवा, त्रिटिश गवर्नमेंट के अधिक्रत भारत की, और डसीकी क्यों, सारे साम्राज्य की भी 
भाई होगी । में इस मौके पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ । मैं भारतीय नरेशों को फिर 
॥ भो विशवास दिल्लाता हूँ---उन्हें इस बात का आश्वासन देता हँ--कि मैं उनके अधिकारो की, उनके 
॥ सलं की, उनकी मर्य्यादा की दृढ़तापूवक रक्षा करूँगा | इसमें किसी तरह की ale न होने दूँगा | 
॥ ८५-आगामी शीत ऋतु में मैने अपने प्यारे पुत्र, वेल्स के राजकुमार, ( Prince of 
§ ७) warty युबराज को भारत भेजने का ager किया है। मेरे प्रतिनिधि की हैसियत 
i ते ही पूवोक्त मन्त्रणा-सभा या महीपति-मण्डल की प्रतिष्ठा, और ब्रिटिश भारत में नई 
| शसन-पद्धति का प्रवर्तन, करेंगे । जिन लोगों को आगे चल कर देश-सेवा का भार वहन 
| रा है उन सबके हृदयों में, मेरे युवराज को, परस्पर के मेल और विश्वास को प्रवृत्ति 
ft > से जागती हुई मिले, यही मेरी aaa इच्छा है । क्‍योंकि ऐसा होने से ही 

1 का परिश्रम सफल होगा भ्रौर उनकी शासन-प्रणाली विशेष समुन्नति प्राप्त करेगी | 

मेरे समस्त प्रजाजन । आओ, मैं और तुम, दोनों मिलकर, स्शक्तिमान परमेश्वर से 
अकार प्राथेना करे 
ae आप हमें ऐसी बुद्धि दें और हमें ऐसा मार्ग दिसावे जिससे भारत सें 


= igs की अधिकाधिक n हो और वह प्रूरी प्ररी राजनैतिक स्वतन्त्रता 
a 
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सीता ओर पोरशिया । 
। ॐ 585%8§ुकक्सपीयर अगरेज्ी-भाषा का विख्यात कवि 
' शश १ Fe ee aga से ae 
$ बनाये हें । उनसे उसका नाम ब 

BERS प्रसिद्ध है गया है। उसकी विशेष 
प्रशंसा इसलिए है कि वह मनुष्य-स्वभाव को 
पूरी तरह पहचानता था He उसे प्रत्यक्ष कराने की 
असीम दाक्ति रखता था । शेक्सपीयर के नाटक पढ़ने- 
चाले इस बात को मानते हैं कि यह प्रशंसा झूठी 
| agii शेक्सपीयर की इल शक्ति का एक उदाहरण 
देसे हुए में यह बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी 
तुलसीदास में यह शक्ति कहाँ तक पाई जाती है। 
भारतवर्ष मै गोस्वामीजी के काव्य से आनन्द उठाने- 
बाला की संख्या अनन्त है । परन्तु गोस्वामीजी की 
आज तक saat प्रशंसा agi की गई जितनी योरप 
में शेक्सपीयर की की गई है । शेक्सपीयर कै अनेका- 
नेक समालोचकों ने उसके ग्रन्थों से साहित्य अल- 
ङ्कारादि-विषयक मम्मे की इतनी बातें निकाल कर 
' लेखोंतथा पुस्तकों द्वारा प्रचलित की हैं कि ऐसी 
| समालोचनाग्रों के कारण शेक्सपीयर के नाटकों का 
|. आदर दुयुना क्या अनेक गुना हा गया है | तुलसी- 
दास कै ग्रन्थों में रामायण सबसे अधिक पढ़ी 
जाती है He उसकी अर्थ-बोधिनो टीकार्ये भी बहुत 
सी छपी हैं; परन्तु, तिसपर भो, उस प्रकार की 
समालेचनात्मक्र. पुस्तक एक भी नहा लिखो गई 
जिस प्रकार की पुस्तक रोक्सपीयर के नाटकां पर 
नाइट डाउडन, जरचाइनस आदि ने लिखी हैं । रामा- 
यण की अअरथे-गस्भीरता, सरलता, चरित्र-चित्रण 
आदि का गहरा ज्ञान अनेक पण्डितों का है । पर वह 
ज्ञान, पुस्तक के रूप मे, प्रकाशित agi किया गया । 
यह बताना इस लेख का उद्देश नहो कि शेक्स- 
Qar aie तुळसी दास में कोन. कम ग्रोर कान ज़िया- 
दृह है। यहद बताना भी इसका उद्देश नहों कि तुलसी- 
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दास की सीता MC शेक्सपीयर की पोर, 
चित्र की झलक पक सी है, अथवा दाने A 
काव्यो से जा अवतरण दिये जायेंगे = 
सहृशता है | इस लेख में तो, हृष्टान्त की a 
लिफ, केवल एक णक उदाहरण दिया ज्ञायगा। | र 
दोक्सपीयर का पक नारक abe | हँ 
व्यापारी । उसमें जा कथा दै डसका वृत्तान्त दि a 
भय से यहाँ नहों दिया जाता | बाबू हरिर Laat 
उसका अनुवाद हिन्दी में किया है और नापर रइ र 
दुलेभ-बन्छु । इसी नाटक की नायिका पेरशिया cam 
पारशिया की दो बातों की प्रशंसा षु A 
समाले'चकों ने की है--एक तो बुद्धिमत्ता की, प्रेर 
पने पति वसेनिये। के विषय मै अपरिमित प्रेम की पाने 
पोरशिया ने अपने पति और उसके मित्र को ॥॥॥१ 
यहूदी साहुकार के R से छुड़ाने मे AH परतु: 
के ज्ञान की पराकाछा दिखाई है। यदि यह भो प्रे 
लिया जाय कि उस ज्ञान का परिचय TARA गा कारण i 
Rer से उसे प्राप्त हुआ था तो भी पोरं रष 
की योग्यता, तीन बुद्धि, मुकदमे कै V8 शिया क 
बहस की चतुरता अंबश्य प्रशंसनीय कही जाग हुए : 
पारशिया जानती थो कि ऋगणपत्र के क्षें हा 
उसका प्रयोजन सिद्ध हा सकता है ग्रौर 
प्राण बचाने के लिए वही काफ़ी है 


A कै 
सौदागर शैलाक का THAT उत्तर उत 
पत्र के. I 


idi 


न्यायालयों के कस्मेचारी- जान 
ग्रौर स्वीकार-पत्रों में अक्षराथे बहुधा ` 
है are भावार्थे ग्रोर । जब ऐसा विरोध 
है तब न्यायाधीश अक्षरार्थ छाड कर _ 
करता है। are ngad ग्रदण १ 
का कूर समभता दै । भावाथे पक्ष a 
सहानुभूति सदैव रहती है । 7 
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T रहती है । इस बात को जाननेवाले 
की त्यायाधीदा की BE चाहते 
पक्ष अक्षराथे पर आशित हे | पारशिया ने 
| का पळे यद दिखाया Pe T- 
| 1 आश्रित है कि अपना 
ĝas ऋषणी के प्राणों का 
त वि है। यद दिखा कर न्यायाधीश की दया ओर 
Rea भूति का उसने अपनी ओर aia लिया | 
म सह sae का उत्तर अक्षराथ से देकर उसने 
रशियात की | 

शा ब Akar से पत्र लेने, न्यायालय मे विजय प्राप्ति 
aha ae निर्लोभता दिखाते हुए शुकराने की 
त प्रेम शै पाने आदि से पोरशिया की बुद्धिमत्ता प्रकट 
नका sD | 

UH परतु बुद्धिमत्ता से अधिकतर प्रशंसनीय उस 
ह भोगा प्रेम है। ऐंटोनियो के साथ सलूक करने 
रियो तारण केवल यह था कि वह वसेनियो का मित्र 
| पाण oR वसेनिया के मित्र से प्रेम न होता at 
mae श्या क्यों दुःख उठाती ? क्‍यों कठिनता-पूर्वक 
a R हुए अपने चिरवाञ्छित पति का, विवाह के 


सर्‌ m 
यगा। ।.$ ग्रक्षराथे पर इतन 


ae Chennai and eGangotri 


ERG, aga पास से, बिना खेद और अप्रसन्नता- 


र हि Aà चला जाने देती ? क्यों उसके माथे मढ़ा 


E व दुकाना स्वीकार करती ? केवल क्रव्ण ही 
| ad दूना, ६ हजार ; फिर ६ हजार का भी 
4 ` तिगुना--बीस-गुना तक देने का तैयार 

| on यह निशचय हुआ कि पोरशिया का 
ee से, स्वयंवर में सफलता प्राप्त 
D 1 सकता है, IARA की यह ख़बर 
Ga का मित्र dakar, जा वसेनिया के 
te a था, यहुदी के चडगुंछ में फँस 
5 i पारशिया àr वसेनिया पास पास 
3 ae ने वसेनिये। का ye देख कर 
जा चिठ्ठी उसके पास आई है 


की कोई बात अवद्य है। तब पारशिया 


| है” 
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११ 
ने वसेनियोा से केवल दो प्रश्‍न किये-- क्या वे आप 
के प्यारे मित्र हैं जिन पर दुःख पड़ा है ?”” “कितना 
रुपया देना है ?? इन प्रश्नों के पूछे विना वल्लेनिया के 
चिन्ता-निवारण का उपाय सम्भव न था । इन प्रश्नों 
का पूछना परमावइयक था । इन प्रश्नों से पारशिया 
के चित्त की वृत्ति प्रकट हाती है। उसके प्रश्नों का 
आशय था--“'यदि वे तुम्हारे मित्र हैं जिन पर यह 
दुःख पड़ा है तो वे मेरे भी प्यारे हैं । यदि wa 
इतना है कि में चुका ah ता में चुका कर दुःख दूर 
कर दूँगी” । पे।रशिया ने प्रोर अधिक बातें करके 
अपने स्वामी को, मित्र-काय्य के लिप प्रस्थान करने 
से, नहा रोकना चाहा | 


RTT | 


इस स्थान पर यह बात विचार करने योग्य है 
कि दोक्सपीयर ने पारशिया मे कितना आत्मत्याग 
दिखाया है। विवाह-सुख के छोड़ कर जिस समय | 
पति का वियोग पली से हाता है, उस समय पे।र- | A 
शिया वसेनियेा के गले मे हाथ डाळ कर राती चि- हु 
लाती नहीं है। आइचय्य नहीं कि अन्य कवि ऐसे ' 
अवसर पर वियोग की व्यथा दिखाने लगता | परन्तु 
शेक्सपीयर से ऐेसी भूल नहीं हो सकती थी । ऐसा 
करना पेरशिया के शुद्ध चित्रपट को बिंगाड़ देता । | 
पारिया प्रौर अन्य अङूनाओं में यही ते भेद दै। 
जब अन्य स्त्री स्वामी के गले में बाँह डाल कर उसे 
ठहराने की चेष्टा करती तब पारशिया कहती है— | 
“पहले गिरजा चलकर मुझे पत्नी बना ला, फिर | 
शीघ्र ही अपने मित्र के पास चले जाओ”! । इसके 
अनन्तर पत्र पढ़कर कहती है--' प्यारे, शोधता करो; | 
शीघ्र ही चल को? पारिया अपने सुख के लिप | 
अपने स्वामी के मित्र को age मे रखना पसन्द 
नहीं करती ; अपने स्वामी के शुद्ध प्रेमपट पर a । 
लगना नहों सह सफती | pe 

इन सब बातो से अपने पति Me पति के मित्र, | 
दोनों के लिप, पे।रशिया का पूणं प्रेम प्रकट हाता हे७ | 


`~ 


l 


aa 


१२ 


उनके लिप वह अपने सुख ग्रोर घन को तुच्छ समः 
कती है। 
| जिस समय पेरशिया के पाणिग्रहण के लिए 


| और लोग अपनी भाग्यपरीक्षा करते थे पे।रशिया के 
`, उस समय के विचार देखिए । षया वसेनिया पर 
। पोरदिया का प्रेम केवल इस कारण था कि स 
| सन्दूक की पहचान कर लेने से वह स्वामी बन 
| चुका था? या इस कारण था कि वदद वसेनिया के 
gut पर मुग्ध थी ? वसेनिया से पोरशिया का 
> स्नेह, उसके सदूगुणों के ही कारण था, यद्द बात 
' इससे सिद्ध है कि पे।रशिया का बलेनिये। से विवाह 
` होने की जब तक काई आदा न थी, पोर्राशया ने 
ga का अन्य चाहनेवालों की अपेक्षा अधिक 
T पसन्द कर लिया था । जब पोरशिया की चेरी 
/ नेरीसा पेरशिया के चाहनेवालों की चर्चा, एक 
एक का नाम ले लेकर, कर रही थी, तब पोरशिया 
ने सबकी हँसी उड़ाकर उन्हे नापसन्द किया। 
उसने केवळ घसेनियो को अपना प्रेमपात्र माना I 
फिर जब वसेनिया सन्दूक की पहचान करने गया 
' तब इस भय से कि यदि सन्दूक की ठीक ठीक पह- 
_ ` चान वसेनिया न कर सका ते फिर प्रतिशानुसार 
| | ' उसके दशेन goa हो जायेंगे, पे।रशिया ने प्रार्थना 
की कि महीने दो महीने उदर कर वह सन्दूक की 
'पहचान करे। जे सुटप-विकट्प पे।रशिया के चित्त 
i में उस़ समय उठ रहे थे उनके शेक्सपीयर ने aa 
_ ही दिखाया है । पारशिया का प्रेम वसेनिया पर 
इतना अधिक था कि वह चाहती थी कि वसेनिया 
डीक ठीक सन्दूक पहचान ले । परन्तु अपने शीळ, 
खजा प्रौर सत्यव्रत के कारण वह उसे ठीक सन्दूक 
| त शतला सकी | इन सब बातों से पेरशिया की 
- योग्यता ग्रौर उसका पूर्ण प्रेम अच्छी तरह प्रकट है । 


' 
| 
| 
| 
| 
| 


a 
i 


wa गोस्वामीजी की रामायण में सीता के 
i चरित की बात भी देखिए | ca विषय में मैं मिलान 
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करने के लिए केवळ दे।-पक स्थळो w. 

करूँगा gre Ni 

जेसे रामचन्द्रजी मर््यादापुरुषोत्तम है पे 

ast के पातिवत धम्मे ओर ean it i 

उनके आदशपला बना दिया है । प्राकृतिक Vad 

के चरित से उनकै चरित का मिलान = Maat वरद 

डनकी जगन्माता ही कहना योग्य है। p- 
सीता ने पहली द्फे रामचन्द्र को जनक 

फूलबाग में देखा जहा वह सहेलियो कै साथ दे 

पूजन का गई थी । देखते ही सीता कामना 

चन्द्र जी के रूप पर मोहित हा गया, जिसकी ह| 

पदी मैत्री से भी अधिक ( Love at first sight 

कहते हैं-- 

देखि रूप लोचन ळळचाने। 

हषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 

ae नयन रघुपति-छवि देखी। 

पळकन हू परिहरी निमेखी ॥ 

अधिक ate देह भइ भोरी। 

शरद्‌-शशिहि जनु चितव चकोरी॥ 

लोचन-मगु रामहि उर आनी। 

HE पलक-कपाट सयानी॥ [| 

फिर जब सहेलियों ने रामचन्द्र का ठता]. 

से निकलते हुए दिखाया तब-- | 

नख सिख देखि राम की शोभा | 

सुमिरि पिता-प्रण मन अति त्तोभा [ 

यहद आसक्ति इतनी बढ़ी इई थी कि | 

देखन मिस ga, विहंग, तरु फिरत बहोरि k 

निरखि निरखि रघुवीर-छवि बाढी प्रीति न || अषा 

जानि कठिन शिव-चाप बिसूरति| | 

चली राखि उर श्यामल मुर 


सीता ओर रामचन्द्र कै प्रेम का a 
तुलसीदास का सन्तोष sal हाता! 
रूप तथा स्नेह वर्णन करने के 2 
शब्द नहों मिलते । वर्णन करते T 
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सीता और पोरशिया। 


gè जाते हैं are फिर लाटकर वही से-चुप रहने से-निकलता है। इस मौन-धारण का 
| हे लगते दें । मानों “फिरत RR कारण आगे बताया गया है। देखिए-- 
oi दक्षा स्वयं कवि की हा रही 21 ः 


गुरु-जन-छाज, समाज बड़ि देखि सीय सकुचानि । 
लगी विलोकन सखिन तन रघुवीरहि उर आनि ॥ 


बड़े भारी जमाव म॑ गुरुजनो के सामने ही नहीं, 
सखियें tre भवानी के सामने भी सीता की ऊजा 
EE os डसे कुछ भी नहीं कहने देती । परन्तु प्रेम उसका 
3 ह । इतना गाढ़ा है कि मन ae भी नहों मानता कि 
नन दामिनि-युति गाता ॥ “जा कुळ दोनो होगा सा ह Le समत क 
af’ तव आदि, मध्य, अवसाना | दे रहो । अतएव वह “रघुवीरहि उर आनि” सखियों 
र ति की तरफ देखती है । फिर जब रामचन्द्र को चाप 
अव-भव-विभव-पराभव-कारिणि । चढ़ाने की आज्ञा गुरु विश्वामित्र से मिली-- 
विशवविमोहिनि स्व्वशविहारिणि ॥ तब रामहि farts वैदेही । 
| पतिदेवता सुतीय महेँ मातु प्रथम तव रेख । सभय-हृदय विनवत जेहि तेही ॥ 
| हिमा श्रमित न कहि ante सहस शारदा शेष ॥ मन ही मन मनाय अकुलानी । 
| सेवत तोहि सुलभ फळ चारी। होहु प्रसन्न महेश-भवानी ॥ 
वरदायिनि त्रिपुरारि-पियारी ॥ 
देवि पूजि पद्‌-कमल तुम्हारे । 
सुर नर मुनि सब होहि, सुखारे ॥ गण-नायक वर-दायक देवा । 
मोर मनोरथ जानहु नीके। आजु लगे कीन्ही तव सेवा ॥ 
Wg सदा RG सबही के ॥ . बार बार विनती सुनि मोरी । . 
ue प्राट न ae l करहु चाप-गरुता अति थोरी ॥ ; 
‘ | सैता के a = atu हुई है देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाय धरि धीर ॥. 
एव सम्भव met कि देवी: EELE es भरे विलोचन प्रेम-जळ पुलकावली शरीर 0 
is देवी से प्रथिना करते समय नीके निरखि नयन भरि शोभा । 
ता यह कहे कि रामचन्द्र का मेरा पितु-प्रण सुमिरि बहुरि मन ज्ञोभा ॥ 
EN इस अवसर पर गोस्वामीजी अहह तात दारुण हठ ठानी । 
Tes Fr की लज्ञ। की सीमा -o समुकत नहिं कछु लाभ न हानी ॥ 
स्वाभाविक एर मनोरथ जानहु नीके” 
वणेन है 


iq 


Jada भवानी के मन्दिर में गई तब जो 


Nia वहाँ भवानी की उसने की वह सुनने 


ga जय जय गिरिराज-किशोरी । 


करहु सफल आपनि सेवकाई । 
करि हित हरहु चाप-गरुआई ॥ 


सचिव सभय सिख देइ न कोई । 

। इस मौनधारण में बुध-समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
अत वाकपटुता भरी हुई है। इस कह बन त 
ONE my समना ब्यक्त करने के लिए ae श्यामल gua किशारा ॥ 

| भाग a किये जाते, उनसे वह द्वादिक _ विधि केहि भांति धरहुँ उर धीरा । 
3 दता at भाच न कुछ कहने सिरस-सुमन किमि बेधहि हीरा ? 
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श्र मोहि शम्भु-चाप गति तारी ॥ 
निज जड़ता लेगन पर डारी। 
होहु हरुश्र रघुपतिहि निहारी ॥ 
| अति परिताप सीय मन माही | 
i ळवःनिमेष युग-सम चलि जाहीं ॥ ; 
Í safe चितद्ग पुनि Frag महि uaa लोचन लाल | 
खेळत मनसिज-मीन युग ag विधु-मण्डल डोळ ॥ 
गिरा-ग्रलिनि gaga रोकी | 
प्रगट न लाज निशा अवलोकी ॥ 
लेचन-जल रह लोचन-कोना | 
Ja परम कृपण कर साना ॥ 
सकुची व्याकुलता बड़ जानी | 
धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन, मन, वचन मोर प्रण सांचा | 
रघुपति-पदःसरोज मन राँचा ॥ 
तौ भगवान सकळ-उर-वासी। 
करिहहिंँ मोहि रघुपति की दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिलत न कछु arag ॥ 
प्रभु तन चितह प्रेम-प्रश ठाना । 
i x x x x 
| रामचन्द के चाप चढ़ाने की तैयारी करने पर 
Saw सीता के हृदय-सागर मैं उठ रही थीं 
उनका गिनना सम्पूण ada पढ़े बिता सम्भव नहों | 
इसलिए यह अवतरण पूरा का पूरा उद्धत कर 
'दिया गया है । 
i अब मिलान कीजिए | शेक्सपीयर की पोरशिया 
; | ` कददती 2A maiden hath no tongue but 
thought” अर्थात्‌ कुँवारी. कन्या के जीभ नहा होती, 
ag has विचार रखती है । गोस्वामीजी सीता 
के विषय में कहते हैं-- द 
है “कीन्हेउ प्रगट न कारण तेही? 
o स्वयंवर पर ही सीता और पोरशिया दोनों का 
` विषाद अवलम्बित है । दोनों कै भाग्य पिता के प्रण 
| के कारण परवश फंसे È दोनों का प्रेम सत्य है। 


Pe“ : सकळ सभा की मति भट्ट भोरी । 
| 
$ 
| 
| 


£ 


सरस्वती | [२ 
eee : 


हैं उनका अच्छा वर्णन नहीं किया! . 


। WGA ) 
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अभीष्ट वर पाने पर ही उनका जीवन ग्रा... 
सीता का हृदय प्रेम खे at परिपूर्ण है ही 
लज्ञा, भय, अधीरता ओर आकुछता भोहै । वित्र 
बार बार कभी किली, कभी किसी देवता को ad qa 
है ग्रेर अपने सम्पूण पुण्यां के बदले राची उत्त 
माँगती है । तुलसीदास ने यह वणेन Aa 
स्वाभाविक किया है | i 

जब मनुष्य किसी होनेवाली घटना के पण! 


. की प्रतीक्षा करता है ओर यह समता है a 


परिणाम पर उसके जीवन का सुख naai , 

gaat जा दशा हाती है उसका चित्र Trent और 
बड़ी योग्यता से खींचा है । यह सर्वथा स्वाभा 
है कि कभी आशा उत्पन्न हाती हे, कमो भा 
सफलता दागी या न होगी । इससे व्याकुलता ain रपर 
है । व्याकुलता कै कारण जिस तिस देवता से मरा हता 
प्राथेना करने लगता है । प्रार्थना से व्याकुलता PAH अन 
जाती है । देवाराधन से जब कुछ धये हे ग्रा 
तब रोमाञ्च हाता है। फिर बाधा का भ्यान गात इ 


कछु लाम न हानी) | अन्त मे ईश्वर पर” का 
हाने से विश्वास हढ़ Br जाता है 
सफलता की पूणीशा दाती है-( त की 
मोर मन साँचा”...... “जेहि के जेहि पर स 
से तिहि मिलहि न कछु सन्देह )॥ __ 
सीता की शारीरिक gat का भी वे 
स्वामीजी ने बड़ा अद्गत किया दैत 
भरे विल्लाचन प्रेमजळ पुळकावली 
शेक्सपीयर ने ते पारशिया की कवठ 
प्रेम ada करके सन्ताष किया दे | ऐल Z 
Bott, भय, अधीरता आदि. विकार i 
पेरशिया और वसेनिया का FS 
वह गम्भीरता से 


aridwar — 
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हरे मरोर सूखे पेड़ की दो दो बातें । ; १५ 


at नहीं प्रतीत हाता जिनके हृदय हारा थका पथिक बेचारा सूर्यताप से होकर तङ्ग ; 
का 


¢ qžı सच्चे प्रेमवाळी पोरशिया की मेरे पास दौड़ कर आता करने को _ अपना दुख-भङ्ग । 
te ह त्रटि है । में उसका दुख सह लेता हू देता हूँ उसकोः आराम ; 

~न त यह ale 

चित्र यह J 


मेरे ऐसे उपकारी का वह भी जपता रहता नाम ॥६॥ 
को मा (बातों पर विचार करते सरती दाचा ; 


~ < AN ON DIN xA ` = 
रचर; उत्तमता शेक्सपीयर के वर्णन की अपेक्षा नेरे से दानी दुनिया में बिरले लेते हैं अवतार ; 


न हित सिद्ध होती है | जो ada दान दे देते एक पात्र को बारम्बार । 

खड़जीत मिश्र RJ aa जव जब याचक हो लेने आता मुझ से दान; 
। परि तब तब कण-दृधीचि-तुल्य ही करता हू उसका सम्मान ॥७॥ 
है दि इ ` 


ga न चिन्ता भूख-प्यास की परहित करने में में लीन; 


स्वत हैत S ~ A ~ ba ` पे 
‘ z दो | जड़ा रात-दिन देखा करता कब भ्राजावे कोइ दीन । 
मती AR सूख T WESER इससे वसुधा माता मेरे पेरों से देती आहार; 


m | हरा पेड । फलदाता सपूत जीवित हों चाहे मर कपूत हज़ार ॥८॥ 
॥ भय : 

ji 
छता Aig eS है है केसा सुन्दर आकार ; Fat Wi 


[ से मरत हता श्रनन्त में मनमाना अपना विस्तार । 

फुलता तशे मे asl को करता जाता हूँ परिपुष्ट ; 
ERS = 

A हत प श्राश्रित जन मुझसे होते हें सन्तुष्ट ॥१॥ 


सच कहते हो भैया तुम हो धन्य जगत में तुम्हीं समान; 

जो व्यतीत हो रहा तुम्हारा जीवन परहित करते दान | 

पर भ्रभ्युदय-काळ में इतना नहीं चाहिए होना गवे; 

Met की यह र्गत कुसुमों की कमनीय सुवास ; कभी न कभी तुच्छ से तुच्छो के निमित्त भी लगता पते ॥१॥ 


3 


ort डालों का ओर टहनियों का उल्‌ ये è 
र टहनियों का उल्लास | मैंने बाल्यकाल से अब तक भोगे हैं ये सारे भोग; 


5 और सदा eter पाळ कर सफळ किया अपना उपयोग | 
कभी न मेरे सन में आया में करता हूँ ऐसे काम; 


र गण ग्राते हैं मुझे सुनाने अपना बेद; - नित्य यही सोचता रहा हूँ कर्ता al हत्तां राम ॥२॥ 
र भनि मं शटि के सारे भेद । io cae a 
| "करता है कोई उपनिषदं का पाठ ce . अब सेने संन्यास लिया है प्रायः होकर Bas समान; 


पेद है मे हे व में नहीं मानामान | 
से कोई रचता है मोहन का ठाठ ॥३॥. pm se ळा 

मारी का सरळ दूरदर्शी वाचंयम और अघोरपन्थ में सिद्ध; 

ती काठा कोकिळ किये हुए आँखें रतनार; उपकारी जटायु के वंशज केवल साथी मेरे गिद्ध ॥३॥ 
खा सधु पीता हे बारस्बार | 

शिरता सिद्धिदायिनी काली रात; 


जैसे हठी यागियां पर भी घात pen 


तिस पर भी जजर शरीर से अररक रही है इच्छा एक; 
नहीं विष्ठ-बाधा हो कोई राम निबाहें मेरी टेक।- _ 
जीण शीणं यह अधम कलेवर जलकर करदे पर-उपकार; . 


रण : ; ह 
Ke सचिकारण लेकर मधुर रसीली तान : और हमारी सड़ी राख से गड़ी जाति का हा उद्धार ॥७ | 
t केभी ais नो 5 ज्र 5 2 


Me करतासुफसेयुणणान1- - .- ० 2.5. ०९ 5 ०6 केशवप्रसाद मिश्र | 
0 मामी चोल. आया जकात oe ey 
We पिळा कर देता खेळ ॥शी: o ४७ a 
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«रुपये, आने, पाइयो का 
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सरस्वती | 


१६. 
=. Wee 


२५८८५८०८४४ 


एक्सचेश् ( Exchange ) | 
as ~ रि © 
सिक्कों के परिवतन का भाव | 


3११४८९८९८3 वसचेऽ्ज क्या हे ? उससे हमें Z sale 
Sie ae पड़ता है ? उसके भाव में क्यों घटी- 
4 y E बढ़ी हुआ करती है ? उसका भाव 
०6 E इस समय हिन्दुस्तान के लिए लाभ- 
दायक है या हानिकारक ? एक्सचेग्ज का भाव स्थिर करने 


के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं, और कर रही 
है ? ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे उसके भाव की 
स्थिरता हा सकती है ? इन्हीं सब बातों का बताना इस 
लेख का विषय हे I 


एक्सचेञ्ज FAT हे! 


एक्सचेन्ज के लिए हिन्दी में कोई ठीक शब्द नहीं | 
उसका अनुवाद विळायत की हुण्डी से किया जाता है, पर 
यह ठीक नहीं | क्योंकि हुण्डी के साथ जिस रुपये की हुण्डी 
की गई है, उसके व्याज का भी कुछ सम्बन्ध रहता है। 
लेकिन एक्सचेन्ज के साथ यह बात नहीं है । वह भाव 
जिससे एक देश का प्रचलित सिक्का दूसरे देश के प्रचलित 
सिक्के से बदला जा सके, एक्सचेऽज कहाता हे। भारतवषं में 
चाँदी का सिक्का-रुपया है । उसके Gree आने होते हैं; 
और प्रत्येक आने की बारह पाइथां होती हैं। इंगलंड 
का प्रचलित सिक्का सोने का--पोण्ड है, जिसके बीस शिलिङ्ग 
होते हैं, और प्रत्येक शिलिङ्ग के बारह पेस होते है । जिस 
भाव से रुपये, राने, पाइयो Salas, शिलिङ्ग, पेस बन 
सकते हैं, उसे एक्सचेन्ज कहते हैं | 


इस समय पण्ड का भाव रुपये, आना, पाइयों में 

८॥|) है, यानी एक रुपया, दो शिलिङ्ग, चार पंस के बराबर 

है | यही रुपये के एक्सचेञ्ज का भाव है | यह भाव हमेशा 

घटता बढ़ता रहता है । कुछ वषं हुए, पण्ड के एक्सचेव्ज 

का भाव पन्द्रह रुपये था | इसी प्रकार अन्य देशों के सिक्के 
के साथ रुपया बदलने का भाव रहता है; Ta फ्रांस, अम" 
रीका, जर्मनी, जापान आदि देशों के सिक्कों के साथ 
एक्सचेश्ज | एक्सचेञ्ज, हम भिन्न 
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भिन्न देशों के भिन्न भिन्न सिक्कों के पारस्परिक e 
भाव का भी कह सकते हैं। 


एक्सचेञ्ज से हमारा क्या काम पड़ता | 


संसार के प्रायः सब देशों में परस्पर यार झा 
हे । एक देश की चीज़ें दूसरे देशों को जाती हे र मि 
चीज़ें उसमें आती हैं । भिन्न भिन्न देशों में भिन्न fa 
प्रचलित हैं। इन चीज़ों की कोमत देने-हेने मे प a 
की बड़ी ज़रूरत पड़ती है | एक्सचेञ्ज के द्वारा ही me 
के सिक्कों की कीमत दूसरे देश के सिक्कों में ली दी जा। 
है । इसके बिना व्यापारियों का काम चलना रहाव | 
चीज़ें हिन्दुस्तान से इँगळेंड का जाती हैं उनकी | 
पोण्ड, शिलिङ्ग, ta में दी जाती हे । wade हे 
इनकी कीमत रुपये, आने, पाइयों में परिवतित हे; 


i 
f 


| 


| भार पिछ 
षके सा 
|, तब भि 
में बढ़: 


है š irta 
।कब ? जब भारतवासी उसे लेते हैं। इसी EA, 


fade से भारतवर्ष को आती हैं उनकी कीमत oe ह | 
dog, शिलिङ्ग, Gar में हाता है । एक्सचेन्ज 
भारतवासी इसका भुगतान रुपये, आने, पाइमों ग 
हैं । माळ की कीमत के देने-लेने में न तो ईगठेइ॥ 
पौण्ड, शिलिङ्ग, आदि भेजे जाते हैं और न हित 
ही रुपये, आने, पाइयाँ भेजी जाती हैं । ह | 
एक्सचेञ्ज के आधार पर हिन्दुस्तान और HEE i 
द्वारा हो जाता है । agi में रुपया जमा कशि 
हुण्डियां या बिल ख़रीद लिये जाते हैं, जो दूसरे | 
व्यापारियों को भेज दिये जाते हैं । ये बिल कभी रे 
आदमियो के हाथ विकते रहते हैं । इनसे wan 
बड़ी आसानी हाती है । अगर श्रन्याल देशो 
भेजकर कीमत अदा करनी पड़े, तो इसमें अल 
ही न हो, किन्तु जिस परिमाण में व्यापार aa 
सब कीमत के लिए नकृद सिक्के a 
जाय। दुनिया में इतना चाँदी, सोना नहीं a 
जितने से संसार के सारे व्यापार की की 
पौण्ड-शिलिज्ञों में दे दी जाय | बहुत र) ; 
की साख पर चळता है । सोने, चांदी के 3 
पूरी करने अथवा व्यापार की gaT fai 
रुपयों के कागज़ के सरकारी नाट m y 
इसी उद्देश से agi की हुण्डियाँ ली 


stasis 


AAAI 


साधन हं । एक्सवेग्ज, जिसके द्वारा भिन्न 
jaza का रूपया 'ग्रापस में दिया जाता हे, 
बढ़ता रहता है | इसके अनेक कारण हैं | 


की चटी-बढ़ो के कारण | 
जगं एक सी धातु के सिक्के प्रचलित हैं, जे 
र, जर्मनी, ACT आदि, उनमें एक्सचेञ्ज के 
a मिव | हनी घटी बढ़ी नहीं होती जितनी उन देशों में 
में ए. पथक धातुओं के सिक्के प्रचलित हैं, जैसे हिन्दु- 
राही छ| हद्यादि । पूर्वोक्त देशों में प्रचलित सिक्के साने 
ta ban पिछले देशों में चाँदी के । जब चाँदी के सिक्के 
सभव ह$ साथ सोने के सिक्केवाले देश का व्यापार 
न १ तव भिन्न भिन्न धातुओं के सिक्के होने के कारण 
गज ब saraat पड़ जाता हे और एक्सचेब्ज के भाव 
ति हष हीही gar करती है । जब सोने के सिक्के 
"रा का व्यापार किसी सोने के सिक्केवाले देश 
= : पा है तब दोनों देशों में एक ही धातु के 
aii श ककारण GASH के भाव में बह॒तं अधिक घटी- 
५ ~ हिती । इन देशों में सिक्के तो एक ही धातु के होते 
m सोने के--लेकिन सिक्कों के आकार, वजन और 
भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इँगलेंड का सिक्का पोण्ड 
WARE, जमनी का मार्क इत्यादि । ये सब सिक्के 
S परन्तु इनके आकार, वजन, कीमत, मुहर- 
विभि भिरा | जब ये सिक्के आपस में बदले जाते 
m कीमत निश्चित की जाती है, तब इस बात 


ग्र 
; वरय रखना पड़ता हे कि दोनों सिक्के सोने 


पड़ता 
N gm 
E 


T बांधने में 
E दो बातों का खयाळ रक्खा 


प्रत्येक सिक्के सें सोने की क्या कीमत 


अलावा उसके भेजे जाने का 
त में जो जांच weet गई हे 
जज का मिन्टपार (Mintpar of 


F एक्सचे 


है 
Rt कीसत है। जो सिक्के 


लित 
जाँच 
११२२ हे । इसका यह अर्ध है 


।निसका भाव एक ही हो सकता हे । इनकी , 

| 

वह कि, अगर यह सिक्का दूसरे देश सें भेजा 
कीमत 


। इसका यह अर्थ हे कि टकसाळ- 


हैं यानी पोरड dices, 
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एक्सचेञ्ज | 


१७ 


कि जितना सोना एक पौण्ड में है उतना २१:२२ फ्रोड़ों में 
हे । इसी तरह sade ओर जर्मनी के सिक्के का सम्त्रन्ध 
१: २०:४३ È । ऐसे ही और सोने के सिश्क्रेवाले देशों का 
पारस्परिक सम्बन्ध हे! 


दूसरी बात में जो जाँच रकखी गई है उसको mof 
में स्पेसी पोइन्टसू ( Specie points ) कहते हैं । इससे 
यह भ्रभिप्राय हे कि उस सिक्के के श्रसली सोने की कीमत 
पर रास्ते का खच कितना पड़ता है, और तब उसकी 
कीमत कितनी रहती है ) कल्पना करो कि किसी को 
इंगलेंड से १०० पौण्ड फ्रांस भेजने हैं। अगर ये पौण्ड, डाक 
दवारा भेजे जायें, तो इन पर खर्च अन्दाज़न दस फड 


* छगेगा | पहली जाँच से तो १०० पौण्ड की कीमत, ,फांस 


के सिक्कों में, २९-२२ फ़ ङु हुई । इन पर दस फ क खर्च का. 
र बढ़ाया गया, तो २५-३२ HE हुई । इसी तरह 
अगर फ्रांस से इंगलंड को १०० पौण्ड की कीमत भेजनी है 
ता यह कीमत २५१२ रह जायगी । दूसरे शब्दों में इसी 
बात को इस तरह कह सकते हैं कि इंगलेंड से . भेजनेवाले 
के लिए १०० पोण्ड की कीमत फ्रांस में २५-३२ FE है 
ओर इँगळेंड में २९.१२ । इसके विरुद्ध फ्रांस के मनुष्यों के 
लिए १०० पौण्ड की कीमत फ्रांस में. २५.१२ और इंगलेंड 
में २५:३२ फ्रङ्क है। २५.२२ फ्रङ्क, खचे मिलाने से 
२१-३२ हो जाते हैं, और TI घटाने से २९-१२ | इससे यह 


, साबित हुआ कि 1२ और ३२, कीमत की घरती-बढ़ती की 


दो ऐसी सीमायें हैं जिनके बीच में उन सिक्कों के साने की 
असली कीमत घटा-बढ़ा करती हे । इस घटती-बढ़ती 
की पूर्वोक्त दानां. सीमाओं को स्पेसी पाइन्टस्‌ ( Specie 
points ) कहते हैँ । उन देशों में एक्सचेञ्ज का भाव 
इन दो सीमाओं के बाहर बहुत कमः जाता.है | उसके भाव 
की घटी-बढ़ी इन्हीं दो सीमाओं के भीतर हुआ करती हे । 
जब भावे इन सीमाओं के बाहर जाता है तब लोग असली 
सिक्कों को भेजना या मँगांना शुरू कर देते हैं; क्योंकि 
वेसा करने से उन्हें बचत- होती हे । सीधी बात यह हे कि. 
जब सिक्को के सोने की कीमत मालूम हो गई र उनके 


. भेजने का खच भी मालूम हो गया तब इंस कीमत और 


खर्च से अधिक दाम देना कोई पसन्द नहीं करता । 


_ इसलिए जब एक्सचेञ्ज का भाव सिक्के के सोने की कीमत 


और भेजने के खर्चे से ज़ियादह होता है तब लोग सिको 
को ही पारसलों द्वारा भेजना शरू कर देते हैं ; eee 
एक्सचेड्ज के भाव से हानि न हो । उदाहरणार्थ, एक ates 
| की कीमत २२२ फ्रङ्क है । ख़चं मिलाने या कम करने 
| से उसकी कीमत २९३२ और २४१२ HEE! इसलिए 
। 


पौण्ड के एक्सचेन्ज का भाव प्रायः २४-१२ ओर २९-३२ 
के बीच में ही रहेगा Bala कभी २४'२८ at जायगा, 
कभी २९०३० | इसी तरह कभी २९०१८ ओर कभी WAR 
REE जायगा । लेकिन जब उसका भाव २१३४ 
हो जायगा या २५:१० रह जायगा तब पोण्ड को डाक 
` j द्वारा भेजना सस्ता पड़ेगा और AT द्वारा कीमत 
' का भुगतान करना HET | भाव की घटी-बढ़ी के अनेक 
कारणों में से कुछ ये हैं-- 
१--हुण्डियों की मांग और बेचान--जिसका war 
यह है कि यदि हुण्डियों की माँग तो अधिक है 
लेकिन मिळती वे कम हैं. तो एक्सचेव्ज का 
भाव तेज हो जायगा । इसके विरुद्ध यदि मांग 
कम है और हुण्डियां मिळती अधिक हैं तो 
भाव मद्दा हो जायगा | हुण्डियों की माँग का 
अधिक या न्यून होना तीन बातों पर अवळम्बित 
है :— 
(अ) ब्यापार की दशा 
(ब) कम्पनियों के शेयरों की बिक्री का प्रभाव 
(स) aug के सोदों का प्रभाव 


(अ) व्यापार की अवस्था भ्रच्छी-बुरी होना, माळ 
की श्रामद श्रौर रवानगी पर हे, श्रथवा 
एक देश से दूसरे देश की तनख्वाहों या FA 
की रकृमां के भेजने या न भेजने पर । माळ की 
आमद ज़ियादृह है तो उस देश के लिए एक्सचेञ्ज 

_का भाव तेज़ हा जाता है ओर यदि रवानगी 

Rage है. ता मदा हो जाता हे । इसी तरह 

दूसरे कारण से रुपये की आमद और रवानगी 
पर एक्सचेञ्ज के भाव की घटी-बढ़ी है । 


(ब) कम्पनियों के शेयरों की बिक्री का प्रभाव दो तरह 
ss से पडता हे-शेयरों की खरीद या शेयरों के 
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.उसकी कीमत बढ़ना असम्भव है। 
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wai से, ओर विदेशी कज a ( 
बिक्री से । 


A? 


(स) सराफे के सौदों का प्रभाव तीन 
पड़ता है ए 
बहुत सौ हु हस्ता 
| aT 
nie मम . 
साख की चिट्टियां, हुण्डियाँ या we 
नाट अधिक या न्यून होते हे | eee 
किक भाव 
री को ४ 
य पो 
दूसरा मुख्य कारण, एक्सचेऽज के भाव पर "A a 
डाळनेवाळा, प्रचलित सिके की दशा पर maai ae 
इस सम्बन्ध में तीन बातें हैं-- ; Bic 
१--पुराने या घिसे हुए सिक्कों का होना। (पह कल्प 
२--नाटों पर अधिक बट्टा लगना | | से कः 
३- चांदी, सोने के बाज़ार-भाव में बहुत हजार पं 
बढ़ी होना | | an 
जिस देश में चांदी का सिक्का है, जैसे हिला १ १२ 
और उसे सोने के सिक्कों में माळ की कीमत देगी गा x 
पड़ती है, उसमें एक्सचेन्ज के भाव की अधिक है 9 
बढ़ती चांदी और साने के भाव की घटी-बढ़ी प oie u 
करती है। पहले चांदी दस-बारह आवे तोहे ay 
चाँदी अठारह आने ताले है । इस HE चांदी 
में चारे-पाँच वर्ष के भीतर ही लगभग दूना ý 
` ` मे > घटी-बढ़ी १९ ue 

हे; लेकिन साने के भाव में इतनी ae 
चाँदी की पेदावार का कम होना और उसका at 
कम आना, उसके भाव की घटी-बढ़ी का. 
सोने-चांदी के भाव में परस्पर अधिक १. 
भारतवर्ष के wader का भाव बहुत १. 
कुछ वर्ष पहले dios की कीमत TH 1 
थी, पर आज sily है । इसका BA an 
तेज होना ही हे । यदि चाँदी सस्ती ही 
कीमत फिर ag जाय । लेकिन जव 


१--जब बेळूर या सराफ 
ख़रीद कर रखलेते हैं। 


३--जब लोग एक्सचेज्ज के बह का र 
करने लगते हैं । 


e 


= 
का भाव दस समय हिन्दुस्तान 
| = लिए लाभदायक है या 
| 
गीन wi हानिकारक ? 
| aa से माळ भेजनेवालों के लिए यह भाव हानि 
pie माळ मँगानेवाळो के लिए ळाभदायक | 
qa कि भारतवर्ष से किसी व्यापारी ने दस 
Pia gaa भेजी । लन्दन के खरीदार ने इस 
हि ॥ कीमत के ४०,००० पाँणड भजे | जब पॉण्ड पन्द्रह 
> [था तब भारतवर्ष के रुई भेजनेवाले 
gaara क 
का ऐन कषा ४०,००० TNS के §,00,000) fad} 
haa पोण्ड की कीमत SN) है? ता अब उसे उन्हीं 
व पर Mho पोण्डो के ३,४०,०००_) सिळेगे, यानी पहले से 
वहि ng WE कम । इस तरह भारतवषं के माल भेजने- 
रिका इस समय के एक्सचेव्ज से अत्यन्त :हानि है । 
hear करो कि भारतवर्ष के किसी व्यापारी ने 
+ हि से कपड़ा मंगाया हे । उसकी ataa का बिल 
i बहुत ब्र हार पोण्ड का है । पन्द्रह रुपया पोण्ड के हिसाब से 
f ही कीमत तीन लाख रुपये हुई और sil) पोण्ड के 
स एक छाख पचहत्तर हजार, यानी पहली कीमत 
देनी ग ७ ठाख पच्चीस हजार रुपया कम, जिसका फायदा 
धिक है के व्यापारी को हुआ ga प्रकार इस समय 
बही प CIA माळ मेंगानेवाले को. लाभ हुआ और 
ले |!| "पाले को हानि । 
दी | COs तरह मालूम है कि हिन्दुस्तान से 
Od "पिक जाता हे और दूसरे देशों. से कम आता है । 
A all शा मे हिन्दुस्तान का इस समय के एक्सचेव्ज के 


| 
हा (१ छा हानि हे; क्‍योंकि जो लाभ बाहर 
10). ही 
भाठ 


\ 


ae को हो जाता है । इस सम्ब 
का za रखने योग्य हे कि आरत्रवष से 
Lt, सन a जमीन की पेदावार जाती हे 
८१ रहन आदि । जो माळ भारतवर्ष 


को बना हुआ साळ हे और अधिक- 
TRI इस प्रकार एक्सचेग्ज से 


उन 
"दीन, निधन, मिहनती fani पर 


पाळा को होता है उससे कहीं ज़ियादह .. 
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एकसचेऊज | - १९ 


पड़ता है जिनकी दशा दिन पर दिन गिरती जाती .है ; 
क्योंकि यही कच्चे माळ के पैदा करनेवाले हैं । जा लाभ 
एक्सचेथ्न से होता है वह उन धनी साहूकारों को होता 
है जिनमें नुकसान उठाने का भी सामर्थ्यं हे । सारांश 
यह कि इस समय के एक्सचेञ्ज के भाव से भारतवष के 
fda कृपकां को, जिनकी संख्या अधिक है, विशेष हानि 
है; और यदि कुछ ळाभ हे ता उन्हीं साहूकारों को है 
जिनकी आधिक दशा अच्छी है । 


शक्सचेञ्ज का भाव स्थिर करने के 
लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न 


किये हें सोर कर रही हे ? 


भारतव में पहले सोने, चांदी दोनों के सिक्के शताब्दियों 
से प्रचलित थे । दोनों ही सिक्के, यानी सुहर और रुपया, 
लेन-देन में बराबर काम आते थे । भारतवषं बहुत बड़ा 
देश है । इसमें पहले अगणित राजे और रईस इसके भिन्न 
भिन्न भागों में थे । इस तरह बहुत तरह के सिक्के प्रचलित 
थे । जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य हुआ तब उसने 
इन बहुत से सिक्कों का झंझट मिटाने के लिए अपना चाँदी 
का रुपया जारी किया । सोने की सुहरों का प्रचार तब भी 
बना रहा | कम्पनी भी उस सिक्के को मानती रही । अगर 
कोई आदमी गवनंमेंट के खजाने में मुहर ले जाता था 
तो उनकी कीमत विशेष नियमानुसार रुपयों में दे दी जाती 
थी । लेकिन सन्‌ १८५३ इसवी में सोने के सिक्के का चलन 
सरकारी तौर पर बन्द कर दिया गया; सिफ चाँदी का 
सिक्का ही चलन-बाज़ार सिक्का माना गया | कुछ समय सें 
सोने का भाव तेज़ हो गया और चाँदी का सस्ता | इससे 
गवनंमेंट को, Reta को sag, पशिन आदि का 
रुपया भेजने में, बहुत रुपया देना पड़ा, जिससे उसे gF- 
सान हुआ | इस नुकसान को रोकने की नीयत से, सनू 


१८३३ में, हषेचैळ-कमिटी की सिफारिश पर, टकसालों | 


में दूसरों का रुपया बनाना बन्द कर दिया. गया। इस 
उपाय से भी पुक्सचेञ्ज का भाव स्थिर न हुआ। सनू 
१८३३ में फाउळर-कमिटी की सिफारिश पर सोने का सिक्का: 
यानी सावरन भी टकसालों में बनने ओर सरकारी सिक्का 


शिना जाने ळगा। लेकिन यह नीति बहुत दिन तक स्थिर | 


Bi ie ERS BN मि FA 


= 
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सरस्वती | 


२० 
त स्थरता È लए कित ही ; 3 


चार करने की हट 
से कुछ ये हे 


धीरे चांदी के सिक्कों का प्र 
<i i ती थी और रुपया 


ही ध्यान अधिक रहा । जब चाँदी सस्ती a 
बनाने से ्रधिक' छाभ होता था तब इस लाभ के रुपये से 
एक गोल्ड-रिजुव नामक कोष बनाया गया था । उसका 
gem यह था कि श्रगर चाँदी तेज़ हो जाने स रुपया बाने 
में नुकसान भी होगा तो यह नुकसान इस कोष से पूरा 
कर दिया जायगा | इस कोष का स्थापित होना, एक्सचेन्ज 
के भाव की स्थिरता के लिए बड़ा उपयोगी समझा गया है l 
सन्‌ १६१३ में इस विषय की जांच-परताळ करने के लिए 
चेम्बरलैन-कमीशन बैठा | उसने भी इस उपाय को बहुत 
ग्रच्छा समभा, हाळाँ कि यह उपाय फाउळर-कमिटी की 
तजवीज से, जिसक्रे गवर्नमेंट पहले मान चुकी थी, विरुद्ध 
था। यारप का महायुद्ध होने से एक्सचेज्ज में अधिक घटी- 
बढ़ी हुईं, और जो तदवीरें चेम्वरलैन-कसीशन ने ठीक मानी 
थीं चे फलदायक न हुई! । इसलिए इस मामले में सेक्रेटरी 
आव स्टेट ( इण्डिया ) की तरफ़ खे एक कमिटी और 
विठाई गई है, जिसका नाम करेंसी-कमिटी है । इस कमिटी 
का कार्य यह है — 


थोरप के युद्ध से भारतवर्ष की सिक्का-प्रचार-नीति पर 
जो श्रसर पड़ा है seat निणय करना। एक्सचेञ्ज के भाव 
की स्थिरता के लिए ऐसे उपाय सोचना जिनसे वर्तमान 
सिक्का-प्रचार-नीति में फूरक न आवे, बल्कि वह र भी 
दृढ़ हो जाय | 

यह कमिटी इन्हीं उद्देशों की पूति का विचार कर रही 
है । उसका wat नतीजा नहीं निकला | लेकिन बहुत जल्द 
निकळनेवाळा है। इस समय गवनमेंट, एक्सचेन्ज के 
भाव की स्थिरता की नीयत से ही, प्रत्येक मास लाखों तोले 
सोना बेच रही है, जिससे सोने का भाव सस्ता हो जाय । 
अभी इसका wat एक्सचेञ्ज पर कुछ भी नहीं हुआ जान 
पढ़ता | 


रसे कौन कौन उपाय हैं जिनसे एक्स- 
चेञ्ज के भावकी स्थिरता हो 
सकती हे ! = 
इस विषय के जाननेवाले विद्वानों ने एक्सचेष्ज के 
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१--भारतवष में चांदी-साने के आने ए pe 
की तरफ से जो रुकावट हैं वे हरा 2 = $ 

२--जब सरकार के खजाने में पूरे रुपये ie: 
नोटों का रुपया न दिया जाय | i 

३--इस समय रुपये में जितनी चांदी है उसका 1 
कम कर दिया जाय, यानी सरकार ऐता 
ढाले जिसमें इस समय के. प्रचलित 


अधिक | 
४--रुपये की रेज़गारी के सिक्के, कम कीमत + 
के बनाये जाये और अधिक densi iy 
जाय, ओर वे जारी भी किये जायें । इतका eS 
होना और देश में बिना किसी रोक-टोक टी र 
का आना, एक्सचेञ्ज के लिए लाभदायक छ देखना ` 
जाता है। निकल की अठल्नी और aif OU 
कारण जारी कर दी गई है। इक्र | यामे व 

-ता पहले से ही जारी थी | 
४--करन्सी नाटो का भाव कम कर दिया गा 
उनका रुपया देना बन्द कर दिया प 
उपाय थोड़े ही समय के लिए, इस ' 
मिटाने का इळाज समका जाता है। 
६--सोने के सिक्के के भी नाट N 
पौण्डों के नाट, और छोटी कीमत । 
संख्या अधिक प्रचार में लाई जाय | | 


| 
जहाँ कोई चाहे वहाँ मिल जाया ह 


| अन 


७--भारतवषे में एक सरकारी सनू 
किया जाय, जो रुपये नाट श्रा 
बन्ध करे र व्यापार के रुपये के * 
सुभीते करे । बेक -सस्बन्धी pe 
इस देरा की और ईँगळेंड की | 
हे, यही सेन्‍्ट्रल ag करे | 

८--यदि करेंसी कमिटी, जा ईत 
है, इन सब. उळमनों को 


fat ae नीच aga दमारी अपेक्षा 
ee रहते हैं | के हे 
ह. उपयेागिता-बाद के a कम का 
३।| से निवृत्ति ग्रेर सुख को दद्धि है, जिसमें 
hy (quality) ae मात्रा (Quantity) दे।नों 
ý ' e विचार दो, az जहाँ दाने मे भेद दो | 
maai दी का उपभेग कर चुके हैं, उन्हीं 
ऐश ति ठीक मानी जा सकती है । 

Aw qc किसी देश को इस समय हित-वाद के 
पतों पर विचार करने की अधिक आवश्यकता 
॥ बह भारतवर्ष है । देश की सामाजिक दृशा, 
मत कौ, रन्धविइवास रोर दरिद्रता देखकर जिस 
गप. दी के रोंगटे खड़े हाते दों उसे अपने कमे 
ed ने सामाजिक सेवा ही माननी ATT उसे 


दोक $ र 
croft रतना चाहिए कि कया मैं अपने कमे से देश 
_ चती शा मे ग्रोर देश-वासियां की शोचनीय 


paula कुछ कमी कर रहा हूँ ? जा मनुष्य ऐसा 


PR रहा हा उसे उस कमे के करने कै लिए 
या जिरी पवित्र पुस्तक मे निषेध कयो न मिले र 
7 अभे के करने में कितने ही बृद्ध और प्रतिष्ठित 
स रिकी आजा का उलङ्घन क्यों न देता हा, 
a WOR जानकर अवश्य करना चाहिए । पितृ- 
के गि VTS अछावा समाज का ऋण, ग्रौर 
त क) सन्तति का ऋण भो मनुष्य पर होता है। 
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शैव्या का विलाप । २९ 


नियमा पर स्थिर करें कि भविष्यत्‌ सन्तान यह न 
कह सके कि हमारे पिता या पितामह, अशिक्षित 
और स्वार्थी थे । "a 

माता-पिता ने शरीर की सेवा की है। इल्ललिए 
हम उनकी चाहे जितनी सेवा क्यों न करें, पर उनसे 
seu होना कठिन है। तब कया जिस समाज ने 
हमारे लिए साहित्य, इतिहास, शास्त्र, काव्य आदि 
अमूल्य रल रख छोड़े हैँ, जिनकी सद्दायता बिना हमारी 
मानसिक उन्नति हाना असम्भच थी, ac जिसका 
ऋण हम अपने जीवन में पद पद पर देखते हैं, 
हमारी सेवा की अधिक्कारिणी नहीं है? कया हम 
उसके पूरी rN नहाँ हैं ? 

परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय मे दया किसलिए 
उत्पन्न की है ? हम दूसरों के दुःख देखकर क्यों 
स्वभाव ही से ठुखी होते हैं ? केवळ इसीलिए कि 


समाज-सेचा का भाव हमारे हृदय में जागृत है। - ' 


तब बड़े आइचये ओर शोक की बात होगी यदि 
भारतीय जन, जिनमे सेवा Me दया का भाव स्वभाव 
से ही उन्नत होता है, इतने स्वार्थो हो जायें कि 
दूसरों के दुःख देख कर वे जड़भरत बने बेठे रहे ! 
ळाक-हित ae समाज-हित के कमे सदेव करना 
चाहिए । यदि इनके बीच में कोई बाधा उपस्थित 


हा ता उसे नाश कर देना चाहिए । भयङ्कर बाधा 


का नाश करते समय TAT AT हा जाना सब प्रकार 


f | पद रखना चाहिए कि इम अपने कम पेसे से स्तुत्य है । शीतळाखद्दाय 
al | 5 
aq * S 
1) शेव्या का विलाप । 
उदासी घोर निशा में छा रही थी; पवन भी कापती थरा रही थी। 
at Rae थी जाहूवी की वारि-घारा , पटककर सिर गिराती थी कगारा॥ १ ॥ 
वर्ग |. घटा घनघोर नभ पर घिर रही थी; बिळखती चुळा भी फिर रही यी 


न थे वे बूँद आंसू गिर रहे थे-- ; कलेजे बादलों के चिर रहे थे॥ २॥ 
` कहीं धक ae चितायें जल रही थीं ; छुआ सुँ से उगळ बेकल रही थीं। 
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कहीं शव. अधजला कोई पड़ा था; निठुरता काळ की दिखला रहा था॥ ह ॥ 


= । 

खड़ी शेव्या वहीं पर रो रही थी ; फटी दोहक छाती हे! रही थी। 
कलेजा हाय! qe को “आ रहा था; भरा था ददं वह, तड़पा रहा था॥ gy 
cga घरबार प्राणाधार छूटे ; रहे GH 4, एक कुळ-अआधार छूटे। 
तुम्हारा देखकर सुख जी रही थी; नहीं ते कोन Ze सुख, जी रही थी ॥ x1 
छटा सब कुछ छुटे हा! छाल तुम भी; लुटा सब ङक ड हा! लाळ तुम भी | 
अरे वह है कहां पर सप बसता gà भी क्यों नहीं है नीच डसता॥ ६॥ 
छगाये ळाळ को छाती चलू. मैं ; लिये यह साथही थाती चलू मैं। 
जिसे सें जान ही सा जानती थी; जिसे में देखकर सुख मानती थी॥ ७॥ 
कहां है हाय ! अब वह प्राण मेरा ; निराशा में विपद में am सेरा। 
कहाँ हो चळ दिये तुम हाय छौना ; खिळाऊँगी किसे मेरे खिलौना॥ ८॥ 
किसीको दुख नहीं मैंने दिया है ; नहीं निज शीश पर पातक लिया है। 
रहा है चमे पर विश्वास मेरा; हुआ क्यों हाय सत्यानाश मेरा॥ ६॥ 
विधाता ! हाय क्या यह पुण्य-फळ है ; जगत्‌ में वामता तेरी प्रबळ है। 
हृदय-धन-प्राणपति-पद-पद्म छूटे ; छुटी स्वाधीनता gaan छूटे॥ १०॥ 
नहीं फिर भी हुआ सन्तोष gear ; दिखाता रोप पर है रोष सुर । 
परम-धन पुत्र था aia मेरा ; उसे हर ले गया छुछ से लुटेरा॥ ११॥ 
दया कुछ काळ के जी में न आई ; कली सुरभा गई fast न पाई। 
कमळ-सुख पर बने मम नेत्र अलि थे ; मधुर सुसकान पर. तनु प्राण afer थे॥ १२॥ 
उसीका एक सुको आसरा था; नहीं ता, श्रोर जग में क्या धरा था। 
कहाँ बेटा चले खेले न खाया ; नुपति-गृह जन्म ले सुख कौन पाया॥ १३॥ 
तुम्हें खळता रहा दुर्भाग्य मेरा; रहा डाले सदा दुदैव Sul 
अभी तो दूध भी ger नहीं था; नजर भर देख सुख लूटा नहीं था॥ १४ | 
परम कोमळ अभी थे अङ्ग बेटा , गये सुर-ळोक किसके: सङ्ग बेटा | 
अभी कळ तक तुम्हें चलना सिखाया ; कहां से यह पराक्रम आज AMTIA 
महायात्रा अचानक हाय कर दी; तजा सब मोह सां असहाय कर दी । 
उठो बेटा हृदय में में छिपालूँ ; कलेजे से तुम्हें अपने om लू ॥ १ 
'किसीका वार फिर होने न दूँगी; मिलन दुश्वार फिर होने न दूँगी। 
हृदय की शक्ति थे तुम जीवनाशा ; न देखी दुदिनां में भी निराशा ॥ ११ l 
वही तुम छोड़कर अव जा रहे हो ; उठो-देखो कि क्या दिखला रहे हो । 
विपद-निश का करो बेटा खबेरा ; नहीं अब Ga धरता चित्त मेरा॥ “० | 
We केसे हृदय का भार टालूँ ; हरे! यह प्राण मैं केसे निकाल ! 


६॥ 


~ ~ हे - हे ॥ 
रहे अधिकार में कब sag हैं; पराये हाथ हम तो बिक चुकी < ॥ हः 
करेगा कौन aa उद्धार बेटा! करूँगी हाय किसका प्यार बेटा! O 
क़ थे ॥ २° L | 


बताते ag चिर तेरी गणक थे; न समझे भाग्य क्या मेरां गश 
बताते थे बली भूपाल होगा ; यशस्वी लेक में यह लाळ होगा! | 
"कठिन कुसमय कुअवसर लाळ रूठे ; हरे क्या हा गये सब शाख मूठ 


C 
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शेव्या का विलाप | 


के योग्य सिर भू पर पड़ा हे ; विधाता वाम तू निदेय बड़ा है”। | 
यही ध्वनि सुर-छुनी की धार में थी; प्रळय सी गुप्त हाहाकार में थी॥ २२॥ 
खड़े भूपाल भी कुछ दूर पर थे ; मगर इस हाळ से वह बे-ख़बर थे। 
सुना रोना बढ़े थामे कलेजा ; हुआ शव देख कर टुकड़े कलेजा॥ २३ ॥ 
इन्हें पहिचान रानी रो उठी फिर ; करुण-रस-वारि-वर्घा हो उठी फिर । 
“कहां थे नाथ तुम हा लुट गई में ; कुंवर से हाय अपने छुट गई Fi २४॥ 
न ma कास देवी देवता कुछ; न रक्षा पुण्य-बलही कर सका कुछ I” 
नुपति को बोलना यद्यपि कठिन था; हुआ सुख प्रात-दीपक सा मलिन था ॥ २५ ॥ 
हृदय फटता उछुछता था कलेजा ; न जाने कौन मळता था कलेजा। 
बड़ी कठिनाइयों से Ga धर के; कड़ा अपना हृदय भ! पूर करके ॥ २६॥ 
कहा, “रानी किसी को दोष मत दो ; समझ सब दोष अपने भाग्य का A 
चुकाओ कर क्रिया कर लो सबेरे ; सवेरा हो रहा चळ दो सबेरे” ॥ २७॥ 
चुकाऊँ कर कहाँ से पास क्या है ; कफन भी तो नहीं Geer जुड़ा 21 
मिला जब कुछ नहीं तो चीर चीरा; छिपा छाई उसीमें sre हीरा॥ २८॥। 
रहा क्या शेष है सर्वस्व खोया; विधाता ने विषम विष-बीज बोया । 
अगर दूँ. चीर तन मेरा खुलेगा ; कफन फाडू, न बाळक ढक सकेगा” | RE ॥ 
नुपति बोले बड़ी गम्भीरता से ; हृदय दाबे रहे निज धीरता से। 
“बिना कर के क्रिया केसे करोगी ; अछग क्या धर्म-पथ से पद घरोगी ॥ ३० ॥ 
जिसे है umga तजकर बिबाहा ; उठाकर झेश जीवन भर निबाहा। 
उसे अब वस्त्र पर यो मत गँवाओ ; बढ़ाओ हाथ, ct चीर लाओ ॥ ३१ ॥ 
जगत्‌ में घर्म-रूण्डा गाइ दो तुम ; न हो कुछ तो कफून ही फाड़ दो gal” 
बढ़ाया हाथ रानी ने कफून पर ; दिखाई रोशनी सी दी गगन पर ॥ ३२ ॥ 
पवन कुछ वेग से ळहरा उठी फिर ; जयध्वनि की घटा घहरा उठी फिर । 
कमल-लोचन कमळ-तनु कमळ-कर से ; पकड़ कर हाथ बोले नीर-धर से | ३३॥ 
अहा ! है धन्य रानी हो चुका बस ; तुम्हारा पुत्र अब तक से चुका बस । 
निबाहा धर्म तुमने धीरता से; हुआ रवि-वंश उज्ज्वल वीरता से ॥ ३४ ॥ 
उठा बाळक अचानक सुसकुराता ; कहा ले पुष्प WT माता। 
कहा, बेटा. करो पूजा खड़े हैं; तुम्हारे पूज्य, wi में बड़े. हैं ॥ ३१ ॥ 
पड़े दम्पति-चरण में पुत्र का ले; फळें मन-कामना भगवान बोले। 
ळगे सुर सुयश गाने सुर मिला के, 
सुमन बरसे ‘aad?  सुर-छूता के ॥ ३६॥ 

l सनेही 
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बाबू ञ्रावन्द घोष | 
1075० ९९८ वू अरचिन्द॒ घोष सरस्वती के वर 


a 
we 


Ç 


fe ३७ पुत्र हैं। उनके लेखों से प्रकट 
न है कि उनकी विद्वत्ता अथाह 
Pa d नहीं ते खब गहरी जरूर है। 
SHAE 

TOK आपकी विद्या का परिचय 


पहले भी मिला था। पर जब 
से आपका सामरयिक्ष पत्र “आस्ये” अँगरेजी में निक- 
लने लगा है तब से ते साक्षर सज्जनो के हृदयां पर 
आपकी fagar ग्रोर शास्त्रक्ञता का सिक्का सा जम 
गया है । बड़े ही गहन विचारों से पूयी आपके तरव 
विद्याविषयक लेख पढ़कर विचारशील पण्डित भी 
आइचर्य-चकित हो उठते हैं । आप ऊँचे दरजे के 
aaa हैं । इसीसे आपका संक्षिप्त परिचय 
प्रकाशित करना सरस्वती अपना कतेव्य AR- 
भती है। 


अरविन्द के पिता का नाम कृष्णदास घाष था। 


१८७२ ईसवी के अगस्त महीने मे अरविन्द का जन्म ` 


FSRA में हुआ । आपके पिता कलक्षत्ते मे पहले 
डाक्टरी करते थे | पीछे से वे विलायत गये । वहाँ 
चिकित्लाशाख्न का यथाविधि अध्ययनकरके वे भारत 
के चिकित्सा-विभाग अर्थात्‌ आई० एम० एख में 


प्रविष्ट हुए। कृष्णदास के ससुर बाबू राजनारायण . 


वसु प्रसिद्ध लेखक ग्रौर देशभक्त थे । चे अपने दामाद 


कृष्णदास की स्वदेशी रङ में रंगना चाहते थे । पर. 


वे अपने इस प्रय्न में विफल-मनेरथ हुप । क्ृष्ण- 
दास पूरे साहब बनकर स्वदेदा को. लोटे | अरविन्द 


के भी उन्होंने अपने से एक अङ्गुल बढ़कर नहों -. 


वा ग्रपना समकक्ष बनाना अपना बहुत ज़रूरी 
FAA समभा | कलकत्ते का काई स्कूल उन्हे पसन्द 
न्‌ आया। इससे, ग्ररविन्द St उन्हाने दारजिरिङ्‌ भेज- 
कर वहाँ कै dens स्कूल में भरती कराया | 
उन्होंने चाहा कि अरविन्द लड़कपन ही से ants 
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शिक्षा, दीक्षा और रडु-ढळु का सबक afte 
x > Q m 
बातें इस देश में रहकर अच्छी तरह a i 
सम्भव न था। इस कारण पिता ने nir 
सात ही वष की sa मै विलायत dy दिया! |, 
दस-ग्यार वष तक अरविन्द ने विलायत. 
प्राप्त की । अँगरेज़ी भाषा, अँगरेज़ी ही 
अँगरेज़ी ही वेश-सूषा के सागर में वे वहां आ त; 
निमग्न रहे । अरविन्द बड़े प्रतिभाशाही | 
बड़े कुशाग्र-बुद्धि है । उन्होने शिक्षा-ग्रहण ॥ 
तिम उन्नति की । अपने साथी तदेशवासी हावर प्र 
भी वे आगे ही RI अँगरेज़ी तो उनकी मातृभाषा अद 
खी हा गई; बेचारी बंगला भूल सी गई । पहात रहों . 
उन्होंने मैंचेस्टर में निज के तोर पर head भाषा 
की । फिर आपने लब्दन के सेन्ट-पाल गाया प्रदर 
शिक्षालय मे नाम लिखाया | तब तक भी ग्राही ग्रप 
बँगळा सीखने की ज़रूरत या भोका नहीं फनी माः 
जन आप Mic eto Teo की परीक्षा देते षष नम्र 
तैयारी करने लगे तब कहीं आपने थोड़ी | 
बंगला भाषा सीखी | आई० Alo पस० उस प ike स्‌ 
के कहते हैं जिसे पास करने पर हिन्दुस्तान मि पर + 
पदां की सरकारी मुलाज़िमत मिलती है। हित ग्रा 
पर जा छोग प्रतिष्टित होते हैं बद्दी धीरे धीरे! पिश किय 
कुर, कमिश्चर Rx लूपिटनंट गवर्नर कै पदे ग साथ 
करने के अधिकारी समझे जाते हैं | d Ss 
अरविन्द के पिता का आमदनी तो बहा PAR m 
पर वे सितव्ययी न थे। उनमे रदाय की | ar 
विशेष थी । इससे उन्हे धन की सदा ही 
रहती थी । फल यह हाता था कि अरति 1 पे 
के लिए वे काफी रुपया विलायत न 
थे । इससे अरविन्द को कभी कमी a 
अपने दिन काटने पड़ते थे । पर बड़ी a 
gat झेलकर भी उन्होंने अपना अध्ययन aN 
और आई० सी० qao की परीक्षा 
तैयारी की कि पास हा गये रर © 
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तवां नम्वर रहा । किन्तु एक कमी . के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, कुछ दिन दीवान के दफ़र 
गई । बाड़े पर सवारी करने में आप मे आपने काम किया, कुछ दिन खानगी दफ़र में 
प हस कारण आप फेल समझे गये ae भी आपने बड़ी योग्यता से कार्य्य-निर्वाह किया । 
त आपले यद परीक्षा दी थी वह सफळ पीछे से आप बरोदा-कालेज में वइख प्रिंसिपल, 
f ।इस समय आपकी sa fag १८ या १९ अर्थात्‌ प्रधानाध्यापक के सहकारी, नियत हुप । 
इनी थोड़ी sa में, अंगरेजी के सहश इस पद पर रहकर अरविन्द बाबू ने अपनी विद्वत्ता 
| हर विदेशी भाषा मे, anet am TE - 
ताही प्रो के साथ परीक्षा देकर qaa 
ए मे एर पास हाना अरविन्द की तीवबुद्धि 
त इनो प्रमाण दे । 
तमाप] अरि ने अँंगरेजी भाषा मे ही विशेष 
। पहहे त रहीं प्राप्त की थी, ग्रीक के सहश 
क्षामी भाषा सीखने मे भी आपने बड़ी 
[ल गया प्रदशित की । योग्यता क्या प्रद- 
भी गरिवी अपने साथी अन्य सभी परीक्ष्य 
Tt पिरिश मात कर दिया । इस विषय में 
TA, पास हुए छात्रों मे, पहला 
पड़ी ग 
उस WH ० सी० एख० की परीक्षा पाख . 
तान मेले पर भी जब अरविन्द के जगह न 
है | इसत आपने faa के किंग्ज कालेज 
धीर) किया । वहाँ सी आपने बड़ी नाम- 
' प | ' साथ अपना अध्ययन-काळ समाप्त 
९२ में आपने वहाँ से बी० do 
बहुत PM प्राप्त की | 
हा बरोदे के अधीश, सर 
> eas, विलायत में थे। . ® 
| के उनसे मिले । गायकवाड़. बाबू अरविन्द घोष । 
= ARR देखकर बहुत ही ओर शिक्षण-कुशलता से सभी का. माह Rati 
पषा त को se आने पर महा- वेतन आपका कोई ७५०) रुपये मासिक हा गया। 
क ma बाबू को याद किया २१ वषे की उम्र में आप बरोदा गये ग्रौर १२ वपे तक | 
काया = थे अपना सहकारी काय्य- वहाँ रहकर, AFAR के कारण उत्पन्न हुई राज- 
lee ह. आपने कई पदां का उप- नैतिक चर्चा के समय, नौकरी छोड़ कलकत्ते 
अ दिन आप महाराज्ञा गायकवाड़ चले गये । ee 
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कलकत्ते जाने पर उनके ऊपर जा जा सुट 


. आये उनके उल्लेख की यहाँ विशेष आवश्यकता 


नहीं, क्योकि समाचारपत्र-पाठी सज्जनें से वे बातें 
छिपी नहीं । अन्त में आगत आपदाओं से परित्राण 
पाकर आप पाँडोचरी चले गये । कई Se से hs 
वहीं निवास करते हैं और पूर्वनिदिष्ट “आय्य 
नामक सामयिक पत्र का स्वयं सम्पादन करके उसे 
प्रकाशित करते हैं । 
कलकत्ते मे जिस समय आप आपत्ति-ग्रस्त थे 
उस समय एक घटना बड़ी विचित्र हुई । आई० 
सी० cao की जिस परीक्षा मैं आप उत्तीण हुए थे 
gett amg नाम का एक छात्र भी उत्तीणे 
हुआ था । ग्रीक भाषा में अरविन्द ने पहला नस्वर 
पाया था ae बीचक्रफ्ट ने दूसरा । धोड़े की 
सवारी म॑ फेल होने के कारण आप तो रह गये, 
बीचक्राफ्ट निकल गये । जिस समय कलकत्ते मे अर- 
विन्द॒ बाबू को सरकार ने गिरफ़ार करके उन पर मुक- 
इमा चलाया उख समय वही बीचक्राफ्ट महाशय 
कळकत्ते मे प्रेसीडंसी मेजिस्ट्रेट थे। इन्हीं बी चक्राफ्ट 
के सामने, मुळज़िम की हैसियत से, अरविन्द बाबू. 
की खड़ा हाना पड़ा था । “देवी विचित्रा गतिः” । 
बड़ौदे से कलकत्ते जाने पर अरविन्द बाबू ने 
राजनैतिक क्षेत्र म॑ कदम रक्खा। आप बाबू विपिन- 
चन्द्र पाल कै “ वन्दे मातरम्‌?” नामक पत्र में लेख 
लिखने wt । यह पत्र अँगरेज़ी मे निकलता था। 
आपके लेखों ने इस पत्र के प्रचार को सहसा बहुत 
बढ़ा दिया | लोग उसे बड़े ही उत्साह से पढ़ने लगे | 
अरविन्द बाबू की विद्वत्ता, लेखनशैली, राजनीति- 
शता पर लोग मुग्ध हा गये । उनकी लेखनी की बदी- 
छत यह पत्र कुछ समय तक बड़ी शान से निकला । 
पीछे इसे अकाल में ही कालग्रस्त होना पड़ा । अर- 
बिन्द बाबू की राजनीति ने जिस तरह “aed ata- 
रम्‌” को बहुत ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया था 


उसी तरह उनके aa प्रोर दार्शनिक विचारों 
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SNA SB 


~~ A 


ने उनकै “आय्य” को विद्वाने 
दिलाया है | 
ज्ञा अरविन्द बाबू किली समय 
थे चे अब पूरे तपस्वी बन गये हैं । वेशभूषा इ 
बिलकुल ही बदल गई है। हृदय उनका पछ 
यद्यपि कोमल, उदार और ऋषि-ुनियों E 
था, पर अब ते उनके बाइरी व्यवहार परेर 
zaga आदि भी तपस्वियों के जैसे ह ay ४ 
सुनते हैं, आपने ईश्वर-चिन्तन भर समाधिसा कष 
में भी विशेष सफलता प्राप्त कर ली है। हष शासा 
किसीका अनुमान है कि उन्होंने ब्रह्मानन्द का म 
भव भी किया है । अपने गुरु, एक योगी महा प! 
के आदेश से, पहले ही प्रयत्न में, आपने अपने A प्रमा 
का चाञ्चल्य दूर करके, उसे शान्यता से पापा नह 
कर दिया था। यह कितना कठिन काम है वरय 
ते हैं || 
वही जान सकते हैं जा इस पथ के परि सुनहर 
चुके हैं । | 


re देद्य मे 


बँगला की “न्रजबुलि” शर 


KISIR अर्वाचीन कवियों ने एक (| सज 
= च॑ $> af मिश्रित 


ॐ OR कचिता की है, जिसका 
समालोचकों ने angie ( उच्चारण-जी 
रक्खा है । इस ब्रजबुलि के सम्भन्ध में a 
का यह भ्रम È कि यह वजमण्डल की m 
इसलिए “ag भाषा at साहित्य न. 001 । 

ग्रन्थ में लेखक ने सूचना Te © 
पवित्र त्रजभूमिर भाषा ets 
अनेकैर भूल धारणा आछे”-- २० A 
यह है कि “यह ‘asa’ पवित्र ˆ 
नहों है । इसके सम्बन्ध में अभी त. 
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बँगला की “AAT” और “वृन्दावनी भाषा” । 


pag ब्रजबुलि' यथार्थे मे कौनसी भाषा 
qara मै पूवोक्त बँगळा-ग्रन्थ के लेखक 
चन्द्र सेन उसी जगह आगे लिखते हैं कि 
ह! मेथिल भाषार अनु करण,” अथात्‌ AR- 

अनुकरण है । “ब्रजबुलि' के 


f kà 


६ विज्ञप्ति aaga बुज्जि! नामक 
हर क्षत्रिय वंशेर भाषा | बिहारी भाषार पकटि 
है। शिण शाखा, इहा मिथिकार १,०३,८७,८९८ लोकर 
हु मेथिलीर अनुकरणे ग्रो बौगळार मिश्रणे उत्पन्न, 
ह माति पई भाषार सुप्रसिद्ध कवि” । 
अपने ¶ न प्रमाणों से जान पड़ता है कि यद्यपि 'ब्रजबुलि' 
से पापा act है तथापि वह एक प्रकार की मिश्रित 
ह, ग्रवव्य दै । बड़ालियों के मुँह से '्रजबुलि' का 
Ting हम लोगो के भी जो “वज़भाषा' का 
Psa फरता था वह अब प्रायः दूर हो गया। 
PN बात का सन्देह अवइय है कि यह एक 
ग्र | | ऊपर लोगों की बोली बिहार मे कहां बोली 
या नहों डाकुर सर ग्रियसेन ने बिहारी के 
तजो पाँच भाषाय निश्चित की हैं उनमे 
(की यह 'बुलि' नहों है। कदाचित्‌ काई 
a aa z विषय पर अधिक लिख सकेंगे। 
ताँ गम =, जान पड़ता कि इस भाषा का 'ब्रज- 
my os बोलनेवालों का रक्खा हुआ 
प अधिक उन SER दिया है। at हो, 
ma on के योग्य RI 
ma 3 (९ समालाचक विद्यापति, 
me र चार और प्राचीन कवियों का 


TAU मानते हें । उनके मतानुसार 
Sit यह है-- 


“Tat, 
ay मन जनु मानह आने। - 
सो इम जे किछु भाखल 
` सेह वचन परमाने ॥ 
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सभ परितेजि तादि हम भजल्ह 
ताहि करतके AS । 
जों दुजन जन कोटि जतन कर 
dat जनम भरि as it 
--विद्यापति । 
२--राधार चरित देखि सेई सखी 
चलिला राधार काछे। 
सुधामुखी धनि हयेछे मानिनी 
अतिकाप मने आछी॥ ` 
कहे एक सखी शुन हे वचन 
यदि वा मानेते राधा | 
तबे किवा सुख उठे किवा दुख 
से धनि तेजिया किवा ॥ 
चलो मे।रा जाब राधा मानाइब 
करिया ताहार सेवा ॥ 
--चण्डीदास 
इन at उदाहरणो मे से विद्यापति की रचना 
में ता बंगला का प्रायः कुछ भी मेळ नहों है, पर 
दुखरे उदाहरण में बंगला के साथ मैथिली भाषा का 
मिश्रण स्पष्ट है । जान पड़ता है कि जिस बंगला में 
हिन्दी अथवा हिन्दी की किसी शाखा का थोड़ा 
बहुत मेळ होता है उसे बड़ाली लोग 'बजबुलि' 
कहते हें प्रोर इसी आधार पर, अधिक भ्रम के 
कारण, विद्यापति की fart भाषा का खोंच-खाँच 
कर 'ब्रजबुलि’ के नाम से अपनो भाषा समझ 
रहे हें ) ‘९ 


बँगला की बाल्यावस्था मे उसकी वेष्णव- 


(पदावली) रचना पर हिन्दी-कविता की भाषा का 


बहुत प्रभाव पड़ा है। स्वयं बड़ाढी लोग इस बात 
के स्वीकार करते हें । चण्डीदास की पदावली के 


सम्पादक बाबू रमणीमोहन मलिक, एम० आर० _ 
qo qao, लिखते हैं कि “तत्काले बढ़-साषा 
हिन्दी ओ प्राकृतभाषार संमिश्रण बडदे सुललित ओ _ 
श्रति-सुखकर छिल” । बाबू दिनेशचन्द्र सेन लिखते 


Sse oso ee >> 


| 
| 
$ 


$ 
i 
4 
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सरस्वती | न 


३६ 


हैं कि “पइ युगेर साहित्य हिन्दी-उपकरणे विशेष 
रूप पुष्ट” । इस मिश्रित भाषा का नाम बड़ाली 
समालेचकों ने ''चुन्दावनी ge” रक्‍खा है | यथार्थ 
में सच्ची ‘angie’ होनी चाहिए। “चैतन्य-चरिता- 
सुत” मे इस ““वून्दावनी भाषा” के उदाहरण 
पाये जांते हैं-- 

प्रयाग ward दुहे तामा खड़े जाब | 

तेमार चरण-संग पुनः काँद्दा पान ॥ 

मेच्छदेश केह काहा करये उत्पात | 

भट्टाचार्य पण्डित कहते ना जानेन बात N 

--बडूभाषा ओ साहित्य, पृ०३९० 


सत्यराम कवि ने at बिल्कुल हिन्दी मै रचना ही 
कर डाली है, जिसका एक उदाहरण यह है-- 
“कृवि सत्य कहे, मन थिर रदो, 
जिनि Ret दन्त, सो देगा चना” । 
--बकु-भाषा ओ साहित्य | 


इस ग्रन्थ से यदद भी जाना जाता है कि केवल 
लिखने ही में नहीं किन्तु बोलने मे भी वेष्णव-लमाज 
के लोग “बुन्दावनी भाषा” (यथार्थे मे “बजञभाषा”) 
बोलते थे । 
जान पड़ता है कि वजभाषा का नाम अधिक प्रच- 
लित होने ae बड़ालियां के साहित्य पर उसका 
अधिक प्रभाव पड़ने कै कारण उन लोगों मे पहले 
'त्रजबुलि’ ae फिर “वृन्दावनी चुलि” का नाम प्रच- 
लित हुआ । इख विषय मे आइचर्य की बात यह है 
कि बडालियों ने निहार ही मे ‘angi’ की कटपना 
कर ली । सम्भव है कि यह ‘ava’ उस समय 
की भाषा हो जब बंगला मैथिली से पृथक्‌ न 


. हुई हो । 


बँगळा पर हिन्दी का इतना प्रभाव होने पर भी 
बड़ाली लोगों को उसका मिश्रण कदाचित्‌ प्रिय नहीं 


3 ज्ञान पड़ता । दिनेश बावू लिखते हैं कि “वृन्दावनो 
| अवा तत दूर मिष्ट नाई। x > x gai भाषार 


` माण में विद्यमान है, और कुछ बि 
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प्रभाव काले ga aia; > > x R 
अधिकार अन्ते ओ वड़ू-साहित्यश्षेत्रे भय 
शक्तिर प्रति-दवन्हविता रहिया गेल। ताहा è 
(१) उदू (२) खाँटी बाँगाला (३) सस 
जो हो, हिन्दी का प्रभाव स्वीकृत तो किया जता. 
पर बड़े ही खेद का विषय है बड़ाली 6 By 
कदाचित्‌ अपने किसी भी TRG tie | ३ ह 
हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना स्वीकृत नहाँ All) हि 
MANE, गुजराती और सुदूर के मद्रासी fash 
हिन्दी की राष्ट्रीयता में सन्देह न करें प्रोर हाप १ 
aaae से आनन्द प्राप्त करनेवाले ग्रता म रे 
TSA भाई हिन्दी की राष्ट्रभाषा मानने मै जे गर्ग 


सीनता से.मोन धारण किये रहें ! jam: 

कामताप्रसाद]| gad हैं, 

>> ही ara 

= r श्रन्ति 

नास्तिक का तर्क । | 

QIN से मलुष्य मानते हैं कि इ n 
व्य 


बहुत से agi ने सुना है 
a) हमने भी कुछ लोगों 
सुना है कि ईश्वर है । रीति की i 
मति का मन्द कर देता 21 
कहे जाने और सुनने की j 
बिना सन्देह प्रायः समग्र संसार ऐश्वरी सत्ता पर 
रखने के लिए उद्यत है । बहुमत दोने के के 
ईश्वर है । तब प्रश्न यह उठता है कि वह कैसा त 
भी आस्तिक का साधारणतः यह उत्तर होगा n 
धतः, संहता, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव’ T 
अजन्मा, अनन्त, निराकार, निर्विकार n 
मानू , सवेब्यापक, चैतन्य, आ्रानन्दमय wat 
चाळा । अर्थात्‌ इश्वर में कुळ IT 

बिलकुल नहीं और कई ऐसे हैं जो ag” 
पाये जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हि : 
श्वर में माने गये हैं उनमें से कुछ तो मे. 


AYYY 
(७८७० 52 
2J 
gime 


ग्राश्रय है । पर इस आश्रय का न तो 
गुणों al = : 
म कराई faa el है ओर न उसका कोई अ 
è | है । क्योंकि गुण मानकर आश्रय का भी 
a 
हा fF [लेवा कल्पना की ही प्रबळ गांत की सूचना 
Taf हवर श्रव्य गुण का समुदाय है । ईश्वर 
या जाता हे शरोर ईश्वर के गुण भी विचार हैं। इश्वर 
al ahi अके गुण ऐसी काल्पत समष्टि हे जिसका ज्ञान 
मोल |, के इरयो द्वारा नहीँ हो सकता । तःववेत्ता 
करिया है कि ईश्वर धार्मिक जगत्‌ का “परिग्रह” है। 
द्रासी पतक्षलि कहते हैं कि “'ेशकमविपाकाशर्यरपरास््ट 
ग्रे प इश्वर: ।” वेदवाक्य, स्थान स्थान H, इश्वर की 
अपधरिह awe । मनुष्य कहत है यागद्वारा समाधि 


ने गे ते योगी को भगवान्‌ का स्वरूप - दिखळाई पड़ता 


jae इश्वर सचमुच ही है ? 


प्रसाद! gad हँ, योग बिना ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ सकता। 
dim द्वारा ईश्वर को जानने के लिए समर्थ हे | 
शै ग्रन्तिम अवस्था समाधि हे । समाधि भी तभी सिद्ध 
मती है जब शरीर हा। समाधि के लिए सदेहता की 
Sq भीषिता है। तब प्रश्न यह उठता है कि यदि ईश्वर निरव- 


हे कतो सावयव से दृश्य केसे ? यदि वह निराकार है 
गे केशी मे दर्शन के लिए सदेहता की आवश्यकता क्यों ? 
ति किह कि कोई कह दे कि समाधि-अवस्था में जीवात्मा . 


है। थक हो जाता हे । अच्छा, माना कि वह दर्शन- 
। ति रीर से पृथक्‌ हा गया । तब grat पर शरीर की 
था$पे बनी रही ? अथवा प्रथक होकर उसने काया 
ण WR लिया ? यदि जीवात्मा वैसा निरवयव, 


है आ है जैसा कि भगवद्वीता में बतळाया गया है तो 
है पर के साथ सम्बन्ध केसे हो गया-? योगी 
| 


ग्र 
पनी काया की चिन्ता बनी रहती है, क्योंकि 


ले में शरीररत्ता के लि 
रे भा दे दिया ए वह बहुधा शिष्यो का 


जिम करता ह । इसके लिए aga . 


है । यदि भगवदर्शन सारे भ्रानन्दों में 
भागी का आत्मा शरीर से एथक होकर 


है जाता हे तो 
त को अवश्य ही यह महती ae है कि 


it संसार 


a इस ग्रह-जीविका-पूण, कलहः . 
म॑ पुनरागमन करे। जब भगवददशेन . 
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विदेहावस्था में हा सकते हैं तब शरीर की चिन्ता करना 
भारी भ्रम नहीं, तो क्या हे ? 


कोई कोई कहते हैं कि हम परमेश्वर को इसलिए 
मानते हैं कि वह धर्म-जगत्‌ का “परिग्रह” है। परन्तु नितः 
गंतः प्रश्न यह उठेगा कि धर्म ही की आवश्यकता क्या हे ? 
धर्म को प्रधान या आवश्यक मानकर एक भ्रद्यावधि AET 
सत्ता की कल्पना करना क्या चिन्त्य विषय नहीं है ? 


अब कुछ देर के लिए इश्वर के गुणों पर इष्टिपात करें और 
देखें कि क्या अर्थ निकळता हे । भगवद्वीता में लिखा है कि 
जीवात्मा को न aft जळा सकता है, न पानी गीला कर 
सकता है ओर न वायु सुखा सकता हे। अर्थात्‌ जीवात्मा अपने 
मूल-रूप में पञ्जुभूतें के प्रभाव से मुक्त है । उस पर पथ्ुभूतों 
का “असर” नहीं पड़ता । यदि उस पर पञ्चुभूतों का 
“असर” पड़ने लगे ता वह Hi में जल जाय, पानी से 
ag हा जाय, किंबहुना गीताक्त गुण मिथ्या हो जायें। 
इसलिए उसे agai का बोध नहीं हा सकता हे, क्योंकि 
ara, जिसे हम शरीरी “ara” कहते हैं, निःशरीर सच्च में 
सम्भव नहीं । इसलिए जीवात्मा को अपने “परिवेष्टन” का 
वोध नहीं; वह ज्ञानशून्य हे । क्योंकि जलने का जैसा 
ज्ञान हमको काया द्वारा होता है वैसा जीवात्मा में मानना 

द्वि-विरुद्ध लक्षित होगा, और गीता के माननीय सिद्धान 

के विरुद्ध भी होगा । जिसका शरीर हमारा जैसा नहीं हे 
उसका ज्ञान हमारा जैसा नहीं हो सकता | इश्वर जीवात्मा 
से भी सूक्ष्म हे । उसे तश्वज्ञ, निराकार, निविकार, निष्काय, 
निरवयव कहते हैं । जब ऐसा है तब इश्वर भी ज्ञान से वञ्चित 


, है; उसे जगत्‌ का ज्ञान नहीं । फिर ईश्वर सर्वेज्ञ कैसे हुआ? 
` उसे कवि केसे सिद्ध कर सकता है कि “आनन रहित सकळ- 


रस-भोगी | विन वाणी वक्ता वर योगी ।” उपनिषत्कार 
भी केसे भरोसा दिला सकता है कि “अपाणिपादो जवत्ता 
गृहीता maag: स श्यणोत्यकणः”” | क्या वास्तव सें 


जिसे हम GAT प्रभु समर रहे थे वह सवे नहीं ? 0 - 


मनुष्य अल्पज्ञ है और अपनी श्रल्पज्ञता के कारण 
वह विश्व के एक अल्पतम खण्ड की व्यवस्था कर सकता 
है। परन्तु जा समस्त विश्व की रचना करे अर उससे 
व्यवस्था Ha, उसे तो. सर्वज्ञ ही होना चाहिए । फिर 
समस्त विश्व एक, नित्य, स्थिर ऐसी समष्टि है जिसमें 


ee यायाचा 
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व्यक्तिगत परिवर्तन निरन्तर हो रहा है । यह वयवी, कोई इ धार पर + 


| पूर्ण तथा निविकार हे और ऐश्वरी सृष्टि माना जाता 21 
| पूण की कृति ही परं हुआ करती है । अतः इश्वर पूर्ण एव 
निर्दोष है । उसमें कोई भी Jara नहीं | उसका समस्त 
।_ विश्व और तीनों कालों का ज्ञान है। इसलिए वह सर्वेज्ञ 
| हे। फिर वेद, पुराण, कुरान, ete आदि सभी धमे के 
| माननीय सद्ग्रन्थ जगदीश BT सर्वज्ञ बतलाते हैं । 


ग्रतः यदि मान लिया जाय कि ईश्वर सर्वेज्ञ है, तो 

उसे मानवी भविष्यत्‌ क्रियाओं या घटनाओं का बोध 
, वश्य होना चाहिए। जब उसे ग्रतीत, अनागत AN T- 
मान काळ के अखिल विश्व का बोध है, तब निःसन्देह 
वह यह भी जानता होगा कि अ्रमुक मनुष्य के भावी कर्म 
कैसे होंगे , भविष्यत्‌ में वह सत्कर्म करेगा या AUTE | 
यदि कर्म प्रकार का उसे ज्ञान है तो परिणाम यह निकला 
कि मनुष्य के सब भविष्यत्‌ कर्म निर्दिष्ट हैं अर्थात्‌ ऐसे 
बधे हुए हैं कि वही होंगे, ग्रच्य नहीं । क्योंकि यदि वे 
> स्थिर न हों An उनकी agoa ईश्वर से गुप्त रहे तो 
ईश्वर उन्हें किसी भांति नहीं जान सकता । यदि कोई 
सज्जन सदाचार करनेवाळा है तो वह सदाचार ही करेगा, 
एवं कोई दुजन थदि दुराचार करनेवाला है तो वह दुरा- 
चार ही करेगा, क्योंकि मनुष्य के भावी कमा का स्पष्ट ज्ञान 
परमेश्वर को हे । कहने का तात्पयं यह निकला कि 
“जैसी हा भवितव्यता तेसी उपजे बुद्धि ?--इसी सिद्धान्त 
के सहारे फलित ज्योतिष भी बतळा सकता है कि भविष्यत्‌ 
में क्या होनेवाळा हे, क्योंकि “करम की रेखा टरे न 
टारी” । फिर दुराचारी को दोषी और अपराधी ठहराना, 
न्याय-सभा में उसका अपराध-निणंय करना और सदाचारी 
को सत्पुरुष कहकर उसकी प्रशंसा करना और उसे पारितोषिक 
` देना कहाँ की भळमनसाहत कही जा सकती है । व्यभिचारी 
और हत्याकारी दोषी नहीं, क्योंकि उनके सम्बन्ध में व्यभि- 
चार ओर हत्या स्थिर, अटळ, भवितव्य कर्म थे । उसी प्रकार 
` सदाचारी, दानी, देश-भक्त अले या प्रशंसनीय नहीं, क्योंकि 
` उनके भी सम्बन्ध में सदाचार, दान ओर देश-भक्ति होनेही- 
` वाळी बातें थीं । तब सदाचारी और हुराचारी दोनें अपने 
सदसतकर्म के उत्तरदाता नहीं | ग्रतः इस भूमण्डल पर 
धर्माधर्म मानना व्यर्थ है; सदसदूबृत्ति कुछ भी नहीं । हर 
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अनुत्तरदायी कहकर मनमाने काम कर सकता है। 

कत्त स्वतन्त्र नहीं, तब उस पर उत्तरदायित्व = | 
केसे युक्तियुक्त हा सकता है ? कोई सुखी रहे ह 
कोई राजा रहे चाहे रडू, मनुष्य को इसको 
न होनी चाहिए, क्योंकि उसके भविष्यत्‌ fife 
fate हैं । परन्तु परिस्थिति ऐसी नहीं है । वह ge, 
कर्म की चिन्ता करता है । मनुष्य सनमाने क्म नहीं 


क्योंकि वह अपने ऊपर उत्तरदायित्व को बाऊ सममतार [वर दया 
A ~ ७ = ~ Ns T 
इसके सिवा उसमें जा चल्त्व हे वह इश्वर से ज्ञेय नहीं ial aani 


ईश्वर अल्पज्ञ होने के स्थान में बिलकुछ अज्ञ होगया ३ oe 
श्रज्ञ हुआ तब वह अचेतन भी हो जायगा। ग्रचेतनता Ma तथ 
से वह कर्ता, धर्ता, संहतां भी नहीं । वह न्याय-दयाशक्षिए देना 
से हीन निरानन्द हा जायगा, और सांसारिक सब ब्रि, क 
आप से आप चलने लगेगी । अतः क्या ईश्वर wis es देर 
जन्म-मरण के कारण मनुष्य अपूण है, और ग्र; दम 
अच्छा गुण नहीं; इसलिए वह इश्वर में नहीं माशि तेर 
सकता | श्रपूणंता के विरुद्ध पूणंता अच्छा गुण li वता हे 
इसलिए वह गुण इश्वर में होना चाहिए। ATENTA ज 
अजन्मा और काळ में अनन्त है । ओर जो श्र देने हो 
बह निवि कार हाना ही चाहिए, क्योंकि जन्ममरण हसि है. 
व्यक्ति विकारशीळ होते हैं । जा निर्विकार हैं वे तिर भरव 
शान्त अर्थात्‌ निश्चेष्ट या निष्क्रिय हैं, क्योकि सरि] 
उद्योगशीळ होते हैं। अतः ईश्वर उद्योगशीळ नह| 
मक्त है siz इसलिए सृष्टि का खष्टा नहीं माना T 
है! फिर सृष्टि आप से आप केसे बन गई ? 


पर यदि हम उसे सर्वज्ञ मात ळें तो M J me 
वर्तनशील और क्रिया-प्रवतंक होते के N is 
सोद्योग और सविकार हा जायगा | इसलिए i z 
से विश्व का निष्कण्टक उत्पादक माना जा सकता. K चाः 


जा विकार-योग्य है, जिसमें Rada हो ay 
मुक्त नहीं हा सकता। उसे नियमबद्ध या a? e 
अतः क्या ईश्वर सुक्त और निर्विकार हे? 
कहते हैं कि इश्वर का दयालु बतळानी , 8 
भूलभुलेयां हैं । दावानल और वर्षा-ज के ad 
जीवों का संहार होता है, वह सुधासदन 
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ताओ का छोड़कर प्रायः सबको ज्ञात होगा। 
शियों के आबालब॒द्ध बहकर डूब जाते हैं या 
रा ३ aaa 
हैं। ऐसा भासित होता कि मानों प्राणियों 
नाते ह । ऐसा SS 
4 जगत्‌ में कोई नहीं । प्रकृति की अमतिहेते गति 
gi! चाहे कोई मरे चाहे fea, प्रकृति की अन्ध- 
ह प्रवाह श्रत्यन्त निश्चिन्त भाव x बहता हुआ चला 
श्रपनेशा प्रकृति यदि ईश्वराधीन है तो इसमें ; सन्देह 
नहीं | पह हत्याकाण्ड ईश्वर-द्वारा safa हाता है ! तब 
ममता है [व दयालु है ? 
नहीं ig] बतं का उततर देने के लिए “कर्म-वादी” अपना 
गया | इञ फेलाते हैं । वे कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी हे 
तनता ग्र याय तथा दया दोनों एक S| मनुष्यों को कर्मानु- 
दया ठ देना ईश्वर का न्याय हे ; BRT का “सत्त्व” 
सब पोषा, अके दुष्टों से बचाना और उन्हें सत्कर्मानुसार 
व॑ | देना न्याय है; get को दुष्कर्मानुकुछ कठोर 
AMR दमन करना सत्पुरुषों पर दया हे । यदि ईश्वर 
| मगर है तो सम्भव है कि वह मनुष्यों को कर्मानुसार 
| गुण [अता हो । तब फिर कमे और फळ में भेद किस 
अतः जाना जाय | एक ही कर्भ एक ही काळ में कर्म और 
अजअ|हदेनं हो सकता है । यदि कोई कर्म किसी गत कर्म 
रणे | भिर है तो वह किसी अनागत विपाक का स्वतन्त्र कमै 
वे की | भ्व्य रहेगा । कुछ लागों का मत है कि खाना, 
|| छना, Riar, सुख, दुःख, उद्योग, व्यवसाय आदि 
a कमां के परिणाम हैं । जब सामान्य कर्म भी 
Rh "परिणत हो गये, जब कर्म और विपाक में परस्पर 
a ae ग या है, तब एक-दूसरे का पार्थक्य- 
के are oe है । क्या कोई कभी कह सकता हे 
ग भह, त a Sua TAR के कमो का. फल 
j ° आत्मबळ या स्वतःपरिश्रम से नहीं ? 
a ऐसा कहते सुने गये हैं कि “अज- 
पड़ी करे न काम । दास-मलूका कह 
नाना न बनाना और “चेरी gis न होउब रानी” । 
करना उचित दैश्वर के हाथ सें है। अच्छा तो 
नहीं ? 


| गा कहती है Mr जपो और पूजा-पाठ 
e o WH होने में विळम्ब नहीं | परमेश्वर 


R IN रास? À 
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भक्तों की इच्छा-पूति करता हे ( क्या ईश्वर भी हमारे 
समान प्रसन्न हो सकता हे ? क्या हमारी जेसी वृत्तिर्या 
उसमें भी विद्यमान हैं ? ) भक्तों पर जगदीश सदा दया- 
बृष्टि ही करते रहते हैं। सुना नहीं ? पस्मा भगत इतना 
भारी आदमी हो गया है जिसके दर्शन के लिए स्वयं 
भगवान्‌ द्वार पर प्रस्तुत हाते थे ! इसलिए भक्तों को स्वार्थ 
या परार्थ सिद्ध करना कोई कठिन काम नहीं। भक्तों पर 
इश्वर का अटल प्रेम रहता हे 1 उनके लिए या उनकी बात 
स्थिर रखने के लिए ईश्वर चमत्काराथे सदा तत्पर रहता 
है । यही ऐश्वरी दया है । क्या वस्तुतः भगवान्‌ ऐसे ही 
हैं जेसा कि भक्तों के विचारों ने उन्हे रूप दे दिया है ? 

यदि ऐसा मान भी लिया जाय जैसा कि भक्त-समाज 
कहती हे कि ईश्वर भक्तों पर दयालु है ता परिणाम यह 
निकलेगा कि वह न्यायकारी नहीं । क्योंकि दया का भ्र्थ 
तो यही हे कि विपाक-द्वारा भक्त या भक्तों को जो कष्ट हो 
रहा हे उस कष्ट से वह या वे मुक्त हा जाये, उनके छेश-दण्ड 
क्षमा कर दिये जायें । ऐसा करने से भगवान्‌ के वे नियम 
भङ्ग हो जायेगे जिनके प्रकाश में वह अपनी न्याय-सभा में 
आये हुए अभियोगों का न्याय-निणंय करता है। क्या वास्तव 
में अमानव-जगत्‌ में मानव-जगत्‌ जैसी Gent विद्यमान हैं 2 

दूसरी बात यह हे कि राम-नाम जपना, कीत्ति-गान 
ओर पूजा-पाठ करना केवळ wear या भिखमंगापन 
समझा जा सकता हे, ओर कुछ नहीं | जा भिक्षात्मक तरव 
“तेजोऽसि तेजा” में भरे हुए हैं वही “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌?” में हैं। और धर्म के प्रायः सभी ग्रन्थ इस 
मानुषी मूळमति को प्रकट करते हैं। क्या वस्तुतः इश्वर 
वही चाहता है जो इन धामिक ग्रन्थों में रंगा हुआ है ? क्या 
ऐसे आचार-ब्यवहार उसे रुचिकर हैं ? अन्यथा सामान्य 
अनुमान ता यही निकलता है कि मनुष्यों ने मनःकल्पित 
अमानव-संसार को मत्य-संसारवत्‌ मानकर अपनी समाज 
की सभी रीति-नीतिर्यां उसको समपित कर दी हैं । 


सारस्वत मकरन्द | 
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सुजीवन । 
हे जीवन स्वामी ! तुम हम को 
aa के सदृश सुजीवन दो, 
हमें सदा जळ के समान ही 
स्वच्छ और निर्मळ मन दो | 
रहें सदा हम क्यों न FAS में, 
किन्तु दूसरों के हित पळ में 
mÀ अचळ फोड़कर स्थळ में ; 
ऐसा शक्ति-पूणं तन दो । 
हे जीवन-स्वामी, तुम हमको जळ के सदृश सुजीवन दो। 
स्थान न क्यों नीचे ही पावे, 
पर तप में ऊपर चढ़ जावे । 
गिरकर भी क्षिति को azar’, 
ऐसा सत्साहस-घन दो । 
हे जीवन-स्वामी, तुम हमको जळ के सहश सुजीवन दो ॥ 
सियारामशरण गुप्त 


गूढाशय | 


स्वणं-सुभन देकर न हमें जब 
तुमने उसको फक दिया, 
होकर BE हृदय श्रपना तब 
हमने तुमसे हटा लिया । 
सोचा मैं उपवन में जाकर, 
सुमन इन्हें दिखलाऊँ लाकर ; 
मैंने जल्दी चित्त लगाकर 
कण्टक-वेष्टन पार किया । 
स्वण-सुमन देकर न हमें जब तुमने उसको फेक दिया | 
उपवन भर के श्रष्ट-सुमन सब, 
__ जाकर तोड़ लिये सहसा जब, 
समभ तुम्हारा गूढ़ाशय तब, 
- हुआ: विशेष कृतज्ञ हिया । 
स्वण-सुमन देकर न हमें जब तुमने उसको फेंक दिया । 


सियारामशरण गुप्त 


os 
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विमान प्रायः ळन्दून पर आं 


कि अँंगरेजं के चक्रवत 


र )_ देते । किन्तु जा बात नही धु पर 
जाती और वास्तव A कही जानी चाहिए इदे 
है कि इस चक्रवर्ती राज्य के केन्द्र इंगहिलञा आधे 
दिनों नहं बलक सपादे! पर्यन्त सूर्य भगवा १ 
उद्य दी नहों दता । माने! यहाँ प्रकृति दे ra 
विरोधाभास अळङ्कार का यह पक प्रतयक्ष उदा पटकी 
दिखा दिया है। सरदी के मोसम में अगज मे वि 
विशाल राजधानी sga नगरी मे जब पुरथ पका रत 
है aaua ae दिन का भेद मिट जाता है। मेने वह! गोच 
पन में प्रायः सुना था कि एक समय बज मे भर्न्ते हुए 
महाराज ने राधा और अन्य गोपियों के मेप जब 
कै लिप छः AAA की रात करके Tata की 
थी । मेरा खयाल है कि इस कथा के कतो ते त किय 
से आच्छादित gga की ज़रूर सेर की होगी काका प्रा 
सैर न की होगी ते कम से कम ठच्दन A पर 
अवश्यमेव देखा होगा । क्योंकि, जैसा मै शी पेर ' 
लिखा है, germis में यहाँ दिन Ar रत हीन 
नष्ट हा जाता है ग्र बहुधा इसी काल में बंग पडते 
पुरुष नृत्य करते हैं। अन्तरिक्ष की रङभूमि(ऽ 

पर एक काळी पीली यवनिका ऐसी त d 
जिसके उठने के लिए १५ । २० मिनट a 

मध्यग nt 

तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है | दिन के a E 
भी घर से बाहर निकलना भयदायी (On 
है। बरसे saga में ate करने वाढे F 
प्रकार से मार्ग जाननेवाळे भी थे : 
चक्कर खा जाते हैं Are “अन्धेनैव नीय 


i 


की तरह घूमते फिरते हैं। 
सन्‌ १९१६ का दिसम्बर था । 
क्रमण 
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E rr क्षा जमेन विमानों की दृष्टि 
p का एक उपाय FE था कि ळन्दन मे 
4 जाय | अतः राज्यशासन-खभा (पालौ- 
| a बनाया था, जिससे प्रत्येक ZETA 
pr -खिड़कियां और दरवाज़ो पर काले 
| पड़ते थे, ताकि रोशनी बाहर 

के सरकारी Si के ऊपर 


La इससे पक ar रोशनी ऊपर न जाती 
॥ हरे चमक बहुत घट गई थी । इसलिए 
उदा पका पर, जहाँ इस घोर युद्ध से पूर्व- 
अगज म बिजली के लाखों Scat की तीव प्रभा" 


रदत जगमगाहट A पकक छोटी खी as 


रे हुए मनुष्य के भी देख लेना कठिन था। 
एप, जब धुन्ध ने दिसम्बर मास कै पिछले भाग 


सा परादुभीव हुआ | 
REA पटरियां पर चळनेवाले नर-नारियों 
Ne के कारण पर्पर धक्के लगते थे | 
: शि ही नर-नारियाँ Saat के स्तस्भों की ठोकर 
a ग पडते थे; कुछ बेसुध हा जाते थे श्रार 
i m जाते थे कितने ही कमज़ोर तथा वृद्ध 
i faat धक्के प्रोर Seat खाते खाते प्राशां 
th गाड़ियों का भिड़ना एक साधारण बात 
‘dns ae तक कि दो-मंज़िले बड़े बड़े माटर- 
ae भी टकरा गये । अभी ता 
aaa हुई थी । थोड़ी देर के पश्चात्‌ 
a का चलना बन्द हे गया। मोटर- 
५. छकड़े इत्यादि सब रुक गये; मानें 
Š स्थावर-रूप धारण कर लिया | 
या । भो कि साँस लेना कठिन मालूम 
. "न किये बिना ही क्षुधा शान्त 


हा जाती थी । ज्यां त्यां करके रात गुजरी । अगले 
दिन लगभग ११ बजे घुन्ध का परदा कुछ हलका 
हुआ ते सूय भगवान्‌ के दरशन हुए । सूर 
क्या था आकाश पर लाळ रङ्ग का पक खाका 
सा खिंचा हुआ था । सूर्यनारायण की ऐसी दुदेशा 
मैंने, इससे पहले, कभी नहा देखो। सूय का 
ज्योतिष्क पिण्ड तेज से विहीन | गोया किसी चित्रकार 
ने एक मैले पट पर लाळ रङ का एक गोलाकार 
चित्र बनाकर सूये के उपहास का प्रयत्न किया 
है । यह सूये तो भला क्या हाता, सूयं की छाया भी 
न थी। दे! बजे के पइचांत्‌ qe ने फिर अपना पूरा 
अमल जमाया | 

जब कोइ विदेशी पहले-पहल लन्दन में आता है 
तब उसे यह देखकर बहुत आइचये हाता है कि प्रति 
सप्ताह, शनिवार का, मध्याह्न के Wala, सहस्रो 
नर-नारियाँ लन्दन से बाहर समुद्र-तट अथवा 
देहात èr चली जाती हैं ग्रोर एक दिन बाहर 
रह कर सोमवार को GAT लोट आती हैं । इसके 
(Week-end Outing) सप्ताह के अन्तिम भाग 
की यात्रा कहते हैं। विदेशी नहीं समझता कि 
ळन्दन से बाहर जाने कै लिए ये लोग- चाहे यह बाहर 


grat केवळ एक ही दिन के लिए हा--इतने उत्सुक क्यों 


हें । कल्पना कीजिए कि इलाहाबाद से शनिवार का 
देश बजे के लगभग सैकड़ों नर-नारियाँ वृन्दावन या 
र्पो केश की जाती हैं MT सोमवार के AAT इळाद्दा- 
बाद Ste आती है, ता विदेशी के उनका यह आना" 
जाना व्यथै प्रतीत दोगा । किन्तु जब छुन्ध फैलती है | 
तब इसका भेद खुलता है । इस g से परिपूरी 
ळन्दन की वायु के सेवन से यदि मनुष्य दो-चार घण्टे 
भी बाहर रहे ता भी अच्छा है, फिर एक दिन at 
बहुत गनोमत है । णी 
लक्ष्मणस्वरूप 
(आक्सफडं) ` 
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पत्थर का कोयला | 


HELYE का कोयला भो ईश्वर की 


नि 


vie ETE OAE 


ट्र मुख्य वस्तु है । संसार कै अधि- 
कांश कल-कारखाने, जा हमारे लिए 
A प्रति दिन लाखों तरह का माल 
Hf तैयार करते हैं, तथा रेल के एज्ज्िन 
इत्यादि धूमयान, इसीकी सहायता से चलते हैं। 
इसके काय ते हम प्रायः प्रति दिन देखा करते 
हैं; परन्तु; सम्भव है कि हमारे adi में से 
._ अधिकतर लोग इसकी असलियत कै बारे में बहुत- 
| सी बात न जानते हा । 
| पत्थर का कोयला एक खनिज पदार्थ है। 
जिस तरह भ्रोर श्रेर खनिज aga पृथ्वी के गर्भ से 
खाद खोदकर निकाली जाती हैं उसी प्रकार पत्थर-का 
कायला भी पृथ्वी के पेट से निकाला जाता है। 
अधिकांश जन-समुदाय का ख़याल है कि पत्थर का 
कोयला पक प्रकार की धातु है; परन्तु वस्तुतः यह 
बात नहीं है। यह एक वानस्पतिक द्रव्य है, a 
शताब्दियों तक पृथ्वी के गर्भ में पक बहुत बड़े वोझ से 
दबे रहने के कारण इस रूप में परिणत हा गया है | 
इसीलिए कहाँ कहाँ ऊपरी तहे हलके बादामी 
रङ्ग की Me नरम, तथा अधिक गहरी, नीलापन 
लिये हुए ग्रोर अत्यन्त कठोर होती हैं । हीरा भी 
इसी कोयले का. अन्यतम-रूप है, जा जमीन के 
अन्दर गर्मो और दबाव के भेद से बनता है AT 
जिसके वास्ते कोयले से अत्यन्त अधिक दबाव की 
आवश्यकता है | कोयला कई प्रकार का होता हे। 
a से Lignite ( लिगनाइट ), Bituminous 
= Se ) Anthracite ( अस्थरासाइट ) 
a लिगनाइट कोयला-लकड़ी ग्रोर कायले के 
a की दशाबाले कायले के लिगनाइट नाम दिया 


> 
= 


FEE TDS 
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गया है। यह हलके भूरे TS का होता 
कोयले से कुछ अधिक नरम रहता है 
कारबन का भाग कम होता है। काया a | 
आक्सिजन, हाइड्रोजन Be नाइट्रोजन ५. 
adi का घन-समूह है । इस कोयले a 
बन प्रायः ६० से ७० फो सदी तक रहता 
यह कोयला अधिक तेज़ ate ni | 
इसमें से राख ज़ियादह निकलती है। इस वे 
में मिट्टी का भाग भी अधिक रहता Ria 
कोयला अधिकांश पृथ्वी की नवीन तहो i 
जाता है और gala यूरोप में बहुताक |. 
मिलता है । bes 
बिट्यूमिनस कायला--इस जाति का कोण) 
बहुतायत से पाया जाता है। इस कोयले gal) 


CN 


अन्थराखाइट कोयला बहुत Te दै] 
इसमें ९० फी सदी कारबन होता है an 
जलाने से aga गर्मी पैदा हाती 2; घु ९ 
हाता है। यह खास खास arate लिप बह 
है, जैसे माल्ट* इत्यादि को सुखाने कै लिए 
भट्टियां के लिए जहाँ अधिक गर्मो की 
है । भारत में जे कोयला पाया जाता 
करीब १५ से ३० फी सदी तक रहती 
१ फी सदी तक | E 


#एक प्रकार का जा जिससे बीयर 


a 


तैयार की जाती है । 7 


w 
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पत्थर का कायला | 


meeer e e oh 


33 
__ 0..." ।ष का मल विश मिलम नल 
कछ कोयलों के विश्लेषण का फल दिया जाता है | यह केवल उदाहरणस्वरूप है-- 
न्व | कारबन हाइड्रोजन | आक्सिजन ओर नाइट्रोजन | गन्धक | राख | पानी 
l १ eee | > 
t द | ६०२९ | ४९८ २६:२४ x | eee} x 
| १:२७ | <५'४९ | ४७३ ३७८ १२१ | ५३० | ०४९ 
7 | १,४६ | ९०४५ | RUR २४५ aS BONIS 
wel Ne लर 


piali 


"देता ह्व यूरोप के कायलें के अङ हैं । कैयलें के विइलेषणज का अवसर प्राप्त हुआ है जिनमें 
इ केष gat का कोयळा ज़ियादुहतर काळा Oe से उदाहरण-स्वरूप दो-तीन विश्लेषणां के अङ्क नीचे 
| है। |स gra का होता है, गोकि कहां कहां a दिये ज्ञाते हैं -- 

होम छम भो मिळती हैं । लेखक के भारत के कुछ | 

taf maa | गैस इत्यादि राख | पानी गर्मी 

का eq! TNE | २०"४७ १८-६३ | ०°९४ १२,०६५ 

) का | REE | २०६७४ २२.१६ ०७० १०,३०७ 
my | ६१५४ | १७९७ १९:८४ ०६५ ११,६८१ 


बन्द Mints कायले मे, जा मुख्यतः वेल्स मै मिलता 
काठ का Te १५,००० तक हे।ता है l 
या aa frat मै गन्धक का होना भी एक बड़े ऐेब की 
AR mae से इसके as Sar जाते हैं ग्रेर फिर 
eaer में जलाना अति कठिन होजाता 
RAI होकर यह लोहे की gst में चिपट 
इसी Me हवा न जाने के कारण इसका जलना 
a जाता है । 
हता iter mie 
र aera: जलाने के अतिरिक्त एक AIT 
i लाया जाता है, चोर वह काम 
i | कोयले की गैस भी जलाने ac 
म मे लाई जाती है। इसके बनाने के 
[. ह बड़े बन्द भवकरो मे, जिनकी अँगरेज़ी 


torts ( 
| 
— तारकाल पाने के लिए ९००. 
देने से दुजे तक at nal देनो पड़ती 


इसमे से गे 
रे के कार है स इत्यादि उड़ती है । 


wW 


रिरोर्‌ स्‌) कहते हैं, गमे किया. 


मे आ जाती है ग्रार तारका, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


जे रास्ते मे जम जाता है, He कामों मे बरता 
जाता है | , 
तारकोल काळा, गाढ़ा पदार्थ Rare Me एक 
अजीब तरह की बू देता है। कोक बनाने में भी 
तारकाल निकलता है। कोक कोयले का वह भाग है 
जिसमें से डड़नेवाळे पदाथ (Volatile Matters), 
यानी गैस, पानी इत्यादि निकाल दिये गये हं । यह 
AHS रसायन-शाख्न की कृपा से एक अमूल्य 
वस्तु बन गई है । गैस बनाने में कोयले से ४ ae 
फी सदी तक तारकोल मिलता है | 

_ यां तो तारकोल मामूली तार से लकड़ी, छत, 
इत्यादि पातने के काम आता है; परन्तु जब यह फिर 
भनक मे चढ़ाकर खास ख़ास तरीकों से गरम किया 
जाता है तब इसमें से बड़े बड़े विचित्र पदार्थ निकलते 
हैं, जिनको देखकर साधारण बुद्धि चकर खातीहै। | 

` क्षायळे का यह उपयाग मजुष्य के उद्योग'जनित 

फळ की शक्ति का दिग्दशेन कराता है। इस उद्योग _ 
का प्रारम्भ सन्‌ १८२५ ईसवी से EM भोर फराडे, ले, 
हाफूमैन, बैथेल, लीवरमैन, परकिन इत्यादि रसायन- 
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सरस्वती | 


a 


आाख-विशारद महामनीषियों ने इस विषय मे 
कार्य किया, जिसका फल यह हुआ कि इस 
संसार के whe विचित्र रडु का आविर्भाव 


x अरे सरघट ! तुझे हे सन्त्र ्राता , न फिर आता, जिसे तू हे उड़ाता ॥. १२. 


बहुत हुआ। इनके अस्तित्व की आशा इस ॥ 
में से तारकाल में कभी स्व swag, 9 


रामरक्षपार 


श्मशान | 
अरे मरघट ! न तुमसा न्याय कतां , न दूजा है मही पर magali 
तुझे कह कौन सकता पक्षपाती , दया तुझको किसी पर हैन आती wan 
सभीका एक दृग से देखता है; सभी समभाव से तू बेचता FI 
तुझे हे रल. भी age बराबर , इसी से ही अ्रटळ है तू घरा पर ॥ २॥ 
सगा तेरा न कोई है बिराना, तुझे सबके मही में है मिळाना। 
सभी जाते शरण तेरी विवश हो , रहे धन-हीन या नुप एकरस हा॥३॥ 
भली होली जळाता है सदा तू , महा aS मनाता है सदा तू । 
चहे हो ग्रीष्म या बरसात होवे , हँसे कोई चहे सिर पीट रोवे॥ ४॥ 
अँधेरी रात में घन हो बरसता , उजेले के लिए जग हो तरसता। 
उसी क्षण तू मनाता है दिवाली , मही पर चाळ तेरी है निराळी॥ ९ ॥ | 
कहीं हयमेध होता हे मही पर, हविष का होम होता है कहीं पर । 
तुझे पर Meat नरमेध ही है, कभी भी पूणं होता वह नहीं हे॥ ६॥ 
जगत में जो wes कर चळ रहे थे , जिन्हें पर-रूप घन बळ खळ रहे थे | 
उन्हें भी खेह में तूने मिलाया , we पा भोज्य स्यारों का बनाया ॥ ७॥ 
न तेरा सत्र रुक सकता कभी है , जनम कर एक दिन मरते सभी हैं । 
नहीं ब्यय से अधिक है आय तेरा , खिलाता तू उसे जो खाय तेरा ॥ ८॥ 
अतिथि हैं श्‍वान गीदड़ गिद्ध तेरे सदा सब हैं मनोरथ सिद्ध तेरे) | 
बता, घाटा तुझे किस बात का हे ? खिलौना तू बना दिन रात का है॥ ३ ॥ 
कहीं जळ में बहे शव जा रहे हैं , उन्हीं पर काक कड़खे गा रहे हैं। 
कहीं शव ag रहे हैं पास तेरे, लगे पर क्यों हृदय में त्रास तेरे ॥ १०॥ ४ 
कहीं पर हो रहा है घोर हा हा, कहीं पर गूजता है शान्त स्वाहा । 
बना है केन्द्र तू बीभत्स रस का , तुझे है क्यों लगा जग-नाश-चसका ॥ १? ॥. 
मनुज जो सो गया तेरे यहां पर , वही बस खोगया जाने कहाँ पर | - 


॥. 


पळा जो खीर खोया aie खाकर » बना चिकना फुलेळों को लगाकर | 
चढ़ाता है चिता पर तू उसीको , पकड़ छोड़ा नहीं तूने किसीको ॥ १३ 
Tet थी पुष्पणाय्या ag जिसके , चढ़ा सिर पर रहा स्मर-रङ्ग जिसके । | 


विविध विषय । 

धिकार विषयक दान क अमा l 

© oa Grate प्रभाव से इस द aga सी 
i He नई बातें सीखी हैं । पहिलयीह देशों में 
|| ga तरह का शासन प्रचलित है, बोलने 


Paa काम करने की कहा तक रवतन्त्रता ह, राजा 


> 
a 


4 ® 
मिस्टर मारेगू 
x A भरत के सेक्रेटरी आव स्टेट) - -- 
मी भे केसा सम ~ 
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विविध विषय । a 


वन्ध है, प्रजा के अधिकार कितने fase 
l a 
ANTAR प्रजा के कतव्य क्या क्या 
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हैं-- ये तथा और भी इसी तरह के विचार, आज a तीस 
चालीस वषं पहले ही, इस देश के शिक्षित जनां के मन. 
में आने ळगे थे। शिक्षा-प्रचार और पश्चिमी देशों के साथ 
संसग-बृद्धि होने के साथ ही साथ ये विचार भी दिन परदिन 
जोर पकडते गये । फल यह हुआ कि हम छोग अपने हानि- 
लाभ को समझने लगे और वर्तमान शासन की त्रुटियों 
को दूर करने की चेष्टा भी करने टगे । नेशनळ कांग्रेस 
[जातीय महासभा] इसी चेष्टा का परिणाम है । 


देश-शासन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के. 
लिए, लेख , वाणी ओर काय्यं द्वारा तरह तरह के 
प्रयत्न होही रहे थे और कुछ कुड-यद्यपि बहुत ही 
कम-सफलता भी हुईं थी कि योरप में महायुद्ध 
छिंड़ गया । इस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य 
की धन-जन श्रादि से जो सहायता की उस सहा- 
यता ने शासनाधिकार देने की शक्ति रखनेवालों 
के पूर्व विचारों में बहुत कुछ परिवतन कर दिया॥ | 
और भी अनेक कारणों ने इस परिवतन-सृष्टि में | 
- सहायता दी । न्याय, स्वार्थ, नीति श्रादि ने भी बळी | 
ळगाया । फळ यह gant पाळियामेंट को स्पष्ट: 
शब्दों सें यह प्रकट करना पड़ा कि भारतवर्ष काधीरे १ 
धीरे स्वायत्त-शासन या उत्तरदायित्वपूण शासना- | 
धिकार दिया जायगा, और उसका प्रथमांश दे | 
डालने का प्रबन्ध भी शीघ्र ही किया जायगा। / 
इसके ग्रनन्तर, थोड़े ही दिनां में, भारत-भाग्य के: 
प्रधान सूत्रधार, सचिव-शिरामणि, मांटेगू साहब 
विळायत से भारतवर्ष आये। उन्होंने वाइसराय- 
ais चेम्सफुड, की सलाह से एक Rare तैयार 
की । उसमें उन्होंने सिफारिश की कि भारत ar 3 
किस तरह के और कौन कौन शासनाधिकार दिये | 
जायें। इसी - भित्ति पर कानून का एक Hater 
तेयार क्रिया गया। तब विलायत ï beo Š 
मेंट के कुछ मेम्बरों की एक कमिटी m हुई ' 
उसने अनेक नामी नामी भारतवासियों तथा 
sate अधिकारियों, ब्यवसायियों ओर नीतिः ' 
मंकी गवाहियां ठीं । उन सबके विचारों व्हा | 
रिपोर्ट में प्रकट किये गये विचारों से मिलाया “ 


उसने पूर्वोक्त 


eee 


४६ 


अधिकांश विचार उसे मिलते जुळते मालूम हुए । Sot 
इस कसिटी ने मिस्टर मांटेगू और लाड SITS = 
रिपोर्ट के वक्तव्यो में कुछ थोड़े से परिवर्तन करके पारलिया- 
मेट से सिफारिश की कि निदिष्ट अधिकार भारत को दे 
दिये जायें । उसके किये हुए परिवतेनो से देय अधिकारों का 
सहर घटा नहीं, और भी बढ़ गया । तब कानूनी मसविदे 
का विचार पारलियामेंट में हुआ । बहुत कुछ कहा-सुनी 
हुई---अलुकूछ अधिक, प्रतिकूल कम | गवनमेंट के पक्ष के 
मेम्बर प्रायः सभी अनुकूल थे । इससे कानून के “पास? 
हो जाने में कुछ भी कठिनता'न हुई । इस कानून का नाम 
है-- गवनमेंट आव्‌ इन्डिया एक्ट--भ्र्थांत्‌ भारत के शासन 
का fre ्टा कानून | सर्वान्त में जब यह एक्ट सम्राट पञ्चम 
जार्ज के सामने पेश किया गया तब उन्होंने भी अपनी 
मंजूरी दे दी। मंजूरी ही नहीं, सम्राट ने एक घोषणा भी की | 
इस घोषणा का आशय, इसी संख्या में, अन्यत्र दिया गया 
है । इसके प्रति वाक्य से सम्राट्‌ की उदारता, कृपा, सदा- 
शयता और सहानुभूति प्रकट हाती है। आपने यह कानून 
पास करके भारत में एक नये युग की अ्रवतारणा सी की 
हे । aya हृदयोदायं की गुरुता प्रकट करने के लिए आपने 
साथ ही साथ यह भी भ्राज्ञा दी है कि सारे राजनैतिक केदी, 
इस खुशी में, छोड़ दिये जाये । हां, कोई ऐसा कैदी न छोड़ा 
जाय जिसको छोड़ने से सर्वसाधारण के असन-चेन में 
बाधा पड़े। देश-रक्षा के निमित्त ग्रल्प काळ के लिए जारी 
किये गये अन्य कानूनां के पेंच में पड़कर जो लोग कृद 
किये गये हैं या नजर-बन्द हैं वे भी छोड़ दिये जायें। 
साथ ही आपने भारत के स्वदेशी नरेशों का भी एक महा- 
मण्डळ सङ्गठित करने का आदेश दे दिया हे । 


आपकी हादिकै इच्छा है कि अब से आपकी प्रजा 

और आपके शासनाधिकारी पुरानी बातों को भूल mă 

और दोनों वर्ग अनुकूळता-पू्वक परस्पर सहानुभूति-जनित 
व्यवहार करे । ये सब बाते' आपकी सदिच्छा, प्रजावात्सल्य 

ओर ग्रन्तःकरण की कोमलता की परिचायक हैं। नये 

'नरेश-मण्डळ और नये कॉंसिलें की प्रथम प्रतिष्ठा करने 
के लिए आप इसी वर्षे, अर्थात्‌ १३२० की हेमन्त ऋतु में, 
= अपने युवराज, प्रिन्स आव्‌ वेल्स, को भारतवर्ष भेजेगे । 
` इस कृपा के लिए भारतवासी हृदय से आपके ऋणी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


रहेंगे । आज कळ की पश्चिमी प्रथा के 
शासन का सर्वाधिकार प्रजा के ही हाथ में tm, 2 
अतएव कुछ नीति-निषुणों की राय है क; रङ * 
अधिकार भारत को मिले हैंया जो आगे aay 
जन्मसिद्ध अधिकार हैं। परन्तु उनके १ 
लेना भारत के वश की बात नहीं। इस द | 
अधिकारों की माति दान की ही सीमा के te A 
उपाजन की सीमा के भीतर नहीं । इस विचार a. j a 
उन लोगों का कृतज्ञ हे जिनकी सहायता, : 
सहानुभूति से ये उसे प्राप्त हुए हैं । इन सहाय 
अधिक कृतज्ञता के पात्र हैं सेक्रेटरी व छेद 
मांटेगू ओर लाड सत्येन्द्रप्रसन्नसिंहः | rit 
करके मन्त्रि-वर मांटेगू ने, भारत पर जो उपकार हि 


mie FART शा 
वे भारत-वासियों के हृत्पटळ पर सदा अङ्कित रहेंगे। | 


गा गवनंमें 
२--प्राप्त हुए शासनाधिकारों का स्थूल रात कर 
नये पास हुए गवनमेंट आव्‌ इंडिया एक्ट के a गरलीय ग 
शासन-काय्ये अगले वर्ष, ३६२३ की जनवरी से,। कायस 


नियमे के अनुसार गवनंर-जनरल् के कायकत्ता ३ 
अब कम से कम तीन हिन्दुस्तानी मेम्बर रहा 
लेजिस्लेटिव असेम्बली अर्थात्‌ बड़े ळाट के कानूनी १ 
१४० सेम्बर रहेंगे । उनमें से १०० मेम्बर TAR 
नेताओं से चुने जायेंगे । मतळब यह कि उसमें 
मेम्बरों की संख्या अधिक रहेगी । फलतः वे लो 
हित के कानून बहुमत के बळ पर, “पास करात | 
और नये, सबसे बड़े? कोंसिल की स्थापना की जायगी | 
नाम होगा, कोंसिळ आवूस्टेट | यह कौंसिल; पी 
सदृश, निगरानी का काम करेगा । इसके ३० # 
गवनमेंट के कंम्मंचारी मेम्बरो की संख्या २° A 
हो सकेगी | बात यह कि इसमें भी अजाप yl 
मेम्बरों ही की संख्या अधिक रहेगी | जमा. 
चिट्ठे पर झी प्रजा के प्रतिनिधि अपनी रा 
सकेंगे-उसमें कतर-ब्योंत करने की रा 
उनके कतर-ब्योंत से यदि gawd TT 
आदि में fae पढ़ने की सम्भावना होगी तो. 
प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की बात मान 


i विवादास्पद MAAA का विचार ATA काय्ये- 
i a पेश करता पड़ेगा । वहाँ उन्हें एक नहीं 
e स्तानी मेम्बरो की राय लेनी पड़ैगी । जब तक 
TTA er के पक्त की दलीळों के दुरूस्त हाने के कायल 
\ i तक वे सरकारी बात क्यों मानने लगे । 
| Le गवर्नमेंट को मनमानी घरजानी करने का 
प्रतिनिधियों की बात यदि 


चार aig मानेगी तो उसे वह मामला fara भेजना 
T ऋ हाउस पर एक कमिटी विचार करेगी । फिर कमिटी 
शष में gg at विचार पारलियामेंट सें होगा | उसकी अनु- 


1 ने पर कहीं गवनेमेंट प्रजा के प्रतिनिधियों की राय 
{ताठ ढगा सकेगी । ये बहुत दूर की बातें हैं । बहुत ही 
पकार ea शायद ऐसे Wa जब बात इतनी तूळ पकड़े । 
Hel borate और प्रजा के प्रतिनिधि मिल जुळकर सब 
थूल ( aia BA | ७ 


ट के श्र प्ततीय गवनेमेंटे अब प्रायः गवनरों के शासनाधीन 
री से, शाही कासैसस्पादक गवनंमेंट में तीन हिन्दुस्तानी मेम्बर 
[ जाया | AR एक रहेगा । हाँ, गवनर भी रहेगा । 


~ | Fd नियो! 
ह कि विना बहुत बड़े कारण के हिन्दुस्तानियों की राय को 


या सलाहकार और हिन्दुस्तानी मन्त्री मिलकर ही 
Wea हळ करेंगे । मन्त्री कई हागे । भिन्न 
T, जो प्रजापक्ष के प्रतिनिधियों के शासनाधीन 
Mae दिये जायँगे । यदि गवर्नर किसी विषय में 
रा को की राय का प्रतिरोध करना चाहेगा तो उसे कारण 
rat |) गा थोर बहुत कुछ भवति न भवति के अनन्तर वह 
| Mus काम कर सकेगा | मतभेद होने पर गवनर 
WAS को बरखास्त तो कर सकेगा, पर दूसरे 
o < कौंसिळ ने यदि TARE बात 
ae ar चाहा तो गवनर abd 
aa मान ही लेना पड़ेगा | क्योंकि 

Sn, जर नहीं। गवनर बार बार कहाँ तक SHAS 


गे 
Ka 


i 


Tig y 
कानूनी कोंसिळ सें सवेधा प्रजापक्ष ही का 


णा । सरकारी मेम्बरों 
J t को संख्या बहुत 
|. ससे सिद्ध हे कि प्रजा को थोड़े-बहुत अधि- 


एर कर काम न कर सकेगा | हिन्दुस्तानी काय्यं- - 
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Ki) 


कार दिये जरूर गये हैं। प्रान्तीय शासन में तो प्रजा को 
दखळ देने और अपने मनानुकूळ काम करने का बहुत ही 
अधिक अधिकार प्रास हो जायगा । रही भारत के प्रधान 
शासन की बात, सो उसमें भी कुछ कहने और कुछ करने 
की गुञ्जायश wet गई है। 

राजपत्त का कहना है कि तुम्हें जा ये श्रधिकार दिये 
जाते हैं उनके अनुसार शाखन करके हमें दिखलाओ कि 
तुममें शासन करने की योग्यता भी है या नहीं | अभी तक 
तो तुम लोग fan बातूनी जमा-खर्च करते रहे हो । दस 
वर्ष बाद फिर जांच की जायगी । तब तुम्हारी योग्यता 
सिद्ध हाने पर अधिकारबृद्धि कर दी जायगी । यदि इस 
बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो प्राप्ताधिकारों में कमी हो 
जाने का भी डर है--इसे भी याद रखा । हाँ, यदि तुमने 
दिये हुए काम को संभाळ लिया तो किसी दिन तुम्हारे 
देश के शासन का सर्वाधिकार भी तुम्हें मिल जायगा | 
पर जल-स्थळ की सेना और विदेशों से राजनेतिक सम्बन्ध 
रखने की शक्ति पारलियामेंट अपने ही हाथ में wari । 
सो ठीक ही है | जो कुछ कृपापूवैक दिया जा रहा है वही 
क्या कम हे। यह सब दाता की उदारता पर wa 
स्बित है । 

प्रान्तीय कोंसिलों के मेम्बरों में से कुछ लोग मन्त्री 
चुने जायँगे | उनके निरीक्षण में मुख्य मुख्य इतने महकमे 
रहेंगे 

(१) म्यूनीसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बाड़ 

(२) चिकित्सा-विभाग 

(३) तन्दुरुस्ती और सफाई _ 

(४) जनन-मरण eee 


(x) शिक्षा--अँगरेज़ों और अद्ध अँगरेजों की शिक्षा 


तथा कुछ नये विश्वविद्यालयों को छोड़कर 
(६) ऋषि 
(७) पशु-चिकित्सा 
(८) रजिस्टरी-विभाग 
(६) सहयोग-समितियाँ 


(३०) उद्योग-घन्धों की उन्नति _ : ts | 


(३१) आबकारी 
(१२) बारिकमास्टरी 
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इनके सिवा और भी कुछ छोटे छोटे महकम ATT 
के सन्त्रियों के अधीन रहेंगे । इनको वे चाहे तार चाहे 
बोरे: भार उन्हीं पर छोड़ दिया जायगा । गवनर उन्ह 
बरखास्त कर सकेगा | तनख्वाह वे a लम्बी चोड़ी 
पावेंगे । अतएव जनसाधारण के हित की दृष्टि सं न सहा, 
अपने ही स्वार्थ की दृष्टि से उन्हें अपनी योग्यता की पूरी 


परख करा देने से ही कल्याण की आशा 21 
३--नये शासन-सुधार में भारत के मुख्य मुख्य 
5 fa 
अधिकारियों का वाषिक वेतन | 


.-- दो लाख छुप्पन 


भारत के गवनर-अनरळ ... 
हज़ार रुपये 


बङ्गाळ, मद्रास, बम्बई 
रौर संयुक्त-प्रदेश 


के “गवनर . एक लाख ग्रट्टाईस 
हज़ार रुपये 
भारत के प्रधान सेना- 
पति ( कमाण्डर्‌- : 
इन-चीफ़ ) ,.. ... एक लाख रुपये 


paa ओर EN- 
उड़ीसा के गवनर 

मध्यप्रदेश के गवर्नर 

श्रासाम के गवनर 


,. एक लाख रुपये 
. बहत्तर हज़ार रुपये 
. छासठ हज़ार रुपये 


गवनर-जनरल के प्रबन्ध- 
कत्ता कॉसिल के 
मेम्बर ( प्रधान 
सेनापति का छोड़ 
कर ) 
बङ्गाळ, मद्रास, Tag, 
आर संयुक्त-अदेश 
गवनर _ के 
प्रबन्ध-कत्त -कांसिल 
के मेम्बर us 
पञ्जाब और बिहार- 
उड़ीसा के गवनर के 
पक atte 
| के मेम्बर -° o साठ हज़ार रुपये 
र मध्यप्रदेश के गवनर के i 
प्रबन्ध-कत्त -कासिल 


. अस्सी हज़ार रुपये 


See हज़ार रुपये 


९_ 
आसाम के गवनर के ` 
C yan 
प्रबन्ध-कत्त -कीसिल 
RE 
के मेम्बर .. बयालीस 


४--चौंतीसवों कांग्रेस | 

गत मास सुवणमन्दिरधारी ग्रसतसर मे 
चौंतीसवां जळसा हो गया। बड़ी घमधाम ते 
अपार उत्साह और ओज रहा । जनसमुदाय के 
तूफान सा आ गया। पञ्जाब के विद्रोह के विषय 
बड़ी ओर कड़ी कड़ी वक्तताये TS । १३२। 
इस देश में जा नये ठङ्ग की शासन-प्रथा प्रचार में 
उसके सम्बन्ध में सन्तोष कम, सन्ताप vfs 
किया गया । प्रेसिडेंट अर्थात्‌ सभापति इस जातीय पद गही 
के थे माननीय पण्डित सोतीलाळ नहरू। श्राप हह है 
बाद के नामी वकील--ऐ.डवोकेट-हैं। आपका weal 
सरस्वती की गत संख्या में निकल ही चुका है। oat 
विद्रोह के सम्बन्ध में आपने अपनी चक्तता में बड़ पॉ 
से अपने विचार अकट किये । अधिकारि वग के काणे 
ग्रालाचना में आपने करुण और रोद्र रस की बड़ ही. 
चारा बहा डाली | इस विषय में आपने विशेष छानी 
है | कई महीने तक आपने पञ्जाब में घूम पूमश | 
बातें स्वयं जानी हैं । निज की बहुत कुछ हानि शी भस में 
आपने प्जाबी भाइयों की -हितेषणा रौर सहा t 
है विद्रोह के जाल में. जकड़े हुए अनेक समागम कि 
की तरफ से आपने विळायत के प्रिवी ato “| “कार व 
दायर कराई हैं । इस विषय में आपकी यथेष्ट हिन्द 
सकना सम्भव नहीं । आपने बड़ा काम किया || 
उदारता दिखाई. हे और बड़ी समवेदना ४ ee 
इसीसे आपकी वक्तुता में पूर्वोक्त दो रसे * 
परिपाक हुआ है । ; 

इस काँग्रेस में हिन्दी का विशेष 
कई वक्ताओं के सुखारविन्दों से ARA a 
निकलते ही “हिन्दी, हिन्दी” की एक 
बेचारे वक्ताओं को 'केफियते देनी पड़ीं 


अड़तालीस हज़ार रुपये अँगरेज़ी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषय | ४९, 


ee वाल नहरू की वकता में एक विशेषता oft | 
हल्दी या agadi के अवतरणों का स्थान 
a | लाथा । उदाहरणार्थ“ है वाय वतन वाय” ! 
| ५-पिछली कांग्रेस में हिन्दी । 
: के “पायोनियर? में कांग्रेस का जो pe समाचार 
॥ 8 इसके शीर्षक के नीचे छपा है - अगरेज़ी या 
"स उलेख का तात्पर्यं यह जान पड़ता हे,कि 
d TRA गौरव 'पायानियर? (अथवा उसके संवाद-दाता) 
पद ही, क्योंकि वह अपने इस लेख में एक जगह 
that है. कि स्रागत-कारिणी सभा के सभापति ने 
गन जाननेवाले प्रेस-प्रतिनिधिया के लिए भी अपने 


बही ही बि ने पूर्वोक्त सभापति के हिन्दी-भाषण पर. अपना 
ही ही ह A द 

दात प्रकट किया ओर उनकी प्रत्येक बात समक ळी | 
म सिधा में निन्दक की भी प्रशंसा करनी चाहिए ।. 


हानि अ भभ में हिन्दी का आंशिक प्रवेश भी एक महरव-पूर्ण 


mat et 

पकट « 3 

a हैदी उर्दू की अभिवृद्धि पर «Ret ” का 
मनस्ताप | ० 


बाहर बह हाबाद का प्रसिद्ध दैनिक पत्र है | 
$®, याग्यता से होता हे । देशहितकर 
mi = = ध्यान रहता है । सच बात कहने 
tu लीडर है एक कम्पनी की जायदाद है। 
। द लोडर के सम्पादक को अखण्ड अधिकार 


hn 
te h इला 


A ' बह सम्पादक की नीति का नियन्त्रण | 


oe करने की शक्ति ही नहीं 


जाती हैं जिनसे कम्पनी के श्रधिकांश शेअर-होलडरों का 
हृदय भी सन्तप्त हो उठता होगा, और लोगों के हृदय की 
दशा का तो पूछना ही क्या । एक उदाहरण लीजिए । यह 
पत्र हिन्दी की उन्नति का विशेष पक्षपाती नहीं । अथवा, दूसरे 
शब्दों में, इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि जो काम 
अँगरेज़ी में होता आया हे उसे हिन्दी में होते देख, यह पत्र 
AMANA प्रकट करता है, कभी कभी cas] बोलता है 
ओर हिन्दी के पक्तपातियों का उपहास तक करता है | इसकी 
इस नीति का नियमन करनेवाळा कोई नहीं देख पडता | 
इसके सम्पादक, विलायत से लौटने पर, उस दिन इलाहा- 
वाद में अपने अनुभवों का बखान करने टगे | इसके लिए 
एक सभा का आह्वान हुआ था । आपने ATAT वक्तव्य अंगरेज्ी 
में अछापना शुरू किया । किसी दर्शक ने प्रार्थना की कि 
आप अपना कथन हिन्दी में कहिए । अभ्यास न होतो 
सीखने की कृपा कीजिए । इस पर आपने बिगड़ कर जवाब 
दिया--'“अपना यह उपदेश अपने ही पास रख छोड़ो” । 
आपने अपने जन्म से बस प्रान्त को श्रळड्कृत किया है 
जहां की बोली deat और तामीळ है। पर नाम आपने 
जो कमाया है वह उस प्रान्त की बदौलत जहाँ हिन्दी और 
उदू ही बोली जाती है । आपकी सम्रद्धि का दाता भी यही 
प्रान्त है । परन्तु श्राप स्वर्यं भी यहाँ की बोली न सीखे, 
सीखने के लिए कोई प्रार्थना करेगा तो उसे डॉट बतावेगे, जो 
यहाँ की बाळी में अपने!मन की बातें कहेगा उसका उपहास 
तक करेंगे ! आप इस प्रान्त या इस देश की भलाई नहीं 
चाहते, यह बात नहीं। आप बड़े भारी देश-भक्त हैं। आपकी - 
देश-भक्ति और योग्यता की तो सवेत्र ही धाक है। यह 
और कुछ नहीँ; यह आपका स्वभावःवैचितर् है । कम 
gia होता है । अथवा आपके ये विचार अममूलक हैं। | 
हिन्दी के प्रचाराधिक्य पर--अंगरेजी का थोड़ा बहुतस्थान 
हिन्दी के ले लेने पर--आप FE ae रोषाविष्ट हो चुके है | 
और अपने विमल विचारों की बौछार कर चुके हैं। समय | 
समय पर आप इस तरह की कृपा किया ही करते है।इस | 
समय आपके एक और मौका मिल गया है। हम ८ जनवरी 


के ळीड़र की बात कहते हैं। आपने एक नाट लिखा है ॥ aa 


आपका कहना है. कि इस TH की कांग्रेस में अधिकांश वक्ता | 
अंगरेजी भाषा के बदले यथासम्भव हिन्दुस्तानी भाषाबोले। 


। कभी लोडर में कह ऐसी ari | 
Ae में ककर बाते बिक, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A 
इससे कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही | वह साहित्यसम्मेळंन We 


उदू-कानफूरन्स की खिचड़ी होगई। मदरास ओर दक्षिण 
के अन्य प्रान्तों से जो प्रतिनिधि इतना कष्ट उठाकर AA, 
हैं अवश्य ही विशेष निराशा हुई होगी । इस पर आपस 
हमारी यह प्रार्थना है कि मद्रास के प्रतिनिधियों का AT- 
ज्ञी में वकतृता देने से तो किसी ने रोका नहीं । आर शिक्षित 
मदरासियों में से ऐसे रहे कितने होंगे जो हिन्दुस्तानी भाषा 
में की गई वक्‍तृताये' न समरू!सके होंगे ? अच्छा, यदि दस- 
बीस न भी समक सके हों तो क्या आप उनके सुभीत के 
मुकाबले में और सेकड़ों प्रतिनिधियों के सुभीते का कुछ भी 
खयाल न करेंगे ? ये जो कई सौ--या कई हज़ार--किसान 
प्रतिनिधि बनकर गये थे वे क्या सभी ग्रॅगरेजी-दा हैँ? 


जिस प्रान्त में कांग्रेस होती है उसके ओर उसके पास- 
पड़ोस के प्रान्तों के रहनेवालों का भी कुछ ख़याल करना 
चाहिए या नहीं ? दर्शकों से कुछ फीस वसूल की जाती है 
या नहीं ? श्रधिक संख्या में दर्शक शाने से कुछ आमदनी 
बढ़ती है या नहीं ? उससे कांग्रेस का कुछ काम निकलता है 
या नहीं ! दर्शकों में हज़ारों लोग ऐसे भी हाते हैं या नहीं जो 
अँगरेज्ञी नहीं समक सकते ? उन तक कांग्रेस के सिद्धान्त, 
विचार, और पवित्र कायी के समाचार पहुँचने से देश का 
कुछ लाभ है या नहीं ? इन सब ळाभों और सुभीतो का 
भी कुछ विचार श्रापके उदार हृदय में उत्पन्न हो सकता है 
या नहीं ? मदरासियों ओर दाक्षिणात्यों ही के सुभीते का 
इतना खयाळ क्यों? दक्षिण में जब कांग्रेस हो ओर वहां 
हिन्दुस्तानी से अधिक काम लिया जाय तो आपका हितोपदेश 
कुछ अर्थ भी रख सकता है । अन्यथा इस प्रकार के व्यर्थ विळाप 
से आप क्यों अपने पवित्र पद का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस, 
कानफुरंसं या अन्य सभायें, चाहे प्रान्तिक हों, चाहे ard- 
देशिक, जिस भाषा में अधिकांश लोग अपने वक्तव्य प्रकट 
कर सकते हों या जिस्ते वे अधिक समझ सकते हों उसीके 
स्वीकार से अधिक जन-समूह को लाभ पहुँचा सकती हैं | 
ऐसी दृशा में जो लोग उस भाषा को नहीं जानते वे उसे 
सीखने की चेष्टा करंगे । वही क्यों, आप हिन्दुस्तानी का 


` सार्वत्रिक प्रचार कीजिए । खुद गवर्नमेंट विवश होकर उसके 
. ज्ञाताओं के कानों से उसे सुनेगी; मद्रासियों An तेळडियो 


की तो कथा ही क्या | जनता . 


RRM 
प्रचार चाहती हे । वह आपके रोके नहीं स्क 
उसे न सीखिए, न बोलिए । ओरों का उपहास > | 
करते हैं ? उनके मागे में आप कोरे क्यों बसे है 


७-हंटर-कमिटी | 

पञ्जाब में; गत US में, जो दङ्ग इए३ 60 
जाँच के लिए एक कमिटी बनाई गई है gat 
लाडे हंटर इस कमिटी, के सभापति हैं। उनी ९० 
सरकारी और कई गेरसरकारी सज्जन इस aha दर्श wi 
हैं। ग़ेरसरकारी मेम्बरों में तीन मेम्बर l | 
हैं--सर सेतळवाइ, साहबज़ादा सुलतान भर री 
माननीय पण्डित जगतनारायण | इस कमिटी के er 
बैठक देहली में हुई । वहाँ उसने देहली के झो pr 
जाँच की | फिर उसकी दूसरी बठक लाहोर मे हुई eee 
उसने AZTAT लाहोर, गुजरांवाळा, गुजरात, कसा 
स्थानों के सङ्गीन मामलों की जांच की। लाहोर. 
पत्त के दो-चार लोगों को छोड़कर और किसने 
नहीं दी । बात यह हुई कि, २५ दिसम्बर के पहले Rf 
के जा मुखिया जेल में अपने दिन काट रहे ये उदेश ३ , 
ने छोड़ना मंजर नहीं किया। segs की गवाहिाह Bless 
भार कांग्रेस की एक कमिटी ने अपने उपर ति | 
उसकी प्रार्थना थी कि जब तक ats का काम | ह जा 
जारी रहे, तब तक इन कारागारवासी नेताग्रों ग | 
के सामने उपस्थित रहने की Agata दी जा॥ 
लोग विपक्ष के गवाहों से जिरह करने में ९ 
सके | यह बात सरकार ने मंजूर न की। 5 
हम इन लोगों को गवाही देने के लिए, Te 
हैं, पर बराबर हाजिर रहने के लिए el! 
ने इस बात को maaga a समझा! 
इस दशा में प्रजापक्ष का कोई आदमी गवाही " 
अथवा, दूसरे शब्दों में, कमिटी प्रजाप a 
की चेष्टा ही न करेगी | परिणाम यह हु 
अपनी तरफ़ से जिन लोगों को पेश 
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विविध विषय । | ५१ 


qa ळंगानेवाळो ने नहीं । ऐसी दशा में पण्डितजी की योग्यता, कानूनदांनी और ब्यवहारकुशळता 
cam लगा लेना कितना कठिन होता है, की जितनी प्रशांसा की जाय कम हे । ~ 

nf aga नहीं । `` भन्न हंटर कमिटी अहमदावाद में जाँच-का काम कर 
| त्य गवाही लेने में eared 
dap हे हिन्दुस्तानी मेम्बरों को 
at as | फिर एक बात 
॥,१: वह यह कि गवनमेंट 
॥. तेजी. और Beat आधिका- 
सरढः हृदय होकर - सीधे 


Fete गई । दो-एक TA 
||ह पे, भी कुछ कहा-सुनी हो 
[पि हिन्दुस्तानी मेम्बर अत्यः 


थे m ग. लेते 
हे थे से काम न लेते और यदि 


ते तो शायद वे अपूना अङ्गी 


am कर हीन सकते--बीच 
"रमर उन्हें ag घर चले 


। 4 न कठिनाइयें के होते हए 


हंटर-कमिटी के सेस्बर ; स ; = LA 


तोष Ratar | अपने. 3 : 
झि uh पाने पर ऽ न E मी 
र सैकड़ों तरह से ऐसी काट करनेवाली रही है.। इस नोट के निकलते के पहले ही शायद 
शेरी पत के कोरिल्यककश गवास के भी. उसका काम समाप्त हो जाय और वह अपनी रिपो 
तह से सच्ची बाते Aas dati लिखने लगे । . — . 
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माननीय पण्डित जगतनारायण जी 


aes ke CC 
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Lan { 
ANNAN, 
AAAI AON ANNAN 


BAR AR PDA LLL LLL LEAL 


८--निकल कै नये सिक्कों की सृष्टि । 


चांदी बेतरह महँगी हो रही है। उसकी मांग > 

घैसी ही है, पर आमदनी कम है । अनेक कारणों से at 
की खानों से पूर्ववत्‌ चांदी नहीं निकाली जा सकती। 
कहीं मजदूरों की कमी है; कहीं कुछ और ही कारणों से 
काम नहीं होता, और होता भी है तो कम । सिकों के 
बिना काम चळता नहीं, पर चाँदी की कमी के कारण 
काफी सिक्के बन नहीं सकते | अपने देश में सिक्का चांदी 
ही का है । परन्तु चांदी बेहद महँगी, से भी यथेष्ट परिः 
माण में प्राप्य नहीं । इसी बाधा को दूर करने के लिए 
सरकार ने पहले निकल की इकन्नी चलाई, फिर gaat । 
अब उसने चवन्नी ओर शठन्नी भी निकल की ही चला दी 
है। इस नाट के निकलने के पहले ही ये नई चवन्नियाँ 
और wai टक्साल-घर से निकलकर बाज़ारों में अपने 
दर्शन देने क्गंगी | ग्रठन्नी गोळ हागी । उसका व्यास २६ 
मिलीमीटर हागा | किनारे कटे--खुरद्रे--न रहेंगे । एक 
तरफ महाराज पशुम जाज का चित्र रहेगा, दूसरी तरफ आठ 
का हिन्दसा और “आना! शब्द रोमन भ्रक्षरो में । इस देश 
का नाम और ढळाइई का सन्‌ भी रहेगा | उदे, नागरी, 
Gat और dest भाषा में भी सिक्के की कीमत दी 
जायगी | aah में भी यही सब ard’ होंगी । पर उसके 
किनारे पर आठ चढ़ाव-उतार रहेंगे। व्यास उसका २४ 
मिलीमीटर होगा । हिन्दी ओर देवनागरी-प्रेमियों को यह 
जानकर सन्ताप होगा कि इकन्नी ओर दुअन्नी की तरह इन 
नये सिक्कों पर भी देवनागरी aul को सरकार ने स्थान 
देने की कृपा की हे । रुपये पर ऐसा करना उसने अब तक 
मंजूर महीं किया | उस पर, बादशाही यादगार बनी रखने 


| के लिए, फ़ारसी-अरबी अच्तरों और फारसी भाषा में 
_ २:३५) ४९ ज्यों का त्यों रहने दिया है । 


` गवनमेंट का पुण्य-प्रताप ता देखिए । निकळ बहुत कम 


_ कीमती धातु है । मगर सरकारी सिक्के के रूप में अब वह 


चाँदी के सिक्के का काम देगी । 
erga देश में चाँदी के सिक्कों के बिना भी अब 


. काम चळ सकेगा। पैसे तबे के, इकन्नी से लेकर seh 
` तक निकल की, और रुपयों की जगह कागज के नाट । 


a 
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अतएव हे अखण्डमण्डलाकार रुपये ! तुमका ee 
HT साष्टाङ्ग प्रणिपात । नर 
९--प्राच्य और पाइचात्य aye 4 
अभी हाळ ही में पूना में प्राच्य agg | 
उसमें मिस्टर छिमेन्ट ने “सङ्गीत का प्राचीन | 
एक निबन्ध पढ़ा था । उस निबन्ध में आपने ; 
पाश्चात्य लाग प्राच्य सङ्गीत नहीं समक arà 
आपने यह भी कहा कि प्राच्य और ag, 
वही सम्बन्ध हे जो एक कुटुम्ब के दो an 
है । छ्लिमेन्ट साहब के लेख की समालोचना किसी त... Pe 
ने टाइम्स ma इंडिया में की है। समालोचक ग att 
का कथन है कि यदि प्राच्य और पाश्‍चात्य सङ्गीतए | को है 
aga के हैं ता फिर पाश्‍चात्य लोगों की समम गए 
सङ्गीत आ क्यों नहीं सकता ? इनका मत है कि प्राय परर $ 
पाश्चात्य सङ्गीत का परस्पर बहुत कुछ प्रभाव पह पे कि 
और भविष्यत्‌ में एक को दूसरे से बहुत कुछ ठाम 
पाश्चात्य सङ्गीत शीघ्र ही प्राच्य सङ्गीत से बहुत 
वाळा है। कुछ दिन हुए, Hea गवनमेन्ट 
बर्गल्ट ड्यूकण्ड महोदय को ग्रीस, ब्रिटन, स 
वेल्स, रशिया, स्काटळेंड, जमेनी, इटली इत्यादि 
भेजा कि वे वरहा ग्रामीण गीतों को ग्रामोफ़ोत 
asame करें और फिर उनकी समानता पर षि 
ड्यूकण्ड महोदय के विचार से पता लगा कि 
भिन्न देशां के ग्रामीण सङ्गीत में बहुत बात निह 
हैं और उनमें बहुत कुछ परस्पर सम्बन्ध ६ | 
सिद्ध हुआ कि किसी समय में इन देश || 
पूर्वपुरुष एक ही स्थान पर रहते थे। भार Miva, 
चुवंश-विद्या से तो यह बात प्रमाणित थी ही” | शेर 
भी यही सिद्ध कर दिखाया । ता 
ata पचास ही वषं से -योरप-निवातिॉ 
ग्राम्य गीतों के एकत्र करने की ओर गया èl i 
ग्रामीण सङ्गीत की तुलना करना तो हाळ , 
हे । यारप के लाग अपने बनावटी नागरिक 
से गये थे । अब वहाँ के अनेक aie 
सङ्गीत से अपने अपने पुराने नागरिक aa 
का सव्चार कर रहे हैं। वह 


विविध 


गों का ध्यान see Sue = = ह 
हे और उह भी वे अपने सङ्गीत मे नये नये 
करेंगे | 
| “J ग्रोर अँगरेज़ी । 
| (विश्वविद्यालय के गुण-दोषों की जाँच और 
पने वि विषयं श्रादि में संशाधन करने की आवश्य- 
he विचार करने के लिए Gh कंमीशन बेठा था 
[स तष: ऽ प्रकाशित हुए Fe महीने बीत गये । रिपो 
झे मी है। बड़ी बड़ी कोई जिल्दों में हे । उसकी 
Rita, निदे बड़े काम की हैं । कमीशन ने अपने 
चक म at कळकत्ता-विश्वविद्याळय ही के विषय में 
glare, तथापि उन विचारों से इस देश के अन्यान्य 
मक Hata भी लाभ उठा सकते हैं । शिक्षा-दान और 
कि पाचर दि विषयों का विचार कमीशन ने अनेक 
व पह ते किया हे । अतएव उसकी रिपोट प्रत्येक शिक्षा- 
+ देखने योग्य है । कमीशन ने बगळा और अँगरेज़ी 
रोके महत्व और प्रचार के विषय में भी अपनी 
प्रट की है। उसकी यह सम्मति oer प्रान्तिक 
के विषय में भी चरितार्थ हा सकती 21 बँगळा 
गाह यदि हिन्दी कर दी जाय तो कमीशन की 
इढाहाबादु-विश्वविद्यालय के लिए भी तद्वत्‌ 
| भरणी हो जाय.। कमीशन की सम्मति है-- 
, बाला भाषा के प्रयोग के हृदय से पपात हैं। पर उनमें 
! Ee a तो रे हैं जिनकी राय में बंगला इतनी उन्नत हो गई 
Bon Se A TE का wana विशवविसालय > 
Nati = ge शिक्षा बंगला द्वाराही दो पा सर 
यही हे कि एफ० go से लेकर आगे की सारी 
ul a m हे क्षे द्वारा दी जानो चाहिए । 
न = reed के सभी meal के चिचत जन दो 
११) रहो बात Se है रेडी के भी और अपनो. wa 
ऱ्य ee STAY सकती है । ऑगरेजी 
और दूसरे देशों के सी निवासी यही चाहते 
उनके साथ 2a mee ; उनका aaea बाल्यावस्था 
भाग यही बे ह, Ad दता साव और कविता- 
करन चाहते है । भारत के. EE चारा 
करे देशो के = रत के भिन्न भिन्न आन्तें में रकता और 
Weary जोड्ने, er और विज्ञान-विषयक 


SI परिन 
7 करणे, और जिन भिन्न आन्तीय तथा - भिन्न 
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देशीय व्यापार और उद्धोग-थन्धों की रद्धि पर इस देश की ्रा्थिक उन्नति 
ग्रवलस्वित हे उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए लोग 
अँगरेजी भाषा काम में लाना चाहते हैं । 


वेल्स के रहनेवाले अपनी भाषा ओर ग्रँगरेळी दोनों बोलते हैं । हसर्मे 
से ज्ञा लाग ग्रेट-बिटन की स्थिति से जानकारी wa हैं वे जानते हैं कि 
वेल्स के विद्यार्थी जव उन विश्वविद्यालयों में भरती होते हैं जिनमें शिचा 
Mat द्वारा दी जाती हे तब उन्हें कुछ भी कठिनता नहीं मालूम होती! 
बेलजियम और स्विज॒रलेंड आदि देशों में भी साथ ही साथ दो भाषार्य मचलित 
हैं। वहाँवालें को भी इससे कुळ कष्ट wet होता--उनकी शिक्षा में किसी 
तरह का व्यत्यय नहों आता और न उनके बुह्ि-विकास में कुछ रुकावट ही 
होती ॥ भारतवर्ष में अगरेलो सीखने के लिए जितना समय स्कूल में at 
करना पढ़ता है और जितना काम घर पर करना पड़ता है उसके आधे ही 
ख़चं और काम से यारप के कई बढ़े बढ़े देशां के निवासी पनी भाषा के 
अतिरिक्त किसी ग्रार भापा का ज्ञान, काम चलाने योग्य, प्राप्त कर लेते हैं । 
मद्रास के कुछ स्कूलों में दो भाषायें प्रचलित हैं । इसका फल सन्तापजनक 
हुआ है । बवाल सें भी तदनुसार काम करने से. सफलता प्राप्त हा सकतो है । 
हमारा उद्देश यह है कि बङ्गाल कां शिक्षित समुदाय दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
करे । परन्तु, साथ ही, इसकी भी बढ़ी जरूरत है कि देशी भाषाओं की उन्नति 
की जाय । इन भाषाओं की उन्नति द्वारा ही.पूर्वा तथा पश्चिमी देशों की विद्या 
धरोर विज्ञान के प्रचार से सव-साधारण जनों को लाभ पहुंच सकेगा, और किसी 
तरह नहीं 1 
कमीशन ने ये विचार अपनी रिपोर्ट की पांचवीं Req - 
के इकतालीसवे' अध्याय में प्रकट किये Fi सा, इस | 
कमीशन की राय में भी देशी भाषाओं की उन्नति की बड़ी 
आवश्यकता है । पर इलाहाबाद का विश्वविद्यालय इस 
छूत से अब तक बचा हुआ है, और शायद कुछ समय. 
तक अभी वह इसके सम्पक से अपने को श्रपविन्न करना 
पसन्द भी न करे | 


११-भारतवर्ष की ऐतिहासिक सामग्री की खेज। 


कळकत्ता-विश्वविद्याळय-सम्बन्धी कमीशन ने, अपनी 
“Ras की पांचवीं जिल्द में, भारतीय इतिहास की सामग्री | 
के विषय में भी अपने विचार प्रकट किये हैं। वे विचार | 
wea के हैं । अतएव उनका आशय नीचे दिया | 
जाता है-- a 
भारतवर्ष में इतिहास की अनन्त सामग्री भरी पड़ी है। र | 
परन्तु अब तक न तो उसकी अच्छी तरह खोज ही हुई | 

झर न किसी ने उसके किसी अंश का क्रमबद्ध विवरण | 


ue 


: ही प्रकाशित किया । यह सामग्री गवनंमेंट के पुस्तका- 
ल्या और ag में ही नहीं, जन-साधारण के 
कौटुम्बिक पुस्तक संग्रहों में भी विद्यमान है । इस दश 
में अंगरेजी राज्य के पहले जो राज्य थे उनके अवशिष्ट 
संग्रहाळ्यो में भी वह, कहीं कहीं, रक्षित हे । दक्षिणी 
हैद्राबाद में निजाम के और पूे में पेशवाओं के प्राचीन 
पुस्तक-संग्रहाळयों में पुराने ज़माने की न मालूम 
कितनी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य है । जब तक यह 
सारी सामग्री सुळभ नहीं हो जाती तब तक इस देश का 
पूरा पूरा और विश्वसनीय इतिहास :नहीं लिखा जा 
सकता । 

इन पुस्तकाळयों को इतिहास्रेमियों के लिए खोळ 

देने ही से काम न चळ सकेगा | कल्पना कीजिए कि 

किसीके उन्नीसवीं सदी के भ्रारस्मिक इतिहास की 

खोज करना है । इस दशा में उसे सरकारी. प्राचीन 

पुस्तकालयों या महाफिजुख़ानों ,के सिवा हैदराबाद, 

पूना और लाहोर में निज्ञाम, पेशवाओं और सिक्खों के 

प्राचीन संग्रहालयों में भी बेठकर तत्कालीन इतिहास 

की सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इसके सिवा उसे 

अन्यान्य स्थानों से भी श्रपने मतलब के कागाज़-पत्र 

go निकालने चाहिए। इस इतने बड़े काम के लिए 

हुत समय दरकार है । यदि किसी को इतना अवकाश 

हा भी तो भी वह भ्रपना काम अच्छी तरह न कर 

सकेगा | क्योंकि उसे जो सामग्री सिलेगी वह अनेक 

भाषाओं और श्रनेक लिपियों में मिलेगी । इन सब 

भाषाओं और लिपियों का ज्ञान प्राप्त करना एक 
श्रादसी के लिए बहुत कठिन है । 

यह कठिनता दूर होनी चाहिए । इस दूरीकरण के 

लिए यह आवश्यक है कि विशेष महत्व की सामग्री 

` छापकर प्रकाशित कर दी जाय। जो कम महत्त्व की 

_ हो उसका सार सङ्कळन किया जाय और बह भी छुपा 

oe फिर इस सब सामग्री का अनुवाद 

अंगरेज़ी में प्रकाशित किया जाय। यह बात विश्व- 

+ विद्याल्य के इने-गिने इतिहास-प्रमियों के वश की 

नहीं । इसकी सिद्धि के लिए बहुत कुछ संयोजना और 

__.... समवाय की जरुरत है।इस काम के लिए सरकार 
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की सहायता अनिवाय्य है। बिना E- ; 
के यह इतना बड़ा काम सुचार रूप से 
गवनसेंट को चाहिए कि भारतवपे के wa 
विद्यालयों से इतिहास-प्रेमी अध्यापकों को क a 
का निर्वांचन करके योग्य विद्वानों को का 
आर एक sabe सम्पादक की निगरानी š 
` भारतीय इतिहास-माला प्रकाशित करे | इप 
लाभ.होगा । इतिहास की प्रायः सारी सामग्री 
हो जायगी । इससे ऐतिहासिक खाज का 
प्रशस्त हो जायगा, सच्चे इतिहासं की नीव 
हो जायगी, और भविष्यत्‌ सें विद्वानों को ऐ 
खोज की ae भी ळग जायगी । इस दशमे 
प्रकार की संस्था की बड़ी जरूरत हे । ऐतिहा 
भ्रमो के निरसन और गुण-दोषों के T 
सच्चे इतिहास की afte हो सकती है, यह 
- इतिहास-प्रेमियों के हृदयों में अच्छी तरह ग्रा 
` देना चाहिए। sea अलग दोः्चार ग्रा 
काम करने से इसकी सिद्धि होना सम्भव 
सरकारी सहायता से विस्तृत और नियम. 
होने ही से सफळता-प्रासिं की सम्भावना है| 


कमीशन के ये विचार बड़े मोल के हैं। उसकी 
रिश के अनुसार काम होने से इस देश के इति 
की सामग्री सर्वैथा प्राप्य हो जायगी | ५ 
` १२-बन्दनोय वदान्यता। 
भारत के maai, कवियों और अन्य । 
वदान्यता अथात्‌ दानंशीळता की बड़ी महिमा TR 
उनका कहना है कि उपाजन किये गये a शो a 
सार्थकता दे डालने--दान-कर देने ही से है, उन | 
या इत्र भरे हुए होज़ों में स्नान करके ae बाबा. ak 
भोग भोग कर.खद ही उड़ा देने से नहीं। 7 | 
शर्त भी रकखी है । उनकी सम्मतिं हैकिये 
जाय, प्र्‌ कुपात्र का नहीं, सत्पात्र को! S टी 
जाय पर अच्छे कामों में । जित विद्या शा 
में मजुष्यत्व आता. है, जिस कलाक 
की-बृद्धि से देश की समदि बी 


जळ क 


० 


27 ही धन का सदुपयोग करना है। ऐसा ही 
ni त्र 2 N 
bey $ qa और कल्याण-जनक है। कलकत्त के 
सभी ३ 


इ, Ay 


सर रासबिहारी घोष 


[परहा Nats mie ate 2 
wat है रासबिहारी घोष जैसे घनोपार्जन करना 


वैपेही उसका दान कर देना भी ये खूब 
: शा की सारता को भी वे मन ले मानते हैं। 
गि z अच्छे कामो के लिए--और aga ही 


i | mar 


४. 


Vg ¬ 5 केलिए। कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने, 
Ea निक कालेज खोळा था और जो इस 
4 उपकार कर रहा है, वह इन्हीं की दान- 


a 
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शीळता का फळ है । यदि वे उसके लिए कई लाख रुपया 
न दे डालते तो वह श्रस्तित्वही में न आता। क्योंकि 
सरकार के पास इतना रुपया कहाँ ? 
ओर देश के ma धनिकों 
में इतनी वदान्यता है नहीं । 
अब आपने ग्यारह लाख रुपया 
और देने का सङ्कल्प किया है। 
उससे कलकत्ता-विश्वविद्यालय के 
अधीन एक शर कालेज की || 
स्थापना की जायगी । उसमें कला- 
कौशळ ओर ४द्योग-विषयक शिक्षा 
दी जायगी । दान इसे कहते हैं । 
देश-सेवा यह कहाती है । धन | 
का सदव्यय इसका नाम है । j 
आपकी इस दानशीळता की aat- 
लत सैकड़ों हज़ारों विज्ञान-वेत्ता, 
कळा-कुशळ और उद्योगशीळ मनुष्य 
कालेजों से निकळ कर अपना 
भी जीवन सार्थक करेंगे ओर देश 
में ज्ञान ओर धन की भी वृद्धि 
करेंगे । वैज्ञानिक कालेज के लिए 
घन देते समय आपने विश्व- 
विद्यालय से यह W कराळी 
थी कि कालेज में शिक्षादान का 
कास अपने ही देश के विद्वानों 
द्वारा लिया जाय । सम्भव है, 
इस दूसरे कालेज के सम्बन्ध में 
भी आप ऐसीही कोई शर्त 
करावें । आपकी दूर-दर्शिता और स्वदेश-प्रम की इयत्ता 
नहीं | 
.१३-कृषि-शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता | 
“उत्तम खेती” की कहावत बहुत पुरानी है । यह उस 
समय की है जब रुपये आठ आने में ही इतना अनाज मिल 
जाता था कि एक आदमी का पोषण उससे अच्छी तरह 
हे! सकता था । खेती की उत्तमता इसलिए मानी गई हे 
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कि उससे कृषक का भी भरण-पेषण होता है और अव- 
शिष्ट प्रजा भी उसी की बदौलत अपनी प्राण-रक्षा कर 
सकती है । खेती की उत्तमता के कायल इसी देश के 
प्राची न-वासी नहीं थे; पश्चिमी देशों के नये निवासी भी इसके 
कोयल हैं । फ्रान्स, जर्मनी, और अमेरिका ने--विशेष करके 
इस पिछुले देश ने--कृषि की उन्नति की पराकाष्टा कर 
दिखाई है । वहाँ इस कपि की ही बदौलत सैकड़ों आदमी 
ळखपती और करोड़-पति हा गये हैं ओर होते जा रहे हैं । 
पिछले महायुद्ध के कारण कई देश जब से दाने दाने के 
लिए मुहताज हा गये, तब से इस व्यवसाय की श्रेष्ठता 
पश्चिमी देशों के निवासियों के ध्यान में और भी आ गई 
हे । रब वे दूने चोगुने उत्साह से अपने यहाँ कृषि की 
ओर भी उन्नति करने में ळग गये हैं ।अत्र तो वही देश सर्व- 
रेष्ठ समझा जायगा जो अपने निर्वाह के सभी पदार्थ अपने ही 
यहाँ पैदा करे--किसी दूसरे का मुँह उसे न ताकना पड़े । 
हाय, इस इतने महःवमय कृषि-व्यवसाय की भारत में इतनी 
दुर्गति ! यहाँ के मध्य-वित्त “भले मानुस? खेती को नीच 
व्यवसाय समभते हैं | ब्राह्मणों में हळ जोतना गोंही मना 
है; खुरपा, फावड़ा, कुदाळ उठाना भी तो ये लोग fra 
समभते हैं। जिनके खेत हैं वे बहुधा उन्हें Bet को जोतने- 
बोने के लिए दे देते है । जा खुद ही मजदूरों से इस काम 
को कराते हैं उन्हें न भूमि की पहचान, न खाद की महत्ता 
का ज्ञान, न नये नये हलों तथा अन्य औज़ारों और कलों 
से काम लेने का ध्यान | पढ़े हुओं की प्रबृत्ति इस ओर 
नहीं, WIS काश्तकारों से कृषि की उन्नति की आशा नहीं । 
गेह रुपये के ९ सेर । केसी दुःख-परम्परा है । यदि देहात 
में शिक्षा का विस्तार बढ़ जाय; यदि कृषकों के बच्चे खेती के 
सख्य सुख्य ही सिद्धान्त जान जायें; यदि “भले मानुस” RET- 
राज भ्रपनी मोहमयी निद्रा से ज़रा भी जाग जाये तो चीथड़ों 
की जगह सलीते के अंगरखे और काठ के कटोरों की जगह 
कासे और पीतल के ada देख पड़ने छूगें। जो ara तांबे 
का पैसा मुश्किल से देख पाते हैं वे रुपये परखने ळगे' | 
सरकार चेष्टा करे Brea जुमींदार देव, की पाशा को 
कुछ शिथिळ करदे तो कृषकों को बहुत सुभीता हो । 
देहाती मदरसों में कृषि की मोटी सोटी बाते' सिखलाने 


रोर मदरसों से जुड़े हुए छोटे घोरे खेतों ने. लड़कों को 
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` उनके सुँ ह से आग की चिनगारियों नि 


विज्ञान-सम्मत कृषि की शिक्षा देने छे we 
गति का बहुत कुछ इलाज हो सकता है। व 
१६२१ से नये शासन की सत्ता पाकर, SRS i 
कारी मन्त्री महाशय, इस विषय में, कुछ कृ १ 
कृषि की महत्ता को सरकार अच्छी तरह जानती | 
शक्ति वह कृषि की उन्नति करने की Sor i E 
देश में कितने ही कृपि-कालेज और स्कूळ ema ar 
हैं। तथापि यह इतना सुभीता काफी नहीं । ag | ` 

के कृषि-कालेज के वाषिक अधिवेशन के समय a 
TAAL सर जाजे ळायड, ने जी खोळ कर कपि के बर गज 
१-7 


अधिक रुपया खर्चे करने का वचन भी दिया । पर हो| भी वह 
कार ही के भरोसे न बैठ रहना चाहिए | स्वयं भी कुही (या 
दिखाना चाहिए । इस विचार . को तत्काल दूर क 
चाहिए कि कृषि एक नीच व्यवसाय हे । रामचन्द्र À 
जनकजी ने जब खुद हळ चलाया तब यह थर 

नीच केसे ? | 


रघुवंश के साळहवे सगे में राजा कुश का वण 
जिस समय वह राजा हुआ, अयोध्या नगरी SR 
बह नगरी, एक रात को, सुन्दरी नारी के वेश 
भरन्तःपुर में प्रविष्ट हुई । कुश ने पूछा-देवी तुम त 
उसने अपना नाम बताया और अपनी उडी ह र 
कारुणिक वर्णन किया । और और बातों के तिवा ११ काम 
यह भी कहा-- . लिख 


निशासु भास्वत्कलनूपुराणां hk 
यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकराणाम । 
` नदन्मुखोहकाविचितामिषाभिः 
स वाह्यते राजपथः शिवी r 
अर्थात्‌-- जिन राजमार्गी में दीसिमात नुर 
करती es अभिसारिका feat चलती at j 
मचाती हुई श्वगालियाँ फिरा करती हक 


के प्रकाश में वे सुदा जानवरों का 


नी किंवंदन्ती हैं कि चिछाते समय 
oe अज्चि~कम से कम प्रकाश--निक- 
A ee ग्रन्धं वसन्तराज में लिखा है-- 
कदम को pani » `प्रति यः प्रयाति 

भै i ज्वाळामुखी वाभिसुखी विरौति । 
| षा याभिमतारथसिद्धि- 
पे भवेच्च सम्पत्तिफळागमश्च ॥ ` 
|| ।ज्राढामुखी” पद शगाली . का ही विशेषण 


क dt जल 
| नतमादित्यमभिरौत्यनलानना | 
पर हों भी वही “अनलानना””--शर्थात्‌ - ज्वाळासुखी 
| भी झा (शाली) ही के faq आया है । इससे सूचित 
रीन समय में लोगों का विश्वास था कि शगालियों 
ह प्राग निकलती है। पर ge से आग क्यों और केसे 
ख़ ऐ ग्रौर शगालियां. उससे जळ क्यों नहीं जातीं, 
श ॥ा समाधान ? कई विद्वानों से हमने इस विषय सें 
f की, पर किसीने ठीक उत्तर न दिया। उस दिन हम 
PCs “माडन रिव्यू ” नामक मासिक पत्र देख 
MN समे "जापान सैगेज़ीन” के एक लेख के कुछ 
े। लेख का विषय था--पशु-जासूस। जापान 
Eo से जासूसी के कितनेही काम जानवरों 
i N at इस काम में ओर भी उन्नति 
a. लिए कुत्ते, चूहे और छोमड़ियाँ ही 
| en जाती हैं। stat के विषय में 
शिखा हे... cr 


i. Se make light for his 
Phi, z र arkness is too extreme. 
Ie certain ee has to do 18 to give 
ies of ‘bone to carry, and 
r orescence ग there isan emission 
bloy ne iat the man can easily 
T en The bone can be 
‘oh dena ae Mountains where 
~ “Ximals are. found.” 
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मतलब यह कि एक विशेष प्रकार की हड्डी Gea 
दाबने पर ळोमड़ी का श्वासवायु जा उस पर पढ़ता हे तो 
वह चमक उठती È l इसका कारण फास्फर है । पर वह 
हड्डी कौन सी है--शरीर के किस भाग की और किस 
जानवर की , इसका विवेचन लेख में नहीं । ळोमड़ी और 
ITS प्रायः एक ही जाति के जानवर हैं । सम्भव है, 
श्वगाल और श्थ्गालियों के श्वास से भी वह अस्थि-विशेष 
चमकने लगती हो । क्‍या. आश्रय्य जो कालिदास के समय 
में भारत में भी वही धारणा रही हा जो जापान में थी और 
अब भी हे। अतएव ऊपर दिये गये रघुवंश के श्छोक में जिस 
उल्का या ज्वाळा का उल्लेख हे वह अस्थि-बिशेष-विषयक 
फास्फर की ही चमक हा सकती है। शरीर शास्त्र और 
Ama के. विशेषज्ञों को इसकी खोज .करनी चाहिए। 

१५--प्रवध के तअल्जुकेदार | 

दो तीन वर्ष हुए सरस्वती में एक नेट निकला था। 
उसमें प्रसङ्गवश तअल्लुकेदारां. का भी कुछ उल्लेख था। 
उसे पढ़ कर हमारे एक क्षत्रिय-मिन्न को बहुत बुरा लगा | 
पर, वे विश्वास करें, किसीको. बुरा लगने के इरादे से 
वे बातें न लिखी गई थी । अवध में कितने ही तअल्लुकृदार 
ऐसे हैं जो काश्तकारों और दूसरे पेशेवाळों के भी सुख- 
दुःख को अपना ही सुख-दुःख समरते हैं, उनका भळा करने 
की सदा चेष्टा किया करते हैं, उनके लिए तरह तरह के सुभीते 
कर देने में दत्तचित्त रहते हैं। वे जानते हैं कि उनकी बेहतरी 
इन्हीं लोगों की बेहतरी पर अपना दारोमदार रखती है 
ऐसे समकदार, सुशिक्षित और उदार-हृदय तश्नल्लुकदारों 
के तअल्लुके के लोग सदेव ही उनकी शुभकामना किया 
करते हैं। पर ऐसे भूमिस्वामी बहुत नहीं। बहुत तो दूसरे ही 
प्रकार के हैं, जिनके विषय में कुछ कहना समय को नष्ट 
करना और श्रम को व्यर्थ कर देना है । उनकी कमज़ोरियों 
को कौन नहीं जानता ? रेवेन्यू बोडं और कोटे आव्‌ ars a 
की रिपोट' उनकी योग्यता की गवाही खुले मैदान दे रही है! 
जा अपने घर का -प्रबन्ध नहीं कर सकते, जो आमदनी से 
gal तिगुना ga करते हैं, जो इलाके बेचते चले जाते | 
हैं, जा ब्यसनों के दास हो रहे हे उनकी बहुत कुछ. रचा- 
दूसरों ही का--गवनेमेंट के--करनी पड़ती है। पर यह 
काफी नहीं । यदि परमेश्वर ने स्वयं ही रक्षा न की और इम 
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५८ 
fe मा 
लोगों की दशा न सुधरी तो हमारे मित्र महाशय की वका- 
ळत कुछ भी काम आने की नहीं । इन लोगों की दुर्गति या 

अधःपात अवश्यम्भावी समकिए | $ 
तभ्ररलुकेदारों के कुछ अन्धभक्तों का FAS है कि 
जमीन के स्वाभाविक स्वामी तञ्रल्लुकृदार ही हैं । ये भक्तजन 
न संस्कृत की पुरानी पुस्तके पढेंगे, न मुसलमान इतिहासः 
लेखकों के इतिहास ही पढ़ेंगे और न ad शतक के 
Sata लेखकों के रोज़नामचे ही पढ़ेंगे । बस, बिना सोचे 
समझे अपनी ही हाकते जायैगे। यदि ये विज्ञ जन कनेळ 
स्लीमन की लिखी हुई एक ही पुस्तक पढ़ डाळं तो इनकी 
भें खुल जाये । तो इन्हें मालूम हो जाय कि अवध के 
शाही ज़माने में कुछ को छोड़कर ओर लोगों ने किस तरह 
angga प्राप्त किये थे। यह भी न करें तो ज़रा इस प्रान्त 
का गैज़ेटियर ही उठाकर प्रस्तुत विषय के दो चार पन्ने 
पढ़ डाल । शा हे, ऐसा करने से फिर उन्हें यह कहने का 
साहस न होगा कि सभी वतमान तरलुकेदारों के पूर्वजों 
ने जङ्कळ साफू कर करके भूमि को जोतने-बोने लायक 
बनाया था | HAGA उस पर उन्हीं का स्वत्व है और होना 
` भी चाहिए। सोचने की। बात है कि क्या अवध के सूबे में 
सर्वत्र जङ्गलही जङ्गल था और उसमें मनुष्य नहीं, शेर-बबर, 
चीते, aq और रीछ भ्रादि ही रहते थे? यदि ह, तो 
तश्रल्लुकेदारो के पूर्वज किस लोक, देश, या प्रान्त से 
कब यहाँ राये Se कब, किस तश्रल्लुकेदार के किस. पूर्वज 
ने, कहाँ और कितना जङ्गळ साफू किया । यह भी विचार 
करने की बात है कि क्या. age साफ करनेवालों के ही 
वंशज इस समय अवध के वर्तमान तश्रल्लुकों. की बदौलत 
neat में रहते An मोटरों पर दौड़ते हैं ? असल बात 
कया है से छिपी नहीं। वह सर्वथा इतिहास-प्रसिद्ध है । 
लाडे डलहौसी ने किस नीति से काम लिया था और 
१८४७ के गदर के बाद, किस aina से, zie 
केनिंग ने उस नीति को बदल दिया था, यहः किस 
सार और सुशिक्षित मनुष्य को मालूम नहीं । थे 
बातें अभी बहुत पुरानी नहीं हुई" । आश्वस्य हे, लोग 
ˆ इन्हें इतना जल्द भूळ गये । इस विषय में बहुत 
लोगों को अम दो रहा है । उसके वूरीकरण की ma- 
यकता है । 2302 27006 /% 


_ से गायें खरीद खरीदकर ब्र जीळ 
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१६-घी-दूध की महँगी। | 
देश में चारे की कमी के कारण पशुओं कचे, ie 
भर चारा नहीं मिलता। प्रत्येक गाँव में थोइ र) ae 
भूमि परती छोड़ देने के लिए aean, j PEGEA 
राजा-रईसों और गवनमेंट से अनेक बार प्राण के है 
पर अभी तक यह सब कहना सुनना अरपुयरोदन है | a 
सदृश फलीभूत हुआ है । एक तो काफी चारा गे है न 
दूसरे अनावृष्टि के कारण बार बार दुमित्त । इससे, | |; 
करके राजपूताने और गुजरात में, लाखों पशु मर पृ | 
मरते चले जा रहे हैं। फळ यह man 
कमी के कारण age भी कम हो गये हैं। alg 
हैं तो बेलों की संख्या केसे बढ़ सकती है। खेती गा 
बिना बेलों के चळ नहीं सकता । कमी के कारण न. 
कीमत दूनी तिगुनी हो गई है। जिस बेल की म 
४०) थी, वह अब १००) देने से भी नहीं मिलता 0 
दाने दाने को सुहताज | इतना रुपया वे लावे 
इस दशा में भगवान्‌ और उसके बाद सरंकार ही 
की, कृषकों की और भारत की रक्षा करे तो कर 
और कोई नहीं । चारे के अभाव और गायों की 
कारण खालिस दूध अब छोटे छोटे शहरों में भी 
नहीं मिळता । घी की तो बात ही न पूछिए। र 
तो ग्र छः gela तक पहुँच गया है । A 
में भी दुर्लभ हो रहा है। कुछ ही दिनों में वह 
aoa हो जायगा; ऐसे ळक्षण प्रत्यक्ष दिखाई 
इस दुरवस्था के मूल कारण की अब वही दशा ह 
है जो दशा दाद पर खाज होने से मलुष्य की. 


व्यवसायियों ने अब इस देश पर चढाई" i 
घावा गुजरात ओर काठियावाड़ पर ई” पट | 
हैं जहाँ चारे की बहुत- कमी है m अना ७ 
हज़ारों पशु पहले ही मर चुके č po हा 
में, बम्बई के कानूनी: कौंसिल में एक hrf 
का एक प्रश्‍न पूछा । उससे सूचित हा 

हज़ार गाये ये ळोग अब तक बम्ब 
गाय बाह्र भेजी जा रही. हैं, इस बात 
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विविध विषय । ` ष्‌ Fe 


= 


NAAN 


PPAR APD AL A SP AD 


ee a गायों की संख्या आदि के विषय विस्तारक मण्डल ने एक. प्रार्थनापत्र सेजकर बम्बई के | 
ia नवादा भी किया है । यदि यह व्यापार गवर्नर से विनती की है कि सरकार, इस व्यापार को बन्द ः 
ie दिन घी दूध दुवा के लिए भी शायद. करा दीजिए । इश्वर करे, इस मण्डल की दयासागर मण्डली 
ही सो 4 aa सके और agi की जंगह शायद कृषकों की प्रार्थना सफल हो | | 


१ > ` बस्बद्दे के जीवदया- z ' fi 
X (में उतना पड़े। इसी से बम्बई के जीव a 
ni A १७--तृतीय भारत-सङ्गीत-सम्मेलन। . ` ‘FT 

न|. ‡ cso i | 
rat ai ज सड्डीत-सम्मेळन का तृतीय अधिवेशन १६ टर हाळ में पधारे। स्वागतकारिणी के सभासदों ने स्वा- | 
w, ks काशी में हुआ । महाराजा बनारस सभा- गत किया । यहीं एक चित्र लिया गया। तब महाराज सभा | 
मरगे arate सभा के सभापति माननीय राजा में पधारे । बालकों ने मज्ञलाचरण किया । स्वागतकारिणी 
किग र 


सङ्गीत-सम्मेळन, बनारस 


- ` स्वागतकारिणी समिति के सदस्य 


4 os मन्त्री श्रीयुत - शिवेन्दनाथ वसु थे । सभा के प्रधान ने अपना वक्तव्य पढ़ा । महाराज बनारस 


at linea = रईस स्वागतकारिणी सभा के का भाषण; जो विशुद्ध हिन्दी में था, उनके प्राइवेट सेट 
e शिश क. भी अनेक सजन पधारे थे । दर्शकों ने पढ़ सुनाया । फिर. बरोदे का इन्दवाद्य ( देशी बंड ) . 
ct) TIR . . बजा । इसके बाद खर-लिपि तथा पदक इत्यादि देने का 


? नार बजे, महाराज बनारस SERT faa करनेवाली समिति का चुनाव हुआ! अनन्तर 
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सरस्वती | 


Re 
बेगम कजी ने म्यूजिक एकेडमी पर अपना लेख पढ़ा और 
मिस्टर क्रोडलिस ने स्वरलिपि पर व्याख्यान दिया। दोनों 
अँगरेजी में हुए । फिर पणिडत विष्णु दिगम्बर हिन्दी में 
बोले | 
बरोदा, पटियाळा, ASA धौलपुर, इन्दौर, भाव-नगर, 
टीकमगढ़, रामपुर और बदंवान-इन रियासतों से गुणी 
लोग रईसों के भेजे हुए आये थे । बहुत से गुणी जन WT 


सङ्गीत-सम्मेळन (बनारस) के गुणी 


जमालुद्दीनर्खा, बीनकार 


बरोदा 


स्थानों से श्रपनी खुशी से आये थे । विशेष कर इस सम्मेलन 
: में गानेवालों की ate बजानेवाले भ्रच्छे श्रच्छे उस्ताद आये 
थे। जैसे वीनकाश जमालुद्दीन af (बरोदा) और लतीफ af 
' (इन्दौर) । सरोदिये करामत॒रला at (कलकत्ता), फिदाहुसेन 
खा (रामपुर) और सखावत खा (शाहजहाँपुर) । सरंगिये 


* मम्मन खाँ (परियाळा) और बिन्दू खा ( इन्दौर ) | मन- 


मोहनळाळ सितारिया (deg) और हरचरणळाळ 


. उपनाम लाला कल्लू. पखावजी ( टीकमगढ़ ) । बरोदे का 


फिदाहुसेनखाँ, सरोदिया 
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देशी बेंड भी बहुत अच्छा था । बनारस की 

बजी और वहाँ के बीरू ने तबळा बजाने झे 
प्रोफेसर बरवे के म वर्ष के बालक मनहर a 
हारमोनियम और जळतरङ्ग बजाना मनोहर भ्रौ 
जनक काम थे | गाने बजाने के आदि, मध्य ह १ 
एक दो व्याख्यान भी हे जाते थे । प्रोफेसर कष 
भातखणडेजी अँगरेज़ी में और पण्डित री T 


रामपुर F कर 
प्रोफेसर बरवे हिन्दी में बोले । कई गुणी ‘ah 
और चाँदी के पदक दिये गये। महाराज चल a 


रुपया सम्मेलन की सहायता के लिए * a 
इसलिए दिये कि सभा जिस गुणी के" 
आगामी अधिवेशन कलकत्ते में होगा। _ 
: १८--प्रतापगढ़ ज़िले कै काट आर 

एक आदश काय |. 
~. - - प्रतापगढ़ Rae कोटे भ्रावू १ 
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पुस्तक-परिचय । RX | 


qa का सूत्रपात किया है । वह चाहता कुछ चर्चा हा चुकी है । गवर्नमेंट से लिखर्-पढ़ी और | 
We gaa के जोत की भूमि एक ही स्थान में कॉंसिलों में बहस भी हुई है । पर अब तक इससे अधिक ` 4 í 

mya? दों को जोतने-वोने आदि कामों के लिए कुछ भी नहीं हुआ । प्रतापगढ़ के हिन्दुस्तानी डिपटी 

| i पे उधर बार बार भटकना न पड़े । उसकी कमिशनर और कोटे आव्‌ वाडे स के मैनेजर ने इस काम का 

T “मात प्रबन्ध ठीक नहीं; क्योंकि अधिकतर आरम्भ करके दूसरे प्रान्तो के लिए पथप्रदर्शक का काम कर 
शि जात के खेत एक स्थान में न होने से--कुछ दिखाया । उनको सहस्रशः साधुवाद । 

| क दक्षिण में, यहाँ वहाँ, होने से--उन्हे 


i, 


५ |. असुविधाये तो होती ही हैं, हानि भी कम नहीं : 
` | ती । उसकी धारणा है, और aga ठीक है, कि पुस्तक-परिचय l 


[के जोत के खेत एक ही स्थान रर = m a १--फिजी मे भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा-- 
| (दा किसान सरलतापूवेक अपनी जिती कहां भधक इसका आकार ÄN, SUIT अच्छा, शृष्ठ-संख्या २४०, 
[3४ पे कर संकेगा । और मूल्य $) है । सुन्दर जिल्द चढ़ी हुई हे । “एक 
3 wma अपने विचार को काय्ये में भारतीय हृदय” ने इसकी रचना की है । कानपुर के “प्रताप 
त करे के पहले, उपे एक स्थान में, अयोग कर उसकी प्रेस”? से यह प्रकट हुई है । वहीं से मिळती भी है । भारत 
| (ताकी परीक्षा लेने को तैयार -हुआ है । इस काम के के बड़े ही हित-चिन्तक पादरी सी० एफु० एंड्यूज़ और 
| inet, अपने प्रबन्ध के अधीन, काळाकाँकर रियासत डब्लू० डब्लू० Rada साहब ने फिजी द्वीप में घूम फिर- 
| | frat को चुना है । कोर्ट के अधिकारियों की इच्छा कर वरहा के हिन्दुस्तानी. कुलियों के विषय में एक रिपोर्ट 
K गाव के किसानों ने अपने अपने 'जात के इस्तीफे अँगरेज़ी में प्रकाशित की थी | ४९ से २३७ Wh तक 
। दिये है। ग्रधिकारिया ने भी, पूर्व निश्चय के अनुसार, उसीका हिन्दी-अनुवाद इस पुस्तक में है। उसके पहले, 
T रीति से, सारी भूमि किसानें को बाँट दी। अब, ४४ सफे तक, अ्नुवादक महाशय. ने, अपनी प्रस्तावना में, 
| | अवस्था से, प्रत्येक किसान की भूमि एक gjg साहब की दूसरी रिपोर्ट या दूसरी दफे की फिजी- 
Ma गई । वे अपने खेतों की सिँचाई और उसकी यात्रा से प्राप्त किये राये अनुभवों का वणेन, अपनी टीका- 
| ॥ के देख-रेख सुभीते.के साथ और सरळता-पूर्वक कर टिप्पणी के सांथ, किया है। फिजी में भारतीय कुलियों 
द pus डालने के लिए भी अब उन्हें कई जगह न प्र-प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों पर--जो जो अत्याचार होते हैं और 
= | oa । यदि ae ग जैसी छूत की बीमारियों से इस प्रथा के कारण उनके सदाचार पर जितने कठोर धक्के 
Í fan बचाना चाहें तो वहीं, अपने जात की भूमि ळगते हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में पढ़ कर रोमाञ्च हुए 
3 फेर आबाद भी हो सकते हैं । इस प्रकार की बिना नहीं रहता । हमारे हज़ारों भाइयों और बहनां की 
aca 3 सिवा, कोर्ट आव्‌ वार्डूस ने कृषि को इतनी दुर्गति हा और हम, शक्ति रहते भी, दो चार बूँद 
ह| दिया है ए और भी कई We के सुभीते कर देने सन्तप्त भ्रश् भी न बहाव, यह हमारे लिए क्या seg 
fa , vp । इनमें देहाती बेंक खाळना और पड़ती की बात नहीं? यद्यपि फिजी के लिए शतेबन्दी कुजी- 
a x पट्टा करना भी उल्लेखनीय है.। प्रथा बन्द कर दी गई है, तथापि अभी पहले गये हुए 
ए oe में परिणत कर देनेवाले प्रताप- बहुत से भारतीय वहाँ ऐसे हैं जिन्हें दो तीन वषे तक 
44४1 ९७६, ee श्रीयुत बी एन० मेहता, आई० फिर भी नरकयातना भोगनी पड़ेगी, तब कहीं उनकी 
* के धन्यवाद स्पेशल मैनेजर, पण्डित चम्पाराम मिश्र, ` “गिरमिट” “gore” होगी इस कारण ऐसा उपाय 
af ae हे eas a र होना चाहिए कि वे भी, समय के पहले ही, अपनी कृत- 
| 'मकेध के लिए अन्यान्य भ्रान्तं में बहुत प्रतिज्ञा से छूट जायें और फिर कभी शर्तों से बंध कर 
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भारतवासी फिजी या और भी किसी द्वीप था देश को 
कुलीगरी करने न जाये। इसके सिवा, fasti में जो 
"५ कोई ९० हज़ार भारतवासी बस गये हैं उनके लिए शिक्षा 
| और रोग-निवारण का सुभीता कर देने की भी बड़ी 
| ज़रूरत है । फिजी के भारतवासियों की दशा सुधारने के 
लिए “भारतीय हृदय” ने अपनी प्रस्तावना में जा 
उपाय बतढाये हैं उनको काम में लाना प्रत्येक समर्थ 
भारतवासी का कर्तव्य है । अतएव इस पुस्तक की एक 
कापी लेकर साक्षर भारतवासियों को अपने फिजी-प्रवासी 
भाइयों की दुःख-कहानी ज़रूर सुननी चाहिए ; और यदि 
॥ उनसे और कुछ न करते बने तो दो बूँद आंसू ही टपका 
देने की उदारता दिखानी चाहिए | 


२-बालोद्यान-पणिडित गौरीशङ्कर भट्ट देवनागरी 
लिपि के सुलेखक हैं । लिपि-सम्बन्धिनी कई पुस्तकों और 
कापियों आदि का प्रचार आपने किया है । श्रब आपने बाले- 
ara, अर्थात्‌ किंडर-गाटन, की तरफ़ ध्यान दिया है । कागज 
के ८ टुकड़ों से आपने देवनागरी वणमाळा सिखाने की विधि 
निकाली है । यह विधि छोटे छोटे बच्चों के लिए हे । इसकी 
सहायता से बच्चे खेल के बहाने नागरी वणा से सहज 
ही में परिचय प्राप्त कर लेते हैं | ये टुकड़े भिन्न भिन्न ai 
के हैं और प्रत्मेक टुकड़े के कहे कई अ्रवयव हैं | साथ ही 
आपने बालोद्यान नामक एक पुस्तक, दो भागों में, प्रकाशित 
की है । पहले -- आकृति खण्ड-में व्णों और वणाशों की 
३३९ रङ्गीन भ्राकृतिर्या हैं ओर दूसरे-विवरण-खण्ड--में उन 
श्राकृतियों के मेळ से वर्ण और भ्रङ्क-नि्माण की विधि का 
वर्णन है । यह शिक्षकों के लिए है। पूर्वोक्त आठ टुकड़ों 
के संयोग से बने हुए श्रक्षर सुन्दर और सुडौल होते हैं। 
इन दोनों पुस्तकों और आक्कतियों के टुकड़ों का मूल्य २।= J 
है । wash ही को लिखने से यह सब सामग्री मिळती है । 
आपका पता--ठिकाना पण्डित मुरलीधर wal वैद्य, 
$ BFA GETS, कानपुर | 


i 
E 
f 
a 


, §—ARAT शासन- आकार Aare, ए४-संख्या 
१०-- १६७, छपाई बहुत साधारण, मूल्य चौदह आने, 


_ पुस्तक का दूसरा संस्करण है। पहले का परिचय सरस्वती 
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R सरस्वती । 


मिलने का पता- भारत बुकडिपो अलीगढ़ । यह इस - 


Lin 
में यथासमय दिया जा चुका है। पुस्तक के 
भारतीय शासन से सम्बन्ध रखनेवाली प्राय: सभी 
मोटी बातें इसमें लिखी गई हैं । इस संस्करण y 
कुछ परिवत्तन ओर परिवधेन भी किया गया है। त i 
शासन-सुधार की नई पद्धति के अनुसार, ब ह 
को साद्यन्त दुहराने की ज़रूरत है, क्योंकि ay 
सी बातें पुरानी होगई हैं । लेखक बाबू भगाए 
को कृपा करके इसकी यह a दूर कर देनी N 
तभी पुस्तक पूर्णोपयोगी होगी | 


ery 


चित्र-परिचय । 
लङ्केश्वर रावण की रानी चित्राङ्गदा. का पुत्र thal 
संग्राम में मारा गया | उसकी ag से दुःखित हाक रा. 
अपने विपक्षी रामचन्द्र .से युद्ध करने को चला । मो 
युद्धोद्रोग से त्रेळोक्य. कम्पित हो गया । समुद्र fal 
लेने लगा | वरुण की पली वरुणानी ने इस हलचर 
कारण भ्रपनी सखी सुरळा À पूछा। उससे सब । 
सुनकर वरुणानी को अपनी सखी लक्ष्मीजी के लिए 
हुई। बृत्रासुर ने जब सुरपुर में धूम मचाई थी तब दक्ष 
समुद्र में आकर कुछ दिन रही थीं और ze! 
प्रमरजूत्र में आबद्ध हो गई थीं । वे लक्ष्मीजी, इस पा 
राचस-कुल की राजलक्ष्मी हैं । इस युद्ध के NTA 
विपन्न न हे! जाय--उनकी सखी की यह R 
भाविक नहीं | ES a 
लक्ष्मीजी का कुशल-समाचार लेने के लिए 
बड़ी gat से चली । उसकी केश-राशि परं केबी 
है। बहुत सँभालने पर भी वर जरा इर 
हैं और उसकी देह-यष्टि से सौन्दयं .फूटा पडता. 
पहुँचाने की लालसा उसको age किये है 12 
भेट में देने के लिए वह सुवणं का कमल 
संख्या में प्रकाशित रङ्गीन चित्र का यही गर 
कवि माइकेळ मधुसूदन दत्त के 
afia इस विषय की कथा के आधार 
किया गया है। र 


r 


पर यह 
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a के प्रति। | Ara 
; ERE) È 


= =R 

soe | वासर-निद्वित ! अनन्त की aoa 1 oh 
Sm के  समुदय ! ` ; a अशब्द्‌-भार अविषय ! 

धविश्‍व के अपलक-विस्मय ! ¦ - आदि-नझ-सोन्दय निरामय to ` 

“प्र | अनिमेष-हृदय 1 Rac - मुग्घ-दष्टि की चरम-विजय ! > te 

ee के वृत्त अनन्वय ! ge at स्वणे-समय के स्मारक ! = 
ite के सम्मान | hs ` संसृति के अविदित-आख्यान ! ! 

wee आँखों से { - अब पिपीक्षिका के विवरों से ` 


$ ii 
gar ATATAC-04 In Public च. ea Kangri Collectif AREByaie असंख्य, Aga ! 
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॥ ७३२ सरस्वती । 
‘= 5 क 
| CE) i (say | 
अहे वाइ-भ्रविदित-सुद्राकर ! g नीरव-वक्तव्य अकलित | 
i ऐ विभूति के भझ-भवन ! AaS ! iga | | 
4 ie स्वर-विहीन-सङ्की 
a संक्षय के विशिख! आदि के हीत चित्रात | | 
हर्षे ! wea के अश्रु-अहन ! अकथ, अगाध, AIRMN | | 
i ~ ù शाश्वत-स्मिति ! ऐ RaR ! सूरसिन्ड ! तुलसी के मव | 
i उर के दिव्य-नयन ! दो कान, at = उल्लास ग्रजान | 
| जागो हे, हाँ धीरे धीरे सेरे अधरों पर भी अहि 
Po amt श्रलसित-पलक सुजान ! - कर दो यह स्व्गिक-युसकान| | 
! ९७.२. ३) ( » | 
| ऐ amaga के नाविक ! a विना वारिद के जळकन | 
हि. ° ऐ aaa के हृत्कन्पन | निद्रा के साया-कानन | 
| | नव-प्रभात के अस्फुट-अडकुर ! बीते दिवसों की समाधि है ! 
a ज्योति-बीज | हिमजळ के घन! | प्रातः Awa an सघन | 
€ इन्दु-दीप से दग्ध शलभ-गन ! अप्नि-शस्य | रवि के चिह्नित-पंग ! के 
भावी दिवसों के जळ-यान ! म़ानःदिवस के fafa ! | है 
गाओ हे, हाँ, ब्योम-विएप से हदो हे शशि के प्रिय सहचर! | 
fo गाश्रो खग ! निज नीरव-गान ! निशानाथ = दे्शन-दान | | 
- ` ( X ( = Aer aT 
i= + असंख्य भाग्यों के शासक ! ऐ नश्वरता के OU ae | वास्त 
È ग्रसीम-छुति के सावन ! काल-चक्र के Agama POR 
ऐ श्ररण्य-निशि के maaa | ऐे स्वरों के नीरव | | या 
विश्व-सुकवि के सजग, नयन ! तुहिन-दिवस ! नभ-बेलि-पुमन! | र 
ऐ gga के सम्मोहन ! नित-वसन्त | निशि के aanl से 
& निजैनता के aga ! NS गतिहीनः वमा । | दापि 
काळ-कुहू; मेरा gan-an खड़ी कुसु दिनी-सी कब a 
. दीपित कर दो, हे घुतिमान ! नयन aq करती हू ध्यात | | 
: ; AR 


अहे तिमिर चरते अज-शावक ! 
मूछिंत-श्रातप ! शीत-अश्रनछ ! 
दिवस-स्रोत से दलित उपळ-दळ ! i 
aads ! तम-ज्योति धवळ ! 

È सुखमय अब ! आशामय तब !” ai 
शुचि-उलूक ! wa हुआ बिहान, i 
अन्धकारमय मेरे उर में : : 
आओ, छिप जाओ अनजान । 
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तीर्थ-रेणु | 


~-[ अकबर | 


गतत | PLE बात के सिद्ध करने के लिए तक 
श्य | os की आवश्यकता नहीं कि प्रकृति 
क be में शून्य का होना असम्भव है | 
अहित टि SD परमेश्वर सर्वव्यापी है | 

कान। | grade सृष्टि के वीच जो घनिष्ठता है वह 


दारा व्यक्त नहीं की जा सकती । 

शै निराकार है वह sf अथवा स्वप्न में 
देखा जा सकता | परन्तु हम उसे कल्पना- 
सहारा देख सकते हैं । जब हम कहते हैं कि 
शे परमेश्‍वर को देख लिया तो यथार्थ में उसका 


pR 

RA अपनी अवस्था के अनुसार पर- 

| किसी न किसी नाम से पुकारता है, 

[वास्तव में ग्रज्ञेय को कोई नाम देना व्यर्थ 
I 

gaa! | CURA प्रति विवेकमय आत्मा का जो प्रेम- 

wal MRS कौन हटा सकता है ? 


a ll 
: à यपि में इतने विशाल साम्राज्य का अधिपति 


ra | 


बुद 


क महत्ता परमेश्वर के इच्छानुसार 
OAS हे | इसी लिए सतमतान्तरों एवं 


है। इस निराशा और अशान्ति की 
Tara के शासन करने का बीड़ा उठा 
y मकार सन्तोष कर सकता हूँ जब 

के यह सब ठाट और आडम्बर 
योग्य और विवेकी पुरुष की 
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शासन के समस्त अधिकार मेरे हाथ हैं 
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बाट जोह रहा हूँ जो मेरे अन्तःकरण की गुत्यियां 
को सुलभ्ाएगा | 

मनुष्यां को मांस-भक्षण की ऐसी चाट पड़ 
गई है कि यदि दई न होता तो वे अपने ही 
शरीर पर टूट पड़ते | 

बचपन से ही जब कभी मैंने मांस पकाने की 
आज्ञा दी, मैंने उसे स्वादहीन पाया | अन्तरात्मा 
की इस भावना को मैंने जीव-रक्षा की आवश्यकता 
का आदेश समका और मांस-भक्तण से घृणा की । 

यह उचित नहों कि मनुष्य अपने पेट को 
पशुओं का कृवरिस्तान बनावें। 

सब पैगम्बर निरक्षर थे | इसलिए प्रत्येक घर्म- 
भीरु पुरुष को अपने पुत्रों में से एक को अवश्य 
निरक्षर भट्टाचार्य रखना चाहिए | 

यदि मैं एक भी अन्याय-कर्म करने का अपः 
राधी हूँगा तो मैं स्वयं अपने को = ne 
दण्ड दूँगा | $ 

एक रात को जब कि मेरा हृदय जीवन के 
भार से थका हुआ था मुझे सहसा अर्थेस्वप्रावस्था 
में एक विलक्षण दृश्य दिखाई पड़ा और मेरी आत्मा 
को कुछ शान्ति प्राप्त हुई । 

संसार अविश्वासियों का de निवासस्थान 
है । उन्होंने विवेक और बुद्धि के उँट की टाँग तोड | 
दी है रौर वाणी के फाटक को लोहे की दीवारों _ 
से are कर दिया E. 

सुनने के द्वारा ही प्रत्येक जाति ने बोलना 
सीखा | यदि किसी पुरुष के कण-कुहरां भे 
बाणी न पड़े तो वह अवश्य मूक होगा । | 


= > ot ह 


वच 65:05 a NS 


सर्वदा परमेश्वर से प्राथना करो रै 
1 को पूर्ण करने का प्रयत्नकरा । लाभ 


Fe Om 000 +++ 


a 


र्ग 
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से दूर रहो, जिनके वशीभूत होकर योग्य पुरुष भी 
डावाँडाल हो जाते हैं। संसार की माया मं फस 
कर अनेक शुद्ध आत्मायें सत्य की पहिचान से विसुख 
हो जाती हैं । 

विल्लास-प्रियता महापाप है । क्तेव्य-पथ 


i का सदा ध्यान FA, चाहे सुअबवसर ही अथवा 


कुअवसर | 
यंदि संसार के समस्त निवासी अमरत्व के गुण 
से सम्पन्न होते, ओर केवल एक नाश के पथ पर 
` होता, तो धैर्य are साहस वुद्धिमान्‌ मित्रों का 
उपचार न कर सकते | परन्तु जब इस सराय में 
कोई भी बहुत feat तक नहां टिकता तब फिर 
BHA के कारण अपनी बदनामी क्‍यों करावे ? 


सबसे प्रथम पग पर परमेश्वर की०इच्छा का 
अनुसन्धान करना चाहिए, जिससे उचित कार्य 
करने का वोध हो। इसके ्रनन्तर बाह्य स्वच्छता 
आर पवित्रता की ओर ध्यान देना उचित है । परन्तु 
भोजन और वस्न को ध्येय न बनाना चाहि 
विचार-गाम्भीरय्ये की परमावश्यकता है | 


बहुत बोलना और बहुत हँसना उचित नहीं 
सम्पूर्ण रात-दिन के तिहाई भाग से अधिक सोना 


` पुतता है। 


काम और क्रोध को विवेक के आदेश के अधीन 
रखना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के महल में पर- 
मेश्वर ने दो सन्तरी नियुक्त कर दिये हैं | एक तो 
_ हमें उचित काय्य के पथ पर ले जाता है और 


दूसरा हमें अनुचित काय्यों' से बचाता है | 


छल, AT और कपट की इस हाट में न्याय 
से काम तो | 
4 > 


-विद्रोहं करने पर उतारू हो जायैगे | 
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राजनीति पर धार्मिक विभिन्नता कषा हरन, Le a 
पड़ना चाहिए | bl 
बहुत से लोगों पर केवल एक शकि: | 
बह प्रभाव पड़ेगा जो औरों पर तलवार गाइ 
से नही पड़ सकता । 
प्रेमात्पादक चार चीज़ें हैं | até 
१--सांसारिक वैभव और सम्पत्ति प्रा कि 
की आशा--यह प्रेम कठिनता से आता है भरी ग्रामोद 
चला जाता हे | | 


२--आध्यात्मिक लाभ की आशा-यह पह ताजा व 


के नितान्त विरुद्ध है । त के 
३--स्वभाव की उत्तमता - यह प्रेम यावजोश| नह 
रहता है | 
४--राजभक्ति | “ 


ऐसे नये नियमों और wat को न चता 
जिनसे लाभ कम हो और हानि अधिक। | R 
सुख की दशा में दुःख का स्मरण खो १ | 
सब बातों के लिए उपचार प्रस्तुत कर TAM! | 
अच्छे मित्र को पसन्द कर लो भरर ४ | VU 
सत्य-भाषण पर HE न हो | |; बा 
राजा को सर्वदा दिग्विजय के लिए डय. | a 
चाहिए, नहीं तो उसके निकटवर्ती राष्ट्र स । 


राजा का दर्शन ईश्वरीय उपासना की एक 

है। राजा परमेश्वर की छाया है रीर १ त 
उसके दर्शन करना परमेश्वर की याद करती 

यह कहा गया है कि राजा क 

और Agga का सूचक है । इस क 

की छाप है.। जब वनस्पतियों और था 
घ गुण विद्यमान हैं तब इसमें के न 
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विशेष प्रकार B `. नात पच ma ८ निर्वाचित पुरुष बहुत खटका । उन्होंने सोचा, भारत में गोरों के लिए न्याय 


£ 
द्वारा फः से उसकी प्रजा ene की व्यवस्था एक प्रकार की और कालों के लिए दूसरे 
m) pa प्रकार की क्यों ? यह सरासर अन्याय हे । इस प्रणाली 


अर 
i 


के के 


NWE | a Ag को eg शिथिल ज़रूर कर देना चाहिए । ्रतएव उन्होंने 
a i at का क्रोध उसके दान का भात राष्ट्रीय अपने कानूनी सलाहकार, सर कोटने इलबट, को आज्ञा 
1 a मूल है | दी कि पूर्वनिद्दि्ट भेद-भाव को कुछ ढीला करने के लिए 


ae नश्वर की सर्वोत्तम उपासना कानून का एक मसविदा तैयार करो । उनकी आज्ञा का 
| जाक लिए पर घ > ~ पालन किया गया । उस मसविदे के प्रकाशित होते ही £ | 

पप (३ कि वह न्याय करे और प्रजा का पालन करे | लेक en Sa 
í ; R A ., gA भर गोरकायों ने हाहाकार मचा दिया । aaa तूफान 
Ai ग्रामोद-विनाद में राजा का अपन सभासदा ला आ गया | आसमान फटने और घरती रसातळ जाने 
jaaa निःसंड्डोच न हाना चाहिए । के लक्षण दिखाने टगी । इस प्रलयडूरी चर्चा की cet 
यह पक्की qa श्रीमुख से निकले हुए शब्द अमूल्य विळायत तक जा पहुंच । वहाँ भी शोरोगुळ मचा । काले 
fete सदृश हैं । वे प्रत्येक कान में पहने जाने भारतवासी गोरों की बराबरी करन का साहस करे ! 
recta ही । qaa! लाडे रिपन को कारतूसों के पारस E भेजे 
| र .... गये! फळ यह हुआ कि सारा आयोजन टाय टाय fea 
| लच्मीकान्त त्रिपाठी हा गया | उस समय की इस गति को याद कीजिए । फिर 


/ 


| "ज्य qars की गति पर विचार afc जिस जरा सी 
तुगा = बात के लिए उस समय इतना तूफान आया था उससे 
| 2 म्यूनीसिपेत्तिटिथां का बहुत बड़ी बात, अभी हाळ ही में, बिना किसी शोरोगुल 
rat ग्र de के ही, हे! गई । वह भेद-भाव बहुत कुछ दूर हो गया। 
ait | केतव्यपात्तन | यद्यपि उसके कुछ काटे अभी तक बने हुए हैं और यद्यपि | 


र ae 


A X ते भी खब हैं तथापि न्याय-विषयक Aga 
NBO त e > उ वे खटक aq डा x 
; ye कोई ४० ह sa isa = इ रिपन जितना शिथिल करना चाहते थे उक्षे भी 
CS OR oa त कई गुना अधिक शिथिळ हो गया । समय चाहे जा 
थे लाडे रिपन । उनका हृदय उदार हे 
3 करावे | उसमें बड़ी शक्ति है । 
था । भारतवासियों के साथ वे हम- र 
दर्दी रखते थे। पर थे लाचार। इस समय स्बराज्य-प्रासि के बण्टानाद aaa सुनाई 
Tamm के प्रतिकूल कुछ कर डालना दे रहे हैं। नरम भी स्वराज्य माँग रहे हैं, गरमा न जी 
के बाहर था। इंडिया आफिस 2 AGA, रहे हे और स्वराज्यपन्थी भी मांग रहे है tSS दिन E | 
ए पारलियामेंट के सदस्य जिस दशा में हमारा गाडीवान गाङ्ग गड़रिया भो उसी की फिके में मल ह 
‘a चाहते थे उस दृशा से निकाळ कर उसे था । वह हमसे gar था कि sts eee E 
A ठाडे रिपन के बस की बात न थी | यह दिलावेंगे अब ते यह घोष भारत के कोने काने में खुझम- | 
a सारा जर 
पक बनी हुई है । कोई बड़ा लाट, कोडे खुल्या सुनाई व ent a gat अगेन 
सेकेटरी आफ स्टेट कितना ही उदारचेता सिद्ध अधिकार है; हम उसे लेकर है aoe 
यती सूत्रधारों की इच्छा के प्रतिकूल वह होते कौन हें ? उनको भारत पर शासन करने का कया | 
सकता । इस परिस्थिति के हाते हुए भी अधिकार ? परन्तु ये नहीं, इनसे भी बहुत अधिक नरम | 


र Jå 
और sai mae] सेद- " मुँह से निकालना, कुछ समय पूव तक, > 
: = कालों के AAT BATT ut मुँह सिक bona 
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जाता था और मुजरिमों को ताज़ीरात हिन्द की दफा 
१२ (श्र) के शिकब्जे में कसे जाने का भय रहता 
था । लाडे रिपन के जमाने में यह भय कितना उग्र रहा 
होगा, यह बताने की ज़रूरत नहीं । उस समय दो चार 
विरले देश-भक्तों को छोड़ कर A के Taal में स्वराज्य- 
प्राप्ति की कामना तक शायद अङ्कुरित न हुई थी | समय 
की बलिहारी है ! वह समय ही वैसा था। wa तो उसका 
` ` सर्वथा विपरीत दृश्य दिखाई दे रहा 2 | 
परन्तु, यद्यपि उस समय, हम लोग ध्वराज्य-प्राप्ति 
` ` की बातों से प्रायः सवथा बेखबर थे; लाडे रिपन बेखबर 
' नथे। न्यायालयों में होनेवाले गोरों ओर कालों के भेद- 
भावको यद्यपि वे शिथिछ नहीं कर सके तथापि उन्होंने 
| भारतवासियों की हितचिन्तना को हृदय से दूर नहीं होने 
| दिया । उन्होंने कहा, gage के बड़े बड़े नीतिनिपुण सजन 
Ste मत्रिपद से विभूषित अगरेज़ क्या यह नहीं कहते कि 
हमने सदा के लिए भारत को अपने ग्रधीन नहीं किया ? 
८ क्या वे उच्च स्वर से इस बात की घोषणा नहीं किया करते 
© fara होते ही हम भारतवासियों को उनके देश का 
T शासन खुशी से sig देंगे? तो फिर भारतवासियों को 
स्वराज्य का सबक क्यों नहीं सिखाया जाता ? A, 
अब तक जो भूल हुई से हुई; अब उसका मार्जन कर 
देना चाहिए । स्वराज्य की शिचा से सम्बन्ध रखनेवाले 
पाठ इन्हें धीरे धीरे पढ़ाना आरम्भ कर देना चाहिए | 
यही सोचकर wie रिपन ने भारत में स्वराज्य-शासन 


(Local Self-Government) की नींव डाळ दी। 
| Bein? शहरों में पानी पहुंचाने, सफाई रखने, रोशनी 
O करने इत्यादि के काम का प्रबन्ध करने के लिए उन्होंने 

a म्यूनीसिपैलिटियों की संस्थापना कर दी श्रार तद्विषयक 
| उक कानून भी बना दिया | यह तो हुई शहर या fret 
E के सदर OPA की बात | शहर के बाहर सड़कों, देहाती 
` मदुरसाँ, उतार के घाटों और मवेशीखानों आदि की निग- 
रानी और मर्ध के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्डो' की रचना 
aR algae भी एक कानून “पास” किया । सो 
रिपन की बदौलत ये दोनों प्रकार के स्वराज्य, न्यूना- 
अश म, भारतवासियों को प्राप्त हागये | 


समय तक इन दोनें संस्थाओं के काय्येसञ्चालन 


MRP 
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का भार थोड़ा-बहुत भारतवासियों पर रहा 
चुनने में मनमानी होती रही । चुनाव का काम 
कलेक्टर या डिप्टी कसिश्चर साहब के इशारे a | 
रहा । वही इन संस्थाओं के सर्वेसर्वा बने a 
स्वराज्य-सशालन का प्रधान सूत्र जिले के हाकिम है | 
हाथ में रहा । हिन्दुस्तानी मेम्बर बहुधा स 
ही का काम करते रहे | 


। पर र्भा 
विशेष ahi 


ज्ञान अधिकाधिक होता राया । श्रान्दोलन ने ज़ोर geal 
डिस्ट्रिक्‌ बोडों और स्यूनीसिपेलिटिया के ae 
चूड़ान्त संशोधन करने पड़े । मेम्बरों के अधिकार apf हह है। 
बढ़ गये । चुनाव के लियम विस्तृत कर दिये गये। iter हु 
स्तानियों को चेयरमेन बनाये जाने का भी नियम gage भी £ 
कलेक्टर या डिपटी कमिश्चर साहब के वरद-हस्त की बाएं राजी । 
हटा ली गई AF कुछ अधिकार कमिश्नर deal पर्तत 
के लिए रक्षित we गये । मतलब यह कि हिन्दुसतामिं | टण 
को इन दोनों संस्थाओं में अपना राज्य आपी चढागे- | दळ 
अपना कास आप ही करने--के प्रायः पूरे अधिकार पि एता. ग्रयोर 
गये । अर्थात्‌ शहर और जिले के जो काम उनके शि ATT 
हुए उनके सम्बन्ध में, स्वराज्य-सज्ञाळन की ठ का 
सिद्ध करने के लिए, हिन्दुस्तानियों को पूरा मौका ts 
दिया गया । इस बात को हुए कई वर्ष बीत गये। si गा प 
कानून रद हा गये; नये कानून बन गये | हा 

अच्छा तो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डो से सम्बन्ध हा =" 
स्वराज्य की बाते तो जाने दीजिए; AR 
के स्वराज्य ही की कुछ बाते' सुन लीजिए । हंस है 
का नियामक कानून १६१६ में बना था। तत : 
वे सभी बाते, जिनकी शिकायत थी, जाती G 
हिन्दुस्तानी मेम्बरों को अपनी कारगुजारी Feat 
द्वार पूरे तौर पर खुळ गया । परन्तु बडे खेद ह 
कि इस प्रान्त की ८४ म्यूनीसिपेलिटियों में ९ ' 
म्यूनीसिपैलिटियाँ, अब तक, अपने काम से a 
ळन की योग्यता प्रमाणित कर सकी हैं परी 
मेंट की वार्षिक रिपोटों' से अच्छी तरह प्रकट 
चार वध तक अधिकारारूढ़ रह FG må 


PET उनके एक साळ के कतैच्य-्पालन 
NOE की गवर्नमेंट ने जो मन्तब्य, Wut हाल ही 
विशेष ३३. किया है उससे सूचित होता है कि हम लोग 
पर g करना ही जानते हैं; काम करना नहीं 


हे JS क्षमा” >y y 
| ww पती जिम्मेदारी को नहीं समझते; करदाताओं 
i pam की तरफ विशेष दृष्टि न रख कर शुष्क 


$ वादःविवादों ही को महत्त्व देना जानते हैं। 
ईसवी से सम्बन्ध रखनेवाली रिपोट a 


| 
१, ७ Rees a à 
it ही अधिक प्रकट होती हे, 


|| ेलिट्यिं की श्रयोग्यता 


[कम | 

तो पिछुले बोर्ड के श्रन्तिस वष की कारपरदाजी 
कार ब्र है | गत वषं म्यूनीसिपैलिटियों के मेम्बरों का 
Mi fr ॥ चुनाव हुआ था । उनके हाः Te èr रहे 
हग भी दिल दुखानेवाले हे । इन नये बोडो की 
| की हक ites की जो रिपोर्ट अगले साळ निकलेगी वह 
र पौ प्रलुत रिपोट से भी अधिक अयोग्यता-सूचक 
gaiii ठण ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं । नये चुनाव में 
चढ़ारे= ऐसी देळबन्दिर्या अस्तित्व में आइ' कि चुननेवालों ने 
कार 7 पयता की बहुत ही कम परवा की । जिस दळ 
के Ap REA उनको मंजर हुई उस दळ के अयोग्यतम 
योषं को भी उन्होंने स्यूनीसिपल बोडो में पहुँचा 
मन| नतीजा यह gar है कि कहीं कहीं बहुत ही परि- 

ये । पिपा पाये हुए व्यक्ति अपने शहर की शिक्षा-कमिटी 
[o बन बेठे हैं । जिन्हें कड्डड-मिट्टी का चट्टा 
आभी शऊर नहीं वे सड़कों की मरम्मत और 
क तामीर के काम के निगर्रा हो गये हैं । जिन्होंने 
का जमा-खचे भी कभी नहीं लिखा और जो 
जानते भी नहीं वे म्यूनीसिपैलिटी के बही- 

रे aks बना दिये गये हैं। यह दशा सभी 
कि Ràt की नहीं; कुछ इस विषय में अपवाद- 
1 पथापि यदि दस पांच बोर्डो में भी अयोग्य 
१ की अस्तित्व पाया जाय ता भी अफूसास की 


i कुछ सेम्बरों की शोचनीय अवस्था का 
रों में बहुधा पढ़ने के मिळता है । gst 
री था सुपरिंटेडेंड से कुछ ब्यापारी नाराज़ 
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हो गये । बस mary उठीं--निकालो इसे | निकालने में 
देर हुईं ता भ्यूनीसिपैलिटी के दफूर के दरवाज़े धरने की 
नौबत आगई । यदि विरोधी दळ का कोई आदमी मेम्बर 
चुन लिया गया तो, किसी न किसी बहाने, चळावो उस 
पर सुकद्दमा | चेयरमैन साहब से यदि कुछ लोग नाराज़ 
हा गये तो करो उस पर अविश्वास का प्रस्ताव. पास | 
देवदत्त अपने साले रामदत्त को कुछ नजूळ ज़मीन 
दिळाना चाहता है | उसकी दरख्वास्त का विरोध कुछ 
मेम्बरों ने कर दिया । बस, लगावो उन पर तरह तरह A 
तेहमते' | जब से नया चुनाव हुआ तब से इस तरह के “ | 
इश्य कितनी ही म्यूनीसिपैलिटियों में देखे गये हैं और | 
अब भी दिखाई दे रहे हैं । न्याय-अ्रन्याय का, करदाताओं 
के हानि-लाभ का, अपनी कीति-अपकीति का खयाल 
कुछु लाग सुतळक ही नहीं करते | खयाल करते हैं केवळ 
स्वार्थ-साधन का, हठ का, दूसरे को नीचा दिखाने का । 
यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है । जो लाग ऐसा करते है. 
वे माना अपने ही हाथ--अपने ही सुंह--से अपनी स्वराज्य- 
सञ्चालन कौ अयोग्यता प्रकट करते हैं । ऐसे को यदि 
किसी प्रान्त का न सही, किसी जिले ही के स्वराज्य-सञ्ञा- 
saat समस्त अधिकार मिल जाय तो वष ही छः 
महीने में वहाँ ्रराजकता का पूणे साम्राज्य हुए बिना न 
रहे । इन्हीं के भाई-बन्द हम लोग भारतीय स्वराज्य पाने 
के लिए लड़ रहे हैं ! गवनमेंट को चाहिए कि परीक्षा के 
तौर पर एक छोटे से प्रान्त--्साम, ङग, अजमर 
श्रादि--का स्वराज्य इन लोगों को एक साल के 
लिए दे दे और दूर से देखती रहे कि ये लोग क्या 
करते हैं । इनका यदि यही am रहा तो वहाँ शीघ्र 
ही अराजकता न सही, गोलमाल ज़रूर ही होगा । 
बस उस समय वह इनके हाथ से सारे अधिकार 
छीन ले और कह दे कि तुम इसके योग्य नहीं । जाव, 
अपने घर में SAI और अराजकता फैळावो । 
उसका यह काम समस्त स्वराज्यवादियों के लिए मुँह र | 
तोड जवाब होगा | स्वराज्य न देने के जा और कारण f 
गवसैमेंट बताती है वे तो केवळ बहाना माने जाते ह ऱ्ह 
बहाना सिद्ध भी किये जाते हैं । परन्तु परीक्षा के तौर प 
एक आध जिले का स्वराज्य पा जाने पर, हम लोगों An 
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tw 
ग्रयोग्यता जब प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जांयगी तब गवनमंट 


के बताये हुए कारणों को बहाना बताने का साहस बहुत 


कम लोगो का होगा ag । f 
मन समझाने के लिए, मान लीजिए कि नये बोडों में 


ज्ञा सहयोगी और श्रसहयोगी मेम्बर aga हैं वे बड़े 
JEF स्वराज्य-सञ्चाळक हैं । परन्तु उनके लिए यह कास नया 
है av वे इसे सीख रहे हैं और ate हासिल कर 
रहे हैं। आगे चळ कर यही लोग मेम्बरी ही. नहीं, कमि- 
gad और गवर्यरी तक चुटकी ama कर लेंगे | शुरू शुरू 
में गाळतिर्या सभी से होती हैं। भारत के विद्यमान 
प्रभु, अँगरेज्ञ तो aa तक गलतियाँ करते जाते हैं श्रौर 
कभी कभी बड़ी ही भीषण गलतियां कर बेठते हैं । 

बहुत gal नये Asi की कारपरदाज़ी - के यथेष्ट 
वणेन ते ana साल सुनने को सिलेहींगे । तब 
तक सब्र कीजिए । पिछले बोर्डो ने ade 18२२ से 
माचे १३२३ तक, एक वपं में, agar काम किस 
तरह किया, इसका संक्षि विवरण सुनिए । उसका 
श्राधार एक सरकारी रेज़ोल्यूशन या मन्तब्य है, जो श्रभी 
कुछ ही समय पूवं प्रकाशित हुआ है-- 

इस प्रान्त में सब मिलाकर oy म्यूनीसिपळ als 
हैं । उनमें से ७१ बोर्डो के मेम्बरों ने अपने मन के चेयर- 
मैन चुने हैं । बाकी के ११ बोर्डो के चेयरमैन 'सरकार ने 
| jaRa किये है । गत वपं इन सब बोर्डो के मेम्बरों की 
२०२९ बैठक हुईं 1 कुछ बोर्डो. की वेठकों या ्रधिवेशनों 
(मीटिंग) में श्रोसत हाजिरी ९३० फ़ी सदी से भी कम 
रही | मिर्जापुर के बोड ने स्वराज्य-सञ्चालन की योग्यता 
सबसे अधिक दिखाई | वहाँ की औसत हाजिरी फी सदी 
२७ ही रही । कोरम पूरा न होने के कारण २७३ why 
वेशनों में कुछ काम ही न हो सका । और कारणों से भी 
२४७ दुफे सेम्बरों फो मीटिंग में आकर भी कोरा ही घर 
लौट जाना पढ़ा । सो यद्यपि बोर्डो' के Ara २०२४ aH 
' एकत्र हुए; पर ५३० दुफ़ बिना कुछ काम किये ही = 
लौट गये । बाँदा, मिर्जापुर Àr गाजीपुर के मेस्बरो ने 
बड़ी ही बे-परवाही दिखाई । बांदा में oy अधिवेशन हुए, 
र काम केवळ ३० में हुआ ! अवशिष्ट दो बोडो'.का भी 
कुछ ऐसा ही रहा । बस, मेम्बर हो गये; म्यूनी- 


= 
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fare कमिश्नर बन गये; नाम पैदा क 
हासिल कर ली । और क्या करना हे । शहर E 
चाहे न हो, उनकी à ही. S 
al, उनका बला सं । यही तो PUI [oa सिख 
है g UET] 
की सर्वोत्तम प्रणाली है ! यदि अधिवेशन a | 
x =s क्‌ $ भी aes 
उनमें भी भ्य की लक ही बहुत हुई, काम की बात ह 1 
अनावश्यक और अ्रप्रासङ्गिक वाद-विवाद भे सम [ह 
किया गया । समय संहार और अवान्तर बातों के ० ia: 
में बरेली के बोड ने बड़ी ही सरगरमी दिखाई | ati केसे 
कमिश्नर साहब ने उसे ऐसी ही सर्टीफिकट देने whe लिए : 
A z ~ a 
की हे । हूटा हुआ टेप (टोंटी) बदलने का हु है 
दिया जायगा। तीन रोज तक्र बहस पहले इस बात gy दिहगी ' 
`A ` (i 
की जायगी कि टेप किसने तोड़ा, कब तोड़ा, किस बारी PG 
से तोड़ा; वह कहाँ से आया था, कब . ्राया था, बिके | हाप 
मेंगाया था | तब तक वर्हावाले बिना पानी के रहे' त di 
हुए मामले के हर पहलू पर विचार हुए बिना कोई हुक रु 
दिया भी तो नहीं जा सकता ! Wea 


रिपोर्ट के साळ आमदनी खूब बढ़ी । ।३२।-॥ तह रहा 
में वह थी १ करोड़ २६} लाख । 18२२-२३ में बर राख 
वह १ करोड़ ४३३ लाख होगई । अर्थात्‌ म्यूनीसिपेतिशिति ) उस 
को, रिपोर्ट के साळ, कोई १६ लाख की रामदेनी भरि तीन 
हुईं । पर इसमें आश्चय की बात नहीं y aagi पी z 
अधिक होनी ही चाहिए । बोर्डी ने टेक्स भी तो ETE का 
दिये हैं । गत १० वर्षों में टेक्सों की बृद्धि थोड़ी ग 
फी सदी ६२ के हिसाब से हुई है। १६१९-१३ 
में उनका परता फी आदुमी १।॥7_)॥ था। पर अब ( 
२२-२३ में) वह amia) हो गया है। लीगिए। 
भला क्यों न आमदनी अधिक हो ? कानपुर, OH 
और zaas में तो टेक्स बहुत ही अधिक बह" 
वहाँ फी आदमी, अनुक्रम से, ६॥),४॥४)* 
४))४ का परता पड़ता है | ; 

अब म्यूनीसिपैलिटियों के खच की क, 
१६२१-२२ में वह १ करोड़ ४७४ BF 
अधिक था । परन्तु रिपोर्ट के साळ बढ़ के 
१४१ लाख से भी अधिक drat । थ a 
मतलब क्या gary हुआ यह कि am i 3 

e 4५ k 

खच लिंयादह | श्रामदनी बढ़ी ते क्या al 


f 


वह! 


2 
R 


Y g गया | जितना पाया उससे १३ ळाख 


T: N ~ ~ 

कै S S sa Rar | जिन FEAT न स्वराज्य- 
N + = St 

aa 4 ayant के लिए हिन्दुस्तानियों के हाथ में म्यूनी- 

si | ~ s 

a koa agg थंभाई है वे भी तो भारत का 

$५ भीतर 


aia leet पद्धति सें हि हें । Ratai aa जितना 
masa हैं उससे अधिक दी gs क्या करते हैं । 
3 हो अरो हे ह g9 भारत के सिर पर लद॒ 
। | बे गुरु वैसे ही चेले ! पहले ५००) वसूल 
ने की लिए बोर्डो को केवळ ७) खर्चे करना पड़ता था | 
ely 4 3 4 
स वात ॥॥दिहणी तो यह हे कि इतना खच करने पर भी 
किस ब्रह म्यूनीसिपळ AS अपना पूरा पावना नहीं वसूल 
था, RAe Lag ने अळबत्ते पाई पाई वसूल कर लिया । 
रहे त ग्रा भी छोटे छोटे बोड ३० फी सदी से भी 
कोई giaa रुपया वसूल कर लेने में समर्थ हुए । बाकी 
Wee सभी बोडा का काम, इस विषय में, सन्तोष- 
saafi रहा | कानपुर ने बड़ी बहाहुरी दिखाई । वर्हा 
में mf ढाख रुपया वसूल होने से रह गया । और 
RRA? उसका तो कुछ हाळ ही न पूछिए | कहावत 
नी ग्रशि धुरा तीन लोक से न्यारी । परन्तु कहना चाहिए--- 
li ठोक से न्यारी । क्योंकि व्हा के रजिस्टरो 
पत का पूरा पूरा पता तक नहीं चळा कि कितना 
Ww होने से बाकी रह गया । पर रह गया बहुत, 
दह नहीं । वहाँ के नये बोर्ड ने शायद अब तक 
oe हिसाब ठीक कर लिया 
Ni रहे A i कितनी रकृम पाना बाकी हे । 
५. गे हिसाब-किताब ठीक न रक्‍्खा 
गये आकर ae होने पर है Ee लोग श्रब 
= पाई जोडते. गे। Bie 
न को ae a A वरहा T हैं 
í रे, वह बोड अस्त गण, काफ़ी से a 
; Wa; Ti Tga è I 
[5 ES 
ee ^? बड़े बड़े शहरों और paai के. 


स्यूनीसिपैलिटियों का कर्तव्यपालन | 


हा है ३)--ग़नीमत हे, जो और अधिक नहीं 


. “से ही प्यास तु ; 
Ra, 2 % Ý ह बाते थे;। जह नदिया SUS «bol Ein 
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थीं वहाँ उनका भी जळ पीने के काम में ग्राताथा | रारेजों 
के पदार्पण के बाद भी कोई सौ वर्ष तक यही दृशा रही । 
जूड़ी, छु ग, बुखार श्रौर हैज्ञा होता था; पर उतना नहीं 
जितना श्रव होता 21 तथापि शासकों को शासितों पर 
दया आई । उन्होंने कहा, हमारी विळायत के सदृश 
यदि यहाँ भी जळ-कलों की स्थापना हो जाय तो छुना 
हुआ पानी मिला करे और बीमारी बहुत कम हो जाय । 
निदान, इन्होंने अपनी मनमानी कर दिखाई । बड़े बड़े 
शहरों में वाटर वकं स (Water Works ) खुळ गये । 
पानी घर घर पहुँच गया । पर बीमारी कम न हुईं । वह 
बढ़ती ही जा रही है । खुदा की मार इसी को कहते हैं । 
इससे एक बात और भी हुई । कितने ही बोर्डी को लाखो 
रुपया कुजं लेकर जळ-कळें खोळनी पड़ीं तिस पर भी 
gu यह कि कळों के एंजिन आदि सदा बिगड़ा ही करते 
हैं और किसी को पानी मिळता है, किसी को नहीं। 
ma यदि इलाहाबाद की शिकायत अ्रख़बारों में निकलती 
हे, तो कळ बनारस की, और wai कानपुर की। 
१६२२-२३ ईसवी की म्यूनीसिपेलिटियों की रिपोर्ट पर 
रावर्नमेंट ने इस विषय में जो रायज़नी की है उसे पढ़ कर बड़ा 
दुःख होता है । सरकार, यदि हिन्दुस्तानी आदमी जळ-कलां 
का sth ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकते तो अब और वाटर- 
वकस खोळना बन्द कर देने की कृपा कीजिए । सोचिए, 
इसमें आपके aqai का भी कुसूर हे या नहीं । आपही 
के एंजिनियरों ने जल-कलों के सञ्चालन के लिए एंजिन 
संगबा दिये थे और अब भी Anaad नहीं तो निगरानी 
तो उनकी Ger ही करते हैं । फिर उन्होंने मज़बूत एंजिन 
क्यों.. नहीं dare विळायत सदे. देश है, भारत गरम । 
वहाँ जितना पानी gA होता है उससे बहुत अधिक 
यहाँ खच होता है। फिर वैसे एंजिनो से यहाँ काम 
कैसे चळ सकता है ? एक प्रश्न और भी तो है। जब पास 
रुपया नहीं, तब कज़ लेकर बाटर वकस खोलना क्या 
बुद्धिमानी का काम है ? 


हॉ, म्यूनीसिपेलिटियों के कज़ की बात का उलेख तो 


रही गया | TAA श्राळी, इस सूबे की २८ भ्यूनोसिपैलिटियों. 


पर कुञ्जं का बहुत बड़ा बोझ हे। उस कुळ कृज की 


१ n - ५ पन १. g g 
२४ are रुपया ! सुना आपने! 


Pr? 
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ee 


सरकार भी at अरबों रुपया आज तक ag ले चुकी et 
फिर उसकी सन्तति, ये म्यून्नीसिपैलिटिर्या, भळा pA es 
न ळें श्रथवा कुंज लेने के लिए क्यों न मजदूर sad 
कुछ समय पूवं तक तो सरकारी चेयरमैन ही म्यूनीसिपेलि- 
टियों के कर्ता-घर्ता यें । कर्जा लेने की सिफारिश उन्हा के 
द्वारा की जाती थी । सरकार चाहती तो इस लत को छुड़ा 
देती, पर कज लेना तो उसके शासन-सूत्रों में जायज़ 
करार दिया गया है न । फिर वह उससे क्यों भय खाती ? 
वह पुरानी ळत शायद अब हिन्हुस्तनी चेयरमेनों का भी 
पीछा न छोड़े । ; 

कुछ म्यूनीसिपेलिटियों को कुज लिये get aag | 
अभी तक वे उस कज को अदा नहीं कर पाई । कई 
म्यनी सिपैलिटियां तो, ऐसी हैं ,जो सूद की सालाना Ta 
भी समझ पर नहीं wat कर सकतीं । आगरा, कानपुर 
और बनारस की दशा तो बहुत ही शोचनीय है । 

ये हैं हमारे स्वराज्य-सब्चाळन की योग्यता के नमूने | 
इनका कुछ श्रेय पुराने बोर्डो की पुरानी पद्धति के प्ले 
डाला जा सकता है । तथापि नई प्रथा के श्रनुगामी aie 
भी उसकी प्राप्ति से वब्चित नहीं रह aad । वे भी 
gist waza हैं। भगवान्‌ इनको सुबुद्धि दे और: ये 
mga में छड़ना-फगड़ना छोड़कर ठीक ठीक अपना 
कर्तव्यपालन करें । कजे, न करे । और आमदनी से खचे 
कों न बढ़ने दे | 

सहदेवसि'ह वर्म्मा 


नवाब AAA बुर्हानुलूसुल्क | 


EE के संस्थापक ed सश्रादतंखाँ 
बुहानुल्सुल्क का अ्रसली नाम मीर 
a A BS सुहम्मद भ्रशीन मूसवी निशापुरी था i 
AIRE इसकी पूरी पदवी बुहाचुळूसुरक 
एतमाहुद्दीठा नवाब संभ्रादतर्खा 


- बहादुरजंग थी | श्री के वंशधर इमाम मूसा काजिम के 


वंशज होने से इसका मूसवी अछ हुआ । फारस में इमाम 


ee 


मूसा का वंश प्रतिष्ठित माना जाता है । शाह इस्माइल 


ने इस वंश के सैयद शमीन, मुहम्मद LAR can REN ST | 8 


‘ait. मुहम्मद अमीन । सुहम्मद कुली बेग की | 


कर काजिउसल्कुज़ानू अर्थात्‌ प्रधान काजी के 
किया था और निशापुर में जागीर A थी। 
ही. कारण यह वंश निशापुरी कहळाने ळगा। | MEGK 
बादशाहों की यात्रा आदि के समय कुछ age wit ate 
थे और सारी सेना सवारी के पीछे कुछ हटकर ad 


पद्‌ प 


पुक बार शाह agra (द्वितीय) शिकार के लिएकि सी बल र 
ल y tes sA jy > एक शेर ने सर ही ala 
उन्हे घोड़े से गिरा दिया ओर पञ्जों से दबा ae 
शस्शुद्दीन का aiia मीर मुहम्मद यूसुफ, जो a | सेती 
साथ था, घोड़ा दोडा कर पास पहुँचा और घोड़े न ऐ वर 
कर उसने शेर का YL स मार डाळा | इससे an? ; 
अब्बास उसे सन्त्रिपद एर नियत ee E ra 
की, पर उसने afew न स्वीकार कर À hay Re 
प्राथैना की कि अपने वज़ीर रजाकुल्ली बेग Azham । प 
की पुत्री से मेरे चचेरे भाई मीर मुहम्मद ihm वि 
विवाह करा दिया जाय, जिसे शाह ने मंजर कर ia यह 
इस संयोग से दो पुत्र हुए--मीर मुहम्मद MM य 


मीर सुहम्मद . बाकुर का और मीर सुहग्मद पृ 
gat से मीर सुहम्मद अमीन ar विवाह g 
सुहभ्मद यूसुफ की .जमींदारी बहुत बढ़ी थी, [| 
उसने दामाद को घर में ही रख लिया । माने 

औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुरशाह Aaa 
फारस में कुछ गड़बड़ AGA के कारण वहाँ के क GE 


fea वंश भारत भाग आये थे। मौर ge "प 


भी अपने बड़े पुन्न मुहम्मद UR ar aa 
जळ-मार्ग से पटने आया AN बङ्गाल मे भिर 
gma की रक्षा में वहीं रहने लगा ! | 

aAa ने युद्ध-विद्या में . अच्छी शिक्षा हः Fs 
इसलिए प्रसिद्धि अजित करने तथा ne oS 
मिलने की इच्छा से यह सन्‌ १७०८ * a 


इसके पहुँचने के पहले ही इस 
थी । इस कारण ये दोनों भाई 
jaan का होते 3 

% तुकेमान बादशाह केवंशका a 

“इस सम्बन्ध से ग्ररून्तुट Qt, पर poe 


_ के भारत MÀ के दो अन्य कारण भी बत- 
| py कहा जाता है. कि इसकी et ने कुछ ताना 
ते यह दुःखित होकर चला आया था। 
लिखते हैं. कि किसी व्यापार के घाटे को इसे 


किसी gles av करना था । 
pa ने के कुछ दिन अनन्तर मीर मुहम्मद अमीन 
कु 


बोच शि के सूबेदार नवाब सरबुलन्दखां के म खेमें wit 
जो सवा १ det कर ली । एक बार नीची भूमि पर aa 
N ate हे वर्षा होने पर पानी ख़ीमों के भीतर चळा गया। 
qa ने यह ताना मारा कि तुम्हारे दिमाग में 
इच्छा Hada बू है तब इसने उस नोकरी से हाध उठा 


भित हुआ तब मुहम्मद जाफूर तकरु बर्खा 
i ने बादशाह से प्रार्थना कर इसे ग्रपना नायब 
हा उस समय गंज श्रथांत्‌ बाज़ार का करोड़ी 
4 ही दिन उपरान्त कुतुदुल्सुल्क अब्दुल्ार्खा 
hy 'लेचन्द की कृपा से मुहम्मद अमीन को 
आगरे के पास हिंडून और बिश्नाना 

| ae गई, जिसकी आय Bs -ळाख रुपये 
US विद्रोहियों तथा डकेतों Sr दमन कर 


का 
| की, जिससे इसका मनसब डेड़ हज़ारी 
a Rat आरे के सूबेदार नवाब मुहम्मद 


a से इसका विवाह हुआ था । 

०१३ में : 

+ = मे दिल्ली में घोर Aga हुआ । सैयद- 
7 ih को अन्धा कर मार डाळा 

ee रफीउद्दोळात को गद्दी: पर 

W ने महीने के भीतर ही काळ-कवलित * 


CC-0. 


पड़ा था, जिससे लज्जित होकर . 


नवाब सआदतंखाँ बुहानुल्सुल्क | 


i Y XT सैयद-आताओं न रोशन अस बोगी 


DS SU UR 
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तर नामक शाहज़ादे को मुहम्सदशाह की पदवी से दिल्ली 


का सम्राट बनाया | सन्‌ १६२० में दक्षिण का प्रबन्ध ठीक 
करने को श्रमीसुळूडमरा हुसेनश्रलीखा बादशाह को अपने 
साथ लेकर उधर चला और उसका बड़ा भाई 'कुतुवुळूमुल्क 
साम्राज्य के प्रबन्ध को ठीक रखने के लिए दिल्ली में रह 
गया | इसी समय मुहम्मद अ्रमीनखाँ कोकनी ने हुसेन- 
AAA को मारने का षड्यन्त्र रचा | इसमें अन्य सरदारों 
के साथ सञ्रादतखां भी सम्मिलित था । मीर हेदरखां 
काशगरी ने हुसेनश्रलीखा का उसकी पालकी पर ही 
छुरे से मार डाला । इस पर उसके भाजे Magia 
युद्ध की ठानी, पर श्रन्त में वह भी मारा गया। इस IS 
यन्त्र में योग देने तथा सुहस्मदशाह को गोरतर्खा के 
साथियों से ( जो बादशाह के खेमे में घुस गये थे?) बचाने 
के कारण पुरस्काररूप में इसे पांच हजारी का मनसब, 
बहादुर की पदवी और sgi तथा झण्डा मिले । इस तरह 
यह सुणल-सास्राज्य का एक सरदार बन गया । 
FIGS ggg ने अपने भाइ के मारे जाने 
का समाचार सुनते ही रफीउश्शान के सबसे बड़े पुत्र 


सुलतान इब्राहीम को रफीउलकुद्ग की पदवी के साथ दिल्ली . 


के तएुत पर बिठा कर युद्ध के लिए सेना एकत्र करने 
ळगा | सशभ्रादतखां की उन्नति का कारण ,कुतुडुळूसुल्क 
का दीवान राय रलचन्द था । इससे कुतुबुल्सुल्क का पत्र 
इसके नाम भी भेजा गया कि ससैन्य शीघ्र दिल्ली पहुंचे, 
पर यह दूरदर्शिता से बादशाह का साथ देना ही नीतियुक्त 
aam कर चौदह सहर सेना के साथ बादशाही सेना 


~ 


दिन के घोर युद्ध के अनन्तर ,कुतुडुळ्सुल्क परास्त होकर 


s~ x ` 
पकड़ा गया । सआदतर्ख़ा ने इस युद्ध में बड़ी योग्यता 
तथा वीरता दिखलाई थी । इससे विजयोपरान्त इसका 
मनसब बढ़ा कर सात हजारी होगया और galg 


सेवक सिंघारिया ने सुहम्मदशाह को | 
पकड़ कर छुरे से मारना चाहता था कि सआदतर्खा ने 


१ सैयदों के एक 


में जामिला । शेरगढ़ के पास सन्‌ 1७२१ में दो 


उसे मांर कर बादशाह की प्राण-रक्षा की । ( तारीख , 


pagt Rio १ To २४३, डाक्टर होई द्वारा ago ) 


. २ मग्मासिरुळडमरा, बेवरिज कृत अनुवाद To ४२६॥ 
सवानिहाते सळातीन अवध Rio $ Jo ३२-३।. 
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BARE को बहादुरजङ्ग की पदवी तथा आगरे की Et 
दारी मिली । इसी समय भरतपुर के राजा Sei 
जाट Agg हा जाने के अनन्तर उसके IC 
सिंह आदि ने चारों ओर लूटमार मचा दी थी आर? 2 
gi बनवाकर ये ऐसे बळशाळी हेगये थे कि geige 
को स्वय उन पर चढ़ाई करना पड़ी । पर घोर are 
तथा दृढ़ गढ़ियों के कारण उन्हें पूणेतया दमन करने a 
यह अशक्य हुआ । तब बादशाह ने इसे दरबार म॑ Fer 
लिया और वह कार्य राजा जयसिंह को सौंपा गया । 
` इसके अनन्तर सभ्रादतर्खा तापखानए-हुजर aaa 
शाही तोपखाने का दारोगा और श्रवध का सूबेदार नियत 
हुआ । अवघ के शेखो ने भ्रवध-प्रान्त में बहुत अत्याचार 
मचा war था और वे उसे अपनी पैत्रिक सम्पत्ति 
समने लगे थे । इन शेखों का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है। बिजनेर-निवासी शेख अब्दुर हीमर्खा 
दरिद्रता के कारण श्राजीविका की खोज में निकला 
शौर आगारे पहुँ चकर बादशाह अकबर की सेवा में नोकर 
हागया । 'कुछ समय के अनन्तर धीरे धीरे उन्नति करता 
हुआ यह मनसबदारों में परिगणित होगया । एक दिन 
दरबार के ज्योतिषियों ने बादशाह से प्रार्थना की कि दो 
दिन और दस घड़ी जुलूस करना अशुभ है, इसलिए 
इतने समय के लिए बादशाहत किसी भ्रन्य मनुष्य के 
नाम कर दी जाय तो उत्तम है। बादशाह ने इस 
मन्तब्य को उचित समझकर अब्दुरेहीमर्छ की ओर 
देखा | इसने इस आज्ञा को MJE समझ कर भी 
स्वीकार कर लिया। जब उक्त समय में केवळ दो घड़ी 
शेष रह गई थीं तब बादशाह ने जुलूस के कपड़े मांगे । 
बादशाह के ताज में कहीं से एक साप आ गया था, 
जिसने ख्वाजःसरा की उँगली में काट खाया । वह 
तत्काळ ही गिर कर मर गया | ज्योतिषियों की बात 
ठीक उतरी | बादशाह ने अ्रब्दुर हीमर्खा को कोरज शार 
लखनऊ जागीर में दी । यह बड़े धूमधाम से वहाँ गया 


1 चूडामणि की ag के विषय में फारसी इतिहासो 
. में मतभेद है। भरतपुर के इतिहास में, जो शीघ्र लेख- 
रूप में पाठकों के सामने आवेगा, इस विषय पर विचार 
किया जायगा | 


a . ` 
àre ब छ बनवाया, जो 3 मच्छोभवन y 
लित है । क्रमशः इसके पुत्र-पौन्नादि sah 
Se उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाकर दूसरे 
a De ४ सरे मन 
की जागीरे' भी दबा लीं) । a उस 
अवध के सुबेदार fam होने ae 
es oe युक्त दारी पर Jinani 
a + Stee N 
coger सेना एकत को और अले हहे 
तोपख़ाने से कुछ खुली हुई तोपें लेकर आगरा deg एकत्र 
` ९ v 
बरेली हाता हुआ वह FRANZ पहु चा । यही ना शेख श्र 
~ à 4 
ने इसका अच्छा स्वागत किया और लखनऊ के sabe पढाई 
उद्दण्डता रोदि का पूरा परिचय देकर उस प्रान बुत 
अधिकार करने का fia मन्तब्य भी बतलाया pai पकडा 
मन्तब्य का ger अंश यह था कि नगर तथा ग्रान | 
२०-५७ DB VS A aN 1 ` 
gai में वेप्ननस्य हे, इसलिए बाहरी wai | पत 1७ 
नागरिक शेखों से निबेळ हैं, मिळा लेने से यह झरा ने 
सुगम हा जायगा | इस सम्मति के अनुकूल gely वध-पा 
ने पहले काकोरी के पास पड़ाव डाला श्रौर वरही १४ इस 
का मिलाकर उन्हीं के मन्त्रणानुसार काय wt बादश 
ERS ` ` | fiz 
किया । लखनऊ के शेखों का अपने आने की पुर बर निए 
ओर अपनी सेना को प्रकटरूप में गायघाट पपतक ' 
पार करने की आज्ञा दी । पर रात्रि को तोपों बेडे दारा! 
कर यह ससैन्य शेखन दरवाजु से लखनऊ में WH पर बु 
an रश AOA z a 
शेखों ने agar के कारण दरवाजे से एक तल्या |! का 
S ~~ है] 
रक्खी थी कि प्रत्येक सूबेदार उसके नीचे से ह Y <9 
A agea ने षश घे 
अधिकार को स्वीकार करे । बुहानुल्स॒रक ©, Bt 
A नखों से a . 
वार को काट कर गिरा दिया श्रौर शेखा स i 
सी डा I 
gist कराकर यह उसी में उतरा | इस प्र 
SS > में शान्ति स्थ 
शेखों को दमन कर इसने अवघ म॑ शा 


पीदा की 
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पर इस घटना का अकबरनामे में उश्लेख er lire 
२. यह एक छोटा FA था इस का 
न a 
प्रत्येक पर दो दो मछलियां बनी at! ई a 3e 
zula a 


बावन या मच्छी-सवन कहलाने 
जड़ तक पाँच सो ओर शुजाउद्दोळा i 
रुपया किराये के रूप में दिया जाता al; By 
A कुछ जमीन बदले में देकर इसे ब g 
पते सळासीन अवध a is 


war 


j: 
pe 


५ में साबिरशाह नामक एक ag ने 
>वीलि'ह पर यह प्रकट किया कि में 


राजा दे A 
è का शाहजादा हूँ | इस प्रकार राज्ञा की 
a 9 


q 
<A! १७२ 


> Di उतने काशीपुर तथा TAT के राजकमेचारियों 
14 = > S 
A TIT शाही सामान ठीक 
i [र मिला लिया 
Jigi ्रपती ही 


ले बशी के a उसने लगभग चालीस सहस्र je 
आगरा dia छत्र की । ईल af i dn 

यहाँ हे | मलुल ने बादशाहा आज्ञा शुन पर 
A ae दाई की ओर उसे परास्त कर Rar । साबिरशाह 
उ प्रात | aiga के अधीनस्थ प्रान्त म a Ms 
andai पकड़ा जाने पर वह सुहम्मदशाह के यहाँ भेज 
था रारा । i 
tai al फू 1७२७ में सुहम्मदशाह क Gat म 
Sa रखा ने बुर्हानुल्मुल्क पर यह दोषारोपण किया 
y acta पवध-प्रान्त में इसने: मनसबदारो की जागीरे' छीन 
idia विषय पर कई दिन तर्के होता रहा। 
काय MH बादशाह ने मीर जुमळा यारा को न्याय करने 
की सूइीहिए नियुक्त किया । उसने अपनी राय दी कि 
ट AiR श्रवध की सूबेदारी तथा . सुज़फ्फ्रर्खा ताप- 
तपो बिके दारोगांगिरी के पदों का त्यागपत्र दे दें। इस 
में gU ए बुहांनुल्सुल्क को माळवा की सूबेदारी मिली 
anin कारण अवध की सूबेदारी के पद्‌ के खाली 
प बह ggi को मिळी । इस श्राज्ञा के 


रुरक आगरा पहुँचा तब .फुती से जसुना पार 


अवध को फिर लै।ट पड़ा । झुज़फफरखा यह सुन 
गया) i 3 


Ra इुहाचुरसुल्क ने कन्नौज के पास चाचंडी 


प्रा] 3 y 
ईस दुग को विजय करना कठिन हा गया । तब 


MN के हक ह 
is, ` पस गया और उसे समझाया कि बादशाहों 


'नीतियुक्त नहीं हे, इसलिए तुम तीन 
डुग का खाळी कर दा और उसके अनन्तर 
"haa तारीखे-हिन्दी, ghee उसु 
Co 


नवाब सआदलखाँ बुहांचुलसुल्क | 


' पढ़ाई की । यहाँ का राजा हिन्दूसिह चन्देल- . 


पालसिह 330... ~ न 
Ce भदोरिया ने सन्धि-प्रस्ताव के बहाने ` 
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सन्धि हो जाने पर हुग पर पुनः तुमका श्रधिकार दिला 
दिया जायगा । हिन्दूसि ह ने इसके शपथ पर विश्वास कर 
दुग. खाली कर दिया, पर तीसरे दिन बुहांनुल्मुल्क की 
magan गोपाळसि'ह ने शपथ तोड़ कर TT पर स्वय' 
अधिकार कर लिया । हिन्दूसि ह ने खिजळा कर शत्र पर 
घावा किया, पर getgeyes की सेना से परास्त होकर 
उसे givers की ओर छुत्रसाऴ के राज्य में चळा 
जाना पड़ा magg को इसका दण्ड शीघ्र ही मिल 
गया ओर उसकी BY पर उसका पुत्र ARAIN ह वहाँ का 
अधिकारी हुआ ! 
फतेहपुर ज़िले के sada गाजीपुर के राजा 
भगवन्तराय खीची ने कड़ा के अध्यक्ष जाननिसारखाँ 
पर एकाएक चढ़ाई कर उसे मार डाला श्रार उसके सामान 
आदि को लूट लिया । जाननिसारखां कमरुद्दीनर्खा 
वजीर का दामाद था । इससे उसने भारी सेना के साथ 
भगवन्तराय पर चढ़ाई की पर वह MARSINA, हुआ । 
अस्त में उसे दमन करने के लिए नवाब सुहम्मदर्खा बंगश 
को नियुक्त केर वह लौट गया । बंगश ने कुछ ले-देकर 
झगडा तय कर दिया और फिर वह HR GANZ लौट AA | 
इसके अनन्तर भगवन्तराय न. कड़ा पर फिर श्रधिकार 
कर लिया । जब बादशाह ने वह प्रान्त बुहांनुल्युल्क के - 
अधीन कर दिया aa सन्‌ १७३६ में इसने . ससैन्य 
उस पर चढ़ाई की । भगवन्तराय तीन सहस्र सवारों के 
साथ एकाएक दुर्ग से निकल कर सेना पर हूट पड़ा र 
aii को बचा कर हरावळ पर जा पड़ा, जिसका सेना- 
पति अरबूतुराबखां मारा गया | इसके श्रनन्तर वह नवाब _ 
की शरीर-रक्षक सेना पर पटा र खुदायारखा को, 
जिसने छः सहस्र सवारों के साथ सामना किया था, घोर 
युद्ध के अनन्तर परास्त कर fear । तब, नवाब उसके सहा- 
. यता को आगे बढ़ा और युद्ध होने लगा | अन्त से अख 
छूर युद्ध के अनन्तर भगवन्तराय दुजेनसि ह चौधरी के 
हाथ मारा गयाः । के a मल 
१. तारीखे-हिन्दी सें लिखा है कि भगवन्तराय न | 
पच्चीस सइ सेना के साथ सामना किया । बुहाँचुलसुल्क | 


केवळ दो सह सेना के साय पार उतर सका, था कि || 


उसने चढ़ाई की । भगवन्तराय ने बुहानुळ्सुस्क प्र तार 


बुहाचुल्सुहक ने विजयोपरान्त | 


= 


भगवन्तराय तथा उसके ga के सिरों को दिली भेज 
Ratio > i | 

सन्‌ १७३% में मुहस्मदशाह ने अन्त में निरुपाय 
होकर राजा जयसि ह के कहने पर माळवा-प्रान्त बाजी- 
राव पेशवा को सौंप दिया था । पेशवा ने उस प्रान्त में 
शान्ति स्थापित कर अन्तर्वेद अर्थात्‌ दोश्राब पर अधि- 
कार करने के लिए पिलाजी को सेना के साथ AT | 
इसी समय gelacges भी, ससैन्य maag होते हुए 
आगरे की ओर चला । पिळाजी ने यह समाचार सुनकर 
तुरन्त जमुना पार किया श्रौर बुहानुळसुल्क से युद्ध आरम्भ 
हो गया । पिळाजी परास्त हा कर भाग गया श्रोर TAT 
उतरने में उसकी कुछ सेना भी डूब गई । पर जो सैनिक 
बुहांनुळूमुल्क के हाथ में पड़ गये थे उनमें से प्रत्येक को 
नवाब ने दो दो रुपये और कुछ कपड़ा देकर स्वदेश लौट 
जाने की श्राज्ञा दे दी? । 

. . सन्‌ 1७३६ में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई 
हुईं जव वह भ्रफृगानिस्तान विजय कर पंजाब पहुँचा तब 
मुहम्मदशाह ने सभी सूबेदारों को ससैन्य RSI आने की 
श्राज्ञा भेजी । gelgeges को. भी श्राज्ञा दी गई थी, 
पर इस विचार से कि वह कारस का. ही रहनेवाळा 
है उसे श्रपने प्रान्त में ही ठहरने का दूसरा आज्ञापत्र भेज 
fear गया । परन्तु जब बादशाह UA का सामना करने के 

“लिए करनाळ की र बढ़ा तब उसे जल्दी आने की 
mat भेजी । बुहानुल्मुल्क जल्दी जल्दी कूच करता 
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सरस्वती । 


चळाया, जो उसके हाथ में लगा । उसने उसी तीर को 


: निकाळ कर भगवन्तराय को मारा । तीर सिर में लगा 


ae इसी से भगवन्तराय तुरन्त मर गया । 
जि० ८ go २) 


१. हरनामसि'ह कृत सश्रादत-जावेद्‌, इलि० डाड० 
जि० ८ ए० ३४१०२ | 


२, तारीख -इब्राहीमरखा--हलि० डाड० जि० = Te 


(इति० डाउ५ 


3 RER । तारीख -हिन्दी में लिखा है कि बुहानुळमुल्क ने 


बिना शाही आज्ञा के यह काय' किया था, इससे वे बाद- 
शाह के कोपभाजन हुए भर इससे दुखित होकर वह 
भेट किये ही waa चले गये । इलि० stgo जि 


हि सी रके 
` लिया ओर बादशाही संना किसी सरदार a 


हुआ १४ जीकृदा को मङ्गळ के दिन 5 


| 

[ 
y रनाळ y 6 भाग 
शाही पड़ाव पर पहुचा और दूसरे “af 


hi À 
Ra mm het 


fe की । उसी दिन काजिलबाशी सेना जे IEKE 
से आते हुए इसके सामान श्रादि को द साया ग 


और इसके बहुत से सैनिकों को मार डाला | यह ae gi 
चार सुनते ही यह जो कुछ सेना तैयार थी उसे सेल are 
स्थळ की ओर चढ़ दौढ़ा । काज़िलबाश-सेना qarga हे 
हटती हुई वहाँ जा पहुँची जहाँ उस सेना का snl HEE 
तोपख़ाने-सहित जमा हुआ था। सुहम्मदशाह a pet भरः 
सब समाचार सुन कर अमीरुलउमरा gady झा तेप 
सहायतार्थ जाने की आज्ञा दी, जिस पर इसने एक की मे 
प्रार्थना की कि सेना आज युद्ध के लिए तैयार gel की । 
है An सहायक सेना भेजने से युद्ध गहरा हो जञा तीरें र 
इसलिए कळ तोपखाना.के आगे sae पर युद्ध Beatle समः 
उचित होगा । पर बादशाह के क्रुद्ध होने पर a गया 
अपने भाई सुज़फ्फूर्खा तथा अन्य सरदारों के साय AEST 
सवारों को लेकर सहायतार्थ चळ दिया" । ale 
ने स्वय' सेना afma की थी ओर चालीस सहत्न i 
का हरावळ श्रपने मन्त्री तहमास्प के अ्रधीन नियुक्त Ah 
था । घोर युद्ध के अन्तर नादिरशाह का मंत्री तहमा 
मारा गया, पर बादशाह के भी कई प्रसिद्ध सरदार, गि 
gangi, अलीहामिदर्खा काका आंदि मारे गे ग 
ख़ानदौरा इस प्रकार घायल हुआ कि दूसरे दिव M 
Tg हागई ९ । o i 
ठीक घोर युद्ध के समय बुहांनुळूसुएर के g'i 
Qas का हाथी मस्त होगया । वर्ह bp i 
हाथी से gg ळगा और उसे धक्के देता £] को 
उस ओर ले चळा जिधर काजिळबाशी सेवा a 
aa में ईरानी सैनिकों ने इन दोनों को १ | 


> at 
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ख़ानदौरा को जाने की आज्ञा हुई थी शी 
सुन कर कि नादिरंशाह कुछ सवारों के साय te 

है उसे केद करने का यश लूटने ye व्ही 8 | 
qi (हाई Fa तारीख फ्रहबख्श का Ad i 


g जि० ८ Fo ६1८० 
= — 


| द्वी हुदै । इस युद्ध में दोनां ओर के 
मे ने दो घोड़े और तेरह सहस्र मलुष्य मारे 

| नो सी थ दिर के 
LT D हुए । जब gagag नादिरशाह 
डी भ गया तब उसने उसे मुस्तफार्खा शमळ की रक्षा 
सू hy f gigaa जीर्ण रोग से दुःखित था ही और 
mn a a जठ इतने परिश्रम तथा दो घावों के ळगने 
| FI qe 

र a 

Nn प्राय aI रहा थ rA 
rg य ने नादिरशाह को राय दी कि सन्धि 
का हराम 4 ५ ७ 


शाह रे पा आवश्यक है! i तज़किरा में लिखा हे कि 
दा शह ने पहले सन्धि का pon किया, जिसका कारण 
उसने ए wa यह दिया गया. हैं कि; युद्ध मे भारतीय 
तैयार जलो बी वीरता देखकर, जिन्होंने गोली-गोलों का 
हो ब्त at से किया था, वह डर गया था कि जब सुह- 
युद्ध झा समग्र, grà सहित युद्ध करेगा तब ईश्वर ही 
- सातार क्या होगा । सुहम्मदशाह ने ATARATE आर 
साय questa सन्धि की शर्ते तय करने को नादिरशाह के 
arain सन्धि निश्चित कर उनके लौट रने पर बादु- 
सहस्र ni नेप्रासफजाह को AMS IAT के पद की खिलअत दी। 
नेयुक्त भ[(माचार सुनकर बुहांनुळूसुर्क के हृद्य में द्वेषाझि 
तहमात भी, क्योंकि उसके प्राप्त करने की इच्छा उसे बहुत 
दार, RAMA । उसने नादिरशाह को लोभ दिखलाकर सन्धिः 
रे गये मै शत को बाध्य किया । इसकी सम्मति से दूसरे दिन 
दिन AINE को नादिरशाह ने अपने कैंप में बुळवाया 
| हा खागत किया । दो घण्टे ठहर कर बादशाह लौट 
के आदो तीन दिन तक सन्धि की “बातचीत हे।ती रही । 
नवा नादिरशाह ने बादशाह तथा श्रासफुजाह आदि 
को अपने केप में डुळाकर रचा में रक्‍खा और gel- 
Reet जालेर को दिल्ली पर अधिकार 
। इसके अनन्तर नादिरशाह बादशाह के 


- © iw 
१ दिल्ली गया ओर ढुंगा में उतरा । यह घटना 


अहे कि सुहम्मदशाह ने पहले सन्थिःप्रस्ताव 
tt न्दी लिखता हे कि नादिरशाह ने 
= कि मुहम्मदशाह के दरबार में 
Min पडत सरदार हैं, सन्धि करना.ही उचित 
= Slo Rio =. go ३२). - 


i 
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नवाब खादता बुद्दानुलसुंल्क | 


७४५ 


२६ जीहिजः (8 माचे सन्‌ ५७३३) की है और 
इसी के दूसरे दिन बुहांनुळसुल्क की सत्यु हुई! । 
बुहानुल्मुर्क की सत्यु के विषय में इतिहास-अन्धों में 
मतभेद हे । at इतिहासों में तीन इसकी weg ar कारण 
विपपान बतळाते हैं, एक में ज्वर से, दो में पेर के फोड़े 
से तथा तीन में घावों-द्वारा ag erat लिखा गया हे । 
तारीखे हिन्दी में लिखा है कि नादिरशाह ने दरबार में 
निजञासुल्सुल्क तथा वुहांनुल्मुल्क को कुछ कड़े शब्द कह 
कर दण्ड देने की धमकी दी। इस पर बाहर आकर निज्ञा- 
सुल्युल्क ने दुःखित. शब्दों में बुहानुल्सुल्क से कहां कि 
अब्र इस अत्याचारी से बचना कठिन है, इससे मान बचाने 
को विषपान कर प्राण देना ही दोनों के लिए श्रेयस्कर है। 
निजासुल्सुल्क इसके अनन्तर घर जाकर शरबत पीकर 
सो रहा ओर सब पर विषपान करना प्रकट कर दिया । 
बुहनुल्सुल्क ने यह सुन कर वस्तुतः विषपान कर आत्म 
हत्या कर ली? । परन्तु यादगारे-बहादुरी इसका खण्डन 
करता हे । वह लिखता हे कि बु्दानुळ्सुल्क कई महीने 
से फोड़े से दुखी था और उसी अवस्था में: युद्ध करने 
के कारण उसकी my हा. गई । आसफुजाइ और 
बुहानुळ्युल्क में वैमनस्य नहीं थार । पर इन लोगों में 
परस्पर द्वेष अवश्य था | 
बुहांनुळ्सुल्क नादिरशाह at जितना लोभ दिखळाकर 
दिल्ली लिवा लाया था उसका agin भी न मिळने पर उस 
अल्याचारी की क्रोधाझि का भड़क seat स्वाभाविक था । , 
उसने यह कहकर कि “तूने बादशाहों का क्रोध नहीं देखा 
है...... तेरे प्रत्येक बाळ को कष्ट दूँगा? उसे केद में डाळ दिया । 
बु्दानुल मुल्क ने यह क्रोध देखकर ,आत्महत्या करना 
निश्चित किया और “जे दस्ते खेश खुद इसमास रा av 
अपने हाथ का हीरा खाकर प्राण दे दिया? । वह पहले 


५, तारीखे चग॒ताई में २ ARTI शनिवार (8 माचे) 

को मृत्यु लिखी है । (इलि० डाड० जि० ८ Ge २३ ) 

२ इलि० डाड० जि० ८ ए० ६४ | { 
wR, .. ४२) । : 
४ पुक हस्तलिखित. प्रति. से .जिसमें किसी मीर | 

पदवीघारी लेखक ने नादिरशाह की चढ़ाई तथा दिल्ली के | 
ae का आँखों देखा वणेन लिखा है। > 
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. सरस्वती 1 


से ही बीमार था रोर उस कठिन कारागार मं पड़ कर 
मान बचाने के प्रस्तुत विष का पान कर लेना AN- 
भाविक नहीं कहा जा सकता । वह विष उसके शरीर ही 
पर प्रस्तुत था, जिसका उसने प्रयोग किया था । इसल 
eaaa इस. विषपान का छिपा रह जाना ही 
सम्भव हैं | 
बुहानुळ्सुल्क सश्रादतर्खा वीर, साहसी तथा नीति 
कुशल था । इसने एक साधारण सैनिक के पद से उन्नति 
कर एक ऐश्वरयंशाली राज्य स्थापित किया, जो डेढ़ शताब्दी 
से अधिक समय तक बना रहा । नादिरशाह के बहुत कुछ 
घन ले लेने पर भी अपने उत्तराधिकारी के लिए यह भरा 
कोष छोड़ गया था और साथ ही इसकी प्रजा भी इससे 
सन्तुष्ट थी । मृत्यु के समय यह पांच कन्याये तथा एक पुत्र 
छोड़ गया था, पर पुन्न अल्पावस्था N ही चेचक निकलने से 
मर गया। इसकी पुत्रियों के नाम क्रमशः सदरजहां बेगम, 
नूरजहाँ बेगम, हुमा बेगम उपनाम बंदी बेगम, gerad 
ana और maa: बेगम थे। बड़ी gat का विवाह 
भ्रबळमंसूरख्रां नवाब सफृरद्जंग से हुआ था। यही 
बुहानुळूसुल्क के wT पर aaa का द्वितीय नवाब 
हुआ था 1 
सुहम्मदशाह के समय waa सात पाँच-सरकारों तथा 
एक सौ उन्चास महाळों में विभाजित था । सरकार हवेली 
अवघ में बाईस महाल, बहराइच में बारह महाल, खैरा- 
“बाद में तेईस, गोरखपुर में तेतीस भर लखनऊ में छप्पन 
महाल थे । भ्रवध की श्राय उस समय उनहत्तर लाख 
नवासी हज़ार सात सौ चालीस रुपये सात आते. एक 
पैसा थी? । अवध, की सीमा उस समय दक्षिण में गड़ाजी 
से लेकर उत्तर में पहाड़ों तक और पूर्व में बिहार-प्रान्त से 
लेकर पश्चिम में रेलों के राज्य की पूर्वी सीमा तक थी । 


ब्रजरलदास 


>>> f) ae 


१, सवातिहाते-सळातीन aaa जि० y Gout 

२, एक हस्तलिखित प्रति--इसमें मुग़लू-साम्राज्य के 
i त्येक सरकार की य क्रमशः अकबर, जर्हागीर, शाहजहां 
शार गजब तथा सुहस्मदशाह के समयें की asa won 
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सन्तान-सख्या का सीमाका | 
54444498 श और काळ 


LOS के अनुसार प 


बदलता रहता हैं | जो साग 


22386 0४ TT राम.राज्य में पाये cry i gaal 
STH महाभारत-काल में नही कही ब 


द्वापर और कलि की सामाजिक अवस्थाओं at 


अनेक ऐसे नियम पाये जाते थे जो आज हमारे समा 
प्रचलित नहीं हो सकते--जिनका आचरण करने a gai 
समाज को aor सी होती हे । यह बात हमारी हीन 
सभी जीवित जातियां परिवतित अवस्थां के शर) ररत ग्र 
अपने सामाजिक नियमों सें फेर-फार करती रहती ह र्न, शरोर 
किये बिना उनका जीवन-सङ्ग्ाम में जीते रहना अक्की. बढ़ा 
कठिन है । गत योरपीय महायुद्ध में अनेक ae बन 
उत्पन्न होगये' जिनके माता-पिता का , नियमानुसार शिक पार 
विवाह न हुआ था अर जो साधारण e से श्रई उपरि 
थे । परन्तु शँगरेज-समाज ने उन्हें समर-सन्तान My न देः 
देकर, एक विशेष नियस-द्वारा, औरस sat दिया। | 


सत्ययुग AT AAT में भारत में जन-संख्या WH 


आवश्यकता थी कि आयो की संख्या , 
भारत-भूमि पर उनका श्राधिपत्य स्थापित a a 
इसलिए सन्तान-हीन होना महापाप ठहराया गया | 
यहाँ तक कह दिया गंया कि जिसके कोई पुत्र गँ 
स्वग में नहीं जा सकता । पितृ-ऋण का चुकांना ` 
व्यक्ति का कर्तव्य समझा गया । सगर, वशिष्ट अर" 
आदि के तो सो सो पुत्र तक बताये जाते है | 
के लिए ऐसा नियम वस्तुतः लाभदायक श्र श्र 
था । गत युद्ध से पूव फ्रांस म अविवाहित रहें 
पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी ॥ उस समय 
बात की. आवश्यकता भी बहुत थी क्योंकि 
ऐसे उपनिवेश न थे जहां उसकी Wed aai 
के सचश-जाकर बस सके । छोटे से 
श्रपरिसित <q से बढ़ने से दरिद्रता; 


ता 
feat का बढ़ना अवश्यम्भावी i 
ari i 


7A 


गी जन- Sr 

[जता था । परन्तु युद्ध ने उसकी अवस्था को 
र ` Ne 

(C दिया है। अब उसे बहुत से मनुष्यों की 


oH बिना शात्र्रों से वह अपनी रक्षा 
तारे । इनके बिना शत्रु 


t साङ एता | इसलिए गत युद्ध के पश्चात्‌ वह एक 
कर बना दिया गया है जिसके aga प्रत्येक 


vg कली और पुरुष को सरकार को एक विशेष कर 
baki इसके विपरीत अधिक सन्तान उत्पन्न 
| ते टोगो को राज्य की ओर से पारितोषिक दि 
र्थिक सहायता; दी जाती है । 


हीन की शक्ति उनकी जन-संख्या पर ही अवलम्बित 
के maquina आदि जिन जातियों के sez लिया, कनाडा, 
हती है ites, ax लड्डा आदि में उपनिवेश हैं वे अपनी: 
रहना रीष बहाने पर खब ज़ोर दे रही हैं । वे अपने को 
क wikad बना देना चाहती हैं । परन्तु जर्मनी mae 
नुसार तिके पास AG फालतू जन-संख्या के विकास के 
से min उपनिवेश नहीं, अपनी प्रजा की संख्या-वृद्धि 
गन भे न देकर उसकी गुण-वृद्धि पर ज़ोर देते हैं। 
earl | है कि एक नीरोग, सुशिक्षित और युद्ध-कोशळ- 
श्रेणि सिपाही बीस अनाड़ी सिपाहियों से भी अधिक 
उस श है। एक चन्द्रमा सहस्रं तारों से अधिक प्रकाश 
ब बढ़े A अनाडी सैनिकों के भरण-पापण और स्थानान्तर- 
हो श भी बहुत कठिनाई होती हे । अच्छे सधे हुए 
ang 
PP 


म.है। 


समय भारत i 
भारत की दशा बड़ी शोचनीय है । यहाँ 


निःसीम बृद्धि हो रही है, परन्तु उसको 
ere उपनिवेश नहीं । इसका दुष्परिणाम 
"वेद दरिद्रता, बेकारी, अकाल- 
का रिक हास के रूप में हमारे सामने 
P करने के लिए महामारी, श्रकाल 
ग यत्र विधाता के हाथ में हैं | जो 
से बच जाते हैं उन्हे फीजी 


s% 
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जातीय अपमान सहन करना पड़ता है । परन्तु हम ऐसे हैं 
कि अपनी परिवतित अवस्था पर कुछ भी विचार न करते 
हुए त्रेता-काळ की तरह “ga के बिना गति नहीं” की 
तांन अळापे चले जा रहे हैं । जो पुरुष मुश्किल से अपना 
ही पेट नहीं भर सकता वह भी विवाह के लिए बावळा 
हो रहा है i उधर बे-रोज़गारी का यह हाळ है कि तीस 
तीस रुपये की नोकरी के लिए ग्रेजुएट ott मारे 
मारे फिर रहे हैं । लाहोर. में मैंने मेट्रोकुलेशन 
पास रसोइये' और चपरासी देखे हैं । विवाह हा जाने पर 
सन्तान का बढ़ना तो जारी रहता है, परन्तु ग्रामदनी उस 
अनुपात से नहीं बढ़ती । लाहोर या प्रयाग में रहनेवाले 
पांच बच्चों के बाप किसी xo) मासिक पानेवाले बाबू. 
की दुदेशा का अनुमान कीजिए । बच्चे उसे नरक के 
ASİ के सदृश जान पड़ते हैं । माता बेचारी इतने बच्चों ar 
पालन-पोषण करने में असमर्थ होकर अपना स्वास्थ्य खो 
बैठती है । उसकी तबीयत चिड्चिड़ी हो जाती हे और 
वह छोटी छोटी बातों पर बच्चों को बुरी तरह से Ra 
लगती है। ऐसे घरों में रोग, शोक श्रौर अ्रशान्ति का 
निष्कण्टक राज्य रहता है । ऐसे लोग हृदय से चाहते हैं 
कि हमारे उतनी सन्तान न हो, पर विवश हैं । बच्चे बिना 
बुळाये पाहुनों की तरह बलात्‌ श्रा ही जाते हैं । प्रत्येक 
विवाहित जोड़े से यह शाशा करना कि वे ब्रह्मचारी रहें 
मानव-प्रकृति से अ्रनभिज्ञता प्रकट करना है । उपदेश देने 
के लिए ही ऐसी बाते उपयुक्त हा सकती हैं, क्रियात्मक 
इष्टि से ऐसे उपदेशों का कुछ भी मूल्य नहीं। इसलिए 
ऐसे उपायों की आवश्यकता है जिनसे दम्पति अपनी 
सन्तान की संख्या को स्वेच्छापूवेक अपने वश सें रख 


सके, अर्थात्‌ उसे ्राज-कल की तरह सदा यही डर न - 


बना रहे कि हाय, कहीं गभं न ठहर जाय ! कहीं बच्चा न 
हो जाय ! स्त्री-पुरुष जब चाहें तभी उनके सन्तान हो; 
समागम होने पर भी उनकी इच्छा के बिना गभे न ठहर 
सके । ऐसे उपायों ओर विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
पर चे अपने स्वास्थ्य तथा आय के अनुसार सन्तान 


उत्पन्न कर सकेंगे और उनको एक दूसरे से अछग रहने की: 


भी आवश्यकता न होगी) .. 


ollection, Haridwar 
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सुनकर सुँझुळा उठेंगे । इस प्रका तिचा 
वृद्धि को रोकना उनके मत में ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप 


झर घोर पाम है | वे कहते हैं कि बच्चों की रोटी की 
फिक्र करनेवाले तुम कौन हो । खष्टा ने प्रत्येक प्राणी 
का भोजन उसके जन्म से पहले ही पैदा कर रक्खा है । 
ईश्वर के नियम को ब्रदळने का यल करके तुम महापातकी 
बनते हा । परन्तु यदि तनिक इनकी बात का तक 
और अनुभव की कसौटी पर परखा जाय तो उसमें सिवा 
आवुकता के और कुछ भी सार वस्तु नहीं देख पड़ती । 
मनुष्य भ्रपनी रक्षा के लिए AAs रीतियों से प्रकृति की 
अन्धशक्तियों का सुकाबळा करता है। मेघों की बिजली 
ऊँचे ऊँचे मकानों को धराशायी कर देना चाहती हे, 
परन्तु मनुष्य लम्बी लम्बी लाहे की सळाखे लगा कर 
ऊँचे भवनों को बचा लेता है। सेब और नाशपाती के 
at पर असंख्य छोटे छोटे फळ लगते हैं । मनुष्य अपनी 
'बुद्धि से जानता है कि पेड़ इतने फळों को पर्याप्त रस दे 
कर ठीक तौर पर पक्का नहीं सकता । वह उनमें से कितने 
ही तोड़ कर फेंक देता है थोर बू पर कवळ उतने ही 
रहने देता है जितने कि ठीक तोर पर पक सकते हैं । और 
लीजिए । ager प्रत्येक बेळ और प्रत्येक घोड़े को सन्तान 
नहीं पैदा करने देता । वह केवळ उत्तम गुणयुक्त पशुश्रों 
को ही सन्तान-वृद्धि करने देता है । बाकियों के वह अण्ड- 
कोष निकाल कर उनको नपुंसक बना देता है । प्लेग, 
विशूचिका, चेचक इत्यादि के रोगियों की चिकित्सा करके 
वह प्रकृति के हानिकारक प्रयत्न को विफल करने का 
qa करता हे । जब निकम्मे qual भर वनस्पतियो की 
वृद्धि के रोकने में. कोई दोप और पाप नहीं माना जाता 


` तब क्या फिर सारा पाप मनुष्य-जाति की अन्धाधुन्ध बृद्धि 


को रोकने में ही आ गया ? हमें यहाँ भाघुकता को 
अलग रख कर इस विषय के गुण-दोषों पर विचार 
करना चाहिए | किसी बात का किसी एक मनुष्य के मन 
को अच्छा या बुरा ळगना उस बात के AST या बुरा होने 


का कोई प्रमाण नहीं हा सकता । देखिए हिन्दू सुदा 


हैं, परन्तु मुसलमानों और ईसाइयें की दृष्टि में 
बढ़ कर कूर कर्म ओर कोई हो ही नहीं सकता। 


सुलळसान अपने चाचा और मामा की लड़की से विवाह 


म ; SEITEN ; 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sior 


र. सन्तान की निःसीम ` 


कर लेते है, पर एक हिन्दू की दृष्टि में इससे ge ब्रा 
और कुछ है ही नहीं। शव को चीरना कितने + मै” he म 
की दृष्टि में पाप हे । परन्तु उसको चीरे बिना a | A रहने 
की शिक्षा कभी नहीं दी जा सकती। इए i तारि 
मानना पड़ेगा कि किसी चीज़ की उपयोगिता या 7 Be s 
यागिता ही उसको अच्छा या बुरा ठहराने की wal B 
किसी को उसका UST या बुरा प्रतीत होना कु ऱ्शि 


नहीं रखता । faa 
j . तक F 
33 लोग '$ज्ञान के गर्भ न होने देने हा: तबे 
गर्भपात करना Wawa हैं। स्त्री के स्वास्थ्य के do: वहा 
गर्भपात करने ₹ बढ़कर हानिकारक बात और aaa बात ९ 
इससे उसकी yz तक हो जाने की आशङ्का रहती Jali 
इसलिए सन्तान-संख्या को दश में रखने की बैना ब्र i 
विधियों के प्रचारक गर्भपात करने को महापाप साडी रे 
हें । कितने ही लोगों की यह धारणा है Raa जित 
देने की विधियों से frat बाँ हा जाती हैं ग्रा! ग दियं 
में नासूर हा जाता हे । परन्तु अमरीका शरोर ra प्र 
अनुभव इस घारणा का खण्डन करता हे | इसके 
कितनी ही बाँक frat इनके प्रयोग से पुत्रवती a] 
हैं। बात वास्तव में यह है कि बार बार .प्रसब श 
गर्भाशय gås हा जाता है । इससे पहले at उसां 
ही नहीं ठहरता, फिर यदि ठहरता भी है तो j 
अल्पायु हाती 2 l वैज्ञानिक विधियों से जब गा {30 
होना रोक दिया जाता है aa गर्भाशय को RAY ta 
का अवसर मिल जाता है । इससे वह उ | ay 
और सन्तान नीरोग और दीर्घायु होती है।' Aag 
गर्भ रोकने की अवैज्ञानिक विधियां र्हि 
के लिए हानिकारक हैं, परन्तु वैज्ञानिक A 
स्वास्थ्य-वर्धक सिद्ध . हुई हैं । जो p / 
बच्चों के पाळनःपोषण मेर खच, होती| ई | 
विधियों से जब वही एक दो बच्चों के हि, 
दी जाती है तब उन बच्चों का शारीरिक पा 
दृष्टि से उत्तम होना: अवश्यम्भावी 2 Bi 
इन विधियों का ज्ञान हा जाने से एक T 
सकता है कि उपदंश, गरमी, ag, al 
आदि के रोगी आगे सन्तान पैदा ° & 


पेन हे 
तरह 
itr 
इ नपु 


Er 


बढ़ा सकेंगे । तनिक सोचिए कि इन 
सिक शेगों से पीड़ित लोगों के सन्तान 
२ की कितनी हानि हा रही है! 
नें के प्रचार के लिए योरप और 
कितनी ही संस्थाये' बनी हुई 
की गवर्नमेंटों की ओर से उनका 

। अनेक लोगों को कारावास और 


क का दण्ड सुपतना पड़ा । इस विषय में 
Banke वसे अधिक FECT दिखळाता रहा है | 


waa (Lagat भी एक ऐसी सभा स्थापित èag हे । 
र कोई गे बात तो यह है कि इन संस्थाओं की कायकन्नी 
1 रहती Gaga बड़ी विदुपी है । असरीका में श्रीमती 
की क ईड में श्रीमती स्टोस इन लोकोपकारी 
पाप West त्री हैं । उनका मत है कि इन विधियों के 
गभं ada जितनी आवश्यकता पुरुषों को है उससे कहीं 
शे ग चयो के है । उन्होंने इन विधियों के प्रचारार्थ 
र यो असही पुस्तके लिखी हैं । 

इसके के न होने देने के मुख्य उपाय चार हैं-- 
ath, 
aa ti |! 

a said eaa किरणां-द्वारा dit के शुक्रक्रीटों को 
Ki क नपुंसक बना देना । किर 

जब U astra या गर्भाशय निकाळ डालना | 
fal ॥-ग्रोपधिर्या और वैज्ञानिक यन्त्र । 


ग ही नहीं होने qari इसलिए गर्भ बनता 
ey 


Ñ 


के आवं पुस्तकाळयं ने हाळ में इस ' विषय 
` T पुस्तक प्रकाशित की हे । जो महाशय 
रो के विधियों को जानने के लिए उत्सुक हा वे 
व्या मेंगा कर देख सकते हैं । Bast 
हा मेंगाई जा सकती है । - 


R 


arava 
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° चीन का नूतन युग । 


SBE 


A 
चीन का नूतन युग । 
न एशिया का ही नहीं, किन्तु संसार का एक 


X at . महान्‌ राष्ट्र । किसी ana एशिया का 
K A aar भाग उसकी सीमाओं के अ्रन्तगेत 


था। इस समय भी उसका क्षेत्रफळ 
यारप जैसे महाद्वीप से भी. अधिक है । उसकी जन-संख्या 
और भी विशाल है | संसार भर के. कोई चौथाई am. 
अकेले चीन में ही निवास करते हैं। क्‍या विस्तार 
में और क्या आबादी में संसार का कोई भी देश उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता है । 
परन्तु मुख्य चीन चीन-साम्राज्य का मध्य-देश-मात्र 
हे । चीनी सभ्यता के उद्भव और विकास का केन्द्र सदा 
से यही भूभाग रहा है। इसी भूभाग का अपनी पाँच हजार 
ad से भी अधिक पुरानी सभ्यता का अभिमान है । इसके 
उत्तरी भाग में ह्वांग-हे। और दक्षिणी भाग में यांगटी-सी- 
क्यांग नामक विशाळ नदियाँ बहती हैं। इन्हीं की उपजाऊ 
तराई में कळीनिपुण और परिश्रमशीळ चीनी जाति हजारों 
वर्ष से निवास कर रही है । संसार की. इस प्राचीन जाति 
का यही कीड़-चेत्र रहा है । 
वास्तव में चीन आरम्भ से ही एक महान्‌ राष्ट्र रहा है। 
संसार को त्रस्त करनेवाली हूण, शक मंगोळ भ्रादि बलशाली 
जातिर्या चीन-साम्राज्य के अन्तर्गत उसके सीमावर्ती प्रास्तों 
में ही निवास करती थीं। यूनान के दिग्विजयी सिकन्दर के 
समकक्ष जगत-विजेता a का जन्म चीन-साञ्राज्य 
के मङ्गोलिया प्रदेश में ही हुआ था और उसी साम्राज्य के 


निवासी मंगोल लोग अमूर नदी के, किनारे से सुदूर 


aa के रूस और जर्मनी . तक अपना शासन-दुण्ड 
परिचालित करते थे । 

चीनी सभ्यता की छाप पश्चिमी और मध्य-एशिया 
तथा भारतवर्ष को छोड़कर समग्र एशिया पर ast हुई 
है, और इस सम्बन्ध में उसका महख आज भी बना 
हे । अपनी agaa पतनावस्था में भी वह अभी एशिया 


का एक प्रधान देश है । उसकी यह स्थिति उसकी सजी चर. 


सभ्यता और कळा में आज भी भले प्रकार अर 


.. चीन में पठन-पाउत का ही नहीं, Reg साहित्य के 
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ae 
| अलुशीलन का भी प्रचार aga प्राचीन काल से रहा है । 
इसी से हमें उसका बहुत कुछ प्राचीन साहित्य आज भी 
उपलब्ध है । चीनी भाषा में इतिहास, जीवन-चरित, याचा, 
कृषि, सङ्गीत, चिकित्सा एवं अन्यान्य विषयों के बहुसंख्यक 
gia विद्यमान हैं । अकेले उसक्रा विश्वकोष ही ६०० 
जिल्द में प्रकाशित हुआ है । एक इसी x से हम उसके 
साहित्य की गरिमा का श्रनुमान कर सकते R | 


_ चीनी faai 

: चीनी लोग सदा से विनयी और विवेकी होते आये 
हैं । उनमें सम्मिलित कुटम्ब-प्रणाली का प्रचार हे । सब ळोग 
प्रेम-पूर्वंक एक परिवार में मिल कर रहते हैं और adi की 
AANZA करना अपना एक-मात्र कतव्य समझते हैं! 


` चीन का राष्ट्रीय fag पीछा रङ्ग है । वहां लाळ रङ्ग 
प्रसन्नता-सूचक और सफेद रङ्ग शोक-सूचक समझा जाता 
1 चीनियों में खाने-पीने का ढङ्ग ait निराळा है। भोजन 
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के प्रारम्भ सें वे मेवे आदि खाते ओर भ्र रे 
पीकर उसे समाप्त करते हैं। वे बांस y 
भोजन करते हैं। चावळ तक वे इन्हीं से a 
ame नहीं कि एक सीथ भी जुमीन ए न 
चीनी लोग रूढ़ि के बड़े भक्त होते हे 
रवाजों को वे सवेश्रेष्ठ समकते हैं, उनके बे ह 
पाबन्द होते हैं । इसी से योरपोयों से उनका क क्रा 
सम्बन्ध रहने पर भी वे अपनी ही बातों ३॥) r 
आज भी बने हुए हैं। उनके कुछ विचित्र 
रवाजों की आड़ में योरपीय पादड़ियों ने ah 
की चाल-ढाल की बड़ी निन्दा की है dnd, 
असभ्य 2१राया है । 


र गिर ग 
। ग्रपन ६. 


हित है । 
; EE: 
चीनियों में उच्चकोटि के सदाचार agi उत 
सदा रहा हे । उनकी सभ्यता का धार प्रपते बर 
सदाचार ही है । उनके घामिंक सिद्धान्त मे ghh कर 
निक विचारों का भी खासा सम्भिश्नण है ih feat न 
अपने पितरों को देवताओं के सदृश मागते Wan वै 
उनकी पूजा करते हैं; उनकी सप्ताधियों के लीप नहीँ । 
अधिक ofa समझते हैं । प्रायः प्रत्येक a एता हे 
घर में उसका निजी पूजा-गृह रहता है। शती, इ 
वह अपने पितरों की पूजा-अर्चा करता है। M ची 
. परिवार का पिता अपने घर का पुरोहित हे नाक 
अर सबसे बड़ा पुरोहित सम्राट्‌ माना डात || Rs शा 
जिसे समग्र जाति के पिता की पदवी प्रा 
चीचियों की अद्भुत विनम्रता प्राथ 
- एक mgg वस्तु है । eae A 
महत्त्व नहीं समक पाते, इसी से वे उनके ; 
पूर्ण व्यवहार at दिएळगी उड़ाते है| * 
का बात बात में ‘ae यू' करना चीनियों 
पूर्ण व्यवहार के आगे नीरस मालूम १ 
के aei dist और कान्फुसियस की i 
ate 

से ही उनमें सदाचार का बीज वपन & 
के बुद्ध और महावीर की भाति Fe f 

महापुरुषों की भी गणना संसार Ri 
में की जाती है। ag श्रौर महक 3 


वर्ष पहले. इन दोनों महापुरुषों ने चीन E 


E S ) जच कोटि की नीति का प्रचार'किया-था । 
का a 


L भाव में इनकी शिक्षा का पूण 
। Paiste है| यद सच ६ apt eit 
; | 


चार को दिखाऊ-सात्र मानते हैं, पर यह भी सच 
शिष्टाचार उनके स्वभाव का एक असली 
। इतके विनम्र SH को ळोग ढोंग भले ही समझा 
का सदि (इसका रहस्य वही जान सकता हे जा उनके साथ 
कर रहता है । निस्सन्देह उनका स्वभाव समग्र 
३उस शान्त जीवन का एक प्रधान कारण 

| ३ जो उसके जातीय इतिहास के प्रत्येक पृष्ट 


का वही 


er 


रतयं का सामाजिक जीवन श्रानन्द-पुण 
|| ३1 उतमें भोज देने की बड़ी बढ़िया चाळ 


भानरुप से करते हैं। चीनी नाट्यकला 
Pistia है, उस पर पाश्‍चात्य HSH का 
Rg भी प्रभाव नहीं पड़ा हे । पाश्चात्य 
| "नाटकों का उपहास करते हैं। वे कहते 
॥॥ Rat का अभाव रहता है और शोर 
है। चाहे जो हो, पर सभी श्रेणियों 
(रने जातीय नाटक अत्यधिक प्रिय हैं । 


tein Wag सी एक ही होते हैं। पतङ्ग 


| का 
ain पके जातीय खेळ हे । जो लोग पतङ्ग 
र l का ही पतङ्ग उड़ाना देख कर अपने 


$र लेते हैं 


। पतङ्ग की ही भांति चीन में ae 
। संसार में ऐसा एक भी देश न 
का अस्तित्व किसी a किसी प्‌ 
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चीन का नूतन युग | 


पाया जाय । पर चीन में इसका बहुत अधिक प्रचार हे । 
यहाँ यह कई एक रूपों सें विद्यमान है । यहाँ तक कि 
उसके व्यसनी विद्याथियों के परीक्षा-फळ पर दांव लगा कर 
अपना शोक पूरा करते हैं | 


त्योहारों ओर विवाह-शादी के अवसर पर ही 


चीनियों की सुरुचि का वास्तविक परिचय मिळता है। 
ऐसे अवसरों पर वे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन कर 
उत्सव में बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं, उस समय 


एक गृहस्थ परिवार | 
ये अपनी स्वाभाविक सुशीलता को सीमा तक पहुंचा 
देते हैं । 
चीन में बाळ-विवाह की प्रथा नहीं है। युवा होने 
पर ही सन्तान के विवाह की बातचीत चलती है। परन्तु 
विवाह सभी के! करना पड़ता है । विवाह न करना पाप 
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। समका जाता है | विवाह में BABA का भी विचार 
i किया जाता है । ज्योतिष के अनुसार योगायोग “की 
| गणना करके विवाह के लिए कोई शुभ दिन नियत किया 
जाता है | सगाई का काम किसी मध्यस्थ et के द्वारा 
|; होता है। वही खी लग्न a भी पूछु-पाँछ कर ठीक 
करती है । सगाई के समय वर-पत्त भेट भेता है। 
सेट देने के बाद विवाह की बातचीत होती है । सब ठीक- 


मजदूर | 


ठाक el जाने के बाद विवाह की लिखा-पढ़ी होती हे । 
और विवाह का जो दहेज तय होता है वह कन्या के पिता 
at तत्काळ दे दिया, जाता हैं। तब विवाह पक्का हो 
जाता है और कानून सें भी लड़की विवाह करने को बाध्य 
ग जाती है । विवाहं हो जाने पर विदा के fea बड़ी 


i f 


होती है Ae क ag की शोर F ` स्ये a 
En है i aS अवसर पवार की होरसे cand दिवि E g a 


विशेष सौगात आती है । यह सौगात 
ढाई जाती है । भारत की भाति चीन 
बिदा के समय qa रोना-घोना होता Tin | 
होकर अपने पति के घर पालकी जेली ल 

सवारी पर जाती है। उस समय चह ag a 
कपड़े पहने रहती है, उसके सुँह पर gat vt 
है । वह पदे के साथ ससुराळ भेजी जाती ah 
पहु चने पर वह सबसे पहले अपने पति इ 
लाई जाती हे । उस समय वह अपने पति al aa 
एक ऊँचे आसन पर खडा रहता है, साड 
प्रणाम करती है । प्रणाम करने के बाद उपह | 
पर से gpi हटा दिया जाता है। इसी बा के ए, 
पर पहले पहळ उसका पलि उसका मुंह देखता gana 
इसके बाद पितरों की पूजा प्रारम्भ होती है।॥ पटत में 
वर-वधू पहले से निर्दिष्ट एक खास झा भब्य 
जाकर एक ही TST पर बराबर बराबर बै | बेट ! 
तब इष्ट-सित्र और बन्धु-बान्धव वहाँ ग्राह्ष ङा f 
देखते हैं । इसके बाद भोज दिया जाता है।ह है निर 
अवसर पर नव-वधू अपने ससुर को भोजन नवषं 4 
कराती और उसकी दासी की तरह सेवा इरति से लेव 


एक जुलूस ॥ 
स भी 7 A 


अन्त में वह अपने पति के वासस्थान में ERE 
करने को बुळाई जाती है | spe xc 
चीन में बहुत कम त्योहार मनाये ग 


चार ही ऐसे त्योहार हैं जो देश भर j 
जाते हैं, स्थानिक त्योहारों की भी संखा, 


$ प! 
है उन चारों में एक नव वर्ष को मर | 


जो चीनियाँ का सबसे बड़ा जातीय त 4 
जनवरी के अन्त या फुरवरी के ANF | 
न तकसं Ba 


है । इसके उपलक्ष में सात दि 
भूम रहती है। ईस अवसर पा > A 
fq जाता है । सभी लोग अपनों = 
अपने इष्ट-मित्रो और स्वजनों को aa at र 
के घरों में ता साज का सिलसिला क a 
र गाँवों में खूब स 


रहता है । नगरों AT 
रोशनी की जाती है । वहाँ के pee 
इस समय देखते ही बनती है । ee 


= 


= ने कूळों का ही अधिक उपयोग किया 
। वर्ष. के समय में चीन में पीला नगिश 
F. ee चीनी लोग शुभ समकते हैं । नव 
| याता के उसे गमले में ढगा कर इस उद्देश से 
र में रखते ATT उसकी पूरी qag करते 
विसे वह हीक नव वर्ष के दिन खिल के | 
दयास है कि उसके उस दिन खिलने से 
que gra प्राप्त होगा । 


सी rain के एक छोर से दूसरे छोर तक सप्ताह 
| mad की धूम रहती है। नव वपं 


Pant भेट रख कर वह उसे फिर वापस 
ती है 
सस्या एशु नववर्ष के समय चीनी छोग एक बड़े 
मह] “OG करते हैं । वे इस अवसर पर किसी 
| गेप नहीं रखते । यहाँ तक कि वर्षारम्भ 
d Y अपने घर at बहुमूल्य वस्तुएँ 
केर अपना ऋण अदा कर देते 
ना वे अपना प्रधान घर्म समझते हैं । 
डा त्योहार जून के अन्त या 
"य Hes है bs अवसर पर घर के 
ie. : ee । चीनियों का विश्वास 
198 ate BIg w स्वगस्थ पितरों को 
fe पर नदियों के किनारे भोज दिये 


बाता है| TR नावों का बड़ा शानदार जुलूस 


-Q. In 
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जाती हैं, रङ्ग-विरङ्गो ध्वजा-पताकाओं से उनकी शोभा 
ओर भी अधिक हो जाती है | 

चीनी ळोग प्रायः तीन जातियों में विभक्त हैं । पहली 
में रईस लोग हैं । ये उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं । दूसरी 
में मध्यम श्रेणी के लोग हैं । ये पढ़ने-लिखने का काम, 
खेती-त्रारी, कारीगरी और वाणिज्य-व्यवसार्य करते हैं । 


नगर-पथ का एक दृश्य । 
तीसरी मज़दूर लोगों की जाति है । चीनी लोग बड़े परि- 
aas और कारीगर होते हैं । अतएब वहाँ उद्योगः 
gait का प्रचार प्राचीन काल से ही चळा आ रहा है 
प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के अपने asa अलग अलग 
रहते हैं । इन ASAT यहाँ बड़ा भारी प्रभाव है । वास्तव 
में देश की सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधि की 


श्रीमान्‌ चीनिये| की नावे इन्हीं wedi के हाथ में रहती है। i 
चीनियों की नावे खूब सजाई On शक्ति रे पे i E » 
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व्यावसायिक सङ्घ का ही लीजिए । वह विक्रो भाव at 
| हे । अपने की सुविधा के लिए 

et देख-रेख रखता है । अपने निरीक्षण की सु 

j! प्रायः प्रत्येक AAT में उसके अपने अपने व्ययसाय के oe 

a gon aga रहते हैं। जिस बाज़ार म कपड़ा बिकता है 

उसमें दसरी चीज़ की दूकान न रहने पायगी । अर्थात्‌ जो 

चीज जहाँ बिकती है वह वहीं मिलेगी, ama नहीं । 
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सरस्वती | 
eee 


भरश-पोषण का मब =A x 
| Public Do विण Kangr व्ह कीप के हे 


—— 


किया जाता है । उन्हें किसी नागरिक oni 
भीख मांगने की शाशा नहीं है। परन्तु k 

की बँधी रकम के अदा करने में किसी नागरिक मे i 
कानी की तो उसकी STS नहीं । Reig का गो ५ एक 
mat उसका घर घेर लेता है और उसका कह को, % 


३ 
निकलना मुश्किल हो जाता हे । अन्त में जब q i = 
अ्दाःकर देता हे तब उसे इस विपत्ति ते SRE 
मिळती है । a हे 
चीनी sit अपने को संहार में स खि 
समते रहे हैं । वे विदेशियों को गवार, sp 
र असभ्य कहने और समभने में अपरा पै 
मानते रहे हैं । परन्तु समर-भूमि Fame 
योरपीयों से पराजित होने पर उनकी आंखे लुह | 
उन्हें मालूम हा रया कि हम कितने गहरे पा 
हैं । अब उनका सिथ्यासिमान बहुत कुष्ठ ह 
गया है, उन्होंने जान लिया है कि संसार 
बड़ा है और उसले हमें बहुत कुछ सीसर 
पहले चीन-जापान-युद्ध के बाद से a 
विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने को पर 
हुए थे । चीन में जिस प्रजातन्त्र की स्थात 
हे उसको अस्तित्व में ळाने के काम में वित 
शिक्षा पाये हुए इन चीनी विद्याधियों स 
सहायता सिली थी । q 


पहले चीन में सेना में-मर्ती होना मी 
विरुद्ध समझा जाता था । सेना में. नोकरी 
चीनी नीच लोगों का काम aama थे 
पाश्चात्यों के सड्घष से उनके a 
परिवर्तन हुआ है | अब सेना मे भर्ती होगा | 
के विरुद्ध नहीं aam जाता । 
अधिकारी पुरानी चाल की ढीली- 
पहनना छोड़ और पाश्चात्य SH की 
पूरे अपडुड़ेट सैनिक बन गये हैं । 
वाढी और अन्धविश्वासी देश के 
घटना ही है । परन्तु संसार परि 
भी संसार में ही है । 


फौजी वर्दी ग्र 
चीन जैसे 
लिए ऐस 
adana. 


adda 


Loe 


p शासनाधिकार से च्युत कर चीनी 


रवे | iga के ae mit? ees 
भ iaar की बेड़ियाँ तोडू डाळ । उसने 


ARE श; gaat पर ५ 
रेक ने श्र ced aaa सिर की चोटी का भरी काट बहाया 
Tab, एक सरकारी आज्ञा-पत्र-द्वारा भी चाटी का 
पर से क इतीय ठरा दिया गया है । कानून में सुधार 
वे दह्‌ aagal को फिर से सङ्गठब किया गया ह | अपरा 
तति से ३ लिए जेळो में नये सुधार किये गये हैं । अब वहाँ 


jaa क्ररताद्योतक तथा उत्पीड़क दण्ड अपराधियों 
में सहं दिये जाते। देश की भ्रविद्या दूर हो जाय 
वार, शे] 
ग्रपना ॥ 
पानि 


कृपि-मन्दिर । 


भचार का प्रजांतन्त्र-सरकार ने विराट 
। शहरों के सिवा दिहात में भी शिक्षा- 

. aa = है । पुरानी चाळ के शिक्षा- 
ठो ओर हे स्कूळ खुल गये हैं | पुरानी 
है परीक्षा-विधि को aga wa 


far है 
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चीन का नूतन युग । 


भी धार परिवर्तन हुआ है । चीन में बौद्ध-धर्स के कारण 
सातपूजा का अत्यधिक प्रचार रहा हे, परन्तु धीरे धीरे 
ब सूतपूजा उठती सी जा रही è । बहतेरे देवताओं 

की मूतियां ता स्वयं चीनियों ने ही तोड़ फेंकी हैं । जिन 
दुव-मन्दिरां की इमारते पुष्ट और टिकाऊ थीं उनकी 
afai हटा कर उनमें लोकोपयोगी संस्थायें खोळ दी 
गई हैं । चीन के बहुमूल्य कळा-निदशंक बड़े बडे मन्दिर 
खाली पड़े रहते हैं। उनमें अब कोई नहीं mar 
जाता, केवळ घुरोहित-पुजारी आदि लोग उनकी देख-रेख 
रखते हैं । प्रतिवर्ष तीसरे महीने चीन में एक 
घामिक उत्सव होता था | शरद-ऋतु में बढ़े बड़े 
राजकर्मचारी Wa धूम-घाम से मन्दिरो में जाकर 
कमळ की पूजा करते थे 1 परन्तु अब्र यह भी बन्द 
हा गया है। 

चीन की राजधानी पेकिङ्ग -नगर तीस वष के 
पहले का पेकिंग नहीं है । wa वह एक नूतन 
नगर ?बन गया हे । उसकी साफू-सुथरी सड़क, 
बिजली की रोशनी ओर पुलीस का प्रबन्ध आदि 
बातें पाश्चात्य नगरो की याद दिळाती हे । समुद्री 
किनारे के जो नगर पाश्चात्यों के अधिकार में हैं वे 
ता aaa योरपीय नगर हो गये हैं । उनका भी 
देश की परिवर्तित स्थिति पर कुछ कम प्रभाव 
नहीं पड़ा है | 

पेकिङ्गःस्थित युनाइटेड Bea के राजदूत ने 
एक बार कहा था fe जिस प्रकार १९ at 
शताब्दी की सबसे बड़ी घटना अमरीका का 
श्रद्वितीय विकास हे, उसी प्रकार २० वीं शतांब्दी 
चीन के नूतन युग के लिए इतिहास में चिर- 
प्रसिद्ध रहेगी । चीन के इसी नूतन युग के विषय में एक 
विद्वात्‌ ने एक बड़ा ही चित्ताकपंक लेख लिखा था। 
उसमें वे कहते हैं- 

चीन का क्षेत्रफल, चीन की जन-संख्या, चीन की 
उत्पादक शक्ति, चीनियों का जातिगत स्थिर स्वभाव और _ 
उनका ago सामाजिक aged आदि उनकी विशेषताये 
हमको विश्वास दिलाती है कि संसार के भविष्य की कुञ्जी 


किक से RG कोमलचा, calla कही IATA ASS दिन हुए यारप की आध 
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निळ सभ्यता ने अपने संघष से संसार के प्रायः सभी 
य उसने 

देशों सें खलबली मचा दी थी। किन्तु जिस सम i 

चीन का द्वार खटखटाया था उस समय चीन प्र 


एक चीनी बोद्ध-पुरोहित । 
निद्रा में सा रहा था। श्राज उस दिन को केवळ 
२४-३० साळ हुए होंगे, किन्तु इतने दिनों में चीन की 
काया पलट हो गई है । जहाँ पहले मोमबत्तिर्यां जळती 
i थीं, वहाँ श्राज बिजली की जगमगाहट है, जा लोग 


बेलगाड़ियों A घिसटा करते थे, वे आज मोटर. लेरियों 
में दोडते दिखाई देते हैं, जिनको पहले इक्के-बग्घी से 
बढ़कर श्रौर कोई सवारी नहीं मिळती थी वे ma 
हवाई-जहाज में सैर करते हुए दिखाई देते हैं । बैछ-गाड़ी 
से लेकर हवाई-जहाज़ तक की यात्रा, जिसका योरप ने 
- कम से कम एक हज़ार वषं में तय किया था उसको 
चीन ने २९ वष के भीतर पार कर लिया है । यही सबसे 
may की बाते हैं । चीन की प्रसिद्ध दीवार 


से सैकड़ों व्ष पहने EBA UR aE dituk Kang ET o RITA ar था। उसी दिन 


कोई विदेशी चीन की भूमि पर पैर न रख सरे 
उसी दीवार की एक मीनार पर «बाहरी adis 
जाने के लिए एक बड़ा स्टेशन बनाया गया 
चीन के जीवन के सभी ast में आपको ऐसा ही | 
परिवर्तन देखने का मिलेगा । 
किन्तु चीन के आधुनिक विकास का सत्ते 
णे पहलू कान सा हे अथवा चीनकी aa 
जाग्रति का मूळ आधार क्या हे ? यदि आप इस 
का एक शब्द में उत्तर चाहते हैं तो वह होगा 
gara । जिस दिन डोग्रागर सम्राज्ञी ने अपनी 
की एक ळकीर से चीन की प्राचीन शिक्षा 


Prom 
Lat * 


पळट कर उसके स्थान में बह दिर 
करने की आज्ञा प्रचारित की थी १ aw 


Vv था । वास्तवे में पश्चिमी 
p> al आविर्भाव gal 


सगे ह 
K ny A के अनुकरण का यह मतलब न "E 
aN qa geet में इतिहास, विज्ञान या Än- 
या है। हरी दिये गये, बरन उससे 


न्थ जोड़ 
| ही $| केदो एक ग्र * we a 
J | ह दृष्टिकोण ABS गया, उन्होने जीवन को एक 


सगे म्न i- 
| इस i 
iki a 
होगा हु 
अपनी (| 
४ ee 


i एक चीनी युवती | 

a भे देखा, सत्य-असत्य की एक नई कसौटी 
छग गई | 

विद्यालय के एक प्रोफेसर डाकुर Ao 
तथ्य का बड़े सुन्दर ढङ्क से प्रकट किया 


ही विदेश-य 
: At के लिए गये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ¥ 


चीन का नूतन युग | 


हुए थे । 
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जब वे दस वर्षा बाद घर लैटे तव उन्हे खभावतः 
अपने देश के सामाजिक Radii के जानने की इच्छा 
हुई । उनको देश की बाह्य परिस्थिति में ,उतना श्रन्तर 
न जान पड़ा जितना वे देश के श्रान्तरिक एवं मानसिक 
परिवर्तन से चकित हुए। अपने चारों ओर उन्हें एक 
- _ भ्रश्य ज्योति फैली हुईं दिखाई देती थी 
जिसे उन्होंने पले नहीं देखा था। किन्तु 
वह सर्वथा sea नहीं थी । नागरिकों 
की खों में, जनता के विचारों में अथवा 
समाचार-पत्रों की टिप्पणियां स्रं वह 
स्पष्टतः प्रकट हा रही थी। एक दिन 
डाकृर ल्य, घूमते घूमते बाज़ार पहुंचे । 
वहाँ उन्होंने पुस्तक-विक्रेताश्रों एवं समा- . 
चार-पन्नों की एजेन्सियों से भिन्न भिन्न 
विषयों के कोई पचास दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक और sales पत्र-पत्रिकाये 
मोळ ळीं घर आने पर उन्हें मालूम 
हुआ कि जिस प्रकार आज उनके देश- 
चासी संसार की नई से नई समस्याओं | 
और जीवन के भिन्न से भिन्न पहलू पर 
विचार कर रहे हैं, उस प्रकार अमरीका के 
नागरिक भी इन सावंजनिक प्रश्नों की 
ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अमरीका 
के उत्तम से उत्तम १० पत्र-पत्रिकाओं में 
वह चर्चा देखने को नहीं मिळती जा 
चीन के पत्रों में थी । Re 


aa चीनी मस्तिष्क भीतर-बाहर 
चारों ओर विचारों से भर रहा है। इस 
विचार-परम्परा की विभिन्न धाराओं का 
गम्भीरता से देखने से मालूम दाता है | 
कि एक गम्भीर जिज्ञासा अथवा ज्ञान-पिपासा वहाँ के | 
विद्यार्थियों और विद्वानों के मस्तिष्क में चक्कर लगा कर भि, | 
भिन्न रूपों में प्रकट हा रही है । इसके हम बुद्धि-खातन्वव _ 
या विचार-क्रान्ति का नाम दे सकते हैं । इसका एकमात्र | 
उद्देश ज्ञान-प्राप्ति हे और इस ज्ञान-प्राप्ति के लिए चीनी | 
आधुनिक विज्ञान के प्रत्येक साधन का उपयोग करने के _ 
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सरस्वता | 


Sey ` 


लिए तैयार हैं 1 किन्तु वे बिना जाने-बूमे किसी प्रवाह सें सिद्धान्तों को चीन ने सत्य समक कर a 4 
बहते नहीं, विज्ञान एवं आधुनिक सभ्यता के प्रयोगों को है, वह उनका प्रयाग निर्भय होकर k RR 
एक सच्चे वैज्ञानिक और ग्रालाचक की दृष्टि से देखते हैं। शिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों सें करना 

उनका उद्देश श्रात्मोन्नति है, इसके लिए वे किसी साधन i ty 
की उपेक्षा नहीं करते । यदि नवीन से नवीन युक्ति उनका 
काम दे सकती है ता वे सहपं उसका स्वागत करते हैं। 


~ 


आश्चय हा रहा हं । नदी के प्रवाह की तह 
बाढ़ आगे ही आगे बढ़ती जाती है। ad 
में चीन का नूतन युग जेसी eel 
घटना हैं, संसार के वर्तमान हति 
इस समय वेसी और कोई घटना नहा || 
इस नूतन युग का प्रभाव मानवीय gy 
के सभी अज्ञों पर पड़ रहा है, क्या धा] 
क्या राजनेतिक, क्या श्रौद्योगिक और a 
मानसिक । योरपीय सभ्यता को get जञ 
wal को पार करने में सात सो ay हा || 


Et 


a 


चीन के थोड़े 
मनुष्य-जाति के चतुथाश को उन्नति aq) 
पर लेजा रहे हैं | 


कर दिया 21 भाव में और कार्य में एक 
पश्चिसी शेली का ग्रजुकरण करना चौ 
लिए जीवन नहीं, aA AT के समान | 
र मनुष्य सारे संसार पर आधिपत्य प्राप्त | 
poo मन्दिर । किन्तु उसके स्वय' अपना पता न हा, उसके हम 
यह सन्देह वती किचीन की य : द सकते हैं ? चीन ने za बात का पूर्ण a | 
| यह विचार-क्रान्ति हे । चीन अपनी प्राचीन एवं वर्तमान सभ्यता | 
क्षणिक अथवा श्रस्थायो है, बिळकुळ मिथ्या है। चीन से जीवन की समस्याओं पर इस कार विचार | 
में बुद्धि-स्वातस्त्य की जड़ जम चुकी है, यह फूलेगा और है कि क्या Sar ओह en परिचय च 
फलेगा, इसमें सन्देह करने की जगह ही नहीं | यह नया प्रकाश सिळता है। चीन की विच emia की j 
 श्रान्दोळन एक-दम प्रजातान्त्रिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक बड़ा आदर्श यह दिखाना हे कि हमारी भावी सभ्यता है 
FR करती है कि इस आन्दोलन qi ओऔर पश्चिम के संयुक्त अनुभवों al arate i 
l a are स्वाभाविक विकास के अनुकूल है! या नहीं, एक के बिना दूसरा पड्गु हैया 1 
Ei Sa भागे बढ़ रहा है. ता. चीन दोनों सम्यताओं के संयोग से जीवन की म 
र ह पथ पर चलने से कौन रोक सकता है ? जिन सकती हैं या नहीं । S 
-ops CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चीन की सभ्यता का प्रधान गुण है उसका सामाजिक 
बन्धन | केवळ एक इसी गुण ने चीन के विकराल 
ugia-faga के बीच H चीन-जाति की रक्षा की हैं । 
यदि चीनियों में यह गुण न हता ते भळा क्या वे ऐसे 
कठिन समय में छिलन्न-भिन्न होने से बच जाते जिसमें १४ 
वर्ष के भीतर एक दो नहीं, पूरे आठ प्रधान-मन्त्री चीन 
के शासक बने और बिगड़े । चीनियां के पांच कत्तव्य 
और पाँच aaa चीन-जाति को एकता के सूत्र में 
aft हुए हैं | जब तक वे स्थिर हैं तब तक चीनियों को 
कौन gan कर सकता है। चीनी दर्शन-शाख के अनुसार 
जीवन का मूळ-स्रोत एक है और गम्य स्थान सी 
एक है । 


इसके विरुद्ध पश्चिमी सभ्यता एवं sa-a ने 
व्यक्ति की महत्ता पर जोर दिया है । व्यक्ति में अनन्त 
शक्ति का बीज सन्निहित है, सुतरां उसका विकास भी 
अनन्त है । इन्हीं दोनों गम्भीर विचारों के संयोग की 
हमें आवश्यकता है । भिन्न भिन्न सम्श्रुताओं में इन 


-दोनों विचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। किन्तु दोनों एधक्‌ 


पथक एकाड़ी और agate है । यदि इन दोनों 
का मिलाप हो जाय तो मानवीय इतिहास में एक नई 
बात उत्पन्न होगी | चीनी विचार-क्रान्ति में ऐसे लक्षण 
प्रकट दिखाई देते हैं जिनसे यह दृढ़ आशा होती है कि 
इस श्रान्दोळन के द्वारा संसार की सबसे बड़ी ara 
सिद्ध होगी | 
श्रन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में 
भी ग्राज-कल विचार-क्रान्ति हा रही है । यहाँ यह तुळना 
करने की श्रावश्यकता नहीं कि कौन सी विचार-क्रान्ति 
महत्त्वपूर्ण इससे चीनी विचार-क्रान्ति की दो 
विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है | 
एक तो यह कि भारतवासियों को केवळ राजनेतिक क्षेत्र 
में ही अपनी सम्पूर्णशक्ति केन्द्रित न कर लेनी चाहिए, 
दूसरे यह कि पश्चिमी अनुकरण में हम ्रपनी विशेषता 


. ANJI 
यात्री 
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359588 मादार गणेशसिंह ने Raz ३ aa पाः 

ज्‌ |, के सामने TEA कर कहा, “दवि च 
४9 जागते हा १? j 
ono ormomioño f 
fern | 


बिशनदास अपना सिर घुटनों मेँ ay म 
छु साच रहा था । जसादार की आवाज सुन जाश!” 
पड़ा, और बोळा, “हाँ, जागता हूँ । कितने बजे gig yf "इसमें ९ 

जमादार ने उसकी ओर करुणा-भरी दृष्टि छ| “al यु 
ओर उण्डी सांस भर कर उत्तर दिया, “तीन )” | Razr 
“ते वह घड़ी निकट अरा गई, रब केवळ ay fae प्रव 


बाकी हैं ।?? paa 
‘eta a प्रकट 
इस समथ जमादार की आँखों में aig थे, iad हुए 
पीड़ा, रुद्ध कण्ठ से बाळा, “अगर दरखास्त मंज |श पुफपे : 


जाती तो सें महावीर को मिठाई चढ़ाता। है कि य 


बिशनदास को हत्या के अपराध में फाँसी का | mata 
हा चुका था । यह रात्रि उसकी अन्तिम रात्रि थी । श 
दार गणेशसिंह को उससे बहुत स्नेह हा गया 
चाहता था कि यदि विशनदास छूट जाय तो ह 
बेटा बना लूँ । परन्तु यह लालसा मन हा मन में रई 
और वह भयानक समय निकट श्रा गया। १ 
का हृदय बेठा जाता था, परन्तु बिशनदास 
asagar न थी । असीम निराशा ने उस? © 
हृदय पर सन्तोष और शान्ति का मरहम wah 
वह इतना सुन्दर और भोळा-भाला था कि 


हत्या का सन्देह तक न होता था । 

ay के निकट पहुँच कर भी मनुष्य 
सकता है, यह गणेशसि ह के लिए ग 
उसका खरे भारी हा गया और तेवा 
आये । सहसा उसने ata T3 
कर कहा, “बिशनदास, क्या ही अ 
यह काम न करते” । i 
बिशनदास बैठा हुआ था; . g 
Bat गोला, ON 


च्छा a 


J x रहे 99 
i (हो! यह तुम क्या कह रहे हा ? 
ly I v i’? 
ga कह रह ह vh 
= afar बदल कर पूछा, ता फिर यह 


| न 
स 3 » a ar १” | 
x4 Sea, ad न वा 
“शकि चाहता तो कम से कम इ 
; 
| i = > ~ 
zit म ‘aa चकित होकर बोळा, “तुमने यल क्यों न 
Tay 


EE 

suia एक रहस्य है । | 

fe से ३ द्या ga नहीं बता सकते ? 

i? fanga थोड़ी देर चुप रहा, झर कुछ सोचता 

वळ ब प्रकार कोई आत्म-हत्या से पहले सोचता है । 
परात्‌ बोळा, “मेरी इच्छा न थी कि यह रहस्य मेरे 
हुप प्रकट हाता, और इसी लिए में इसे अपने हृदय 

ये, हर्षे हुए फासी के तस्ते की ओर जा रहा हूँ । परन्तु 

स्त मं | qa जो सहानुभूति की है उसने सुभे विवश कर 
शह कि यह रहस्य तुम्हारे सासने खोळ g” 

सी का | Matic ने दत्तचित्त होकर कान wat दिये। 

र थी । शि ने श्रपनी कहानी कहना श्रारम्भ किया-- 

या था आदार ! में उन अभागे मनुष्यों में से एक हूँ जो 

तिं विना बुळाये आ जाते हैं और जिनके लिए माता- 


miia निधन थे । चे दोनों मजदूरी करते 
पुः पि . ` 

के हल फिर भी उनकी mamaa पूरी न हाती 
र Riza तीन भाइ थे, 


meee हम पर gree wa थे । मुझे अपने 
दर दिन स्मरण नहीं उ अन ge मार[-पीटा 
सा 9 U और यह व्यवहार अकेले yw ही से. नहीं, 
nays साथ een 
a a हा के लिए तरसते रहते थे । परन्तु 
५ से से हमारी प्रारब्ध वञ्चित थी । जब हम 
साथ अपनी अवस्था की gear करते तब 
Beat में त्रास हो जाता था, परन्तु सिवा 
po न था । इसी प्रकार हम बड़े 
पिता के साथ मज a करने ऴगे | इस 
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समय तक हम सबका व्याह हो चुका था । यह AAN 
भारत ही ऐसा देश है, जहाँ रोटी खाने को प्राप्त हा या 
न हा, परन्तु माता-पिता सन्तान का व्याह कर देना 
आवश्यक SUT समझते हैं | जान पड़ता है, इसके बिना 
उनकी गति न होगी। 

मैंने मजदूरी- के साथ साथ रात को पढुंना भी 
श्रारम्भ कर दिया । इससे मेरे माता-पिता ्रागभभूका 
हो गये। उनका विचार था, इससे मेरा सिर फिर 
जायगा, और में उनके काम कान रहूँगा। इसलिए 
वे मेरी पुस्तके फाड़ दिया करते थे । परन्तु में 
उनके विरोध से धीरज न छोड़ता था, दूसरे दिन 
HT पुस्तक ले आता था । इस प्रकार मेंने कुछ पुस्तक 
पढ़ी, और अट्टे पर सुंशी हा गया । मेरे माता-पिता के 
क्रोध की सीमा न dt वे मेरी आर इस प्रकार क्रोध से 
देखते थे, मानो मैंने किसी की हत्या कर डाली है । यहां 
तक कि एक दिन मेरे पिता ने मुझे गन्दी गालियां भी दीं। 
सेरा रक्त उबलने लगा । ये गालियां बचपन में एक 
साधारण बात थीं । उस समय हृदय में क्रोध AN दुःख 
के लिए कोई स्थान न थ।। परन्तु अब सें सयाना हो गया 
था । में उन्हें सहन न कर सका और खी को लेकर अलग 
किराये के मकान में चळा गया । उस समय मेरी आयु 
उन्नीस वर्ष के लगभग थी | 


(a) 
जमादार ! तीन वर्ष निकळ गये । मैं बढ़ता बढ़ता 
एक अच्छे पद पर पहुंच गया | इस समय मैं एक प्रेस में 
३०) मासिक पर नौकर था । मैं और मेरी at आनन्द 
के मद में मतवाले थे । यद्यपि ae वेतन अधिक न 
था, परन्तु मेरे लिए, जिसके भाई qag: आने रोज़ 
पर धक्के खाते फिरते थे, यह नौकरी एक ऐसे उच्च पदे के 


~ 


हो । परन्तु क्या पता था कि यह आनन्द अस्त हाते हुए 
qa की लाली है, जिसके पीछे अँधेरी रात छिपी 
हाती है । = 

प्रेस के मैनेजर को सुझ पर पूर्ण विश्वास था । बह | 
मुके ऐसा भळामानस समझता था कि सेरे काम | 


पड़ताळ करने की भी आवश्यकता न सम ya ॥ और 
> 45 


Euas 


a 
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इतना ही नहीं, मेरी भलमंली का सारे कर्मचारियों पर 3 
दबा था । वे सुझे देवता समकते थे। उस समय मेरा 
हृदय सच्चाई का भाण्डार था, आसे सन्तोष का नसूना | 
धर्म से पतित होने के कई अवसर हाथ आये और निकल 
गए, परन्तु मेरा चित्त कभी डावाडोळ नहीं हुआ । उन 
feat को जब याद करता हूँ. तब कलेजे पर छुरियां चळ 
जाती हैं । अब कोई शक्ति एक ओर संसार भर की सम्पत्ति 
Hz ऐशवय्ये उड़ेल दे, और दूसरी ओर वे दिन रख दे 
ते में उन दिनों का छोड़ कर दूधरी ओर देखना भी पसन्द 
न करूँगा । परन्तु क्या काल बीते हुए दिनों को वापस 
उगळ सकता है ? 

कहते है, भगवान्‌ को. जब किसी पर विगत्ति भेजनी 
होती है तब पहले उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं । मेरी 
भी बुद्धि भ्रष्ट हा गई | एक छोटी सी रकृम एर सन फिसळ 
गया । मेनेजर की प्रशंसा और भरोसे ने मेरा साहस बढ़ा 
War था, मैंने श्रागा-पीछा साचे बिना डुबकी war दी । 
परन्तु बाहर निकला ते किनारे का पता न था । मेरा पाप 
प्रकट हो गया | उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे 
किसी ने श्राकाश से पृथ्वी पर फेंक दिया हो | में रोते 
रोते मेनेजर के पैरों से लिपट गया । परन्तु इसे सुक पर 
दया न arg । Rage कर वोळा, “aa, wa तुम्हारा यहाँ 
रहना असम्भव है । मुझे यह पता न था कि तुममें ये 
गुण भी भरे होंगे 1” 


(re 7) 

जमादार ! जब में प्रेस से निकला तब संसार मेरी 
दृष्टि में शून्य हो रहा था शौर मेरा अन्तःकरण ga 
बार बार धिक्कार दे रहा था। उस समथ सुझे पता 
लगा कि कोई शुद्ध हृदय मनुष्य जब पहली बार 
पाप का शिकार होता हे तव उसके हृदय की क्या 
अवस्था होती है । Wa दृढ़ सङ्कल्प कर लिया कि सेरा 
मंस का पाप सेरा पहला ओर अन्तिम पतन होगा | 
परन्तु शोक ! समाज ने मेरा पवित्र सङ्कल्य za aie 
नष्ट कर दिया, जिस प्रकार छोटे बाळक फूल की पत्तियों 


èr मसल डाळते हैं और उनके विषय में कुछ सोचने की 
परवा नहीं करते । मैंने तीन मास तक यन्न किया, 


; प 
| कोई नौकरी न मिली | घर में जा चार बे 


सरस्वती | 


CC-O. In Public र पैसे GR Kar CAR ANNAE हँ ” 


किये थे वे भी ख़चे हो गये। मैं May [| 
सारा दिन शहर की AA छानता और हा |i 
लोटता । मेरी स्री पूछती, काम बना 3) 
afgai ga जातीं car भरी खों. 
नहीं । यह उन 
जिनको थोड़े दिना के सुख की स्मृति ने a 
बना दिया था, जैसे 
और भी घना बना देता हे । 


oh 


समय कभी नहीं yo सकता, जब उसने पे | me 
हाथों से वे आभूषण ga बेचने के लिए Ra R 
समय उसका YU कपास के फूळो की नाई पीहा रहा 
आँखों में ate अरे थे। हे ईश्वर ! मेरे जीवन पं प्राश 
क्षण adia gagh था। उस दिन के पह हद 
अपनी खी के ga पर कभी gaue नहीं जी धर 
माबो आभूषणों के साध उसके हृदय की शा 
विक गई । मेरा ssa और भी अन्धकारमय हो 

मैंने बहुत aa किया, weg मेरा प्रारब्ध मे 
चेष्टा को व्यर्थै बनाने पर तुळा gar था । यही. 
तीन दिन भूखे रहते हो गये । मैं अपनी दे मे 
लज्जित हाने लगा । चोथे दिन जब बाहर जाग 
तब मेरी स्री ने कहा, “मेरी माने तो जव तक 
मिले तब तक कोई साधारण ही कर लो ” 

इस वाक्य में कितना सन्ताप था, Fat 
मन aaq हो गया, aidi में आँसू मम * 
एक सोदागर की दूकान पर जाकर बेला, “श्राप 
आदमी की जरूरत है 9” 

सौदागर ने मुझे सिर सेप a 
इस प्रकार जैसे कसाई बकरे को देखती » | 
“क्या कर सकागे ??? 

gad का तिनके का a $ 
समझा, काम बन गया । anal से ee 


क al 
fa तक देशी 


b; 


हारा मिट > 


Gat वे विशं की apa पड़ी हैं। रजिस्टर 
र ) EN ` 

T a sed ज्ञाओं कि कौन कौन से faa की 
fa hi 


ओर बिजली at सी 
उस काम में कम से 
Nm P A A 

fq दिन लगते । परन्तु a नई नौकरी at, 
OH = दारे बिळ छाँट डाले, और दूकानदार से कहा, 

| git ह गया ee a 

8 | मेरी श्रौर सन्तोषजनक ae a BS कर उत्तर 
| तुम बहुत ही समझदार हा । सरा नौकर एक मास 
[ist होड़ जानेवाळा है, अपना पता छोड़ जाओ, 


at टिमटिमाते हुए दीपक के देखकर तेजी से 
(हा रहा हो और एकाएक वह दीपक, उसकी 


ad दशा को भाप गई थी, चुपचाप मुँह फुळाये 
| उसकी यह रुखाई मेरे घावों पर निमक का 

शे गई । परन्तु इतना ही पर्याप्त न था, कुछ देर 
, 'क्‍्या सा गये हे १ ; 

ys घृणा मिळी हुई थी, नमक पर fas 

। मैंने अपराधी की नाई' उत्तर दिया, 


Tate. ogee 
मलिक आया था। कह गया , परसों 


aise £ 
महीने का किराया पहुँचा दो, नहीं ते 
k; Uan 1! 


| aa अपने ` 5 
AT रुपये साँग हे 
डाह ती है, कहती थी, बरतन 


WET को तो शर्म चाहिए 1” 


ay = l} - 

क्या 7 फिर पड़ोसी के घर से रोटी उठा लाया 
क a मारे gat के प्राण निकल गये, 
`` समक भी नहीं कि कोडे इलका 
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काम ही कर लो, अब सुन्शीगरी न मिले तो क्‍या भूखों 
मरेंगे ९” 

परन्तु मुझे मज़दूरी करना पसन्द न था । श्रपने 
पिता के शब्दों में में पढ़-लिख कर काम का न॒रहूँगा, 
मेरा मस्तिष्क बिगड़ गया था । रस्सी जळ गई थी, परन्तु 
asa बाकी थी । 

(७) 

जमादार ! दूसरे दिन में अँधेरे मुँह ही घर से 
निकल गया । मुझे छी से डर आने लगा था । मनुष्य 
बाहर अपमानित हाता है तब घर की ओर भागता है । 
वहा उसे एक प्रकार का सहारा मिल जाता है । परन्तु 
उस मनुष्य के दुर्भाग्य का कया ठिकाना जो श्रपमान 
से भाग कर घर की श्रोर. जाय और वह उससे भी 
बढ़ कर श्रपमान उपस्थित हो । मेरी यही दशा थी। सें 
सोच रहा था.कि अब मेरे लिए कोई रास्ता है या नहीं । 
इतने में ऐसा प्रतीत हुआ, माने अँधेरे में बिजली चमक 
गई हो । सुरे, अपने मित्र ज्ञानचन्द का ध्यान आया । 
प्रेस की नौकरी के दिनों में मेरा उससे अच्छा AT- 
भिळाप था । वह मेरी भळमंसी पर मोहित था । प्रायः 
कहा करता, त्रिशनदास ! कुछ feat की बात है, फिर 
मैं यह नोकरी तुम्हें कभी न करने दू गा ।” 

ये बातें उसके हृदय से निकलती थीं । वह एक 
चनी-मानी पुरुप का बेटा था । उसे खाने-पीने की परवा 
न थी । उसके दरवाजे पर मोटरे खड़ी रहती थीं । 
परन्तु किसी छोटी सी बात पर aga में अनबन amg, 
इसलिए उसने प्रेस में नौकरी कर ली.थी। परन्तु वह 
जानता था कि मज़दूरी का दौर थोड़े ही दिन रहेगा | 
सुरसे प्रायः कहा करता था; “तुम्हें दूकान खोळ Ua, 
यह wat पत्थर के साथ सिर फोड़ने के समान है । में 
उसका धन्यवाद करके चुप रह जाता था | एक दिन पता 
ळगा, उसका पिता मर गया हे । ज्ञानचन्द॒ का हाथ 
ठाखों का मालिक बना । उस दिन उसने बिदा ud 
हुए अपने बचनों को फिर दोहराया, और उसी प्रम, 
उसी जोश से | pa 

में उसके घर की ओर चळा । परन्तु दरवाजे, पर 
पहुँच कर अन्दर जाने का साहस न हुआ ॥ मेरे कपड़े 5 
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वर तार हा रहे थे। मुँह पर दरिद्र बरस र्‌ था | 
विचार आया, इस अबस्था में मित्र 3 सामने जाना 
उचित नहीं rag फिर सोचा, इसके I ही 
कया है । हिचकिचाते हुए पाँव आगे ae | एक नाक 
ज़ देख कर कहा, “क्यों ? किसे देखते हे ? 
मैंने उत्तर दिया, “बाबू ज्ञानचन्द है?” 
“उनसे मिलना है ?” 
‘tat 1: 
“तो वह सामने के कमरे में है, चिक उठा कर चले 
am” 
मैं अन्दर पहुँचा | ज्ञानचन्द सिगार पी रहा था। 
उसके ठाठ-बाट को देख कर मुझ पर रोब छा गया। 
उसने थोड़ी देर मेरी ale देखा, और फिर बड़े सेठों की 
नाई' Gs कर पूछा, “हैलो ! मिस्टर बिशनदास | श्राज 
केसे भूल पड़े ? यार asta आदमी हा | पास रहते 
| हो, फिर भी कभी नहीं आते । क्या कुछ नाराज हो ?” 
Ee मैंने उसकी श्रांखो की ओर देखा । वहाँ कभी प्रेस 
C कावासथा, परन्तु आज उसके स्थान में अभिमान 
। बैठा या । मेंने सिर झुका कर उत्तर दिया, “आपसे 
9 नाराजगी कैसी ? यू हीं नहीं ग्रा सका । 
| “ते अब आया करोगे ?” 
7 maag ने एक श्रव्युत्तम बढ़िया सिगरिट केस से 
i एक कीमती सिगरिट निकाळा श्र मेरे सामने रख कर 
i Bren, “पियो 1? 
eg कभी पिया नहीं ।? 
ज्ञानचन्द ने हँस कर कहा, “AG करना, मुझे 
gare नहीं रहा कि ga सिगरिट नहीं पीते । चाय 
सँगवाऊँ 9” 
नहीं ।”? 
“तो फिर तुम्हारी क्या ख़ातिर की जाय १?” 
“आपकी दया चाहिए ।'? 
` “दया को फेंको चूल्हे में ज़रा सामने देखो, दो 
तस्वीरे” पेरिस से आई हैं, सच कहना, केसी हैं ? 
E “बहुत ही सुन्दर, ऐसी तस्वीरे' सारे शहर में न 
° होगी? 
| Ward तीन सो में खरीदी हैं।” - 
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“परन्तु चीजें भी बहुत बढ़िया है, i 03 
प्रकरण बदळ कर ) में इस समय इसलिए, ` | 
जान पड़ता है, ज्ञानचन्द मेरे हृद्गत ह 
अपगया था। यह जतळा कर।कि उसते सह य प 
है वह बात काट कर बोला, “यार तुमसे क्या ह 
किस्म के ठाट-बार से भरम बना eT है, वनां ag) नोकर 
को मोहताज हो रहा हूँ । पिताजी ने, मालूम हे: र 
हवा ही बाँध ge थी। सगर सुभसे ऐसा छा | 
gas है । जी चाहता है, मकान बेच कर बहे: 
जाऊँ और दस रुपये की नौकरी कर लूँ | दवा 
में ga रह गया । ज्ञानचन्द की बातों yk नाचत 
निरुत्तर कर दिया । जिस प्रकार प्यासा an | पुरे श्र 
स्थळों को सरोवर ससक कर चोकड़ी avat ga pu 
है और निकट पहुँच कर निराश हो जाता है, A 
मेरी हुई। आशा के पोधे को निराशा की ij 
लहरों a निगळ लिया । मैं केसी आशा से ea मन 
था, परन्तु उस पर पानी फिर गया । में ai 
उठ खड़ा हुआ और थ्वी की ओर देखते हुए 
“तो आज्ञा है १” र 4 
ज्ञानचन्द्‌ के सुख पर विजय के चिह्न दिखा 
उसने समका, यह निपट मूख है । मेरा मन्त्र WH पं दिया 
जो गुड़ से मरे उसे विष क्यों दिया जाय । a E 
लगा, “ते कभी कभी. मिळते रहा करो W ili 
मैं गङ्गा के तट से प्यासा वापस हुआ । मिञ चः 
परायणता का प्रण टूट गया । इस cart क 
संसार में यह निबंळ दीपक कामना रोर म 


ता 
नोकरी 


Rai के प्रबळ थपेड़ों से कब तक सुरदित ve 
है ? मेरे ast में नई ज्योति अतब हुई (° | 
रूप में दिखाई देने लगा, जहाँ अवे ६ ष 
पैसे पर इस “प्रकार टूटता है, जेस . र्‌ 


धर्म सुकते वायु से हळका और 
होने ळगा । इस समय मेरी आँखिं खट 
मैं इसे प्राणों से प्यारा समता य a 
नितान्त मूखं था । _ am | 
PELU CON 

जमादार ! में और मेरी at a 
मेरा फूछ के समान बच्चा रा 


Y प्रकान-मालिक किराये के लिए तकाजे 

yT a दुःख के तूफान से अशान्त नदी 
कक |, [न कब तक ठहर सकती थी? मैं 
ii प एक सेठ के मकान में दबे पाँव घुस गया, 
IE पहुँचा । दूर आंगन में बच्चे शोर 
| नकर अपते अपने काम में टगे थे। चारों ओर 
॥ रहा था। मुझे यह दृश्य प्क सङ्गीतमय 
| छा सा प्रतीत हुआ, हदय और मस्तिष्क 
के भूळ कर इसमें मझ हे। गये । क्या इस 
aa में कोई ऐसा स्थान भी है, जहां 
qa an सुख-सम्पत्ति सुस्कराती हे । 
Age भपने घर की यांद आगई | हृदय में भाळा 
ता हुआ de गया | यहाँ आनन्द खेळता है, वर्हा प्रारब्ध 
18, मने चारों ओर व्याकुल ata दोड़ाई । वे 
A गारी पर जाकर ठहर गई” । तीर निशाने पर 
GUHA मन में कहा, इस पर हाथ चलाना व्यर्थ न 
fl 


कर कहां प्रप 


जूता उतार दिया, और शनेः शनेः आगे बढ़ा । 
मोरी के दिनों ANA के खोळने-खाळने का 
Oe दिया था| वह इस समय काम आया । 
दिया मिल गया । मैंने जेब से एक हथियार 
g छ) धोर ताळा तोड़ कर asad खोली । उस 

| Raat जोर जोर से धड़क रहा था | एकाएक 
चमकता हुआ मुख दिखाई दिया । पाप के 
Wen का फल लग गया था । मैंने नोटों का 


न की चहारदीवारी से बाहर न हुआ 


Nooo रास्ता रोक लिया । मकान मालिक 
/ le से वापस ग्रा रहा था । उसने 
IA हेप देखा तो कड़क कर कहा, “कौन है १? 


oN गया । कुछ उत्तर न qari गिर- 


Rag 
७. उ हेवन्द कर दिया । मेरे चुप रहने से 


एर भी बढ़ गया । जुरा तेज़ 
Late हे 9» 


नहीं । इर + जल 
T- z l सूके लिप अभ्यास, स्वता त lection, Haridwar 
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एक गरीब की आत्म-कथा । 


की आवश्यकता है.। में. अबके भी उत्तर न दे सका । 
मकान-मालिक मुझे गर्दन से पकड़ कर उसी कमरे में 
वापस ले गया । और मेरे हाथ में At .का.पुळन्दा देख 
कर श्रागभभूको हे। गया | agai उसकी दृष्टि अलमारी 
की ओर गई, जो किसी के दुर्वांसनामय endi का 
साक्ष्य थी । उसने मुरूसे नाट ले लिये, और मेरे हाथ-पाँच 
बाँध कर सुरे एक कोने में डाळ दिया । दूसरे दिन सुकृददमा 
पेश gar । मैंने प्रारम्भ में ही अपराध स्वीकार कर लिया । 
दो वषं कारावास का दण्ड हुआ । परन्तु मेरे लिए वह 
दण्ड मृत्यु से कम न था। मेरी खी और बच्चे का क्‍या 
होगा ? जब यह विचार आता तो जिगर पर आरा चळ 
जाता, कलेजे पर साप लेट जाता। बहाँ ऐसे केदियों 
की कमी न थी जो दिन-रात आनन्द से तानं लगाते रहते 
थे । वे हैस हँस कर कहा करते थे, हम तो agua 
आये हुए हैं । अफूसरों की गालियां उनके लिए मा के 
दूध के समान थीं । मेरे लिए उनका सङ्गीत असहय 
था । उनकी बातचीत सुभे विप में बुझे हुए बाणों के 
समान चुभती-थी । ga उनकी ala देख कर बुखार 
चढ़ जाता था, ऐसा प्रतीत होता था, जैसे सुरे खा 
ही जाय गे । चिड़िया बाज़ों में Hat थी । 
इन भयङ्कर मनुष्यरूप बघेळो में रह कर sit त्यो 
करके दो वर्ष काट दिये, ओर घर की ओर चला । उस 
समय मेरे पाँव तेज, परन्तु हृदय उदास था । पता नहीं, 
खी और बच्चे की क्या दशा है । मकान पर पहुँचकर 
मैं सन्नाटे में ग्रा गया । मेरी खी का पता न था। सहसा 
विचार आया, वह अपने पिता के घर चली गई होगी । 
` ज्ञमादार ! मेरे पास कुछ रुपये थे; जा सुरे छूटते 
समय मिले थे । वही मेरी पूँजी थी । मैंने बच्चे के लिए 
कुछ faa gaz) और भागा भागा अपनी. सुसराल 
पहुँचा। परन्तु निराशा gaa पहले पु च चुकी थी । 
मेरीख्ीवहां भीन थी । मैंने प्यार से खरीद किये हुए 
खिले।ने तोड़ डाले, और सिर में मिट्टी डाल ली । 
छुः मास का Seal समय मैंने उसकी खोज में बिता 
दिया । परन्तु उसका कोई पता न चळा। मैं माँग कर 
पेट भर लेता, और फिर उसकी खोज में लग जाता । 
की थी, अब उसका बळ भी जळ ग्या] 
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सरस्वती | 


हार कर मैंने अपना नगर छोड़ दिया, और यहाँ आकर 
रहने ळग! । मेरी आशाये मर चुकी थीं; मन ge गया 
था । पाप a. सिर उठाया। कुछ लुच्चे-लुङ्गाड़े साथी 
मिल गये, में बहाव में बहने लगा | 

जमादार ! इस प्रकार छुः मास बी 
हृदय धमे को छोड़ कर अधम का स्थान बन गया, 
पापों का भारी बोझ उस पर पड़ने लगा | इस पाप-भूमि 
की श्रोर देख कर कभी मेरा हृदय Fig. जाता था। 
परन्तु अब ऐसा प्रतीत हाता था, माना इसके aÑ aÑ 
से में परिचित हूँ । में gar खेळता था, शराब पीता 
था, चोरी करता था, परन्तु लोग मुझे भटमंसी की 
मूत्ति कहते थे | पीतळ पर सोने का सुलम्मा था | 

रात का. समय था । मैं शराब के मद में चूर 
ares के बाजार की शरोर जा रहा था, जहाँ कटाक्ष 
बिकते हैं और कुलीनता के गले पर छुरी चलती हे, 
जहाँ विनाश नाचता हे और पाप-जीवित जाग्रत रूप 
घारण करके तालियां बजाता हे । रात श्रधिक चली 
ag थी । चारों ओर सन्नाटा था | सहस एक मकान 
की बैठक से गाने की सुमधुर तानें सुनाई दों । में तेजी 
से ऊपर चढ़ गया । परन्तु ग्रभी कमरे में न पहुंचा था 
कि किसी ने कलेजे पर धँधकते हुए श्रङ्गारे रख दिये । वह 
गानेवाळी मेरी खी थी, जिसने अपने ada को रुपयों की 
are बेच दिया था श्रौर मेरे सम्मान तथा मेरी कुलीनता 
को निर्देयता से पाँव तले कुचळ डाला था । दूसरे दिन 
मैंने उसे कृत्ळ कर दिया । 


(६) 

जमादार ! aa कहो, यदि में अ्रदाछृत में कह देता 
कि यह मेरी विवाहिता ख्री थी. ता क्या जोश और 
भावुकता का बहाना इस फाँसी की रस्सी को मेरे गले से 
वापस न खींच सकता था ? मुझे आठ-दस वर्ष का 
कारावास हो जाता, अथवा अधिक से श्रधिक काले- 
पानी का दण्ड हो जाता | यह सब सम्भव था, परन्तु 
कानून सुरे झत्यु-दण्ड कदाचित्‌ नहीं दे सकता | इसे 


त गये । मेरा 


= कें पूर्णतया समकता हूँ । परन्तु मेरी प्रकृति ने इसे 
_ पसन्द नहीं किया कि मैं भरी अदालत में अपनी खी के 


IT को प्रकट कर उसे कळङ्कित करूँ। और वेले भी 
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अब मेरा हृदय, जा निराशा का घर हेरी 
संसार में रहना नहीं चाहता । जीवन के न 
में सब्र कुछ देख लिया । अब शेष क्या है a 
एक बिनती करता हूँ । हा सके तो ज्ञो = 
भूखां मरते हुए भी अपने बच्चों का ब्याह i 
समकते हैं, उनको जीते जी नरक में ढकेल देते न । 
विरुद्ध आवाज उठाना । मेरा ग्रस्त ऐसा दुस 
हाता और झुरे हस योचनकाळ में Seat आ 
का सा दण्ड न दिया जाता, यदि सेरे माता. 
भूखों मरते हुए भी सेरा व्याह न कर देते, भ्र 
ga भी उसी a में न ढकेळ देते | इस परिणा | 
कारण उन्हीं की Gear है । 

जमादार रोने ळगः । यह बिनती केसी शे 
थी, मरते हुए युवक की अन्तिम aAa, g 
हृदय की करुणामय पुकार, परन्तु सच्चाई से wei] 

कुछ समथ पश्चात्‌ अभागे, बिशनदास a” 
फाँसी पर लटक रही थी, परन्तु उसके gè हुए ह| 
पुकार अनन्तकाछ तक जीती रहेगी | | 


! है 


qr- 


बिन 


क्या 
€ € रह 
आदशी दुर्जन | 

(3) | 

क्षमा कीजिए, अपने ge से i ह्म 
हम निज सुयश सुनाते ६; 

पर हम यह विनीतता केसी a i 
sta यहाँ दिखळाते ४! i 

हम ता हरदम ही पद पद पर स्स 
अपना gaat गाते है 

it 


ग्रात्म-प्रशंसा करने में हम 
कभी a नेक GAN 
(२) 
क्षमा शब्द fea भाति हमारे 
सुख से श्राज fee 
इस बावली जीभ ने हमे | 


i’ 


यह क्या अमःवश F T 
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की है भूल बड़ी ही 
रौर काट भी दी जाती, 
जो कट Cs कहनेर्मे 
काम न यह हरदम आती | 
(३) 
ष्ठा सुनिए, चरित हमारा 
| सब प्रकार से न्यारा है; 
डब fra नीच है जग में) 
वह सब हमको प्यारा है? 
कहीं किसी का भळा न होता 
कभी हमारे द्वारा है; 
प्पुण्य-पाप-पचड़ा है st”, 
यह सिद्धान्त हमारा है 
(४) 
पर-पीडन के सिवा जगत में 
हमें और कुछ काम नहीं ; 
रिना दिये कुछ दुःख किसी को 
मिलता है ama asi 
क्या कुकमे करने में होती 
हमें gaz से शाम adi? 
हें भले बदनाम सदा हम, 
हमें चाहिए नाम नहीं। 
(+) 
हमको अपना स्वार्थ जगत में 
सबसे बढ़ कर प्यारा हे , 
A इसी को हमने अपना 
F a Prater 
ए पाप करने में 
a S तनिक agia नहीं; 
R हम कभी मानते 
पोच करम का.पाच नहीं | 
(६) 

व कभी हमः 
` प्रकट ने 
y भी उनको a a 
भान किस तरह aa है 


ने 


है । 


वेप मन के भा 


देते हैं; 


AE SHA | 


ऊपर से हम सदा agan, 
सजनता दिखळाते हैं 
पर तथापि हम क्रर कुटिळ ही 
हरदम. ही कहलाते हैं। 
`A N J 4 ) 
HW का उत्कष देख कर, 
हम aga ही जळते हैं; 
निपट निबेलों को हभ हरदम 
ˆ पैरों तले gazà हैं । 
किया किसी ने जो चू तक भी 
तो हम कभी न सहते हैं; 
यदि यह है करता, शूरता 
ता फिर किसको कहते हैं ? 
(5) 
जो जन नहीं नीच कमों में 
साथ हमारा 
उनको अपना सहज शत्र हस 
मान सबेदा लेते हैं। 
जो हम बळ पौरुष श्रादिक में 
उनसे पार न पाते हैं, 
तो करके gega अनेकों 
नीचा उन्हे दिखाते हैं । 
(९) 
यदि श्रावश्यक हुआ कभी तो 
हम भी मित्र बनाते हैं ; 
किन्तु निभाते नहीं कभी हम 
इस प्रकार के नाते हैं। 
जब तक काम रहा तब तक तो 
प्रेमभाव Raza हैं ; 
स्वार्थ सिद्ध होने पर, उनसे 
हम fe सदा :छिपाते हैं। 
(१०) 
हमें किसी की झेश-कथा के | 
j सुनने का अवकाश नहीं; 
यदि हा भी अवकाश कभी तो 
रहता है अभिलाष adi 


देते हैं, 
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कैसे हो अभिलाष भळा, जब 
इर में दया-विकास नहा? 
ब्यथा दूसरों को भी होती A 
हमको यह विश्वास नहों। 
(११) 
किसी मनुज पर जब दळ के दळ : 
ढुख-बादल घिर जाते है; 
कुछ भी लाभ हमें न भले हो, : 
ते भी हम सुख पाते है | 
हाँ, यह सच है हम भी मौखिक 
सहानुभूति दिखाते है ; 
किन्तु हृदय में हर्षित हाकर š 
मन ही मन सुसकाते l 
(१२) 
यदि करते श्रपराध कभी हम, 
. उसको सदा छिपाते है; 
ax दूसरों को कोशळ से | 
दोषी हम amd हैं। 
जब दूसरे हमारे बदले 
कारागृह को जाते हैं, 
तब हम अपनी कार्य-सिद्धि पर 
फूले नहीं समाते हैं । 
( १३ ) 
पर-हित करने को इश्वर ने 
हमें करों को दिया नहीं; 
बृद्धि देखने को ant की 
eH नयनयुत किया नहीं | 
सुयश दूसरों का सुनने को 


हमें मिले ये कान नहीं; 


कहते हैं परमार्थ किसे सब्र 
हमको इसका ज्ञान नहीं | 
(१४) 
कभी हमारे हृदय-घाम में 
द्या निवास न करती 2; 
क्या श्राने में पास हमारे 
ag भी मन में डरती हे । 


ERO 
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Lam, 
कभी भूल कर भी विवेक से ~ 
काम नहीं हम लेते हे 


} 


जान बूक कर सदा न्याय का a 
गला घोंट हम देते है, 
z \ 
पैर हमारे तब जमते हैं, जी 
जब दूसरे उजड़ते हैं. 
तभी gud फळते हैं हम, fad 
जब दूसरे बिगड़ते हैं | 
जळता हे औरों का दिल जब मद 
sie उन्हे दुख मिलता है, 
तभी हसारे हृदय-कमळ का ; at 
wae एक दळ खिलता है | 
( १६) 
ओऔरों का रोना auga af 


हमें aga प्रिय लगता है; 


ओर ळोग जब Ged हैं तब तो 
भाग्य हमारा जगता है। | 

सदा फूकते ओरों के घर a 
जहाँ जहाँ हम aad हैं; 

जब वे विपज्जाळ में फॅसते, क्र 
तब हम हरदम हँसते हैं। 

(१७) 

दीन देख कर कभी किसी पर स 
हम न दया दिखळाते है; 

अवसर मिळते पर हम सबको x 
सदा हानि पहुंचाते l À 

किन्तु शत्रत्ता खुछमखुछा ; E 
करने में हम डरते १ | 


सतत श्रोट में ही रह कर हम 
चोट सभी पर करें 
(१८) a 

नहीं किसी पर प्रेम हमारा FF 
अटल कभी भी होता, 

हमसे ग्रीति ळगाता हे जो, a | 
ag फिर पीछे री 


al 


g i प्रेम रस मं aa अपनी 


ऋ नी के भी सनते हें; 
o | pra नई नई कलियों के 
| असर. मोद-युत बनते ÈI 
(१३) 


तो हम जग में जन्म न ळें ते 
टिके भला watt sel १ 


नियता नीचता निठुरता--- 
ये सब पावें स्थान set? 


ag मत्सर मालिन्य आदि का 


है, कौन यहाँ फिर मान करे ? 
i मेह-वारुणी का फिर सुख a 
$ । कौन सदा ही पान करे ?। 
(२० ) 
यदि मरने के बाद कभी हम 
है ; देवळोक को जावेंगे , 
तो हम सभी बुरे भावों को 
है । बा शीघ्र फेलावेंगे । 
Gan क्रूरता कुटिळता 
हैं; सबको ही सिखलावेंगे ; 
करके aa सुरों का भी हम 
al पूरे भ्रसुर बनावेंगे । 
CRI) 
पजनता सुख-शान्ति-नाशिनी 
t; चिर-वेरिणी हमारी हे; 
4 बही हमारे उन्नति-पथ में 
। 


Aa डालती भारी 21 
शो हम उसका मूलोच्छेदन 
‘4 ead छं किसी यल-द्वारा, 
$ के राज्य हमारा 
| हो जावे जग में प्यारा । 


अमित अहित ही होता है , 


साचे कर स्वयं हमारा 
ह WAS भी रोता हे । 
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किन्तु अ्रन्तरात्मा का कहना 
कभी नहीं हम सुनते हैं ; 
ईश्वर से भी बड़े बुद्धि में | 
हम श्रपनेको gaa FI 
(२३) 
कभी कभी तो स्वयं हमारा 
हृदय हमीं को guar है; 
देख हमारी निदेयता को 
वह भी अहो ! दुहळता है । 
पर हम यही सोचते हैं बस 
यह उसकी निबेछता है; 
जो पत्थर का बना हुआ है 
वह क्या कभी पिघळता है | 
( २४ ) 
कभी कभी फिर ये ata’ भी 
कमजोरी दिखळाती हैं, 
हृदय-विदारक दृश्य देख कर 
दया-द्रवित हो जाती हैं। 
जो इनको ्रपना सब गौरव 
ga प्रकार से खोना था; 
तो फिर इन्हें हमारी aig 
नहीं भूल कर होना था । 
(२) 
जब सहसा आकर हम पर भी 
घनी दुख-घटा, घिरती हे, 
अकस्मात्‌ तब Het! हमारी 
चित्त-वृत्ति कुछ फिरती 21 
एक नवीन भाव का सोता 
उर में बहने लगता है; 
रवय हमारा ही as हमको 
धिक्‌ धिक्‌ कहने लगता ÈI 
(२६) 
जब आता है श्रन्त समय तब 
भूत हमारे mì हैं। 
तब हम मानो खोल em को 


अ 


अनायास ही जगते EI. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 3. © 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


_ १७७० 


i व्याकुळ हो अनुताप-ताप से š 
हम ada दुख पाते हैं ; 
इसी .दशा में इस दुनिया से : 
हम सदेव ही जाते हैं। 
गोपालशरणसि ह 


— 


: Q 

| हिन्दूत्व तथा हमारा धम । 

q R % खिळभारतीय कांग्रेस कमेटी के विक्रम 
संवत्‌ १३५८ के वार्षिक अधिवेशन 
पर लोकमान्य बाळ गङ्गाधर तिलक 
Soa rete पधारे थे । उस समथ वे 
4 3 aaa बड़े हिन्दू थे। उन दिनों 
| उनके चित्त में यह विचार काम कर रहा था कि हिन्दूत्व 
ग्य क्या है? हिन्दू किसे कहते हैं ? इस विषय पर 
उन्होंने लाहोर में एक व्याख्यान भी दिया था । अन्य कई 
A बातों का वर्णन करने के पश्चात्‌ इन्होंने हिन्दू! की परि- 
` झापा इस प्रकार की थी--“'जो वेद को स्वतः प्रमाण 
माने वह हिन्दू है ।” यद्यपि यह बात श्रस्वीकृत नहीं की 
जा सकती कि उनकी परिभाषा में एक भारी सचाई है 


तथापि उनकी परिभाषा में यह प्रश्न न हळ हुआ। 
| wm कई बार समाचार-प्रों में यह प्रश्न छेड़ा गया 
रौर अब भी यह हमारे सामने ज्यों का at है । जिस 
एक विशेष बात को हम पहले से ही श्रपने चित्त में 
निश्चित करके इस प्रश्न का हळ हूँढ़ते हैं वही हमें 


इसका उचित हळ goa नहीं देती । 
हमारे सामने" बौद्ध, ईसाई, तथा इस्लाम प्रधान 
age हैं, जिनमें मचुष्य-समाज बेटा हे । भारतनिवासी 
हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या है, जो इनमें से किसी 
aaga में नहीं आती । कुछ विद्वानों का कहना है कि 
' Raa भी श्रवश्य ही एक aged होना चाहिए । 
` उसे ऐसा मानकर अन्य मजुहबों की भाँति वे इसकी भी 
` परिभाषा करना चाहते हैं । 
` उनका यह श्रीगणेश ही अशुद्ध है । ईसाई, इस्ळाम 
के समान Raa कोई agea नहीं हे । मेरी 
ति में तो Raa को मज़हब कहना ही उसे दोष- 


RSE NA 


युक्त बनाना है। साधारणतया जन-साथा 


2 र्ण | 
एक अच्छो चीज़ समते हैं, किन्तु वास्तव प qae | 
नहीं और न मलुष्य के लिए किसी न किली प ae 

ह स 


मानना आवश्यक है । मजहब तो मनुष्य Se 
की नीव रखता हे । जब तक FET किसी aap, 
विश्वास रखता है तब तक उसके न विचार A 
हैं, न आत्मा | मज़हब का भर्थ यह हे कि उसके म 
वाले मनुष्य का दो-चार कल्पित बातों प्र 
विश्वास हो । उन बातों को वह मनुष्य अपरे Ren 
मानता है । उदाहरण देखिए । ईसाई तथा पतयेक 
यह मानते हैं कि देश के राजा या शासक 3 4 
समंस्त संसार का राजा भी, जिसे वे ' खुदा! इहे 
किसी किसी मनुष्य का मित्र होता है । नो लोग हाम 
के उन दोस्तों की बात नहीं मानते उन्हे वह स 
लिए नरक में डाळ देता हे । एवं जो उनके पन्न 
जाते हैं उन्हें वह ( ईश्वर ) स्वर्ग देता है | उनका 
है कि इस बात का निर्णय प्रळय के दिन होता है। प 
लाखों वर्ष पर्य्यन्त मलुष्यो की देह तथा ath एपी 
gai में पड़ी हुई उस दिन की प्रतीक्षा करती रहती ह इवे जा 
agedt लोग यह भी कहते हैं कि जो ag शुक्त के 
सिद्धान्तों को नहीं मानता वह काफिर है। hia 
क्या ये सब सिद्धान्त कल्पित नहीं हैं ? क्या पे ii महव 
भी युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं? ये कल्पित RAR देगा 
मुसलमान बच्चों के Rani में बचपन से ही wal ह नि 
Sa जाते हैं कि बड़े होकर वे इन्हें युक्तियुक्त मार्ग 
जाते हैं और इनके लिए वे अपने प्राण ४. 
दूसरों के लेने पर तैयार हो जाते हैं । अ 
की नकुळ करते हुए इस समय हिन्दुओं a 
मत तथा सम्प्रदाय ar गये हैं, जो उनके aad 
बना कर उन पर Aearged विश्वास करते है | 
परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ कि हित 
सिद्धान्त का नाम नहीं है । अन्य मजु र 
समान Regal में भी.उन जैसे सिद्धा 
वाले बहुत से मूर्ख हैं । परन्तु हिन्दू द 
ऐसे सिद्धान्त का मानना आवश्यक नहीं ६ 


Rans 
उस मानसिक दासता का बड़ा १५ 


अन्धा ate 


3 
a 
a 
oy 


हका 
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i= 
द्वान्त के माननेवाले का नहीं देख सकते । 
असहिष्णुता के फल का देखने के लिए योरप के 


सन्न lead, ईरान तथा हिन्दुस्तान में अन्य जातियों पर 
उसके परत aa agar तथा एशिया के सुसळमानों 
र alia सौ साळ तक जो धमे-युद्ध होते रहे उनके भ्रन्त- 
ने pls यह श्रसहिष्ण॒ता ६ थी इस मजहबी असहि 
| हि के कारण संसार क इतिहास का AAs पृष्ठ 
क के ant पो के खून से रँगा हुआ है । ये सब श्रत्याचार 
दा! कहते [के रचयिता--ईश्वर के नाम पर तथा उसके शब्द-- 


होप gpa नाम पर किये गये हैं । 
a 


के Wilbon कभी एक साथ नहीं रह सकतीं । अपने ग लाम 
उनका अम; यह सिखाता है कि जो मनुष्य उसके विशेष 


१ aS a E 
वह सदा|| aa कारण यह हे कि सज़हबी दासता और 


|| ith 

p न्त A विश्वांस नहीं रखता वह ge, दृणित 
ग मा पापी है । क्योंकि वह मनुष्य पापी हे, ga- 
रह 


|? उपे ` ` ` (५ र, 

उष जान से मार देना उसे पाप से छुड़ा देना है । 
पय शी = 

ag 4 Mè अनुसार FIRU का वध पुण्य समभा 
Pow तक संसार में ऐसे great के मानने- 


महव हैं aa तक विचार-स्वातन्श्य कहीं नहीं 
देगा | 


3 
ra U निर्णय इस बात का करना है कि हिन्दूत्व 
or ai शान्ति का विस्तार 

Weal का अनुकरण करके श्रशान्ति 
लो का मानसिक दासता में रक्खेगा | 
a he gece उच्च उद्द श को कभी पूर्ण 
र (ना तक संसार में मज़हब हैं तब तक 
mae zl at सकता । केवळ एक feeqea 
35 हों है भर संसार में विचार-स्वातन्त्रय 
४ इसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवदूगीता 
ad 


ते atada भजाम्यहम्‌ | 


पते मनुष्या: पार्थ ada: ॥ ४, ११॥ 
जिस मागः 
Q 
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हिन्दूत्व तंथा हमारा घ्म । 


NINE TRS) य 0... 


से aà SE, Pai fooi. ०५, इस उदेश , की प्रति का रनद è कि 


७७१ 


मागं से उसे मिळता हूँ, सब रास्ते मेरी ओर ही आते 
हैं । इससे बढ़ कर सहिष्णुता किसी आपा की किसी 
एस्तक में नहीं मिळती । केवळ एक भगवद्गीता है, जो 
अन्य मार्गो को गाळत नहीं बताती । जब हम ( मनुष्य ) 
अन्य मार्गा को गळत सममते हैं तब डन पर चळनेवाळों 
को मिटा देना हमारा धर्म हा जाता हे । दूसरों का गाळत 
कह कर हम सहिष्णुता की जड़ काटते हैं । भगव- 
दूगीता में इसलिए कहा है कि एक मर्जुष्य की बुद्धि दूसरे 
से भिन्न हाती है; उसी के अनुसार ही यह अपनी राह 
geal है । गुरु गोविन्दसिंह ने भी इसी बात का सम- 
थैन इस तरह किया हे 
्रापो श्रापनी बुद्धि है जेती | 
awa भिन्न भिन्न है तेती ॥ 

धर्म के विषय में मचुष्य-बुद्धि को ही कसौटी समझ कर 
मनुष्य के कमे की ata करना तथा उसके मार्ग को 
उसके लिए सच्चा कहना सहिष्णुता हे । एक इस सहिष्णुता 
के मुकाबले तर में सव aged को इशित समता हूँ । 
Rza इस सहिष्णुता का उपदेश देता है, इसी कारण 
मेरी इष्टि में यह सर्वोत्तम धर्म है। हिन्दू बालकों तथा 
नवयुवकों को इसी से प्रस करना तथा इसी के लिए जीना 
ÀN मरना सीखना चाहिए । k 

Ha ऊपर यह बताया हे कि हिन्दूत्व झी बड़ी विशे- 
षता श्रार गुण यह है कि यह कोई agea नहीं और 
न यह किसी मनुष्य को मानसिक दासता के बन्धन 
में जकड़ता हे । मुझसे यह प्रश्न किया जायगा कि 
Rega है क्या y मेरी सम्मति में हिन्दूत्व उस संस्कृति 
का नाम है जिसकी जननी हिन्दू-जाति है ओर जिसकी 
रक्षा पहले प्राचीन ऋषि-सुनियों ने तथा बाद में क्षत्रिय, 
बीरों ने अपने प्राण तक देकर झी । यह संस्कृति ही हिन्दू- 
जाति की आतमा है । यही हिन्दूरव है । जिस प्रकार यह 
सस्कृति हिन्दू-जाति की आत्मा है, उसी प्रकार हिन्दूरव 
का शरीर al अर्थात्‌ कत्तव्यो का वह क्रम है जिसे 
हमारे धर्म-प्रन्थों ने भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए नियतः 
किया है । इन सबका सार वर्ण-घर्स तथा आश्रम-धर्म 
में श्रा जाता है । Rega की रक्षा करना हिन्दुओं का 
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खंरस्वती | 


BSR 


e रहेगी, न aenn, oS जा 


हिन्दू-जाति में TAT त्यागी ब्राह्मण, वीर क्षत्रिय, दानी 
Seq तथा सेवा-शीळ WE गौर सच्चे ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, तपस्वी तथा संन्यासी हा । वही इस जात के 
डूबते हुए ag को किनारे ळगा सकेंगे । 

य में ्रमरीका में था तब एक अमेरिकन 
सुकसे प्रश्न 
मैंने उत्तर 


जिस सम 
ने, जा एक-दो मुसलमानों के। जानता था 


किया, “क्या सभी हिन्दू gasna हैं ? 
दिया, “हिन्दू सब हिन्दू ही हैं । उनमें से कुछ ने RECA 
ग्रहण कर लिया है और वे अपने आपको gagat 
कहते हैं ।” सें तो इस बात पर तैयार हूँ कि जहाँ 
हिन्दूत्व ईश्वर के न माननेवाले तथा वदा के न SIRE 
चाले सम्प्रदायों को अपने अन्दर देख सकता हे, वहाँ 
ईसा के ईश्वर का बेटा और मुहम्मद को पेगाम्वर ATA 
वाले को भी अपने में सम्मिलित कर ले । परन्तु एसा 
करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि हममें 
शामिल होनेवाले कहीं हमारी संस्कृति के नाशक 
qaar शन्न तो नहीं हैं । यदि वे हमें नष्ट क़्रन पर तुल 
हुए हा तो हमारा Are उनका मेज आग अर पानी का 
मेळ है वे इसी शतं पर हमारे भाई हो सकते हैं कि 
घे इस देश को अपनी मातृभूमि समझे ओर अपने RT- 
, इवी सिद्धान्त रखते हुए हमारे ऋषि-सुनियों तथा बीरों 
का ग्रभिमान करें, इस देश को अपनी पुण्य-भूमि समक | 
एक प्रश्न और होगा । हिन्दूत्व की दृष्टि में जब सब 

मार्ग एक से हैं तब दूंसरों को शुद्ध करने अथवा हिन्दूस्व 
में लावे की क्‍या ग्रावश्यकता है ? इसका उत्तर यह 
है कि हिन्दुओं ने उस भाव को मन में रखकर शद्वि 
कभी नहीं की जिस भाव से प्रेरित होकर श्रव्य मजैहबवाले 
da केन प्रकारेण दूसरों को अपने मजहब की दीक्षा देते 
हैं | प्राचीन काळ में भी हिन्दू अपनी संस्कृति का प्रचार 
करके दूसरी जातियों का भ्रपने में सम्मिलित ( Rg- 
आईज ) करते रहे हैं। हम जानते हैं कि हिन्दू-जाति के 
सामने एक निराळा पर ग्रत्युत्तम आदुरे हे । मजहवों- 
द्वारा प्रसारित अज्ञान चौर अन्धकार के सुकावले पर 
Raa धार्मिक सहिप्णुतारूपी प्रकाश रखता है । 
हिन्दू-संह्कृति नन्त ज्ञान की खोज में एक भारी 


प्रयत्न a | यदि संसार में SERIA P Bic mA GHruRR Kangri Collio brid! कठिन है l 


| -- 
हिन्दूत्व से निकल कर अथवा at ही किसी k G 
दासता में फॅस कर इसे नष्ट करना चाहते हैं w 
धर्म है कि हिन्दूत्व में टाकर उन्हें फिर अपने aay 
में विशेषता यह है कि इसके द्वारा हिन्दू दसरे 
से उस द्वेष की wih को निका थना चाहते हैं जो प 
हबों के अनुयायी मचुष्यों के अन्दर प्रदीप्त कर देते है 
यदि संसार के अन्दर फेला हुआ द्वेष तोळा जायते| are 
ता लगेगा कि सारे का तीन-चौथाई द्वेष मजुहदों के का 
है। इस द्वेष के द्वारा ही एक ager ने करे मार 
ग्रवशिष्ट मनुष्य-लमाज का शत्रू बना दिया हे | हिना 
सहिष्णुता का प्रसार करके इस द्वेपाझि को संपा] ™ 
मिटाना चाहता | 
मनुष्यन्समाज् में यह एक रर नियम देखा 
है । जिस जाति में विचार-स्वातन्त्र्य होता है, जातीयता à 
दृष्टि से वह fraw होती हे । राजनेतिक पेत्र मश 
प्रकार एक सत्तास्मक राज्य की AIST प्रजातत्र z 
Asg हाता हे, वैसे ही सजहबी चन्र में aai? 
में फॅसे हुए लोगों की अपेक्षा Aaaa । हूर 
fade होते हैं । या at कहना चाहिए कि arate 
लाग अधिक सङ्गठित होते हैं । यही कारण है रि] y 
जाति aaga में अन्य जातियों की रे | 
पीछे हे । हमारे मार्ग में कठिनाई यह है कि नि ae 
के सामने रख कर हम हिन्दुओं को सङ्गठित we 
हैं वह जन-साधारण की समक से नहीं अ 
अज्ञानी लागों के लिए एक नायक के कहते स 
एक गुरू के आदेश पर अपना सर्वस्व त्याग gal X 
पैगम्बर के नाम पर मरने-मारन ee | 
आसान है । परन्तु संसार में विचारा चि 
श्रज्ञान-बन्धन Us कर ज्ञान-प्रकोश की g a 
ata दासत्व को दूर करना ऐसी गई. मे 
हैं कि साधारण लोगों की समक E 
संसार में ३० प्रतिशत से अघि = aay ~ 
विचार-शक्ति रखते हैं और न उच बि a र: 
हे i a 
सकते हैं । क हित ; 


My १] Be शा न का 
~ ae रना और जीना 
= 
। नो ता हँ कि 4 
aa 
लए भाई परमानन्द 
TANT ty 
गय | uh ae 
रकेत क्र 
tt ग्र उपक्र | 
र्‌ 
ta \ qa, कवि-जीवन के पथ पर 
we चलने का यह लघु उपक्रम, 
W प्रात करेगी क्या इसका भी 
Ni, ! मनीषियों की मति सम्भ्रम । 
ह । हिस हे A 
नो कहते हैं यह राह कठिन है 
"i मैं ता हूँ बाळक अनजान, 

| (खना मेरे ठोकर खाकर के 

प देखा 


गिरने-पड्ने का ध्यान | 
चिन्ता नहीं हँसे जो मेरे 

गिरने पर सारा संसार 
gaat मिळता रहे सदा ही 

तव भ्राश्वासन का AVATI 
हंसी न होगी मेरी मातः, 

हँसी तुम्हारी ही होगी, 
WWI के दलदल में महिमा 

फंसी तुम्हारी ही होगी 
क्या कहना होगा आश्रित का 

अपयश किसका अपयश है, 
निश्चय उसका सुयश तुम्हारी 
ag ; कृपा पात्रता का यश है । 
ail क्यों चिन्ता करूँ, चलू 


जातीयता॥ 
qa मणि 
galaz: | 
जृहबी ल 
सवाते | 
गन्धि | 
रे रित 
gia ६ 
; जिस र 
करता. 


m Rare qa विपथ क्यों ae ? 
री जिसे चाहिए हानी 
TE ही दिखावे ता aa । 
Eog पेरे ऐसे gz जनां के 
[है = यश अपयश का जगत्‌ मंहांन 
A a लेखा रक्खेगा मात 
| ¬` रखना बस तुस अपना ध्यान ! 
‘ih गे राज जो मेरी तो बस 
गई तुम्हारे पप की 
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उपक्रम | 


७७३ 


इस बाळक के पद पद पर 
इङ्गितकारी आश्रय की लाज | 
तेरे उज्ज्वल gauge में 
पड़े न यह ळाञ्छुन भारी, 
विफल न होवे मेरे मन की 
तेरी उपासना सारी, 
सब व्यापारों ले सुख मोडा, 
सत्र कार्यो से कर खींचा, 
देख प्रलोभन aa विभवों के 
aga फेर कर दग मीचा | 
वादविवादों से शास्त्रों के 
किया किनारा है मैंने, 
याग समक तव उदूगारों का 
लिया सहारा है मैंने ! 
सुकको ता तू ही सब कुछ हे 
साधन एक हृदय उद्‌गार 
दर्शन दे, पद पर सिर रक्खूँ 
हा नव श्राशा का सज्ञार ? 
मेरी अल्प प्रभा चमकेगी 
पाकर बस तेरा आभास, 
चमक बालुकण ज्यों जाता हे 
पाकर रवि का महा प्रकाश 
JE BUS कह कर करते हैं 
बालु-कणों का जो उपहास, 
तेरी दया-दृष्टि का उन पर * 
पड़ा नहीं कुछ भी आभास ! 
उनके चमका देना है जब * 
स्वये सूर्य का स्वाभिप्राय ! 
उनका कुछ भी तिरस्कार तब 
व्यथै मूढ़जन का दुरुपाय | 
मथना है भावों का सागर 
करना पार शब्द-भा०्डार 
ala: gÈ न देने हें क्या 
र्ल जगत को विविध प्रकार ! 
चमकावेगी किसकी साला 
भाषा का मुदुवक्ष विशाळ ? 


o 
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सरस्वती | 


RR चल भरी ईरान-राजधानियों और es Raia ( 
i 


७७४ 


या अनेक सीपी के सुक्ता 
Bi यह गुरुभार रसाळ | 
यदि ऐसा है ता होगी क्या 
उनमें मेरी भी मुक्ता 
कभी रङ्ग ळावेगी क्या कुछ 
मेरी यह वाणी मुक्ता ! 
gaat कब्र वह दिन मातः 
जब तुम अपने ही मुख से 
कह कर मम अस्फुट बचने को, 
स्फुट कर दो जननी-सुख से 
| सदा पदों के पास रहेगा 
| अलग न दास कभी होगा 
| aa ज्योति का भास wg- 
| मण्डळ से जब्र न विळग होगा | 
| ऐसी फूक फूक दे मातः, 
समू विषयों को निस्सार 
AS madi का सागर में 
पाऊँ seat का पार ! त 
ऐसा फूल gÀ देना, हां, 
जिसका पा करके उपहार 
पुलकित हो जाव प्रभु के पद 
मांगे उर विराट भी हार !% 
आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 


— 


झेलम का युद्ध । 


द्वाविमों पुरुषो राजन्‌ सूर्य-मण्डळ-भेदिना । 

„ Rags योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हृतः ॥ 
VAN AS रताभिप्तानी ओस-देश के wax और 
अजेय नगरों को वश में कर, रोडस 
९ ° = 
९७ के दुगम ga को दलित कर, अ्ररवेळा 

SG 224 A ~ 

ASS UZ) के मदान में बादशाह दारा की श्रसंख्य 
दर aar आर नामी नामी गुजघारी पारसी 
पहलवानें को मटियामेट कर, धन, रल भर कामिनियों 


# अप्रकाशित उपःकाळ नामक काव्य से । 
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[ भाष | 


ब्र सिकन्दः | i, किल 
कर भी जत्र सिकत्दर की तृष्णा न IA तव ah, : 
पृथ्वी को वश में कर लेने की कामना से A 
भर में aad अधिक श्री-सम्पन्न प्राच्यसाम्राज्य i age 
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जीतने को gi ai पका 

के साथ भारत की ओर बढ़ा । ya 
ग्रीक-सेना के चार भाग | | 
प्रचण्ड ग्रीक-सेना, जिसमें साठ# हज़ार Ray 

थे, चार भागों सें बँटी हुईं थी-- 


bay aai: 


daha alae 


(4 ) शरीररक्षक रिसाळा ( कम्पेनियन केवेहरी | 
जिसमें ५४ हज़ार लवार थे, यह मेसिडोनिया के उचकी केवल 
जवानों का था। इसके सवार लो? का पालिश किया हुए जाकर | 
भारी जिरहबख्तर पहने ओर ढाळ An agi धारण कौ 
थे । यह रिसाळा सिकन्दर की पीठ पर रहता था | इ. 
ग्रीक-सेना के चुने चुने वीर थे, जा निभेय aw Rae 
के लिए हरदम मरने-मारने को तैयार रहते भे । सगे ee 
इनका सबसे अधिक भरोसा रहता था । rr 

(२) हळका रिखाळा--इसमें दा हज़ार यु | 
सीदियन घुड्सवार भी शामिळ थे । इस Ra ह धा 
सैनिक चमड़े का हळका कवच पहनते थे । यह रिहा | रे आ 
आक्रमण AT शत्रू, का पीछा करने का काम करता धरा!| एगी रम 

(३) फ्टांक्स-सेनादल--इसके सैनिक भारी में, 
पहनते, पीतळ की वजनी ढाळ और आठ गजू ap 
‘aRar नामक भाले धारण करते थे । यह degt ; 
Fee decd ह त st CID 
संसार में अपने बळ-विक्रम के लिए प्रांसद्ध | 
की यही मुख्य सेना थी । ढाळ से ढाल मिलाकर ama | ऐकाच 
पूर्वक लोहे की दीवार की तरह जब ag AÀ बढ़ती 
संसार की किसी सेना में यह शक्ति न थी कि TE 
गति को रोक सके । इन्हीं के भाळों से डर कर चार 
सिपाहियों से रचित हाने पर भी बादशाह दारा यह 
से भाग निकला था | ५ 

(४) छोटी पैदळ-सेना --इसके सिपाही ह a 
और हलके wai से gafa रहते थे, ये किले PET Rez 
इत्यादि का काम करते थे | इसी विभाग में ४ - 


हि: 


è aag 


ॐ कटि यस और डियेडोरस 
Ble बीस हज़ार | 


E त. agi की कळ चलानेवालों, डेरा 
a करनेवाला का दळ था | aa महासेना के 
age ही मिसाल देना काफी होगा | जब सिक- 
५ agg” नदी के किनारे शक-जाति से 
कप के लिए खाजन्द में डेरा डाले पड़ा था a qar 
pag wat ने समरकन्द BI घेर लिया है और 
saat सेना के साथ सेनापति क्रेटस की 
हो रही है । यह सुनते ही सिकन्दर ने 
(हित समरकन्द की ओर कूच किया । जड्शल-पहाड़ 
ata नद-नदियों को पार करती हुई ग्रीक-सेना 
कुडा ॥ पीठ केवळ तीन दिन में चळकर समरकन्द पहुँचकर 
या हम aa टूट पड़ी । उसके आकस्मिक श्राक्रमण से 


$ ~ AN 
रण कार को भाग कर अपने प्राण बचाने पडे थे । 


| कि 


Ue) रतवं की ओर सिकन्दर का कूच | 
सिङ ee oes ` 
agate के gad शकों को सरकर, बलख देश पर 


ऋ रौर राजधानी समरकन्द्‌ (aas) में जाड़ा 


अतु सिकन्दर चसन्‍्तऋतु में हिन्दूकुश के बर्फीले 


हि 1 
ताहे $ दम घाटों को पार कर एकाएक काबुल (कुभा) नदी 

नि हि w ` ` ~ 
Raf ग्रा पहुँचा। उसने काबुळ के मेदान में, 
ता था अरी रमणीयता से उद्यान कहलाता था, डेरा 


री कर) का इसके बाद सेना के दो भाग कर एक 


qap भरने विश्वासी सेनापति ग्रलफिन्स्टोन के 
दप MR उसने उसे यह आदेश दिया कि वह नदी 
रेभ किनारे चळकर पश्चिम गान्धार की राज- 
मस छाती (पेशावर) पर अधिकार करे ओर 
ती | र होते हुए ey नदी के किनारे पहुँचे । 
ह | फैल सेना के बड़े हिस्से के साथ उद्दण्ड गान्धारों 
A : ee तक्षशिला के sal के इशारे पर 
neat sree “eek यल कर रहे थे, कुछ उत्तर 
: g न्चु नद्दी की ओर चला | 


कवक और बज्र की देश-भक्ति 


u 


और नाममात्र à ऊँचे पहाड़ पर अश्वक-लेना को जमी हुईं देख कर, 
3 के बोळ ले त, okaro Cok 5 
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अधिपति ने घन-द्वारा इन्हें उसी तरह वशीभूत कर लिया 
था जैसे वृटिश-गवनेमेंट ने इनके वंशजों को कर रक्‍्खा है | 
इन्हीं अश्वकों के भय से पुष्कलावती HIT Mar के प्रजा- 
तत्र-राज्य तक्षशिळा को कर देते थे | आसपास के पहाड़ों 
पर रहनेवाले चमड़े के कवच पहने पांच सहस्र अश्वक 
योद्धाओं को सिकन्दर ने लूट के घन का लाभ देकर अपनी 
सेना में भर्ती कर लियाथा। लेकिन जब इन वीरों ने 
सुना कि पूव के प्रधान प्रधान अश्वक सरदारों ने अरुण- 
गिर ( माउन्ट ओरनेस ) के ऊँचे पहाड़ पर किळाबन्दी की 
है और प्राणों की बाज़ी लगा कर एक वीर के भी जीवित 
रहने तक नीसा श्रौर तक्षशिला की रक्षा करने का दृढ़ प्रण 
किया 2 तव इनके वीर हृदय फड़क उठे और वे sat और 
क्रोध सें भर कर gaz होकर सिकन्दर के पास गये और 
उससे अपने भाइयों से मिळकर इस भूमि की रचा करने की 
आज्ञा मांगी जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, जहाँ वे 
शिकार खेले थे और जीवन के सुख-दुख भोगे थे। उस 
भूमि के लिए प्राण-त्या कर उन्होंने उस कीति को पांना 
चाहा जिसे योगी और शूरवीर पाते हैं। यवनराज से आज्ञा 
पाकर इन अश्वकों ने तत्तण ग्रीक-छावनी त्याग कर दो 
योजन पूर्व हटकर डेरा लगाया और वहीं वे निःशङ्क सो 
गये । किन्तु द्रौपदी के पुत्रों की तरह सोये हुए इन थोड़े 
से वीरों को सिकन्दर ने अपनी समग्र सेना के साथ चुपचाप 
रात्रि में घेर लिया । wet के शब्द सुनकर जा लोग उठे वे 
aq उठाने के पहले ही मारे गये । जो बचे वे निमिष- 
मान्न में चक्रव्यूह बाँध कर अड गये, झर बड़ी वीरता के 
साथ शत्रू ओं को मारते हुए feat के सहित वीरगति को 
प्राप्त हा गये । एक भी जीवित खरी या पुरुष न्दी नहीं हुआ । 
अश्वकों पर विजय | 
कुछ समय बाद जव मरीचिमाली ने पूवे-दिशा से ' 
अपनी तिरछी निगाहें डाळ कर समरभूमि के अन्धकार 
को दूर किया और सिकन्दर ने समर में गिरे, बाण ओर 
agi से ढके अश्वकों की वीर मृति यों को देखा तब वह 
मन में समक गया कि भारत की नदियाँ पार करने में रक्त, 
की नदियाँ बहेंगी । बड़ी सतकता से पांच योजन का कूच 
कर ग्रीक-सेना अरुणगिरि के सामने पहुची। दीवार की 
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सरस्वती | 


युद्ध से में सफळता न देख कर, सिकन्दर 
साधारण युद्ध से सहज में सफलता कर 9 Ss 
गर पूर बळ 


ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया A 3 
Saar कर अनेक युक्तियों से १४ दित के घोर 


साथ बाँध र 
कब्जा कर लिया । प्रधान सरदारा 


युद्ध में अरुणगिरि पर ee 
के साथ दस wee वीरां का चुकूसान उठा कर IG 
was afin होकर दुर्गम पहाड़ों में ga गये, आर 
विजय प्राप्त कर सिकन्दर अपनी सेना संभाळ कर छः 
योजन का धावा मार कर नीसा के सामने सायङ्काल के 
पहले श्रा पहुंचा । 
नीसा-नगरी का आत्म-समरपंण | 
गान्धार-देश से पारसियो का राज्य उठ जाने पर जो 
पारसी,ग्रीक, असीरियन आदि विदेशी श्रपने देशों को न 
लौट सके उन्होंने “निषध” पहाड़ी के नीचे बसी नीसा-नगरी 
की किळाबन्दी कर एक छोटे प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना 
की और बोद्ध-धर्म स्वीकार कर वे तक्षशिला के अधीन 
शान्ति-सुख भोगने लगे । सिकन्दर के नीसा पहुंचते ही 
सभापति “nahh? ने तीस प्रधान amagi के साथ 
भेंट के लिए बहुमूल्य धन, रत्रादि लेकर गढ़ का फाटक 
खोल दिया। सिक्रन्द्र बेडा हुआ था । उसके पालिश 
किये हुए जिरहबख्तर शरोर टोप डूबते सूयं की लाळ लाळ 
किरणों के पड़ने से चमक रहे थे । वह एक शिळा पर बैठा 
अपने भयानक बछ से geht पर निशान बना रहा था | 
बड़े ही भय और नम्रता से साष्टाङ्ग प्रणाम कर उन लोगों 
ने नजराना सामने war और सिकन्दर की पूर्ण अधीनता 
स्वीकार करते हुए उसी की ओर से नीसा पर शासन 
करने की AAT मांगी । पहले at सि$न्द्र ने चाहा कि 
नीसा पर अपने दो सौ सवार we, किन्तु श्रनेक अनुनय- 
विनय के बाद सभापति की बात ma ली । इसी स्थान 
पर सेनापति श्रळफिन्स्टोन ने पुष्कळावती के अधिकारियों 
का नज़राने के साथ यवनाधिप के सामने पेश किया । यहीं 
पर तक्षशिला का नागवंशी age और राजनीतिज्ञ युवराज 
“afer”? तीस सस्त हाथी, भारत के बने जगस््सिद्ध कोमती 
Wa, सोना, मणि, tat से भरी थालियां और Ri का 
शिकार करनेवाले कुत्ते (जो बाधिन का दूध पिलाकर 
पाले जाते थे ) श्रादि श्रनेक प्रकार की सेंट लेकर 
AIR हुआ । 


ने ल-विक्र 
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सिकन्दर से तक्षशिला के राजकुमार के, | 

3 S 
2 दत RG युवराज ने शुद्ध मरोळ. 
में नम्रता आर US बाते कर सिकन्दर क हि 
कर लिया ओर aes किया कि वृद्धावस्था थर ; | 
होने के कारण मेरे पिता न ग्रा सके, उन्होंने आए 
अधीनता स्वीकार कर ली है । अब यह तचशिठा को 
उसका खज़ाना, उसकी सेना आपकी सेवा में ath a 
चलकर विश्राम कीजिए । सिङन्दर ने अन्त a ° 
राजकुमार से मित्रता का व्यवहार किया भरर बकन 
कुछ उत्तर बने-पनाये नावों के पुळ से ससैन्य Riy 
पार किया, और पौरव-कुछकेतु जनमेजय की प्यारी 
शिळा नगरी के बाहर सेना का पड़ाव डाल का q 
प्रधान वीरों के साथ उल महळ में डेरा डाळ दिया," a 
बैठकर पौरवराज ने सर्पयज्ञ के बाद Amad “ग 
भारत का इतिहास सुना था | 


॥ प्रपनी रण 
गोर उतका 
far और 


रर पारस 
È | पोर धर्म 
तक्तशिला सें सिकन्दर का प्रवेश | |। हम भ 
तक्षशिळा में सिकन्दर के पड़ाव डालने का ih Ray 
बिजली की तरह भारत भर में फेल गया । मलों MH, पार सह 
में, मन्दिरों में, विद्यालयों में, बाजारों में, maai उतुरङ्िर 
नाटकों में, aagi में, अन्तःपुरों में यही चर्चा रो रा (Rea 
फेळ गई । देश भर में आतङ्क छा गया | उत्तरमा 
gafa क्षत्रिय, पौरव, छुद्रक, AR, मा ny teat की 
लोवीर, अस्त्र-शस्त्रो को सम्भाळ युद्ध के लिए Manag 
गये । सतळज-नदी से पूर्व सगध-साम्राज्य al म्हा झु क 
जिसमें छोहे की झूल डाले पाँच हज़ार दिग्गज ® $ ष घोड 


नीय दळ था, थातेश्वर में एकत्र होने लगी । | 
अभिसार के राजा का आत्मसम | Be 

चतुर चरों से भेद पाकर कि अभिसारं = | हि 

का प्रबळ राजा aoa और ऐरावती नि पवार 
वाले शूरवीर वैदिक पौरवों से मिलकर * (हे, | 
रोकने का gaa कर रहा हे, सिकन्दर ने." EG 


Af थ व i 
रद दूतों का तक्षशिला के दुभाषिर्या केश a fl Wey 


K it h 

के पास इस अभिप्राय से भेजा कि oa : Nagy 
TS = ज 

कर मेसिडोनिया के अधीन हा want hy, 


+ ह wom गे कीमती. मर पर जय जो spaqta ने कीमती 


वारर 
| agiaat मान ली । किन्तु जब यवन- 


सभा सें आया अर मन्त्री ने ऊँचे स्वर 


ey, ja राज र cas 
को प्रती एका पत्र पढ़ा तब राजसभा से 4s HARNA- 
टोल बज उठो । उनके कवचां से शब्द 
| 
आएगी y igala” l 
Nal SS 


तोरबेश का वीरोचित SAT | a 
My स पन्न सुनकर, जिसका झा aemm 
|. एशिया हमने जीत लिया हे, हमारी शरण H 
आरती रवा कीजिए?” पौरवेश ने सभासदों की ओर 
ग. gaat अभिप्राय जानकर जल द-गस्भीर वाणी में 
pàr मन्त्री ने उसे लिखकर यवनराजदूत के 
palag उत्तर यह था--“जो कायर राजा 
३ ad को छोड़ आपके वश में हुए हैं वे पहले भी 
पर पारसीकों के अधीन थे । किन्तु ge की सन्तान 
ym धर्म के लिए मिट जायगी, पर स्वाधीनता न 
Tl pamana के चान्र-धर्भ की मर्यादा के लिए 
AW भ्रश्य युद्ध करेंगे? । पोरवेश ने बीस aa 
ठो मै, वार सहस सवार, दो सहस्र रथ BIT दो सो हाथी- 
anai WAN सेना लेकर, रण का THI बजा करः 
श्री! लिए (Rea) के पूर्व-किनारे शिविर डाळ दिया | 
ve पौरवो की सेना । 
am पैदळ-सेना में दस हजार चमड़े का दृढ़ 
A पर (रण किये agar थे, जो अपने साढ़े तीन हाथ 


का क 

इते थे, जिनकी चोट कोई ढाळ या कवच 
$ a बाकी दस हज़ार वे क्षत्रिय थे जो क्षात्र: 
al | 


हा मरने-मारने को शस्त्र लेकर पौरव woe 
qe. ने होगये थे। यह सेना कृवायद जानने- 
; R a पैदळ-सेना के बराबर की a थी, पर 
cdi. Taani के समान थे । रथों में चार 
OME एक सारथी giaa था और रण में 
‘pan na था । रथ के अग्रभाग में भारी कवच 
ef उष धारण किये रथी और पश्चादूभाग 
गै Eor Gy थे । इस प्रकार we 

। हाथियों पर ळोहे की कूल और 
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मस्तक पर लोहे का तवा कसा था | छोह-मण्डित खुले 212 
पर तीन धनुधेर रहते थे। ये दिग्गज अत्यन्त चतुर और 
शूरवीर महावतों से चळाये जाते थे | 3 
झेळम-नदी के किनारे सिकन्दर का आगमन | 
पुरुराज का पन्न पाकर सिकन्दर कद्ध केशरी की तरह 
तक्षशिला से निकला ओर कूच पर कूच करता हुआ निश्शहूः 
झेळम-नदी के पश्चिम-किनारे ग्रा पहुंचा, जो बफ गळने 
से बढ़ी गई थी और बड़े वेग से वह रही थी, जिसके qa- 
किनारे की रक्षा ऊख An महुआ की मदिरा पिये हुए 
दो सौ मस्त हाथी कर रहे थे, जिनकी भयानक fears 
से ग्रीक घोडे बेतरह भड़के रौर अनेक aa करने पर भी 
उन्होने उन नाथों पर पेर न रक्खा जिन्हें ग्रीक-कारीरारों ने 
जोड़ कर नदी में छोड़ दिया था । सहज में नदी पार करना 
दुष्कर देख सिकन्दर ने एक अच्छे. स्थान पर डेरे लगाने 
की sat दी और रात्रि में वह अपने निपुण सेनापतियों 
के। बुलाकर भावी युद्ध पर विचार करने में प्रवृत्त हुआ । 
युद्ध-नौकाश्रों के अधिपति fara ने अपनी डोगियों 
को नदी के पड्रिचस-किनारे दूर तक फैला दिया । ग्रीक- 
सेना-नायक वाजे बजवा कर पौरव-सेना को घोखा देने के 
लिए भिन्न भिन्न स्थानों से नदी पार करने का भूठा प्रयल 
करने टगे | ऐसा करने से पोरव-सेना को इधर-उधर कूच 
करना पड़ता था, किन्तु यह देखकर कि ग्रीक-सेना चाल- 
बाजी कर रही है और नदी पार करना नहीं चाहती, पुरू 
सेनापति चारों आर जासूसों को नियुक्त कर ठीक ग्रीकः 
केप के सामने Page डट गये | 
onrad के बीच टापू में दन्द्र-युद्ध । 
ge और ग्रीक-सेना के बीच में बढती हुईं damt- 
वाली मेलम-नदी के मध्य में बालू का एक छोटा द्वीप 
था । एक दिन ग्रीक-सेना का एक प्रसिद्ध डेमोराइट 
बख उतार ढाळ पीठ पर रख और तलवार GE में दाब. 
कर घड्याळ की तरह नदी की तेज़ धार को चीरता हुआ 
टापू पर पहुँचा और समूची पोरव-सेना को इन्हऱ्युद्ध के 
लिए लकारा और साथ ही agag के समान GH 
और चार चन्द्रमायुक्त ढाळ से सुसज्जित एक युवा पौरवः 


% ग्रीक पहलवान, जो अपने बल-विक्रम के लिए 
gat वेतन और भत्ता पाते थे। pa 
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nn 
को अपने diga पाया | फिर क्या था, TA चलने लगे | 
मण्डल बाधिते हुए वे दोनों वीर बलिष्ठ और RSE 
सिद्ध हाथों से ma चलाने के करतब दिखाने लगे। 
अनेक स्थानों पर घायळ होने पर भी अर्त में ग्रीक-या'धा 
ने एक बार प्राण होम कर ढाळ से ढाळ श्रड़ाकर अपनी 
छाटी दुधारी तळवार पे एक ऐसी हूल पर | 
नाभि में मारी कि वह कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर 
पड़ा । इस वीर के गिरते ही पौरव-सेना से एक दूसरा 
वीर निकला और क्षण भर में नदी पार कर रण-भूमि 
पर at पहुँचा । उसने आते ही ग्रीक-येधा को एक ऐसा 
हाथ मारा कि कवच-सहित कटकर वह दो टुकड़े होकर 
गिर पड़ा । इस पर वह छोटा सा द्वीप रणभूमि होगया, 
दोनों भ्रोर के अनेक प्रसिद्ध वीर इन्द्युद्ध में काम आये | 
डन्ड-युद्ध म॑ AT की हार | 
दूसरे दिन जोश में आकर सिकन्दर ने समस्त ग्रीक- 
सेना को परेड में हाज़िर हाने का हुक्म दिया । जब सेना 
के भिन्न भिन्न दळ सेनापतियों के साथ मैदान में आगये 
तब वीरप्रिय सम्राट, ने तीस sage सिपाहियों को 
समूची सेना में से चुनकर दो प्रसिद्ध एथेनियन वीरों की 
afaa में, जिनके नाम साइमेकस श्रौर निकानार थे 
श्रौर जो ग्रीक-सेना के पुष्प थे तथा अनेक gal में विजय 
पाकर सम्मानित हुए थे, AANE से सुसज्जित कर एक 
नाव में बैठाकर पौरव-सेना का बल्-विकम जानने के हेतु 
भेजा | पौरवेश ने शत्रु का श्रभिप्राय जानकर अपने छोटे 
राजकुमार की श्रधीत्रता में तीस जनमेजयवंशी रथी राज- 
कुमारों को, जो विठ्ठान्‌ आचायों से सब प्रकार की अ्रख्रचिंद्या 
सीखे हुए थे, यवनां का सामना करने की श्राज्ञा दी । 
grt ate के वीरगण नावों से उतर उतर बच्चों और 
-बाणो की विकट मार करते हुए और गिरते हुए वीरों का 
ध्यान छोड़ दो वेगवती नदियों की तरह गुथ गये । शस्त्र 
के घोर शब्दों से रणस्थळ भर गया । यद्यपि पौरव-वीरों 
ने अपने लम्बे खज्नों से अनेक यवन-योधाओं को मारा, 
फिर भी as जगह के कारण अपनी छोटी तळवारों से 
ore उठाकर यवनें ने at से अधिक क्षत्रियों को मार 
गिराया । श्रपनी पराजय देख क्रोध से होठ चबाते हुए 
पौरव राजकुमार ने अपने साथियों-सहित ढाळ और ag- 
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वार फककर, पीठ पर लटकती, चार 
पहलवाली सहस्रों काटों से युक्त काळ 
गदां को भीमसेन की तरह उठाया | 


हाथ aay | सर्वद 
yes ee 
` $ i क्ष सिपि 
उठाई हुई MIT बळ ओर अभ्यास से चटाई sie ty देह 
= "२ इइ 
एरर से कवच ररे i) 
के माव अह र से कवच 2 शख Die alate 
हुए ग्रीक-्पोधा yf पर गिर पड़े । विजय ghar क 
थियां सहित N | 
= <4 ara ji राजकुमार को ढौखे ती के ₹ 
PATA च अपन अपन आर नाव से 
इसी समय दक्षिण-दिशा से चायु के प्रचण्ड झे Lat 
ळगे, घोर अन्धकार छा गया और वर्षा होने लगी, Rab र 
पौरव नौका पर बैठ और शीघ्र नदी पार कर फिर शक दिया | प 
सेना में था मिले । इस छोटे युद्ध में अरनी हा निते: 
सिकन्द्र की खों में खूब उतर आया। cent ह पटा. 
दुर्दिन का ध्यान न करते हुए, समूची सेना में से दह; (पाले 
पेदळ और श्राठ हज़ार सवार चुनकर, उन्हे AN Meat a 
लेकर वह बड़ी ही सावधानी से चुपचाप नदी के मरि ह तका 
| 
किनारे उत्तर की ओर बढ़ा । वेला 
ग्रीक-हसले की भयानक रात। | ARAL स 
> a 3 | 
भयानक रात्रि है। पानी की बौछार के साप महारथी 
शब्द के साथ पवन बह रहा हे, माना सहस्रा दाग] | 
`a A AS ग 
साथ गरज रहे हैं! इस समय रात्रिदेवी तिशी र 
afta शुभ्र ज्योत्स्नामयी, - सुशोभिता, श 
A ~ [+ 2 gi 
रूपवती कामिनी की तरह नहीं है। ie 
प्रभातकल्पा शर्वरी भी नहीं है । इस समय प 
` ` T, N 
ने सवलित्केशा, लोळजिह्वा, भयाविनी स 
है । इस समय कोई भी 
का रूप घारण कर रक्खा है । इ . 
` ma भिसारिकायं भय 
प्राणी घर से बाहर नहीं है | कृष्णा खे 
~ is हे A 
होकर दरवाज़ों पर ठिठक रही हैं शरी ७, 
Na ~ रु ‘al 
शिकार के लिए नहीं निकल सके । पुरू 
€ > हटकर शासति © 
जासूस भी नदी किनारे से हट “a 
É ~ x क 
में आश्रय ले रहे हें । ऐसे समय म॑ कठोर 
छावनी से दो योजन चलकर ने 
पर पहुँचा. जहां नदी के बीच म॑ 
~ ` F a, 
aq था। उसने सेनापतियों का 3 
2 ~ र 
बैठ कर जो पहले से ही भ्रादेशाचुस 
थीं नदी पार करने की श्राज्ञा दी | 


x id ? 
. 
malat] 
| a 
Yat का केलम नदी पार करना | 
miaj E धक्रार AI गरज गरज कर बहती नदी के 
याह का हिम्मत छोड़ते ओर घोड़ों को 
दे सिकन्दर अपने मशहूर घोड़े की लगाम 
कत pa a जा बैठा । इसे देखकर अर सिपाही 
Jaca कर नावों पर थेठ गये । निःशब्द और 
यो पाती के साथ समस्त सना, बलिष्ठ आर निपुण 
[ अजनो से चालित होकर टापू पर जा पहुची। 
मोझे के दूसरी ओर  पहुँचकर सिपाहियों को हिचकते 
री, व फिर ने निर्भय होकर श्रपना घोड़ा पानी सें 
फिर बर दिया | पानी तेज़ बहता था अर वह घो की गदेन 
| हार, जिसे कठिनता से पारकर वीर मेसीडोनियन नदी 
तेश है | Ha हुआ |. जब पानी का चीरते हुए शरीर- 
| दस हशा रिसाले के ४०० से सवार पार उतर गये तब 
AM Mat जासूसों को मालूम हुआ । उन्होंने जितना 
के हि ते सका जाकर पुरुराज को समाचार दिया कि कुछ 
[के साथ सिकन्दर नदी पार कर आया हे । 


ERIN 


साप शग महारथी, पने पिता के समान शूरवीर ओर श्रस्- 
दाव पिक पूणे ज्ञाता था, चार सा za रथियों के साथ 
aft Bnet गति रोकने के! भेजा र सेनापति को 
शाहि कि व्यूह रचकर समर के लिए सेना को 
Wi युवराज के आज्ञानुसार कुशळ सारथि ने 
१७ को तेज दे।डाया किन्तु. कीचड़ और दळदळ 
हा, १ "पिह सेना समय पर पहुँच न सकी | जब उसके 
इस स्थान पर पहुँचे तब पूर्व-दिशा में छालिमा 
अपेडा सा प्रकाश फेल रहा था । उस प्रकाश 
j iA देखा कि सिकन्दर की पैदळ-सेना 

A रही है और वह aw हज़ार सवारों के 

खड़ा है, उसकी ऊँची Sect हवा में 


teed 
si सेना पर आक्रमण | 

थे atte: dar को देखकर सिकन्दर अपने 
'ठा । किन्तु उसके दाहने और बाय 
आंधी की गति से चक्कर काट कर 
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FSA का युद्ध | 


AYA सं समाचार पाते हो पारवराज ने युवराज 


i के लिए सेना की ३ 
= y agi BAT Pii त्रिकूद, cult BS डा दम लेकर उसने Ja 3 
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मार करते हुए ग्रोकों ने चारों ओर से पोरवों पर भीषण 
आक्रमण किया । अपनी भयावह स्थिति देख रणधीर 
gaua ने एक चण का Aga न कर रथ के पीछे 
at हुए अपने प्यारे घोड़े को खोला, अर उस वेद॒-मन्त्नो 
से अभिमन्नित घोड़े पर सवार होकर श्रौर काल-दुण्ड की 
तरह अपने भारी दुधारा खड्क को, जिसे साधारण मनुष्य 
उठा भी न सकते थे, दाहने हाथ में लेकर बाज़ की तरह 
ठीक सिकन्दर पर टूट पड़ा, देखते ही देखते चण भर 
मं उसने शूरवीर शरीररक्षकों का मार कर पूरे बळ के ` 
साथ ale कर सिकन्दर के सिर पर अपने खङ्ग का भय^ 
gi वार किया । a 
सिकन्दर के घोड़े का काम आना | |. 
weg सिकन्दर ने आगे झुककर ढाल को सिर पं | 
रख बड़े धेयं के साथ श्रपनी रक्षा की लेकिन धूमकेलु ” 
की तरह गिरकर युवराज का खङ्ग ढाळ काटता हुआ, बाये 
कन्धे को चीर कर उसके घोड़े की गरदन में प्रवेश कर गया 
श्रोर स्व्रामिभक्त धोंड़ा स्वामी के साथ हीं मुँह के बल 
रणभूमि में गिर पड़ा । समूची ग्रीकःसेना में हाहाकार 
मच गया । शरीर-रज्ञक सबारों ने युवराज और उनके मित्रों 
को घेर कर तळवारों के नीचे ढेक सा लिया | कठिन युद्ध 
कर अनेक नामी मेसीडेनियन वीरों को मार कर राजकुमार 
ने क्षत्रियगति पाई | 
rca राजकुमार की वीर-गति | 
इस छोटे किन्तु wast युद्ध में सा के लगभग 
नामी नामी ग्रीक मारे गये । सिकन्दर ने अपने प्यारे घोड़े 
के नाम. पर उस जगह JRR नामक नग 
साने की my दी । सबके सब पौरव रथी का म 
ग्रा गये । केवळ दस बीस रथ छड़ते भिड़ते निकल गये 
diz पौरवेश को यह दुखद समाचार दिया कि युवराज 
ससैन्य पौरव कीतिं की रक्षा करते हुए काम आराये । | 
o ग्रीक-सेना को व्यूह-रचना । 
पैंदंठ vezat को अपने पीछे पीछे आने का हुक्स | 


देकर सिकन्दर सवारों के साथ आगे बढ़ा और पौरव 
के पड़ाव के पास पहुँचकर ठहर गया । पैदलों के aT जाने 
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रचना अपने पुराने क्रमानुसार की । वामभाग में शरीर- 
रक्षक Rata के बड़े हिस्से के साथ १००० शक सवार 
तीरन्दाज़ों का ख़ास श्रपनी anaa में wart बीच में 
gia की पैदळ-पल्टनो सेल्यूकस की अधीनता में खड़ी 
हुई' और दाहनी ओर बाकी बचा शरीर-रक्षक Rai, 
और हलके रिसाले ८००० सवार केक्रेट्स की मातहती से 
रहे। ८००० ग्रीक पैदल धनुर्धारी गौर दो हज़ार 
 सिपाहियों की पैदळ-सेना टालामी के अधीन रिजब में 
रही । इस तैरह सेना को यथास्थान स्थित कर सिंह 
की गरज के समान उसने ऊँची आवाज़ में सेनापतियों से 
कहा--“भाइयो | यह सडङ्ग़ाम wel तक सहज म जीत 
लिये जानेवाले agi की तरह नहीं है । इसमें जान की 
ब्राजी है, यदि कहीं इस लड़ाई में हारे ता एक भी 
जीवित ग्रीक सिन्धु-पार नहीं करेगा ।” यह कह कर 
यवनेश ने उस पञ्चनद्विहारी पुरुषसिंह की ओर हाथ 
उठाया जिसे देख कर ग्रीक-चमू चकित हा रही थी । 
पौरव सेना की व्यूह-रचना | 
कुछ ऊँची बलुई भूमि पर पोरव सेना सुरक्षित 
नगर की तरह जमी हुई थी। मध्य-भाग में एक एक 
सौ हाथ के श्रन्तर पर दो सा हाथी खड़े थे, जे ऊख की 
मदिरा पीकर मस्त और qa के प्यासे हा रहे थे, 
जिनकी भयानक चिग्घाड़ fea का दहला देती थी। 
ये गजेन्द्र किले के at की तरह मालूम होते थे। 
इनके बीच की जगह में पैदळ-सेना खड़ी थी, जो 
दीवार की तरह थी। द॒क्षिण-भाग में ८००० सवार, 
१००० रथ वृद्ध सेनापति के ata स्थित थे aa- 
_ भाग में भी २०० सवार १००० रथ छोटे UT- 
; कुमार की अ्रधीनता में रहे । इस रणोन्मुखी 
सेना के मध्य-भाग में पर्वत के समान सबसे ऊँचे 
श्रौर बळ श्रौर साहस में सर्वश्रेष्ठ शब्रुअय नामक 
अपने प्यारे गजराज पर पुरुकुल-केतु विराजमान थे | महा- 
राज सुवणखंचित लोहे का श्रभेथ कवच धारण किये हुए 
थे, रलजटित शिरखाण और aot बाळसूयं की लाळ 


2 


किरणों के पड़ने से चमक रहे थे । केवळ धनुष खींचने के 


लिए महारांज का दाहना हाथ श्ररक्षित था। ar 
a गाण्डीव के समान भारी धनुष लिये, बाय 


(०-0. In Public D 


ain. Gurukul Kangri A 3 


कुछ आगे बढ़ाये अपने गज़ भर चौ ad ष i 
gad, क्रोध ओर सामरस पीने से लाळ ठार at 
यवन-सेना को इस प्रकार देख रहे थे जेते पुर 
सेना को देवराज इन्द्र । अपने ऊँचे स्थान से हा. 
अपने सेना-दळ की गति बखबी देख सकते थे और प्र 

भारी शङ्क-द्वारा उसका सज्ञाळन भी स्वयं करते थे। | 


युद्धारम्भ की पहली चोट। 


भीषण वर्षा करते ओर बाण की गति से श्रते हुए ह|” 
स्लेच्छों पर चलाने के लिए भारतीय पेदळ धनुषं १. 
अपने तरकशो से तीर निकाले; किन्तु ags an न 
पृथ्वी के कारण उनके धनुष नहीं चळ सके | नहीं तो 
भी शक-योघा भारतीय सेना के पास जीवित न पहुं सा 
फिर भी वृद्ध सेनापति के अधीन सवारों ने कुड Ml 

बढ़ कर इन्हें रोक लिया और रथियो ने इनको निशा 4 
बनाकर उनका संहार करना आरम्भ किया | 


कर सिकन्दर ने बरळ से पौरव-रथियों पर अपने प्र 


Ra के साथ श्राक्रमण किया AR निमिषः 
aada रथों को घेर कर बच्चो से सारि Mangin 
रथियां को मार गिराने लगा 
घोड़े अपनी ही सेना को हानि पहुँचाते शर! 
उधर भाग निकले, कितने ही रथ बघा a 
दिये गये । यह दृश्य देख कर पौरवेश ने वाम "| र 
वाली सवार और रथ-सेना को सहायता qe 

at | Reg क्रेटस ने अपने सवारों के साथ श्स K 
पीछा किया और पौरव-सवार-सेना चारो 2 
संख्यक शत्रओं-द्वारा घेर ली गई | यहाँ 
युद्ध हुआ, श्रपूर्वं वीरता दिखाते शा 
ag सेनापति, जो महाराज के परमे भक्त 
के साथ रण-भूमि में वीर-गति को ग्रा ड! l 
घायल रथी और सवारों ने कडिनी 


हाथियों के पीछे जाकर अपनी रक्ता 
apar आर सिपाही 


दिम, 


दूसरी चोट | 

ती दवार-सेना को नाश HIT पराजय देख कर 
Ne | gant ने गरज कर १०० गजपतियों का आगे 
म्हार pari पर श्रोक्रमण करने का श्रादेश द्या àn 
र mel ata ar बढ़ा कर सीधे चळनेवाले विशिष 
a (र्या शु पर करने लगा । महाराज के प्रचण्ड 
| विकले सपं की तरह फुफकारते बाणों ने बहुतेरे 
pain ख़ाली कर दी। As उठाये Pavel हुए 
कसा वदं की तरह मत्त मतङ्गों को अपनी अर आते 
RI |. नेक यत्न करने पर भी ग्रीक-घाड़े रोके न रुके, वे 
हुए ea भागे | अपनी स्थिति भीषण देख कर रण- 
a RE ने अपने घोड़े की वाग मोड़ी | वह सेना- 
| k धेये और क्रम से हट कर अपने स्थान पर 
Y Ha शर वहां agat के साथ जम गया । उसने बाजे 


Gh मध्यभाग में स्थित gia फ्लांक्स-्सेना को 
कुछ ग्रा ' 


गां यो पर भ्राक्रमण करने को भेजा | 


| शुर सेनापति सेल्यूकस-द्वारा सञ्चालित भाले से 
| mitat cat से सुरक्षित ote की भीत की 
ह -सेना को जमे कृदमों से आते देख साहसी 


ने Milagre ने अपने चोखे asgi से जों को हू 
ad A ` 
पम शान ag हाथियों ने पहाड़ की तरह गिर कर 


रथि [डा पीस डाळा । कितने ही भारी खांडों की मार 
त MRa हो गये, कितने वीर कुचल डाले गये चोर 
क योधा राजपतियों की बाण-वर्षा से मारे गये | 
"(कजी श्रेणी अभी तक किसी भी युद्ध में न हूदी थी 
mr TE । इसके चुने हुए एक हज़ार वीर काम श्रा 
| डरा कि यदि gia का कुचळती हुई 
Meet तरह आगे बढ़ती गई तो चिर-सड्चित 
धिष आज़ जगत्प्रसिद्ध ग्रीक-सेना का काम तमाम 
"क्ष्म भी विजय-माळ लिये संशय में पड़ गई | 
भयान तीसरी a l 

rea के दशा में भी रणधीर सेल्यूकस ने 
SUA बड़ी शीघ्रता और नियम से 
हटाया और सौ सिपाहियों के एक एक 
में अळग aon कर दूर तक फेला 


“i tag पौरत से © बड़े बडे सरदार और सेनाप 
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झेलम का युद्ध । 
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~~~ 


चकित देखती रह गई । इसी ससय अवसर पा कर रूत्यु 
या विजय प्राप्त करने के लिए निश्चय कर सिकन्दर ने 
अपने रिसाले के साथ हाथियों पर भयानक वेग से फिर 
आक्रमण किया और अनेक प्रसिद्ध हाथियों को पेट में ag 
मार कर चित गिरा दिया । हलके कवचवाळी ग्रीक 
धनुर्धरो की फौज ने भी बाणों की वर्षा करना शुरू 
किया । फ्टांक्स के फैले हुए छोटे छोटे दळ भी हाथियों को 
सामने आते देख हर जाते और उनके सुड़ते ही चारों 
ओर से बछा की वर्षा करते । विकट मार से wed हकर 
सहावतहीन घायल हाथी पागळ होकर बिना gaz 
की नाव या बिना मस्तूल के जहाज की तरह इधर-उधर 
रणभूमि में घूमने गे, और जमी हुई पौरव पेदळ-सेना 
( जो ग्रीकों की तरह हटना और बढ़ना न जानती थी ) 
अपने ह्वी हाथियों से बेतरह कुचळ गई | री 
पोरव सेना को बेतरह युद्ध में het देख अवसर 
पाकर BATA अपनी ताजी सेना के साथ नदी पार उतर 
आया और उसने थकी मादी पौरव सेना को, जिसके सवार 
और रथ पहले ही नष्ट हा गये थे Aw जिसकी पैदळ 
सेना कुचळ कर बळहीन हा गडे थी, पीछे से धावा कर 
घेर लिया । देखते ही देखते दस हजार पौरव खेत रहे । 
भारतीय सेना की यह दुर्देशा देख कर भगवन्मरीचिमाली, 
जिनका चेहरा क्रोध और लज्जा से लाळ हो गया था, 
अस्ताचळ की ओर भागे । इनको आगता देख कर 
टूटे कवचवाळे घायल Anaga पौरव योधा. इधरः 
उधर भाग निकले । किन्तु पुरुराज का „agaaga 
दीर रिपु्जय नामक हाथी अपने स्वामी की aw aga 
घायळ होत्रे पर भी मेदान में ही खड़ा.रुहा, TE पवत at 
तरह तिळमात्र भी पीछे न हटा । _. .. ak 
युद्ध का AFA क 
. _ विचित्र दृश्य है । एक ओर रक्त की प्यासी समस्त 
मेसीडोनियन सेना, दूसरी ओर श्रकेला पौरच | महाराज 


का होदा ग्रीक शर्तों से भर गया। 
agt और 


ukůl Kangri Collection, Haridwar 


नौ बड़े बडे घाव =f 
शरीर पर थे | महाराज की खुली हुई अरक्षित सुजा मे = 
बाणा की तीन चाटे' खाकर शख उठामे से 
इनकार कर दिया था। तीने! रणहुमेद राजकुमार समस्त _ 
बे के ति के साथ खेत रहे। २७ | 
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ce सरस्वती | 
७८२ 
को मित्र माना ओर घुरुराज भो अपने 


हज़ार से भिक पौरव क्षत्रिय देश और धर्म स 
होकर च्षात्रधम का पालन कर सूर्यमण्डल को ES at 
स्वगेलाक पहुँच गये थे। इतने पर भी पुरुराज ने पीछे हटन 
का विचार भी नहीं किया । यह दृश्य देखकर समूची ग्रीक- 
सेना चकित हागई और सिकन्द्र' का वीरता पूरण ह्दय 
उस नरशादूल के प्रति आदर से भर गया | कहाँ पारस 
का बादशाह दारा, जिसने चार लाख येधाओं से रक्षित 
होने पर भी सबसे पहले सङ्ग्राम से ग्रपना रथ लौटाया 
और कहाँ arena पोरव, जो समस्त सेना के i 
rat पर भी अपने. aà हाथ में भयानक . चक्र लिये, 
जिसमें मज़बूत डोरी बँधी हुई थी रौर जा मार कर ater 
लिया जाता था, पर्वैताकार' हाथी पर घायल चीते की 
तरह भूम रहा था | 

सिकन्दर ने तक्षशिला-नरेश श्रम्भि के भाई को, जो 
ग्रीक-भापा भी जानता था सन्धि at बातचीत करने 
के लिए पोरवराज के पास भेजा | agg घोड़े पर सवार 
तक्षशिळा के छोटे राजकुमार ने पौरवराज के पास जाकर 
ऊँची आवाज़ में सिकन्दर का सन्देश सुनाया। इसे सुनकर 
घाव और प्यास से अचेत पुरुराज ने अपने रक्ताक्त AA 
को उठाया और सामने TA को देख कर अपने भयानक 
चक्र को वाये हाथ से फेंका): निमिष-मात्र में ' शन्न को 
काटकर वह चक्र. महाराज के हाथ में भ्रा पहुंचा] 
पुरुराज को अ्रचेत देखकर सिकन्दर ने 'अपने सेनापतियों 


के साथ रिपुञ्जय at घेर लिया, A एक पुराने पोरव- 


मन्त्री को ग्राज्ञा दी कि पौरवराज से हाथी बैठाने को 
कहे | मित्र की आवाज़ पहचान कर महाराज का इशारा 
पाकर वीर रिपुल्ञय ने दुखी' होकर मैदान में gea 
टेक दिया । दा ग्रीक सिपाहियें' की सहायता' a महाराज 
सिकन्दर के सामने लाये गये 1 समस्त. मेसीडोनियन सेना 
में पौरव सबसे ऊँचे थे और उनकी खुली हुई दाहनी yar 
असीम बळ का परिचय दे रही थी । जब हुभाषिये ने 
ऊँचे स्वर से age का प्रक्ष पुरुराज से किया “अब 
Get साथ केसा व्यवहार ae,” तब इढ़ स्वर, से 
प्रीरबराज ने वह प्रसिद्ध उत्तर दिया जो इतिहास में. दर्ज 
है---/ वह व्यवहार जो राजा, राजाओं से करते हैं?” ।. 


ee ळे, 


हस उत्तर Aarne होकर सिकन्दर ने. महार न्थ-के कर्त्ता: 
ae ees द्‌ ER REIT He कर्ता, FL 


CC-O. InP 


साधु सराहे साधुता जती जाखिता जान | 
रहिमन सांचे सूर की ARE करे बखान। 


वेणीप्रसाद BE | ae 


प्रत्यक्ष का पाबल्प। 
Cay 


QBOGar, agma ओर शब्द से प्रबळ है| 


9 
Y प्र © fade, यह विचारणीय है | i 


S अनुसानादि की Ata tagal एकिच 
CEES ड oe Rate 


जाता है अतः विवेचना आवश्यक हे । ब्रह्म सय Ml 
जगत्‌ मिथ्या, यह अद्वेत-सिद्धान्त है । aga मत के शो 
यायी विश्व को मिथ्या सिद्ध करने के लिए aga 
प्रयाग करते हैं या श्रति का आश्रय लेते हैं। परन्तु 
जल आदि का सत्यत्व प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है, 
जगत्‌ के भिथ्यात्व का अनुमान श्रयुक्त है | उनके १ 
या शब्द में यह क्षेप करने पर वे कहते ह 
अनुमान या शब्द से उत्पन्न ज्ञान चछ आदि ईं 
जन्यं ज्ञान का बाध करता है | eal 
कई Aga प्रत्यक्ष के साथ विश्वमिथ्याता 
तथा aga श्रुतियों के विरोध कौ ही नहीं bt 
कहते हैं कि प्रत्यक्षं घट-पट-तरु-लता आदि aa 
नहीं कराता । घटादि में agia जो ai 
प्रत्यक्ष से उसी का ज्ञान हाता है। शङ्क गी कि i 
से सत्‌ ब्रह्म की ही प्रतीति हाती है तो उ 7 
प्रत्यक्ष होना चाहिए; घट है, वृत्त है इत्यादि a 


3 — a7 Ed : a 
३१--अ्रप्ययदीश्वितरचित लिवा 
परिच्छेद में कहा गया है कि यह मर्ते 


IA का 


` वा है ? इसका उत्तर यह है कि अरम में जो 
weet है उसी का ata इन्द्रिय से हाता हे और 
तीति ्रारेपद्वारा होती है । इस रीति से शक्ति में 


` 


असे हाता है वैसी ही ag आदि से 


hare at डं 
aun कुछ काल के “अनन्तर थह रजत नहीं, 
ag से बाध देखा जाता है । aa: सत्य-रजत a 
hyras में नहीं माली जाती, परन्तु घटादि के 
बात का तो उत्तकाल मे वाध नहीं दुखा ज्ञाता 


i डु a $ 2 ~ 
दादि का आरोप क्यों ? इसका उत्तर यह हैं कि 


ani रादि प्रत्येक पदार्थ श्रन्य वस्तुश्रों से fra प्रतीत 
3 SR a A 
है। क्योंकि उस समय यह घट है या आर कुछ 


९ 
बेल मश 
aa शकार का संशय तथा यह सन्दूक हे इत्यादि. विप- 
त क| होता । प्रत्यक्ष भेद-ज्ञान में अशक्त, है, क्योंकि 


॥|| भ शान तभी हाता हे जब जिनसे वस्तु का 
Wi जाता है वे प्रत्यक्ष हे! और प्रत्यक्ष से 
न अशक्य - हे । क्‍यों ? इसलिए. कि ag 
रा उन्हो का ज्ञान हाता हे जो वतमान 
AOA भ्रादि से सम्बद्ध हों । अतीत या अनागत 
तथा वतेसान काळ में भी जिनके बीच aa- 
है उन वस्तुओं से बाह्मन्द्रियों का सम्बन्ध नहीं 
| सलिए प्रत्यक्ष के भ्रयेग्य भेद प्रतियागियों की-- 
Ue जिनसे भेद जाना जाता है उनकी-- 
स है । जब प्रतियोगिःज्ञान अमरूप है तब 
‘ बिना जिसका ज्ञान. नहीं होता ऐसे भेद 
1 जिसकी प्रतीति .हाती हे ऐसे 
Mee अम हे । इस प्रकार जब प्रत्यक्ष 
"SAS नह्य के अहण में समर्थ है तब 
“88 हे, विरुद्ध नहीं । इसका उत्तर 
हेरा घर की प्रतीति के समय कारण के 


हि न ~ sga नहीं होता परन्तु 
कि घट agp से मिञ, 
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प्रतीत होता है. । ग्राशय यह है कि जब साधारण धर्मा का 
ज्ञान हो और विशेष धर्म अज्ञात रहें तब संशय जन्म 
लेता हे । रात्रि में दूरी पर कोई ऊँचा. पदार्थ जब efè- 
गोचर होता है तत्र दशक को स्थाणु तथा पुरुष में होनेवाली 
उँचाई को देखने से सन्देह उत्पन्न होता है कि यह eng 
हे या पुरुष । इस सन्देह में स्थाणु के विशेष ध्म--कोटर 
qa आदि तथा पुरुष के विशेष धर्म--हाथ पेर आदि-- 
अज्ञात रहते हैं । किसी विशेष घर्म के ज्ञात होने पर सन्देइ 
निवृत्त हो जाता है । भ्रम भी इन्द्रिय-दोप या अन्धकारादि 
के कारण समान वस्तु में उत्पन्न होता है | अन्धकार में 
पड़ी हुईं रस्सी को देखकर रज्जु के सश al की स्मृति 
उत्पन्न हाती हे । रञ्जु की स्पष्ट प्रतीति न होने से रज्ज 
में सपे का श्रान्त ज्ञान उदित होता है। उत्तरकाल में 
द्वीपादि के प्रकाश की सहायता से रञ्जु के स्पष्ट बाध होने 
पर सपै-भ्रम की निवृत्ति हा जाती है । इन्द्रिय-विकार या 
अन्य आगन्तुक दोषों के अभाव में इन्द्रियों-ह्वारा चस्तु का 
स्पष्ट ज्ञान श्रम और सन्देह से रहित उत्पन्न होता है।यह \ | 
कथन युक्तिहीने है कि पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान अन्यवस्तुश्रा 
के भेद के साथ ही होता है जब प्रत्यक्ष इन्द्रियों से हाता हे 
तत्र यह ग्रन्यो से भिन्न हे इस प्रकार के भेद-ज्ञान की 
sta किसलिए है ? इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष में सवेदा निश्चय 
ही हा, यह भी नियत नहीं । GTA रज्जु. हैया सपे 
यह संशय तथा सपै है यह अम अनुभवसिद्ध है । इस 
रीति से अनेक सन्देह और भ्रम उत्पन्न होते हैं। यदि रज्जु 
या सर्प से भिन्न वस्तुओं के भेद का प्रकाशन सान भी 
लिया जाय तो भी इन्द्रिय-द्वारा सन्दिग्ध या विपरीत ज्ञान 
की उत्पत्ति at मांनना ही पड़ेगा । इसके अतिरिक्त घट 
है इस ज्ञान में जैसे--घट है या अन्य कोई वस्तु इत्यादि 
संशय नहीं उत्पन्न हाता वैसे ही-“है”” इतने अंश में सी. 
हे या नहीं इस प्रकार के सन्देह का अभाव प्रयचसिद्ध है । 
इस अवश्था में क्या कारण है कि घटादि का ज्ञान अम _ 
और सत्ता अर्थात्‌ है का ज्ञान यथार्थं माना जाय? | 
gg) विद्वानों ने अद्वेत सें प्रत्यक्ष की अनुकूलता 2 
इस प्रकार दिखलाई है । घटादि का ज्ञानः इन्दियर्वारा E 
५ सिद्धान्त. ले० द्वि प० में बतलाया गया है कि 
Pe RE 


tion, Haridwar 
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4 
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होता है । परन्तु घट है यह प्रतीति अधिष्ठान--ब्रह्म -- की 


सत्ता के आरोप से होती है । घट की सत्ता इन्द्रिय-गोचर 
नहीं । इसका-कारण यह है कि जब सब agai में अनुगत 
उपादान-कारण सत्स्वरूप ब्रह्म से ही सत्‌ की प्रतीति+-- 
gaia “है??---उत्पन्न हा सकती हे तब घटादि में सत्ता 
की कल्पना व्यर्थ है । परन्तु नील घट है इत्यादि न 
भी अधिष्ठान के नीलवर्ण के आरोप-द्वारा क्यों नहा 
माना जाय? इसका उत्तर यह कि प्रपञ्च का उपादान 
ब्रह्म रूपादि से रहित है, अतः नीळोदि घटादि 
में ही रहते हैं। ब्रह्म सत्य है, इस स्थळ में जिस 
सत्ता की प्रतीति है वह ब्रह्म की ही है, ब्रह्म के किसी 
अधिष्ठान की नहीं | gad समान घट है इस ज्ञान में भी 
घट की सत्ता के विषय होने में क्या कोइ बाधक है? है। वह 
यह कि घट हे यह प्रतीति न सत्ता-जाति से उत्पन्न हो 
सकती हे die न स्वरूप-सत्ता से | सत्ता द्रव्य, गुण, कर्म 
इन तीनों में ही रहती है, सामान्य या अभावादि मे 
नहीं रहती । सत्ता का ज्ञान जैसे घट है रूप है कमे हे 
इत्यादि में होता है वैसे ही "गोत्व है अश्वत्व है घटाभाव 
है इत्यादि स्थलों में भी होता हे । यह जो जाति या 
aaa में सत्ता की प्रतीति है वह सत्ता के द्वारा तो 
aaraa है, क्योंकि सत्ता जाति' आदि में नहीं रहती। 
स्वरूप सत्ता-द्रारा भी अभावादि की सत्प्रतीति नहीं हो 
सकती | इसका कारण यह है कि घटाभाव के समान और 
भी अनेक अभाव हैं तथा सामान्यादि भी अनेक हैं। 
एक श्रभाव में जो 'खरूप-सत्ता है वह अन्य ग्रभावो में 
या सामान्यादि में केसे सत्मतीति करा सकती है ? 
स्वरूप सत्ता ngia तो है नहीं, एक वस्तु में ही रहती 
है । यह aa age है । श्रभावादि में यद्यपि सत्ता नहीं है 
` तथापि समवाय-सम्बन्ध से सत्ता के न होने पर भी 
परम्परा-सम्बन्ध से अ्रभावादि में भी सत्ता विद्यमान है। 
आव यह कि द्रव्यादि तीनों में सत्ता समवाय-सम्बन्ध से 
विद्यमान है और द्रव्यादि में ही जाति या अभावादि भी 


ed हैं। इसलिए जाति आदि में सत्ता का परम्परा- 


सम्बन्ध Afim है । जेसे--घट में सत्ता समवाय से 


i बर्तमान 21 घट में ही घटत्व भी समवाय से रहता हे अतः | 
4 की सत्ता का घटस्व जाति. के Pic SEER kang aAA जाता हे। इस 


हो सकता है । यदि कहो कि द्रव्यादि तीनों ३. 
सामान्यादि में सत्ता के सम्बन्ध-सेद होने प्र्‌ 4 
पदार्थों में “है” इस प्रकार का अनुगत ज्ञा 
चाहिए पेक कार की प्रतीति के लिए दो सम 

कल्पना में कोई प्रमाण नहीं । इसका उत्त द| काद 
कि सम्बन्ध-विषयक बुद्धि से सम्बन्ध का भेद Rei ह सयैकाट 
है | सम्बन्ध-सेद हाने पर भी समान प्रतीति देसी इ म 
है । स्फटिक के पास को रक्तवरापुष्प रहे | 
स्फटिक में रक्तवणे के ससवाय-द्वारा स्फटिक र्त iy 
ज्ञान भ्रम ओर परम्परा-सम्बम्ध से प्रमा माना जाता| 
अद्वैत मत में भी ब्रह्म सत्य है यह व्यवहार aera 
से और घट है यह व्यवहार अधिष्ठान-सत्ता के ग्रा 
द्वारा होता À I अतः उसमें सी केवळ agaga : 
नहीं । प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म में प्रपंच का भ्रम 
तक असिद्ध है । अतः तादारम्य-सम्बन्ध से ब्रह्म का 
की सत्प्रतीति में प्रकाशन असम्भव हे । 


TPA alt 
न नहत 


ji निषेध i 
अल्यक्ष-विरोध के! दूर करने के RT हर 
तवांदियों ने एक नई रीति का आश्रय लिया है। ne 
कथन इस प्रकार हे । प्रत्यक्ष से पदार्थ रर उसकी Ml ३ 
ज्ञान तो हाता है परन्तु तीनों कालों में aai oa 
ग्रहण नहीं हा सकता । उन्हीं aaa से इति ae pf 
सम्बन्ध होता है जो वर्तमान काळ में है। त 
अनागत काळ के पदार्थों से इन्द्रियों ae 
नहीं होता । इसलिए चछ आदि से ब 
वर्तमान काळ में सत्यता का अहण हो Me 
परन्तु वतैमान में हम जिसको सत्य समक र॑ 4 = 
गत में भी उसका बाध नहीं होगा | इस शा ही! 
वर्तमान काळ के पदार्थों के ग्रहण में समर्थ aft 
हीन हैं । मिथ्यात्वानुमान या ७७ D 
प्रत्यक्ष-सिद्ध वर्तमान काळ की ga का द 
क्रिया जाता । किन्तु अनागत में प्रपंच कान, 
है । इतने में ही अनुमान या श 
प्रत्यक्ष के साथ कोई विरोध नहीं 
है । प्रत्यक्ष से वर्तमान में सत्ता के र्य _ 


सिद्ध हा सकता, क्योंकि जिसका me 


है जिस देश या काळ में जिसकी सत्ता 
है उस देश या par में उसकी अबाध्यता 
at से ही सिद्ध है । काळान्तर का बाधक 
कैप काळ में प्रथम प्रमाण ने वस्तु का ग्रहण 
अकाल मे वस्तु के निषेध करने में ्रसमथे है । 
में बाधक हो तो प्रवृत्ति सफळ नहीं हानी 
Re १४ ठे ते हैं वे. 
देखी af होक में रात दिन जो अनेक व्यापार हो 
रो fiat सुख या दुःख की प्राप्ति न हानी चाहिए । 
; भूमि पर सूय की किरणं जब पड़ती हे तब दूर से 
pagan हो जाता है। इस असत्य जल स 
agu कोई आनन्द नहीं मिल सकता । 
रा मे बाध या दोष निश्चित है । इसलिए अ्रमज्ञान 
लयस्य युक्त है, परन्तु ag आदि से उत्पन्न जिन 
| अमर बाध या दोष का निश्चय नहा उनके प्रामाण्य के 
काशा कारण क्या है । कालान्तर का बाधक AM- 
1 निषेध करे ता पदार्थ की अनित्यता सिद्ध होती है। 
रपे साथ कोई मतभेद नहीं । भाव यह कि जो 
Rat कालों में ae नहीं होते Baia नित्य हें उनकी 
ग्रहण प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, परन्तु सिथ्यात्व 
करते हुए वस्तु की पारमार्थिकता के ग्रहण में 
प्रतिहत शक्ति है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रपंच 
॥ प्रयक्ष के साथ मिथ्यास्वग्राही अनुमान या 
Ma आवश्यक है । रह गई परस्पर बाध्य- 
भ की चिन्ता, उसका उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनु- 


वसुं i ` सें 
सृ ॥ एव की अपेक्षा प्रबळ है । अतः विरोधस्थळ में 
ऐब्राधक है | 


जाता| 


Lakes का ज्ञान कार्य «द्वारा हा जाता है । 
ba गया कि इस बूच को उखाड़ो । जिसने 
T Sy लिया वह ag के उखाइने में. असमर्थ 
‘aa । चछ के पित्तदाषयुक्त होने पर शङ्क 
Mr . अन्न होता हे । जो पीत शङ्क का श्रनु 

इसके अम का शङ्क पीत नहीं श्वेत है 

} A या पहले. भी आपने कई शङ्क 
र. = EA यह भी शुङ्क हे पित्त दोष 
OMS प्रतीत होता हे इत्यादि युक्तियों 
स्य होता हे, परन्तु मूळ से उसका उच्छेद 
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प्रत्यक्ष को प्राबल्य | 


Gay 


नहीं होता । ओषधि से पित्त-दोष के दूर हो जाने पर जब 
वही पुरुष शङ्क का श्वेत देखता है तब उसका wa adar 
विल्लीन हो जाता है । यदि कहो कि श्रनुमान्न या शब्द ने 
जिसको. दूर नहीं किया उस भ्रम के fade होने से 
प्रत्यक्ष का अनुमान या शब्द से वेधम्य सिद्ध होता हे, 
प्राबल्य नहीं तो इसका उत्तर यह है कि केवळ वैधर्म्य 
जिन कार्या से सिद्ध होता है वे काय और होते हैं । त्वचा 
से स्पर्श का ज्ञान होता है, रस का नहीं । यदि रस-ग्रहण 
में असमर्थ होने से त्वचा रसना की ater निर्बळ हो तो 
स्पर्श-अहण में अशक्त रसना से त्वचा प्रबल क्यों नहीं ? 
रसना का स्पर्श और त्वचा का रस विषय नहीं । अतः एक 
विषय में वे अपना बळ नहीं लगा सकतीं । ऐसी अवस्था में 
प्रवळता या हुवैळता कैसे सिद्ध हो सकती है ? परस्पर में 
वेधम्य की सिद्धि होती हे । जिस कार्य में दोनों का बळ ळग 
सकता है उस काये को जिसने पूरा कर दिया वह 
दूसरे की ater उस कार्य में अवश्य प्रबळ है । दो मनुष्य 
नियत स्थान से नियत स्थान तक एक समय पर दौड़े, 
उनमें जो नियत स्थान पर पहले पहु चे वह दूसरे की 
अपेक्षा प्रबळ है । एक उदाहरण और दिया जाता है-- 
ama रात को. चमकता है और श्येन नहीं चमकता । 
इतने से खद्योत श्येन की अपेक्षा बळवानू नहीं | विरोधी 
के काय की ata अपने काय के न्यूनाधिक होने पर 
बळ का तारतम्य ज्ञात हाता है। श्येन सवेथा नहीं चम- 
कता | भ्रतः चमकने का न्यूनाधिक भाव श्येन के काय के 
साथ नहीं हो सकता । इसलिए चमकने से खद्योत-श्येन 
की बळ-परीक्षा असम्भव हे । पदार्थों के समान जातीय 
धर्मों में तारतम्य होता है। और धर्म-तारतम्य से धर्मी 
प्रबळ या fae कहा जाता है । खद्योत के समान 
जो पदार्थ चमकते हैं उतकी प्रभा के साथ खद्योत-मभा . 
का न्यूनाधिक भाव हो सकता 21 तुलना से खद्योत 
दीप नचन्नादि पदार्थों की अपेक्षा प्रकाशन में अति निबेळ 
सिद्ध होता है । दीप नचत्र तथा. चन्द्र से जिसका नाश 
नहीं हो सकता, उस विशाल निविड तम के नाशक, सूय 
की प्रबळता प्रकाशन-काय में अन्य ज्योतियों की अपेक्षा 
जगस्प्रसिद्ध है । शब्द और अनुमान प्रत्यक्ष के समान अस. 
के निवत्तक हैं । अतः अनुमान या शब्द जिस अम को नहीं. 
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. सरस्वती | 


नष्ट कर सके उस भ्रम के निवत्त क प्रत्यक्ष का अनुमान की 
अपेक्षा प्रबळ मानने में कोई दोष नहीं | 


` उपजीव्य होने से भी प्रत्यक्ष प्रबळ है। जिसका प्रामाण्य 
स्वरूप-सिद्वि के. लिए तथा दोष को दूर करने के लिए 
जिसके प्रामाण्य की श्रपेत्ता रखता है वह उसका उपजीब्य 
हे । agara या शब्द अपने प्रामाण्य के लिए AAT की 
ata करते हैं aa: प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द का ST 
जीब्य है । उपजीव्य के विरुद्ध होने पर उपजीवक का बाघ 
देखा जाता है | घट विशु है, विद्यमान होने से इस ag- 
मान को पक्ष-भूत घट के जिस ज्ञान की अपेत्ता है वह चछ 
द्वारा होता है। चछ से घट की परिच्छिश्नता प्रत्यक्ष होती है! 
ग्रतः ag से घट के व्यापकत्व की. भ्रलुमिति का बाध हो 
जाता है । प्रच के अप्रमाण होने पर हेतु आदि के प्रत्यक्ष 
fag अवाधितश्व के बाध होजाने से ग्रनुमेय ओर श्रनु- 
मिति के प्रामाण्य का बाघ निश्चित है, क्योंकि अनुमेय की 
सत्ता श्रबाधितस्व की सत्ता के समान होती है । अबाधि- 
तत्व का जहाँ बाघ हो वहाँ अनुमेय का बाध श्रवश्य 
होता है । दूरस्थित धूलि में जब धूम-भ्रम हो जाता है तब 
उससे वह्नि के अनुमान करने पर श्रनुमेय वह्नि की सिद्धि 
नहीं होती, क्योंकि धूम-अ्रम में श्रवाधितत्व नहीं हे अर्थात्‌ 
वहाँ साध्य afg के aaa का निश्चय हे । जिस स्थळ में 
कोई अभि रख कर चळा गया है उस स्थळ की उठी हुई 
धूलि में yaa से यथार्थ श्रनुमिति होती हे azt 
qaaa में अबाधितता है भ्र्थात्‌ साध्यवहि के अभाव 
का निश्चय नहीं । ऐसे स्थळ में कुछ विद्वानों का तो 
मत भिन्न है । उनका कथन है कि इस प्रकार के स्थळ में 
अनुमेय स्वयं सिद्ध हे । व्याप्ति के बळ से उसकी श्रनुमिति 
नहीं होती । यदि इस प्रकार के स्थलों में भी भ्रनुसेय की 
'ब्यासि बळ से सिद्ध हो तो वहिरहित स्थळ में भी धूलि 
को धूम समझ कर वहि के अनुमान करने पर वह्लिकी 
सिद्धि हो जानी . चाहिए । पृथ्वी के बने हुए घट आदि 
को सवेदा नीळ पीतादि रूप से युक्त देख कर जिसने इस 
व्याप्ति का निश्चय किया है कि पृथ्चीस्व के होने पर रूप 
अवश्य होता है । घट में जब रूप कां प्रागभाव हो उस 
समय वह यदि प्रथ्वीत्व से घट में रूप का अनुमान करे तो 


= P भिति ae नहीं होती सका कारग यह, kath ढ॥००का Ace S कई विद्वानों ने ६ 


है कि यद्यपि gha की ef के साध 
पृथ्वीत्व घट में है भी तथापि अबाधितता नहीं है... 
साध्य रूप के अभाव का निश्चय हे | a a 
भ्रमात्मक अनुमिति होती हे । पृथ्वी मिथ्या है ख | 
a AD A aM ? र 
से aa शुक्ति ST । शक्ति प - रजत का yg dl 
उस भ्रम H दृश्य रजत मिथ्या है । पृथ्वी भी mm} j 
लिए यह भी मिथ्या हैं, इस अनुमिति में भी aah पता है 
पृथ्वी का तथा इश्यत्व और मिथ्यात्व को caf 

ज्ञान चक्षु से होता हे च्छु से ही पृथ्वी के wee 
निश्चय हो जाता है । अतः चछ से उत्पन्न प्रयत द्वारा पर. हूत 
के मिथ्यात्वाचुमान का वाघ युक्त है । इस रीति से Raby ज्ञाने का 
मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए प्रयुक्त भ्रन्य अनुमान 
प्र्यक्ष के बाधक होने से अयुक्त हैं । इस पर aha 
कथन है कि मिथ्यात्वानुमान प्रत्यक्ष से पत्त-भूत 


स्वरूप का बाध नहीं करता, परन्तु Geet की पामि) 
सत्ता के ज्ञान से निरपेक्ष हे । इसलिए gest की पारमा 
सत्ता के अर्थात्‌ श्रत्यन्त अबाध्यता के बाधक होत 
उपजीव्य से मिथ्यात्वानुमान का कोई विरोध नहीं । छा 
उत्तर यह है कि जब प्रत्यक से प्रथ्वी आदि का शा,» 


हो जाता है। कुछ काळ के लिए .शबाधित प्रतीति के 
होने पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता । यदि श्रवण, 
का ज्ञान न हो तो अनुमेय और अनुमिति के प्रा 
का बाघ हो जायगा । यह पहले स्पष्ट किया गधा 

लिए उपजीव्य प्रत्यक्ष के साथ मिध्यात्वाचुमात शै 
और ara आवश्यक हे । परीक्षा से प्रय की 
ज्ञात होता है उत्तरकाळ में उसके बांध का 
नहीं । जैसे जळ को देखा Barat पिया रौर 
शान्ति का अनुभव हुआ, इस प्रकार च४ a 
उत्पन्न हुआ वह अपने देश और काळ हौ श F 
उत्तरकाळ में उसका भी बाध होगा, इसमें के 
उपजीव्य प्रत्यक्ष के साथ विरोध का a है. 
कि मिथ्यात्वानुमान gett थ्रादि की ग 


| am हे । 584 al 
काळ की सत्ता का भी बाचक है। £ रे 


के प्रत्यक्ष-सापेक्त होने में कोई प्रमाण 


IR y द्धिय हैं S4 CR 

साथ | ait तथा व्याप्ति का ज्ञान पूर्वे के अजुमानों से 

> 19 ` n NEN 
Ho शब्द” अपंक्ता करना पड़ 

i eal a gail | शब्द जन्य ज्ञान की q र = al 


पे पूरी हो सकती 21 यह सब 
१ पादि का ज्ञान यद्यपि पूर्व के अजुमानें से 
भी एइ (इता है तथापि अनुमान परम्परा में सबसे आथा 
सा पर्द के बिना नहीं हो सकता । व्यासि ता 
पे होगी । Ha: अतीन्द्रिय पक्षादियुक्त अनुमान 
प्रभाव से अतीन्द्रिय wt के 


] है dig 
S mae से उपजीव्य प्रबल प्रत्यक्ष सिथ्यात्व-ब्राधक 
ath हे > 
“ely भी बाधक है । आक्षेप किया जाता है--वृष 


गभत ग aoa gat शब्दों का अर्थ बेल है । किसी ने किसी 
iai छा गप wat | थनन्तर श्रोता वृष शब्द को 


| स्मे सुन कर भी सत्य र्थ को जान लेता है। इससे 
“Hada है कि शब्द से उत्पन्न सत्यज्ञान में केवळ adi 


ता इसका परिहार यों होता है । कहीं वणा के 
शात होने पर भी सत्य भ्र्थ का बोध होता है, यह 
(परु योग्य शब्दो के ज्ञान का यदि ग्रभाव हो 
at बोध कभी सत्य नहीं होता । वृष को वृषभ 


| à P आवश्यक है, क्योंकि वाक्यार्थ की 
al ra ay समान होती है। आगम शब्दों 
एव ३ णा करता. है। अतः योग्यता के प्रत्यक्ष 
Ti शे कर सकता। यदि योग्यता का बाध हो 
धक चाक्यों के अर्थ का बाध अनिवार्य है। 
था उनसे उत्पन्न ज्ञान की बाध्यता का 


कारण 


प्रत्यक्ष का प्राबल्य । 


"अतः at अकत 
a MS कथन भी Str Roan cul 6 कि 7 Collection, Haridwar 
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च मे पतत साप्य तया दवत त त न योग्यता का अबाध कुछ काळ तक ही प्रतीत होता 


F f 
£ 


है, आगम से अत्यन्त अ्रबाध्यता का ग्रहण क्‍यों न हो 1 


यदि प्रत्यक्ष से AMA बलवान हो ते “आदित्यो 
यूप? इत्यादि वचनें में गौणी वृत्ति से अर्थ क्यों किया 
जाता है। और भी, “तश्वमसि'? वाक्य में लक्षणा क्यों मानते 
हो । भाव यह कि यज्ञ में ard हुए यूप की स्तुति के लिए 
श्रुति-वाक्य है--आदित्यो यूपः । श्रवण-मात्र से यूंप सूय है, 
यही अर्थ प्रतीत होता है । यूप और सूये का अभेद प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है aa: इस वाक्य की अयुक्तता के परिहार के लिए 
भगवान्‌ जैमिनि ने कहा है सारूप्यात्‌ १ He ४ पा० २९ 
qe । यूप का घृत से लेप किया जाता है अतः वह an-. 
कने लगता हे | सूयं तेजस्वी है और यूप भी, इसं सादृश्य 
से यूप आदित्य कहा गया है । यहाँ प्रत्यक्ष विरोधे के 
ही भय से सारूप्य का आश्रय लिया गया है । इंसी प्रकार 
तसवमसि इसका वाच्य अर्थ है तू ब्रहम है । अल्पज्ञ दुःखी 
जीव का सर्वज्ञ शोकादि रहित ब्रह्म के साथ भ्रभेद प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है । qa: wad भाग-त्याभ से लक्षणा करते है 
अर्थात्‌ अल्पज्ञता आदि के त्याग द्वारा स्वं पद की ज्ञान- 
स्वरूप में लक्षणा श्रौर सवंज्ञता आदि के AUT द्वारा AT पद्‌ 
की ज्ञान स्वरूप में लक्षणा करके जीव र ब्रहम के ऐक्य प्रति- 
पादन में प्रत्यक्ष विरोध का भय नहीं रहता । इन बाधकों 
के उद्धार के लिए भ्रद्वेतियों का कथन. हे कि जिस अथे 
में परमतात्पर्य है उसके निर्वाह के लिए लक्षणा की 
जाती है, प्रसक्त विरोध के भय से नहीं। इंसी लिए 
यह गौ ख़रीदनी चाहिए, इस विधिवाक्य के शेषभूत 
यह गौ बहुत दूधवाली और सुन्दर बचुड़ीवाली है इत्यादि 
बचन में गौ के प्राशस्त्य की लक्षणा प्रत्यक्ष विरोध के 
न होने पर भी की जाती है । “आदित्यो यूपः” “यह 
धयूपे पशु बच्चाति/ अर्थात्‌ यूप में पशु को atar è 
इस विधि का शेष है । विधि ने जिस अथे का विधान 
किया है उसकी उत्तमता के प्रकाशन में ही “aa 
यूपः” इसका परमतात्पर्य है। विधि से जो श्रै विहित è 


ज्ञान होता 
Aad सारूप्य 
किया जाता है। तरवप्तासि वाक्य 


उसके mer की लक्षणा से पूर्व अर्थवाद के अर्थ का | | 
हे । उस अथ के साथ प्रत्यक्ष का विरोध हे 


गुण के योग से अर्थवाद के वाक्य का 
“का भी उपक्रम, 


= 
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a eee 


aq 


| qaal, फळ, adaig, उपपत्ति इन 


उपलेहार, AVNA, af 2, उसकी 
चत हे! 
लिङ्टों से sars ब्रह्म H arqa निर 
झो वाह के लिए 


' अनुपपत्ति के कारण तात्पय विषय ऐक्य के नि 
। लक्षणा उचित हे । यहाँ भी प्रबळ आगम TAT a 
डरता नहीं । इस यल से बाधकों का उद्धार नहा हो 
Oo सकता । “्रादित्यो यूपः” इत्यादि अर्थवाद वाक्यां का 
| | aiga गौणीवृत्ति द्वारा होता है परन्तु “ तस्य हिरण्य 
l दक्षिणा” इस विधि का शेष भूत अर्थवाद है “सोरोदीद्य- 
` रोदीत्तदुदस्य रुद्र्वं यदश्र॒_ श्रशीयत तद्रजतभभणत्तस्याद्र 
५४ जतभदृत्तिण्यम ATA? । ग्रथांत्‌ वह रोया रोना ही रुद्र 
 ीर्द्रताहे।जो्रासुगिरेवे चांदी हो गये । श्रतः az 
से उत्पन्न चांदी यज्ञ में दक्षिणा के योग्य : नहीं, gat 
दक्षिणा में देना चाहिए । इस adag का अर्थ 
गोणीदृत्ति से नहीं किया जाता | शब्दों का जो वाच्य 
wy है वही सुवर्णंदान की उत्कृष्टता का लक्षणा से प्रकाशन 
करता है.। लोक में भी यह गो ख़रीदनी चाहिए इस विधि 
के यह गौ बहुत दूधवाऴी है इत्यादि अर्थवाद के ग्रथ के 
' लिए गोणीवृत्ति का भ्राश्रयण नहीँ होता | एक स्थान 
पर गोणीवृत्ति का और. श्रन्य स्थान पर सुख्यवृत्तिका जो 
श्रा्रयण है उसमें प्रत्यक्ष के विरोध ओर अविरोध को 
छोड़ कर wea कारण नहीं है । “तस्वमसि” वाक्य का 
आपके कथनानुसार उपक्रमादि लिङ्गों-द्वारा प्रत्यक्ष विरुद्ध 
' श्रवत में तात्पय यदि मान भी लिया जाय तो तश्वमसि 
' के तात्पय के भ्रनुकूळ तत्‌ रोर त्व इन दो वस्तुओं का 
जो श्रभेद रूप ad हे, उसका निर्वाह बिना लक्षणा के क्‍यों 
` नहीं होता ? प्रबळ तथा प्रत्यक्ष-ब्ाघक आगम भीरु के 
समान श्रमुख्य वृत्ति के भ्राश्रय में किस fac aan | 
वस्तुत; प्रत्यक्ष-विरुद्ध श्रथ में उपक्रमादि का तात्पय ही 
नहीं हो सकता । मीरु पुरुष के लिए. सिंह शब्द के तथा 
मूख के लिए विद्वान्‌ शब्द के श्रनेक वार प्रयोग करने 
प्र भी शब्दों का वाच्य अर्थ में तात्यये नहीं सिद्ध 
होता.।. . 


bp क १6 bod ४७० ईश्वरचन्द्र बह्मचारी 
Ei BITE अ » 


a 
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उ ~ का 
उत्तमापदंश । 
( i) gard q 
कहिए नहीं जग में किया यदि आपने उपकार है... fa 
मत सोचिए यदि आप पर पर ने किया अपकार ह। Ea 
सम्मान से हँसिए न, मत अपमान से ga पाइए 
पर की न निन्दा कीजिए, मत ्रात्मगुण को गाइए | 
(०२) | 
घट जाइए बढ़ जाइए दुख भोगिए पर के लिए, 
चिन्ता न मन में कीजिए कुछ भी कभी श्रपने हिए 
खासा निदशन हे शशी घटता रहे बढ़ता रहे, i 
चाहे ग्रसित हे! राहु से उपकार पर करता रह । | 
(ey 


है शत्रुओं का साम्हना संसार में करना जिसे, 


| il पतियों 
Hct कहिए 
fat ज्ञाति 


मरुदेश सा चाहे बना दे सूये इस संसार को 
हरता न वह पर जळ-भरे सर के कमळ ब्यापार àl | 
(i508 Fe) | 

निज जन्मदात्री. भूमि का सेवक पड़ा बनना जिसे | 
यश के लिए पर के करों से तो पड़ा सरा aa | _ rat 
निज सुरभि से यदि मळय-वन सेवा न करता दृश 
at खळ-कुठारों से उसे होता न AINA ह | 

Ga 

सत्ता नहीं उपकारियों की नष्ट हो सकती के 
निज हाथ मळते हार कर रह जायेंगे 
अम्भोधि ज्यों लूटा गया साखा गया 4 
पर विजय उसकी हा रही, सब भा 


झी; | 
Fil 4 


| 
उत्पन्न होकर ge यदि दे रहे हैं आ 


ता कुछ feat तक घेय से सह a 


क्या मच्छझ़ें का दोर. दोरा यह खदा र 
i, जो आयगा 
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Ee) 


{ j म्ब्य जिसका हा गया जिससे, वही-- 
दि 


a तक रह जायगा; फिर छूट सकता है नहीं । 
| ॥ ही मानसर, है मानसर भी हस र 
कार है। ताथ? क्या उपनाम अब तक भी हुआ है कंस का ? 
| (e ) 
| के जो भोज्य हैं वे धन्य a जळचर सभी, 
|. के भोज्य हें वे धन्य हैं नभचर सभी । 
हत कहिए दानवाधम मानिए सच मल, 
ने Fae fg जाति के उपकार में शके नहीं आया जिसे ॥ 
dog? अस्तिस्व उसका सङ्गठन जिसमें नहीं, 
| शी agaa वह नहीं, रह जायगी निबेल वही । 
ahi? सङ्कउन वह बहुत आगे बढ़ गई, 
|| दृत करके स्थछूचरों का ब्योमतळ पर चढ़ गई ॥ 
| (११) 
हँ है एकता वे बड़े हा सकते नहीं, 
| पने पगो के बळ सदा वे खड़े हा सकते नहीं । 
` तर तह वायु-बळ के वेग सह सकते नहीं, 
| निविद्‌ वन के सम विगतभय अचल रह सकते नहीं ॥ 
१२ 


रामचरित उपाध्याय 


—— 


विवेकानन्द रौर आधुनिक 
संसार । 


सार में समय समय पर सम्भवतः सभी 
देशों में प्रतिभाशाली पुरुष उतपन्न होते 
रहते हैं। वे अपनी ्रात्मश क्ति का परिचय 
केर अपना नाम अमर सा कर जाते 
हैं । स्वामी विवेकानन्दजी की भी 
` भहापुरुषों में की जाती है। पिछली सदी 


D | 


ODE 


में जिन भारतीय पुरुष-पुड़वों ने श्रपनी क्षमता का परि-. 
चय देकर स्वदेश और स्वजाति का मुख उज्ज्वळ किया 
है उनमें स्वामी विवेकानन्द का महत्त्व-पूर्ण स्थान हे । 
स्वामीजी श्राज इस संसार में नहीं हैं, पर उनका कार्य हम 
लोगों के सामने मौजूद है । रामकृष्ण-मिशन को 
उन्हीं की बदोळत यह स्वरूप प्राप्त हुआ है | कहने की 
आवश्यकता नहीं कि सद्भावनाओं के प्रचार में जितनी 

सफलता इस संस्था को हुई हे उतनी और किसी को 

नहीं है । जिस परिस्थिति में स्वामी विवेकानन्द ने काय 

किया है उसका aga आज क्या भविष्य में भी अपना 

स्थान सुरक्षित रखेगा | अभी हम लोगों के बीच उनके उन 

सखा-साथियों में कुछ लोग जीवित हैं जो उनके साथ 

बाल्यावस्था से लेकर अन्त समय तक sed से कन्धा 

मिळा कर काम करते रहे हैं । 


उन्नीसवीं सदी में जत्र चारों ओर पाश्चात्य-सभ्यता 


at ga समस्त भूमण्डल पर विस्तृत होने लगी 


और उसके प्रखर तेज के आगे प्राचीन सभ्यता 
का अभिमानी भारत भी हतप्रभ होने लगा, aaa 
भौतिक उन्नति और भौतिक जाग्रति का ही राग 
ai लगा तब स्वामी विवेकानन्द" हिन्दू-जाति की 
ही नहीं, समस्त मानव-जाति की आँख खोलने के लिए 
अपने कार्य-क्षेत्र में अवलीण हुए थे । 

स्वामीजी के सामने दो -महान्‌ प्रश्‍न थे। एक तो 
दाश्चात्य-जड्वाद का मोह दूर कर आत्मज्ञान और AIT- 
भाव की ओर लोगों को आकृ् करना और दूसरा प्राच्य- 
सभ्यता के मौलिक तरव को नये सिरे से प्रकाश सें ` 
लाना | इनके साथ प्राच्य और qara, को अपनी अपनी 
विशेषताओं के सहित कार्य-क्षेन्न में अपने अस्तित्व को 
यथास्थान कायम रखना भी उनका उद्देश था । संसार में: 
प्रकृतिवाद तथा तत्त्वज्ञान इन दोनों सिद्धान्तों का 
अस्तित्व सनातन से है । इस बात को सम्मुख रख कर 
मनुष्य-जाति की सेवा करना ही स्वामीजी ने sataa 
का सुख्य कत्तव्य समझा | जो व्यक्ति अपने उद्देश की 
सिद्धि के लिए शद्ध ART कर अपने TIA मे 
अवतीर्ण होता है उसे सफलता की तदनुकूळ सामग्री भी 
प्राप्त हो जाती है । निदान श्रीरामकृष्ण परमहस 
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स्वामी विचेकानन्द (२) । 
4 
H. 
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मिल गये 1 कुछ काळ की साधना 


T इनको = 
ail q में यह भावना उठने ळगी कि किस 


है हद 


स्वामी विवेकानन्द (३) । 


ह me किया जाय । उनका यह निश्चय 
|. परमे सुख-शान्ति के प्रवर्तन के लिए भारत के 
A a दूसरा देश अग्रसर नहीं हो सकता | किन्तु 
| भेष करने के लिए उन्हें कोई माग नहीं 
Ko! इसी कारण së पाश्‍चात्य देशों का 


Pr 


| गेप मे 2 टे १९ 
try. संसार के मुख्य सुख्य ual’ की कांग्रेस 


त उसके अधिवेशन में हिन्दू-धर्म के 


पाना 


ESI भारतीय संन्यासी के भेष में स्वामीजी 
इस कारण वहां उनका स्थान स्थान सें 
EN I यहाँ तक कि पूरी कीमत देने पर 


a 
' पढ़ा | संयोगवश उस समय अमरीका के. 


पत से शामिल होने के लिए स्वामीजी अस- 
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७8१ 


भी उन्हें होटलों में भोजन तथा विश्राम-स्थान नहीं fat 
था । एक दिन स्वामीजी अपने संन्यासी भेष में पगड़ी 
बाधे हुए शिकागो के किसी मेले में घूम रहे थे। पीछे से 
एक वृद्ध अमरीकन उनकी पगड़ी का छोर पकड़ कर 
सहसा दूर तक खींच ले गया । स्वामीजी ने श्रकुळाते हुए 
आश्चर्यवत्‌ इष्टि से पीछे लोट कर देखा ता उससे 
पूछा “अजी आप क्या कर रहे हैं” ? (Well, what 
are you doing ?) उसने उत्तर में कहा, “क्या आप 


सिस्टर निवेदिता | 


असरीकन भाषा जानते हैं ? इस प्रकार के कपड़े क्यों 
पहने हैं ” (Do you know American lang- 
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स्वामी परमानन्द | 
( बास्टन के वेदान्त-भवन के अध्यक्ष ) 


san aaa \ 


— 
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~ 


\ “pen why wed, vou पीछा गाता a you dress in this स्थान का लौटे जा रहे थे तब मार्ग में अ्रकस्मात एक 
ह amn को इस बात से निश्चय हो गया अमेरिकन प्रोफेसर से इनकी भेट हो गई । वार्तालाप होने 
पर उसने कहा कि “आप धर्म-सम्सेळन में 
जाकर अपने वेदिक ad पर व्याख्यान क्यों 


p नहीं देते १” स्वामीजी ने उससे भी अपने 
8 प्रयल्ों का हाळ वर्णन किया । तब उसने 
र उसी क्षण सम्मेळन के सभापति के नाम एक 
E परिचय-पन्न लिख दिया । उस पन्न की 
ig बदौलत ही य उस घर्मे-सम्मेळन में प्रविष्ट 
हा सके a) सम्मेलन के श्रधिवेशन में 
प स्वामीजी AGA दण्ड-कमण्डलु के सहित 
4 उपस्थित हुए थे । महात्मा गांधी भी जेन- 
= aa के प्रतिनिधि होकर गये थे | इस सभा 
ह का वेदान्त-भवन | में प्रायः सात हज़ार से भ्रधिक प्रतिनिधि उपस्थित 
hig छोगों में समदशिंता तथा सहन-शक्ति का हुए थे। ` 
जाति प्रभाव । इस सभा के श्रपने प्रथम से भाषण ही स्वामीजी 
laza में प्रवेश पाना भी स्वामीजी के लिए ने सभी प्रतिनिधियों को चकित कर दिया था। उसका 
Ra नहीं, aara 
Wu भारतीय भेष- 
| सम्बन्ध में भी बाधक 
अ waza के भ्रधि- 
PART कारा जवाब दे 
Pat थियासोफिक ळ 
. हो के प्रतिनिधियों से 
- Tama a सभापति 
; | ती ऐनीविसेंट भी 
fh न 
पनी रामकहानी 
p सपर उन लोगों ने 


सद्स्य हो 
Roce oan = 
ee सिद्धान्तों a द सिस्टर निवेदिता की कन्य़ा-पाठशाळा | 

ता प्रकट की । इस पर निराश होकर ये लौट प्रभाव उपस्थित विद्वन्मण्डली पर ऐसा पड़ा कि उसने 


से खाधचु-भावना 
मवेश की आशा CHF, ABTA Guna ants a Scion rei RS ~ 
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AES NR 
| परिचय दिया । यही नहीं, दूसरे दिन से 
प निश्चित करं लिया कि स्वामीजी सबसे 
व से लाग उनका व्याख्यान सुनने की 
| quate छोड़ कर चले न जाया करे । 
ह प्रकार का सम्मान पाने भर की देरथी कि 
| F + प्रसिद्धि हो गई । गुणग्राही अमरीकावासी 
MEN धर्मोपदेश सुनने के लिए व्यग्र हागये । 


ने ळगे | फिर क्या था, स्वामीजी के 
भ छी ada धूम मच गई । आपके वेदान्त 


| कष सबके सामने प्रत्यक्ष 
। पे Àg कर दिया कि 
की इस देन्यावस्था में 
$ हिछू-धर्म श्रेष्ठ धर्म हे । 
Walt के भाषणों का यह 
Pua gar कि श्रमरीका के 
ihe स्थानें में वेदान्त 
AN प्रारम्भ हो गया। 
1 ए भ्रमरीका वाले ने भार- 
रे प्रति प्रेम She सहा- 
ig प्रकट करना प्रारम्भ 
lige समय सी स्वामीजी 

| भारतीय तथा अमेरिकन अनुयायी वहां वेदान्त- 
प्रचार कर रहे हैं । 


' छोटकर स्वामीजी योरप आये, फिर 
bes "पान गये । इन देशों में उन्हें निराला 
e में ग्राया । योरप के सस्बंन्ध में स्वामीजी ने 
ba R एक अहश्य ज्वालासुखी पर्वत की चोटी 
i a जाने कब भड़क उठे | पाश्चात्य देशों 
A महाभारत अवश्यस्भावी जान पड़ता है | 
a र न लेगा तो समस्त पाश्चात्य- 
हक an ei ही रसातळ को चली जायगी। 
(प सबसे अधिक सतकं रहना चाहिए 1” 
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स्वामी विवेकानन्द और आधुनिक संसार | WEY 


स्वामीजी ने वहाँ के लोगों को यही विश्वास. दिलाया 
कि अपनी ओर संसार की रक्षा के लिए उन्हें भारत से 
भ्रात्म-ज्ञान की दीक्षा लेनी चाहिए । वही ज्ञान उनका 
रक्षक होगा | इसी उद्देश को सम्सुख रख कर वहाँ कुछ 
काळ तक स्वामीजी ने स्थान स्थान में व्याख्यान भी 
दिये । कतिपय स्त्री-पुरुषों पर उनके व्याख्यानां का गहरा 
प्रभाव पड़ा । प्रोफेसर मेक्समूळर जैसे कई एक दूरदर्शी ale 
विद्वान्‌ उनकी भूरि भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रह सके | 
कई एक स्थानें में वेदान्त की चर्चा होने लगी; वाच- 
नाळय, पुस्तकालय तथा सभाये' स्थापित की गई जो 


रामकृष्ण-आश्रम ( बंगलोर )। 


अब तक यथावत्‌ अपना काम करंती चली जा रही हैं। 
कई एक स्त्री-पुरुष, भगिनी निवेदिता,- मिस मूळर, मिस 
गुडविन, कप्तान सेमियर आदि शिष्य होकर स्वामीजी के 
साथ भारत को चले आये। आजकल भी कितने ही पाश्चात्य. 
और भारतीय विद्वान्‌ इन्हीं का ्रनुकरण कर लोक-सेवा में 
संलग्न हैं । स्वामी प्रकाशानन्द, स्वामी बोधानन्द, स्वामी 
परमानन्द, आदि तपोनिष्ठ विद्वानों से जा लाभ हो रहा 
है उसका आदर कौन नहीं MTT i 
भारत आकर स्वामीजी ने यहाँ भी अपने उपदेश 
दिये । उनका लोगों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | शता- 


द्वियो से जो लोग अविद्या के FEARN में पड़े रह कर 


9 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“ak उन्हें सतक किया रौर सबकी 
बतळाया कि उन्हें किख प्रकार करवट, लेनी 
ge भारतवासियों को यही उपदेश दिया कि 
। हर की नींव धर्म पर अवस्थित है । यदि वे उसे 
| या के ग्रपनावेंगे ar वे अपना 
E का कोई भळा नहीं कर सकेंगे । भारत èr 
dud के ग्रहण कर सबके ज्ञान-चछु खोलने 
ks! 
| geist ने सबका यह वात स्पष्ट कर दी कि यदि 
| [हा श्रपने व्यवसाय और समाज की महत्ता का 
cam कर पूर्वी देशों से अध्यात्म-ज्ञान लेने की 
ag, साम्राज्यवादी योरप अपने विज्ञान. की उन्नति 
| संसार को aras से. वशीभ्रूत करने का मन्तब्य 
|. रौर भारतं अपने जाति-भेद आदि को. छोड़ दे, 


| झिवाय शरोर संसार में “वसुधेव कुंटुम्बकम!? का पाया 
' [काहो जाय। 
asea ma 


शीला देवी । 


॥ ५८४] 
धीवर का घर । 
Ne र ड ~ ` S 
ह” जन वन में तरङ्गिणी करतोय़ा तेजी सं 
ति eh वह रही है।:दोनां किनारों पर ताळ 


i < का घना वन है। बीच बीच सें ग्राम्य 
! घाट हैं । कहीं कहीं दो-एक पर्णकुटीर 

h 
ne इरिमा से कोई नौ ad “की लड़की? बाहर 
Phy ae में एक सुम्दर चिद्या: थी । उस 
(७४ WU Se चिड़िया से न जाने कितनी 
wo र जाने कितना आदर; We UL मधुर 
; इसके बाद उसका sgt. far । वह 


भी हैं | एक बार दिन के तीसरे पहर ` 
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शीला देवी । 


७६७ 


—— 


आकाश की आर देख कुछ SS कर कहा--खुली हवा में 
गीत गाती है-भळा पकड़ने से भूल क्यों जाती है ? 

बालिका सावले-सळोने रङ्ग की है ४: चेहरा और 
आँखे: भी सुन्दर हैं सिर के भोंराले काले बाळ इधर- 
उधर फेले हुए हैं । वह मामूली लाळ किनारे की साड़ी 
पहने हुए है। इस चपल लड़की का नाम श्यामा है । 
चिड़िया को छुटकारा देकर, श्यामा आकाश की थोर देख 
रही है। इसी. समय किसी ने पीछे से पुकारा श्यामा | 

_ बालिका ने कहा-श्राती हूँ बाबूजी । 

नदी-किंनारे एंक.मिट्टी.का घडा लुढ़क-पुढ़क रहा 
था | -फटपट:उसे बगल में दबा कर श्यामा घाट पर गई 
र घडा भर कर. gal से ऊपर श्राकर कुटिया 
में पहुंची । भ्या 

श्यामा का पिता भैरव जाति का कहार है.। भैरव की 
यह कुटिया हे; रसोई के लिए छोटा सा खपरैला है--और 
लोटा-थाली आदि दो-चार बतैन. हैं । बस, उसकी इतनी 
ही सम्पत्ति है । श्यामा ने अगनाई को अपने हाथ से 
ap किया "था । उसी में एक फटी सी चटाई पर बेडा 
हुआ मैरव तम्बाकू पी रहा है । भरे हुए घड़े को कुटिया 
के भीतर रख कर श्यामा अपने पिता के पास आकर 
बैठ गई । भैरव ने पूछा बेटी, जा में कह गया था वह 
सब तैयार कर लिया ? 

Gat बाबूजी, चिउड़ा भिगो war हे और औंटा कर 
के दूध को भी गाढ़ा कर लिया 2.” 

“अच्छा किया बेटी 1 ° 

बाबूजी, राजा तो अभी तक नहीं आया ।?” 

cg am कैसे । आने को कहा है । हा, देर हो 
रही हे, at इसका कुछ कारण दोगा i 

“अच्छा बाबूजी, राजा आवेगा, ओर हाथी-घोड़ाः 
सिपाही वगेरह कुछ न आवेगा ? 

“गल्ली बेटी ! राजा यदि. हाथी-घोड़े और ळोक- 
लश्कर साथ छावे तो हम उन्हें खाने को क्या देंगे १” 

“खाने की कया कमी है बाबूजी, मैंने चिडड़ा जो 
भीगो wat है ।” z na हे 

“दुर पगली ! ये चीजे क्या बड़े लोग खाते हैं ? 


कश मे. ag गई: 9 उतने ळोगों को हम खाने को कहां से दे सकते हैं |”: 
= र डे l यह देख कर लावक नरतः Collection, Haridwar 
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सरस्वती | 


७६८ 


| “बाते क्यों नहीं हैं वाबूजी ! अच्छा, मैं समझ गई, 
| aa ठोग ata हैं--इससे राजा हमारे घर खा 
E नहीं सकता |? 
प “बेटी ! खायँगे. क्यों नहीं ? विजयसिंह गरीबों 
र के राजा हैं, जो उनकी भक्ति करता हे, Aaa उन्ह 
बुळाता है उसी के घर पर वे जाते हैं। विदुर की कनकी 
की धूळ से भी उन्हें वृणा नहीं।”” 
“तो बाबूजी | राजा कबर श्रावेगा ? दिन तो डूब 
गया | 
aq चुप । वह देख राजा ग्रा रहे हैं। 
श्यामा दम साध कर राजा के पास AA गई 
राजा का पहनावा विळकुळ साधारण था। राजा के साथ 
न फौज-फाटा था, न हाथी-घोड़ा ale न पाळकी ही थी | 
वे मामूली सफेद धोती पहने हुए थे. और वह भी 
agai की तरह नहीं । वे कुर्ता पहने और सिर पर 
सफेद दुपट्टा बाधे हुए थे न तो जरदोज्ञी या किमखाब 
की पोशाक थी और न माथे में चमकीला -सरपच | 
यह कैसा राजा है ? 
श्यामा बड़ी उमङ्ग से राजा को देखने गई थी । पर 
राजा को देख कर वह सन्तुष्ट नहीं हुईं | वह राजा के 
पीछे-पीछे, धीरे-धीरे, श्रपने बाप के पास आइ. और 
श्रांगन के एक कोने में मुंह फुळा कर बेठ गई । आग- 
न्तुक व्यक्ति को राजा मानने के लिए उसका जी तेयार 
न हुआ । उसने सोचा कि बाबूजी ने मुझे बहका दिया 
है । उसने मन में अपने बाबूजी के साथ खुट्टी करली । 
sad की छोटी सी चोकी पर राजा विजयसिंह 
_ बैठ गये । ate का ag लेकर भेरव उन्हें हवा करने लगा । 
भैरव ने. राजा से कुशल-प्रश्‍न पूछ कर कहा--मैंने 
समझा था; आज शायद आपका आना. न हो | 
“मैं कुछ पहले ही यहाँ श्राजाता । किन्तु , महास्थान 
_ राजधानी से दूत आगया । इसी से देर-होगई ।? . 
` £ हम लोग तो तेयार होकर कळ ही से आपकी 
राह परखते थे? -: 
“aa यदि राजधानी पहुंचने में दो एक दिन की 
देरी होजाय at j हानि नहीं | आज एक नया हुक्म 


4 ३ Gk. 
है! र CC-0. In Public Domain. Gurtikul «ओ उमे MAALAT 


“क्या 2”? 
“माधवपुर के Wear को थोडी सी 
देनी होगी 1” 
“Seal लोग क्या महास्थान के Reg | 
करने लगे हैं ? w 
“areal आने । भैरव ! और सी एक ग्र 


BIg 


आ पहुँचेगा | 
“किस लिए १? | 
‘ae भी बतलाता हू | पहले अपने mia 
का हाळ तो सुनाओ 1” i 
“तो क्या ग्राज ही जाना होगा १? 
“sig नहीं मित्र, इसी दम । देरी करने से j 
स्थान-राज के लिए. अनेक आपदाय उत्पन्न हो ताशी 


eae 


मान आनेवाला है 
“सा भी सुन लेना । पहले सब लोगों को तंर चिः 
करो 1?” 4 
‘Qa चळा गया ।-अत्र श्याम्ञा धीरे 
पास आई और उनसे सट कर बेठ गई | 
राजा ने श्यामा का हाथ पकड़ कर WI 


क्या नाम है ? 
“श्यामा | 
राजा ने कहा--श्यामा ! नाम at बढ़िया है! 
मा कहां हे? 
“मुझे मालूम नहीं | बाबूजी कहते हैं कि i 
वहाँ--झाकाश सें--हैं । राजा, यह बात सभ । 
“क्यों बेटी 2”? 
“तुम्हारे माथे पर टोपी क्यों नहीं 
कुर्ता भी तो. बढ़िया नहीं है । 
८ह बेटी, मेरे पास ये चीजें नहीं हैं । 
“aq तुम केसे राजा हो ! जव gan 
है तब तुम राजा क्योॉंकर हुए ? 
` “बेटी | ga अपने बाबूजी से 


है yan 


+, गरीब हैं । राजा ! हमको टोपी मिलेगी 
PE 


y 


कर नहीं दे सकतीं तान 
का, गोपी मोल ल 


हु खाने को तो छा दा । 
र 3 बड़े श्रादमी हो और हम गरीब है । राजा ! 
1 


` ६17 


की! मैं बहुत भूखा हूँ । खाने को कुछ तो देना 


| पात्रा! में तुम्हें खाने को दूँगी | लेकिन बाबूजी 
हिज मत दोजाना । मैंने तुम्हारे लिए न ज्ञाने क्या 
Lana जमा कर रवेंखा है । चिउड़ा भिगो war a 
din करके बढ़िया गाढ़ा दूध कर लिया a» 


|i ga लोगों पर कहीं नाराज़ हा सकता हूँ ?” 
fgg तो बतलाओ, नाराज़ तो नहीं हा गये । में 
॥ हारे लिए सब चीज़ लाये देती हूँ ।”” 


| भेव! देखो बालिका का हृदय कैसा सरळ और 
की है सयामा | दूध Rage a तो 1” 


|| समा दोडी दौड़ी छुटी में पहुँची और दूध में चीनी 
| छडा fer कर ले आई । उसने कटोरा और 
Nisa राजा के आगे रख दिया । विजयसिंह 
पा के AAW दान को बड़े आनन्द से ग्रहण 
MP भोजन के उपरान्त कुला करके राज्ञा ने पान 


Í Mita के गले से लग कर पूछा--कहां 
| बाबूजी १ 2 


१ कहा--मंहाराज के साथ, लड़ाई करने | 
हर = साथ, लड़ाई कर 
न ! तुस कुरिया में रहो; में लड़ाई करके 
अच्छी चीज ळा दूँगा २? 
म at लड़ाई देखूँगी ।? 
की ! gat पर क्या कोई जाता है ? 
1 आदमी मार डालता हे ।? 


जा।य 
क है बात aq है 166 0. In Public Domain ०५ मरी कस Citiection Haridwar 
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७९९ 


राजा ने कहा--हाँ बेटी । 

“ते बाबूजी ! सें तुम्हें न जाने दूँगी | आदमी तुम्हें 
मार डाळंगे ।?? 

“ga आदमी मार न सकेंगे | मेरे डर से और राजा 
के डर से आदमी भाग जायेंगे 1? 

“सचमुच १?” 

“बेटी | क्या में तुझसे कूठ बात कहता हूँ 2” 

“at कब लोटोगे बाबूजी. ??? 

“आज हीं।?? 

“बाबूजी ! मैं ast चलाना जानती हूँ । यह देखो, 
आज एक खरगोश का शिकार कर छाई हूँ 1” 

श्यामा ने ghar के भीतर से बरछी लाकर कहा-- 
देखे राजा ! Ha इसी बरछी से खरगोश मारा हे | 

राजाने श्रचरजञ के साथ श्यामा के मुँह की ओर 
देख कर कहा--भैरव ! देखा देखो, देत्यसंहारिणी की 
तरह श्यामा बरछी लिये खड़ी है । 

श्यामा ने कहा हा राजञा | सुरे एक हथियार देना । 
अच्छा चमचमाता हुआ | BA पैना । 

“लेकर क्था करोगी ? 

श्यामा ने कहा--में बाबूजी के साथ छाम पर 
जाऊंगी | 

“ळड़ाई में आदमी काटे जाते हैं । 

“यदि कोई सुरे मारने आवेगा तो उसे सें भी न 
छोड़ गी ।?? 

“तुम चुपचाप कुटिया में रहा ।“में तुम्हें खूब पेनी 
छुरी gar” 

भैरव ने कहा--महाराज | में इसी एक अवलम्बन को 
लेकर इस हीन जीवन के AA को ळादे घूमा करता | | 

«fea ! श्यामा. तुम्हारी सुरचणी लड़की है। 
बेटी ! मैंने तुम्हें पहचान लिया । धीवर-कुळ के swag ' 
करने के लिए ही. तुम्हारा जन्म. हुआ है । भाई ! TUT 
न करने लग जाना ।-श्यासा- को NAAN की शिक्षा 
देना । ऐसे उज्ज्वल Ta को लापरवाही सेखोन देना। 
संसार में दानव-दळनी का आविभाव होने gr? 

aia ने कहा-महाराज | सन्ध्या होने को है |. 
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a SS 


RS ae 
` o NT) 
“ह, त्र देर करना ठीक नही । k 
ने दे हा--श्यामा ! में 
राजा ने श्यामा की शोर देख कर कहा- शय 


"को लिये £ | गब तुम क्या करोगी ? 
तुम्हारे बाबूजी' को लिये जाता हू । श्रब तु 
“देखे न राजा ! केला 


अच्छा चाँद निकला हे । 
इसी चाँदनी में बैठ कर माळा att” A 
“माळा गूँथ कर उससे क्या काम छोगी 2” 
cpi क्या, योंही गूँथूंगी । गले में पहन लूंगी | 
यह मौलसिरी के फूलों की माळा है। सूख जञाने पर भी 
खराब नहीं हाती | कुटिया में रख दूँगी ।” 
` “रव ! श्यामा इस कुटिया में अकेळी रह सकेगी ?” 
“रहेगी सहाराज | यह कहार की बेटी न हे ।” : 
समीप ही सीटी बजी | राजा और भरव ' aate 
अजुकूळ कपड़े पहन कर ÀN हरवे-हथियारों से लेस 
होकर रवाना हुए। 
Sea] 
ऐश्‍वर्य की दूसरी पुश्त | 
राजा साधवपाळ माधवपुर के सामन्द्र भूपाल है | 
वे महास्थान के महासामन्त नरसिंह परशुराम के प्रातहत 
एक कर-दाता नरपति हैं । माधवपाळ महास्थान के चिर- 
agua श्रौर भरोसे के आदमी हैं। महाराज परशुराम 
ने राजा माधव की राजभक्ति से सन्तुष्ट होकर we 
सामन्त-प्रधान की उपाधि दी और सामन्तःश्रेष्ठ का गौरव- 
मय श्रासन प्रदान किया है । माधव कहते थे कि हम 
गौड़-सग्रारों के जाति-भाई हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में लोगों 
को विश्वास न था | कुछ लोग ते उन्हे नीच जाति-- 
कुम्हार--बताते थे । राजा माधवपाळ के पास इस समय 
भ्रतुळ धन-सम्पत्ति है । जाति-पांति में श्रेष्ठ न होने पर 
भी ऐश्वय के कारण उनका खासा श्राद्र-्सम्मान È I 
राजा माधव का एकलौता बेरा हरपाळ- भविष्यत्‌ में उनके 
राज्य और सम्पत्ति का gama उत्तराधिकारी है। राजा 
माधव का श्रब चौथापन है । उनके बाळ पक गये हैं । 
किन्तु इस ब॒ढ़ापे में भी वे सारा राज-काळ स्वयं, सँसाळते 
हैं । हाँ, किसी किसी काम में बेटे की भी सलाह ले लेते 
हैं । राजा माधव धीर और शान्त प्रकृति के हैं, किन्तु 
कुँवर हरपाल चपळ, Boge और विपथगामी है । ga 


के उद्धत स्वभाव का पिता SLSR Pic AACA (हो कजा«िलदूाठसप्ानाश करेगा 


राजा माधव के सन में सदा यह चिम्ता रहा ३ 
कि कुँवर gani पर केसे चलेगा, उसका चालच ||| 
सुधरेगा ओर अपने बोझ को वह स्थं क्योंकर ६ | 
waar ` i 

करतोया नदी के तट पर उनका बढ़ा भारी of 
है । राजा साधव अपने विश्रामागार में एक विचित्र E 
पर बैठे हुए न जाने क्या सोच-विचार कर रहे T महात्मा 
हरपाल भी वहीं, एक आसन पर, बैरा हे। पित | जब 
चुपचाप हैं | गावर 

थोड़ी देर में कुंवर ने उस सन्नाटे के चीर कर ad "ग fag 
तो पिताजी, आपने क्या निश्चय किया ? | तुप प्रा 

“हर ! इस बुढ़ापे में gma राजद्रोही होने के बिक तुमने हर 
मत कहो | महाराज परशुराम मेरे परस मित्र हैं। ap at at 
तुम्हारी बात मान लूँ तो सुरे राजद्रोह और मित्रही है। | 
के दोहरे पाप में लिप्त होना पड़ेगा । सुरे धन या gees 


"| 


किसी बात की कमी नहीं है । उयादह ळाळच हा "मं देखत 
कहीं गांठ का भी न खा जाय 1? 
“राजनीति के विलक्षण ज्ञाता होकर भी ग्रा 
आज्ञा क्यों देते हैं | भळा ऐसे मौके को भी कोई बोगी 
है ? राजा नरसिंह का दहना हाथ टूट चुका al 
चिह्न अपमानित और giga होकर राजी 
आपकी शरण में आया है । अन्यान्य सामन्त राग | 
आपकी ही प्रतीक्षा में हैं इसके सिवा, एक थ 
अपनी ही इच्छा से हमारी सहायता करने को aa 
ते क्या आप इतने पर भी कुछ न करेगे ? ९ 
बेठे रहेंगे ? पिताजी ! सुख-सम्पदा की af’ 
भला कौन आगे बढ़ने से इनकार करता है? 
राजा ने mg इष्टि से हरपाल ee gaat १६ 
नादान BSF lam के मारे a- = 
करके तू एकदम सत्यानाश के रास्ते पर हि 
रहा है ? तुके अविध्यत्‌ का ज्ञान नहीं ee 
तू घड़ियाछ को get रहा है । देख, a "i 
भड़काना चाहता है उसमें न सिफ 9. * 
सारी agafi जळ कर खाक हो 
न सही हर ! महाराज परशुराम 


EGE 
करके दे 


काग हिन्दू नहीं, बौद्ध हैं । 
f gi और Tat के बीच चमे की भिन्नता होने 
प ता में रती भर सी अन्तर नहा हे । न्याय- 
रा परशुराम जाति-धर्म का पक्षपात छोड़ 
| aa करते E | यदि कोई राजा हे ता नरसिंह 
Mg ag धार्मिक हे ता परशराम ही । मुझसे 
महात्मा का सत्यानाश करने के लिए कहते हो । 
भ _ | इर तक दम में दम है तब तक मैं महास्थान 
figna न करूँगा | इस चर्चा को छोड़ दो । 


| faga को भरोसा जो दिया है 
| ga श्रज्ञान हो, इसी से fea के बहकावे में 
हे बेरे इस रास्ते पर कुइम रक्खा हे । मेरी वात 
हैं। ब पपी को केद कर ला । समझते नहीं हा, यह सब 
र मिमी है। इस:ळापरवाही से जिसे तुम छोड़ रहे हो 
1 ऐकदा को फिर न पा सकोगे ।?” 

if "मे देखता हु कि आकाश-कुसुम की कल्पना करके 

hair से घाटा उठाना चाहते. हैं । तनिक 
quae देखिए कि राजा नरसिंह आपका पर-पग 
श॑ मान करते हैं या नहीं ? आप बचपन की बातों 
एक वार स्मरण कीजिए 1? - 
| oe यह बात कहने में तुम्ह लाज नहीं लगती ! 
ag पेरे हो, इससे में बहत चमा कर gs aziza 
WW जरा सोचा ता, मेरे ग्राशा-कल्पतरु की जड़ 
[तैयार तुही ने कुल्हाडा नहीं चलाया हे १ यदि तुम 
दाढी हते, यदि quit विवेक-बुद्धि होती तो सिर पर 


का 
र va लाद कर सहास्थान राजधानी सें 
4 
i, Wl धन-कुबेर माधवपाळ के ga होकर 
5110 ॥ 
न णी रहार का लोभ न छेड़ सके । तुम्हारे पाप 


ब्र 
Was को में आपना मुँह नहीं दिखा 


ग्र 
ù ag के फळ को में स्वयं मोगूँगा, श्रापको 
धा इस: कास की भळाई-बुराई को में 
WEEE सकता हू ।?? 


को, से सळाइ लेने की ज़रूरत ? जैसा 


Ee 


; झे tag हैं, इसी से aa आपसे 
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लेना आवश्यक समका । किन्तु आपको ते सहास्थान 
की पादुकायें उठाने की पुरानी ळत पड़ी हुई है । आपको 
में श्रव और ee न eat 17 A 

“aa ! श्रभी तक aam जाओ-मेरी बात मान 
atl समक बूक कर हिन्दू-नाति के सोभाग्य-सूर्य को 
सदा के लिए न डुबा ari”? 

“आप कुछ भी क्यों न कहें, मेंने इस विषय सें ड़ 
सङ्कल्य कर लिया हे | विधाता जाने--में aca कि 
नहीं । यदि ऐसे अच्छे ग्रवसर को हाथ से छोड़ 
पक्के सूख का सा काम होगा ।? 

जो चाहा at करो । अब gaa कमी कुछ न 
पूछना a करनी का फळ आपही सोगना । मेरी 
यह जीणे देह हई कितने दिन के लिए १? 

"चिह्न और विराट्‌ प्रदेश से राजा महेन्द्र आये हैं । 
वे आपसे भेट करने की आशा में बेडे हुए हैं । अब सेट 
करने से क्‍या होगा ! ऐसी ही ऐसी बात सुनाने के लिए 
में उन लोगों St आपके सामने नहीं लाना चाहता |? 

“seg बात है, सत sal! सुरे भी ऐसे लागों 
से भेट करने की इच्छा नहीं । मेरी थोड़ी सी ज़िन्दगी रह 
गई है, सा सुझे निश्चिन्त रहने दो । तुम अपने पापी 
साथियों को ले जाकर किसी और स्थान में षड्यन्त्र 
करो--इसी में सुके समाधान होगा 1” 

“+त आपसे इम लोगों को किसी तरह की सहायता 
न मिल्लेगी 2” 

“यह बात क्या कृसम खाकर Beat देगी १? 

“इसी से aa पूछ लिया है ? 

uga तरह पूछने का मतळब ? 

“ong समकते क्या हैं ? यदि आप इम लोगों की 


सहायता न करेंगे तो भी ्रापका छुटकारा नहीं हें । जब - 


मैं सेना लेकर महास्थान पर चढ़ाई करने जाऊँगा तब 
कौन मूखे आपको परशुराम का मित्र ana ? 
“कुंछाज्वार ! तेरे जैसा बेटा हाने की अपेक्षा सेरा 
fagat हाना भळा था । तुम माघवपुर सं इसी दम 
निकल जाश्रो । में तुम्हारा ğa नहीं देखना चाहता ।??. 
. _ “यह लो, बुढ़ापे के मारे आपकी बुद्धि सठिया 
गई 2)” oi ia BASE Te 


< CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“ay क्या तुम जैसे मूख से सलाह THC सुभे काम- 


2? 


काज करना पड़ेगा ? Sts 
ear आप सुभे और M बड़े अघम मे केला 
चाहते हैं !” 


ugg | तुम सबसे बढ़कर काम कर grat | इस बूढ़े 
की छाती में ga भोंक कर इस दुनिया से. हटा दो । फिर 
ब्रेखटके होकर मनमानी किया करो | 

हरपाळ ने मुस्कुरा कर कहा--अ्रपकाो यह सळाह 
दंन का कष्ट न उठाना हागा । ग्रावश्यकता होगी ara 
इस काम से भी मुह न मोडूँगा अथवा कारागार की 
निन कोठरी में आपके रहने के लिए प्रबन्ध कर दिया 
जायगा ।” 

“जिसके तुम्हारे जैसा सपूत है उस पिता के रहने का 
ठीक स्थान कारागार ही हे । अच्छा, यही करो 1 जिन्दगी 
घोडी सी रह गई है । सुरे केद कर ले जिसमें इस थोड़े 
से समय का उपयोग में एकाग्र-चित्त से इश्वर का ध्यान 
करने में कर सकू ।”” . 

हरपाळ ने Hie Wars कर कह!--पिताजी, अभी 
तक आपके शान्तिपूर्वक विचार करने के लिए समय है । 
ज़िन्दगी के आखिरी वक्त में आप क्यों नाहक तकलीफ 
भोगना चाहते हैं ? बदनामी से बचने का कोई उपाय 
नहीं है । 

“उस मुसलमान का नाम क्या है ? उसके पास 
कितनी सेना हे i” 

“पहले वचन दीजिएं तब बतलाऊँगा 1” 

“सोचने के लिए समय दो । यदि सुके ठीक मालूम 
होगा तो में agar ada तुमको diver स्त्री-सहित 

काशीजी को चळा जाऊँगा । में इस समय तक तुमको इस 


* काम से रोकता हूँ । देखा इर ! तुम सुभे ममान्तिक पीड़ा 


दे रहे हो, किन्तु इतने पर भी gee सेरा पीछा नहीं 
gigat ।. में जितना ही तुम्हारे अले के लिए कहता हूँ 
उतना ही उलटा समक कर तुम अंट-शंट नाते बक/रहे 


हो | जो जी में आवे, कह लो । सें हूँ ही कितने दिन का 


मेहमान ! श्रपनी इस करतूत का फल तुम्हीं का Amar 


'पड़ेगा । किन्तु gh बड़ा दुख होता है । में दरिद्र मा-बाप 
का बेटा हू; बड़ी बड़ी मुसीबत केळ कर मैंने यह राज्य 
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और सम्पत्ति प्राप्त की हे । लुम -अपने Boas 
अपने ही पेर से FRU कर AIZAT चाहते हे पे 
क्या कर सकता हू ! हाय ! बड. टुः की बात है À 
तेरे वरेन्दवाली तुम्हे इस काम में सहायता देने क! 
ata है ! 

“मेरी बात पर आप विश्वास न करना चाहें गे 
करें--किन्तु मित्र की बात पर अवश्य विश्‍वास शो 
आपकी ast सी सहायत। मिल जाय तो महास्थानाह॥ h 
बात की. बात में, श्रधिकार हा सकता हे |”? 


काम में हाथ नहीं डाळ सकता | उसके बर्ताव के में 
ही से बखबी जानता हूँ 1” 
“बरेन्द्रभूमि के प्रधान प्रधान राजा ae स 


लोग आपका साथ देने को तैयार हैं । 


तुम्हारा भळा हो उस काम से में भ्रलग नहीं ह 


स्नेह का बन्धन दारुण माया-पाश है। वह हूर छ bs 
सकता । इस बन्धन को तोड़ने में देवता भी ania हे 
मनुष्य हइ क्या चीज़ | मेंने तुम्हारी बात मान aif जा 
aia खाळकर Ga साच-समभक कर काम करना ह | : 
सो भी तुम्हारे ही भले के लिए | : 
“दुराशा से मतवाळा हा रहा garawa 
की बातों से सन्तुष्ट हागया | उसे सहारा मिळे गया।॥ ‘are 
उसकी आंखों में असू भर आये । उसने ual मा 
पकड़ कर कहा--पिताजी | सुके चमा कीजिए-मी an 
सममे-बूझे आपसे ऐसी बातें कह डाली ह | x 
योग्य न थीं | ; न 
“हर ! पैर छोड़ दा । तुम्हारे वे ] 


हागया था, पर BE नहीं हुआ। मन-वाणी 
में इश्वर से तुम्हारे.मले के लिए miar करते ‘i 
वानू तुमको -अच्छी बुद्धि दे । इस वी 
बड़ी बेढब soma में Gar दिया 
'राज़ी नहीं हाता हूँ ते gate Y i 
इस मामले के लिए ust हा जाने में भी बरड 
ब तो सोचने-सममने 


९--भारत-साता | 


; CD 

| faa, पारसी, हिन्दू, सुसलिम; garg 
| मा! तेरे ही प्रिय सुत हैं हम सब भाई। 
तुक ही से हम सबने . नर-काया पाई, 


जय भारत-भू-देवी, जय भारत-माता | 
है गौरवमय हमको तेरा प्रिय नाता ॥ 
! (२) 

सरखती' है जिसकी इन्दुसुखी आली, 
| 'मा सखी है जिसकी हेम-कान्तिवाली । 
q “am है जिसकी सखी “महाकाली? 
| © देवी तूही ता हे भोलीभाली 

| भय भारत-भू-देवी, जय. भारत-माता ॥ 


३) 


( 
का कभी बिन तेरे शान्ति नहीं पाती 


RA देवी तू किसे नहीं भाती ? 
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| TO से हम. सबमें चेतनता आइ .॥ 


है alana हसके तेरा प्रिय नाता tt 


oe सदा गुण तेरे प्रोति सहित गाती । 
ह. नति से तेरी AR सुनी जाती, 


<< 


SA सब एकी पिम 


1 RT ma-ma को सहेलियाँ विभिन्न 2E 
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जय  भारत-भू-देवी, जय भारत-माता | 

है गोरवमय हमको तेरा प्रिय नाता ॥ 
(४) 

तेरे *प्रिय दशन हे. सबके सुखकारी, 

होवे' क्यों न संभी फिर तुझ पर बलिहारी ? 


` है gaat जग प्यारा जग को तू प्यारी,-- 


निर्ममता ही तुझसे रहती है न्य्रांरी॥ 

: जय भारत-भू-देवी, जय भारत-माता । 

है गोरवमय हमको तेरा प्रिय नाता ॥ 
(x) 


at मन्दिर को हम सदा सँवारे 


तेरे भक्तों को हम सखा विचा रगे । 


तेरे गौरव के! हम नित ' विस्तारंगे 
तुझमें जग को, जग में तुझे निहारंगे en 
` जय भारत-भू-रेवी, AA भारत-माता | 
_ है. गौरवमय हमको तेरा प्रिय नाता ॥ 


“सत्कविदास' - 


सवेखूंपमयी देवी, सवं देवीमय जगत्‌ | 


Zo शी०--लेखक 


a टस है i 


उल 


"२-५ 


os 


al 
A 
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२--कनकःरेखा | 
बच्चा चीख रहा था, दद के मारे उसका हृदय फटा 


> ति उसका यह 
जाता था, असह्य वेदना के प्रतिवादस्वरूष 


क्रन्दन बड़ा ही मर्मभेदी था । 
रह रह करके एक ऊँची और तेज़ आवाज़ उठती थी । 


ag ना के हृदय को विदीण करती हुईं समस्त शवना 
गार में भर जाती थी । भा बच्चे को सुळाने के हज़ार 
उपाय करती किन्तु बेकार । वह बच्चे का हृदय से लगाती 
रोर पुचकारती किन्तु सब व्यश । एक हँसमुख AN 
प्यारा बच्चा अराज अपनी मा की गोद में बेतरह छुटपराता 
था, ददै के मारे उसकी छाती पर हाथ पटकता था। 
बच्चे का शान्त करने के लिए मा ने कोई बात उठा न 
ad, जा कुछ उसे मालूम था वह सब्र किया । कळ 
शाम तक बच्चा खूब हँसता श्र खेळता था, किन्तु मा 
को ऐसा मालूम हाता था कि वर्षा से उसने बच्चे को 
स्वस्थ और प्रसन्नचित्त नहीं देखा है। कळ ही बच्चा 
शयनागार में घुटने के बळ दौड़ता-फिरत# था । कभी 
कुर्सी के सहारे खड़ा हो जाता और कभी wo की ठोकर 
से गिर पढ़ता | मा के लिए मे बाते. श्रतीत काल की 
हो गईं थीं । 


था कि उसके एक सुन्दर लड़का है ? क्या उसका और 
उसके पति का प्रम से बच्चे का मुख चुम्बन करना 
भी केवळ स्वस था ? कया कोई कह सकता है कि इन 
लोगों ने भी कभी आनन्द से -aza किया होगा ? 
किन्तु मा को इन बातों का ध्यान न था, उसको बच्चे 
के दर्द के सिवा ae कुछ सूता हीन था।' 
उसने ज़ोर से अपने पति से कहा- आर्थर, क्या 
तुम इसे ओर अफीम नहीं दे सकते | 
उसने दुख के साथ कहा-बच्चे को जितनी aga 
दी जा सकती है, उतनी हम पहले ही दे चुके हैं, इससे 
भ्रधिक देना असम्भव है । _ 
“नहीं, थोड़ी सी और दो, थोड़ी सी और दा; धिक 
“हा जायगी, तो क्या किया जाय । भळा, बच्चा इस दर्द 


___को कैसे सहता होगा । जैसे हा बच्चे को ag से वेचाश्रो, 
5 चाथ्रो ।” मा अपने बच्चे aI GIT बरही देखती बरी (०"करछे/हरा ऽके | 


केसा सुन्दर लड़का था ! कया sat स्वप्न देखा 


उसने मन में कहा--हे इश्वर, तू केसे 
देख सकता है । | 

पति और पल्ली फिर बच्चे की दवा-दारू सें ढा? | 

थोड़ी देर में आर्थर ने कहा--'यह दोरा इ 
हाना चाहता हे । माड, देखा, बच्चे के a प 
रही है । ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली ।” उसमे i 
aga धीरे से कहा था, क्योंकि बेदम हो जाने के झा 
बच्चे को बेहाशी छा रही थी । कभी कभी ag ग्रा 
सिर इधर-उधर पटकने लगता और कभी कभी mad 
से चोंक उठता | 


इस वच्चे at al 


करती थी, किन्तु इस चोंकने से उसका दम घुटने any, 
जब से बच्चे को ददं शुरू हुआ तब से एक मिशी, 
लिए भी उसने बच्चे को गोद से नहीं उतारा mq 
अपने ही हाथ से घण्टे घण्टे पर दवा देती पैर कै कितनी 
चढ़ाती, अपने ही हाथ वह चम्मच से उसे दूध ha aang 
थी । घर के लाग उसके लिए खाना ota, एक वार म a IK 
की तरह वह दा तीन कौर निगल लेती । उसके A 
सस्त मेहनत उठानी पड़ी थी, किन्तु इसका wa aq. i 
न था । उसको अपने तन-वंदन की बिलकुल ae E tis 
थी । उसका सारा ध्यान, . सारा विचार, बच्चे प 


हुआ था । 

इसी प्रकार घण्टो बीत गये थे.। किन्तु > 
dig आ रही थी, इसलिए उसे भी कुड 3 
लगी । बच्चे को गोद से चिपटाये हुए इसे 8 
लिए वह अपने शरीर को इधर-उधर हिटा ' 
उस समय उसे ऐसा मांलूँम हाता था कि ड 
अनन्त मरुभूमि में खड़े इए हैं और चारो ` 


1 s s € न 4% 
हूर तूफान उठ रहा है। मा का = i as 
में छगा था । उसकी ata बच्च सुख _ a 


उसे बढ़ी 


बच्चे का छाती पर रक्खे हुए वह 
कुळा रही थी; किन्तु छाती के भीतर : 
AIST तूफान उठ रहा था. aa कीन 
बीतता है या घण्टा, उसके लिए स 


समय का ज्ञान न रंह गया था 1 इतत : 


E =S कै पठि का हाथ था । 
दुश बड़े क्रोध से अपने aa से हाथ हटा दिया। 
| बात के लिए ऐसा असाधारण क्रोध क्यों ? 
Mp, «ga चण 
| eg जब उसने सिर ऊपर उठा कर देखा तब 
TAM , ag में विषाद के चिह्न दिखाई दिये । उसने 
j पना सिर उसके कन्थे पर रख दिया और एक 
WN da ot श्रांसू तो वेदना की भीषण ज्वाळा से 
haag गये थे । 
MY इसने ग्रधीर होकर कहा--मेरे प्यारे बच्चे 
| बच्चे, ईश्वर से तेरा दुःख केसे देखा जाता है। 
मै क़ करके पति ने मा और बेटे को श्रपने हाथों में 
Lea, उसके मुँह पर अपना सुंह रख दिया, किन्तु 


प निधी; से एक बात न निकळी | 
ta a 
aed tort देर तक इस प्रकार एक दूसरे की मर्म 


पे सहानुभूति प्रकट करते रहे, इसका उन्हें कुछ 
बार शा शा | उनकी अवस्था शब्दों से परे हा गई थी । 
agit तब बच्चे की हिचकियाँ प्रायः बन्द हो गई 
A न mal सॉस भी नियमित रूप से चलने लगी | थोड़ी 


दुली | धानी से अपना हाथ हराया और सीधा खड़ा 


प कहा माड, अब BRS जाना होगा। 


i झुका कर स्वीकृति दे दी और फिर धीरे. 


| हा जाना होगा १ 


i 
. . अवेश्य ही देखना होगा। मैं अपने साथ 
। जिवा ळाडँगा 1 


l- 


एक 
l o सिर उठाकर पूछा--क्या दौरा फिर 


va | 
बर. निष्छा a कहा- हाँ, सम्भव a i 
कैसी: marg 

- hoe क्या तुम she डा० किंग्रसफील्ड 


3 
<a | 


1 


ai Nag मिनटों तक उन दीने! को देखने के बाद 
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चांरु-चयनं-। 


उसने दुखभरे स्वर में कहा--नहीं, और कुछ नहीं. 
हा सकता, किन्तु ate उदास होने की श्रावश्यकता 
नहीं, अब तुम्हारे बच्चे को यह दुःख न भोगना पड़ेगा | 

उसने दृढ़ता से पूछा क्या तुम्हारा यह मतलब है 
कि वह बचेगा नहीं ? 

हां, किन्तु यह भी सम्भव 2, उसका रोग दूर हो 

जाय |? 

डाकुर के आशध्वासन में आशा की कलक बहुत थोड़ी 
थी। वह घर के बाहर पैर बढ़ाना चाहता था, किन्तु 
उसका दिल पीछे हटता था। लेकिन aga रोगियों 


को देखे बिना काम केसे चळ सकता था | उसने सतृष्ण . 


नेन्नों से एक बार मन में डाकुरों के डाकुर भगवान्‌ का 
ध्यान किया और चल पड़ा । 

माड की दृष्टि बच्चे के सुख को एक-टक देखती रहीं | 
बच्चे की नींद और भी गहरी हा गई, उसकी साँस स्वस्थ 
बालकों के समान चलने लगी | केसी ्रानन्द्दायिनी निद्रा 
थी । बच्चे के नन्हें नन्हें हाथ-पैर मा की गोद में केसे 
आराम से GA हुए थे । भीषण agar से बाळक का चेहरा 
बिलकुल Aga हो गया था, ददै के कम होते ही षह 
फिर पूववत्‌ खिळ उठा । बच्चे की एक-एक ala सुनाई 
पड़ती थी, अब न उसमें खराहट थी और न बेचैनी । 
तथापि मा उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रही थी, 
उसका डर किसी प्रकार कम नहीं होता था | कहाँ, दौरा 
फिर लोट आया ता ! हे इश्वर, ऐसा न हो, ऐसा न हा 
नहीं यह कदापि नहीं हो सकता a 

बच्चे ने करवट ळी, उसकी साँस में परिवतेन हुआ । 
किन्तु नहीं, उसकी नींद ज्यों at ai बनी है । 


धीरे धीरे दाया ने कमरे में प्रवेश किया । उसने पूछा-- 


क्या में जाऊँ ? 
मांड ने सिर हिलाकर कहा--नहीं, ठहरो । 
` थोड़ी देर में बड़ी सावधानी से उसने बच्चे को चार- 
पाई पर लिटा दिया और सिर झुकाकर, उसकी साँस 
सुनने लगी । न 
कहीं कोई बात नहीं थी । बच्चा आराम से सो रहा था। 


माड ने दाया को श्रपनी जगह पर आने का इशारा 


किया और श्राप कमरे के बाहर चली गई । 


` बाहर निकल कर वह सीधी जीने के पास पहुँची । 
जल्दी जल्दी हाल में से निकल कर Anaga में घुस 
गई । वहाँ उसने अपने पति की टेबिळं खोजना शुरू किंया । 
ग्न्त में उसका अपनी dig मिल गई । एक grt सी 
त भ्रफीम wet हुई थी । 


सीसी में थोड़ी सी शराब-मिश्रि erat हुई ५ 
थी तो केवळ दस-बारह बूँद किन्तु बच्चे के लिए वह 
काफी थी | ; 
उसने मन Ñ जोर से कहा-दें ईश्वर, इसके BF 
a बना दे। 


ज्यों ही वह शयनागार की ओर छोटने लगी, त्यों ही 
उसे मालूम gar कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रला | 
gay भर के लिए वह जहां की तर्हा खड़ी हो गई | 
किन्तु saat खों के सामने बच्चे के हाथ-पैरों की 
दहन का भयङ्कर दृश्य झूळ रहा था, उसके कानों में 
बच्चे का MAAG भरा हुआ था | वह पागलों की भांति 
श्रागे बढ़ती जाती थी | 
आवाज़ mg | ईश्वर को किसी की परवाह नहीं, 
वह सब कुछ देखता है ता भी उसका दिल नहीं पसीजता | 
"afe को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका बच्चा चीत्कार 
कर रहा है । वह सरपट सीढ़ियों पर aga लगी । 
शान्त, शयनागार में उसी प्रकार शान्त थी जिस 
प्रकार पहले थी । ei 
दाया ने कहा--मैंने सोचा था कि आप आराम करने 
बल्ली गई हैं । BSS 3% 
मांड ने सिर हिलाकर कहा--नहीं, तुम जाकर 
थोड़ा श्राराम कर ले, अगर आवश्यकता होगी, में तुम्हें 
बुला लूँंगी। 
- दाया भ्रसमझस में पड़ गई । किन्तु माड की 
egal देखकर वह कुछ देर में चुपचाप बाहर चली गई । 
बड़ी देर तक मा चारपाई पर सिर झुकाये खड़ी 
रही, वह उस सोती हुई सुन्दर तस्वीर को आंखों के द्वारा 
पी सी रही थी । क 
, कभी कभी उसको ऐसा मान होता कि बच्चे की साँस 
छूट ag @) उसका दिल जोरों से घड़कने लगता, 


करने लगती । | EF 
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यदि बच्चे के शरीर म क्त ' कोइ hs ह 
at वह थोड़ा सा कराह देता तार्माके सारे श 
बिजली सी दौड़ जाती । al 
ais के कान खड़े हो गये । कया उसे on 
कोई आवाज़ सुनाई दी है, क्या इसका hal 
आया È? Ia पिष 
नहीं, फिर वह क्यों काँप रही है? am wale परम 
एक-दंम संन्ञाटा छाया है, किन्तु वह अपने विचार. हेस प्र 
अपने आप चौंक उठती है । ले! वह भ्रपने सोते Raye 
से धीरे धीरे बातचीत करने छूगी । | 
मा दुबारा अपने MUA बच्चे को दुःख न झा 
देगी, उसको अब अधिक कष्ट न उठाना होगा, बस इस पोर धे 
राना-धेना, चिल्लाना और सटपटाना मा सेन han व 
ज्ञायगा । ये शब्द किसके Ged निकले AAR बह क्यो 
अब और अधिक न होगा, कभी न होगा, इगि नह | ए 


वह बड़ी कोमळता से धीरे चीरे उसके सिर पर पिह की याः 
फेरने लगी । : | Rags 


मेरे नन्हें बंच्चे, क्‍या तू जानता है, में तुमे मि 


आनन्द से सा, सा, í 
नाम नहीं रहेगा | यह मेरा काम है) 
खुब सो, आनन्द से at | ae 
. बच्चे ने फिर करवट बदली और वह ara 
तुरन्त ate ने छाती. में छिपी ge छोटी 
निकाली और Ag पर से एक चम्मंच उठाया l an 
को उड़ेलने काही थी किन मालूम" प 
एक दिव्य चित्र उसके सामने उपस्थित = ४ 
: सात वर्ष पहले यही चित्र इसे रागी 
में देखा था । Mp 
‘fa. चित्राळय में त्रिमूत्ति के नाम 
Saadia सूली के तसुते पर wet हुए 
पुरुष के रूप में परमपिता भगवान्‌ श्रपता 
हुए हैं, हेला के नत मस्तकःपर we 


जुही 1०), Haridwar 


wal a में giaa की SY कमी भी A at 
के मुखमण्डल की पूवे egal, तीय 
| पित अनिवेचनीय सह्दाजुभूति के-कारण दिखाई 
थी । जब कोई -मम्त्रमुग्ध-की भाँति 
$ नीचे खड़ा होता है तब उसका हृदय 
ae जाता a, क्योंकि wa वह देखता 
aj रे परमपिता के सर्वशक्तिसम्पन्न किन्तु कोमळ 
| केस प्रकार तस्ते के नीचे तक पहुँच कर अपने 
(हुल पुत्र को संभाल. रहे हैं, तब उसके हृदय 
छुवे करुणा का APA होता 2 
पॅड पर इस चित्र का बड़ा प्रभाव पड़ा था उसके 
Wada तस्वीरें देखने के लिए आगे बढ़ गये 
से न Wag वह मम्त्रसुग्ध की तरह बड़ी देर वहीं खड़ी 
मेरे Whig | क्योंकि sat जीवन. में पहले पहल उसको इस 
(न हो| gt पता anar कि परमपिता- को श्रपने पुत्र देसा- 
र Wikia यातनाओं से कितनी समवेदना है । - 
fg ala अपने जीवन के: सबसे महत्त्वपूर्ण - घड़ी 
मे मिही विचार श्रौर भी naw रूप से उसके मन में 
म के at | परमपिता के दीर्घ बाहु क्यों अपने दुःखी ga 
द 1४ पाके लिए सचेष्ट हो रहे हैं ? कया उसे अपने पुत्र 
1। "(| (षा की चिन्ता है, क्या वह उसके. दुःख से 
चुकी हेहै? किन्तु उसको मेरी बराबर चिन्ता हो सकती 
रे Ti झा रसे हमारी प्रत्येक आह की 'खंबर हे; क्या उसे 
रीति हे, क्या वह मुझे सँभाळने और मेरे पुत्र की 
$ लिए कुछ कर. सकता है ? हमको जा दारुण दुःख 


= भी काहे कारण हे: ? क्या इसका प्रतिकार 
"पता ; 


a sq 


शून्य गृह: में शब्द्‌ का नाम तक न था, 
धीरे बच्चे की. ata aa रही at मोड -ने 
e सुह से :निकाळा A न काहे प्रार्थना 

उस. आसमा ने, जिसके अन्तस्तळ में agar 
MUS जल रही. थी; एक are Haga की 
केर देखा भर--उस qa की aie :जिसे 
à ual Bq. सब'भूछ जाते हेत मांड 

चे राइ, उसका: हाथ भी एक निरीह 
से कुपित न. at, 


तए 


R 
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ate ने उस अदृश्य चित्र के सामने घुटने टेक दिये, 
उसका हृदय शान्ति से भर गया | 

वास्तव में उसने जान बूक कर परमपिता से कोई 
प्राथेना नहीं की । किन्तु उसको यह मालूम होता था 
कि वह साक्षात्‌ भगवान्‌ के सामने. खड़ी है और भग- 
वानू माता-पिता के हृदय को समफ कर. कह रहे थे 

हरो... तुम्हारा कल्याण होगा | 

बच्चा खब गहरी नींद मे.सा रहा था। 

उसकी साल भी अधिक गहरी ओर. नियमित हो 
गई थी । 

मांड सिर ward बेठी थी । 

एक घण्टे भर बाद WAT आया | लड़के को देखकर 


ag तुरन्त समक गया कि दारा समाप्त होगया, उसका 


बच्चा स्वस्थ हा जायगा, इसकी उसे पूरी आशा हा गई | 
ais को इस महान्‌ आनन्द .की सूचनां दून के लिए 
वह आतुर हा उठा । = 
ate का चेहरा बिलकुल पीछा हा गया था | | 
उसने Saat उसका रश आ गया है । अ्रपनी 
भुजाओं में ळपेट कर वह उसको धीरज दिलाने की चेष्टा 
करने oat | वह बिना मुँह खोले mat की गोद में 
az गई । 
~ तब आर्थर दाया को बुलाकर ' उसका चारपाई पर 
लिटाने की कोशिश करने ळगा | साड के हाथ-पेर शिथिळ 
हो गये | : 
उसने बड़ी व्यग्नता a कंहा-मॉड, तुम तो हद से 
ड्यादा थक गई हेत किन्तु यह तुम्हारी उत्तम चिकित्सा 
का फळ है कि आज हम बच्चे का सुख देख रहे हैं। 
एकाएक , बात. काटकर मांड ने कहा--नहीं, नहीं 
ह बात. ge से न निकाले । बच्चे की रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर हे, उसी-, ने आज. बच्चे के प्राण बचाये हैं और 
मेरे लिए--कुछ न सछेऽ भगवान्‌ ने एक-दुम सुरे नरक 
र स्वर्ग में पहुँचा दिया 1 
क on ने समझा, मानसिक WH ओर शारीरिक 
शिथिळता क़े कारण उसका मस्तिष्क ठिकाने - नहीं ar 
इंसलिए वह उसे मधुर aadi से . ससाने. लगा जिससे 


उसे ख़ की नींद आ जाय । 


E 
3 
kk 
P 


RS 


- धीरे धीरे मॉड निद्रादेवी की गोद में विश्राम करने 
लगी | 
कई महीने बीत गये । एक दिन यही दोनां राष्ट्रीय 
चित्राळय के उसी त्रिमूत्ति के सामने खड़े थे । 
दोनों बिळकुळ चुपचाप थे । इनको खड़े खड़े इतनी 
` देर हो गई कि भार दर्शकों को इनके ऊपर mad 
होने लगा । दी०-- 
३-विस्मृति-सहिसा । 
ei! यह क्या ? विस्म्रति-महिमा ! पहले ही तो 
हम विस्मरति की कृपा से श्रनेक बार परीक्षाश्रों में फेल 
होते है, हमारे श्रनेक काये बिगड़ जाते हैं, सेकड़ों-ह ज़ारों- 
ळाखों-करोड़ों का gaara होता हे, चाहे जितना पढ़ने 
पर भी इच्छानुसार हम विद्वान्‌ नहीं कहळा सकते ! 
कितनी बाते बतळावे ? विस्मृति के कारण जितना 
नुकसान होता है, उतना शायद दुनिया के अन्य समस्त 
दुःखों से भी न होता होगा ! और आप चले विस्मृृति की 
महिसा गाने | इस पर उत्तर यह है कि af दुनिया में 
स्मृति की महिमा हे तो Bet की भी महिमा है । 
दुनिया में प्रकाश का उपयोग है तो अन्धकार का भी है । 
इस पर विद्याथिगण कहें, 'और किसी को विस्सृति 
से लाभ भले ही होता हो, परन्तु हम तो विस्मृति के 
कारण गड्ढे में फके जाते हैं, हमें Rese से कोई 
ठाभ नहीं, हमारा उसे दूर से ही नमस्कार है !' परन्तु 
इसमें विद्यार्थियो .की ae है। यदि विद्यार्थी sin 
सब पढ़ी aid स्मरण में रख सके तो वे बढ़ी भारी विपत्ति 
में पढ़ जायेंगे । क्या लिखा जाय और क्या न लिखा 
जाय, यह प्रश्न उपस्थित होगा । कदाचित्‌ एक ही प्रश्न 
* का उत्तर लिखते लिखते तीन घण्टे बीत जायें। क्या 
क्या लिखा जाय और क्यों छोड़ा जाय, इसी के निर्णय 
में तीन घण्टे कब ही निकळ जायेंगे 'उत्तर-पुस्तक? 
के पन्ने कोरे रह जायैंगे | अधिक स्मरण रहना विद्यार्थियों 


के लिए सबसे भारी सङ्कट है । हमें स्वतः अपना एक. 


प्रसङ्ग स्मरण है। बी० go की परीक्षा थी और भार- 
तीय इतिहास का पर्चा था । हमने अपने सन्तोष 


होने तक इसका श्रभ्यास . ; a विसरति का. 
èr z a किया था पपप हि aman durik Kangri cok A alee, वि vet 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


` उसके सिवा पांच प्रश्‍नो के उत्तर और लिखने थे à | 
UR 


REC 
इम सेळ-जोळ an jaa काथं करते 


इतने भले प्रकार जानते थे कि यदि चाहते | 
उत्तरपुस्तक उसी के उत्तर में fa डाळते। सा 
करके लिखते रहे, तथापि प्रत्येक पङ्क्ति पर लिख 

पृष्ठ रंग डाले और डेढ़ घण्टा उसी मे fen fy 


रह गया था केवळ डेढ़ घण्टा ! आधा समय = oe 
प्रश्न के प्रत्तर में खो बेठे ! उस समय हमें ऐसा जार त दर 
कि यदि हमें इतनी बाते स्मरण न रहती तो भढाह k Ta 
ऐसे ही अनुभव अनेक अन्य विद्यार्थियों के any जी किन. 
रहते हैं । सवं ्रावश्यक बात. याद रहना गोर धक Aa 
श्यक ब्रातों को भूछ जाना सभी विद्याधिगे दे । दो 

अत्यन्त आवश्यक है । केवळ स्मृति के सहारे वह eres 
सफळ न होगा जितना स्मृति को विस्मरति की सह 
मिलने से होगा । विद्यार्थी के लिए विस्मृति का १ 
है । उसे भी विस्मरति की महिमा गानी चाहिए | 


परन्तु ea का सबसे अधिक उपयोग प्रणो। 
देनिक जीवन में है । प्रत्येक मनुष्य को कितनी यातर 
कितने कष्ट, कितनी चिपदाये' सहनी पड़ती हैं! वासा 


को, देवर-भौजाई को, मित्र-मित्र को, आपस 

करने पड़ते हैं ! वाक्‌-प्रहार ही नहीं, ताड | 
भी मोके आते हैं! कितने सुकृददभे-मामले खडे हो 
यदि ये सब हमारे मन में भरे रहें, यदि स्मृति की 
इन सबका स्मरण बना रहे तो? तो जीवन” 
ही हो जायगा । वे wad कभी न मिटेंगे श 
लड़ते संसार बहुत शीघ्र नष्ट हो जायगा ॥ यह 
की ही कृपा है कि उन सब wat को a 


क्षण भर कल्पना कर देखे कि-उन सब कग 
कष्टों Rit, यातनां के स्मरण "रहते 
स्थिति होगी ? हम प्रतिज्ञापूवक कहते हैं किं 
ala उठेगा और यही कहेगा कि ऐसे ee 
कर लेना बेहतर होगा । RARA T ai 


उसी की महिमा से, हमारा जीवन ईत 


ad a १] 


|, TT CT TD a जबाब मा SS DD) e a A 


: दीय दृष्टि से भी उसका बड़ा भारी उपयोग हे | 
“के व्यक्ति अपने कलह, कष्ट, आपदाये', यातनाये' 
mic सुख से रहता हे, उसी प्रकार राष्ट्र भी अपने 
रिता aha, कष्ट, ग्रापदाये' यातनाये' भूल कर सुखी होते हैं। 
À भ्र ae RUE इन्हें कभी न भूले ता संसार में कलह की 
ति aut न होगी और इस कारण मनुष्य को 
पा जाग ga न मिलेगा, कभी उसकी उन्नति न होगी । शान्ति 
भढाशे|॥ उत्ति का अविच्छेद्य_ सम्बन्ध है। इतिहास से 
1॥ गाना जाता है. कि Ang aw फ्रेंच लोग aR- 


Matsa राज्य स्वाभाविक शत्रु होते हैं। उन्नोसवीं 


7 हि बनाये रखने का प्रयत्न करता है । हिन्दू-सुसळमानों 
शकते x इसी स्मरति की कृपा के, इसी इतिहास 
Bei सारे इतिहास और ऐतिहासिक सामग्री 


ag ति i स्ग्रतिवाले मनुष्य के सिर में नहीं 
कर भी विस्मृति अपना प्रभाव डालती है और 


f 
y h a कर सहकारिता और उन्नति को सम्भव- 

a । स्मृति के अनेक साधनों के रहते भी 
३. मभाव बनाये रखती है, और इसी कारण 
__ उप और समृद्धि है । | 


चारु चयन | 


हुए की ag स्वाभाविक शत्र थे । चाणक्य ने कहा है कि - 
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८१५ 


राज्य-शासन में भी Resta की महिमा देख पड़ती 
है । सब राज्यों में और सब काळों में नये नियमों, रीतियों, 
प्रथाओं की आवश्यकता पड़ती है । कभी तो धीरे घोरे. 
जान-बूक कर बिना saa किये ही नये नियम, रीतियां 
और प्रथाये' प्रचार में आती हैं, कभी वे जान बूफ़ कर 
बनाई जाती हैं। यदि पुराने नियमों, रीतियों और 
प्रधाओं को हम भूळ न सके तो नये नियमों आदि का 
बनना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायगा | विस्मृति 
की कृपा से श्रनावश्यक नियमों का स्मरण रह नहीं जाता 
ओर आवश्यकतानुसार नये. नियमों को सृष्टि जाने- 
अनजाने होती जाती हे इस प्रकार राज्य-शासन और 
नई परिस्थिति से सदेव यथाशक्य मेळ बने रहने की 
सम्भावना होती हे । विस्मृति का उपयोग यहाँ भी है । 
आज इँर्ळंड में ऐसे अनेक नियम हैं जिनका उक- 


Am न होने से विस्मरति के उद्र में सन्निविष्ट हे। गये 
' है, परन्तु जिनकी स्मरति से अनेकों पर कभी कभी आप- 


दायें sagt करेंगी। Ree की कृपा से ही इनके . 
कष्टों का निवारण हा रहा है । 


विस्मृति की यह थोड़ी सी महिमा हमने दिखलाई 
है । वास्तव में इसके लिए कोई अच्छा कवि चाहिए । 
वही अपनी प्रभावशाली वाणी से विस्मरति, की महिमा 
गा सकता है | “शास्त्रीय cH से कुळम-कुल्हाडा चलाने- 
वाळा उसकी महिमा प्रभावपूणं रीति से नहीं लिख 
सकता | उसकी महिमा गाने के लिए agua की वाणी 
चाहिए, बुद्धि से तर्कानुसार चळनेवाली लेखनी यह काम 
अच्छी तरह नहीं कर सकती | तथापि. जहाँ स्ति की ही 
महिमा सदैव गाइ जा रही है, वहाँ हमने पाठकों को | 
विस्मृति की महिमा का भी खयाल कराने का प्रयत्न ` | 
किया है । बोलो, विस्मृति देवी की जय ! ee 


गोपाल दामोदर तामस्कर 


4 


१--संसार में स्वर्ग-साम्राज्य । 
न काल में जितने भविष्यवक्ता-हुए है 


४७४ : 
Rope wees के अन्त के सम्बन्ध में कुछ 
के के न कुछ भविष्य बताया है। उनमें से 


KEKE कितने ही लोगों ने ज्योतिष तथा वेद्‌-पुराण 
का आजन्म अध्ययन करके-प्रलय की तिथि निश्चित की 
है । वर्तमान समय में भी कुछ वैसे लोग हैं जो ग्रह विचार 
कर कि जीवन स्थगित हो रहा है और एथ्वी Mal- 
वस्था को प्राप्त हो रही है, अपने पूवजो के विशवास: पर 
अटल हैं । उनकी समर में प्रळय का दिन Aga दूर नहीं 
है । परन्तु दूरदर्शी वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन कभी 
स्थगित नहीं होता । उसे जीरणेता भी नहीं छू पाती। 
ag उन बूढ़े मनुष्यों के समान भी नहीं होता जिनका शरीर 
gure से adar sat रहता है, हाथ दवाई की शीशी 
_ लिये रहता है Àn सुख-मण्डळ दुख .तथा पीड़ा से हर 
समय सिकुड़ा रहता है । वास्तव में जीवन सवदा बाल्या- 
वस्था में स्थित रहता है । उसका स्वभाव भ्रस्थिर होता 
है । अन्वेषण या अनुसन्धान करने तथा भावी सुख-स्वप्त 
देखने में वह प्रत्येक काळ और प्रत्येक भ्रवस्था में व्यस्त 
रहता है । जीवन की कीड़ा कभी समाप्त नहीं होती | 
अतः AÅ से प्रलय की आशङ्का करना अमात्मक. और 
- निसूळ है। मी संसार बाल्यावस्था में है । उसके बड़े 
बड़े दुष्कर कार्य अभी होने को हें उन्हीं कार्यों में से 


. एक को सम्पादित करने तथा उसकी खुबियों का अन्वेषण 


करने के हेतु मानव-जीवन अभी अग्रसर हो रहा है। 


यह सभी जानते हैं कि वर्तमान युग आकि 
युग है, इञ्जीनियर उसके अधीश्वर हैं । उनके ate 


gat तथा महत्ता का श्राविभांव कभी नहीं हुग्रा 
` ~ हे } 
क्या ये सब्र बातें सत्य हैं? क्या यन्त्रों का ग्रावि्ण 


जीवन साफल्य का द्वार क्यों नहीं माना ? उन्होंने tal 
को इस बात का उपदेश क्यों दिया कि: अपने को. GE 
चाने। । स्वर्ग-सुख तुम्हारे ही अन्तरत है । १ fis 
उनकी भूल कहें तब तो मनुष्यों.का बहुत सा मृ 
समय नष्ट हुआ समझना चाहिए | 
यदि gH कल्पना करके मान ळे कि इसु 
अथवा इस सदी के'श्रन्त में ऐसा श्रवसर उपस्थित i 
जिसमें मनुष्य के सम्पूर्ण ब्यापार एक-मात्र शीते 
सञ्चालित होंगे । बिना g-ga हिलाये द 
सब काम बैठे बैठे चळा oa । किसी को थोड भी 
नहीं करना पड़ेगा | दुष्काळ पड़ना प्रायः असम 
ज्ञायगा | रोग और रोग-कीटाखुओं का पृथ्वी पर 
नहीं रह पायगा। आरोग्यता हर aga * 
- हो जायगी । सबके रहने के लिए उत्तम a 
खाने-पीने के लिए स्वादिष्ट तथा geet मढ 
से मिळ सकेंगे) शिक्षा देने की व्यवस्था D F 
कि खोजने पर भी कोई A p 
परिवर्तन के लिए इलाहाबाद से ईगल 


qe से arg पीड़ित नहीं होगा । किसी 
gat की agaa नहीं होगी । ada qatar 
qa रहेगा । तो क्या उस समय मानव-जाति 
hai pi? क्या वह 'पूव-शान्ति का अनुभव 
की / नहीं, कदापि नहीं | इतना सब रहते हुए भी 


As ३ लिए जो मशीनें दी गई हैं वे त्रासदायक 


नों का जन्मदाता हे, स्वयं एक अत्यन्त विचित्र 
Le इसके सिवा वे यह भी कहेंगे कि चलो मशीनों 
वहो कर अझि-कुण्ड में भस्म कर दे ओर किसी 
दित्या बृहत्‌ रहस्य के उद्घाटन के लिए माग 
haat हों जिसमें वे.सब बातें गुप्त हैं जिः 


[न्‌ 
‘ iga के पुरुषों ने tan में भी न देखा हो । 


re 


। यरि!। उस समय मनुष्य मशीन से उकता जायगा और 
सा आ वास्तविक स्थिति में.आकर अपनी पहचान करेगा 

MH ही स्वग-साम्राज्य के अतीत सुख का अनुभव 
इसत दु it? यद्यपि इस. समय ये सब बाते कल्पना 


स्थित ॥ न पडती हैं, परन्तु वास्तव में ये कोरी कल्पना. 


शीन ऐशी (। इन्हें काल्पनिक स्वस-तरङ्ग भी नहीं समझना 
| वे NRT वतेमान समय में कुछ ऐसे विद्वान 
भी पी "पति शक्ति का भ्रन्वेषण कर रहे हैं । उनका 
सभव स कि एकमात्र मस्तिष्क-यन्त्र से सब कुछ हो 
। इसी एक के साधने से सब कुछ स सकता 
गढ़ कर मनुष्य ्रब तक भूल करता रहा है 
ae, पत्तों का ais कर अपनी अज्ञानता 
ae इतने दिनां तक वह जो नित्य नूतन 
रहा है वह सब समय बरबाद गया। 
नि के जन्मदाता मस्तिब्क को पूर्णतः 


tan 
री -भूळ थी: जो हम मस्तिष्क के दिये हुए 


| (| aaa कि हमारी अवस्था बालक के समान है ।' 


AN मं सन्देह नहीं कि एक दिन ऐसा अवश्य होने. 


से हज़ारों वष व्यय करना होगा । 


a 
ee की चेष्टा करते रहे । इतने दिनों 
न प्रोढ़ता आई, In ube Suomen. 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार की गति | 


शान्ति के मूल-तरव की ओर श्रग्नसर होने का विचार 
ही आया | 


वतम!न काळ में बेतार के तार यन्त्र क्री. चर्चा जग- 


- दृथापी हे । चह आधुनिक जीवन कीं विचित्रता और 


मनुष्य-कौशल की सीमा है। परन्तु कुछ लोग इंस बात 
को adi मानते। उनकी राय में सम्पूर्ण बाहय यन्त्र 
मस्तिष्क जैसे आन्तरिक यन्त्र के संग्सुख अत्यन्त हीन 
हैं । इन हीन यन्त्रों का अब ओर आविष्कार करना 
अनावश्यक हे । उनकी वृद्धि की ओर ध्यान देना तथा 
उन्हें पूणे बनाने का प्रयत्न करना BAST समय और 


` परिश्रम का नष्ट करना हे । अत थोड़ा “मो समय ' मशीनों 


के आविष्कार में नहीं लगाना चाहिए । बुद्धिमानी इसी 
में हे कि मस्तिष्क के भ्रन्वेषंण में जितनी जल्दी हो सके 
जुट जाना चाहिए । क्योंकि -मस्तिष्क सम्पूण प्रकार की 
विचित्रता और शक्ति का केन्द्रस्थल हे । एंक-मात्र उसी 
यन्त्र के अवलम्बन से युद्ध और व्याधि का नष्ट करंने की. 
शक्ति प्राप्त की जा सकती है । किसी भी कृत्रिम यन्त्र से 
यह श्रत्यन्त आवश्यक कार्य कदापि सम्पाँदित नहीं हा 
सकता है | 


वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि मस्तिष्क , 


ईथर-द्वारा अपने विचार उसी प्रकार भेजता है जैसे बेतार 
का तार-यन्त्र शब्द भेता है । जब जब हम विचार 
करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं या बातचीत करते 
हैं तब तब हमारा मस्तिष्क कम्पित होतां है और उसके 
gaa ईथर पर पड़ते हैं। ईथर उन. धक्कों की प्रवाहित 
करते हुए सारे विश्व में पहुँचाता है । यदि इन विचारों 
का कोई ग्रहण करनेवाला हुआ तो वै. सहानुभूतिपूवेक 
ग्रहण-करता के जीवन के ay हो जाते हैं, अन्यथा वे स्वयं 
नष्ट हो जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि विचार एक ही 
मस्तिष्क में कायम नहीं रहता | ae विश्वपथिक है। 
ईथर उसका वाहक है। राष्ट्रों का मानसिक वांतांवरण 
उसी से उत्पन्न हुआ है । इतना ही नहीं, संसार भर का 


मानसिक वातावरण भी सम्पूणे राष्ट्रों के विचार से बना 


gare | 
इसे समझने के लिए किसी ऐसे ग्रह. में प्रवेश करिए 
जहाँ के संब लोग दुखी ओर उदासीन दिखाई देते है । 
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बेचारा पिता नौकरी छूट जाने के कारण उदासीन बैठा 
है, माता बीमारी से त्रस्त हाकर खाट पर पड़ी है | 
लड़के बच्चे भूख से व्याकुळ हो रह है । बड़ा लड़का, 
थोड़े समय हुए, नदी में स्नान करतं करते डूब गया है । 
किसी के! उसके जीवित निकालने की आशा नहा है । 
सहसा घर का द्वार खुळता है और बड़ा लड़का भीतर 
भ्राता है । उसके मुख-मण्डढ से प्रसन्नता की ज्योति निकल 
रही है, क्योंकि वह gad gad बच गया और घर 
आते समय एक उदार महानुभाव की कृपा से रुपयों से 
4 भरी हुई एक थैली पागया। aa आप देखेगे कि क्षण भर 
में घर का वातावरण पलट जाता है । पिता नौकरी छूटने 
so की चिन्ता ye जाता है । माता.बीमारी का कष्ट सूळ 
जाती है । बच्चे छुधा की व्याकुळता भूल जाते हैं। 
ऐसा हाने का कारण क्या है ? यही न कि उस घर का 
वातावरण एक-मात्र विचार के कारण पलट गया । श्रजीब 
ट्रान्सफर सीन है ! इसी प्रकार प्रसन्न चित्तवाले वैद्य के 
आने से रोगी को बीमारी हरती हुई जान पड़ती हे और 
मनहूस हकीम के भाने से उसको रोग peat gat 
प्रतीत होता हे। उत्साह और आनन्द से भरे हुए मित्र 
के सम्पक से हमारे मन में उत्साह और आनन्द की 
जाग्रति हाती हे Ar हतोत्साही तथा दुखी मित्र के 
वार्ताळाप से हमें दुख और निराशा का अनुभव होने 
लगता है | 


> > “म “हि GUN, 


यही हाळ राष्ट्रों का तथा संसार भर का है । संसार 
के भिन्न भिन्न स्थानों के छुधापीड़ित azdi मनुष्य 
अपने दुख An विषाद-पूण विचार gar में प्रकाशित 
करते हैं, जा हम तक ग्राते और हमें उदासीन बना देते हैं 
तथा हमारी जीवनी शक्ति को क्षीण कर देते हैं । संसार 
का प्रत्येक व्यक्ति, जा भयभीत हे, जो श्रपनी स्थिति पर 
घृणा कर रहा है, या जो लड़ाई के लिए लोगों का उभाइ 
हा है, वह शेष जनसमूह के लिए भय, विपत्ति और 
युद्ध की तीक्ष्ण ज्योति प्रकाशित कर रहा है। यदि संसार 
का हर एक व्यक्ति एक घण्टे तक यह विचार करे कि प्रेम 
ईश्वर है तो विश्व भर का वातावरण एक-दम पळट 
जायमा आर संसार कुछ से कुछ हो जायगा।| | 


जीवन की शोकान्त ढीला का alata भळाई और 
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Ke 5 PR छा doa 
दोनों विचार हैं । इन्हीं दोनां विचारों ते था 
सङ्गठित हुआ है । यह देखा गया हे कि i 


प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा में नहीं प्रविष्ट ३ 
क्योंकि अधिकांश मनुष्य संसार में घृणा, भय ५ 
ळाळच, स्वार्थ और वेदना का सन्देश भेजते हैं igh यह 
यह होता है कि अधिक लोगों के gy विचारों के gah इले के 
थोड़े लोगों के भले विचार बिलकुल दब जाते me 
बड़ी विचित्र बात है कि मचुष्य-समाज सङ्क्रामक w) 
पीड़ित मनुष्यों को अलग रखने का प्रयत्न = | 
परन्तु बुरे विचार के मनुष्या को, जा aswaa anil 


स्वार्थान्मत्त हाकर विपादपूण पुस्तक लिखते, कु 
चित्र तैयार करते और युद्ध भड़कानेवाळी ag 
हैं, जिनसे उन लोगों के भले विचारों की गति aa ह| 


विजय-दुन्दुभी संसार अर में नहीं सुन पड़ेगी ओऔर माग; 
जाति का कल्याण उनसे कोसों दूर बना रहेगा r 


Rit a: 


वातावरण को पूरित करना चाहिए | यह काय n 
(शमन 


सकता हे जब सब लोगों के विचार भले होगे शोर है. 
भले विचार ही संसार में प्रकाशित किये maa | मश 
की श्रद्धा शक्ति पर नहीं है। वह aah के 
तथा प्रबळता से अपना कार्य नहीं. करती 
उपास्य देव सव्य है और शस्त्र परिश्रम है जत 
ager की ऐसी धारणा हो जायगी, जबरी” 
विचार के इस महत्त्व को पूर्णतः समक ma 
अपने हितसाधनाथे, चैतन्य et जायगा 
विचार में ही निरत रहेगा । वह. सत: © 
मन से दूर am देगा, क्योंकि उन ह 
होता हे । प्रसन्नता, और आनन्द स 


दुन करेगा, क्योंकि उनसे मानसिक बल 

| ; a । ऐसी अवस्था उपस्थित होने परे 

hy (a होती नवन E 

|, मनुष्य अपने मस्तिष्क को घृणित विचारों 

नहीँ करेगा, WS ड्से एक-मात्र सदूविचार में 

a, te Cae लिए दा चैतन्य रहेगा । इसके श्रति- 

हैं ।प हू यह भी जानने छगेगा. कि ईश्वरीय शक्ति 

| के तले के लिए मन के, सत्यता और भलाई की 
gat तक पहुँचाना नितान्त आवश्यक है । 


RT 


| ga भ्रादिकाल से सत्यता की कलक देखते श्रा 
had से हमारे ऋषि-मंहषियों को यह बहुत 
उ प्रकट हो गया था कि मनुष्य चाहे तो हज़ारों 
री पर होनेवाली घटना के विषय में अपनी 
ही योर चेतना द्वारा बहुत SF जान सकता है और 
करति चारों को संसार के भिन्न भिन्न भागों में आसानी 


च धा जब बेतार का तार-यन्त्र काम A HT लगा | 
rR ध्यान मस्तिष्क की ओर आकृष्ट हुआ हे. र 
E गे भी टगे हैं कि मस्तिष्क एक प्रकार का शक्तिः 
4 वह शक्ति प्रास करने और उसे सुदूर स्थानों 
ने में.विद्युत्‌ से कई गुना अधिक _ शक्तिशाली है.। 
॥ ए मुचुष्यम्जाति का भविष्य निभर है । _ अतः 
OP को वश में रखना, उसकी शक्ति को सञ्चालित 
[आरि श्रोर स्वास्थ्य तथा सुख को चिस्तीणं करना प्रत्येक 


संसा! ‘hs केभ्य होना ae 


(री सब बातों को विचार कर विद्वानों ने कहा 
ii न अपनी यात्रा की भ्रेन्तिमः सीमा पर नहीं 
र Wet अभी तक वह आनन्द और शक्ति 
भो त ह भटक रहा at, यद्यपि 
Naty क्त क साजन उसी के भ्रन्तगत विद्य- 
fà wed tafata Br समका तो “इनकी 
रे अमा नहीं -हागी, परन्तु निश्चित 
पर स्वत. U यह स्वयं सिद्ध है कि सदूविचार 
रिक्त Te स्थापित हो सकता है। 
है; अतिशयोक्ति नहीं हे कि संसार 


या जर Sia eee 
roe हुआ è और उसकी सभ्यता 
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शक्ति पर भरोसा करके विश्व के कल्याणार्थ कार्य करेंगे 
तब संसार का स्वरूप पलट जायगा | उस समय वह किस 
रूप में परिणत होगा, इसकी कल्पना वे ळोग ठीक ठीक 
कर सकते हैं जिन्हें अपने धर्म में श्रद्धा हे और उसके 
तरवां को पूर्णतः समझते हैं। उस परिवर्तित रूप का 
भास पाने के लिए परीक्षा भी की जां सकती है, यदि 
निश्चित समय में सम्पूर्ण मनुष्य-जाति नित्य atta 
मिनट तक प्रेम और दयालुतापूर्ण विचार .संसार के 
वातावरण में प्रकाशित करे । 


बनमालीप्रसादे BH 


२--एशिया पशियावासियों के लिए | 

aam से निकळनेवाले चायना रिव्यू में. उक्त 
विषय पर एक चीनी विद्वान्‌ का एक लेख प्रकाशित 
हुआ है। माडन रिव्यू के सम्पादक ने भी उसके ब्रिषय में 
अपनी राय प्रकट की है । वे कहते हैं कि जो विचार 
लेखक ने प्रकट किये हैं वही पूर्वा देशों में दिन प्रति 
दिन ज़ोर पकेड्ते जाते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इनकी 
बाते ऐतिहासिक तथ्यों पर निभर हैं और उन पर हम 
सबको गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इसलिए 
उस लेख के कुछ अंशों का भावार्थं यहाँ दिया star है-- 


“व्ारप-अमरीका के UE एशियानिवासियों का भूमण्डल 
के छः महाद्वीपों में से पांच महाद्वीपों पर पैर नहीं धरने 
देते, उनकां यह भी उद्योग हो रहा है कि छठे महाद्वीप 
के कुछ भागों से भी उनका बहिष्कार कर दिया जाय। 
श्वेताड़ों ने गत सत्तर वर्षा में १,३०,००,००० वग 
मील भूमि पर अपना श्रधिकार जमा लिया है | यह 
क्षेत्रफल स्वयं योरेप के क्षेत्रफळ से साढ़े तीन गुना अधिक 
है । इससे एशिया का गौरव मिट्टी में मिल गया है; 
यदि ९शियावासियों को कुछ चेत हुआ है, वे अपने 
अन्तिम नाश से बचना चाहते हैं, यदि वे अपनी प्राचीन 
सभ्यता की रचा करना चांहते है, ता उसके लिए एक 
ही उपाय है। भारतवषं के स्वराज्य से, चीन के ay 
सङ्गऽन से अथवा जापान के साम्राज्य-विस्तार से एशिया 
का उद्धार नहीं हो सकता । यदि. एशियावासी सम्मिलित 


। कई काळ में- अक सन, ना BE ०, से, प, राजनैतिक एवं आर्थिक थि 
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कारों के लिए खड़े हो जाय तो तभी एशिया का उद्धार 
कता है । मतळब यह कि एशिया का हृद्य 
एक होना चाहिए, शरीर के किसी भी ag में चोट 
छगने से जैसे मन विकल हो जाता है, उसी प्रकार किसी 


भी देश पर श्राघात पहुँचने से जब समस्त एशिया- 


वासियों के उसके दुःख का अनुभव होने लगेगा तभी 
एशिया का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है । 


सम्भव हो स 


चीन, जापान An भारतवर्ष का भाग्य एकसाथ 
जुड़ा हुआ है, उनका एक साथ उत्थान होगा और एक 
साथ पतन होगा । चीन श्रकेळा नहीं खड़ा हो सकता | 
शान्ति और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए हमें उन 
सबसे सहायता लेने के लिए तैयार रहना चाहिए जो 
aaga सच्चे हृदय से हमारा हाथ वेटाना चाहते हैं। 
प्राचीनकाल में जापान ने चीन से बहुत कुछ सीखा है 
श्र बहुत से जापानी राजनीतिज्ञों की अब भी यह 
धारणा है कि जापान चीन और भारतवष के बिना sea 
में सवंथा पङ्गु सिद्ध होगा । यदि कभी यारप-भ्रमरीकां 
का राषट्र-सङ्घ उसके विरुद्ध खड़ा हो तो HIT को एशियां* 
वासियों से सहायता की याचना करने के अतिरिक्त और 
कोड गति न रह जायगी । इसलिए उसको तुरन्त एशिया 
के समस्त राष्ट्रों की ओर विशेष कर चीन की भलाहे 
में ्रपनी भळाई asada कर लेनी चाहिए । चीन और 
जापान काता भारतवषं के साथ वही सम्बन्ध हे जो 
हाथी An उसकी सूँड़ में हे । भारतवर्ष के उद्देशों 
की पूति के लिए गांधीवाद उतना आवश्यक नहीं हे 
जितना चीन-जापान के साथ 'हादिंक मैत्री स्थापित 
करना वाञ्छनीय, है पूव में पहले से ही यथेष्ट एकता 
मौजूद है । उसकी भावनाये' एकसी हैं, उसकी परम्परा 
एक है ओर उसका mad एक है । इसलिए 
एशिया के प्रत्येक युवक का सबसे प्रथम कत्त'व्य यह 
है कि वह पूर्वे के स्वत्वों की घोषणा करे और पूर्व 
और पश्चिम में सास्य स्थापित करे । किसी राष्ट्रविशेष 
की नहीं, बरन एंशिया की स्वरान्त्रता उनका" ध्येय 
होना चाहिए। ' | 


किन्तु एशिया की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं है कि 


हम योरप या अमरीका के राष्ट्रों से ah ही कगड़ा मोर. हैं तब हमारे कान खड्डे हा जाते हैं । कि 


लिया करं । संसार भर में आधिपत्य नमा ~~ 
करना तो एशिया के सिद्धान्त के विरुद्ध है a at 
भर को AIT शन्न, बना लेने से बे i कि 
मूखंता हो सकती है । हमारा उद्देश केवळ भर 
एशियावासियों को स्वयं अपनी समस्याओं 3 
की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रास हो । जो अधिकार थे 
वासियों के। प्राप्त हैं वही एशिया में 
को प्राप्त होना. चाहिए । इसलिए एशिया हे wh 
सच्चे हृदय से एक दूसरे को समने और एक तो 
की सहयोगिता से कॉम करने के लिए कि | 

जांना चाहिए । 


RT de 
एशियाब। A 


जब हम प्रशान्त महासागरं के देशों की aA क 
पर विचार करते हैं और साथ ही जापान की am 


भी वह आपके एशियाई परिवार का एक सदसय है। शी मै एक 
ain हमसे कहते हैं कि जापान एशिया के लिए इली के चरण 
है .तब हम यह क्यों भू जाते. हें कि. आज एमे कित 


केवळ वही एक ऐसी शक्ति है जिसको अपने जौ 
रक्षा के लिए श्वेताज़ों की चरण-रज नहीं सपरं iim 
a 


अमरीका आदि से भी अधिक कट्टर 

उसमें साम्राज्यपन की बू है, इसमें सन्देह T 
सच पूछा जाय तो इसका कारण है एशिया ढी 
पराधीनता, चीन का sae, रूस का भा 
शवेताङ्गों की धन-ळोलुपता । इन्ही ल. क. 
za जबरदस्ती साम्राज्यवादी बना दिया ६. 
सुनते हैं कि टोकिये। का हाथ रक्त से सता 
हम पूछते हैं कि क्या जन्दन या मास्को क 
इुळा है । जब हम जापान की इकील मांगों 
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नाकरे तो आपके कान खुळ जायें, क्योंकि 
dia में अफीम का लाना न्यायसङ्गत बना 
झवा क्या जापान की सन्धियाँ एंग्लो- 
भी. बढ़कर हानिकर और अन्यायमूलक 


t aè । 
iM à 


प में inda पान एशिया और संसार की शान्ति के लिए 
यावर बलु है तब आप उनसे कह सकते हैं कि 
गे ae ईसाई राष्ट्रों की र्भाति अफीम की. बिक्री 
वीत से युद्ध तो नहीं किये । यह सच है कि 
|. ३ चीन का कुछ भाग छीन लिया है । यह 
age नहीं, बरन आत्मरचा का प्रश्न 2 
améi का स्पष्ट कहना है कि यदि पूर्वी देशों में 
ही कूटतीति के इतिहास का सूक्ष्मावळोकन करे 
न से एष मालूम हा जायगा कि जापान अपने लिए वह 
fanha दुर्भाग्य का aam जिस दिन, ईश्वर न 
gh te विदेशी राष्ट्रों के चङ्गुळ में फैंस जायगा । सौ 
ही एक बात यह हे कि जापान अपने योरपीय 
3 चरणां का अनुगमन-मात्र कर रहा है | वे तो 


सवाद का प्रचार कर रहे हैं । 


oa k 1९०६ में जापान ने रूस के दात खट्टे किये । 
यश i तते की तरह योर्रपीय राष्ट्रों के आगे हुम 
॥( नकार कर दिया । बस उन्हाने तुरन्त जापानियों 
गा att उपाधि प्रदान की और उसको' तरह तरह के 

भमेलां में Far Ran किन्तु फिर प्रश्न उठता 
भा जापान फ्रांस या इंग्लंड की अपेक्षा अधिक 
न, ली | जब ae ने ainga को अपने अंधिकार 
a h ae लोगों ने उस पर चीन की सुक्तद्वार-नीति 
आई पा os की शर्तों को अङ्गे करने का घोर दोष 
mm os जब ३१६११ की राज्य-क्रान्ति के बाद 
iy, T wagi में बे-तरह फँसा हुआ था 
हुआ ay aN बुपके मंगोलिया पर और इंग्लेंड ने 
हाय R का शुरू कर दिया और उसकी दो 
गी पहः: किसी: पार फेर 
A AS) क्या कोई चीनी प्रज्ञातन्त्र 


फ्रांस स; 
च 


ia ईसाई" धमे के प्रचारक पादरीगण आपसे . 
] 
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संसार की गति | 


८२१ 


अमरीका ने अपने मुक्तद्वार-नीति की छीछालेदर होते देख 
कर भी चुष्पी साध ली । क्यों ? क्योंकि श्वेताड़ी सदाचार की 
दृष्टि से जा काम योरपियनें के अधिकार को स्ढानेवाला हो _ 
वह न्याय-सद्गत और युक्ति-सङ्गत है । हेरी जान्स्टन ने इंसी 
बात को बड़ी स्पष्टता से प्रकट कर दिया है । वे कहते 
हे—योरपीय और उत्तर-अमरीका के Sars-agara का एक 
ही धर्म हे और वह यह कि जीवन के प्रत्येक विभाग में 
He भूमण्डल के प्रत्येक महाद्वीप में जिस तरह हा सके 
उस तरह श्वेताड़ों के प्रभुत्व बढ़ाने की चेष्टा करना । 


अन्धा भी इस बात को देख सकता है कि चीन और 
जापान का भाग्य श्रौर ead दोनों अभिन्न रूप से मिले 
हुए हैं । जिस बात में एक देश की हानि है उसी बात में 
दूसरे की भी हानि हे। सुप्रसिद्ध कांडन्ट कुमा का कहना है 
कि चीन की समस्या जापान के लिए एक स्थायी समस्या है । 
जब तक चीन अपने आपका इतना शक्तिसम्पन्न नहीँ बना 
लेता कि कोइ दूसरा उस पर आक्रमण न कर सके तब तक 
जापान की fag दूर .नहीं हा सकती । एक दूसरे विद्वान 
ने सी लिखा हे कि न जापान चीन को छिन्न भिन्न करना 
चाहता है और न वह चीन का नियामक ही बनना चाहता 
है । उसकी केवळ एक इच्छा है कि वह अपने पैरों खड़े 
होने योग्य हो जाय रौर बिना किसी की सहायता के 
अपना शासन करने ळगे। जापान और चीन का इसी 
बात में कल्याण है, एशिया का भी इसी बात में कल्याण 
है कि जापान. चीनवाळों और एशियावासियों का विश्वास- 
पान्न और मित्र बन जाय । किन्तु अभी तक ज्ञापानियों ने 
अपने पड़ोसियों पर ऐसा प्रभाव नहीं डाला है, वे प्रायः _ 
उसके विरोधियों में हैं । इससे हमारा भविष्य: उज्ज्वल 
नहीं दिखाई देता । इसलिए जापानियों को चीनियों at 
आदर की इष्टि से देखना चाहिए । माना कि आज चीनी * 
ain तितर-बितर भर अस्त-व्यस्त अवस्था में हैं, किन्तु वे 
भी आदमी हैं और तुम्हारे समान आदमी हैं । उनमें भी 


. तुम्हारे समान शारीरिक, मानसिक और नैतिक बळ हे । उनका 


ug भी कुछ दिनों में और नहीं ता क्रम से कम तुम्हारे 
UE के बराबर अवश्य हो जायगा | इसलिए जापाजियों 
को तुरन्त अपना मौखिक प्रेम कार्य-रूप में परिणत करके 


: इस्तक्षप से - बोडा conf i ¢ 
डा बचाने के RS In FUBlic झप Guru देना चाहिए Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


3 सरस्वती | 


भारतवर्ष में भी ३ १,६०,००,०० ० मनुष्य रहते ह, 
उसका विस्तार भी १८५००५००० वर्गमीळ से कम नहीं हैं । 
तारकनाथ दास का कहना है कि प्राचीन इतिहास 
और वर्तमान परिस्थिति हमको बंतळाती है कि भारतवष 
को चीन के साथ सहानुभूति An मेत्री का बर्ताव करना _ 
चाहिए | चीन और भारतवष के बीच इस प्रकार के भावों 
की बृद्धि होने से भारतवर्ष और चीन सभी प्रकार के 
साम्राज्यवादों के डर से सुक्त हो जायेंगे, फिर वह चाहे 
रूसी हो या wate, चाहे जापानी हा या टर्की । हमको 
यह बात याद रखनी चाहिए कि भारतवर्ष और चीन 
लगातार ३,००० वर्ष तक एक साथ रहे और एक दिन भी 
wea की नौबत न आई । अपनी इसी परम्परागत मेत्री 
ओर सहयेगिता के उद्धार से हम एशिया के भावी स्वायत्त- 
शासन की aia डाळ सकते हैं । 

जापान और अन्य औद्योगिक राष्ट्र भी स्वतन्त्र और 
घन-घान्यपूर्णं भारतवर्ष को देखकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि 
उन्हे एक ऐसे देश से व्यापारिक एवं नेतिक सम्बन्ध स्थापित 
करने का अवसर मिळ जायगा जिसकी ्रभी इँग्ळेंड के 
एकाधिकार के कारण अधिक सम्भावना नहीं है । किन्तु 
जापान किसी नये बाज़ार में श्रपने माळ की खपत के लिए 
उतना aea नहीं है जितना भारतवर्ष को aqa 

और साधीन देखने के लिए है, क्योंकि उससे. सभी 
प्शिवाबासियों को ळाभ होगा । प्रश्न एशियावासियों 
-का है, किसी एक देशविशेष का नहीं । aa तो 
जापान भारतवर्ष ऊँ. जमनी. या रूसी शासन से इंग्लंड 
के शासन èi कहीं अच्छा समरता है । यदि भारतचर्ष 
को किसी योरपीय शक्ति के ही भ्रधीन रहना है at सबसे 
ह अर ब्रिटेन ही है। किन्तु हिन्दुस्तानियां की 
ˆ स्वतन्नता एवं स्वाधीनता की इच्छा को दबाने में वह किसी 
राष्ट्र का साथ नहीं दे सकता । इसलिए चीन और जापान 
को भारतीय समस्याओं की उपेक्षा नहीं करना चाहिए 
क्योकि waa और शक्ति-सम्पन्न भारतवर्ष उनको भी 
शक्ति प्रदान कर सकता है । तेतीस करोड़ भारतवासियों 
ELSEN आवश्यक È । यह एशिया और मचुष्य-माज्र का 


उद्देश होना चाहिए | _ aa 
जब तक पश्चिम की सैनिक शक्तियाँ हसिना लि K 


` पूर्व पर इसलिए शासन नहीं कर रही है कि : 
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èr अपने ही घर सें स्वतन्त्रता और स्वाधीन, 
लिए तेयार नहीं हो सकतीं ( इससे अधिक ह्म 

चाहते भी नहीं ), जब तक वे यह मानना न | 
कि ईश्वर ने एशिया को उनके लूट-छसोर क हि 
बनाया है, जब तक वे यह समते हैं कि वे रू... 
काली जातियों से उत्तम हैं और काली जातियों पर र 
करने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है, तब तक एं 
के राष्ट्र यह इच्छा नहीं छोड़ सकते कि घे एकत्र ह्च 
अब की बार एक ऐसी चीनी दीवार खड़ी करें हह 
एक भी श्वेताङ्ग पूर्वी देशों में प्रवेश न कर सज 
इच्छा जल्दी सिद्ध होगी या देर में, यह बात दूसरी ह 


स्वभ 


aa तो एशियावासी एक दिन अहिंसाभाव के हि , à 
जगत्‌ में प्रसिद्ध थे । यदि कोइ उन्हे लात मारता 


चाहिए | किन्तु अत्र वे दिन नहीं रहे । एक दिन था 
हमको पश्चिमी 'ग्रादर्शा एवं चाल-ढालढ से au थ) 
हम शान्ति को साक्षात्‌ देवता के रूप में पूजते थे 
अब वे दिन नहीं रहे। यहाँ यह भी audit 
एशिया अफ्रीका नहीं है। उसको चकमा नहीं (प, 
सकता । किन्तु क्या वह सिफे रोने-घोे से AN aa 
गौरव एवं प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है? gail, विशद 
ने सत्रको, चेतावनी दी द्ै--यह बात aa h 
रखना चाहिए कि जनता. को शान्त रखी ` 
बळनप्रयोग ही अन्तिमं: गारंटी है | यह एशिया 3 a 
का fag है कि वह भी इस ava को समरत ळी l 

इसी लिए वह अधुनिक योरप की तरह र | 

कठोर साधने से: सुसज्जित होने की चेष्टा H 
यह बात तो. अब भळी भाति सिद्ध हो गई è E 


: Wg हे श्र 
अच्छा है या उसका सदाचार अवा. 

बुद्धि dia है | उसकी: असली gett तो ४. | 
युद्ध करना और रुपया कमाना ' 


अदिं डड गोर शा 
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संसार की गति । 


८२३ 


4 से देखा है। वे हमारे पतन का कारण भी 
है. कराते हैं। किन्त वह दिन शीघ्र आनेवाळा 
|. „प्रिम पूर्वी को अपनी बराबरी करते देखकर 
iat, Fall उसने योरपीय सभ्यता का ममे अच्छी 


ही न लियाहे।” 

a J 7 एक चीनी नागरिक का लिखा हुआ है, किन्तु 
| दहा जा सकता कि इन्होंने कहाँ तक अपने देश- 
|. भावों और विचारों को व्यक्त किया है, क्योंकि 
करे' तिला ig के सम्पादक इनके विचारों से सर्वेथा सहमत 
cabal हमारे लिए इनके विचारों से सहमत होना र 
| (01 हे। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में ma- 
उ राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ्रान्दोळन हो 
| ॥ ह र कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञ एशियाई सङ्घ की 
quad बता रहे हैं । यह adn न्याय-सङ्गत AN 
वे Mata) किन्तु जैसा लेखक का कहना हे कि हमने 


य सभ्यता के पाठ कों अच्छी तरह पढ़ लिया है तो 


तु TE क्या यह भ्रमिप्राय हे कि हमने भी gett विल्सन 


दत बा बढ प्रयोग संसार की सावेजनिक शान्ति की 

तिम गारंटी समझते हैं । बळ-प्रयोग भारतवष की 
pans राजनीति से बाहर की बात हो यान हो, 
phere पक्की धारणा है कि बळ-प्रयोग सावेजनिक 
नि की स्थापना के लिए सवेथा अपर्याप्त साधन हे । 
रा भोग से सदैव उच्चुछुछता फैटती है और ted 
a ae । ब तक लोग शान्ति स्थापना को अपना ENA 
ए सा mR, तब तक वास्तविक शान्ति arna है । 
3m ry यदि आधुनिक युंद्ध-प्रणांळी के साधनों से सुस- 


aq ages लेने की इच्छा से पूर्व पश्चिम का. 
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बहिष्कार करने में समर्थ होता हे तो उसमें कुछ गौरव 
नहीं हे । स्वतन्त्रता और स्वाधीनता एक ऐसी वस्तु है 
जिसको अपना सवस्व होम करके भी मनुष्य को प्राप्त करना 
चाहिए, किन्तु क्या जेसी आरज-कल बहुत से यारपीय ugi 
को प्राप्त है, वेसी ही सभ्यता हमको अभीष्ट हे १ Fal यह 
हमको आत्म-विकास से हटा कर भ्रात्म-सङ्कीणंता की ओर 
नहीं लेजा रही है। श्रौर ग्रात्म-विकास और राजनेतिक 
स्वतन्त्रता में कान सी वस्तु अधिक दाञ्छुनीय है । योरप 
ने राजनेतिक स्वतन्त्रता को पसन्द किया हे, उसने अपनी 
आत्मा को खोकर संसार-साम्राज्य-प्राप्ति की चेष्टा की हे । 

वह अभी तक इन दोनों में सामञ्जस्य- स्थापित करने में 

समर्थ नहीं हुआ है । यह भारतवष का सौभाग्य होगा 

कि वह संसार को यह दिखा सकेगा कि आत्म-विकास 

और राजनेतिक स्वतन्त्रता में कोई आवश्यक विरोध नहीं 

है । किन्तु इसके लिए पाशविक शक्ति की अपेता श्रद्धा, 

alee, सहनशीलता और त्याग की अधिक आवश्यकता 

होगी । .एक दिन था जब भारतवपं ने इन्हीं. बातों का 

चरम आदर्श संसार कों दिंखाया था । एक दिन फिर 

ग्रायगा जब भारतवर्ष असम्भव को सम्भव सिद्ध करके 
दिखा देगा । आत्म-विकास के साथ साथ राजनेतिक स्वतः 
aa कैसे प्रास की जा सकती है, यह दिखाना मालूम 
होता हे, भारतवर्ष के ही भाग्य में है। वास्तव में उत्थान- 
पतन का यह चक्र संवेथा नैसगिक है, इसके लिए किसी 
ar दोष देना उचित नहीं । सुतरां यह कहना कि पश्चि 
से पूर्वे का अहित ही अहित हुआ है, न्यायसङ्गत नहीं 
मालूम पड़ता | सच पूछा जाय तो पूव की वतमान राज- 
नेतिक जाग्रति का अधिकांश श्रेय पश्चिम को ही R । 
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१-सूवे आगरा का कानून काश्तकारी । 
£ X A 5 Roe ke 
ras जिल चीज़ का मालिक है वही उसकी 


G s ~ oy? निगरानी भी अच्छी तरह कर सकता 
FA जा (Se हे । किराये के मकान में रहनेवाले 


SZR उसकी मरम्मत की अधिक परवा 
è नहीं करते करते भी हैं तो उतनी 
a जितनी से उनके MUA में बाधा न पड़े । यदि मकान 
रहने ळायकृ नहीं रह जाता तो उसे छोड़ कर वे और 
किसी मकान को किराये पर लेते हैं । किरायेदार और 
मालिक मकान, इन दोही का सम्बन्ध होने पर भी 
दोनों के स्वार्थ में कभी एकता नहीं होती । मालिक a 
अधिक किराया लेना और मरम्मत के लिए कम खर्चे करना 
चाहता है । किरायेदार की इच्छा सदा इसकी उल्टी 
होती है । श्रतएव दोनें में बहुधा नहीं परती । इस दृशा 
में यदि श्रौर भी कोई अपना सम्बन्ध जोड़ने-के लिए कूद 
पड़े--यदि नग़रविशेष की म्यूनीसिपेलिटी भो किराये के 


कुछ अंश पर अपना हक्‌ प्रकट करे या. लेने छगे--तो कोढ़ में 


GIS का इर्य उत्पन्न हुए बिना न रहे । तीन तीन हको में 
परस्पर श्राकषण-विकषेण होने पर बेचारे किरामेदार की 
ile का अनुमान सहज ही. में किया जा सकता हे 


दावा नहीं कर सकता, परन्तु ये पुरानी बातें रर र 
विचार हैं । इन्हें अब कोई नहीं पूछता 1 


हैं। पर इससे कुछ होता जाता नहीं | क्योंकि त |. 
सरकार उनके तर्क को हवा में बड़ा देती है। यदिव | 
यहीं तक रहती--यदि gata का सम्प्रन्ध e i 

-राजा से ही होता--ता भी गुनीमत थी IRT, 
इन दोनों: के बीच में एक और मध्यस्थ भी ae 
वे हैं ज॒मींदार, नम्बरदार , तअल्लुके दार और राजे” 
अनेक कारणों से इन लोगों को ज़मीन की 5 
मिल गई है. नेर योर आगरे क ' 


7 
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= la केदारी में है । रावनमेंट ने इनके हक को मान 
1 8 वह कहती है कि जमीन के मालिक यही हैं । 
Tal 2 ~ ~ 
| चाहें जमीन को लगान at किराये पर दें । हम 
PA ° < 

4 A माल्युज़ारी के रूप में, इनकी आमदनी का कुछ 
| a ही कृनात करेंगे | हाँ, माळयुज्ारी, लगान. या 
a सम्बन्ध में कानून FEC बना दंगे, जिसमें तह- 
वठ, पट्टे शर बेदखली. चगोरह.का कोम बाकायदा 
Anal 


होगा वहाँ बेचारे काश्तकारों या किरायेदारों के eat 
Kalas रक्षा हा सकेगी। सरकार प्रायः ३० वर्ष 
gia की नई नाप-जाख करती है रोर. कहती हे 

Ae adaa” हो रहा है | इस बन्दोबस्त से माल- 
बढ़ जाती है । वह बढ़ी - हुई रकृम ज़मींदारो का 
पती है ate सरकारी खुज्ञाने में जाती है । ्ञमीं- 
“Part स्पये-पैसे का सदावत तो बाटले नहीं । वे उससे 
रन allaha रकृम अपने पट्टेदार किसने! से वसूळ कर लेते 
नाता है ॥कदोबस्त की यह बळा तब से जारी है जब से ža- 
मढ Haw रागरा और अवध के सूबे में हुआ । यदि यह 
कृ राजा ॥प्रळय-पय्यन्त ऐसी ही रही ar किसी दिन प्रति 
गाठ कै Nava का gma शायद उतना ही हा जाय जितने 
होने [रनज उसमें पैदा हा ! बम्बई के पिछुले गवनर साहब 
gi Bre था कि यहाँ खेती की aa तरक्की हो रही है । 
a मेके कथन में कुछ सस्यांश है तो सौ पचास वर्ष 

के द| के काश्‍तकार धनाधिपति कुबेर -का मुकाबला 


ह सा "पप जरूर हो. जाये ! 

fee | भसं की अपेक्षा ज़मींदार और तअल्लुकेदार 
BS शिक्षित अर अधिक शक्तिशाली हैं 1 ग्रतएव 
a 88 भी सरकार तक अधिक है । वे. हर तरह से 


. राम-तकलीफ़ की बाते' उसके काने तक पहुँचा 


और, इस ज़माने में रोनेःधोने, gaga 
i ge ME करने से जितना काम Rezar 
d रहने से नहीं निकळता । किसान प्रायः 
Bes अशिक्षित हैं। उनमें सङ्गन की शक्ति 
cf से जब जब कानून ळगान या कानून माळ- 


Á है inte हाती हे. तब qq लमीन, के, 


"भार रज 


| प्र देखिए, नहाँ तीन तीन, स्वार्थो का परस्पर संघः ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१] देश की कथा | 


ज़मींदार ही बाजी मार ले जाते हैं । उनकेळाभ की बाते 
यदि १० हो जाती हैं तो किसानों के ora की दो एक 
मुश्किल से हो पाती हैं | क्योकि उनकी भ्रावाज़ कानून 
बनानेवाळों तक नहीं पहुँचती । और पहुं/चती भी है तो 
अत्यन्त धीमे सुर में । कोंसिळ में उनका पक्ष लेनेवाले भी 
बहुत ही थोड़े मेम्बर हैं । जो हैं भी वे उनके कों और 
उनकी असुविधाओं से काफ़ी जानकारी नहीं रखते । 


` जब किसानों के दुखंददे की कहानियाँ सुनते सुनते 
सरकार ऊब उठती है तब ag जाँच शुरू करती है । जांच 
से यदि किसानों की शिकायतों में वह कुछ संत्यांश पाती 
है ते कानून में रष्दोबंदळ कंर देती है । पंर रद्दोबदळे करते 
समय कॉसिल में ज॒मींदारों के प्रतिनिधि अनेक asa 
लगाते हैं | फळ यह होता है कि लाभ का बहुत ही 
कम अंश किसानों के get पड़ता है। 


अवध के कानून ळगान में तरमीस हुए तीन वर्ष हा 
गये । उससे किसी विषय में कारतकारों को यदि थोड़ा 
सा लाभ पहुँचा है तो उसके साथ dt अन्य विषयों में 
उनकी बहुत सी हानि भी हो गई है । इस हानि के कई 
नजारे सरस्वती की पिछली संख्याओं में Rat जा चुके 
È । परन्तु सरकार को इस बात का बड़ा नाज़ है. कि इस 
कानून में तरमीम हो जाने से अवध के किसानें को, 
आगरा-प्रान्त के किसानों की अपेक्षा अधिक सुभीते हो 
गये हैं । परन्तु सरकार का यह कोरा अम है, इसमें 
जुरा भी सन्देह नहीं। Jia : 


ग्रवध के किसानों के सुभीते का उल्लेख सरकार ने 
aga एक वक्तव्य में किया है। उसका'नम्बर है १४८६ Loo 
ओर: तारीख है AIS १६२४ । वह एक सरकारी रेज़ो- 


ल्यूशन है और सरकार के ही प्रान्तिक गेजूट में प्रकाशित 


हुआ है । इस मन्तव्य के द्वारा सरकार ने १० आदमियों 
की एक कमिटी बना दो है। यह कमिटी आगरा-प्रान्त के 


- टेनेन्सी, ऐक्ट (कानून लगान या काश्तकारी ) के दोषों पर 


विचार करेगी-। फिर ' वहे जो तरंमीमे -करने की जरूरत. 
समभेगी-उनका मसविदा तैयार करके सरकार के दरबार 
में पेश: करेगी । इसके बाद, सुभीते के साथ, वह मसविदा 
HA FUSS FIs किया जायगा | चह उसके 


Rian eT SRSA Sy eter 
` SR dk RT < 


O -.. 


सम्बन्ध में मनमानी उधेड़-छुन हा चुकने पर उसे कानून 
का ख्प प्राप्त हागा । 

आंगरा-प्रान्त का वर्तमान कानून काश्तकारी (Agra 
Tenancy act) १६०१ ईसवी में “पास” gar था । 
sast नंबर है II ( दो ) उसे बने कोई २३ वपं हुए । 
उस प्रान्त के किसानों पर वर्ह के ्रमींदार तरह तरह के 
जोर-जबर करते थे वे जब चाहते थे, उन्हें बेदखल कर 
देते थे । इज़ाफ़ा करने में भी मनमानी करते थे। इन्हीं और 
दूसरी भी अनेक शिकायतों को दूर करने के लिए इसकी 
सृष्टि हुई थी। इसकी रू से ज़मींदारो को कम से कम 
प्रायः ७ वर्ष के लिए किसानों को ज़मीन का पट्टा देना 
पड़ता है जिस जमीन पर किसान बराबर 1२ वपं तक 
काविज रहता है उस पर उसका हक्‌ मौरूसी हो जाता 
है । पर इतने सुभीतों से भी वहाँ के किसान सन्तुष्ट 
नहीं । उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए इस कानून 
का तरमीम-शुदह मसविदा 1895 इसवी. में ही प्रकाशित 
हो चुका था । पर तब्र से वह खटाई में हुँ पड़ा रहा । 
उस कायतत्परता और कृपकवत्सलता के लिए सरकार 
को शतशः धन्यवाद्‌ | खेर, सरकार का AA यह कहना है 
कि वह इस पिछले मसविदे में उठिलखित सुभीतों at 
श्रपे्षा भी अधिक सुभीते कर देने के लिए तैयार है | 
उसका थाशय यह जान पड़ता है कि जैसे उसने maq के 
किसानों को सुखी ओर सन्तुष्ट कर दिया है वैसे ही वह 
श्रागरा-प्रान्त के किसानों को भी करना चाहती है । भ्रवध 
के किसान ज़मीन को यदि १०० ब्रर्ष तक भी बराबर जोते' 
तो भी उस पर उनका मौरूसी हक्‌ नहीं हा सकता । उधर 


am के किसानों को वह बारह ही वर्ष में mg हा. 


जाता है । तो क्‍या सरकार श्रागरा-प्रान्त के किसाने! का 
यह मोरूसी ap छीन तो नहीं लेना चाहती १ यदि नहीं 
तो वह उन्हें An किस प्रकार अवघ के किसानें के बराबर 
सुखी करना चाहती है ? 


कुछ भी हो, आगरा-प्रान्त के किसानों के ae 


“कि वे अपना aged करे' और अभी से सावधान हो जाये, 

aam इस सारे ग्रायाजन से उन्हें aga ही कम लाभ 

पहु चने की सम्भावना है । कमिटी अपना काम शीघ्र ही 

गुरू करनेवाली है । उसके प्रेजिडेंट jz: ममेह 
ङ करेनेवालं ट हूं जीम 
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सरस्वती | 


A NON हें A ~y 
रौर सेक्रेटरी हैं लेन साहब। पण्डित वजनन्दनपरसा fay § 
पण्डित बैजनाथ मिश्र, छाला सीताराम आदि ६ | 
स्तानी जन भी उसके मेम्बर हैं | | 


२-पागळखानों के सम्वन्ध की रिपो | 


जिस अँगरेज़ी गवर्नमेंट का आधिपत्य आज ay 
डेढ़ सौ वपं से भारत पर है उसे बहुत लोगों ने नो. 
शाही aaga किया हे । उनका कहना है कि हहा ह 
के राजेश्वर के नोकर ही यहां राज्य करते हे । गरत आनि 
यहाँ की राज्यपद्धति नौकरशाही के सिवा और कुछ नहीं निए-पे 
भारतवासियों का मरना-जीना उन्हीं नौकरों के हाथ. 
है । इस नोकरशाही की: शासन-पद्धति में दोष dak 


हैं; परन्तु फिर भी उस बेचारी से जो कुछ बन डाह 


करती ही है । देखिए, उसने भारतवासियों के ठाम के 
लिए एक नहीं तीन तीन पागढखाने इस प्रा 


कराते हैं। वहाँ wa जाने से एक तो FF val ae 
पागळों का रोग दूर हो जाता है, दूंसरे वे कोई रे 
कारीगरी सीख कर चार पैसे पैदा करने योग्य भी a's 


है Fo nat f 
हैं । यह क्या कम लाभ की बातं है ? 4. à 


. परन्तु दोषदर्शियों की बुद्धि की RA 
के गुणों का गान तो करते नहीं; दोषों को ही Rar 
फिरते हैं । के कहते हैं, यह कुड नहीं। नौकर 
अपना adamga अच्छो तरह नहीं % ‘i Ny 
ayagi पागल कैदियों को भी अपने पागल ' || 
बन्द करती है और सर्व साधारण पालो 
साधारण पागलों में अनेक पागल b ty 
कि अमीर ati, तक के होते हैं । qi 
उनको भी अपने पागळखाने में रख ले 


८६८८2 S 


= gat चमार ने अपनी जारू की नाक काट ली । 
हो शाने पर वह भी बरेली के पागळखाने में -रक्खा 
पर करोड़ीमळ का पागल, लड़का हज्ञारी भी | वहाँ 
भें को एंक ही इमारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त 
jaar यह कहाँ को न्याय है? लखपती का 
y m श्रैर चमार एक ही जगह | 

माज gy देषदृशियों के इस श्राक्षेप का ठीक ठीक समाधान 
नहीं किया जा सकता | तथापि कुछ कहा ज़रूर 


i » उनकी : सामाजिक स्थिति, 
नी रुचि, उनकी वेशभूषा आंदि से क्‍या राज्य के 
mana की सहानुभूति होगी ओर क्या वे इन सब 
कशे के सम्बन्ध में अँगरेज्ञों को 'सन्तुष्ट कर सकगे.? क्या 
प प्राग पहले ्रपने हानि-लाभ को न देखकर TRA 


भी sa । इणारीमळ का यदि gat चमार के साथ रहना 
[ नरे उनकी बळा से Laf यह दृष्टान्त ठीक हा तो 
है न (वासियों को वर्तमान स्थिति से ही ame रहता 
ag । यदि. उनका राउप् sige में हाता तो क्या वे 
ae के उतने ही सुख-चैन से रखते जितने सुख-चेन 
ait, नोने की आशा वे अँगरेज़ों से करते हैं ? स्वराज्य 
|| "1 दुरपेश हे ही । जब मिळ जाय तंब gat और 
p ae अलग रखना | तब तक चोरों, खनियों, 

के संसग से ळक्खु, हज्ञारी और करोड़ी 
Ña यदि बिगड़े तो ळाचारी की बात है । 


र भी तो नहीं दिया जा सकता । यह बात 
के तक उसके ध्यान में आई ही न aft । श्रब 
ae amaai और दोषदर्शका की प्रेरणा से 
पैक इसकी ख़बर: पहुंच गई 21 अतएव 


Nase ईस इतनी छोटी सी a के कारण सरकार . 
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देश की कथा | 


१३२१, २२ और २३ ईसवी की त्रो वार्विक रिपोट में उसने 
लिखा हे कि वह इस विषय में विचार कर रही हे । 
बहुत सम्भव है कि वह सज़ायाफ़ा या सुजरिम केदियों 
को तीन में से किसी एक ही पागळखाते में रकखे जाने का 
प्रबन्ध कर दे। यदि ऐसा हो गया तो बाकी के दो पागल- 
खाने सर्व-साधारण पागळों के लिए ही “Raa” रहेंगे। 

पागळखानें के सम्बन्ध की रिपोट हर तीसरे साळ 
निकलती है । जो रिपोट हमारे सामने है वह पिछले 
तीन वर्षो की हे। उसकी कुछ बातें और भी ga 


, लीजिए । एक बात ते ऊपर, टीका-टिप्पणी समेत, पहले 


ही सुना दी गई-- 

इस सूबे में तीन पागळखाने हैं। एक बरेली में, 
दूसरा बनारस में, तीसरा आगरे में । उनमें ११३७ 
पुरुष-जाति ओर ३१६ atm के पागळों के लिए 
जगह है । परन्तु .१९२३ इसवी में unei का रोज़ाना 
असत १०८४ पुरुषों ओर २४% feat से अधिक नहीं 
पड़ा । १३२० में सब तरह के पागळों का रोज़ाना औसत 
था १३८४ ।*पर १8२३ में वह घट कर १३०१ ही 
रह गया 1 

प्रस्तुत रिपोट १३२१, २२ और २३ ईसवी की है । 
इसके पहले की रिपोट भी तीन साळ की--१३१८; 
३१६, २० की थी । इन दोनां त्रेवाषिक कालों के अन्त 
में पागळों कीं संख्या आदि इस प्रकार थी-- 5 
१९२१-२३ 


१६१८-२० 
भर्ती हुए १३८२ १०७३ 
छोड़ दिये गये. Req ७३८ 
मरे ` OER an ४५९ 


इससे सूचित हुआ कि इस समय. पागळखानें में 


qadi की: संख्या बहुत कम है 1.1892 Raat : से लेकर 
अब तक इतने-कम पागळ और कभी नहीं रहे । पहले Gr 
.सदी १२ Was. मरे थे; अब; के केवळ ११ के लगभर 


मरे हैं । बीमारो की संख्या भी घट. गई हे । इस सम्बन्ध 
में बनारस के पागटखाने की दशा सन्तोषजनक नहीं । 
आरो की श्रपेक्षा व! के पागळ. अधिक मरे हैं । बीमारी 


aft वहाँ afte होती हे । विश्वनाथपुरी सें भरकर शिव- 


सामीप्य पाने की इच्छा से.शायद वा के पागल जान- 
बूक कर अपनी मौत बुला लेते हैं! .- 


Pe tees 


SiS Be, est Se 


are 
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८२८ 
MRS: 1 उप >> 
48२३ में. जितने पागल इन Tei में बन्द थे 

उनमें से १८ फी सदी किसी न किसी जुर्म के कारण सज़ा- 

यापृता थे taala वे पागल कैदी थे। ऐसे पागलें का रोज़ाना 
भासत २३७ था । ये लोग आगरे में सबसे अधिक थे । 
इन पागढखानें का GT पहले ७,३३,६०६ रुपये 
था । पिछुले तीन वर्षों में बढ़ कर वह ७,६१,२८६ रुपये 
हा गया। कारण इसका सरकारी डाकुरों और दूसरे 
मुलाज़िमों की तनख्वाहां का बढ़ना है । 
इन पागलखानें के पागल कुछ काम भी हाथ से करते 
हैं। वे दरियाँ sie कालीन वगेरह gad हैं । उनकी बिक्री 
से पहले ३०,७७० रुपये वसूल हुए थे। गत तीन वर्षो" 
में, इस मद की आमदनी बढ़कर ४४,९८१ रुपये होगई | 
जो पागळ वहा अपने खुचे से रहते हों उनके लिए पाये 
गये रुपये में, पहले की HII, कोई १० ३ हज़ार रुपये की 
कमी, रही । मतळब यह कि बाहर के केदी पागळखानें में 
रहने और दवा कराने कम आये | 
प्रान्त के पागटखानें से आमदनी at दस ही पन्द्रह 
हज़ार रुपया साळ हाती हे, पर qa warsiar है । यह 
सब प्रज्ञा के सुभीते के लिए । यद्यपि यह खच प्रजाजनें 
ही के पाकेट से भ्राता हे, तथापि यदि सरकार इस रुपये 
को और कामों में खच कर दे, पागलों के इलाज-मुआ्नालजे 
के लिए एक पाई भी न दे, तो हम लोग सिवा रोने पीटने 
के और कर ही क्या सकते हैं | श्रतएव, प्रजावत्सळ सरकार 
को सोलहो MA धन्यवाद का पात्र समझना चाहिए | 
é oe च 
३ देशी बनाम विदेशी रोग-चिकित्सा | ' 
_ संसार सें safe और अवनति का चक्र निरन्तर चळ 
रहा है। सृष्टि के बाद लय शौर wa हा जाने पर 


"किर भी सृष्टि होती हे । .देशों के उत्थान श्रौर पतन 


का भी यही हाळ हे । एकली अवस्था कभी, किसी 
की नहीं रहती । एक समय था जब aig की विद्यमान 


जातियों के पूर्वज निरे असभ्य क्या. पशुवत्‌ थे । जङ्गली 


saat में और, उनमें बहुत कम अन्तर था । Grad 


ही की तरह वे भी जड़लों में, कन्दराओं में और गारों में 
- रहते थे और शिकार-द्वारा प्राप्त मांसःमछुळी आदि से 


जीवन-धारण करते थे । शरीर यदि वे ढकते थे तो पेड़ों 


सरस्वती | 


-सामर्थ्यं रखता है । परन्तु ऐसे वैद्यो की, * 


'जानंनेवाले, अपनी बुद्धि से काम लेने ' डु 
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की छालों और पत्तों से। समय के फेर से उन्हीं केइ 
ate अधिकांश भू-मण्डळ के अधीश्वर ब ~ 
हैं । शिक्षा, सभ्यता, प्रभुता और शाञ्जज्ञता आदि | 
वे औरों से अपने को बढ़ा छुआ समझते हैं, और क्र peat श्र 
हद्‌ तक उनकी यह समर ठीक भी हे। | | 


थी, औरों की उतनी न थी । मगधघ-नरेशों के mid 
काळ में चिकित्सक-चूड़ामणि जीवक की, ail, 


अन्य-देशवाळों से बढ़ गये | चिकित्सा-शाख के समर 


|| षा मू 
में उन्होंने नये नये यन्त्रो, नये नये सिद्धान्तो AKAD), अट 


अपने wast की कमाई हुई सम्पत्ति के भी बहुत 3 
अंश से हाथ धो बैठे 1 तिस पर भी उनकी यह diam 
छूटी. कि--जो मेरे घर. वह राजा के भी घर नही । aa 
चिकित्सा-शास्त्र के कितने ही विषयों में वे कोरे रह 
बात.यह है. कि जो लोग अपने को aad सम i 
कभी ज्ञानान्नति नहीं कर सकते । ४ 
. रोंग-निवारण-विद्या बड़े ही मह की धा 
agaaa को.ळाभ. पहुँच सकता है | कुटीर 
राज-प्रासाद तक में उसकी पूजा होती है। सध 
पीड़ा ही को नहीं दूर करता; वह प्राणदा g 


विशेषकर इस प्रान्त में, aga कमी. दै 12116 aft 
इस प्र kg A 


aq. रखनेवाले, अनुभव ओर अध्ययन स ` gi 


= f ले ही वैद्य .नामधारी ager अधिक हैं। ऐसे ही 
, धोर सान्निपातिक ज्वर मे बनावटी कान्तीसार 
₹ रोग दूर करना चाहते हैं । इसी से भ्रायुचेदिक 
| bat श्रौर भी बदनाम हा रही है । 


' के स सदैव पाये जाते हैं । वे ऐसे कठिन रोगों की भी 

कैसा करके उन्हें बहुत कुछ दूर करने में समर्थ होते 
aaa विदेशी चिकित्सा-शास्त्र के पारगामी डाङुर भी 
थ कह कर रोगी को निराश कर देते हैं । इस तरह 
large उदाहरण हम, अपने निज के तजरबे से, नीचे 
नी Mhire सोळह वष की एक लड़की को कुछ रोग 


पा! उसका बदन सूज गया। सर्वाङ्ग फीका पड़ 
तिक, रधिर बहुत ही कम होगया । दिन-रात में अनेक 
राई ME ma लगे । कमजोरी बेहद बढ़ गई । हाथों, Ri 


[कमर में ददे रहने लगा | agar फिरना मुश्किल 
1 | चिकित्सा शोध-रोग की हुई । शोथ दूर होजाने 
(पिर प्रकट होने लगा । इस-तरह कोई डेढ़ as 
गया । तब तक रजोधम्म भो लड़की का बन्द रहा | 
होकर लड़की के अभिभावक उसे कानपुर ले 
ef मूत्र-परीक्षा करके SH ने बताया कि रोगिणी 

शिर अळब्यू मिनारिया (Albuminuria) 'रोग 
ey eta से परीच्ा--शर रासायनिक भी परीक्षा-- 
गा मालूम हुआ कि रागिणी का E ( युदा ) 
। उसके अंश कर कट कर सूत्र के साथ 
रहे हैं। इस अवयव के बिगड़ जाने से अन्न-रस 
; * साथ ही छन छुन कर बाहर आता है और अण्डे 
(भ के रूप में सूत्र में मिळा रहता है। शोरे के 
e oE यह विकार प्रत्यक्ष दिंखाई दिया । 

! जारी हुईं। १४ रोज़ तक रोगिणी 


"अ पर रक्खी ad पर : 

i न्तु लाभ कुछ भी न हुआ | 
of इक भे ह 
Oy गई 


| a केर दी और किसी वैद्य की शरण जानेःकी 
tin SaN कहा कि किंडनीः (kidney) - अर्थात्‌ 
शेते की नाली या सोरी के सहश है | उसके 
परे शरीर में गन्दगी फेळ' जाती है। उसका 


Q 


हशी की बात है, इस अवनत श्रवस्था में भी कहीं . 


एर भो कमज़ोर हागई और उसकी विक- 
गहे ` करे ~ = ae > 
₹। तब डाकूरों ने राग को असाध्य समक . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश की कथा | 


८२६ 


नया किया जाना सम्भव नहीं । मरम्मत कुछ हो सकती 
है; पर उससे बहुत दिन काम नहीं लिया जा सकता) 

कानपुर के वैद्यवर पण्डित रामेश्‍वर मिश्र और 
पण्डित किशारीदत्त शास्त्री, तथा हकीम कन्हैयाळाळ ने 
Seal को पहलेही देख लिया था; और रोग-निदान भी 
कुछ कुछ कर लिया था। डाकुर प्रसादीळाल झा, एळ० 
SRo Gao श्रायुवेद के भी ज्ञाता ऐं और पासशुदः पक्के 
डाक्टर तो हैं हीं । वे भी लड़की की परीक्षा कर चुके थे। 
Àn डाकुरों के जवाब देने और लड़की के रोग का ठीक 
ठीक कारण मालूम हो. जाने पर डाकुर साहब तथा मिश्रजी 
और शास्त्रीजी ने श्रायुवैंदिक चिकित्सा करने का 
निश्चय किया । दो तीन दिन विचार कर चुकने के अनन्तर 
पण्डित रामेश्वर. मिश्र और पण्डित किशोरीदत्त शास्त्री ने 
दो दवाये', बहुत साधारण सी, दीं । पथ्य जो की रोटी 
और दूध नियत किया गया । थोड़े ही दिन ओषधि-सेवन 
करने पर लड़की का रोग घटने लगा और उसके शरीर के 
अन्य विकार भी कम होने लगे | अज ३ जून. १३२४ को 
उसे दवा खातेष्कोई ढाई महीने हुए । अरव थळव्यूमेन याही. 
कुछ जरा सा रह गया है । कमजोरी दूर. हो गई हे। 
बदन में सुर्खी श्रा गई है । शोध और पीड़ा नाम को; भी 
नहीं । स्वाभाविक धम्म भी होने लगा हे । दस्त दो--कभी 
कभी तीन--रह गये हैं । आशा हे, अ्रवशिष्ट अळब्यूसेनः 
भी बन्द हो जायगा और यदि रोगिणी पथ्य से ` रही ता 
शायद उसका यह रोग सवधा निमूळ हो जाय | 

से हमारे आयुर्वेद की समयोचित उन्नति न होने 
पर भो उसमें निहिष्ट ओधियों में अब तक de शक्ति 
विद्यमान हे जो डाकटरों के द्वारा असाध्य साने गये रोगों 
को भी सहज ही में दूर कर सकती हे । हाँ, उन्हें उपयेर- 
में ळानेवाले aga की कमी अवश्य हे । हमारी प्राथना 


है कि जो लोग कानपुर पहुँच सकते हैं वे पण्डित रामेश्वर 


मिश्र और पण्डित किशोरीदत्तजी शास्त्री की चिकित्सा से 
लाभ उठाव । : 


खुशी की बात है, अब गवनेमेंट का भी ध्यान इस 
चिकित्सा की ओर" बळवत्‌ खींचा जा रहा है । यदि वह 


ade दाद दे और अच्छे अच्छे वैद्यो की संख्या बढ़ जाय 


तो बहुत लोक-कल्याण हो |... . .. 
ER ; ` महावीरप्रसोद द्विवेदी 


i 
चलन, 


oS eens 
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१--साहित्य और संसार । 
g9 हा जाता हे कि साहित्य समज का 
EREN प्रतिविस्ब हाता हे । इसमें सन्देह 
op) क्‌ Re नहीं कि कितने ही Nanda 
ओर नाटकीय पात्र जीवित व्यक्तियों 
श्वर 'के प्रतिरूप होते हैं । वे adar 
कह्पना-प्रसूत नहीं होते। मनुष्य में गुण और दोप, 


दोनों ही होते हैं । waga जब रङ्गमञ्च के re कलाविदू 


जीवित व्यक्तियों के व्यक्तित्व को अपने चरित्र-चित्रण में 
प्रदर्शित करता है तत्र उसे उनका कभी कभो ऐसा भी 
Ra Raza पड़ता है जो सदा प्रशंसा-द्योतक नहीं 
रहता | इस सम्बन्ध में उसको कितनी स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिए, यह घात सदा Ragana रही है | हाळ 
में यह पुराना विवाद फिर उठ खड़ा हुआ है | 
इस बार दो. प्रसिद्ध विद्वानों मिस्टर aaiim और 
मिस्टर बाकले के बीच में यह विवाद छिड़ा है। 
इस प्रश्‍न की कठिनाई से व्यज्ञय-चित्रकारों को तो 
प्रायः सदा सामना करना पड़ता हे । परन्तु इस मसले की 
-कटुता Baga अधिक सम्बन्ध रङ्गमजञ की हास्य-सम्बंन्धी 
बातों से ही रहा है । नाटककार अपने सम-सामंयिकों के 
प्रति ्रपने हंस अधिकार को कहाँ तक उपयोग कर सकता 
है, वह उनके प्रति कहाँ तक अप्रिय बाते' कह सकता है, 


इस बात की सीमा निर्धारित करना कोई साधारण काम ` 


$ नहीं है । 
| - . अंगरेज़ी में बनांडंशा का एक नया नाटक निकला हू | 
`= इसका नाम बैक मेथूसेलह है । उसमें शा ने बढ़ी सरळता 
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से एक युग से दूसरे युग it दृश्य अङ्कित किया है| 
उन्होंने उसमें सूष्टि के आदिकालीन पाइन भ्रा 


चित्रण दो समकालीन व्यक्तियों के चरित्र से सादृश्य [ 
है । उन्होंने Raza है कि राजनीतिज्ञ किस प्रन 
किसी स्थिति-विशेष से लाभ उठाते हैं। यह इहं 
आवश्यक है कि आज-कल राजनीतिज्ञों को एक-मात्र el 
वात की चिन्ता रहली है कि उन्हें अधिक वोट के 


A 


मिळगे । साधारणतया नाटक की श्रतिशयोक्ति केम 


है । मिस्टर शा बहुत ठीक कहते हैं कि इमें ale 
के राजनीतिज्ञो का- वास्तव-रूव प्रकट करना चाहिए पैन होता 
यदि उस दशा में वे राजनीतिज्ञ हेय समझ Oe 
ते यह कोई कारण नहीं है कि उन पर पर्दा a 
वे सवंसाधारण में ळाये जाय और 
आक्रमण हो । वस्तुतः यह एक साहिलिक और ९ |. 
जिक गम्भीर सिद्धान्त है । जब कोई मनुष्य दपण | 


प्रकृति या उसके किसी भाग-विशेष की ओर करता 
प्रकृति 4 
A 


हुआ, यदि उसमें वस्तु के अयधार्थ: रूप 
हुआ तो ? मिस्टर शा कहते हैं कि नो? 
गत भावों at आवश्यकता रहती हे, च f j 
को कुछ न कुछ इसका अुक्तभोगी दाना a a 

जब मिस्टर शा अपने इन. राजनीतिश 


t ga हैं और जब वे इनकी उन व्यक्तिगत 
१ उल्लेख करते हैं जिन्हें हम उनके सावंजनिक 
f- नहीँ देख पाते और जब वे इनके परिवार 
A क्यों को अपने नाटक में छा घसीटते. हैं जिसमें 
।३ मूख को भी उनका IVA समन A भूल न 
ही हमारे आगे. इन स्थलों की सुरुचि An नीति 
ja उह खड़ा होता है । | 

| दो थँगरेज्ञी साहित्य की बात है । हिन्दी-साहित्य 
झी ऐसी बातों की चर्चा हाने की कम सम्भावना 


किया 21 लोगों की व्यक्तिगत बातों के 
समाज की जो नीति है sa अतिक्रमण न करना 
ity! सुनी-सुनाई बातों का fe eter पीटा जाना बुरा 
| क्योंकि ये सुनी-सुनाई ही बाते पोच होती हैं । 


२-फ्रास'क नवीन राष्ट्रपांत | 


१ वो परिवर्तन होते रहते हैं उनसे इस कथन का 
चाहिए होता हे । पिछले . महीने सें भी ऐसा ही एक 
W आकस्मिक परिवर्तन फ्रांस के राजनेतिक चेत्र 
i हा गया। चह! के महा-मना. राष्ट्रपति मोशिये 
3 a भौर प्रचण्ड. तेजस्वी प्रधान vst मोशिये 
1 की सरकार को. पदत्याग करना पड़ा और 
थान में नूतन सरकार की सृष्टि हो.गई। . .. . 
i ay राजनेतिक परिवर्तन से फ्रांस में जिस नई 
1 स्थापना हुईं हे उसका ग्रेरप की. राजनेतिक 
„| पर केसा प्रभाव पडेगा निश्चयपूर्वक इस सम्बन्ध 
| ae कहा जा सकता । क्योंकि फ्रांस के नये 
TU मोशिये हेरियट की कतृत्व-शक्ति से संसार 


) परन्तु इनके दळ का - पिछले समय. तक 
WRT. ही रहा हे 1 सौभाग्य या संयोग- 


है, उसके लिए वे एक नये आदमी से ` 
ma पाळियामेंट में रेडिकल-लेशियलिस्ट 
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८३१ 
ana 
वश अ्रब फ्रांस-साम्राज्य का WATYA इनके हाथ में 
आया हे । देख इनके कार्यकाल में योरपीय राजनैतिक 
मण्डल कोन सी स्थिति प्राप्त करता है । इनके afa- 
मण्डल के युद्ध-सचिव का नाम सुन- कर जर्मनी कुछ 
चिन्ताङुल हुआ है ।.. .. 

मोशिये Raz पचास वषे के है । अतएव योरपीय 
दृष्टि से ये, अभी युवाही हैं । लिआंस जैसे बड़े नगर के 
मेयर के पेद का. सरं ग्रहण कर इन्होने .प्रबन्ध-सस्वन्धी 
अपनी योग्यता का :पूर्ण परिचय दिया है । इस पढ़ पर 
ये लगातार बीस वष से काम करते रहे हैं । सन्‌ १९१ ६- 
१७ में मोशिये ब्रियांद के मन्त्रि-मर्डळ में इन्हें भी 
afaa का पद्‌ मिला था ये aor और टांसपोर्ट- 
विभाग के मन्त्री बनाये गये थे । इनका जन्म एक प्रसिद्ध 
सैनिक घराने में हुआ हे, इनके पूवज सेना के ऊँचे पदों पर 
रह कर यशस्त्री हुए हैं। परन्तु ये. प्रारम्भ. से ही दूसरे 
मागां के पथिक हुए, इन्होंने तळवार छोड़कर कळमः 
को aga हाथ में लिया । विद्यार्थी-रूप में अपनी प्रतिभा 
का परिचय «द्रेकर ये कुछ समय तक स्कूळ में शिक्षक 
का काम करते .रहे। फिर सन्‌ १६०४ में ये Rata 
के विश्व-विद्याळय में Geet आवरू लेटस के अध्यापक 
हा. गये ।.. अपने पूर्वजों की तरह सैनिक न होकर ये 
साहित्य-प्रेसी और. विद्या-रासिक हुए । इनको यूनानी 
दु्शन-शाख से अधिक प्रेम है । mq भाषा के 
साहित्य का इतिहास लिखकर ये नामाङ्कित हुए हैं । 
इनकी साहित्यिक प्रवृत्ति को देखकर लोगों की यही 
धारणा थी कि ये waar जीवन साहित्य-रचना सें ही 
व्यतीत करगे । परन्तु. इधर कुछ समय से राजनैतिक 
क्षेत्र में. प्रमुख भाग लेकर इन्होंने लागों की उपयुक्त 
धारणा को fae सिद्ध कर दिया है। 

मोशिये हेरियट; (रीर. से हृरपुष्ट-हे । जेसे इनका 
मस्तिष्क - बळवान्‌ और विशाळ है, पैसे ही डीळ- 
डोळ भी मज़बूत और भारी.है। जब इनको . Raia- 


विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद्‌ दिया . गया था तब ये. 


उस नगर की भ्यूनीसिपेलिटी के सद्स्य भी चुने गये थे-। 
साळ ही भर में ये वदा के मेयर भी बना दिये राये । इस 


` समय इनका वय ३३ वष था | अपनी ४० वर्षे की उम्र 
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वात... >. 
में ये फ्रांस की सीनेट सभा के सदस्य चुने . गये । परन्तु 
राजनीति के क्षेत्र में प्रमुख भाग इन्होंने उस समय से लेना 
प्रारम्भ किया जब ये सन्‌ १६१४ में चेम्बर सभा के सद्स्य 
होने के लिए खड़े हुए थे । चेम्बर सभा में पहुँच कर इन्हें 
रेडिकल और रेडिकल-सेशियलिस्ट पारियों ने अपना नेता 

“स्वीकार किया | परन्तु इस समय नेशनळ-दळ की चेम्बर सभा 

में प्रधानता थी, saga इनके दळ की सदस्य-सेख्या में बड़ा 
हास हो गया और युद्ध के पहले जेसी उसकी प्रतिपत्ति न 
रह सकी । इतने पर भी.ये अपने दळ के विचारों का 
प्रतिपादन समाचार-पत्रों में बराबर करते रहे । अपने 
सतत परिश्रम से अन्त 'में ये अपने . उद्देश में सफळ. हुए | 
फ्रांस के प्रधान-मन्त्री के पद को ग्रहण करने से इन पर 
अब बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया हे । इन्होंने अपनी, 
नीति की जा घोषणा की है उसका सार-मर्म यह है-- 

' मेरा विशवास है कि हमारी सरकार Fos के साथ 
अधिकांश कठिनाइयों को हळ करते में सफळ होगी । 
जमनी से पहले जेसा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए में 
सदा पक्षपाती रहा हूँ । यदि जर्मन साम्राज्यक्रादी होने को 
प्रदत्त होंगे, यदि उनकी रीच सभा फ्रांस को हरज्ञाने की 
Wa देने से इनकार करेगी, तो शान्ति और ब्यवस्था- 
सम्बन्धी सभी maa विफल हो जागे । मेरी नीति जर्मनी; 
के प्रति भळमनसी की नीति होगी, परन्तु. वह तभी सुफळ 
होगी जब में दूसरी ओर से भी वैसे ही सद्भाव का 

प्रमाण पाऊगा | 

रूस के सम्बन्ध में इन्होंने जो मत 

वह इस प्रकार है--* £ 

में ख्स के साथ राजनेतिक सस्तरन्ध स्थापित करने è 

पक्ष में हू , परन्तु मोस्को के अन्तराष्ट्रीय अनुशासनें - का 
मानने को तैयार नहीं हू । : 


३--सल्य और कल्पना ।. 
क्या. सच्ची a कल्पित बातों से कहीं अ्रधिक 
विलक्षण होती हैं, इस बात. पर विळायत में हाळ में ही 


व्यक्त किया है 


घटनायें ही अधिक विलत्तण होती हे! कल्पित बातों को 
अधिक विळचण समभनेवाले विद्वान्‌ ने अपने पक्ष के समर्थन 
a में ्रलिफूलेळा जैसी: लोकप्रिय पुस्तकों के. नाम . प्रमाण: 
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सरस्वती | 


विवाद हुआ है । उसका निष्कर्ष यही निकला है किसी 
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स्वरूप उपस्थित किये । उसने कहा ; 
अपनी विलक्षणता में बहुत नी ण 
भी कहा कि श्रेष्ठ उपन्यासों का आधार जीवर मे 9 
सच्ची घटनाओं पर ही रहता हे | परन्तु अन्त a Y 
विपक्षी के मत से सहमत होकर उसे भी स्वीकार है i 
पड़ा कि अनेक सच्ची घटनाय ऐसी विलक्षण होती ts 
उपन्यास-लेखक को अपने पाठकों के विचार से we EN 
कर देना पड़ता है । ` ` शे कर 
7 (वह करप 
सम्भवतः उपयुक्त MA विद्वानों ने अपने नहा 
साधारण श्रेणी के उपन्यासों के आधार पर ही ६ i 
किये हैं । उच्च श्रेणी के ऐसे उपन्यास अस्तित्व में हैं जि 4 
प्रारम्भ कल्पनाओं से ही होता है और ये कल्पनाये वाह aft म 
विक सत्य बातों से सर्वथा दूर रहती हैं । हाळ में ही ah चटकी 
श्रेष्ठ उपन्यास प्रकाशित हुआ है ; इसमें एक ऐसी सी बर उसकी 
कथा है जो प्राणिशाला की लोमड़ी में परिवर्तित हो | 
थो । वह अपने इस नये चाले में भी अपने पति के हाम 
दीघ काळ तक सम्बन्ध बनाये रही । इस तथा ऐसे qik 
डदाहरणों में कल्पना की अधिक प्रबळता. रहती है A 
उनकी असम्भांव्यता का विचार कर पाठक-गण अश 
तिरस्कार नहीं करते। पाठक तो यही. चाहते हैं कि पुस ९ 
न तो जीवन के प्रति सच्ची हो, न असम्भाव्यता के प्रि 


यदि श्रसम्भव नहीं हे और वह. उतना. ही है निति og, 
हाना चाहिए-तो उसे स्वीकार कर लेने में कोई भी त्रण 
सङ्कोच नहीं करेया । हिन्दी में चन्द्रकान्ताः के समा 
उपन्यासों का लेखक केवळ कथा की गति श्रौर APRA : 
विस्मयोत्पादक दृश्यों: पर ही निभर रहता है। वह * गा तो 
कल्पित बातों को, : यदि. वे अच्छे eg की होंगी तो 
स्वाधीनता के. साथ व्यक्त कर सकेगा। उसकी 
जनता को अधीर करने का गुण रहता है, 
वह ऐसी. हीःबाते' बतळायगा-जो संयोगबश हुई है 
चिन्ताशीळ 'विद्वानू की कृति में ऐसी बात तस्त 
सकेगी। किसी असाधारण घटना के सम्बन्ध में र 
तथा कविताःलिख डालना कोइ महख की १ 
परन्तु-साघारण- घटनाओं, दैनिक व्यवहार, 
जीवन का विकास दिखळाना nam के 


ढिन 


E ga श्रादश दम्पती को सैकड़ों आप- 
ब्राग निकाल डालते हैं, अदश बहू को हज़ारों 
की अग्नि-परीत्ता में उत्तीर्ण कराते हैं, वे एक 


गी s y ~ 
Sa a के दैनिक जीवन का सच्चा दृश्य नहीं 


में gy tt मनुष्य 
ail aad | 
fe | agg लोग कल्पना की तुलना तदनुकूछ असली 
॥ ऐ करते हैं । परन्तु जीवन की गति इतनी अन्द है 
[graaz aza नहीं व्यक्त किया जा सकता । 
पने प्रा जहाँ का तर्हा रहने देना चाहिए और उपन्यासों 
gee से देखना चाहिए कि वे अनुभव के ही चित्र 
किन्तु कल्पता के भी चित्र है । यथार्थवादी को भी 
कृति में बहुत कुछ कतर-ब्योंत करनी पड़ती है, 
रं ही भी चटकीली भरर प्रभावोत्पादक बाते चुननी पड़ती 
) खरी बर उसकी ऐसी कृति में असली बातों की छाया भी 


है Musas होती हैं, किसी भी ब्यक्ति का जीवन 
[ ञ्च ठ भ्रविरुद्ध या डॉचाडोल-हीन नहीं रहता । ्राव- 
कै पुसह शा इस बात की हे कि उपन्यास में जीवन के साधारण 


टना ी#ार के “सत्य? की रक्षा के लिए हसं जितना ही 
गत AE करेंगे, उतना हौ उसके घरना-क्रम तथा 
प्रण से पराङ्मुख हो जायेंगे | उपन्यास को कथा 
समा मे विकसित हाना चाहिए । उसमें चरित्रचित्रण 
g oad के अनुरूप रखना होगा । यदि दह आकर्षक 
un तो उसमें जीवन का चित्र आदर्श नहीं होगा । 
हे ह्म ay कि मचुष्य घटनाओं का स्वामी 
दास नहीं हे, वैसे ही जा उपन्यास कळा की 
aah oe जाता है उसमें हम यह देखना चाहते हैं कि 
| “अपना रूप चरित्र से प्राप्त करे, वह उसके 

l ka न निभर हो । चरित्र. से घटना की खाज 
Gf घटना से चरित्र की--यह वर्तमान 

' प्रसिद्ध उपन्यासकार" का मत है । इस मत 


RA > 
i, = विचिन्नता? के faq स्थांन ही नहीं रह 
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विविध विषय । 


यदि ag उपन्यासकार अपनी वण्ये वस्तु की सम्भवता 
के सम्बन्ध में अधिक व्यग्रता व्यक्त करे तो इसे उसकी 
प्रतिभा की Rasa समझनी चाहिए । इसी प्रकार जो 
पाठक सभी. श्रौपन्यासिक घटनाओं की सम्भवता और 
श्रसम्भवता का विचार करता है उसकी कल्पना सङ्कुचित 
दोनी चाहिए । उपन्यास में लेखक और पाठक दोनों कुछ 
बात मानकर चलते हैं तभी उनकी कथा पूरी हा सकती है, 
चाहे परिणाम जैसा हो : उपन्यास के परिणाम से किसी 
का--न तो लेखक का और न.पाठक का--बनता-बिंगड़ता 
नहीं । सिफे उनका खेळ ठीक ठीक हा जाता है। एक 
विद्वान्‌ ने बहुत ठीक कहा हे कि उपन्यास में ग्रत्येक् वस्तु 
का याथातथ्य अनुभव करने की चेष्टां मत करो और इस 
बात को; कभी न भूळो कि जो कुछ कळा है वह 
प्रकृति नहीं है । स्टेवेसन ने लिखा है कि यथार्थता की 
इच्छा का YR पर बहुत कम प्रभाव पड़ा हे | उपन्यासकार 
के लिए यह बात 'परमावश्यक है कि वह अपने ज्ञान की 
अपेक्षा अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक सच्चा रहे । कट्टर 
यथार्थवादी @ सत्य के कुछ ही अंश प्रकट कर सकता है। 
यदि उपन्यासकार यथार्थ वस्तु का वर्णन करता है तो वह 
इसी लिए कि उससे मनोरञ्जन की मात्रा अधिक हे! जाती 
है। घटनाओं में सत्य का कुछ अंश रहता हे और उसी 
सत्यांश को प्रकट करना उपन्यासकार का कत्तव्य है । 
४-सभ्यताकासूल। | 
किसी भी जाति की सभ्ग्रता उसके स्वभाव का बाहरी 
चित्र है । लोगों की आत्मा में उच्च ग्रा नीच Fe विचार 
होते हैं, वैसे ही उनकी सभ्यता भी उच्च या नीच होती है। 
जर्भन-साञ्राज्य की जिस प्रतिक्रिया से समग्र योरप उद्विझ 
हुआ था वह एक शक्तिशाली और उद्धत आत्मा की इच्छा- 
मात्र थी | वह चाहती थी कि उसकी बाहर की अवस्था भी. 
उसके अनुरूप हो जाय, वह भी वैसी ही शक्तिशाली और 
प्रचण्ड हो जाय । सभी जातियों ओर सभी व्यक्तियों सें 
ऐसी महत्त्वाकांक्षा रहती है। सभी अपनी मानसिक 


इच्छाओं को अपने बाहर के जीवन में प्रत्यक्ष देखना- चाहते 


हैं । dlega का प्रेमी उजाड में नहीं रह सकता । विद्वाने्‌ 
अव्यवस्थित समाज के अनुशासन ` के आगे सिर 
कुकाना नहीं स्वीकार करता | एक विद्वान्‌ ने आयलेड- 
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= झपने लेख में इस विषय का इस प्रकार विवे- 
चन किया है-- री 

जब हम राष्ट्रीय आत्मा के सीतर उच्च संसार की 
रचना का प्रारम्भ करते हैं तब उसके प्रभाव से देश भी 
अपने बाहर की बातों में सुन्दर और श्रादर का पात्र 
बन जाता है। श्रायळेंड में ऐसी आत्मा की रचना हमने 
नहीं की । घोर राजनेतिक कगड़ों तथा युद्ध-वाद के 
कारण लोगों के विचार गहराई से निकळ कर ऊपर 
सतह पर श्रागये हैं । कर्मवीरों से श्रधिक हमें इस समय 
विद्वानों, अर्थ-शाख्नियों, वेज्ञानिशें' और विचारवानां की 
जरूरत है । यही लोग हमारे राष्ट्रीय ज्ञान-रूपी मरुभूमि 
को आबाद और परिपूर्ण करेंगे | आयळेड ` सें अधिकांश 
लोग भावनाओं at ही विचार. मान बेठे हैं ।' रुचि या 
wef तथां पक्षपात या उत्साह को प्रकट करना ही वे 
पर्याक्ष समफते हैं । जब वे श्रपंनी भावना का प्रकाश करते 
हैं तब वे समकते हैं कि हमने अपना विचार" व्यक्त किया 
है । यह सच है कि उत्साह मनुष्य-नाति की एक सुख्य 
शक्ति है, परन्तु किसी जाति के राष्ट्रीय faa में बह एक 
भयङ्कर पथ-दुर्शक के सिवा श्रपना कोई दूसरा महत्त्व नहीं 
रखता है। > 


व्यक्तिगत मनुष्य की श्रपेच्षा सदाचार से युक्त समाज 
का दर्जा अधिक ऊँचा हे । उसमें बौद्धिक तथा नैतिक 
सिद्धान्तों का प्राधान्य हाना ही चाहिए। यह निष्कर्ष 
सतत विचार का फळ हे और यही वास्तव में वाच्छनीय 
भी है। पर जो लोग आयळेंड के अपमानजनक ढङ्ग से 
प्रेम करते हैं बे दूसरे लोगों की अपने ae a उसके 
सम्बन्ध में विचार तथा उसकी सेवा करने की zaa- 
amt नहीं देते । वे चाहते हैं. कि सभी लोग उनके 
- ही ढङ्ग से उसको प्रेम at i उनका ax! यह है कि 
तळवार-न्दूकृ लेकर गुप्त-समितियों में भर्ती हो जाओ 
शौर उनके श्रपमानात्मक रूप में सारे देश को ढळ जाने 
दो । परन्तु जो लोग iade को श्रेष्ठ ee से प्रेम करंते 
हैं वे'उसके लिए उच्च से उच्चतम बातों के इच्छुक हैं 1 वे. 
ज़माने की बातों की खोज करेंगे औरः मानव-जाति की 
` सभी सभ्यताओं का अध्ययन कर oats के जीवन को 
श्रेष्ठ बनायैंगे  ! i Spam 


आ. ' 
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समय तक इन्होंने यवन-संम्राटों ः अथवा mat a 


- सम्मान प्राप्त किया था । इधर ŽA 
: चीर नाथावतों के रणाङ्गणः में उपस्थित है 
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उच्च सभ्यताशओं में व्यक्तिगत म 


सुष्य की उन्न ड 
वह एक अधिक बड़े जीवन का भाग Rà 


बन जाता है। यही; | 


जीवन राष्ट्रीयता का विशेषत्व है । हमारे आधुनिक | द 
में एक भी राज्य किसी आंदश-द्वारा इम पर ta i a के 
pat" 


नहीं डालता कि हम अ्राध्यात्मिक ढड़ से ANA >! 
जाय । हाँ, यह काम प्राचीनकाल में पुराने राज्यों ने Be 
था । परन्तु आज उेनकी सभ्यता का पराभव है। 
क्यों हुआ, इसका कारण बतळाना कठिन हे । सया 

इसका उत्तरदायित्व कवियों Be कळाविदों पर है, को 
यही लोग areal की रचना करते है । भारत | 
भाति प्राचीन आयलंड में भी प्राचीन कवियों ag 


वीरता, उदारता और उनके साहस-पूर्ण कायों' का | 
कर उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य का आदर्श ळोगों के मग | 
aiga कर दिया था । परन्तु अब हमारे देवता 

उपदेवता अन्तर्धान हो गये हैं । उन्हीं के साथ हमारे 
और साधु-महात्मा भी ga हा गये हैं । हम लोग 
कर WA कृषक-मात्र. रह गये हैं.। इस समथ. हमारे ग्री 
तथा नागरिक जीवन का बाह्य रूप हेय हो गया eld 
भी हम ald में अभी एक शक्ति शेष. रह गई ह, : 
दूषित नहीं होने की । जब तक यह विद्यमान है तल |" 
सब कुछ सम्भव है । आवश्यकता यही हे कि हमें भ 


जो राष्ट्रीय स्वभाव के अनुरूप हो । 


४--कुमार दोलतसिंह | 


` जयपुर से पण्डित हनूमान्‌. शर्मा ने लिखा है 
aA 


स्याति-प्राप्त है । aaa अ्रकबर से: लेकर mena 


समीप रहकर अपनी सर्वोत्कृष्ट firar प्रकाशित 


नहीं मिला, at भी सन्‌ सत्तांवनः के बट 
बचाने में इन्होंने बड़ी सहायता की 


i ही वश के एक रल थे । उन्होंने गत योारपीय 
दके समय अच्छी वीरता प्रकाशित की थी । 


सि |. सिंह का जन्म संवत्‌ १६४८ के फाल्युन में 

श) १८ ह a a ` 

ऐसा p बाल्य-काळ में grata राजोचित रीति से शिक्षा 
me 


मा jag होने पर इनको सैनिक-शिक्षा से अनुराग 
यों ने SN की छावनी में राजपूत Rat में रहकर 

है क पैनिक-शिक्षा ग्रहण की । उसी समय योरपीय 
Lama HE गया । जयपुर-महाराज और महामान्य 


कुमार दोल्तसिंह | 
प प्रकट की । नियमानुसार ये अपने सहगामी 
पावतो के साथ भारतीय भूमि को छोड़कर सात 
i 4 फ्रांस और जमनी के युद्धस्थळ में उपस्थित हुए 
ही के आदेशानुसार अपनी अच्छी योग्यता 
7 sae तारील १६ अक्टूबर सन्‌ १६१२ इसवी 
164 toate या? में इनका स्वगेवास हो गया | 
व aie राजपुरा के अधिपति श्रीमान: 
a के तृतीयं ga थे। इनकी सत्यु. के शोक 
A a s सहानुभूति प्रकट की थी. । सच्चादू 
से उक्त ठाकुर साहब को ame 
14, 
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का $ सुविशाळ चित्र, 9 ताम्रपत्र और २ प्रमाणपत्र 
भेजे गये थे.। sari में कुमार दोळतसिंह की 
dated के चिषय में सन्तोष प्रकट किया गया था और उन पर 
सम्राट के हस्ताक्षर भी थे सुना गया है कि गवर्नमेंट ने 
प्रतिमास नकृद रुपये भी भेजना प्रारम्भ किया था, किन्तु 
क्त ठाकुर साहब ने उनका लेना अस्वीकार कर दिया । 
दौळतसिंह की स्मृति के लिए ठाकुर साहब ने शिळामयी 
मूर्ति अपने वासभवनों में स्थापन की है । 


६-हक्राशी के एक प्रसिद्ध रईस | 
श्रीयुत श्यामाचरण मिश्रजी ने काशी के एक प्रसिद्ध 
रहेस--स्वर्गीय साह agasala का. परिचय भेजने 
की कृपा की है । उसका आशय नीचे दिया जाता है । 
काशी में कुछु श्रीश्रमवाळ वेश्य अग्रसेनजी के वंशधर 
हैं । उनमें वैश्य साह गोपाळदासजी ने बड़ा यश ada किया 


है । (उनके नाम से काशी में अब तक साहयोपाळदास का ' 


मोहल्ला प्रसिद्ध है) उन्हीं के कुळ में साह बैजनाथप्रसादजी 
के पुत्र साह यदुनाथप्रसाद उपनाम भैयाजी का जम्म 
विक्रम-संवत्‌ ३६३६ चेत्र शुक ६ को हुआ । आप अपने 
पिता की एक-मात्र सन्तान थे । बाल्यकाळ से ही आप बड़े 
कुशाम्रबुद्धि ओर चज्चळस्वभाव के थे, परन्तु दुर्भाग्यवश 
६ वषं की अवस्था में आपके पूज्य पिताजी का और १४ 
ay की अवस्था में पूजनीया माता का स्वरंवास होया | 
इस कारण बाल्यकाळ सें ही आप श्रतुळ सम्पत्ति के अधी- 
श्वर हुए । किन्तु ऐसे होनहार बालक को भी अर्थलोलुप 
क्मेचारियों ने कुमाग में प्रवृत्त कर दिया । युवावस्था का 
आरम्भ था ही, धनसम्पत्ति का. अभाव था ही नहीं, 
प्रभुत्व भी दुर्भाग्य से प्रास हागया ! ऐसी अवस्था में जो 
परिणाम होना था वही हुआ । परन्तु शीघ्र ही आपकी 


प्रवृत्ति धार्मिक त्यों की ओर हुई और तब आप पूर्ण _ 


संयम से रहने ळगे। कुछ समय तक झप ज्वालामुखी, 
कामाख्याक्षेत्र, हरिद्वार, नेमिषारण्य इत्यादि पवित्र Ad- 


_ स्थानों में रहे । फिर काशी चले आये और अन्त तक वहीं - 
रहे । आपके स्वभाव में यह विचित्र परिवतेन देखकरः सभी 


को बड़ा आश्चय हुआ । आप अपने अन्त समय तक 
पूर्ण ब्रह्मचारी रहे । आप शक्ति के उपासक थे । तन्त्र 
शास्त्र के अध्ययन की ओर आपका बड़ा अनुराग था । 


pA tea 


PDR 00 
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| कला के: भी प्रेमी थे । EE O Eo स्वभाव सरल 
| gaa थे । दूसरों की सहायता के 'लिए आप 
|, द्यत रहते थे। ये गुण सचमुच प्रशंसनीय थे | 
ge १४ Ño संवत्‌. १३८१ को आपका 
| तात होया | 
७--लिप्ज़िग का मेला । 


प्राचीन काळ से लगते आये हैं । इनका अस्तित्व 
॥ देशों में रहा है | इन मेळों से व्यवसाय की उन्नति 
(उसकी वृद्धि में पूर्ण सहायता मिली हे । भारत में 
0 हों का जमाने से अस्तित्व है । कातिक की पूर्णिमा 
| Reda में एक ऐसा ही भारी मेळा लगता हे । इस 
Wi में नाना प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के सिवा 
11, धोड़े आदि उपयोगी जानवर, तक बिकने राते हैं | 
 |क्रयःविक्रय के लिए भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों के 
pret एकत्र हाते हैं । कोई महीना भर तक इस स्थान 
मेले की धूम रहती हे । परन्तु जिस मेले के सम्बन्ध 
यहाँ लिख रहे हैं वह अपने ce का संसार में 
ही मेळा है i 

लिष्जिग जमनी का एक प्राचीन नगर 21 अ्रपने 
(Pee यह मध्ययुग से प्रसिद्ध है । यहाँ साळ में 
शरमेळा लगता हे । सन्‌ १६१८ में इस नगर में 
l I की ६९० वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया था। 


Wada डिटरिच ने मेले में आनेवाले व्यापारियों 

उनके साल-असबाब की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। 

के ही सहश दो अन्य काराज भी हैं । इनमे 

| ४ १४६६ और दूसरा सन्‌ १४६७ का हे. 


GRE फ्रंडरिक ( तृतीय ) के हस्ताक्षर हे । इन 


A शरण मेले के जन-समुवाय ar RE 


ublic 


रुष्य के सामाजिक जीवन में मेळों का विशेष स्थान . 


मेह के सम्बन्ध का एक पुराना काराज़ मिळा है). 
पन्‌ १२६८ का है । उसमें इस नगर के तत्कालीन | 
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उठानी पड़ती थी waga व्यापारियों ने मेले का स्वरूप 


-बदळ देने का निश्चय किया । पहले मेले का-रूप बाजार 
- सा था, जी बदळ कर प्रदशिनी कर दिया गया। इस नई 


व्यवस्था को सभी ळोगो ने पसन्द किया और अपने इसी 
रूप सें यह मेला प्रतिवर्ष दो बार बड़े सभारोह के 
साथ लगने लगा. | पहले व्यवसायियों को अपना माळ 
अधिक परिमाण में लाना पड़ता था । परन्तु नई ब्यवस्था 
के अनुसार वे उसे नमूने के ही रूप में लाने लगे । जर्मन- 
साम्राज्य और मध्य-योरप के व्यवसायियों को इस व्यवस्था 


- मेले का चौक बाज़ार । 


से बहुत अधिक सुविधां हो गई। सन्‌ १५३० के लग- 


भग नगर-सभा में प्रदशिनी भवने के निमाण की योजना 
निश्चित 33.1 इसका परिणाम यह हुआ कि अब वरहा 
कोई अस्सी प्रदंशिनी-भवन बन गये हैं । इनमें बैठ कर जो 
ब्यापारी अपने माल का प्रदशेन' करते हैं उनकी संख्या 
2 हजार से मी wey aga गई है। 

लिभ्जिग जमनी का सबसे बड़ा ही नगर नहीं 


tae जंकशन है ।- यहाँ का: विश्वविद्यालय भी कुछ कम 
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aac - >सरस्वती:-!- 
nn 

i a > Re या - बेचनेवाले . यहां. के प्रत्ये 

| प्रसिद्ध नहीं है । ललित कलाश्रों का यह एक कन्द्र.बन या ह्‌ TAS छु:-माही के मेह ३4 
| a 2 ७. d ६; 12 
गया हे । “'फुर”,के व्यवसाय के लिए तो यह नगर संसार- श्राते RI x 

प्रसिद्ध हो रहा है । |; क जर्मनी में कुछ भारतीय प्रवासी निवा 
; ये लोग यहाँ के इस वर्ष की; अरजी छू; | f 
के मेले में भारतीय माळ के प्रदर्शन की a JŠ 
करना-चाहते हैं। से T ADN 
t संसार के व्यापार: कि 
भारत का गारव-पूण स्थान 2 5 


स करते है । 


Re 


i 
} 


अन्तराष्ट्रीय मेले से स्वदेश को anak | 
करना चाहिए । अभी तक विदेशी qå 
भारत का कच्चा माळ ANT के भिन्न भिन्न ऐश) रपे 
को पहुंचाते हैं ।. जर्मनी में भारत के aha पते ५ 
माळ की बड़ी ain है । चावल, रुई, mara, ilin B 
चमड़ा, deen आदि भारत से वहां भेजे जाते हैं। ग्र |॥।४॥क 


` ्रदर्शिनी-भवन का भीतरी दृश्य ॥ | 


इस वर्ष कसन्त-ऋतु में लिपूजिग में हे मेळा sa 
था उसमें एक लाख सत्तर हज़ार से भी श्रधिक खरीदार . 
व्यवसायी mt थे । इन लोगों को यहां से ले जाने के 
लिए yoo स्पेशळ ट्रेनों का उपयोग क्रिया गया .था | 
पूरे सप्ताह भर यइ! मेले की धूम प्रची रही.। आश्चर्य 
तो इस बात का है कि ऐसे भारी मेले में “धक्कम-धक्का 
का कहीं नाम-निशान तक न था । जो जहाँ चाहता, - . 
्राता-जांता और ्रपनी रुचि के AGA राम Š 
साथ अवश्यक वस्तुएँ मोळ: लेतः । क्यो प्रदर्शिनी- - 
भवनों में श्रौर क्या नगर ah गलियों में मेले का . 
रेल-पेंढ कहीं नाम को औ नथा. ४ '- | 
-__ यह बात सच है कि लिति के मेले में ज्यादातर - 
म 80 931 ब माड का ह 
| अब :यह बात नहीं है। अब दूसरे देशों के pai 
का भी माळ आता है । aq feat, जेचेल्लोवेकिया 
और a आदि के तो अपने. अपने प्रदर्शिनी- 
भदन तक हो गये हैं। सनि à र ae 
हो गये हैं। सन्धि के बाद से रूस, दक्तिण- . भेजने की उपेक्षा से ही उनकी माँग नहीं: है। 


| De a8 का भी माळ यहाँ आने ढगा संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बाज़ारों में उनका 
x ae ee $ बहे री सरीदुदार तो उनकी खपत निश्चित है । _उनकी माँग 
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माग ९, आ... ] विविध विषय । ८३६ 


i तस भा E व्यापार की वृद्धि होकर निवासी हैं। वहाँ की प्रसिद्ध आगालोग-भाषा के श्रां 
वि पर्णं होगा, उद्योग-बन्थो की बृद्धि होकर कवि हैं | श्राप यहाँ शंघाई में चिकित्सा को व्यवसाय 
[हि हक शिट हा Pn आवरा! करते हैं । आप एक प्रसिद्ध वक्ता भी है । . 

काह| faa के मेले SHEER EEI ART kG है कि चौथा चित्र प्रोफेसर एच» 'पी० शास्त्री का है । आप 
sr eee कतर hea स्थापित हो शंघाई में श्रखबार-नवीसी करते हैं । कवि और दाशनिक 
Tay ial है, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में पड़ कर । शा | 

के के gia की dman नहीं रह जाती । Far- 

J तिम दोना परस्पर मिळ कर प्क दूसरे से परिचित 
nat fe क्रेता अपनी श्रावश्यक वस्तुओं S ; 


mi 


चार्‌ at देख कर उनके गुण-दोष और मूल्य से पूर्ण 
के giad जाता है ये बातें व्यवसाय की उन्नति के . 
T महत्त्वपूर्ण हैं, यह अपने आप स्पष्ट है । 
Fa i] a भारतीय व्यवसायी Ria के श्रगक्ञे 
ब्र रपे माळ के नमूने भेजना चाहते हैं वे 

के करे हे पते पर पत्रयवहोर कर सकते हैं--'॥७ 
महे han Bureau of Commerce and 

1 अ Goethe Strasse 16 a, 

, Waplin-charlottenburg 2. 

बाहर त 
| sh 


८--चीन में रवीन्द्र बाबू | 


Gig बाबू की. चीन-यान्रा का हाळ पाठकों ने 
| | lal में पढ़ा होगा । राजधानी में चीन की . 
ते आपका धूमधाम. से. स्वागत 
; l " पुच कर आप वहा. के दूसरे.नगरों 
शमन्ब्रित हो कर गये । शंघाई में दो 
|` के उहरे। यहाँ आपका: एक चित्र दिया 


Pe इसमें शंघाई SS हैं। इन 
अर Bata 
Pasa कृवि भी हैं। उनका 


| a She विज्लास्यूवा कान लू फिलीपाइन 
| | EN हैं। शंघाई में वकालत करते हैं । 
A a कवि हैं । कोई दस कवि-समाजों में 
माणे से Em है। स्पेन के राजा ने 
SE ei eam पदक देकर आपकी प्रतिष्ठा ; ae 
ahs, a रचनाये' स्पेन तथा दूसरे देशों के दोनों का सम्मान आपको वर्हा की विद्वनमण्डलीः सें 
if tre निकल चुकी हैं। 3 प्राप्त है । ; 
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चीन में रवीन्द्र बाबू। 


१--श्रीप्रवचनसार-टीका--इस पुस्तक का 'आकार 
मँफोळा, कागज Ae छपाई बहुत साधारण, पृष्ट-पंख्या 
४०० के लगभग और मूल्य १७ रुपया है । प्रकाशक, 
मूळचन्द किपनदास कापड़िया, दिगस्बर-जेन-पुस्तकाळय़, 
चन्दावाड़ी, सूरत से प्राप्य -है। जेते में कुन्दकुन्दाचार्य नाम 
के एक प्राचाय्य हा गये हैं । उन्हें हुए कोई १६०० वषे 
हो चुके । उनके रचे हुए जैन-धम्म-सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थ 
पाये जाते है । उन्हीं में से एक ग्रन्थ saaan भी है । 
ag प्राकृत-गाधाश्रों में है । उसकी a अर्थात्‌ विवेचन- 
टीका के कर्ताश्रों में से जयसेनाचाय्ये भी हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में मूळ गाधायं, उनका सामान्य अथै, फिर जयसेन की 
संस्कृत-टीका का विशेषार्थ और अन्त में भावार्थ हे । 
मूल को छोड़कर, और सब कुछ हिन्दी में है । हिन्दी का 
रूप देनेवाले हैं ब्रह्मचारी शीतळप्रसादजी । इसमें जैन-घर्म्म 
के भ्रनुयायी विद्वानों के तत्वज्ञान के अनुसार श्राध्यात्मिक 
बातों का निरूपण है । मूल-प्रन्थ में तीन श्रध्याय हैं । 
उनमें से पहले ही अध्याय, श्रथांत्‌ ज्ञानतरव, का विवेचन 
इस पुस्तक में है । जेन-धम्मावळम्बियें को इसका श्रव- 


. -छोकन करना चाहिए ब्रह्मचारीजी की भाषा-बहुत सदोष 


है । उन्होंने areca में जो दोहे लिखे हैं उनसे सूचित होता 
है कि आपने छुन्दःशाख का कंभी सुखावळोकन भी नहीं 
किया । फिर पद्य-प्रबन्ध-रचना का साहस क्यों ? 

_ २-खुलोचनाचरित्र-इस मैंकोले- आकारं की, 
सांघारण छपी हुई, पुस्तक में 1१९ शष्ठ हैं । मूल्य इसका 


o Èpo आने। प्रकाशक, सूळचन्द- किसनदास कापडिया, 
3 दिगम्बर-जैन-पुस्तकाळय, सूरत को लिखने से मिळती है.। 
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नहीं LAT- यदि. इधर-उधर से, अधवा afl 


चना की कथा लिखी हे । उस कथा में जेन ga 
गाहंस्थ्य जीवन का आदुर्श हे । उसी के आधार पर व्रह्मचारी 
ने अ्रपनी खास “हिन्दी-भाषा में इस चरित्र का बितर में हि 
किया है। कथा मनोहर हे, धाम्मिक भावों से at 
और अनेक अनुकरणीय बातों का उपदेश sara 0॥ 

३--आहिककस्मेप्रयोग--इस पुस्तक का शराम 
मँझोला, पृष्ट-संख्या ३०० के ऊपर, JM सा 
qa, sig साधारण और मूल्य केवल 1) è 
जोधपुर-निवासी और कलकत्ता-प्रवासी पण्डित बदरा 
पुरोहित की कृपा से यह अस्तित्व में आई है | ६] 
प्रकाशन--श्री पुष्टिकर-वेद्‌-पाठशाळा (कलकत्ता) न | 
है भर उसी के aag को लिखने से मिल 
है । यह. aris ब्राह्मणों -नहीं,  द्विज-मात्र रे 
काम की है । इसमें प्रातःकाल सोकर - उठने के सम 
लेकर करम्म-कारड-विषयक स्री बातों का < 
हिन्दुओं में ards मनुष्य wa बहुत ही थोड़े रह ग. 
जो हैं उनके धर्म्मांचरण का प्रधान आधार ग्रा, 
हैं उसकी विधि एक ही जगह, लिखी हुई र 


कम्मेनिष्ट asta से, प्राप्त भी हो जाय तो सभी tal 
वचनें का आशय साधारण जने की समम में 
इन Ga कठिनाइयों को इस पुस्तक ने दूर | 
अंश में समस्त श्राह्िक बिधि-- प्रात 


| देव श्रादि-- संस्कृत में है और ई अंश में 
Aft का अर्थे हिन्दी में है । भतएव पुस्तक, की उप- 
| सन्देह नहीं । कर्म्मनिष्ठ द्विजातियों. को इस 
चढ़ी एक एक प्रति अपने संग्रह में अवश्य रखनी 
ह एसी “nda” के सरस चर aae atai 

पठ करते समय, भावोन्मेष के कारण, हमारी afar 


समांळोचक 


| होने सु दशेन-चरिश्रः नामक एक काव्य-अन्ध मारवाड़ी 
रत में लिखा है । इसकी रचना संवत्‌ १८९० में हुई 


za दिखळाई गई है। कथा- साधारण Èi 
1 के नायक ने ge चरित्र feat के कुचक्रों से 
॥ मह्चयं की किस प्रकार रक्षा. की है,-इसी का इसमें 
बदरि किया गया है । i 


| /-दर्शनपरिचय--लेखक पण्डित रांमगोविन्द 
| i वेदास्त-शास््री, प्रकाशक, निहालचन्द एण्ड कम्पनी, 
| पणप्रसाद्‌ बाबू लेन, ESEMI छोटा आकार) 
AQT २६० Dre मूल्य २) a 

| ९ इस पुस्तक का प्रथम खण्ड है ।: इसके प्रारम्मिक 


ata ; tt $ A दर्शन J A नों 
ह ae अन्थकारऱपरिचय, द्शनपरिचय पर विद्वान 
PaRa 
Hy 


हू और विषय:प्रनेश ्रादिःसें खप गये हैं। अन्त में 
“TSP परिशिष्ट है जिसमें इस पुस्तक के सम्बन्ध 
जय विद्वान्‌ की संम्मति है। इस प्रकार विद्वानों 
मतियों 
ka समाप्त हुआ हे, जिसमें सांख्य An योग 
A ae sos गया है । इसकी रचना बड़े ऊहा- 
ae गई है । इसके “विषय प्रवेश” में atia- 
A धारण दिग्दर्शन कराया ग्या है । सांख्य और 


स सम्पुटित अवशिष्ट पृष्ठों में इस ग्रन्थ का . 
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योग के प्रकरणों में उनके आचायों तथा उनके दर्शनों का 
परिचय संक्षेप में दिया गया है । पुस्तक की भाषा सरळ 
है । जिन्हें दशन-शाख का परिचय नहीँ उनके काम की है । 

६-एक ही आवश्यक वत --अनुवादक, प्रोफेसर 
जपतनारायणळाळ, एम० Yo, एल-एल ० वी०, प्रकाशक, 


श्रीयुत रामदेवप्रसादसिंह, राष्ट्रीय महाविद्यालय, पटना 5 


हैं । आकार छोटा, एष्ठ-संख्या ४२५८२ है और मूल्य 


=) है । et 


यह महात्मा टाल्स्टांय के निबन्ध का हिन्दी-प्रजुवाद | 


है । इसमें रूसी शासन-प्रणालियों का दोषोड़ाउन कर 
मुख्यतः, असहयेंग के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
है । प्रारम्भ के ४२ पृष्ठें में दालस्टाय. महोदय का चरित 
भी dda में दे दिया गया है । अनुबाद की भाषा सरळ 
है । पुस्तक पढ़ने येय. है.। . ही 
७--सुखी घर--लेखक, श्रीयुत आनन्दप्रिय, fo 
Go, एंळ-एळू० बी०, प्रकाशक, ग्रहिणी-ज्ञान-वधक- 
मण्डल, कारेली बारा, बडोदा हैं ।, 
बडोदा N ग्रहिणी-ज्ान-वर्धक-मण्डछ. नामक एक 
संस्था स्थापित हुई है। इसने ग्रहिणी-ज्ञानमाला नामक 
` एक पुस्तक-माक्षा निकालने का उपक्रम fear है । इस 
साला. की प्रत्येक पुस्तक का मूल्य चार आने. रहेणा । 
साळ,भर. में चार पुस्तक . निकळंगी और डाकव्यय सहित 
१1) सें मिळेंगी । इसी माळा का यह पहला पुष्प है। इसमें 
घरों की व्यवस्था, स्वच्छता, गूहिणीधर्म आदि उपयोगी 
बातों की-संचेप र सरळ भाषा में. विवेचना की गई 
है । पुस्तक काम की है.। परन्तु रचना कहीं कहीं अशुद्ध है । 


CHAU भाषा की. फुस्तके--भावनगर 
(-काठिय़ावाड ) में श्रीदक्षिणामूति-विद्याथि-भवन नाम 


का us शिक्षणालय है; उसके नियामक श्रीयुत- _ 


जुसिंहप्रसाद कालिदास we. ने :तीन पुस्तक भेजने' 
कीः कृपा की है । उनका संक्षिप्त परिचय. नीचे fear जाता 
है। पुस्तके नियामक महाशय. ही से प्रास हा सकती हैं-- 
१--विद्यार्थी--इसकी पृष्ठ-संख्या २९० के ऊपर हे 1. 
छुपाई और काग़ज़ अच्छा है। मूल्य १३ रुपया है । इस 
विद्यालय से एक हस्तलिखित मासिक पुस्तक निकलती है | 


gaat सारां प्रबन्ध विद्यार्थी ही करते हैं लेख भो. 
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खरस्वती | 


८४९ 


उसमें उन्हीं के लिखे हुए रहते हैं । आज ae ke 
मासिक पुस्तक a भिन्न भिन्न विषयो के we 
बके हैं । उन्हीं में से चुन कर २२ लेखा का 
ad = पुस्तक. में किया गया है । लेख यद्यपि a 
छोटे हैं, पर भाषा विशुद्ध और व्याकरण-सम्मत है | 
किसी किसी लेख में तो ऐसे उदात्त भावों का समावेश 
हे कि पढ़ कर चित्त प्रसन्न हो जाता है और मन में 
यह बात gagis श्रपना स्थान कर लेती है कि 
विद्याधियों को बड़ी ही अच्छी शिक्षा मिल रही है । उस 
शिक्षा से पुस्तकस्थ ही ज्ञान का अजेन नहीं होता, किन्तु 
छात्रों का चरित्र भी सुधरता है; उनमें देशभक्ति, घर्म्मा- 
भिरुचि, उपकार और कार्यकारिणी शक्ति की महत्ता का 
भाव भी जागृत हाजाता हे । कुछ लेखों के नाम हैं--१ 
गोपाळ कृष्ण गोखले, २ अपना SII, ३ स्वतन्त्रता, 
-४ भ्रन््यज, ४ ATA धम्मं, ६ स्वदेशी त्रत, ७ सेवा. और 
द आरोग्य आदि । ऐसी ऐसी पुस्तकों से छात्रों को बहुत 
लाभ पहुँच सकता हे । > 
२--शरीर-विकास--दक्षिण मूति 4विद्याथि-भवन 


से एक और भी मासिक पुस्तक निकलती है । उसका 
नाम हे--शरीर-विकास । प्रस्तुत पुस्तक में उसी से चुने गये. 


लेखों का सडह है | पुस्तक का आकार मँमोळा, छुपाई 
और BIT उत्तम, प्रष्ट-संख्या २४० और मूल्य १) है । 
ऊपर कागाज़ की पतली जिल्द है । इस ane में जो 


` लेख है वे विद्यार्थियों ही के लिखे नहीं, और लोगों के 


भी हैं। पर हैं सत्र gara | भाषा भी सरल है । 
शरीर के विकास और शरीरारोग्य की आवश्यकता 
विद्याथियों ही. के जिए ad, . सभी के लिए अपेक्तणीय 
है । जो नीरोग नहीं--जिसका शरीर सुदृढ़ नहीं 


` उसके लिए और समी नियामते' बहुत. कम सुख- 


दायक हा सकती हैं | शरीर आरोग्य रहने से ही स्वार्ध 
और परमार्थ का साधन हो.सकता है | अतएव आरोग्य- 
aga नियमों का जानना और व्यायास-द्वारा शरीरोपचय 


| है और. सङ्ग्रह करने. योग्य है। 


करना विद्यार्थियों का परम कत्तव्य होना चाहिए ए. | 
खेद है, विद्यार्थियों के शिक्षकों और afasi हा 
इस तरफ बहुत कम जाता है 1 इस पुस्तक में min 
रक्षा के सभी स्थूळ नियमों का वर्णन करके व्यायाम ग्रा | 
की उपयोगिता बताई गई है । लेख छोटे, पर बड़े महः 
के हैं। E | 

३—तथागत--इस छोटी सी ६४ पृष्ठों की पुर i ) 
का मूल्य ४३ आने हैं । यह लङ्का की श्रीमती हिगिन्प क| | 
एक अँगरेज़ी पुस्तक के एक अंश का अंनु वाद-मात्र है| | 
अनुवादक हैं श्रीयुत हरिशङ्कर दु० त्रिवेदी । इसमें भावा 
गौतमबुद्ध का संक्षिप्त चरित हे । संक्षिप्त हाने पर भी इस 
तथागत के जीवन से सम्ब्रन्ध रखनेवाल्ी मोटी मोटी सा! | 
बाते आगई हैं । पुस्तक बहुत सरळ भाषा में लिखी गी | 
है । स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे भी इसे पढ़ कर agaa 
का भाव अच्छी तरह समक सकते हैं AN बहुत कुब ढा 
भी उठा सकते हैं । d 


a पे 1 व 


a 


६--मिश्र की स्वाधीनता--लेखक, श्री wal] 
ara बी० एस-सी०, प्रकाशक, सुळभ ग्रन्थ sal 5 
MSS, २३ शङ्कर घोष लेन, कलकत्ता Ži पुस्तक 
आकार Water, एष्ट-संख्या २१६ और मूल्य २) TNT २८ 
कपड़े की सुन्दर सादी जिल्द से सुशोभित है। 
इस पुस्तक में मिस्र की स्वाधीनता का इतिहा 
शारम्भ में मिस्र के प्राचीन इतिहास का परिचय 
गया है.। इसमें विशेष मनोरञ्जकता आं ng है। 
बाद तुर्की आधिपत्य का संक्षेप में वर्णन किया 7 
फिर जिस परिस्थिति से मिस में Am स्थापि 
इसकी विस्तार से आलोचना की. गई हे। बर्त 
की adara परिस्थिति का पेरिंचय दिया 
पुस्तक से मिस्र की पुरानी और हाळ की रागत 
: तकः सा 

का बहुत कुछ ज्ञान [हा जाता हे | पर 


तिक 


. < n 
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` - सितम्बर १४२७--भाद्रपद १६८४ ` : [ सं० ३, पूर्श-संख्या ३३३ 


विचित्र दृश्य । 
र = [ श्रीयुत गोपाळशरणसिंह | ] eo a 
it aie Wet में अनेक लगे दर्पण थे, . - जग उठती थी उर में भी एक ज्योति as, i 
WO रही थी प्रभा सुन्दर सदन में। _ त्तण.ज्योति जैसी ज्योति देख के जगी हहे) | 
भाभिराम वह दृश्य था विचित्र मित्र मुख के अनेक प्रतिबिम्ब दीखते थे मव, | 
3 देखकर होता था महान मोद मनमें। | सुन्दर सुधांश की सभा-सी थी लगी हुई । 
१इता थो दिव्य ज्योति जगती थी agi जिस ओर जाती उस ओर थी उहर जाती se 
_ और- लगती थी चकाचोंधःसी नयन में। |! इष्टि इस भाँति रही प्रेम में पगी हई 
A भोर देती थी दिखाई एक रूप-राशि o देखें कर दर्पण में पना अनूपु रूप, . 
i होता थान ज्ञान वह थी कहाँ भवन में ॥॥॥ 7 | हु अनुपस रूप-राशि थी संवय ठगी gg q 
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१००२ सरस्वती | = ह| 
पद्मावत. ओर जीवन का रहस्य । 


[ श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल ] 


का निचिन्त रे मानुस ! आपन चीते आछु | 
AR सजग gig ग्रागसन मन पछिताव न पाछु ॥ 
जोगीखण्ड दोहा ३। 


नो कोई साई आकर संसार-स्वप्न में 
सोये हुए प्राणी के द्वार पर अलख 
जगाकर कहता है--अ्ररे Age ! 
तू कैसे निश्चिन्त बना बैठा है, कुछ 
ISS होश में आ | कच्चे ATS का लेकर 
अभिमान कौन करता है ? उसे जल में विलीन 
होते हुए कुछ देर नहीं लगती | सावधान होकर आगे 
देख, जिससे अन्त में पछताना न पड़े । संसार के 
मनुष्य उस घोर निशा में सोये पड़े हैं यहाँ उन्हें 
` जागना चाहिए | जरा श्रौर मृत्यु सन्निहित होने पर 
जब आँखें खुलती हैं तब पश्चात्ताप होता है । जायसी 
पुकार कर यही निर्देश करते हैं कि समय से पहले 
ही सजग होकर जीवन-पथ में अग्रसर हो श्रौर 
उसके रहस्य को जानो । 
जीवन का जो स्थायी आनन्द है, यहाँ जो 
परम धन है, fra प्राप्त ह जाने पर और सब 
प्राप्त हुआ ही जानना चाहिए, यहाँ जे परम ज्ञेय 
है जिसके ज्ञान होने पर श्रौर कुछ जानना शेष 
- नहीं रहता--उस आनन्द, धन और ज्ञान को 
आगे बढ़कर प्राप्त करना ही agaa है, उसकी 


E: 


आवरणों को नष्ट करके दुनिया क्षो Tim 
बना देता है। जीवन-तुला के azè और पलड़े सद 
बदल जाते हैं । जा पलड़ा पहले गुरुता के काण! ए। स 
पृथ्वी की ओर झुका पड़ता था, वही अब घु पार्था 
के मारे आकाश की ओर उड़ा जाता है। ब 

के आपेक्षिक मूल्य में क्रान्ति उतपन्न हो जाती है| 
उस परिस्थिति में अर्थशास्त्र के सीधे-सादे निवाते uf 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जिनको उस | Tee 


योग्य है | 
बिनवै रतनसेन के माया | 
माथे छात, पाट निति पाया ॥ 
विलसहु नौ लख लच्छि पियारी | 
राज छाँड़ि जिनि होहु भिखारी ॥ 
निति. चन्दन लागे जेहि देहा | 
सो तन देख भरत अब खेहा ॥ 
सब दिन रहेहु करत तुम भोगू। 
सा कैसे साधब तप जोगू ? 
कैसे धूप सहब बिनु छीहां | 
कैसे नींद परिहि ys माहा ? 
कैसे ओढ़ब काथरि कंथा। | 
कैसे पाँव चलब तुम्ह पंथा ! 


क 


ओर से उदासीन रहना ही आत्म-विस्म्रति है । “Sa सहन खिनहि खिन भूखा | 
` जिस.दिन इस चिनगारी के साथ मन का संयोग - कैसे खाब कुरङुटारूखा ? त 
हो जावा है उसी दिन अन्तजेगत्‌ में ऐसा प्रकाश- मानवीय जीवन तो एक ही दै, $ 
` सर्य प्रज्वलित हो. उठता है जा एक साथ समस्त भो क़विनश्वर है । जो बात कभी बु "सं 
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पद्मावत 


थी, वही मूल रूप में UR, कबीर, रामदास 
ae और रामतीथ के हृदय मं भी प्रकट हई । 
| किर शुकदव ने भां उसा सन्द्श का सुना था। 
की माता का कहना एक प्रकार से 


दे निया से भूषित देह के विषय में अकस्मात्‌ ऐसी 
ति | भावना उत्पन्न होगई, जिस शरीर के 
खते ग का अन्त नहीं था उसी का रोम रोम 
t सुन दोखने लगा:-- 
मोहि यह लोभ सुनाव न माया । : 
काकर सुख, काकर यह काया ॥ 
जोगिहि कहा भोग सौ काजू | 
बहे न धन घरनी औ राजू ॥ 
भूड़ कुरकुटा भीखहि चाहा | 
| जोगी तात भात कर काहा ? 
ख तो जिस किसी के घर से भीख में मिले 
| इकडे को भी पानी में धोकर खाने में 
| मिलता है, गर्म भात के नाम पर तो 


E Te इसी का चित्र खींचा है-- 

4 वा सूखा राम का डुकड़ा 

॥._ पीठा और सलोना क्या रे 
oUt से नीद गँवाई - 


| , प्रकिया लेफ बिछौना क्या रे । 


Me दिया तब रोना क्या रे। # 


उ 
भभ हो जाती है। कमाल ने कैसी 
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प्रेम के माग में भय और लजा दोनों सिधार 
जाती हैं। संसार क्या कहेगा, इससे मनुष्य 
निरपेक्ष हो जाता है। जितने' वीर हुए हैं वे 
अपनी लगन, अपनी धुन के पके थे। इसी से 
वे कुछ कर सके । उन्हें दु:ख दुःख प्रतीत नहीं 
होता तथा सुख से उन्हें आसक्ति नहीं होती । 
न रास्ते में आग दोखती है, न पानी दीखता है 
उन्हें शेर-चीते भी नहीं खाते । “aa ठिन्दरि 
शस्त्राणि नेने दहति पावकः? वाले sara नियम 
को ही जायसी ने अपने शब्दों में कहा है :-- 

डर UST aS दुवी गवाँनी | 

देखे किछु न आगि नहिं पानी ॥ 
आगि देख वह आगे धावा | 
पानि देखि तेहि ate धँसावा ॥ 

भ्रपने मार्ग से हट कर वैरागी वीर क्षण भर 
भी नहीं जीना चाहता । हाँ, उसी में प्राण-विस- 
जेन करने को वह अपना निस्तार समझता À. 

जो सिद्धान्त गीता और ब्रह्मसूत्रों का है, 
जो उपदेश उपनिषदों का है उसी को जायसी ने 
अपने ठेठ अवधी के माधुयं में कूट कूट कर भरा 
है। उनका प्रवचन गङ्गाजी की धारा के समान 
सुलभ और सरल है। उसके पाने के लिए 
परिपक्क भाषा-विज्ञान की अपेक्षा नहीं, केवल. 
इच्छा-मात्र से . ही पद्मावत की wets में 
सर्वत्र उसके दरशन हो सकते हैं। पहुँचे हुए 


महात्माओं की वाणी सत्यमेव इसी प्रकार लोका- 


पकारिणी हुआ करती है । 
जीवन एक रङ्ग है। हर एक किसी न 


किसी रङ्ग में ऐसा रंगा हुआ है कि उसे दूसरे को 
ओर फिर कर देखने का भी अवकाश नहीं है. 


न्या KES 
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जीवन का dar होना तो जायसी को अभिम्रेत है, 
वह लक्ष्य-साधन के लिए कल्याणं-कर ही है, पर 
यहाँ सब रडु अच्छे नहीं हैं। जिनकी paw 
दमक से हम मुग्ध हुए बैठे हैं, बे रङ्ग वास्तव में 
टिकाऊ नहीं, सब दो दो दिन रह कर उड़ जाने- 
वाले हैं। इन्हीं को लेकर संसार में इतराना 
अच्छा नहीं । यहाँ गहरे प्रानी में gaat चाहिए, 
हम लोग सामान्यतया उथले जल से ही IA होकर 
तैरने का प्रयत्न करते हैं । इससे हमें कुछ 'क्षणिक 
सुख भले ही प्राप्त हो जाय। परन्तु जीवन क 
गम्भीर रहस्य-पटों का उद्घाटन हम नहीं कर 
सकते । उसके रस-निभर शाश्वत आनन्द को 
दूर ही दूर खड़े होकर तकनेवाले लोग कैसे पा 
सकते हैं ? उपनिषदों में कहा है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
केवल बहुत पढ़ लेने मात्र से, विशाल बुद्धि या 
बहुत बोलने की क्षमता प्राप्त कर लेने से. यह 
आत्मा किसी को नहीं मिलती । जो बिना ad- 
ज्ञान के केवल श्रुति का पारायण ही करता है वह 
तो भारवाही-मात्र है। भेरीनाद के साथ इसी 
नड का उद्घोष जायसी, इन शब्दों में करते 


ह ~= 


~ 


का भा जोग-कथनि के कथे । 


oe निकसै घिउ न विना दधि मथे॥ _ 
< जौ लहि आप हेराइ न कोई । ar 
तौ लहि हेरत पाव न सोई। 


आत्मा हे अवश्य, पर वह आत्मतरव-में ही 


खोई हुई है । सत्य A तप को जीवन का शम्बल 
बकर जो उसे gear है बही उसे पाता है: 
> oe = 


. आचन्द-सागर्‌ क ह 
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तिलेषु det दधनीव aft. 
रापः स्रोतस्स्वरशीषु चाम्नि | 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 
सत्येनैनं तपसा योऽलुपश्यत्ति || 


A A 


तिल्लों में तेल, दही में घी 


कर लेनेवाले- जन जीवन-समर में शूर af 
कहे जा सकते । “मनोरथानामगतिर्न विद्यते काही 
नियम केवल इसी पक्ष में सत्य नही है १ 
सांसारिक विषय भोगों में चाहे जहाँ तक गा 
पहुँच सकता है, बरन इस पत्त में भी यह गिभर 
है कि आध्यात्मिक जगत्‌ में भी हमारे मनोरथोंA 


यह मन तो शक्ति की सीमा है, (गजपति ग 
मन सकती-सीऊ) यदि कोई बस्तु पुरुषाथ, परव हिय जिस 
आर अध्यवसाय की सीमा से बाहर नहीं है 
यहाँ मनुष्य के लिए अप्राप्य कुछ है संयम 
नहं । > न 
जायसी जीवन-शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता है| 
उनका लक्ष्य काव्य लिखकर मनोरजन कर > विष 
नहीं है । वे संसार की गूढ़ aha को से” | 
चाहते हैं । उनके अपने संशय निरस्त 
हैं, उनकी अपनी प्रन्थियाँ छट गई % ते 


हैं, वे शोक, चिन्ता 


हैं ९यह कैसी स्थिति है, इसका शग 


s E sat ही उनका ध्येय सी के लिए उन्होंने 

उठाई है, जीवन की समस्या को प्राणि 
| 4के लिए वेदान्त को रीति पर हल कर देना 
| का परम प्रयोजन है । जायसी के काव्य 
[महीं कर सकते | शड्रारमयी पिपासा को 
[न करनेवाले जन किसी दूसरे सरोवर की 
[लें ता बहुत अच्छा हो । यहाँ का AKT 
ला है, इसमें मन की स्वच्छन्द छूट है, यहाँ 
(रित संयम का नाम नहीं है, यह वह गति है 
॥ ग्ररण्य के सब पुष्पों का सौरभ पान करने को 
= हती है, पर आसक्ति उसे किसी एक स्थान पर 
हे जञाम्मित नहीं कर पाती । यहाँ की उदारता के 
तक ml सीमा हार मान चुकी है । किसी भावना या 
त्ति पर परिमिति की छाप लगा देना ही बन्धन 


| है WINS ऐसी देवता-स्वरूप इन्द्रियों पर ga- 
है संयम का कंटोप चढ़ाला उन्हें व्यर्थ पीड़ा पहुँ- 
` गा नहीं ते क्या है ? गीता में भी यही निष्कर्ष 
कि जिसने इन्द्रियों को निराहारं बनाया है 


रमा (शके विषय कुछ समय के लिए ढीले पड जाते 


a 


a e जिसने परमतत्त्व को जान लिया है 
COUN विषय-वासना भी fre जाती है। इस 


'शक्ञार-लिप्सा ap gÀ बनाना महान 
CPST यौवन-सम्पत्ति सामान्य ज को 


09 ae जीवन क Chennai and eGangotri 
tae रहस्य | 


वार दू ढनेवाले उसके एक AT के रस का; 


॥सांसारिकपन है । वे नेत्र जा अपने लिए नहीं 


A, को पहुँचा हुआ. प्राणी यदि एक बार जगत्‌ 
2 उदर से सुन्दर रूपराशि के भी दशन कर: 
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उद्दीप्त कर देती है वह उसके आनन्द-पारस का. 


स्पशे करके उसी के विशुद्ध ANAA का संबद्धन 
करती है.। cada विषय-दग्ध प्रेम का शिकारी 
नहीं है। वह प्रेम का अनन्य पुजारी है, प्रेम 
की चरम स्थिति पर पहुँचने के लिए उसने 
सर्वस्व त्याग कर योगी का वेष धारण किया 
है। प्रेम ही मनुष्य को मारता और प्रेम ही 
मनुष्य को तारता है | 
विषयासक्ति को बढ़ानेवाले प्रेम को तो 
कलुषित जान कर बहुत ही नीचे छोड़ देना 
चाहिए। जीवन की समस्या को प्रेम के आधार 
पर हल करनेवाले कालिदास और शेक्सपीयर - 
सदृश कवियों की कोटि में ही जायसी की गणना 
है। पर जायसी की स्थिति उनसे भिन्न है। शकु- 
न्तला बएक महाकवि की असामान्य कृति है। 
विषयासक्ति के फेर में पड़ कर भी प्रेम किस 
प्रकार तार सकता हे यह शकुन्तला से सीखना 
चाहिए | ऋषि के आश्रम में पली हुई एक बाला 
नवयौवन के उन्मेष की अवस्था में पर-पुरुष के 
दशन से अपना संयम खोती हे, इसी कृति को 
स्वर्गीय बनाकर गृहस्थ-ध्म का उद्धार करके 
कालिदास ने प्रेम के आधार पर जीवन को 
समस्या को इल किया है। अपने पति के लिए 
सर्वस्व त्याग कर अपनी सत्ता को प्राणे शवर के जीवन 
में-विलीन कर देनेवाली अभागी डेस्डेमाना जिस 
समय थैलो के हाथों से ही प्राण-त्याग करके 
उसी के सङ्गत की कामना करती हुई इस संसारं 
से अपने नेत्र बन्द कर लेती है, उस समय प्रेम 


z 
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कृति के पाठकों को रागद्रेष से रहित होकर एक-सात्र 
डेस्डेमोना के प्रेम की ही ओर देखने - का अव- 
काश नहीं मिलता | MAN का आज.तक कोई 
भी पाठक संम्भवतः ऐसा न हुआ होगा जो 
अन्त में अपने gaa को इयागो के प्रति क्रोध और 
Maat के प्रति करुणा के भार से मुक्त हा केवल 
डेस्डोमाना के स्वर्गीय प्रेम में ही आनन्द मनाने के 
लिए स्वतन्त्र हुआ हो। यह बात आदश को 
सर्वसामान्य की सम्पत्ति बनाने में बड़ी बाधक है | 
सुख-दुःख में aga, आजन्म परिणत होनेवाले 
अनन्त प्रेम की शिक्षा भवभूति से मिलती है। 
इसमें किसी के प्रति विपरीत भावों के उठने के 
लिए किळिचत्‌ भी स्थान नहीं है। सीता के प्रेम 
की ग्रविनाशितन्ती सत्ता में मन. मुग्ध होकर रह 
जाता है । इस जीवनादश को अपनाने क्रे लिए 
सर्वसाधारण सस्भ्रम-पूर्वक WHS होकर दौड़ते रै | 
इस परिमित विवेचन से भी यह बात समभ में आ 
जायगी कि किस प्रकार संसार के तीन महाकवियां 
ने प्रेम के आधार पर जीवन के गम्भीर रहस्य को 
प्रकट किया है । यह प्रेम का एक पक्ष है | जायसी 
का प्रेम आध्यात्मिक जगत्‌ की प्रबल बहिया है। 
यहाँ उत्क्ष-अपकर्ष,के लिए तुलना करना हमारा 
प्रयोजन नहीं है, इन दोनों पक्षी की विशेषताओं 
की ओर ध्यान दिलाना ही हमें इष्ट है । अन्य 
सबके प्रेम में एक नया सम्बन्ध: स्थापित होना 
श्रवश्य है, जो कोना अभी तक किसी से नहीं 
मिला था वह तत्सदृश स्थान से मिलकर अपनी 
पूर्णता प्राप्त कर लेता है, पर इससे जीवन के दूसरे 
बन्धन शिथिल नहीं पड़ते । उनके प्रेम में दुष्यन्त 


=, 


SS! ee 


` 


A 
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सरस्वती 


aS के सम्मिलन के बाद भी अपने पूर्वरूप | 


~~~ 


oF नहीं खाता z एक विशेष परिवतैन के 
अधिकांश में पहले जैसा ही | 

जायसी के प्रेम की बाढ़ जिस ao a h 
दस जीवन की सारी सन्धियाँ शिथिल होकर भक्त 
“हो रहती हे । यह क्रान्ति परम्परा के बांधा कष 
क्षण भर में तोड़ कर दूर फेंक देती है । el 
इस प्रेम को चासनी का स्वाद पाने के अनन्तर 
राजा रह नहीं सकता। यदि वह इस gy 
का वियोगी न वन जाय तो उसके प्रेम a 
मात्रा न्यून ही समभी जायगी। भ्रन्य सव 
प्रेम दूसरों को दूर से ही आनन्द-प्रदान करते T 
दुष्यन्त स्वयं प्रेमी होकर और किसी को प्रेमी र 
बना सकते | परन्तु Cada की ज्वाला सबको 
दग्ध करनेवाली है । इस गर्मी के सम्पर्क में जो 
आता है वही पच जाता है । इसी कारण waa 
के साथ तीस सहस्र राजकुमार भी योगी होकर 
घर से निकल पड़ते हैं। आत्मज्ञानी के साध 
जिसका सम्पर्क होता है उसको ही वह चिनगारी 
पकड़ लेती 21 इसको जा सुलगा लेता है वही 
सच्चा चेला हे । वही महात्मा कर्म-बन्धन से छ 
जाता है #जिस प्रकार एक दीप से सहसो दीप 
प्रकाशित हो जाते हैं उसी प्रकार जिसकी अनन्त, 
ज्वाला सहस्रं हृदयों में जीवन फूँक देती है, वरी 
ma में तपाया हुआ सच्चा पुरुष है। उसका | 
विवेक स्वत: शुद्ध हो जाता. है, उसे a 
निर्भान्त होने में विश्वास होता: है, उसे जीवत | 
आवश्यकताओं का प्रलोभन नहीं रहता) ' 
विजय-पताका उसे आध्यात्मिक जगत्‌ क 
बनाती है। - .:.- हक ० 77 


= 7 साध 
र ग्रा 


“दुर्जनं प्रथमं वन्दे? | 

(अ) 
तुधावर्षी चारु चन्द्र चन्द्रिका को देख देख, 
aa सुकुलित यदि होते हैं, तो होने दो, 
pat भूमि को विहाय हा श्मशान बीच, 
श्‍वान हठ ठान यदि सोते हैं, तो सोने दो । 
| पप्यसलिळा के यदि सलिळ को छोड़ कोळ, 
पल्वल के जळ अंग धोते हैं, तो धोने दो, 
इवियों की कीतिं को न गा के यदि क्ररजन, 
गालियाँ सुना के दुख रोते हैं, तो रोने दो ॥ 


(२) 
| AR बबूल को हैं नन्दन में मूढ़ Sz, 
| चाटी खोजती है छिद्र स्फटिक शिला के बीच, 
| मानस-सरोवर में did खोजते हैं बक, “ 
शूकर सुमेरु-भूमि पर खोजते हैं कीच । 
शोजते अंधेरे को उलूक हैं प्रकाश-मध्य, 
खोजते अपथ्य वे ही, जिन्हें खाजती है मीच, 
कवियों के कमनीय निष्कलंक काब्य में भी, . 
| बन के सहस्रनेत्र दोष खाजते हैं नीच ॥ 


| (३) 

| "हीन बाँस यदि मळय के मध्य जमे, _ 

i a भी नहीं उसमें सुवास-लेश आवेगा, 

क. *शोभी सरसी में यदि भेक रहे, 

aa at भी न सरोज के पराग वह खावेगा | 

रियों के साथ में भी रह कर पंड, . 

See oe को fara, पर सुख क्या उठावेगा ? 
TUT कल-काऱ्य-कानन में, 


Star 


> 
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एलु तत हस्य पर ही कुछ प्रकाश डालने का एक अन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ है | 
है, W 8 
सृक्तिशतक । 


[ श्रीयुत रामचरित उपाध्याय ] 


तभी नर-पशु काब्य-फळ को agma . 
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वात नहीं है, यहाँ हमने जायसी के अभि- प्रयत्न किया है। काव्य की दृष्टि से भी पद्मावत 


STRIDE Fo 
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(४) 
पय-पान मानव को सुधा के समान होता, 
हन्त वही व्याल को विषम विष-दाता है, 
रवि के उदय से प्रकाशमय होता विश्‍व 
हा वही उलूक की दिवान्धता बढ़ाता है । 
वारिवाइ-वारि से है हरी भरी धरा होती, 
पर वही हरे अक को भी हा सुखाता है, 
सुजन सुरोपम सुशाख ज्ञान पा के बने, 
खळ हा उसी को पा के प्रेत बन जाता है ॥ 
` (५) 
मरु के प्रदेश में न ग्राम फळ सकता है, 
चाहे उसे कोटि tar करके लगाइण, 
लसुन के रस में न आवेगा सुगन्ध कभी, 
चाहे श्राप उसे इत्र से ही सिंचवाइए । 
गधे को न गान-ज्ञान उर बीच उपजेगा, 
चाहे उसे नित्य सामवेद का सुनाइए, 
क्रूर की भी क्रूरता न दूर होगी किसी भाति, = 
चाहे उसे विधि बन कर खममाइए ॥ ....>” 
(६) 
अभ्र को सदम्भ यदि घेर लेवे AA, 
इससे कंभी भी क्षति होगी रवि की नहीं, 
मकड़ों के जाले तानने से व्योम-पथ-बीच, 
रुक सकती हे कभी गति पवि की नहीं । 
विधि-वश साथ यदि काच-कंकड़ों का मिले, | 
क्षीणता तदपि होगी रत्र-छुवि की नहीं, - 
सूचक समूचे सुख-सहित असूया करे, हू 
कभी कम होगी कळ-कीति कवि की नहीशा 
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(RO 
चाहे नीले रंग में भी श्रता दिखाइ पड़े 
चाहे हिजड़े के भी सुपुत्र उपजे कहीं 
चाहे काक-वाक कृकवाकु-चाक-लम हावे 
नीरधि.के नीर का भी युक्ति से जमे दही । 
चाहे कास-कुसुम में कोमळ सुवास मिले, 
चाहे वृष्टि के बिना भी हरित रहे मही, 
चाहे विषधर के भी वदन में ag मिले, ` 
पर पर-गुण-गान खळ-सुख H नहा ॥ 
(5) 
पत्तियों में काक-वाक, गीघ को अधमतम, 
पशुओं में गधे और यीदड़ को जानिए, 
ग्रहों में भी शनि, राहु, केतु को जघन्यतर, 
वृक्षों में एरंड था बबूल को बखानिए 
नदियों सें कर्मनाशा, नारियों में वारव'वू , 
सुनियो में नीच क्रोधी को ही पहचानिए, 
फलों में धतूरे और फूलों में ARTET, 
ati में विनिन्दक को नीचतम मानि ॥ 
(६) 
देख जळदोन्नति को नाचते मयूर-गण, 
होता जो श्रवर्षण तो भ्रति दुख सहते, 
श्रनसन होते पर-विपति को देख arg, 
देख पर-सस्पति को भ्रति सुख ळहते । :: 
देख पूणिमा की रात होते हैं दुखित चार, 
अमा की निशा को देख सुदित हो रहते, 
पर-गुण-गण देख खळ रह जाते मौन, ie 
पर-दोष देखते ही ऊँचे स्वर कहते ॥ 
(io) 


स्वर की सरसता को बधिर न जानता है 


रूप के लावण्य को न अन्धा कभी जानेया, 


दाख की मधुरता को पहचानता न काक, 
mA के सुखाद्‌ को न कपि पह चानेग्रा । 
_ प्रसव की वेदना को वन्ध्या नहीं जानती हे 
बक अपने से स्वच्छ हंस को न मानेगा 
* गुशियों के काम को न जानता है गुणहीनः 


यश को यशम्जी के न अयशी बखानेगा ॥ | 
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( ११ ) 
अड्धि से निकालेगा चतुर mara रत 
होगा जो अनाड़ी उसे घोंघा हाथ am । 
कुसुमित बाग में gafa खोज लेगा We 
पर वहीं काक हा अमेध्य खोज खावेगा | 


att से भी क्षीर को विळग करता है 


कलहंस भळा उसे कैसे कर पावेगा ? 
gut जिस कृति में बतावेगा विविध गुण, 

ढुगुंणी उसी में बीस दुर्गुण बतावेगा ॥ 

( १२ ) ; 

सीधे सादे साहु के हैं शत्र चोर जम्मसिद्ध 

सुरों के भी शत्र हैं असुर, यह ख्यात है 
श्रम्नत-वचन पिक के हैं शत्र क्र काक, 

शशी का है शत्र राहु, किसका न 
गणिका है शत्रु सतियों के लिए, धन्य देव, 

रसना बेचारी के भी शत्र चाखे दात हैं, 
तिमिरापहारी दीप का भी शन्न है समीर, 

सुजन-समाज-शन्र दुजन-जमात है ॥ 


( १३) 


-चसन-विहीन बसें वन में aTa घास, 


तो भी aa विशिख के सहते प्रहार हैं, 
अमित gera ब्योम-बीच के बसैया खग, 
वे भी क्रर वधिकों के बनते अहार हैं। 
दीन मीन नीर-मझ किसी के बिरोधी नहीं i 
अघम उन्हीं का ता भी करते शिकार R, 
कवि फिर क्र-वाक्य-वज्र को सहेंगे क्यों न! | 
अकथ अगम्य हन्त AA के विचार हैं ॥ E 
( १४ ) 
धनियों की घनहीन, गुणियों की गुणहीन 
कर ले बुराई भर पेट पछतायेंगे, _ 
बलियो से बळहीन, मानियों से मानीत! 
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१००४ 
| CX) Ci) 
| aaa की कोख से ही अनळ का जन्म हुआ, तारापति ताराओं के मध्य रहता निसोच, 
न, a भी sa ग्रनळ ने वन को जला दिया, _ तभी जब दुष्ट राहु उसको न असता, 
gag से धूम जन्म पाकर उसी ने शोक, देख घनश्याम को निचिन्त नाचते मयूर, 
त मेह बन श्रनळ को Ge में मिळा दिया | _ तभी जब वन-बीच वधिक .न बसता | 
| धूम से भी कज्जल का जन्म हुआ, कसल ने-- प्राणी भी श्रमर-सम मोद पाते गेह रोह, 
धूम को निळ, खळता को दिखला दिया, तभी जब उन्हें काळ-भुजग न Sear 
| कवि से ही जन्म है आलोचक का पर तो भी, f सुकवि-कळाप न अलापता श्रसृतध्वनि : 
॥ कवि को भ्राळोचक ने भेंट में गिळा दिया ॥” तभी जब उसे खळ-मण्डळ न ट्प ॥ 
CRY 4 (aa) 
वि के प्रताप को मिटाने को सम्पाती चला, गीदड़ न जानता है, जानता है गजराज, 
है, पथ में ही saya पंलहीन होगया, aaua के कठोर नख के प्रहार को,' 
| विहीन करने को दीप पर कूद कर, मरु-जन्य Sz नहीं जानता है, जानता हे-- ._ 
a? शलभ विचारहीन gama से गया | मकर मनोज्ञ जलराशि के विहार को । 
mada को अरण्य सिद्ध करने के हेतु, छद अहि जानता न, जानता है सुजगेश, 
ह, यहुकुल-यरश इस भूतळ से खा गया सहित महीधरों के महि-गुरूभार को, 
सों की बुराई वे ही चाहते हैं मूढ़ जन, दुष्ट जन जानता न, जानता है शिष्टजन, 
जिनका असूय agree खो गया ॥ S कोमळ कमल से भी कवि के विचार को ॥ 
Gey ( २० ) 


न्यायियों की नीची गति होती जाती दिने दिन, 


| जिन सूक्तियों को सुन guaca विबुध भी, कंठ में भ्रन्यायियों के विजय की माला है, 


। 3 sea हो के देते वरदान हैं, कलि के प्रभाव से जो व्यास को कुवाक्य कहे, 
। न सूक्तियों को सुन भूमि पर भूमिनाथ, > वही नर भूमि पर वेदमतवाला है । 
als करते हैं करते सम्मान हैं | FRAIR काम में कुलीन नर लीन हुए, 
र | सूक्तियां के! सुन सहृदय हृदय में, . ओढने का मिळता दुसाधो को दुशाळा है, 
Ba) & eg कर करते बखान हैं, > पता लगता है नहीं कहीं भी प्रशंसकों का, 
A सूक्तियां को सुन दूर ही से क्रूर जन, A निन्दको कभ आज चारों ओर बोळबाळा हे ॥ 


गळ कर बतळाते दोष का निधान È ॥ (क्रमशः) 


ठे (२) | 
के प्रतीकार के लिए गर्व के सांथ कहा--में भारतीय हूँ। प्रत्येक 
at संसार के वतेमान- भारतीय मेरा भाई है। हृदय से कहा मूख शार- 


_ तीय, गरीब भारतीय, ब्राह्मण भारतीय और भंगी ( 
भारतीय-सब मेरे भाई है। स्वामी विवेकानेच्द । 
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जेल, अस्पताल, सरकारी ज़मांदारियाँ ओर म्थूनीसिपेलिटियाँ। 


[ ज्ञ 


Gabe) 

'ग्रखबारनबीस, असहयेगी या पढ़े लिखे 
अरोजकतावादी जेल हो आते हें वे 
जेलों को नरक-कुण्ड, रोरव-नरक॒ आर 
कठोर यन्त्रणाओं तथा निदब-ब्यवह्दारों का 
वसति-स्थान बताते हैं । पर श्रार जेळ गये 

GAS हुए लोग उन्हें इन FIT! या दोषां से बहुत 
कुछ बुरी समते हैं । ऐसा वे समकते हों या न हों, पर सुह 
से प्रतिकृत्ट कहते या हाथ से लिखते जरूर कुछ नहा | इसका 
कारण यह भी हो सकता है कि वे विशेष बोलनाया 
लिखना जानते ही नहां । इसी से चुप रहते है श्रथवा, 
यह भी सम्भव है, वे समकते हों कि जेळों में की गई 
अपनी दुर्गति का वर्णन करने से श्रपनी ही प्रतिष्ठा की 
हानि होती है । श्रतणब चुप रहना ही ग्रच्छा हे। कुछ भी 
हो- चाहे जेल नन्दन-वन हों चाहे wea Aaya के 


। आकर--जेलों के वर्तमान प्रबन्ध से गवने मेंट जरूरही सन्तुष्ट 
श्रौर gaa है । इस महकसे की पिछली रिपोट पढ़कर 


इसने जो रायजनी की है उससे यही सूचित होता है कि 
उसे जेळो के प्रबन्ध के सम्बन्ध में काडे विशेष त्रुटियाँ नहीं 
देख पड़ीं। अब श्राप चाहे सरकार की कही बातों को सच 
माने, चाहे भ्रखबारनबीसों ओर भ्रसहयोगियों की बातों 
को । मगर एक बात का आप न भूले | जो लोग श्रॅगरेज्जी 
राज्य ही का अच्छा नहीं समझते--जो उली को इळट देने 
` की फिराक में रहते हैं*-उन्हें यदि जेलों का प्रबन्ध त्रटिपूर्ण 
_ मालूम हो ता आशचय्यै की बात नहीं । अस्तु । 
18२६ इसवी में केदियो की संख्या में वृद्धि खूब 
हुई । १३२९ में उनकी संख्या २७, ३०० थी | १६२६ में 
बढ़कर वह २३, ६८६ होगई । यह हिसाब -परुप-केदियों 
का है । स्त्रियों ने भी खासी तरक्की की । पिछुले माळ वे 


kaa ही थीं | रिपोट के साळ उनकी संख्या ६९५८ होगई। 


_ सरकार इस वृद्धि को सन्तोषजनक ससभती है; उसकी 
राय में यह बढ़ी हुईं संख्या भी कम ही है । उसका यह 
कथुन ठीक भी मालूम होता है। श्रपने प्रान्त में स्त्रियों 
s SS 


] 


के लिहाज़ से दोनों की संख्याय एक दूसरी से वहत 
समता रखती हे । अतएव यदि २९ हज़ार पुरुष केद ६ 
ता उतनी नहीं तो पन्द्रह बीस हजार fey कषे i 
ज़रूर ही Azi के भीतर पहुँचना चाहिए gy | परन्तु ह 
बेचारियों को बहुत करके घर के भीतर ही बन्द रहना पहत 
है । इसी से इन्हें जुम करने का मौका कम मिळता है बी | 
कैदियों की संख्या में कमी होने का यही कारण जान पइत 
है। श्रतएचं सरकार के सन्तोष का कारण बखबी सप्र 
में आने लायक हे। अच्छा, जो स्त्रियां बाहर निकलती है|" 
विशेष करके नीच जातिया at—a भी यदि घर के बाह 
न निकलने' पावें तो केसा ? तो उनके केद किये न | 
सम्भावना और भी कम हो जाय या नहीं ? 

१९२६ इसवी में, इस प्रान्त के जेलों Fac ग 
PRA का रोज़ाना औसत २३,८६८ रहा | पिछले ae’ 
१६२९ में, वह केवळ २८,३४३ था । अर्थात्‌ हस ae 
में भी व्रृद्धिही रही, हास नहीं हुआ । इस पर सरकार 
ग्रफसास जाहिर किया है । उसका कहना हे कि यह 
श्रच्छी नहीं | इस मद में, १३२० इसवी से, प्रायः WA 
वृद्धि होती चली आ रही है । maga सरकार का fal र 
चज्ुळ हो रहा हे । होना ही चाहिए । वह रियाया केम R खिळ 
बाप के पद wae! वह यह sa nen कि उस 
सन्तति घर की नमक-रोटी छोड़ कर, seta कुटी } 
तरकारी और कूड़ा-कचरा मिली हुई सकई की रोटी | OE 
प्रबन्ध कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को त्ष करे a 

सादी केद की सज़ायें पाये हुए pR की. | 
२,३३१ से घट कर २,१६० होगई। TH , 
काळकोठरी की सज्जा के Hat भी, 18२६ 
घटे । बेत की ana तो बहुत ही कम हे d 
१६२४ इसवी की प्रायः आधी. ही सम 
सन्तोष की बाते' अवश्य हैं। पर इससे 168 


. होता कि समष्टिरूप से कम लोग केद 


केदियों की संख्या पिछले ate की अपेद दो B 
अधिक होगई । दो वर्ष से कम केंद 


म १] 
at में के दियों को संख्या बढ़ जाने पर भी उन लागो 
| उके कायदे-काचून कम तोड़े । इस कारण पिछले साळ 
baat को जितनी सज़ाये मिली थीं उनसे १,३८१ कम 
Tag |). १६२६ इसवी में मिलीं । जान पड़ता है कि 
X इ झी हलोग कोल्हू पेरने, चक्की पीसने, कड्ध्ड-सिद्दी मिली 


को ते ag और लपसी चाटने के श्रादी होते जाते हैं। 


la सिवा दूसरों पर “तिकडम” होते देख उन्हें जेल 
पक जुम करने का साहस भी कम होता जाता हे | 
gant की सज़ा, १९२६ में, लिफ १२ केदियों का 
wmi इससे सरकार ने यह नतीजा निकाळा है कि 
ea; की sa कम RITE हे । परन्तु यदि 
ia ढ़गते हों और उसकी रिपोट न होती हा या 
| कागजात में वह दज न होती होता? तो 
Wad सरकार क्या करे। उस पर पाप नहीं ळग 
इता । हाँ, पुण्य अवश्य जेल के कस्मैचारियों के पहले 


बराक ही |. यह वृद्धि विशेष करके कृदियों की संख्या बढ़ने 
हा वितरण हुई । केदी अधिक होगये। ga कारण 
raat खिळाने-पिळाने में खर्च भी she हुआ |. उधर 


कुट्टी गी Nea eve :) सालाना खर्चे होता था; रिपोट के साळ 

रोटी aie का परता पड़ा । cy का महीना, ग़ज़ब ! 

करे l अधिक दिने! की सजा पाये हुए afeat से चटाइयां, 
A ' कालीन वरोरह तैयार. कराने का भी काम लिया 
इस तरह के कामें से, साल में, कुछ श्रधिक २१ 
सया sat को मुनाफे में मिळा । रिपोर्ट के पिछले 

slg सिफ २ लाख ३४ हज़ार हुआ था । इसके 
१5 छाख रुपये की कीमत की चीज़ और भी 

ae कों। वे सब _जेळ ही के महकमे के 

। । ऊपर के मुनाफ में यह wa शामिल 


-4 


९ 


WAS में भी कमही Sat के? रहना 
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जेल, अस्पताल, सरकारी जमांदारियाँ ओर म्यूनीसिपेलिटियाँ । १०११ 


TE OO OO 


Ry 
र के साळ Sal मरे तो अधिक, परः बीमार कस : 


पड़ा | कृदियों की संख्या तो बढ़ गई, पर बीमारी कम हुई, 
इस पर सरकार ने सन्तोष प्रकट किया है। करना ही 
चाहिए, क्योंकि इससे सूचित होता है कि कैदियों को 
अच्छा खाना दिया गया और उनकी तन्ढुरुस्ती कायत रखने | 
की काफी चेष्टा की ग तो क्या .जा लोग कुट्टी की 
तरकारी ओर मिट्टी-कङ्कड़ मिले हुए आरे की रोटी दी 
जाने का ढाळ पीटते फिरते हैं वह सब राळत है ? साळ भर 
मे सिफ ३४५ edt यमाळय में सैर-सपाटा करने गये | 
बाकी सवके सब यहीं रहे । उनको यह लेक छोड़ने का 
हसळा ही न हुआ। 

जेल के कायदे-कानून की किताब, wala जेछ के 
मन्युश्रल, में बहुत कुछ तरमीम, अभी हाळ ही में, हुई. है । 
वह छुपने को भेज दी गई हे । उसके तेयार होकर निक- 
GA पर प्रत्येक देशभक्त को उसकी एक एक कापी खरीद 
लेना चाहिए और भविष्यत्‌ में जेल आवेवाळों को. उसका 
पक्का पाठ पढ़ा देना चाहिए। ऐसा करनेसे अनशन 
करने और कर्मचारियों के द्वारा कायदे-कानून तोड़े जाने पर, 
क्या कोरेरवाई करनी चाहिए, इसका ज्ञान केदियों के 
पहलेही से हा जाया करेगा | 

१३२६ इसवी में केदियों को ama कम सिळीं। 
जेल के कर्मचारी भी सज्ञाश्रो से बहुत कुछ बरी RI 
बरखास्त भी -कमही कर्मचारी हुए। इससे सूचित हे 
कि Sat का प्रबन्ध अच्छा रहा ।. पर सरकार को एक, 
ब्रात का अफुसोस बाकी रह गया । रुपये की कमी के 
कारण न तो वह. नई इमारते ही बनवा सकी और न 
पुरानी इमारतों की मरम्मत ही कदा सकी । इसी, से, जेळ- 
कमीशन की कड़ी सिफारिश पर भी, चह ae के वाडरों 
( निगरानी करनेवालें ) की संख्या- भी न बढ़ा सकी । 
हे घनाधिप ! जैसे तुमने राजा रघु के गन में अशफिर्या 
बरसाई थां वैसेही एक बार सरकार के सेक्कटेरियर (IRI) 
के मेदान में भी बरसा देने की कृपा करो ।. 


१०१२ 
ROE 
कीमती वक्त सफु होता है । इस काम में उसे खुच 
भी बहुत करना पड़ता है । पर उन RA और आलो- 
amsi को पढ़ते बहुत ही कम आदमी हैं । कुछ अख- 
बारनबीस उन्हें सरसरी तौर पर पढ़कर उन पर 
दो चार या दस बीस सतरे' लिख कर छुट्टी पा जाते 
हैं। श्रंगरेज्ी न जाननेवाले ता उन्हें पढ़ने ही से रहे; 
लाननेवाले भी शायद कुछ ही सज्जन, गाँठ का रुपया gÑ 
करके, इन्हें ama और पढ़ते होंगे। फल यह होता हे 
कि विशेष करके सरकारी ओर गेर-सरकारी दफूरों दी की 
 शोभांबढ़ा कर ये रिपोर्ट अपनी उपयोगिता की इतिश्री 
 करदेतीहें। सरकार इस बात को बखूबी जानती है। 
इसी से शायद वह कुछ महकमे की रिपोट हर साल 
नहीँ मेगाती--तीन तीन साळ बाद मँगाती है। AR- 
aati Garay रखनेवाली रिपोट इसी पिछुली कक्षा 
या क्लास के mala है। यह महकमा कुछ विशेष 
महत्त्व का है भी नहीं। क्योंकि बड़े बड़े आदमी ओर 
HPAL शहरों ही में रहते हैं । वहाँ अस्पतालों ओर 
दवाखानों की कमी नहीं । रहे खेतिहर और wer अपढ़ 
| तथा að लोग । ar वे देहात में रहते हैं और 
८ करोड़ों की संख्या में हैं । उनके दवा-पानी का प्रबन्ध कोई 
केसे कर सकता है। वे ज़रूरत समके' तो चम्दे से खुद 
ही दवाखाने खुळवावे; सरकार इतना रुपया कहाँ से 
.ळावे जो जगह जगह भ्रस्पताळ खुळवाये और ह्र 
साळ रिपोर्ट लिखाया करे । बिना gag के 


उजाड हाता नहीं | मयर आप इसे सरकारी राय न समझ 
लीजिएगा । यह राय तो इन सतरा के लेखक की हे । 
रुपया काफी मिले तो सरकार तो जगह जगह अस्पताल 
खोलने और खुळवाने को तैयार है। . खेर, सरकार की 
राय चाहे जो हो, हमारी राय में तो ऐसे कामें? के लिए 
बहुत रुपया ख़चे करना नादानी है। उतना रुपया यदि 
अफूसरों और बड़े बड़े ड़ाक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाने में 
(a किया जायगा तो भ्रळबत्ते देश का अळा होगा ओर 
यह TT लाने के फूल फूलने ळगेगा | सुप्रबन्धक और 
Jaraa मिलने ही से प्रजा की सुख-सम्द्धि बढ़ सकती 
है। 'अतएव शिक्षा, म्यूनीसिपैलिटी, Raim बोड वगेरह 
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सरस्वती | 


करोड़ों में लाख-पचास मर भी गये तो प्रान्त तो कुछ 


~w = 17 a ; 
* क्योंकि सरकार के पास इस काम के लिए m a 


Ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanġri के Haridwar 


की भी a hae ah “हर तोतरे या. यदि हर तीसरे या पाँचवे' 
at ता किसी की कुछ हानि न ही; 
होने की पूरी सम्भावना हे । 


साळ निका 
लाभ EREDI i 


१६२३, २४ ओर २७ के सालों से सम्ब 
वाली, अस्पतालों की, त्रेवाधिक रिपोर्ट लिखना ga 
aia इन्सपेकुर जनरल का कास है | ऐसी Ray 
वे, हर तीन साळ वाद, इस सूबे के अस्पतालों और दवा 
'खानों की कारयुज्ञारी की बातें का वर्णन करते हैं। aR 
पिछली रिपोर्ट को उन्होंने कब लिखा और कब सरका 
के दरबार में भेजा था, यह तो हमें अब तक मालूम Raa श्र 
नहीं हुआ। पर 11 जून १३२७ के सरकारी गेज 
में सरकार के सेक्रेटरी, झे साहब, ने जो आलोचना T 
प्रकाशित कराई है उससे स्पष्ट है. कि तीन साठ | 


न्ध रखने. 


निकलने से किसी की कुछ हानि भी नहीं। हम तो. 
समकते हैं कि यदि ये बिलकुछ ही न निकळें तो भी राय न 
हज न हा। (ती अ 

१६२३ ईसवी से ळगाकर १३२९ तक युक्तप्रात | | कोकि 
के अस्पतालों और दवाखाना ले लाभ उठानेवाल्ले मरी | य ही 
की संख्या प्रायः बराबर ही घटती चली आ रही है। में सन 
मालूम नहीं, इसका क्या कारण है--छोगों का विश्‍वात 
इन पर से उठता जा रहा है या मरीज ळोग हग 
और वेद्यो की शरण अधिक जा रहे हैं । जिन ढोगो | 
इन संस्थाश्रो से लाभ उठाया है 


= R $ गे 
शहरों और कृसबों ही के रहनेवाले होगे कक pel, 
संस्थाये देहात में कम ह । श्रतएव ड 


विशेष लाभ नहीं उडा सकते । चाहिए तो यह 


जद त ‘क श्र 

में भी श्रस्पताल और दवाखाने खुले र ali x 

तादात में खुळें। पर यह बात अभी तो arii ar 
: LA a का 


दी नहीँ) पिछले ३ aut में 8 दवाखाने aa) 


rad 
जेल, अस्पताल, सर 
~ fat भी, जनाबे आली, एक 
gèr ही गई! wa यह है कि कितने ही 
दार दवाखानो का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्टबोर्डो 
aja है और उन्होंने, १६१६-२२ के बीच, अपने 
Laat की तनूरवाह की सद में इतनी वृद्धि कर 
pai के सुभीते की वृद्धि करने में वे असमर्थ 
ग) हसी से १३२३-२४ सें वह दशा रही जिसका 
ig ऊपर हे! चुका हैं | 
uña दवांखानों के अस्तित्व का दारोमदार विशेष 
aa दान पर अवळस्वित है। परन्तु चन्दे के 
रुपय़ा मिळता है । १६१६ ईसवी 


J 


रा ज़मादा 


मालूम १४ 
17 बहुत कम 


, २० वर्षे पहले अस्पतालों आदि का मूलधन था 
बाद शे | राख रुपया । 'अब इतने दिनों में उसमें सिफ, ४६ 
शिकायत हसे की वृद्धि हुई है। इधर इस तरह बहुत कम 
तरह की Pa होती हे उधर डिस्ट्रिक्‌ बोडे भी बहुत ही कम 
ठम हे ॥ इस काम के लिए दे सकते हैं। फिर रिश्राया के 
हम ते || दुवा-पानी के प्रबन्ध में उन्नति हो तो केसे हो । 
तो भी |ऐ राय नाकिस में इसका एक-मात्र इलाज यह है 
[दिती आदमी अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिये 
त्रात [MIS हिन्दुओं के किसी किसी शास्र के अनुः 
मरीज | पणय ही प्रधान है, उद्योग अप्रधान | 

त है में सन्देह नहीं कि बोर्ड यदि चाहें तो नये कर 
y अपनी mai बढ़ा सकते हैं । पर वे ऐसा 
Ge | *। अतएव दवा-पानी के लिए अधिक रुपया 
d, 4 sy । इस दृशा में बेचारी सरकार ही क्या 
शा स रुपया ळावे ? जो कुछ वह दे सकती 
ihe । हाँ, जितना रुपया वह शिक्षा वगैरह के लिए 
4 रती है उतना इस काम के लिए नहीं खच करती। 
देह |! धोर तरह से वह म ती है । उसने 
| दद ज़रूर करती है। उसने 
F दिया है कि जो डाक्टर देहात में जाकर 
let उनके लिए सरकार कुछ रुपया अलग? 
देगी । मगर बोर्ड इतने बे-परवाह हैं कि 
के अन्त तक fae ३३ बोर्डो ने सस्कार 


x 
Qe 


ने ले 


को 


हैसवी 


+ 
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या आर म्यूनीसिपलिटियाँ । १०१३ 


की इस तजवीज़ को मंजूर किया है at, इस प्रकार, 
सरकार तो अधिक खर्च करने को तैयार भी है, पर बोड 
तैयार नहीं । बात यह है कि वे यदि तैयार हों तो 
उन्हें भी तो कुछ देना पड़े । क्योंकि डाक्टरों को देहात में 
आमदनी कम होती है। इस कारण यदि सरकार और 
बोड दोनों ही उन्हें मदद न 2 तो वे वहाँ जाकर 
दवाखाने खोळ ही नहीं सकते । ० 

अगर कोई आदमी कहीं दवाखाना खोले तो सरकार 
खोलने का आधा खच और वाषिक खर्च का भी आधा 
हर साल देने को तैयार है। शर्त यह है कि ate 
भी अपना फूज़ अदा करे और उदार-हृदय दानी भी 
रुपये से कुछ सहायता करे । यद्यपि इस तजवीज में भी 
विशेष कामयाबी नहीं हुईं तथापि जिन लोगों ने इस 
सम्बन्ध में दान देने की कृपा की है वे हमारे, तुम्हारे 
सरकार के--सभी के--कृतज्ञता-भाजन अवश्य हैं | 

हाँ, वेद्यों ओर हकीमें। को उत्साहित करने से 
देहातियों को विशेष लाभ अवश्य पहुँच सकता हे । परन्तु 
सरकार की राय में ये लोग meta ढङ्ग से शिक्षा पाथे 
हुए नहीं । इसी से लोगों का विश्वास इन पर कम है। 
इस त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार यूनानी और 
वैद्यकी स्कूल-कालेज खोलने जा रही है। उनमें पढ़ पढ़ 
कर जब हकीम और वैद्य निकळेंगे AN देहात में ata 
फैल कर रोगियों को रोग-मुक्त करने waa तब इस 
विषय में रियाया की शिकायते' दूर हो जायेगी, 
क्योंकि रोग कम्पायमानःकलेवर होकर रसातल चले 
जायँगे और फिर शायद ही कोई दूवा-पानी के अभाव 
में अकाळ ही में काळकंवलित हा। तथास्तु । तब तक 
ठहरिए । जल्दी न कीजिए । ` 


(३) j र 

सुनते हैं, अँगरेज़ी-राज्य में, सूय्य-मगवान्‌ कभी 
अस्त नहीं होते । दिन-रात चोबीसों घंटे, कहीं न कहां. 
वे इस विस्तृत राज्य में चमकाही करते हैं । कहाँ 
ईँग्ठेंड, कहाँ दक्षिणी अफूरीका ! कहां भ्यूजी लेंड | 
कहाँ आस्ट्रेलिया ! कहाँ कनाडा, कहां हिन्दुस्तान"! 
इन सभी देशों, द्वीपों और देशांशों में यूनियन ai 
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सरस्वती | 
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नाम का ब्रिटिश कण्डा फहराया ही करता è ra ~ 
सूर्य-देवता भी कहीं न कहीं, इन सब देशों और Mi 
में, अपना प्रकाश फेलाय़ा ही करते हैं । यह नहीं 
हाता कि चोब्रीस घंटे में कहीं एक आध जगह भी a 
घंटे ara घंटे के.लिए भी अस्त हो जायेँ । इस इतने 
विस्तृत राज्य को संभालने का भार वहन करना पड़ा 
है सुदूर पश्चिम के कुछ छोटे-छोटे टापुओं के निवासियों 
को। इन टापुओं का स्कुबा १ लाख वर्गमीळ से 


कुछ ही अधिक हे भ्र आबादी इनकी, MRSE को 


भी शामिल समक कर, सिर्फ़ ४३ करोड़ से कुछ ही अधिक 
है। ये साढ़े चार करोड़ आदमी, आप जानते हैं, 
कितने विदेशियों पर हुक्मरानी करते हैं ? ये करते हैं, 
कोई ३८ करोड़ आदमियों पर । इनके राज्य का विस्तार, 
इनकी विळायत को भी शामिळ करने पर, १ करोड़ 


१४ ळाख वर्गमीळ है । 


ऊपर जिन ३८ करोड़ आदमियों का उल्लेख हुआ 

; है उनमें से भारत की देशी रियासतों की श्राबादी को 
छोड़ कर अन्य भारतवासियों ही की संख्या कोई २४ 

करोड़ है। उनमें से यदि देशी रियासतों की आबादी 

भी जोड़ दी जाय, क्‍योंकि उस पर भी Am ही की 

छत्रच्छाया है, तो कुळ भारतवासियों की संख्या ३२ 

करोड़ हो जाती हे । इसका मतलब यह हुआ कि 
भारत को छोड़ देने पर श्रन्य द्वीपां ste महाद्वीपों के 

केवळ ६ करोड़ श्रादमी अँगरेज्जी सत्ता को माननेवाले 

हैं। इस हिसाब से यह साफ़ ज़ाहिर हे कि अँगरेजी 

साम्राज्य के वैभव कः प्रधान कारण ३२ करोड़ नित्रासियों- 
चाले भारतवर्ष की श्रधीनता ही है। साढ़े चार करोड 
आदमी aT से "सात as गुने अधिक भारतवासियों 
पर श्रपनी सत्ता चळाते हैं, इसे देख या सुनकर snd 
“न करना चाहिए। बल-पूर्वक या श्रन्याय-पूर्धेक अगरेजों 
ने भारत का अपने अधीन नहीं कर FGN | झाः 
वासियों को श्रपना राज्य श्राप ही सँभाळने के योग्य 
देखकर ,खुदा-ताळा ने ळाचार होकर उसके सञ्चालन 

२ अंगरेज़ी सरकार को सिपुदे कर दिया है । उसने 

को, धरोहर के तौर पर, इस देश की वर्तमान 

ट के पास रेख दिया है। शऔर .खुदाई हुक्म को 


भळा कौन टाळ सकता है । लाचार सी + 
को श्रँगरेज्ञी गवनमेंट अपने सिर -पर इस केश 
देखें, भारतवासी योग्य बन कर, 
कब हलका करते हैं । 


से हुए | 
उसके इस बोफ़ ait 
{ge गर 
खुदा की मार ग़ज़ब की होती है। ean j 
साम्राज्य का भार देकर भी वह चुप नहीं रहा | T 
aga सी छोटी-छोटी ज्मीदारियाँ 
सरकार के fart कर दी हैं । 
काज, काय्येभार से दबी 
संभाळना पड़ता हे । ये ज॒मींदारियां एक दो ail 
में से कुछ ते क्ृपि-प्रधान भर छ 
ज़र्मींद्ारियों के समन्द 6 
सालाना Ra पर सरकारी समालोचना निकले gf 
समय हो चुका । उसकी कुछ बाते नीचे लिखी जाती हू 
ये जञमींदारियां ₹ भागों में विभक्त की जा ae 
हैं, यथा--- 
(१) कसोनी ज़िला aware की फौजी बस्तियां | 
(२) जिले मिर्जापुर में पत्थर की खंधानां या खाशि 
की जायदाद | | 
(३) जिले नेनीताळ में तराई मर भाबर की aail 
(2) जिले गढ़वाल में भात्र की ज़मींदारिया | 
(x) अन्य ज॒मींदारिर्या जो प्रायः सारे सूबे में बि 
हुई हैं । a 
इनमें से पहली चार के लिए श्रळग श्रढ्वण ह | 
gp हैं; पर पिछली ज्ञमांदारियों की निगरानी शी 
भार बोड आफ रेवेन्यू के ऊपर है | acah 
सहश ये प्रायः हर जिले में चमक रही हैं | 
इनका विस्तार एक ही दो एकड़ है; कहीं हज़ारों 
कांसी की ज॒मांदारियों का, विस्तार १६ Ea 
खीरी का ११३ हज़ार और गोंडा का ११ हजर ह. 
आजुमगढ़ में जमींदारी (Estate) या जायदाद J 


कोई इतनी छोटी चीज़ है जा पूरी २ शा रा 


- ये छोटी-छोटी ज॒मींदारियाँ भिन्न-भिन्न क ne 
1९ er 


Hz के हाथ ळगी मालूम होती हैं । FF Ee 
गई हैं, कुछ वारिस न रहने के कारण के: 
हैं, ag बकाया maya के बदले a @ 


क ती 
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— A इस तरह की अनेक जमींदारिगों को गवनेमेंट बेच 
dae कुछ को वह बेचने के फिराकृ में भी है । 


k दार को यदि वह अलग कर देती हे ता श्रोर चार 
बोम जे ३ गले ग्रा पड़ती हैं । ,खुदा की बख़शिश इसी को 
र १) लक्ष्मी लक्ष्मी ही के पास जाती है । waa 
तने वि [होइता है, तो दो gz पड़ती हैं। natie करे 
IE: | करे | जैसे हिन्दुस्तान उसे धरोहर के तौर पर 
र देश हो Mada जमींदारिग्रा भी उसे मिल रही हैं। 
Ka केप. gee अरपनी विळायत को ते उठाही न ले जायगी। 
d à १ सब यहीं । श्रतएव धरोहर के सिवा ये ओर कुछ 
श्र Wal : 
न्ध है| सरार बड़ी उदार हे । जो सैनिक ईमानदारी और 


कले इरी के काम करते हैं उन्हें वह इनाम सें gala 
जाती ह Hel इस तरह की ज़मीन दी जाने का प्रबन्ध उसने 
के जिले में किग्रा है। आज तक वहाँ उसने २१३ 
कुरां को जमींदारिर्या श्रता फूरमाई 21 उनमें से 
| । eee श्रमी तक सरकार की सेवा कर रहे हैं, बाकी 
gf लेकर घर चले आये हैं। सगर २१३ में सिफ 
dug हुई श्रपनी जमींदारी में आबाद हुए हैं। 
| पब भ्रपन अपने घर रहते हे; सिफ 
कभी-कभी कसोनी चले जाते हैं । इन बस्तियों 
MaRa सरकार को विशेष लाभ नहीं; और 
ससं SIH उठाना चाहती भी नहीं। यों हीं कुछ 
1 हार्गि पी माठगुज्ारी ले लेने ही से वह सम्तुष्ट हो जाती 


IW बस्तियों की कुछ जन-संख्या २,९२८ हे 1 इनमें 
१७९ जोत हैं | 


। की जिले मिज़ापुर में age और पहाडिया बहुत हैं। 
रए कितने ही हिस्सों की जमीन पथरीली है । उससे 
इत निकलता है । पत्थर की इन खानियों को सरकार 
me की जमींदारी या जायदाद करार दे दिया 
कं =" उसने स्टोन मोहाळ (पस्थर-पट्टी) रक्‍खा 
पत्थर इमारतें और मन्दिरों वरोरह के काम 

a दूर दूर तक जाता है । इस जमींदारी के 
३ उसने एक तहसीलदार तथा और भी कुछ 
घोड़े हैं। इन खानों से सरकार को aa 
है। इनसे जो भ्रामदनी पिछले साळ हुई 


गा से 


दारि 


जेल पे ने सरे by A जमादार dation ghennai andeG पेलिटि otri ; 
, अस्पताल, सरकीरी ज़मादारिया और म्यूनीसिप याँ | 
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थी उससे, रिपोट के साळ, १४ हज़ार रुपये अधिक हुई । 
QA भी बढ़ा, मगर सिफे १२ हज़ार रुपया | इनसे सर- 
कार कोई ९८ हज़ार रुपये के सुनाफे में रही । 


नैनीताल जिले की तराई और भाबर Rated प्रायः 
जङ्गली हैं । जड़लों ही की वहाँ अधिकता है और उनसे 
आमदनी भी खूब होती है । काशत भी कुछ हिस्सों में 
हाती है । रिपोट के साळ इन जमींदारियों में मचेशियों की 
बीमारी या मरी जोरों पर रही उससे हजारों पशु मर 
गथ । वहां शफाखाने, देहाती बॅक और मदरसे भी हैं। 
मदरसों में यद्यपि कोई ४ हजार बच्चे दर्ज रजिस्टर हैं, पर 
कुछ ही दिन मदरसों में रह कर वे पढ़ना छोड़ देते हैं 
नतीजा यह है कि रिपोर्ट के साळ Ad दस लड़के अपनी 
भाषा की अन्तिम परीक्षा “पास” कर सके । खेर लड़के 
पढ़े या न पढ़, यह उनकी ओर उनके मा-बाप की खुशी 
पर हं । सरकार को इन रियासतों से कुछ afte ३३ 
लाख रुपये की आमदनी हुई | पिछले साळ सिफ 8 लाख 
२ हज़ार थी। ४ लाख ३२ हजार की श्रामदनी 
सिफ जङ्गछों से हुई । इसे ऊपर की आमदनी में शामिल 
समभिए | इसमें से ३ हज़ार रुपये की कीमत की लकड़ी 
ओर घास वगेरह सरकार ने हकदार बाशिन्दों को सुफू ही 
देकर अपनी दयालुता और प्रजापालकता का परिचय 
दिया । इन जमींदारियों की निगरानी वरोरह में सरकार 
का काहे ९ लाख ६३ हजार रुपया खर्च हुआ । इतना 
aa उठाकर भी वह कई लाख के सुनाफ में रही । 

agai भाबर की जमींदारी बहुत छोटी है । मंगर 
माळगुज्ञारी उसकी भी बाढ़ पर है । , पिठले साळ उससे 
३८ हजार की आमदनी हुई थी । रिपोट के साळ ४१ 
हज़ार की gÅ ४०३. हजार पड़ा। भ्रर्थात्‌ सरकार फिर 
भी मुनाफे ही में रही । इतना ख़चे हर साळ नहीं पड़ता। 
ag से कुछ नुकसान हा गया था। इसी से इस साळ 
सरकार कोई २० हज़ार रुपया अधिक QA करने का 
मजबूर हुई । यहाँ भी देहातियों के लाभ के लिए देहाती 
बेङू हैं । यहां के देहाती, सरकार के कथनानुसार, हृष्ट-पुष् 
और ages हैं । इस जमींदारी में सिफ चार पाँच छोटे 
छोटे मदरसे हैं । 

छोटी-छोटी ,जमींदारियाँ जो प्रान्त, भर सें बिखरी परी 


a 
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पड़ी हैं उनकी संख्या, इस समय, ३८२ है। उनमें से 
१०३ इुँदेळखण्ड में, १९८ अवध में आर १२१ प्रान्त 
के अन्य जिलों में हैं। इनमें से मिर्जापुर के जिले की 
दूधी रियासत. और इलाहाबाद जिले की वे रियासते' a 
कुछ बड़ी हैं जिन्हें सरकार ने जुब्त कर लिया è | इन 
सबकी तहसील ४ लाख ८ हजार रुपया = | पर 
वसूल AF ४ छाख ३६ हजार ही रुपया हुआ अर्थात्‌ 
सौ में कोई ८५३ रुपया। इन रियासतों की निगरानी 
ay तहसील-वसूल के खचे का परता फी सदी १११ रुपया 
पढ़ा, जो सरकारी खचच को देखते बहुत नहीं है । दूधी की 
रियासत को! छोड़कर और कहीं न तो कोई मदरसा 
है, न दवाखाना है श्रोर न amg ही का कुछ 
प्रबन्ध है । इस कमी पर सरकार ने WHAT 
जाहिर किया है saat कहना है कि इस त्रुटि को 
दूर करने की जरूरत है। शायद सरकार को इस कमी 
का हाळ अब तक मालूम ही न था। होता ता वह ज़रूर 
ही एक-आध मदरसा ओर दवाखाना कहीं न कहीं 
खुळवाही देती । क्योंकि जिनकी बदौलत ca qa- 

, पाँच ळाख रुपये साळ की भ्रामदनी होती है उनकी 
aga कायम रखने ओर उनके बाल-बच्चों को पढ़ा- 
लिखा कर पणिडस बना देने की चह अवश्य ही चेष्टा करती | 
खैर तब न सही, अब सही । “देर श्रायद दुरुस्त 
आयद”! | 


इलाहाबाद के जिले में जो सरकारी तथा जब्त की 5 
हुई जमोंदारिर्य़ा है उनमें ११३ और दूधी की जमींदारी 
में १४४ पह्टियाँ हैं ।, 


peas) 


- हर महकमे की साळाना रिपोर्ट पढ़कर इस प्रान्त 
की सरकार उस पर श्रपनी राय देती है। और महकमों 
की रिपोर्टा पर की गई सरकारी रायजूनी पर ता कोई विशेष 
मीन-मेख़ नहीं करता, पर म्यूनीसिपैलिटियों की रिपोर्ट के 
विषय'में सरकारी श्रालोचनायें पढ़कर कुछ ati बहुत 


बिगड़ते हैं। यदि सरकार म्यूनीसिपैलिटियों के काम- 
काज में दोषों की उद्‌भावना करती है ते उसका अर्थ यह 
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ळगाया जाता है कि सरकार हिन्दुस्तानियां क | 
सेवा के लिए USAP ठहराने की चेष्टा नी i 
इसी से वह इन स्वराज्य-भोगियों की जरा IUM भी i 
पर टीका करती है और छोटी छोटी बातों को an 

$ 


बढ़ाकर दिखाती है। स्यूनीसिपैलिटियो को साहा 


इस आलोचना में सरकार ने लिखा है कि gy x 
a रिपोट बहुत देरी से भेजते हैं 
महत्त्व कम हो जाता है । 

भेजी जानी चाहि me! प 
समय पर भेजी जानी चाहिए । इस पर कुछ लोग fang à mo 
हैं। उनका जवाब ae है कि इन सब RAX को ee 
अपनी समाळोचना प्रकाशित करने में सरकार को 
नो-दस महीने ळग गये saat तो उसे ख़बर ही नहीं । शि 
जरा से कामके fox सरकार को प्रायः way 
गया ( क्योंकि सरकारी समालोचना मई १६२७ में हि 
गई थी ) उसी के लिए यदि म्यूनीसिपेलिटियों को 


नहीं देख पड़ता, दूसरे की आँख का तिनका देखकर 
ऐबजोई करने दौड़ती हे ! बात यह। 
इस पर सरकार कह सकती है कि क्यों हज़रत, सहरी मु 
के काम में यदि कोई दोष हा--सरकार यदि Tea 
करने लगे-तो क्या दूसरों को भी उसी का अनुकरण * र 
चाहिए ? क्या तुम लोगों के किसी धर्मेशाश्न या नी 
नियम-समुच्चय में यह भी लिखा है कि दूसरा के h 
और दूसरों की त्रुटियों की भी age करना कोई f 
काय्ये है ? अरे भाई, सरकार यदि कोई अ्रच्छो * ॥ 
ता उसकी नकुछ करो; किसी कारण सेवि 
कोई काम समय पर न कर सके अथवा कोरे A 
बुरा करे तो उसकी भी नकुळ करने के लिए | 
उतावले होते हा ? यह कहाँ की agaa a 
स्यूनीसिपेलिटियों के काम से सम्बन्ध क 
कमिश्नरों की, इंजीनियरों की, हिसाब, 1 A 
agent और सफाई के महकमे के; Say 
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Wag ||ह ३] ल) अस्ताल, सरकारी जर्मदारिरया और म्यूनीसिपैलिटियां । १०१७ 

~ 22 ण मणी ० ० ०? ee — या 
— 


>| sc > 
| खाज दास Rae पढ़ने के लिए कुछ समय दोगे या 
रती है।॥! बिना ये सब्र रिपोटे पढ़े सरकार समालोचना लिख 
if! A 
To हे? फिर कुछ यही एक सहकसा सरकार के 
SU a > भी > x 
भी बु थोड़े ही है। श्रौर भीतो कितनेहीं महकमे हैं । 
साठा) सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्ट भी तो पढ़नी और उनकी 
ही aml ajar करनी पड़ती है न ? तुम्हारी ही तरह साळ 
ig एक ही Rie तो उसे लिखनी पड़ती नहीं । 
४ ' ७ ` ` me 
से है। हना काम FAT महीने ही पन्द्रह ta में किया जा 
कुछ बहता है ? तुम शायद कहोगे कि ज़ियादह आदमी रखो 
से उस समय पर समालोचनायें निकाळो aga qa 
ए; रि, | परन्तु Reze आदमी रखने से खच भी 
बिग भा पड़ेगा या नहीं और वह ज़ियादह खच तुम्हीं 
को पढ्छ ही जेब से आवेगा या नहीं १ इसकी अपेक्षा 
KN Mie ae समाले।चनायें यदि कुछ देर से निकलीं ar 
हों Fite करा हज ही क्या ? वे झूटर के तार तो हैं नहीं जो 
Te हो जाने का डर हो । फिर तुम्हारे इस बातूनी 


4 न से क्या हासिल ? 
को é ee 
झज. च्छा तो सरकार क्या म्यूनीसिपैलिरियों ही के काम- 


इतर है गी कही समाले!चना करती है ? उस दिन अभी 
लका ब wea अ्रकोंट्स के हिसाब aaar साहब ने 
(ग्राफ वाड स, सरकारी जेळों और सरकारी ज॒मींदारियों 
Re सम्बन्ध में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें क्या 


त, सए is z ey 
/ शिरी सुलळाज़िमा और महकमे की कड़ी से भी कड़ी 


amik > 2... : M 
ae Waa नहीं ? उसे पढ़कर किसी ने नाक-भोंह न 
र्‌ ही । क्या ` यू cad As ` 
a सरकार ने स्यूनीसिपेलिटियां के दोषही 


ग लावे है? क्या उसने कानपुर के सुप्रबन्ध की 
ई घ हों की ? और, बया उसने और भी कितनी 
i की कितनीहीं बातों का सन्ते।ष- 
ह्ण Tel बताया ? 
काग लेखक की प्रार्थना है कि अपने दोष अपनेहीं 
हुम न, Be पड़ते। यदि कोई उन्हें दिखावे ar चिढ़ने 
' यह देखना चाहिए कि वे दोष ठीक हैं या 
यदि होक हों ते उन्हें दूर करने की चेष्टा 


"a 
q 


l उत्प ङ द 
| दूर करनेहीं से स्वराज्यलेवियों की भळाई है । 
र 
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किसी किसी म्यूनीसिपैलिटी में सरकार ने चेयरमैन 
सुक्रर किये हैं। इस पर छु देशभक्त हो-हल्ला मचा 
रहे हैं कि सरकार का यह काम बेजा है; यह तो 
स्वराज्यसज्ञाळन में बाधा डालना-हस्तच्षेप करना हे । 
म्यूनीसिपळबोडे के मेस्बरोंही को अपना चेयरमैन आपही 
चुनने का श्रधिकार होना चाहिए। पर म्यूनीसिपैलिटी 
के मेम्बर यदि आपसी दळबन्दी या seize के कारण 
ऐसा न कर सके, या कर सकने की तमीज्ञ न wa’, तो 
क्या किया जाय । तो क्या म्यूनीसिपैलिटी बिळा चेयरमैन 
ही के रहे ? ज़रा फ़तेहपुर, sala, बहरायच और तिळहर 
के म्यूनीसिपळ बोर्डो से पूछ देखिए । वे अपने चेयरमैन 
्रापही क्यों न चुन सके ? इस दशा में यदि सरकार 
चेयरमेन न नियत करती तो स्यूनीसिपेलिटी का काम 
केसे चछता । क्या अख़वारनबीस पर अन्य टीकाकार 
लेखक जाकर वहाँ की चेयरमेनी करते ? बात यह है कि 
जब हमीं लोगों में अपने घर का काम-काज सँभाळने का 
सलीका नहीं तब सरकार को दोष देना व्यर्थ हे-र्‍व्यथे 
क्यों अन्धोय है। ; 

म्यूनीसिपेलिटियों के मेम्बरों के पिछले चुनाव में 
बड़ी धाँधली हुई । छुनाव-कुनिन्दों की नामांवली 
बहुत ग़लत बनाई गई। इस काम में बड़ी बेहू- 
दगी भी हुई । इसकी बहुत शिकायतें आई । ६० 
अम्मेदवारों ने दरख्वास्तं दीं कि चुनाव ठीक ठीक नहीं 
हुआ। उनमें से यद्यपि छः ही दरख्वास्त देनेवाले काम- 
याब हुए, तथापि यह नहीं कहा जा संकता कि इतनेहीं 
उम्मेदवारों की हकृतळफ़ी हुई ent! रुहेलखण्ड की 
छोटी छोटी म्यूनीसिपेलियियों में, इस सम्बन्ध में, अधिक 
काबिल gaug काररवाइयां हुई । 

म्यूनीसिपैलिटियों की वाषिक रिपोर्ट की सरकारी 
समाळोचना में इस बात की बड़ी शिकायत हे कि 


अनेक म्यूनीसिपैलिटियों ने अपनी Rae समय पर 


नहीं भेजी । इससे सारे सूबे की रिपोट तैयार करने में 
बड़ी Rapa पेश आई । फरखाबाद, बांदा, बलरामपुर, 
टाडा, awah, आजमगढ़, काशीपुर, AMEY, 
mag और Saas ने सबसे जियादह देर की । ऐसा न 
होना चाहिए RAS ही नहीं, सभी कागज़ और ARR 


१०१८ टि. 
oS MN 
समय पर जाने चाहिए । सरकार अपने काराज-पत्न देर से 
निकाले तो म्यूनीसिपैलिटियों की बळा से। उसका काम 
ae जाने; उसकी ज़िम्मेदार वह है। हमें अपना काम 
ana पर ही करना चाहिए । 

पिछले साळ बैठकों (मीटिंग) की सालना संख्या 
२,१४० थी । रिपोर्ट के साळ घट कर वह २,०३१ ही रह 
गई । सुल्तवी हुई बैठक पिछले साळ २७७ थीं; रिपोर्ट के 
साळ केवळ २३६ । कोरम पूरा न होने से पिछले साळ 
१८६ बैठको बेकार गई थीं; रिपोट के साळ केवळ १६० 
बैठक बेकार गई' । बार बार सेम्बरों को बुळाना श्रार जी 
ळगाकर सब काम ख़तम न करके आगे के लिए टाळ देना 
gaat मीटिंग में श्राना ही नहीं, यह जाहिर करता है कि 
मेम्बर लाग अपने काम से दिलचस्पी नहीं रखते । इस 
तरह की बेगार-भुगतोवुळ के सबूत पिछले साळ अधिक 
मिले थे; इस साळ कम मिले हैं । पर सरकार की शिका- 
यत हे कि इतनी बैठकों की भी ज़रूरत .न थी | यदि मेम्बर 
म्यूनीसिपैलिटी के काम को अपना काम समझ कर जी 
लगाकर करते तो इससे भी थोड़ी बेठकों की ज़रूरत? होती। 
हम तो समते हैं कि सरकार की यह शिकायत भी जा 
है । जो लोग ग्यूनीसिपेलिटियां के काम के ढङ्ग से परिचित 
हैं वे ज़रूर ही इस शिकायत से सहमत होंगे | USES 
करने में इलाहाबाद, इटावा और फाँसी का नम्बर 
खूब बढ़ा-चढ़ा हे । किसने कितनी दफे Aa को 
ae के लिए बुलाया, इसका हिसाब नीचे 
दाखए-- 


पिछले साळ ` रिपोट के साळ 
इलाहाबाद ८४ 5 ८७ 
इटावा X ८१ 
मांसी ४६ - ७० 


कानपुर और आगरे की स्यूनीसिपैलिटिया.छोटी नहीं, 
बहुत बड़ी हैं । परन्तु उन्होने श्रपना काम क्रमशः सिफ 
a और २४ Th इकट्टे होकर ही कर डाला | wa आप 

age की संख्या १६ को देखिए ओर इळाहाबाद की 
उसकी एँचगुनी ८७ को । फिर इस बात का अन्दाजञाः श्राप 
छगाइए कि तरकारी-मण्डी से छुंजड़ों को निकालने के. 
सस्वर में बार बार और पहरो बहस करनेवाले इलाहाबाद 


तक्‌ पहुँच गई । अगर म्यूनीसिपैलिदियों का 
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[ भाग ge ia 
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कितना दुर eat 
स्यूनीसिपेलिटिये। का कई att से आमदनी होत jal व 
eget से, मकान-रोशनी-पानी वगैरह पर sag a 
टेक्स से, तीर्थ-स्थानों को जानेवाले यात्रियों से--हृत्यारि | इढाहा 
सब मदों से हुई आमदनी की तफूसीळ देने के Fee EIG 
लघु लेख में जगह नहीं । हाँ, कुछ आमदनी की va हखनः 
सुन लीजिए । वह है १ करोड़ १४१ लाख रुपया | क| गरा 
आमदनी पिछले साल से कोई ७ लाख रुपया अधिक है। 
gat से बहुत ज़ियादह आसदनी होती है। पर इस | कानपुर 
में लोग म्यूनीसिपैलिटियों के बहुत धोखा देते हैं । ३ ८ रु 
कमिश्नरों की शिकायत है कि get वसूल करने के काम बया कोई 
काफी निगरानी नहीं होती । इस कारण स्यूनी सिपैलिरि हाख र। 
का बहुत नुकृसान होता है । आगरा, कानपुर, wigan, as 
इटावा, gal, हाथरस और बदायूँ में छोगों ने iha बहुत 
पैळटियों का बहुत सा प्राप्य अंश aga कर लिया | Fh बड़ी 
छिपकर माळ निकाळ ले गये और महसूल नहीं gala के 
श्रकेले आगरे को इस मद में १० हज़ार का घाटा wh के | 
“वापसी” लेने सें भी कहीं कहीं स्यूनीसिपैलिटियिं dy चड़ 
भाखा दिया जाता है--जो महसूल वापस न होना चाहि 3 
वह भी वापस ले लिया जाता है । इलाहाबाद, ठल 
बरेली, गोरखपूर और शाहेजहांपुर की भी बुरी हालत ६! 
चुङ्गी की वसूलयाबी और “वापसी” का इन्तज्ञाम व| * 
काबिल इतमीनान नहीं | बरेली को gat से ९४ लाख *| 
आमदनी हुई । उसमें से २३ ळाख रूपया उसे वापस कर 


के मेम्बरों ने अपनी शक्ति और अधिकार का 
पयोग किया होगा । z 


Agra 


छोटा देना पड़ा ? यह बात बहुत कम सम्भव जाग" 4 
है । अतएव अनुमान यही कहता है कि a | 
म्यूनीसिपैलिटियों को धोखा दिया । कई म्यूनीसि 
ऐसी हैं जिन्होंने “वापसी”? की ag में बहुत alg 
अर्थात्‌ aes से १४ फ़ी संदी ळौटाया । a j 
धोखेबाज्ञों से काम पड़ा वहाँ यह रकम १% 
इन्त 
ठीक हा तो इतना नुकसान कभी न हो. 
साळ में जितना रुपया वसूल हाना चाहि 


अ 


7 ay Di 
जेल, meral 


| धाबी का परता फी सदी ८० के कृरीब रहा । कहीं 
f बडी बड़ी aH बकाये में रह गई । कुछ के बक्ाये 
मं का हिसाब नीचे दिया जाता है-- 

‘Aas 


ले [र रुपया 
anf, | इढाहावाद — ty ठार 

लिए ह| वास पग ११ ye १5 
मी 0 र 3, 
या | R प = R 9 ४ y 
धिक है|| ऐजाबाद — २१ 5; 

इस म| कानपुर ने बड़ी सुस्तेदी से काम किया । उसने फी 
हैं । हीम रुपया वसूळ कर लिया । पिछले साळ उसका 


काम गा कोई २ लाख रुपया था । रिपोर्ट के साळ वह सिफ 
afi ara रह गया । 

TAG) से के मामले में किसी किसी म्यूनीसिपैलिटी की 
गूहत बहुत ही अबतर है dra वसूल करने में कर्म्म- 
| wi बड़ी ही बेपरवाही करते हैं। डदाहरण के लिए 
THU को लीजिए। वर्हा के कितने ही धनी mz- 


lb; र SERS 
क के जिम्मे म्यूनिसिपेलिटी का रुपया बरसों से 
चछा आ रहा है। पर उसे वसूल करने के लिए 
1 चाहि 


और जितनी चेष्टा करनी चाहिए वैसी और उतनी 
को गई । 

abl 
mal] 'ूनीसिपैलिटियों का कुळ खच, रिपोर्ट के साल, 
ठा | ह ५४ लाख रुपया हुआ | श्र्धांत्‌ पिछले साल 
स कश शेक कोई १४४ छाख से भी अधिक । याद. रहे, . 
मुच हणा खर्चे आमदनी से अधिक है और यह बात 
ब स सेस्कनेवाळी है । 

त T ON के हिसाब-किताब की जांच करने- 
Rat की रिपोर्ट पहले ही निकल gat 
4 उस र एक नोट भी सरस्वती में .प्रकाशित 

हन इस सम्बन्ध सें यहाँ कुछ विशेष 

से SOUR । आवश्यकता इतना ही 

न ह बोर्डो के हिसाब रखने का 

“बन किये गये रुपयों और कर्मचारियों, 

Wet का दिग्दर्शन बराबर हाता ही रहता 

A Wa दोष दूर नहीं होते ] छ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ल, सरकारी ज़मींदारियाँ और म्यूनीसिपेलिटियाँ । 
eer 


१०१८ 


बड़े बड़े शहरों की शोभा अब गल्ली-गलौ में और 
कोठे कोठे पर नळ ळगाये बिना नहीं होती नळ सभ्यता 
की निशानी समझे जाते हैं। जहाँ वे हैं, पुराने कुएँ 
तुपते या बिगड़ते चले जाते हैं। इस कारण जब नळ 
की कळ बिगड़ती है और पानी नहीं. मिळता या कम 
मिलता है तब बहुधा लोग प्यासों मरते हैं और त्राहि 
त्राहि तो मचा ही करती है। मज़ा तो यह है कि 
लाखों रुपया नळ खा जाते हैं, पर उन पर sar हुआ 
Qe तक पानी के महसूल से बहुधा aqi नहीं होता । * 
इससे क्या हम यह अर्थ निकाले' कि म्यनीसिपेलिटियों 
के कम्मेचारिये को अपना पानी-सम्बन्धी काम चलाने 
की तमीज़ ही नहीं ? सरकारी रिपोर्ट कहती हे कि 
इलाहाबाद, मथुरा, नेनीताळ, ग्रागरा और कानपुर के 
नळ के पानी का रूचे उससे प्राप्त हुए महसूल ही से 
चळ गया । उन्हें कुछ मुनाफा भी हुआ । पर 
बाकी सभी म्यूनीसिपैलिटि्या घाटे में रहीं। कुछ को 
तो मुनाफा हा, और सभी को घाटा, इसका कारण 
क्या हो उसकता है, पाठक ही बताबे'। 

म्यूनीसिपैलिटियो में पिछले साळ फी एक हज़ार 
आदमियों में ३६ मोते. हुई थीं; पर रिपोर के साळ 
सिफ ३६ हुई । maam! कुछ तो कमी हुई । | 
उधर जन्म-संख्या भी घट गई । वह ४६ से ४४ ही रह 
गई | मरे कम तो पैदा भी कम हुए । जमा- खच बरा- 
बर! बच्चों की मृत्यु का तो कुछ .ठिकाना ही नहीं । 
वे एक हज़ार पीछे २७४ मर जाते थे; पर रिपोर्ट के 
साळ २४३ ही मरे। इस विषय में कानपुर सबके. 
कान कतर रहा है। 'वहाँ बच्चों की सृत्यु-संख्या का 
सत आप ४२० समक लीजिए । बिजली की रोशनी, 
कळ के पानी , साफृ-सुधरी सड़कों की बदौळत नगरः 
निवासियों को चाहे जो आराम मिळता हो; पर बच्चों: 
के लिए तो. ये बड़े बड़े नगर. काळ ही हो रहे रात 
प्रसृता नारियों के लिए अस्पताल खोलने और ast 
की . तन्दुरुस्ती कायम रखने के जो प्रयत्न कहीं कहीं हो 


रहे हैं. उनसे यदि कुछ ळाभ हो तो हो सकता है.। . | 
कुछ म्यूनीसिपेलिटियाँ 'यच्छा काम कर रही हैं, के 
नहीं । ag के सेम्बर जी omar काम करते हैं ic 


2 


S 


H 


K 


y 


अपने काम में दिलचस्पी दिखाते हैं । यदि और लोग भी 
उनकी देखादेखी अपने कर्तव्य का Wet दृढ़ता सं 
करे ते शिकायतों के लिए जगह कम रह जाय । यह 
जो दळबन्दी होती है और कहीं कहीं जो हिन्दू-मुसल- 
मान mga में खेंचातानी करते हैं उससे बड़ी हानि 
हा रही है। सरकार की यह टीका बहुत ठीक है । 
इसमें चूँ व चरा के लिए, हमारी 'राय में तो, जगह 


ब द्वारिका बाबू दिन भर की कड़ी मिहनत 
के बाद शाम को दफूर से महान में पहुँचे 
तब उनका लड़का दीनदयाळ अपनी 
छोटी बहन दामिनी के बालों की लट 
पकड़ कर उसे YA मार रहा था | AA- 
हाय लड़की रो रही थी | saa AAT 

बड़ी तीब्रता के साथ उनके कानों में गूँजने लगा | थके-्मादे 
घर में श्राये हुए थे। भ्रपने उद्धत, भ्रशिक्तित लड़के का 
ऐसा नीच व्यवहार उनसे सहा नहीं गया । उन्होंने उसे 
पकड़ कर ऐसे बेतरह पीटना श्रारम्भ किया कि दामिनी भी 
अपना रोना भूळ कर Aes, व्याकुळ, होकर ताकती रह 
गई । सूवर, हरामज़ादा, पाजी छोकरा, परले सिरे का 
गँवार, aay विभूषणों से भूषित करके, अन्त को फिर 
उसके सुह में श्रोर दो तमाचे जड़के, द्वारिका बाबू 
शान्त हुए । दीनदयाळ रोता, चिल्लाता gon, “ga मज़े 
से मारूंगा, फिर arem, मुझे किसी का डर नहीं 2,” 
कहता हुआ तेज़ी ले बाहर को भाग निकला । द्वारिका बाबू 
दुस्सह व्यथा से ब्यथित होकर बिस्तर पर जाकर लेट गये | 
अपरिसीम वेदना की गाढृ-भ्रङ्कित रेखा उनके चेहरे में arg 
eee रही थी । दामिनी उनके मुँह की श्रोर नहीं ताक 
सकी । भीतर इसकी बड़ी जीजी मङ्गला चाय बना रही 
थी, उसी के पास जाकर बैठ गई । - न. 


he द्वारिका बाबू बिस्तर पर लेटकर नाना प्रकार की चिन्तायें 
करने ळेगे । थदि उनकी खरी श्राज जीवित हाती तो गृहस्थ 
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अनाश्रित । 
[ श्रीयुत इळाचन्द्र जाशी ] 


` पहुँचीं और द्वारिका बाबू के ऊपर चिपटकर 
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नहीं । क्या यह AFAA की बात नहीं कि 
जैसे शहर की म्थूनीसिपैलिटी का काम स नो वादे f 
हो ? वहाँ आमदनी तो कम हो रही है और N 

में बकाया बढ़ रहा है । फेजाबाद और पसाद K í 
लियों की सीमा तक पहुँचने का रङ्ग दिखा रहे हैं। है 

तिळहट के भूतपूर्व सेक्रटरी और एक बाबू पर nol rif 
सुकदमा चल रहा है । ae 


कि 


के अनेक wma से वे बचे रहते । इटावे के एक सरकारी धी 
दफूर में वे काम करते थे । मासिक पचास रुपये में AAMT! २ 
तरह गुज्ञारा कर रहे थे। उनके एक लड़का और पिंगे कोई 
लड़कियाँ थीं । बड़ी लड़की मङ्गळा बीस वर्ष की उम्र र” से 
विधवा होकर चार साळ से उन्हीं के पास रहती थी | तिं द्वारिका 
मङ्गला से दो साळ छोटी थी । उसके पति कानपुर के की Ae 
मिल में नौकर थे और सत्तर रुपये के कृरीब aage पर ही थी 
थे । दीनदयाळ की उम्र साळह-सत्रह साळ की हो | सके k 
थी पर वह अब तक अच्छी तरह से नागरी के अरः गुजारते 
नहीं पढ़ सकता था। बिलकुल sgg हो गया पा हे वाह 
द्वारिका बाबू के कुछ भी कहने पर उन्हें भी radija £ 
पचास बातें सुना देता था । श्रड्टोस-पड़ोस के सभी म 4 तोह 
आदमी उससे डरते थे । एक साळ पहले जब उसकी॥ १३ हर्स 


: > 
न्यूमोनिया से मरी थी तब वह बहुत रोया था और के. छता 


तक बहुत शान्त-शिष्ट होकर रहा था | ee न 
पुरानी उम्र मूर्ति लेकर भूत्तता में ळग गया | ठा. | व 


साळ की हे! गई थी । वह बड़ी चतुर थी और è 
भी बड़ी सुन्दर थी । दामिनी से छोटी बन्द af 
नाम की दो और लड़कियां थीं। एक की उम्र ह. 

और दूसरी की चार साळ की थी | दोनों इस 4 j 


= देर के बाद वे 
सडक में खेळ रही थीं । थोड़ी देर aa 


ने पका) 
उछुल-कूद मचाने लगीं । बड़ी लड़की IT न 
जी, थाज हमारे लिए बाज़ार से खाने ates | 


a बाबू कभी सूँगफली, कभी कुछ मिठाई ले आते थे 
àt को अपने हाथ से खिलाते थे । ्राज कुछ 


m Ca धे । उन्होंने कहा, “आज रात को जब घूमकर 
ag aad आयेंगे 1” gar रोने की आवाज बनाकर 
पषा. 


sat, “रात को क्या करूँगी, इस वक्त भूख से मरी 
gi दिन भर कुछ नहीं खाया है । जीजी दिन को 
लिए रोटी भी नहीं बना देती ।? इतनी सी लड़की 
| दानी बातें सुनकर और उसके दुःख की वास्तविकता 
रभव करके द्वारिका बाबू के मन में अपनी ae 
तकी समग्रता की छवि ऋछकने लगी । एक लम्बी 
ह लेकर वे चुप हा रहे । 
| दो छड़कियों के विवाह में उनकी पैतृक सम्पत्ति स्वाहा 


4 A, A, 
सरकाती की | at की बीमारी का कृज्ञ अभी ताजा पड़ा 


में Apa डाकूर तथा हकीसों के इलाज के सम्बन्ध में 
पर परहिते कोई कसर उठा नहीं रक्‍खी. थी । पर “यमराज- 


| उम्र AR” से कोई सहायता नहीं मिली । तीन लड़कियाँ 
। ति दारिका बाबू के कथनानुसार उनसे अपने पूर्वजन्म का 
PAINTS करने के लिए उनकी वत्र की छाती में हत्या 
are फ बेटी थीं | लड़का यदि शिष्ट-शान्त और शिक्षित होता 
हा GRR बळ पर कमर बांध कर वे किसी न किसी तरह 
अक्षरी गुजारते । पर वह ऐसा नाळायकृ निकला कि उसकी 
या था || से बाहर लोगों को ge दिखाने में ळजा मालूम हाती 
टी धराज किसी का गिरह काट लाया तो कळ किसी का 
[मी भिस तोड़ छाया । कब “'कृष्णभवन'? की यात्रा को 
इसकी गे पढ़े इसी दहशत से उनका दिन भर काम में मन 
कुष्ठ छता था ओर रात को नींद हराम हो गई थी। 
y Natl इन्हीं बातों की चिन्ता में मझ थे कि मङ्गळा 


A RR मे उससे कुछ भी सान्त्वना उन्हें प्राप्त नहीं 
4 थी) परन्तु उसे देखकर saat चिन्ता अधिक 
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बढ़ती थी, यद्यपि उसके बिना वे भोजन भी नहीं -पा 
सकते थे 1 i 
Saa पीकर द्वारिका घाघू बाहर हवाखोरी के लिए 
निकल पड़े । पर चित्त में बड़ी बेचैनी थी, ! सबसे बड़ा 
काटा उनके हृदय में छड़के की नादानी. के कारण gat 
हुआ था । उन्हें फिर फिर उसी का ख़याळ हो आता था । 
वे सोच रहे थे कि इतनी उम्र उसकी हो चुकी है पर अभी 
तक वैसा ही हाळ है । पढ़ना-लिखना जाय चूल्हे में, अगर 
शान्त होकर घर में Gar रहता तो भी उसके लिए ग्राध 


सेर अन्न का बरबाद होना उन्हे नहीं अ्रखरता |. पर उसका | 


ढङ्ग ही दूसरा था । साचते साचते उत्कट प्रतिहिंसा के भाव 
से उनका .खून खोलने लगा | लड़के ने उन्हें इतना aate 
कर दिया था कि वे आन्तरिक मन से उसकी मृत्यु की 
MBA करने लगे । चटपट किसी सख्त बीमारी से लड़के 
के प्राणपखेरू उड़ जाते तो वे देवता का परम आशीर्वाद 
समकते | लेकिन ऐसा वञ्रप्राण लेकर यह धूर्त लड़का 
उत्पन्न हुआ था कि मरने का नहीं । वे मन में उसकी wa 
का दृश्यः्ञ्धित करने लगे । वह खाट में पड़ा पड़ा कराह 
रहा है । अपने ्रापे में नहीं है । डाक्टर अन्तिम मत 
देकर बिदा हो गया 2 । कानपुर से कान्ति आई हुई हैः 
और AW स्नेह-सुकोमळ मातृ-हृदय में दुस्सह ब्यथा की 
वेदना अनुभव करके ्रपनी छाती को चीर कर फाड़ देना 
चाह रही है। मङ्गला भी अपना भ्रनुत्तेजित पर स्नेहमण्डितः 
स्वभाव लेकर बिळख बिळखकर रो रही है। उनकी छोटी 
लड़कियाँ किसी अपरिचित आशङ्का से चकित होकर यह 
सब दृश्य देख रही हैं । ऐसी स्थिति में उनके अपने हृदय 
का भाव कैसा रहेगा ? त्रे क्या तब प्रसन्न मन से इस सुसुषु 
लड़के ag की बाट जोहेंगे इस अनाथ, सातृहीन 
wee की अन्तिम गति के चित्र की इस प्रकार कल्पना 
करते करते TA से ही उनकी आँखे उनके अनजान में 
aag हो आई थीं | इस बात का खयाल उन्हें तब हुआ 
जब.पूरा दृश्य भली भांति अपनी विभीषिका लेकर उनकी, 
आंखों के सामने झलकने पर उनके Big प्रबळ वेश से 
उमड़ चले और उनके झुरि याँ पड़ी हुई गाळों को भिगो 
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टहळते वे शहर से बाहर एक ane में जा खड़े हुए। एक 
पेड़ के नीचे बैठकर, ATA को निपट असहाय तथा निरुपाय 
समझकर हृदय की समस्ते भक्ति तथा श्रद्धा एकत्र करके 
भगवान्‌ से प्रार्थना करने ळगे। अपनी इस श्रनेन्यगति में 
वे अपनी शीघ्र सृत्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी श्रेष्ठ 
वरदान की आकांच्षा नहीं कर सकते थे। पर असहाय बाळ- 
बच्चें के दारुण विळाप से रुत्युशय्या में मोह होने के 
कारण मरने के बाद भी उन्हें सद्गति मिलनी कठिन होगी, 
सोचते साचते द्वारिका बाबू श्रत्यन्त अवसन्न तथा छान्त 
' शकर निरुपायावस्था में पेड़ के तले पाँव पसार कर लेट 
गये । अपने जीने-मरने के सम्बन्ध में कुछ भी विवेचना न 
कर सकने के कारण, इस Ags विश्व में अपनी गति- 
हीनता का विचार करके, चरम आन्ति से Rag होकर 
इस स्तब्ध sae की भ्रपरिसीम नीरवा में भ्रपने दुदेमनीय 
मनत की गति को! एकाकार करने की चेष्टा करने लगे । 
बहुत देर तक विचारशून्य होकर जड़भाव से वहीं पर लेटे 
रहे । अंधेरा होने ळग गया था । पर पांव किसी तरह ऊपर 
को उठना नहीं चाहते थे। Bara काळ तक हदि उसी 
तरह से जड़ तथा विश्रान्त होकर लेटे रहने का उपाय हाता 
तो द्वारिका बाबू लेटे ही रहते । पर यह वायुतुल्य बन्धन- 
. हीन मन ऐसा निळेज है कि किसी भी स्थिति और काळ 
का विचार नहीं करता | अन्त को उन्हे उठता ही पड़ा। 
__ घेर की तरफ पेर पड़ते ही फिर दीनदयाळ की प्रचण्ड 
| aft आँखों के सामने आकर नाचने छगी। उसका उद्धत 
तथा jema स्वभाव, शराबी की तरह चढ़ी हुईं लाळ छाल 
अखे, प्रेत का-सा wear और दुबळा-पतळा शरीर, 
. चमगादड़ के से तीखे ओर आदमी के चमड़े में चिपट 
` जानेवाले पञ्ज, इत्यादि सभी विशेषतां उनके मन में 
` दुर्पण की तरह स्पष्ट प्रतिभात हो रही थीं । वे व्याकुळभाव 
` से मन-ही-मन भगवान्‌ को पुकारकर 'कहने लगे, “जिस 
` उत्कट पाप के दण्ड के स्वरूप इस लड़के को तुमने मेरे 
पास भेजा है उसका प्रायश्चित्त क्या श्रभी पूरा नहीं हुआ 
` है ? में ान्तरिक मन से उसके लिए श्रव चमा चाहता हूँ 
देवता ! wa यह विकट ज्वाळा किसी तरह नहीं सही 
जाती । तुम्हारा रुद्र रूप ही मेरी नज़र में आ रहा है । 
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आया ओर आंसू उमड्ने को ही थे 


[ भाग र 


० > 
जब वे मकान में पहुँचे त ड्न्दा और राधा s ' ae 
थीं । मङ्गला रोटी बना रही थी और दामिनी बे थे क a 
रही थी । दीनदयाळ अभी नहीं आया था | = | Bo 
बारह बजे से पहले किसी भी नहीं | ee. 
(रह बज से पहले किसी भी रात को ag आता था 
उसके MA तक मङ्गा को नित्य वेडे रहना hi al 
सन्ध्या-पूजा से निपटकर, दारिका बाबू खाना खाने वैर | | 
एक फुलके खाकर हाथ मुँह धोया और fay पर am 
लेट गये । वृन्दा ओर राधा भी उन्हीं के साथ सोया e र 
Pa `a 5 dare 
थीं। वे पहले से ही उनकी चारपाई में जाकर सेइ ath न । 1 
थीं । कहीं उनकी नींद न Zz पड़े, इस ख्याल से iy ढग i 
बाबू चुपके से दुबककर एक ओर लेटकर नाना Peary 4 4 
में निमझ हो रहे । वे सोचने at कि इस वक्त तो ता रभ 
के लिए मकान भी है, साने के लिए चारपाई भी है, 
के लिए सुट्टी भर अन्न भी प्राप्त है। पर बापदादों शे! शिर 
बनाया हुआ यह मकान बन्धक में पड़ा है । अगर साहू भी स 
लोग कळ ही बिगड़ खड़े हुए और सारा मकान कु हो! 
गया तो कहाँ पाँच रखने को तिळ भर ae भी 
मिलेगा । अपना ऐसा कोई मित्र भी नहीं है जो a 
करके बाल-बच्चों को अपने पास रख ले | बल्कि सभी वसु 
बान्धव उत्सुक होकर इसी बात की प्रतीक्षा कर हह 
कि कब इस मकान से वे लोग निकाले जाये भौ 
कब्र तमाशा देखने में आवे । ऐसी स्थिति में fea, 
पुत्र-कन्या को लेकर वे किस age में जायँगे ? a 
यदि कोई दूसरा मकान लिया जाय. तो वे ठोग aang से 
क्या ? पचास रुपये में कैसे इतने जनों के पेट का Tag y 
होगा, कैसे रहने का! इस fage विश्व में तितक 
बराबर भूमि भी उनकी अपनी कहने को नहीं u 
करुणा तथा qm ळी मूर्त्तिं माता वसुमती ६ 
~ X हतने 
पापियों को अपने क्रोड़ में धारण किये हुई है, इत 
पिशाचों के जूतों की ठोकरों से उनका वर 
विक्षत होता जाता है, पर उनका और उनके बाळग 
ळघुभार वे किसी तरह भी नहीं सहना चाहती । | 
अनेन्त-व्यापी श्रभिमान के भाव से उनका हा 
कि aeia ' 
न किसके प्रति 
= a पति. 


रोका । वे सोचने ळगे कि यह अभिमान © 
जो देद्रता लाखों ग्रहहीन, अन्न-हीन अनाधा” 
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À नहीं पिघळता, जिसको अकपट मन से स्मरण 
रदी बहत हासी. प्रति तिन” हाय ee 
ह साहू कहकर तड़फते सा 
ला | संहारक सुद के प्रति अभिमान प्रकट करने से 


देर तक स्तब्ध रहकर उन्होंने करवट बदली 

(| ठम्वी साँस लेकर, निरद्विग्न तथा निश्चिन्त 

या कार्त), साई हुई मातृहीन ळड़कियों के ऊपर धीरे से हाथ 
सोई ह| दो एक लड़की के विवाह से उनकी हालत इस 
दि शेर गई थी, ग्रभी तीन लड़कियाँ और पड़ी हुई थीं। 
चिन्तने सिर कनमनाने लगा और मस्तिष्क की एक खास 
तो हत दी तीव्रता से दुखने लगी । उन्होंने समझ लिया 
है, Wig कडवी बातों में अधिक मझ रहने से मस्तिष्क 
दादों Wat शिरा छिन्न भी हो सकती है और उनके पागळ 
पे भी सन्देहं नहीं हे । उन्हें याद आया कि उन्हीं के 


Mat तरह झाडू देने में उसे मजा आता है। वह 
"तस ऐसी ऐसी गन्दी aa निकाळता है कि भले 


कान में Suet देनी पड़ती है। am, 


मात्र से उनके सारे शरीर में रोमाञ्च हो आया और 
रह धड्कने लगा । फिर दीघश्वास लेकर उन्होंने 
Ret और प्रबळ वेग से सब चिन्ताओं को हरा- 
al. को चेष्टा करने छूगे | उनकी आँखें ऋपने लगी । 
पक शायद उन्हें नींद भी आई होगी। अचानक 
से वे जाग पड़े । मालूभ हुआ कि दीनदयाल 


पावू सोचने लगे कि दैव-विडस्बना से. 


शाः S S ~ 
E प हष से पुळकित होकर, अनेक AIM 
निष्दुर पिशाच लड़के का. नाम दीनदयाळ 


war था | तब वे क्‍या जानते थे कि उसका यह हाळ 
रहेगा । दीनदयाळ ओर मङ्गला के सो जाने के बाद भी 
बहुत देर तक उन्हें नींद नहीं आई । ग्रन्त को जब आखि 
ळ्गी तत्र नाना प्रकार के श्रस्पष्ट तथा भयावह स्वप्न उनके 
Ranae मस्तिष्क सें धूपछाँह का खेल खेलने लगे । 
धीरे धीरे एक स्पष्ट पर विभीषिका-पूर्ण दृश्य उनकी सुप्त 
आँखों के सामने उम्र रूप लेकर नाचने लगा । वे देखने 
ठगे कि दीनदयाळ ळात और. Gat से agar को मारता 
जाता है और सङ्गळा ज़मीन सें अघमरी होकर कराह रही 
है। वे ज्ये ही लड़के का हाथ पकड़ने जाते हैं योंही वह 
उन पर भी लातों की बौछार करने लगता है । उसके पाँव 
की कठिन ठेकरों को सहन करने की शक्ति उनमें न होने 
के कारण वे तीव आर्तनाद करने लगते हैं । स्वप्नावरथा 
में भी वे इतने जोर से कराहने ठगे कि जागृत जगत्‌ के 
लोगों के कान में भी उनकी आवाज पहुँची | मङ्गला अपने 
सोने के कमरे से उठकर दोड़ी आई और “बाबूजी, बाबूजी?” 
कहकर पुकारने लगी | चार पाँच बार पुकारने पर 
द्वारिका बच्चे सचेत हुए। मङ्ळा ने am होकर पूछा, 
“बाबू जी, क्या हुआ ?” wera लज्जित होकर उन्होंने 
कहा, “कुछ नहीं, ऐसा ही एक सपना देखा ari”? पर 
स्वप्न की भयङ्करता से अब तक उनका दिल दुहळ रहा | 
था lage अत्यन्त चिन्तित तथा भीत होकर वापस 
चली गई | 
x x 

दूसरे दिन बुखार की हरारत लेकर द्वारिका बाबू 
दफूर गये। दफूर में पिछले दिनों क्रा भी बहुत काम 
WAI पड़ा था । ग्राज भी फ़ाइल पर फाइल आने लगी । 
ऊपर से रोज़ रोज़ तकाजे, आते थे कि काइळों का काम 
ख़तम करके ad वापस करा । ऐसी हालत में केसे 
काम हो सकेगा, यह बात उनकी समक में नहीं आई । . 
काम की भीड़ देखकर घबराहट के कारण उन्हें कलम. 
हाथ में थामने की हिम्मत नहीं हुई । स्तब्ध-भाव से वे 
जड़ होकर निश्चळ बेठे रहे। कई Sle उनसे कहे 
बातें पूछुने के लिए आते थे, वे अन्यमनस्क होकर”. 
हाँ या नहीं कह कर उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते. थे 
तमाम दिन बीत गया पर उन्होंने कुलम हाथ aa 


x x 


z 
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र भी बढ़ता जाता 


ली । नाना कुश्चिन्ताओं के कारण बुखा 
हुआ तब वे भी 


था | जब सब लोगों के चलने का वक्त 
उठकर चळ दिये ! घर पहुँचते ही चुपचाप अपनी RT 
में जाकर पाव 'पसार कर लेट गये । छोटी लड़कियाँ उनके 
पास प्रतिदिन की तरह भाई', पर उनका मौन-भाव तथा 
वेदनाक्टिष्ट मुख की जड़ता देखकर बाहर खेल-कूद के 
लिए चळी गई । मङ्गला ने एक गिलास में चाय लाकर 
दिया । वे उसे लेटे लेटे पी गये । 
रात को उन्होंने कुछ नहीं खाया। JAR ने उग्ररूप 
धारण कर लिया था। रात भर वेदना से छटपटाते रहे । 
दूसरे दिन भी बुख़ार नहीं उतरा और तीसरे दिन भी 
यही हाळ रहा । इसी तरह डेढ़ TH गुजर गया। हालत 
दिन दिन ख़राब होती जाती थी । मङ्गला बहुत घत्रराई | 
घर में सभी चीज़ें समाप्त हो चुसी थीं। उसके पास पैसे 
भी नहीं थे और बाज़ार से खरीद लानेवाळा कोई आदमी 
भी नहीं था। व्ौका-बतेन वह खुद अपने हाथ से करती 
थी । एक नौकर के पीछे दस बारह रुपये लग जाते हैं, इस 
we से द्वारिका बाबू ने कोई नौकर नहीं रकखा था। 
एक महरी दो रुपये मासिक पर नियुक्त थी जो सुबह 
शाम पानी भर कर. रख जाती थी । उपे चिन्ता हुईं कि बाल- 
बच्चों को क्या खिलाया जाय । बाबूजी के बुखार के सम्बन्ध 
में उसे उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी छोटी छोटी, ज्ञान- 
हीन लड़कियों के भूखी रहने की । मङ्गला हद से ज्यादा 
भोली थी । उसे इस बात का तनिक भी साच नहीं हुआ 
कि यदि बाबूजी की ही जान बचनी मुश्किल हो गई तो 
फिर कैसे दिन बीलेंगे। श्रचानक उसे कान्ति की याद 
आई। उसने साचा कि श्रगर वह किसी तरह .यहाँ 
mae तो बाबूजी की भी टहळ कर सकेगी और अबोध 
बालिकाश्रों के खाने-पीने का भी कुछ उपाय कर लेगी | 
“उसके पास एक NERS पहले से पड़ा हुआ-था । इसमें 
उसने gè फूटे ast में द्वारिका बाबू की तबीयत का हाळ 
लिखकर और - अपनी स्थिति भी यथाशक्ति समकाकर उसे 
कुछ दिनों के लिए इटावा चले श्राने के लिए लिखा । 


, कन्ति परम बुद्धिमती, भावुक तथा अतिशय चिन्ता: 


शीळ थी । मेके से कब क्या कुसमाचार आ पड़े, इस 
बात की चिन्ता से वह प्रतिपल पीड़ित रहती धी । ad 
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मान तथा वास्तविक दुःख को वह किसी नं 
सह लेती थी, पर अज्ञात आशङ्का उसके कोमल, से तरह 
हृदय को प्रतिकण शोषित करने में लगी रहती थी i w 
कारण जव द्वारिका बाबू की तबीयत की ख़बर उस 


k पर पहले से तेया 
होने पर भी यह समाचार इतना भयावह था कि पत्र प 


पढ़ते उसके हाथ-पैर काँपने ळगे। वह बैठी न रह स 
और बेबस होकर लेट गई। स्थिति इतनी aay 
कि उसकी वास्तविकता की कल्पना भी वह अग्र के का 
नहीं कर सकती थी। उसे पति दफुर से अमी ल. 
आये थे। उनका जैसा स्वभाव था उससे कान्ति कोण 
आशा नहीं थी कि वे स्थिति को समझकर : 


दिया ता वह वरहा पहुँच कर केसे भाई-बहनें को दि 
देगी, केसे बाबूजी की टहळ करेगी, जब कि वह स्वथं इत 


कुछ हो गया तब ? वह waar दृश्य केसे इन शाही 
से देख सकेगी ? कान्ति अधिक साच न सकी | श्रा 


छाती से लिपट गया । अम्मी के अचानक रोते का a : 
वह कुछ भी अनुमान न कर सका। एक दिन ह ie हो 
कारण से उसके बाबूजी ने ग्रम्मी को ,खूब सारा थी "| 
अम्मी खूब रोई थी। यह घटना उसे अभी याद | 
पर श्राज बाबूजी भी घर नहीं थे । उसने aaan है 
भीतर आते देखा था। हो न हो, वह ee qaga 
ही अम्मीं के रोने का कारण है, यह सोच कर वह i | 
मन उसे कोसने ळगा। कुछ देर तक «9 pi 
फिर उसने पूछा, “अ्रम्मीं, रोती क्यों है !” He 3 

Gi] रही थो । ag aga लगा, “Adel हि! 

है १” कान्ति चुप दो रही, पर वह दाथ से धर्ष ह 
प्रश्न करता जाता था। कान्ति ने भी उसे ९ 
धक्का देकर मिड्क कर TET, 
ae दिक मत कर ।?” नहं चिल्ल 


: ait कि इस हठी ओर कगड़ालू लड़के को 
दा जाने से इसी के मारे नाकोंद्म रहेगा । वृन्दा 
[धा कै साथ वह angar रहेगा और इन्हीं ळोगों 
aa छुटकारा मिलना सुश्किल होगा । इन लोगों 
हा से, कोई सरे चाहे कोई बचे | 

x x x x 


वान्ति के पति श्यामशङ्कर बांबू के मामा का लड़का 
w उन्हीं के साथ रह कर स्कूळ में पढ़ता ar 
पिता गाँव से उसके खाने-पीने, कपड़े-छत्ते, fa- 
गबर कां सब QA माहवार श्यामशङ्कर बाबू के पास भेज 
करते थे । ळड़का बड़ा होशियार तथा _फुर्तीळा था | 
mg बाबू को किसी तरह से राज्ञी करके कान्ति 
नाय को साथ में लेकर दूसरे दिन ही चळ पड़ी। 
भी उसके साथ था । इटावा स्टेशन में उतर कर, 
TRA धक्के खाकर जब वह गन्तब्य स्थान में पहुँची तत्र 
रोर राधा ने “छोटी जीजी आ गई है, छोटी जीजी 
Wag है” कहके उत्फुल होकर ताली पीटकर उसका 
किया। इन अबोध बालिकाओं की अज्ञानता 
फर उससे नहीं रहा गया । उसकी aidi में से टप 
॥ रके aig टपकने लगे । भीतर जाकर वह मङ्गळा 


। ग्री 


ह बाबूजी के पास ars’ । द्वारिका बाबू श्रद्ध॑- 
पथा मे पीड़ा से छूटपटा कर कराह रहे थे। कान्ति 
PRS होकर पुकारा, “बाबूजी !” पर द्वारिका बाबू ने 
[त्र नहीं दिया । उसने फिर पुकारा, “बाबूजी 1? 
याद | गछा ka जाता था । ager ने भी कहा-- 
वाहे |® कान्ति आई हे ।” कान्ति का नाम सुन 
Ra बाबू के कान खुले । - उन्होंने दोनों की 
g मर ५ ताक कर क्षीण 
que |’ 


, जी की हाळत इतनी गिर गई हे, यह बात न 
ष्‌ मष्टा के पन्न से और न उसकी बातों से ही 
3 अभी तक कोई डाकुर भी नहीं 
र आता भी केसे। न तो कोई आदमी 
के पा जो gat लाता और न उसकी फीस के 
© पास पैसे ही थे। कान्ति स्थिति को 
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१०२५ 
समझ कर अपने निज के सञ्चित किये हुए रुपयों में से 
बहुत कुछ अपने साथ लेती mst) उसने उसी द्म 
भेरवनाथ को डाकूर डुळाने के लिए भेजा | द्वारिका 
बाबू का चेहरा gan से तमतमाया हुआ था और खे” 
चढ़ी हुई थौं । कान्ति ने उनका हाथ.ज्योंही अपने हाथ 
से एकड़ा तो उसे ऐसा मालुम हुआ जैसे वह जळ रहा हे । 

; थोड़ी देर के वाद भैरवनाथ अकेला वापस श्या । 
उसने कहा कि डाकूर साहब शाम को छः बजे से पहले 
नहीं भ्रा सकते । बड़े इन्तज्ञार के बाद डाकुर साहब ने 
दर्शन दिये। asg देखकर, रबर के नळ से छाती टेस्ट 
करके सब हाळ पूछने के बाद डाकुर साहब ने कहा 
कि हालत बड़ी ख़राब है पर ग्रभी कुछ उम्मेद है। एक 
प्रेसकृपशन लिख कर फीस जेब में डाल कर डाकुर साहब 
यह कहकर बिदा हुए कि इस दवा से फायदा न हो तो 
फिर बुळाना । भैरवनाथ किसी फामेसी से दवा खरीद 
छाया । बड़ी मुश्किल से राज़ी करके द्वारिका बाबू को | 
दवा पिलाई गई । f 

wA कान्ति द्वारिका बाबु के कमरे के बगलवाले 
कमरे में लेटी रही, पर बिलकुल आंख नहीं लगी । बर- 
सात के दिन थे । बाहर ग्रविराम भाव से mama पानी 
बरस रहा था | भीतर द्वारिका बाबू बीच बीच में विकार- 
ग्रस्त होकर नाना प्रकार के प्रलाप-वचन बकते जाते थे। 
हळदिली के कारण कान्ति की छाती ज़ोरों से धड़क रही 
थी। रात भर के जागरण के बाद सुबह का उठ कर जब 
वह द्वारिका बाबू के कमरे में गई तब उन्हें नींद आ रही 
थी । कान्ति ने एक लम्बी सॉस ली “और किसी श्रज्ञात 


देवता के प्रति मन-ही-मन हाथ जोड़ कर बाहर को चली | 


ई । बृष्टि उसी अखण्ड गति से ग्रथ तक अपना क्रम 


बनाये हुए थी। `. 
दिन भर कान्ति बाबूजी के पास बैठी रही । आज 


उनकी तबीयत उसे कुछ अंश में अच्छी मालूम हुईं, यद्यपि | 


कोई निश्चित प्रमाण उसे नहीं मिला था। सन्ध्या को वह 
खिड़की से बाहर को माकर वर्षा की अन्ध-छीळा देखने | 
atti वह सोच रही थी कि संसार में प्रतिपळे सुख 
और दु:ख के चक्र के नीचे असहाय मनुष्य पिसता stat ता 
है, पर अविरळ धारापात से झमाकम ` बरसनेवाळी यह 
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अन्ध वर्षा इस बात को ग्रत्यन्त उदासीन भाव॑ से ग्रहण 
करके नाचती चली जाती है। उसके जीवन की सभी 
स्मृतिर्यां उसके हृदय में एक एक करके घनीभूत ert 
aii वह कितने ही दिन वर्षाकाल के ऐसे ही दुदिन 
की कालिमा से लिप्त सन्ध्या के अन्धकार में अपने 
अन्तस्तळ के भीतर अपने भावी जीवन के किसी अज्ञात 
शरतकाल के उज्ज्वल प्रभात की श्राशा के लिए sga 
रहती थी । कितने ही दिन गयाप्रसाद॒ सेठ के बाग़ में 
जाकर बेला और चमेली के गीले gat को चुन Ey 
कर किसी अपरिचित देवता के लिए माळा -गूथने 
में प्रवृत्त रहती थी। उन दिनों उसके हृदय ï 
कैसी केसी आशाये', केसे कैसे स्वप्न अपना रङ्ग जमाते 
थे! wa को उसका विवाह हुश्रा एक रूखे, ककी, 
क्रोधी तथा wig पति के ami उसे नवळ वय के 
सभी cant तथा sami को तिळा्जलि देकर गम्भीर भाव 
से गृहस्थ का कारबार निभाना पड़ा। पति-देव की 
उसने भरसक सेवा की, पर उन्हें कभी सन्तुष्ट नहीं कर 
सकी । अपने दुःखों को किसी तरह से सहन करके 
दिन बिता रही थी कि मा चळ बसी। भाई का हाळ 
भ्रजीब था । बाबूजी aa दुःखों के फन्दे में थे ही, तिस 
पर ऋणजाल में भी दृढ़बद्ध हो गयेथे। एक बहन 
विधवा थी र तीन बहने' भ्रनब्य़ाही पड़ी थीं। इन 


 चुडान्त दुःख देकर दिल दहळाने को ठानी है। इन्हीं 
' बातों की चिन्ता में वह मग्न थी कि बेनी रोता-चिल्लाता 

हु उसके पास आया और कहने छग़ा, “बृन्दा ने सुके 

© मारा है ।? बड़ी मुश्किल से उसे शान्त करके वह द्वारिका 

` बाबूजी के कमरे में चली गई | : 

x x xe x 

. „ रात में द्वारिका बाबू फिर विकारग्रस्त होकर अण्ड- 
बण्ड बकने छूगे। रात भर यही हाळ रहा । कान्ति 
बीच बीच में उनके पास जाती थी, फिर भीत होकर चली 
श्राती थी । बाबूजी का प्रलाप सुनकर प्रबळ 'ग्राशडून 


कान्ति ने देखा तो.डनका सारा शरीर बरफु बना हुआ 


DiS 
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सरस्वती | 
RS 


सब दुःखों को भ्रपर्याप्त समझकर विधाता ने wa यह. 


के कारण उसकी जुबान भी जड़ हो रही था। सुब्ह के. 
वक्त द्वारिका बाबू शान्त मालूम दिये। भीतर जाकर. 
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था। वह चीख मार क्र गई और dram 
जगाकर डाकूर बुलाने के लिए भेज्ञा। थोडी 3. |, 
sige को लेकर भैरवनाथ वापस आया | í 
कलेजा थामे बैठी थी । डाकूर ने आकर कई क 
दिये और बोतळों से उनका शारीर सेका | कि 
az 
के बाद धीरे धीरे बदन में गरमी फिरती हुई my 
देने लगी । जब हम प्री तरह से बदन में झा ग 
तो द्वारिका बाबू फिर बेहाशी में छुटपटाने लगे dn 
जड़िया-छ्लिष्ट कंठ से न मालूम क्या ag} a) 
डाकूर के चले जाने के दो घंटे बाद तक यही हाळ रहा। 
अचानक फिर सारा शरीर अत्यन्त शीघ्रता के साथ any 
होता चला गया। इल नार जब भैरवनाथ डाका को 
gal छाया तब उनका तुषारशीतळ शरीर जड़ = 
था। faq छाती में श्रुकछुकी वर्तमान थी । amy 
साहब के इंजेक्शने से रही-सही केसर भी पूरी हो गई। 
मड़ला ज्ञोर से रोने-चिल्ळाने लगी । उसे daa 
दासिनी भी रोने छगी। कान्ति भय-चकित होका, 
“बाबूजी ! बाबूजी !? पुकार कर विमूढ़-भाव से उनकी 
ओर ताकती रह गड । उसकी as आँखों से श्रा 
निकलते निकलते रुक गये । अन्त तक उसके अन्तर || 
में आशा की एक क्षीण रेखा वर्तमान थी कि बाबूजी we द्र 
हो ही जायँगे । अन्त तक उनकी सत्य की भयावह कल्पा || 
को वह मन से हटाकर दूर करती जाती थी । खमि 
होकर वह नीचे फश पर बैठ गई और उसने घुटनों के नी | 
अपना ge छिपा लिया । उसे किसी प्रकार भी रुलाई नह AN 
ग्रा रही थी। वह सोचने छूगी कि इन श्रनाथ ara Y 
बाल-बच्चों की क्या गति होगी ! घर में सुट्टी भर प्रत al 3 
शेष नहीं था जिससे उन लोगों का घड़ी भर का TI) = 
होता । अपने निष्ठुर तथा अर्थःलोलुप स्वामी के ean a 
वह भली भाँति परिचित थी । वह जानती थी हक, i 
निरुपायावस्था में भी वे इन लोगों को घड़ी भर an 
भी अपने पास रखना पसन्द नहीं करेंगे T || 
समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ईस बात प 
जितना ही विचार करती थी उतना ही उसका 
्ान्त होता जाता था । कळ से दीनदयाळ भी 2 as 
कहीं केततवाली में न पकड़ा गया हा, TE आई 


बह श्रव 
we 


9 


X 
SS 


ह | 1 काम अळग कर रही थी । सोचते साचते 
के में अपने RAN 

TE g श्रवसन्न हो गई तब उसने साजना भी छोड़ दिया । 
देर में ge के लिए उसका चित्त ऐसा जड़, Reza तथा 
Kà a हो गया कि उसके पास ही बैठी हुई सङ्गळा तथा 
शन के रोने की श्रावाज़ भी उसके कानों में नहीं गई । 
त फे aaa होकर पाषाणमूर्सि की तरहवह स्तब्ध बैठी रही । 
सालूम 

प्रा ग 

। ain 

ठ्गे| 


देवि, दया है ga पर जो इस भांति तुम 
प्रकट हुई हो--दर्शन से कृतकृत्य हूँ । 
qe जन्म की पुण्यप्रभा का है उद्य 

अथवा यह सब. स्वप्न मात्र हे, आज जो 


पार्वती ओर सीता । 


मधुर उपा के स्वणे-किरण के जाळ में 
उदित हुई है मेरे जीवन की उषा, 

उसका होगा क्या प्रभात, मध्याह्न क्या, 
| ` सन्ध्या कैसी ? यही सोच सुको हुआ २ 
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बाहर वर्षा तीन दिन के निरन्तर प्रवाह से भी 
नहीं उकता कर aes गति से धरातळ को भ्रपने 
खरतर बाणों से विद्ध कर रही था । 
बृन्दा ने आकर मूदितप्राय कान्ति को हाथ से ढकेळ 
` कर उससे यह शिकायत की कि बेनी ने उसका खिलौना 
तोड़ डाला है । । 


पावेती ओर सीता । 


[ श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव ] 


पाघैती--वत्से, यह ते कृपा नहीं कतैब्य है, 


सीता-- 


; पार्थती--पति का दुख में साथ दे सकेगी कहा? e 
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१०२७ 


जिसका है गुरु पाश सभी जन के लिए, 
aga हैं विपुल उपस्थित चित्त में 
तव भविष्य जीवन की, क्या श्रनुमान से 
कुछ भी तुमका जान पड़ रहा आज हे । 
सीता--देवि धन्य हू, उपकृत हू में, जो हुई 
७ शङ्का तुमका मम जीवन की आज at 
मेरा क्या अनुमान ? ज्ञान क्या है सुके 
जिसके बळ पर हो सकता अनुमान हे । 
क्यों आई हुँ ? कह सकती वह भी नहीं, 
पर न तुम्हें क्या ज्ञात हृदय की बात है ? 
कैसे ug निबेळ मन की में कहूँ ? 
जाने कैसा हृदय इस समय हो रहा, | 
फरके हैं शुभ अंग, किन्तु मन स्लान F. | 
क्या होगा बस यही जानने के लिए 
चरणों में हागई उपस्थित सेविका; | 
बाळा जाये कहाँ छोड़ मा को भला-- 
दुख के अथवा गुरु आशङ्का के समय । 


पार्वती--वस्से, जानी हुई हृदय की बात हे, 
किन्तु तुम्हारा है भविष्य तम से भरा, , 
प्रस्तुत हो क्या कष्ट सहन को? 

क्यों नहीं, ? 
ग्रार्यबालिका से यह कैसा प्रश्‍न AT? 


स्वार्थे दे सके।गी बलि क्या तुम, प्रेम परं? | | 
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i १०२८ 
| et 
सीता--मातः Bas बार बार यह प्रश्न 2? रार एक) परादपि उंच ही a 
सुख की साथिन हूँगी में, दुख की नहीं ? तब क्या होगा यह विचार भी है à र 
स्वार्थ भरा होगा मेरा भी प्रेम क्या ? सीता--ज़ैसे लघु रवि अंधकार के जाल को a 
ऐसी शङ्क। तुम्हें हा रही किसलिए ?' कर देता है areca ता 
पार्षती --सुमन age है देह राम की, और है विजयी होंगे राजाओं पर वे न क्या ? । 
मेरे पति का धनुष कठिन, ज्यों वज्र हो, सुना यही है वीरशिरोमणि हैं, उन्हीं | 


करती हो इस समय भावना कौन सी ? 
और न टूटा धनुष राम से तो कहो ? 
सीता--टटेगा वह धनुष किस तरह से नहीं, 
कृपा तुम्हारी और शंभ्रु की चाहिए । 
संतति हू में स्वयं तुम्हारी--तुम्हीं ने 
दिखळाया हम लोगों को श्रादर्श है । 


राम और सीता (वन में) _ 


ने मारी हे वीर ताड़िका राक्षसी, 
सुनि-सख-रक्षा हेतु, वड़ा अभिमान है 
उन पर विश्वामित्र समान gates को | 
अथवा वे हैं वीर लड़ेंगे श्रन्त तक, 
यही बात क्या कम होगी मेरे लि पृ 
रंक हों सब देव--(नहीं इसकी it 
आवश्यकता उन्हें -सुे भी है नहीं, 
:  . रचा अपनी स्वयं करेंगे वे सदा) 
ओर gar कुछ, तो माता मैं जानती 
५ हू, क्या होगा समुचित इस तन # 


राम और सीता । 


आयबालिका हूँ मैं, होतीं पार्वती 
A 
= F _सभी aaraa mai से । 
पार्दती--य्रदि टूटा मी धनुप, नृपतिगण श्रन्य सब, 
= रण करने को तत्पर होंगे राम से, 
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ae से इसे नष्टकर तृण-सहृश 
पहुँचूँगी में जहाँ कहीं वे सिळेगे । 

te | होगी तुस अनिष्ट का हेतु भी-- 
होगा उनसे व्याह, न संशय लेश हे-- 


| पर उसके पश्चात्‌ तुम्हारे ही लिए 

| सहना होगा कष्ट उन्हे सब भाँति का, 

ad करके वर और वधू श्रोराम-तुस 
नगर अयोध्या सें प्रवेश जब करोगे; 

। होगा तब से सूत्रपात उस बीज का 

i जिससे होगा नाश अयोध्या नगर का । 


ग्रशाक-वाटिका में सीता | 


NS तो उल्लास-उद्धि होगा वही, 
होगी श्रीराम-राज्य की लाळसा 
राजा को, सब प्रजाबून्द को, फिर उसी 
को फळ होगा बड़ा विषम, बन कूबरी : 
मकर अयोध्या की कुद्शा होगी स्वयं, 
भर'कहें क्या, बस तव चरणप्रभाव से 
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र सीता | 


पावेंगे वनवास राम, होगी प्रजा 
उनके भारी विरह-दुःख में आन्त-सी । 
उत्थित होगा ऐसा हाहाकार गुरु 
जिससे डोलेगी वसुधा, कम्पित fear 
संब होंगी, होगी श्मशान के तुल्य ही 
भव्य भवन से भरी हुईं नगरी बड़ी-- 
सीता--विधि-विधान किसके रोके जग में रुका 
मातः, इसमें मेरा होगा दोष क्या ? 
सभी कर्म-फल पावे', यह अनिवाय है। 
पर वन में क्या दे न सकूँगी साथ मैं, 
वन में भी तो एक सेविका चाहिए 
सेवा के हित, वहीं रहूँगी में सदा । 
पार्घेती--महा सघन कण्टकित वनों में घूमना 
» गिरिमाळाओं, गहरादि के मध्य हो; 
सर्पो का फूत्कार भयंकर, धोर रव 
सिंह-गजों का कणे-विभेदक वज्र सा; 
भोजन के हित कन्द-मूलफल-आदि का 
omit कभी मिळना, बवंडरों के बड़े 
उत्पातों से दिवस प्रति दिवस सामना; 
रौर राक्षसा की माया-मय घात भी 
प्रस्तुत रहना आदि, भला किस भाँति तुम 
सहन कर सकोगी, छूलना-कुछ-म्हु-छते । 
सीता--देवि, न होगा दुःख gA वन-कृश से, 
सत्यु-वेदना सतत चतुदश वषे की 
रह कर उनके साथ सह्य होगी मुझे । 
पारवती -फिर उसके पश्चात सुनागी, और भी, 
सेवा भी कर सको न ऐसा भाग्य है, 
एक सुन्दरी आवेगी वन-प्रान्त में 
हो विसुग्ध श्रीरामचन्द्र पर, ओर वह 
TAR कर प्रस्ताव व्याह का, दण्ड यह 
पावेगी--लक्ष्मण के कर से हीन हो 
कण-नासिका से, जावेगी, फिर वहीं 
राक्षसःकुल में एक Tet सा उठा; 
„ सून्रपात कर देगी गुरु संग्राम का। . 
खर-दूषण से राम अकेले युद्ध कर 
जीतेंगे, पर होगी केसी कष्टमय बात 
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FT 


| १०३० 


सभी यह, फिर कर खग का लोभ तुम 
Ranh उसके पीछे श्रीराम को । 

फिर जिसने कैलाश उठाया हाथ से, 

मेरे प्रति को शीष चढ़ाये मोद से, 

तृण सा जिसने विजय किया त्रिभुवन सभी, 
वही वीरवर रक्षराज कर बाहु सं 

स्पश तुम्हारा लंका को ले जायगा | 

फिर अशोक वन में रख कर गुरु यातना 

देगा तुमका Age वषं के काळ तक, 


ES 3 ENE ey a 


> 


2352३; 


= 


PRT > POR oe 


(य r 


वाल्मीकि के आश्रम में सीता । 


सदा करेगा वह प्रयत्न इस बीच में 

अपहृत करने का सतीत्व तव, प्राण का 

भय दिखळायेगा, उसकी असि शीश पर 
; . नृत्य करेगी भय-रोमाज्जित देह कर ।. . 

. सीता--हर ले जाना उसके वश की बात हे, 
उसका करना स्पर्श न मेरा दोष है, 
किन्तु कहाँ वह तेज निशाचरःवंश में 

„ मेरी छाया किसी समय जो छू सके | 
निज सतीत्व की रक्षा करनी किस तरह 
होती, यह मैं भळी . भाति हूँ जानती । 


101700 SET -० < (> 
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पार्वती--इतना ही क्या है इसके पश्चात भी | 
महा घोर दुख, तुम पर होगा राम ड 
भी सन्देह, निशाचर a उद्धार कर 
अप्लि-परीक्षा St सबके सामने | 
सतीभाव का यह फळ होगा समक छो। 
सीता--जो कुछ हो वह अधिक नहीं मेरे लिए । 
अश्रु, निकलते हो क्यों भीतर ही रहो ।.... 
जिस प्रकार होगा सह लूँगी यह ब्यधा i 
पार्वती--वल्से, पावन भेयं तुम्हारा धन्य है, 


पर इससे भी बड़ी यातना है. अमी, , 
तुम्हे ग्रहण कर oa जब श्रीराम तब 
भी ससुपस्थित fa एक होगा बढ 


प्रजा कहेगी बड़ी राम ने भूल की ; 
तुमको करके ग्रहण, राम इस बात is E 
` त्यागेंगे तुमको, अनर्थ होगा महा | 
देंगे तुमको भेज विपिन अति घोर में, ` द 
और गर्भिणी होगी तुम उस काट bh ३ 


पड़ी रहोगी एकाकी असहाय है ५ 
° एक नंदी के तट प्र, कोई हिंल पथ 


=. o को निज उदर पूति उस समय ही 
तुम पर झपटेगा. अतीव विकराळ हो । 
ap होगा देवि, यहीं पर अन्त हो 
है भगवन्‌ मेरे दुरन्त दुर्भाग्य का ! 
किन्तु रहे रक्षित मेरी सन्तान भर, 
देवि, करूँ क्या अपर प्रार्थना मैं अळा ? 
वी--सहन-शीछता-मूति, सुने तुम और भी, 
किन्तु तुम्हारे हुखों का यह wea है-- 
मुनिवर श्रीवाल्मीकि बचादेंगे तुम्हें, 
रक्षित कर पाळेंगे वे सन्तान-द्वय । 
तुम्हें मिळावेंगे वे ही श्रीराम से 
करके तव ada की जग में घोषणा | 


अन्तिम परीक्षा | 
देकर पावनता-प्रमाण सब भाति से 
Waa? रघु-कुळ-पति श्रीराम को । 
न्तु प्रजा की फिर विरुद्ध मति देखकर 
भरी सभा में तुमसे मागेगे वही 
वसनीय प्रमाण अधिक, अपमान यों 
घोर करेंगे हाय तुम्हारा, उस समय. 
सहादीन तुम क्या कर लेगी, यह कहा ? 
R Aga जन सभा नहीं वाल्मीकि की ५ 
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सीता--यद्यपि रोके रुके नहीं ये अश्र हैं 


१०३१ 


भी सयांदा at, शत बृश्चिकों 

के दंशन के सदृ श विकट अपमान की 
विषम agar! और ताकना सुख वहाँ 
किसी gaat का बस हेतु प्रमाण के । 
सरते को जीवन, फिर उसको ख़त्यु-सम 
होगी घटना घोर तुम्हारे लिए वह । 


पर अतीव दृढ़ता के कारण ये बहे, 
होनेवाळा जो कि, देवि, होगा वही । 
झेश agh तृण-समान में ये सभी 
आप न चिन्तित हाँ पर यह वरदान दें 
उनका हो संदेह-निवारण इस तरह 


निज श्रीसुख से, धरा प्रकट होकर स्वयं 

at प्रमाणित मेरे सतत सतीत्व को 

ओर मुझे भी लेकर अन्तर्धान हा, S 
ga न पावे वे, हाँ, वे भी श्रन्त में । 


पाषैती--धन्य, धन्य है, ad तुमको धन्य है 
„ तुम हा बाला के स्वरूप में इसलिए 


देती तुमको में यह आशीर्वाद हूँ । wae 
एवमस्तु, कल्याणं, सदा कल्याण हो) *- E; 


o 
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SSS 
क्रान्ति की लहर । 
[ श्रीयुत सन्तराम बी० go ] 


Per, ari की सामांजिक अवस्था 
\ इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उस 
का सुधार होना कठिन FAT 
असम्भव हो रहा है। fee 
मनोभाव ही इतना दूषित है कि 
उसको बदलने की चेष्टा करना सर्वथा निष्फल है । 
सहस्रो वर्षो की एकत्र सामाजिक गन्दगी को 
अब सामाजिक क्रान्ति ही दूर कर सकती है । 
इसके बिना इस देशा अर इस जाति का उद्धार 
` सम्भवनहीं। 
° हिन्दू लोगँ युगयुगान्तर से सामाजिक अत्या- 
' चार कर रहे हें । जन्मःमूलक ऊँच-नीच का 
AUST उत्पन्न करके इन्होंने परमेश्वर के सात करोड़ 
अमर पुत्र श्रौर पुत्रियां को मनुष्य-श्रेणी से ही 
बाहर निकाल दिया है, उनके लिए जीवन को इस 
संसार में दूभर बना दिया हे। हिन्दू Bist क 
अत्याचार की MX मुसलमानों के दोरात्म्य 
की शिकायत करता है, उनको पेट भर कर कासता 
है, परन्तु अपनी खाट के नीचे कभी लाठियां फेरने 
का साहस नहीं करता--अपने Bears पर 
` दृष्टि-पात नहीं करता। आज तक दलित भाइयों के 
उद्धार के लिए--उनको हिन्दुओं से सामाजिक 
'भ्रधिकार दिलाने के लिए--जितने भी यत्न होते 
रहे हैं उन सबमें हिन्दुओं से दया के लिए 


शी शब्दों में कहा जाता रहा है--देवताजी | 


प्राथना की जाती रही है। हिन्दुओं से बड़े मर्म- 


अधिकार दो; पाखाना खानेवाले कुत्ते ट a 
रसोई में जा सकते हैं, गोभक्षो मुसलमान anil” 
कुवों से पानी खीचते हैं, इसाई हो जाने पर | 
अङ्गो तुम्हारे साथ बे-रोक टोक मिल सकता है| 
पर तुम हिन्द दलित भाई को मनुष्यता के अधिका 
देने का तैयार नहो | इन हृदय-द्रावक oH) 
का निष्ठुर हिन्दू-हृदय पर कुछ भी असर नहीं 
वह अपने स्वार्थ में अन्धा होकर मन-माता पा 


नीतिक अधिकारों का उपभोग करने में तो स्वामि 

. A १ 
हिन्दू को लज्जा नहीं होतो, परन्तु अपनी खाप 
सिद्धि हो चुकने के बाद वह फिर उन्हें ग्रछूत र| 


चमार, अङ्गी और साँसी आदिक से | 
पाठ पढ़ता है । ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलामेवे a 
लोग चमार श्रौर अङ्गी को ही नहीं लोह a 
तरखान, कुम्हार, नाई, तेली आदि हिन्दू शि 

को भी कमीन AIT नीच कह कर अपनी नीट" 
का प्रमाण देते हैं । हिन्दुओं के इस नौ ual 
को, उनकी इस जाति-देश-नाशिनी aig 
सुधारने का बहुतेरा aa किया गया, १९ तु कु 
पूछ के सदशवह वैसी की वैसी ही बनी रही। Te 
की संख्या दिन पर दिन कम हो रह 
बच्च ओर स्त्रियाँ भगाई जा रहा ९; 


—— | का वैसा बना हुआ र होने में नहीं 

मरवा! क्या कहें, कह होता है, इनकी बुद्धि 
प : उलटी हो रही है। अपने और पराये को 
F amt का विवेक नष्ट हो चुका है। उस दिन 
| ब्रा्मण-देवता कह रहे थे कि हमारे लिए ता 
तों से मुसलमान अच्छे हैं। Haat को 
मिताने से हिन्दू-समाज की घोर हानि होगी। 
jet बात को स्पष्ट करने के लिए आपने एक 
lara भी दिया । आपने कहा--एक बार छाळ 
f कहा, मे तुम्ही में से निकली हूँ, मेरा रङ्ग 


Gu 


aus 


Ta. lk 
= i तुम्ही ऐसा हे, तुम मुझे अपने में मिला 
के wal दूध उसके भासे में आ गया | परन्तु छाछ 


स्वानि 
इसके मुकाबले में 


५ |ी का रङ्ग-रूप और उत्पत्ति दूध से भिन्न होने 


HAM) | k र 
जमाग पानी ने दथ के साथ ऐसी मित्रता निभाई 
तिं am u मं सिल कर वह उसी का रूप हो गया 
ga लगने पर पहले आप जला फिर दूध 
gua | कष्ट होने दिया) सो ये अछूत छाछ के 
Fa ži 

तानेवं 

लोहा! इसी मनावृत्ति के मालिक हिन्दू अ्लूतों का 


र करने जा रहे हैं। किसी चमार का स्पश करने 
वा उसके हाथ का जल-पान कर लेने से ही 
मते हे कि हमने उन पर बड़ा भारी उपकार 
दिया---उन पर दया का परनाला बहा दिया । 
ऐसा जान पड़ता है कि दलित भाई दया के 
आथेना करते करते निराश हो गये हैं। अब 


में फँसाना चाहते 
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वे अव हिन्दुओं की दया के भिखारी नहीं रहे । 

वे अब अपने को हिन्दुओं से नीच नहीं समभते | 

वे अब खड्गहस्त होकर अपने किने हुए अधिकारों 

का प्राप्त करेंगे। वे कहते है, हम भारत के आदिम 

निवासी हैं। हम आदि धर्मी हैं। हम हिन्दू नहीं 

हें । आर्य लोगों ने ईरान और मध्य-एशिया से 
आकर हमारा राज्य छीन लिया, हमें दास और 
शूद्र बना दिया । हम हिन्दुओं से उतने ही दूर 
हैँ जितना कि हिन्दू मुसलमानों से दूर हैं। हिन्दू 
लोग मनुष्य-गणना में हमारी सात करोड संख्या 
को हिन्दू लिखवा कर हमारे राजनेतिक अधिकार 
भी आप हड़प कर रहे ह । हम भी मुसलमानों और 
सिक्खों की तरह सरकार से अल्लग अधिकार लेंगे | 
जिस प्रकार मुसलमानों श्रौर feat की संख्या 
के ग्रनुपः्ञ से उनको सरकारी नोकरियाँ मिलती 
हैं, वैसे ही हमारी संख्या के अनुपात से हमें 
मिलनी चाहिएँ | जब हस हिन्दू ही नहीं तब ब्राह्मण 
और क्षत्रिय हमारी संख्या का.लाभ क्यों उठावे | 
इस समय हमारे लिए पेट का प्रश्‍न है | हमारे 
पेट में भी कुछ पड़ना चाहिए | हिन्दुओं के पास है 
ही कया जो वे हमें देंगे इभ अगरेज्ञी सरकार से 
प्राथना करेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाय, ह 

भी रोटी का टुकड़ा खाने का दिया जाय। 


EO 


हिन्दुओं के पासः जब कुछ था तब तो उन्होने हमें 


कुछ दिया जहीं। अब बूढ़ी frat की तरह, जिसमें 

चूहे पकड़ने की शक्ति नहीं रही, हमें चापलूसी | 
की मीठी मीठी बातें सुना कर अपने कपट-जाल 
हैं। हस भी सरकार की वैसी ही. 
प्रजा हैं जैसी कि हिन्दू हैं। अब हिन्दुओं का 
राज्य नहीं कि हमारे कान में पिघला हुआ सीसा : 


E 


१०३४ 
SENS SO Sd = gu क RN SS 7) ~ rrr 
a = A 
भर दिया जायगा, या हमारी जीभ काट डाली 


जायगी । हिन्दुओं का सारा इतिहास War पर 
अकथनीय अत्याचार का इतिहास है। जो 
श्रीरामचन्द्र आज ईश्वर के अवतार माने जाते 
हैं उन्होंने एक शूद्र की गदेन इसलिए काट डाली 
कि वह तपस्या कर रहा था । वामदेव, रविदास, 
कबीर और पम्पादि हमारी जाति के महात्माओं 
को दुःख देने में हिन्दुओं ने कौन सी कसर उठा 
wet | इन विजेता आयों ने हमारी श्रादिम 
जाति को कुचल कर पशुओं से भी बत्तर दशा में 
फेंक दिया है.। शुद्धि का ढोंग रच कर ये हमारी 
जाति में फूट डाल रहे हैं। जो भाई इनके He 
में फंस कर शुद्ध हा जाते हैं वे अपने आदि-बंश 
को नीच समझने लगते हैं । परन्तु क्या किसी 
ब्राह्मण या क्षत्रिय ने अपनी लड़की भी किसी शुद्ध 
हुए ग्रछूत को दी ? इसी से हिन्दुओं के कपट- 
जाल का पता लग सकता है। इसलिए हमें 
“शुद्धि” का ढोंग नहीं कराना चाहिए | यदि हेम 
हिन्दू होते तो आर्यसमाज हमारी शुद्धि न करता, 
बरन दूसरे हिन्दुओं की तरह हमें भी वैसे ही 
अपना सभासद्‌ बना लेता | इसलिए भाइयों, इन 
हिन्दुओं से दूर भागो । ये मतलब के यार हैं, 
युसलमानों के जूते से डरते हैं। तुम आदिम- 
निवासी हो । रायल कमीशन आनेवाला है । सर- 
कार से सात करोड़ के लिए अलग अधिकार लेने 
का यन्न करो |? 


हमें गत ११-१२ जून को चमार भाइयों के 


` प्राप्त हुआ था ।' वहाँ उन्होंने जा 
निकाले थे उन्हीं का सारांश हमने ऊपर लिख 
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नी [मागर | 
दिया है । हमारे पाठक निष्पक्ष होकर 6३ | 
से विचार करें कि उनमें संचाई कहाँ र रर वारण 
हिन्दुओं से उनके अलग हो जाने पर [सचा 


की हानि अवश्य होगी । पर अतां को हिनु रचां 
रहने से क्या लाभ है ? एक महाशय उस Ry में र 
गर्व से कह रहे थे कि चाहे कुछ हो जाय, gp, T 
ब्राह्मणों की लड़कियाँ तो चमारों के यहां p E 
जाने से रहीं | परन्तु हम कहते हैं, ईश्वर से हो र 
संसार में आज तक किसी का अहङ्कार टिका नह टि 


ह सका | तुस क्या चीज़ हो, हिरण्यकशि/ र 
शरीर रावण से अहङ्कारी सिट्टो में मिल गये। सखा & 
चाहे तो जन्माभिसानियों को मिट्टी के ठोकरे ग. T 


पानी पिला दे । सारी कुलो नता, अभिमान, Ag 
ओर सुन्दरता का कारण विद्या, धन ओर रसूष| 
है । परमात्मा न करें, यदि आज हिन्दुओं का 
राजगार जाता रहे, ने।करियाँ मिलनी बन्द हो जाग 
और शिक्षा-प्राप्ति के guia न रहें तो Pe 
देखिए इनकी दशा अङ्गियां से भी बत्तर होती है| ® 
या नहीं | सरकार की कृपा होने से श्रत पई 
सीलदार, मजिस्ट्रेट, जज श्रोर इन्स्पेक्टर बन क! 
जन्माभिमानी लोगों का भान-मदेन कर सकते है 
हे । वही कुलीन आर श्रष्ठ कहला सकते है| | 

दलित भाइयों के विचारों में जा रातिं | 
उत्पन्न हुई है उसे हिन्दू लोग दबाने की w 
करेंगे। कहा जाता है कि उनमें ये हिन | 
विचार मुसलमानों के उत्पन्न किये हुए ६ eae 
सान श्रौर सरकार उनको हिन्दुओं र 
करना चाहती है; , उनके जाशीले ^, | 
श्रीश शूद्रानन्द वास्तव में मुसलमान द 
भेस'बद्ल कर चमार बने हुए ६! ante 


a हैं, ये विचार किसी ने भी उनको दिये हो 
| ारणीय बात यह है कि क्‍या उनकी इस माँग 
jans नहीं, क्या हिन्दू उन पर चिर काल से 
Tpi Ae नहीं करते आ रहे हें! यदि उनकी शिका- 
हमें सत्य का कुछ अंश है तो फिर इसको दबाने 
॥ उपाय वह नहीं जा हिन्दू करना चाहते हैं। 
है ght दयानन्द को स्वार्थी लोगों ने क्‍या गुप्त ईसाई 
AHS का प्रचारक तक नहीं कहा था? 
झा वततु उनके कहने से क्‍या संचाई नष्ट हो गई। 

शष हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि श्रो० शूद्रा- 
उखा मुसलमान नहीं ! वे जन्म के जटिया चमार 
करे gli! ह क्योकि मुसलमानों का और उनका 
हश--अछूतों का हिन्दुओं से अलग करना-- 
एक ही हे, इसलिए वे ग्रहसदियां आर ख्वाजाहसन 
ग्रो बा मी से भी सहायता ले लेने में सङ्कोच नहीं करते । 
जाई मदी लोग उनको हिन्दुओं के विरुद्ध प्रमाण 
p फ्रि कर देते हें ओर कदाचित्‌ रुपये से भी सहा- 
Gi करते हे । प्रेम ओर युद्ध में काई भी बात 
त तह रुचित नहीं समझी जाती । हिन्दुओं को नीचा 
बन aan के लिए वे क्यों न मुसलमानों से सहा- 
gag णें । क्या कालूराम और अखिलानन्द्‌ ख्वाजा- 
$| | निज्ञामी से सहायता लेते नहीं पकड़े गये ! 
रि । सिक्खों ओर मुसलमानो ने अलग राजनेतिक 
ag | कार नहीं लिये ? फिर इन गरीब aga 
“At Tet का ही अपने लिए अलग अधिकार माँगना 
at डोह है | जिस धर्म्म में हिन्दू-सङ्गठन के 

i पायक पण्डिंत मदनमोहन मालवीय 'जैसे नेता 
बाफ |)" एक सम्बन्धी को केवल इसी लिए समाज 
Ra कर देते 
। विवाह, मालवीय बिरादरी से बाहर कर दिया 


q 


AJI 
WR 
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था, उस धर्म से और उसके नेताओं से saat 
को अपने कल्याण की आशा करना महामूखेता 
नहीं तो और क्या है । 
हिन्दुओ, तुम अपने रोब से, अपने अखबारों 
के शोर से, अपने व्याख्यानों से ओर अपने 
अत्याचार से दलितों में पैदा होनेवाली इस नवीन 
हर को -इस क्रान्ति को--नहीं दबा सकते, 
त्रिकाल में नहीं दबा सकते । इतनी देर तक तुमने 
धींगाधोंगी की । जो सामाजिक अधिकार तुम 
उन्हें आज डर कर देने को तैयार हुए हो, और 
जिन्हें वे ठुकरा रहे हैं, आज से दस वर्ष पहले बे 
उनको लेकर सन्तुष्ट हो सकते थे। परन्तु अब 
पानी पुल पर से गुज़र चुका है। अब तुम्हारे 
कल्याण का एक ही उपाय है । और वह यह कि 
जन्म-मूलक जात-पात को एक-दम तोड़ दो; स्मृतियां 
और शास्त्रों को कपट का जाल मत बनाओ; 
ब्राह्मणत्व और क्षत्रिय के झूठे अभिमान को सागर 
के अतल तल में डुबा दो, और हिन्दू-मात्र में गुण 
कर्मानुसार व्याह-शादी करो, तभी सात करोड़ 
हिन्दू रह सकते हैं; तभी उन्हें विश्वास हो सकता 
है कि तुम उनके सच्चे हितचिन्तक हो; कपट से 


अपना स्वार्थसिद्ध करनेवाले नहीं । यदि तुममें 


जात-पात तोड़ने का 'साहस नही, यदि लहू को 
पवित्रता का कीड़ा तुम्हें चैन नहीं: लेने देता, और 
यदि विधियों के जूतों से तुम्हारी खोपड़ी की 
खुजली अभी तक पूरी तरह से शान्त नहीँ हुई, तेर 
फिर अछूतों को अलग होकर अधिकार लेने से 
म्यां रोकते हो, उन बेचारों को नारकीय जीवन 
व्यतीत करने पर क्यों मजबूर करते ET | याद. रक्‍खो 


` ईश्वर के न्याय-दण्ड से अब तुम बच नहीं सकते। । 


4 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Š 
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[ श्रीयुत gamag जाशी | 


नीरव, darian, विपिन में ag आलस-लालस छाया 
इस गिरितट के खर शर-वन में श्रन्धकार घन हा आया । 
Raa Raa से रज्ित कर दिक, पहने AGU करुण सा वेश 
स्ध्या-बाळा fist age सें लाई क्या विळास-श्रावेश ! 
रजनीगन्धा निज सौरभ से बनी उन्मना, श्राकुळ-प्राण, 

कैसे बिँधा मर्म में उसके कुसुमायुध का खर-तर बाण ? 
बन-कपात ने पहुँच नीड में पकड़ा सुखद शान्ति का me, 
खञ्जन भी पर्वत में आया किस सागर की माया छोड़ ! 


` रिरिःउपश्यका किस सधु-रस से हुई ग्रलस, Aga, विश्रान्त 


विकल स्वमन से हुईं विमूच्छित वनस्थली हो तन्द्रा-ङ्ान्त | 
थकित हुई हा तुम दमयन्ती ! जडित चकित सी हा विश्रान्त 
खिन्न हुए tea पद-पलव--चलते चलते हुआ Rata | 
नळ ने भी त्यागा हे, कळ से भटक रही हो एकाकी, 
सुख में व्यञ्जित करुण झलक हे चिर-विषादमय रेखा की, 
श्रतिशय कोमळ छुईमुई-सी हुई देह-लतिक। बर्दहीन, 
Gat, सोभ्रो, हे! जाश्रो तुम निखिल-निळय में निपट-निळीन 
 तन्द्राळसित, निमीलित बन में सो लो सो ले दमयन्ती ! 
सो जाओ तुम, फिर श्रनन्त तक Bia न. खोला दमयन्ती ! 
fray कळ-कळ लोरी गाकर श्रवश करेगा लोचन-कोर, 
RAA पवन निज सरस परस से पलक करेगी पुछक-विभोर | 
 मन्द-प्रभज्जन-दोलित शाखा तुमको व्यजन डुळायेगी, 
निष्ठुर, निळज, fan निर्यातन करुणा-सहित सु ळायेगी । 
शीतळ हिम-जल-कण-जाळक से विटप करेगा भ्रश्र:निवात 
` विहगी करुण विहाग-राग से दुख रोयेगी सारी रात । 


यी जब मायापुर के शान्त झरोखे से इस पार 
Aaaa का सरित्‌-स्निरध snaz विस्तार । 


"सरस स्वप्न-माया से कर at गठित 


ie and eGangotri 


जहाँ किया था अनुभव तुमने ` का 
नदळ हंस सम सुक्त विचर कर सदकळ Bag 
जहां बिताया निज्ञ किशार-बय होकर हत्द्रहीन e 
देख देख कर पूज्य पिता का गगनचुम्बि मणिमय mre | 
होगा विस्म्ट्त-स्म्ति-मन्थन से आलोडित आळस अवसाद| 
हाय ! पड़ा हे वर्हा तुम्हारा अब. तक कनक-खचित We 
सोती थीं तुम जिसमें लेकर ऊपा-स्निग्ध ay अकलढ 
अतिथि, अभ्लुक्त, अनाथ जनों की सेवा से नित हो तहीन E 
करुणामयी अज्ञपूर्णा -सी राज रही थीं तुम स्वाधीन | 
अपने ही ta में विभोर हो थीं तुम मदन-ताप से हीन, 
हाय ! अचानक ममे JÈS कैसे तव हो पड़ा मलीन! 
केसे नळ के मदनानळ से गलित हुआ तव कोमल प्राण! | 
i चिर-सिदय पुरुष-जाति से तुम भी नहीं पा सका त्राण | | 


1 
i 


xX x x 6 > 


तुम Ward तक पुळक-स्वझ के फेनिळ रस में रहो निम्र । | j 
मायापुर के इन्द्रजाळ से खचित इन्द्रधनु . की माया 
फिर से रंग देगी अन्तस्तळ SIAR रलच्छाया | | 
फिर से जाग पड़ेगा सन सें बाळकाळ का TFT, | 
फिर से किलक उठेगी कल-कल कोतुक-कीलित-केलि hae | 
नव-यौवन का मदन-जनित ज्वर, परिणतवय का चि 
सभी विकारों से Aga हो भोगागी उमङ्ग निष्पाप । 
निर्वासिता सती सीता ने जिस प्रकार होकर गतिहीन À 
नव-ज्ञीवन-यापन की ठानी होकर वसुधा-गभ 
तजी हाय ! gat की माया, छोड़ा हाय ! राम का स 
नये सिरे से रंगना चाहा जीवन का नित-नूतन रह 
उसी भात्ति दमयन्ती -! तुम भी त्यागो त्यागो नळ ह. 
हाय ! नहीं तो तुमको शोषित कर देगा यह wae 
नहीं चाहती हा यदि तुम इस दुस्सह श्रा & 
ga: जीवन Ey 
कभी उड़ागी महाकाश में राजद sR 
कभी किसी निर्मळ मानस में कर ळोगी FO 


l सैकत में कभी दलित कर afta रेणु 
haaat नवीन ata की करुण चजाओगी we वेणु । 
haags कलित कनक्टय देगा नित्य तुम्हारा साथ 
ण, कान्त, कमनीय कपोती चूमेगी तव कोमळ हाथ। 
| ना मातङ्गी सी नित-नित नब-नव वन में डोलेगी 
॥याविनि-बाळा सी प्रतिदिन नव-रहस्य-पट खोलेगी । 
॥ जायेगा स्वस-स्पर्श से ळय यह काळ Barapa, 
द्ाकाल-गति में नाचागी नव-प्रसून सी विमळ-प्रसन्न । 
x x x x 
hg | नहीं तजती दमयन्ती व्यथित वसुमती की ममता, 
तहीन एमलाक की माया से भी उसका हृदय नहीं रमता | 
fo का वेश बनाकर भी जिन देवों ने निज पद सुकुमार 


maa 


ई, यह सच है, तुम मेरी बात नहीं 
समझा सकते, किसी प्रकार नहीं 
समभ सकते | तुम कहते हो कि में 
पागल हो गया हँ । सम्भव है ऐसा 
ही हो, किन्तु जो कारण तुम बतलाते 


ह ठीक है, मैं दूसरी शादी. करनेवाला हूँ 
तु क्यों मैं फिर इस बन्धन में फंसने जा रहा हूँ, 


+ सच कहता हूँ--श्रर तुम मेरा विश्वास करो 
मेरी भावनाओं और धारणाओं में अभी तक 
। भर परिवर्तन नहों हुआ है,-- मैं दूसरे विवाह 
। हँँ। सच तो यह है कि में विवाह 
| ही अच्छा नहीं समझता । मैं उसे बन्धन 
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[ श्रीयुत दीनदयालु श्रीवास्तव, to ए० ] 


। 
। हू ।- फिर जब एक बार बेड़ीं कट गई तब 
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उन देवों को दमग्रन्ती ने कभी नहीं चाहा वरना; 
यहीं जन्म लेकर दमयन्ती यहीं चाहती है मरना | 
नव-वित्राह-उत्सत सें उसके हुआ दुःख-जळ का अभिषेक, 
हाय ! हुई थी हामानळ से उत्थित gaye की रेख | 
वह मङ्गळमय दुःख हृदय में परम रल सम कर धारण 
करती जाती हे दमयन्ती सुकठिन नियमों का चारण । 
किसी can की माया से भी इसे नहीं भूलेगी हाय ! 
कठिन वज्र को छिपा aa में पड़ी हुई है वह HANA | 
x x x x 
कौन जगायेगा ? ate है जग की प्यारी दमयन्ती, . 
कठिन दुःख से व्यथित हुई है राजदुलारी दमयन्ती; 
महारण्य में चिर-मूच्छित सी यह भअ्रळबेली दमयन्ती, 
बिलख Azas विकल पड़ी है निपट भ्रकेली दमयन्ती | 


फिर बेड़ी तैयार करना कोन पसन्द करेगा 2 कस 
से कम में तो बिलकुल पसन्द नहीं करता | तो ) 
भी मैं विवाह करने जा रहा हूँ | किन्तु तुम यह पूछ 
सकते हो कि फिर में कयां ऐस! जंजाल अपने सिर 
मोल लेनेवाला हू | र 
शायद तुमने यह gat होगा कि जिस खडकी _ 
के साथ में शादी करनेवाला हूँ, 'जो कल मेरी सह- 
धर्मिणी होगी, अभी तक उसके विषय में में कुछ 
भी नहीं जानता | मैंने उसे दो-एक बार देखा बेशक 
है, अर इतना कह सकता हूँ कि वह मुझे बुरी | 
नहीं मालूम हई । बस, इससे अधिक मैं उसके । 
विषय में जानना भी नहीं चाहता । लोग कहते हैं 
कि जिस लड़की के साथ शादी करता हो, उसे ; 
पहले अच्छो तरह देख-भाल लेना परमावश्यक है, 
उसके स्वभाव से अपरिचित रहना ठोक नेही । | 


t 
i 
3 
| 
i 
ef 
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सम्भव है जिस तड़क-भड़क पर आज तुम BM हो 
रहे हो वही कल तुम्हें बुरी मालूम होने लगे आज 
तुम लड़की में जो आकर्षण देखते हो, सम्भव है 
वह आकर्षण बिलकुल कृत्रिम हा । जब तक स्वभाव 
नहीं मिलता और जब तक हृदय नहीं मिलता तब 
तक जीवन किसी प्रकार सुखमय नहों हो सकता | 
इसलिए विवाह के पहले दोनों का यथेष्ट परिचय 
हो जाना चाहिए । किन्तु मेरा ऐसा विचार नहीं | 
मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं कि संसार में चाहे जिस 


लड़की के साथ उनकी शादी कर दीजिए किन्तु. 


डनके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब 
अपनी खो संसार की अन्य सभी स्त्रियां से उन्हें 
बुरी मालूम होने लगती है। जो हो, किन्तु यहाँ 
यह प्रश्‍न नहीं है। तुम तो यह जानना चाहते 
हो कि मैं जान-वूक कर क्यों आग में कदने जा 
रहा हूँ ? 

. किन्तु सच पूछो तो मैं तुम्हें अपने हृदय की 
बात बतलाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिल 
कारण मैं ऐसी वेवकूफी करने के लिए बाध्य हुआ 
हँ.वह बहुत ही बिचित्र An असंगत सा है | किन्तु 
इस संसार में तुम्हीं मेरे एक-मात्र मित्र हो, मैं 
तुमसे कोई बात छिपा भी नहीं सकता । असली 
बात यह है कि मुझे अकेले रहने में डर मालूम 
होता है । में किंस तरह तुम्हें यहः बात समभाऊँ, 
सो मेरी समक में नहीं Frat: | वास्तव में मेरी 
` मानसिक अबस्था इतनी बुरी है कि यदि तुम उसे 
देख पाओ तो अवश्य ही मेरे ऊपर दया करो | पर 


` सम्भव है, उससे मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में घृणा 


उत्पन्न हों उठे | 


2 


. वास्तव में वह किस प्रकार का =e R 
नहीं समझ सकता । fed SO 
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mere creat हैं कि काई न कोई ~ चाहता हूँ कि कोई न snap अवश्य ही 
हो, जिसे मैं छू सकू और जो मुझसे 
कर सके | बात चाहे जैसी हो, मुके 
नहीं | 

कभी कभी मैं एकाएक रात्रि में जग Beas, 
तब मेरी इच्छा होती है कि यदि कोई मेरे । 
3 _ > 
होता तो # इससे कुछ प्रश्‍न करता | प्रश्न कु. 
महत्व-पूण हो = बात न | में अटपट बातें है 
करना चाहता हू । से तो कवल इतना चाहता 
कि मुझे जीवित प्राणी की बोली सुनाई पढ़े, 


a 


यह विश्वास रहे कि ए 
सो रहा है, जा यदि 


लालटेन जलाना पड़े तो मुझे किसी aga | 
चेहरा दिखाई पड़े । यह सब क्यों ? मुझे कशे 
हुए शर्म मालूम होती है--क्योंकि मुझे प्रे 
रहने में डर मालूम होता है! प 
अभी तुम मेरे मतलब को नहीं समझे | 

मुझे किसी बाह्य संकट का डर नहीं है। 
लो यदि कोई मेरे कमरे में घुस आय तो त ने 
साथ मैं उसे सार सकता हूँ । मैं मूत्रे से मो 
डरता | और न मुझे अपनी मृत-पन्नों का * | 
क्योंकि मुझे विश्वास है कि शुद्ध जीवम & | 
mat के अनुसार तुरन्त ही दूसरी देह धारण "` 
लेता है । ; : 

ता फिर किससे डरता हूँ? ठम सग. 
समको, मुझे अपने आपसे डर माळून त 


i 
i 
A 


Zan में रोमा*्च हो जाता 


eS ~ Sat, में तुम्हें राक नहीं सकता | 
तु मेरा भय इतना भयानक हैं कि में उसे किसी 
र नही जीत सकता । मुझे दोवारों से डर 
मेज़ से 
मेरे पाह । मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे 
| र हॅस रहो हो, 


बातचीत 
ai चिन्त | 


al 
A 


H 


ता है। मुझे ऐसा सालूस होता है, जेसे में पागल 
अज्ञात और कठोर शक्ति बर- 


। मेरे हृदय में एक अद्भुत घबराहट मालूम 
है जिससे मेरा सारा बदन पसीना पसीना 
जाता है। में उस समय अपने आस-पास देखता 
|किन्तु कहीं कुछ नहीं दिखाई देता | उस समय मेरी 


[ता जिसे में छू सकता । में डर जाता हूँ, क्योंकि 
ता अपने डर को नहीं समझ सकता | 


रभ यदि मैं बोलता हूँ तो मुझे अपनी बोली से 
157 Maras | यदि मैं चलता हूँ ता मुझे ऐसा मालूम 
मां an 


bik जैसे कोई अलमारी के पीछे, चारपाई के नीचे 
ra [aR को आड़ में बैठा है । यद्यपि मैं जानता हूँ 
` | कहीं कोई नहीं हो सकता, फिर भी मेरी 


aah 
a W नहीं छूटती । टहलते टहलते मैं एका- 
a पोछे लौट पडता हूँ कि कहीं कोई पीछे तो 
पेल रहा है | पर यदि वहाँ कोई हो aa तो 


AP दिखाई दे । 
पप्रा! 'उठता 


हूँ, मेरी घबराहट और 'भी 


i 
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बढ़ने लगती है । जल्दी जल्दी मैं अपने कमरे का 
ताला लगा देता हूँ, चारपाई पर जा लेटता हूँ और 
कपड़ों से अपना मुँह छिपा लेता हू । इतना डर 
मालूम हाता है कि उसके मारे गुड़मुड़ होकर एक 
गठरी सी बन जाता हूँ, आँख बन्द कर लेता हँ 
फिर डर नहीं छूटता | यदि कहीं जल्दी में मेज़ पर 
लालटेन जज्नती हुई रह जाती है ता फिर मुझे उसे 
बुझाने का साहस नहीं होता | इतना भयभीत हो 
जाता हूँ कि कुछ कह नहीं सकता | 

पहले कभी मुझे ऐसा डर नहों मालूम होता 
था । वर्षा मैं अकेला रहा हूँ । आराम के साथ घर 
आता था और जाता था, किन्तु कभी मुझे किसी 
प्रकार की शंका नहीं हाती थी । sa समय यदि 
and किसी ने कहा होता कि मुझे ऐसा रोग हो 
गया है, YA चाहे इसे भय का भूत कहो, पर मैं 
तो इसे रोग ही कहूंगा--ता में अवश्य ही खिल- 
खिला कर हँस उठता | HR पहले कभी अँधेरे में 
दरवाज़ा खालने में डर नहीं मालूम हुआ, में बिना 
ताला लगाये मजे में सा जाता था । साते साते कभी 
नहीं चौंकता था और न आधी रात के समय मुझे - 
यह देखने की आवश्यकता होती थी कि सब ठीक 
है या नहीं | है s | 

पारसाल से मेरी ऐसी हालत हे । भादों की 
रात्रि थी | मेरी खो का मरे हुए एक साल हो गया 
था] मैं भोजन करं चुका था, उस समय केवल नौ 
बजे होंगे, मेरा नौकर भी अपने घर चला गया था । 
मैं अपने काम की बात सोच रहा था, किन्तु अका- 


` 


` रशं ही मुभे थंकावेट मालूम हुई, में कमरे में इधर 


उधर टहलने लगा | किन्तु न तो फिर काम करने 


में तबीयत लगी और न कुछ लिखने पढ़ने की इंच्छा 


RRR 


Seay 


. हुई । बाहर कुछ बूँदाबॉदी हो रही थी किन्छु 
मेरी उदासी घटने के बजाय अर भी बढ़ती गई | 
वह उदासी क्यों ऐसा SABI धारण कर रहा AT 
सो मुझे कुछ भी न मालूम हो सका | मेरी इच्छा 
हुई कि एक बार बैठ कर खूब रो लू या बाहर जा 
= कर किसी से गप-शप करूँ जिससे दुखद विचारों 


| से किसी प्रकार पीछा छूटे । 


केला हूँ । मेरा कमरा मुझे पहले की अपेक्षा 
O अधिक सूना मालूम हाने लगा | अनन्त एकान्त का 
बोध धीरे धीरे मेरे हृदय को दबाने लगा । इसी 
` सोच-विचार में मैं कुरसी पर बैठ गया, किन्तु फिर 
मेरे पैरों में कुछ छटपटाहट मालूम हुई । मैं फिर 
| ठहलने लगा, में अपनी पीठ के पीछे हाथ पर हाथ 
 रक्खे हुए टहल रहा था, जैसा प्राय: AZAN- 
` च्या में लोग किया करते हैं, किन्तु उस समय मुझे 
ऐसा मालूम हुआ जैसे बुखार चढ़ आया हो, 
क्योंकि मेरे हाथ चल रहे थे । उसी समय मेरी 
पीठ पर एकाएक नीचे से ऊपर तक पसीना दौड़ 
1 और कपकपी होने लगो । मैंने किवाड़ बन्द 
कुर दिये भ्रोर असमय में ही श्रैंगीठी जलाकर तापने 
लगा | किन्तु फिर्‌ भी मेरा चित्त शान्त न हुआ, 
बढ़ता ही जाता था मैंने सोचा-हो न हो, 
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मुझे पहले-पहल ऐसा मालूम हुआ कि a - 


_ जल्दी से किवाड़ खोल दिये हैं और इस 
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घोर घटा क कारण उसं दिन कम्पनी 
खेलना स्थगित कर दिया था | 
तब तो सैं यों ही सड़क पर इंधर-उधर ३ 
लगा | जब आधा रात हो गइ, तब मैंने अपने इ 
की ओर रुख किया । उस समय बिलकुल थक न 
था और मेरा चित्त भी बहुत कुछ शान्त झो इ 
था | फाटक पर ISAT ही दरबान ने फर ape 
किवाड़ खाल दिये । मैंने साचा अवश्य हो q 
दूसरा किरायेदार अभी आया 


दरबान जागता था | 


ने नाळ 


गा, ea 


मन सुभे कुछ आश्चर्ये हुआ । सशंक मन से गै 
कमरे में प्रवेश किया । आग अब भी धीमे धौ 
जल रही थी । सब चीजे जहाँ की तहाँ थीं।मे | ' 
सोचा-चलू लालटेन लेकर अन्दर से ताला लगा! | 
और सो जाऊँ | किन्तु ज्यों ही मैं मेज़ के | 
ताला उठाने गया त्यां ही सुर एसा rah 
हुआ जैसे काई a मेरी ओर पीठ किये 
आरास-कुरसी पर लेटी हो | i 
मेरे मन की सारी शङ्का जाती Gl 
सेोचा-हो न हो. मेरी महराजिन ग्रा | 
कुछ दिनों से उसका लड़का अधिक | 
या ते रुपये साँगने आई होगी या शायद 
बुलाने के लिए कहेगी | और इसी लिए @ 


कमरा खुला हुआ था, क्योंकि TE 
मैंने «उसे अपने कमरे की एक चा 


ZS A Ly A 
किन्तु अभी तक मुझे उसका केवल सिर ही 


bare देता था, उसका दाहिना हाथ बेशक कुरसी 
बाहर लटक रहा था श्रार टाँगें एक दूसरे के 
पर रक्‍्खी हई थीं । मैंने साचा कि यह अवश्यही 
eae देखती देखती थक कर सोगई है । अत- 
gi उसे जगाने के लिए आगे बढ़ा। किन्तु 
`हो मैं कुरसी के पास पहुँचा और उसे जगाने 
लिए हाथ बढ़ाया लोही मुझे मालूम हुआ कि 
एसी बिलकुल खाली है, उस पर कोई नहीं था | 
मैं डर के मारे एक-दम उछल पड़ा । क्षण भर 
कमरे शी लिए मैं बेहोश-सा हो गया। जब WA होश 
हो ASMA तब मुझे आरास-कुरसी की ओर देखने की 
कमरे हुई। किन्तु हिस्मत न पड़ी। डर के मारे 
र मन है साँस रुक-सी गई थी । सारे बदन से पसीना 
से रहा | मैं फिर गिर पड़ा | 
मे धम| इस अवस्था में कितनी देर रहा, सो मुझे कुछ 
थँ || नही मालूम । पर जब मैं उठा तब मेरा चित्त 
| लगाई कुल स्वस्थ था । मैंने सोचा, कुछ धोखा होगया 
wil मैं मन ही मन उस घटना पर विचार करने 
: म्राह|। उस समय मेरा मस्तिष्क बड़ो तेजी से काम 
कये ह रहा था | 
सम HAG भी धोखे के चक्कर में था-इसमें सन्देह 
। किन्तु सोचने-विचारने की शक्ति लौट आई 
| अन्त में मैंने निश्चय किया कि मेरी आँखों 
भरेम हो गया था. श्रौर शायद-ऐसे ही IF- 
से सीधे-सादे ager भूत-प्रेत में विश्वास 
9 । मैं अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तको 
अपने मन को समभाने लगा | 


| 


pai 


Digitized by Arya e at al Chennai and eGangotri 


१०४१ 


त्योंही मैंने देखा कि मेरा बदन कॅप रहा है। एका- 
एक मुझे ऐसा मालूम हुआ जेसे किसी ने पीछे से 
मेरी पीठ पर हाथ werd, में एक-दम चौक 
कर उछल पड़ा | 

मेरा चित्त फिर ज्यों का त्यों अस्थिर होगया । 
कुछ देर बाद मैंने इधर-उधर टहलना श्रौर कुळ 
गुनगुनाना शुरू किया जिससे मेरे हृदय को बड़ी 


- शान्ति मिली | 


तब मैंने अपने कमरे में दुहरा ताला डाल 
दिया, जिससे मुझे यह विश्‍वास हो गया कि 
कम से कम अब बाहर से कोई भीतर नहीं आ 
सकता | फिर मैं चारपाई पर बैठ कर बड़ी देर 
तक इस विचित्र घटना पर विचार करता रहा और 
अन्त में लालटेन बुझा कर बिस्तरे पर लेट गया। 
कुछ देशु तक कमरे में पूर्ण शान्ति रही। मैं 
चुपचाप सीधा लेटा हुआ था किन्तु थोड़ी 


देर बाद न जाने Fat फिर मेरे हृदय में यह ' 


इच्छा उठने लगी कि एक बार उठ कर ताले 
की जाँच कर लूँ | मैं इस इच्छा को रोकना 
चाहता था, किन्तु वह उल्टी मुझ पर प्रबल हो 
रही थी ! मैंने कट से करवट बदल ली। 

अगीठी को आग प्रायः बुक चुकी थी किन्तु 
अब भी बुझते हुए अंगारों से AN पर थोड़ा-सा 


प्रकाश पड़ रहा था जिससे मुझे मालूम हुआ जैसे 


फिर वही स्रो कुरसी पर आ बैठी हो । 


मैंने झट से दियासलाई जलाई किन्तु मुझे फिर 


भ्रम हो गया था, कहीं कोई नहीं था । में साहस 


करके उठ बैठा और मैंने उस कुरसी को एक परदे 
'के नीचे छिपा दिया। अब कमरे सें अँधेरा हो गया 
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के भीतर मुझे नींद आ गई किन्तु ah स्वप्न में 
फिर वही दृश्य इतनी स्पष्टता से दिखाई देने ey 
जैसे मैं जाग रहा हूँ । में एकदम चौंक उठा ATT 
झट से लालटेन जलाकर चारपाई पर बैठ गया। 
झब न ते मुझे नींद आती थी और न मैं नींद लाने 
की कोशिश ही करता था | 

किन्तु थकावट के मारे दा बार, मरी ed 
न रहते हुए भी, मेरी आँखें झप गई ओर दोनों 
बार मुझे वही दृश्य दिखाई दिया । सुभे ऐसा 
मालूम होता था कि मैं पागल हुआ जाता हू । 
भाग्य से थोड़ी देर बाद सूर्योदय हुआ और मुझे 
कुछ हिम्मत आई, तब मैं fafaa होकर दोपहर 
तक सोता रहा | 

जब मैं सोकर उठा तब में पूर्ण स्वस्थ 
इतना ही नहीं, मुझे अपने रात के भ्रम फर 
आने लगी। 

आवश्यक कार्य्यो से निवृत्त होकर में सन्ध्या- 
समय अपने मित्रो के पास गया, पर मैंने अपने 
भ्रम की बात उन पर प्रकट नहीं की, क्योंकि अब 
मुझे स्वयं अपनी बेवकूफो पर हँसी आती थी। 
मैं मौज से उनके साथ सिनेमा देखने गया और 
मन ही मन सिनेमा के तीक्षण दृश्यों के साथ अपने 
भ्रम की तुलना करने लगा । किन्तु दस बजे जब 
में फिर अपने घर की ओर चला तब मेरे हृदय में 
फिर एक बार वही घबराहट हुई । BA यह -डर 
शा कि कहीं वह फिर न मुझे दिखाई 2) मुझे 
इसका डर नहीं था । क्योंकि मुझे यह पक्का 
विश्वास था कि मुझे कभी कोई हानि नहीं पहुँचा 


Ot | 
हँसी 


x 


चेष्टा नहीं करता, फिर क्यों मुझे कोई सताने लगा । 
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` ही सोते न जाने क्या बड़बड़ाता था 
सकता | जब मैं कभी किसी को हानि पहुँचाने की 


~ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डर वि 0. डर कवल यही था कि कही फिर का यही था जा कल की 
झूठमूठ का अभ मेरे हृदय पर nf 
जमा ले | 

लगभग एक घंटे तक यों ही सड़क ए. 
इधर-उधर टहलता रहा। एकाएक मैंने सोचा... 
पक्का बेवकूफ हूँ और घर की ओर चल प्र 
किन्तु अब भी मैं इतना डरा हुआ था कि सीह़ियाँ 
चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूल आया । मैं अपने कम 
के बाहर लगभग १० मिनट . तक चुपचाप a 
रहा | तब बड़ी कठिनाई के बाद सुभे ताला खाते 
का साहस हुआ । अँधेरे में अब मैं भीतर नहु, 
घुस सकता था, इसलिए पहले से ही 
जला ली और किवाड़ों में एक भीषण पक्का देश 
मैंने कमरे में प्रवेश किया । उस समय किस प्रकार 
चकित होकर मैंने चारों ओर अपनी नज़र दोड़ाई- 
कि कहीं कोई बैठा तो नहीं है--उसे मैं ही जाग 
हूँ । किन्तु जब कहीं कोई न दिखाई दिया तब am 
आप at हृदय से एक लम्बी आह निकल पढी 

उस समय ah कितना आनन्द श्रौर Fra] 
विश्राम मिला वह मैं ही जानता हूँ । मुझे ऐसा! हू 
हुआ जैसे किसी ने मेरे गले को फाँसी निकाल y 
ar) मैंतेज़ी और साहस के साथ कमरे में 3 A 
लगा | किन्तु कभी कभी मुँह फेर कर पीछे 
लेता था कि कहीं कोई मेरे पीछे 
कमरे के कोनों का अन्धकार मुझे भूते 


ga आई । तीत ; 


AT 


qai] 


होता था। ae 
मैं सा गया किन्तु अच्छी ना 


कभी नींद टूट जाती "o | किन्तु वर्ह 
कभी न दिखाई दी । 


= 


> | 
का 
क 
प्रय न 


gm] 


उस दिन से मुझे अकेले रहने में बड़ा डर 
्रालुम होता है, जैसे काई झृतात्मा मुझे घेरे हो । 
३ a aà दिल को समाता हुँ कि होती तो क्या 
के प्‌ is nN A 
चा-.. फिर एक भी बार दिखाई न देती ओर मान लो 
के है भी, तो क्या वह तुम्हारा अनर्थे करेगी | 


TI a 

ON i a 

ait (ढी, कदापि नहीं । S 

ने कमरे फिर भी हृदय नह! मानता, उसमे बराबर 


प खा | बनी हुई है | उसका दाहिना हाथ नीचे 
सो टक रहा था। उसका सिर बाई ओर था जैसे 
तर ना गिर आराम से सो रहा था। पैरों की तो सुझे 
ष्ट याद है । मैं उसे कदापि नहीं भूल सकता | 
mag कि अब मैं महराजिन के साथ नहीं, बरन 
mat सृत पल्ली के साथ उस भ्रम की तुलना करने 
ता | पर हे ईश्वर, मैं अधिक उसकी बात नहीं 
हना चाहता, झ्या मैं वह रात्रि भूल नहीं 


ए प्रकार 
दौड़ा 


र जानता 


सच कहता हूँ भाई, तब से बराबर वही भूत 


ल Tl 
रि सिर पर सवार रहता है । जैसे कोई सुभे 


[ fal | ५ 
i ay ओर से घेरे हो । मैं जानता हूँ कि यह मेरा 
काल ह| है, मेरी कल्पना के सिवा और कहीं उसका 


+ टह) "णित नहीं । किन्तु ये केवल मेरे विचार की 
[ > 

पीळे दह हैं, मेरा हृदय इन्हें स्वीकार नहीं करत्ता | 

ates पहले की भाँति घर पर नहीं रह 
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सकता, क्योंकि मेरी समक में वह ज़रूर ही वहाँ 
बैठी होगी । यह मैं जानता हूँ कि अब कभी 
शायद ag ah दिखाई न दे, किन्तु मैं उसे अपने 
विचारों से दूर नहीं कर सकता ।. वह अदृश्य है, 
किन्तु उससे मैं उसका अस्तित्व नहीं मेट सकता । 
जब घर पर मैं अकेला होता हूँ तब मुझे ऐसा 
मालूम होता है जैसे वह अलमारी के पीछे छिपी 
हो, पर्दे के पीछे बैठी हो, किवाड़ के पीछे खड़ी 
हो अथवा चारपाई के नीचे लेटी हो । मेरा ऐसा 
विश्वास-सा हो गया है । इसी लिए मैं अकेले में 
कभी कभी इन स्थानों को यों ही खोजा करता हूँ और 
यद्यपि मुझे उस दिन से कभी कोई नहीं दिखाई 
दिया, फिर भी मैं उसके अस्तित्व को नहीं भुला 
सका E | सच Gal तो यह भावना दिन पर दिन 
मेरे हृदैय पर अधिकाधिक आधिपत्य जमाती 
जाती है । 

तुम इसे चाहे बेवकूफी कहो और चाहे उस 
पर हँसो । पर मैं सच कहता हूँ, में लाचार हू, 
उसे कभी छोड़ नहीं सकता | 

इसलिए मैंने साचा है कि यदि हम दो हो 
जायेगे ते वह अपने आप वहाँ से चली जायगी | 
वह यहाँ इसलिए है कि में अकेला हूँ । शायद 
वह मुझ अकेला नहीं देखना चाहती & । 


[ श्रीयुत विश्वकर्मा ] 


सन्ध्या की थी म्लान छाया 
आई थी सुनाने कुछ 
वि. कासुक्ते ` 


। अवशेष । 
उसी | बजती थी मेरे द्वार 
a शहनाई एक।दिन, 
छेड़ती हुई रागिनी 


मिलन के asta में । , : 


, सन्देश WYATT । aa 


SS EO R > स्स EMSS 


क सोपासां की एक कहानी | 
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गोधूलि में एक तारा दीपित सुहाग-कक्ष 
चमक रहा था निज देख इन नयनों से ' 
प्रोउ्वळ प्रभा से पुर्ण । - सुवर्णं राज्य पल में 
० लीना ड मेरी कल्पना का विगत हो, 
~ 
RE ° अभिसारिक यात्रा नव (सर विलीन Em; 
प्रशस्त और सुस्पष्ट | आर उस शून्यता से 


उद्भव TAT हुआ 
बाधाहीन, चिन्ताहीन, जीवन का a लेक | 


है... नायक नवीन एक, # | 
धूँघट को wre हुए l 
क - जिस प्रकार मुक्त हो 2 | 
Eo : संसार की सारी war | 
E करता है अभिसार; X af 
a उसी भांति मैं भी चला अ्थळ लि ९ हुए, 
कि. पुलकित अपार हो. मूतिमान प्रतिभा-सी 
हि: 2 ane मिळेनहेत wor और प्रशान्त थी, | 


E wea के ही ओर । i नवळ वधू की मूतिं । 
रखा था कमळ एक 


आज थी उमङ्ग कोन, 


i - age हिलोर लेती, स्णाळवत्‌ हाथों में | 
a उठती थी, बैठती थी, ८ ay की अनन्य भक्ति ` | 
“ag मानस के सागर में; केन्द्रित और व्यक्त थी, है 

जिसने विभार किया उसकी पँखरियों में । | 

देख निज देवता को १ 


सम्पूर्ण शरीरसात्र | 


आज बाधा नहीं कोई, 
चिन्ता नहीं और भय 


ग्रध्यं दिया झुक कर 
अपार श्रद्धा-भक्ति से 


Cn ne मळ AT Tt सै 
नहीं, agta नहीं, कमळ का oe 


ने ज्ञा-नम्र | 
i. Be न अभाव कोई, Se आर 
ae सार्थक हुई है आ 


केव॒ळ हे स्थिर एक-- 
want की अस्पष्ट रेखा, मिळन की Pe 
aiai की पुतलियों में । साधक इना 


सुकवि का कवित्व भी; 
रागिनी का मन्द॒ स्वर 


करूँगा अन्धकार में, . 


५ रात्रि की निस्तब्धता में, “ ङ अल के eo, 3 
_ प्रणय की भावना में, की दिग और दिगन्त में। | 
ह | पते जय और लीन। _ Ens सफळ अमिसार भी... 
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ana] कन्नौज के गहरवारों और जोधपुर के राठौरों की सजातीयता । 


तिरोहित होगा कब, . तुमने हे प्राणाधिके ! 
aag नेत्रों से मेरे ? ँ कौन-सा था प्यार पाया, 
कौन-सा अनूठा काव्य आकांचित प्रणय में ? 
पद्म की पँखुरियों पे : उत्सग के बदले में 
तुमने लिखा था प्रिये ? 
कौन थी वर्ण-येजना; 
कौन था स्वगिक छन्द; 
जिसमें प्रणय-गाधा 
अपनी थी अङ्कित की ? 
बिना कहे तुमने क्यों 
समपित किया उसे 
रे पापी चरणों में ?-- 
करने को कलुषित 
अपना पवित्र प्रेस, 
अपनी प्रगाढ़ भक्ति, 
अपना प्रशय-भाव, 
और wat का वह 
दुष्प्राप्प जीवन-फूल ? 
तुमने लिखा था काव्य 
किन्तु लिखा न क्यों प्रिये, और न हुई “कल्पना” 
उसका उपसंहार ? सुहाग-शङ्गार की भी, 
gua केवळ लिखा-- देणी के बिखरने की, 
“पाऊँगी तुम्हारा प्यार 1”? सजीव लावण्य की भी, 
ओर फिर रोक दिये आवेश में भयङ्कर 
लिखने के शेष भाव ! कुटिल नृशंसता के |! 


कन्नोज के गहरवारों और जोधपुर के राठोरों की सजातीयता । 


(१) [ श्रीयुत Sax शिवनाथसिंह सेंगर, बीकानेर ] : 
गहरवार-च'श। 

हरवार क्षत्रिय युक्त-प्रदेश में काशी, पुर जिले में) और मांडा ( प्रयाग जिले में.) उनव 
प्रयाग, मिर्जापुर और जानपुर के आस- | 
पास अधिकता से पाये जाते हैं और महाराज काशिराज की सन्तति मानते आये हैं 
काशी और कन्नौज के प्राचीन गाहड- 'चन्नियमित्रः काशी, १-१०-१६१६ go) ओ 
वाळवंशीय राजाओं के वंशज माने जाते ` ॒ 
हैं। उस जवार में आज दिन भी वे - वंशी ही मानते आये हैं (देखो महाराज रणजोरासि 

०० गाँवों के स्वामी हैं और कन्तित (gi अजयगढ़, लिखित 'चत्रकुळवंशावली?) । 


कौन थी वह भावना, 

कोन शुभ कामना थी, 

azg की ale में जो 

छिपी थी चिर काल से ? 

भयङ्कर भैरव था 

श्मशान का पिशाच में; 
कर दिया भस्म तुम्हें 
चिता की क्रूर बह्लि में । 
यह GH प्यार पाया ! 
आशा की बनी समाधि, 
जीवन की और हुई ` 
निष्फळ सब साधना । 
क्षणिक दया न आई 
तुम्हारे दिव्य रूप की, 
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काशी के साथ प्राचीन धनिष्ठ सम्बन्ध | 

प्राचीन काल में काशी के साथ गहरवार-वंश का बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। काशी के बसानेवाले महाराज 
काश (कारय) के पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम at 
काशिराज था ही, परन्तु देसी दन्तकथा चळी आती 
है कि पीछे भी उनके वंशजों का मुख्य निवासस्थान 
सदा काशी के आसपास ही रहा और काशी पर अधि- 
कार भी तब से लेकर शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के 
आक्रमण के समय तक प्रायः उन्हीं का रहा । इस कारण 
` उनके सभी राजाओं की उपाधि सदा काशिराज ही रहती 
चली sre । काशिराज नाम वास्तव में उनका एक 
उपनाम-सा होगया था। बीच बीच में कभी कभी 
काशी पर अन्य वंशों का अधिकार भी हो जाता रहा । 
और कभी कभी महाराज काशिराज के वशजों (गहरवारों) 
को अन्य प्रतापी राजवंशों की अधीनता भी स्वीकार कर 
लेनी पड़ीं, परन्तु गहरवारों की इस काशीश्वरता' के लिए 
हैहयःवंशी यादव उनके सबसे पुराने प्रतिद्वन्द्वी रहे थे। 
पुराणों, पुरानी पुस्तकों और प्राचीन लेखों खे पर्दी चलता 
है कि एक बार तो अति प्राचीन काळ में माहिष्मती 
“के हैहय राजा AAA या उनके किसी वंशज का और 
दूसरी बार सन्‌ इसवी की ग्यारहवीं शताब्दी में उसी 
वंश के चेदिराज कर्ण कळचुरि का अधिकार काशी 
पर हो भी गया था, परन्तु दोनों ही बार काशी अन्त में 
Sle कर महाराज आदि काशिराज के वंशजों (गहरवारों) 
ही के आधिपत्य में आई ( देखो 'विष्णुपुराण,' Zo 
४ अ० ८ और ११; 'प्रवन्ध-चिस्तासणि? और हैहय महा- 


१--गहरवार काशीश्वरों की राजधानी पूरब में सदा 
` काशी ही रही हो, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

2 उनकी राजधानी पीछे कही' sq स्थान के . आस-पास 

रही ह जहाँ इस समय जैनपुर बसा हुआ है तो 
Mat नहीं। ऐसी gaan चली mA है कि 
सुसळमानों ने जौनपुर में जहाँ किला ओर qar 
मस्जिद बनवाये, व्हा पहले महाराज विजयचन्द्र igt 
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x — A | 
राज यशःकर्ण देव की मर, qa ३०९ | रों 
कारण है कि महाराज जथचन्द्र ( जयंचन्द ) „ˆ 
को सुसल्मान इतिहास-लेखकों ने “तबकाते-नासिरी, | 
में बनार ( काशी ) का राजा छिखा है, ak k 
प्रपितामह . कान्यकुब्जाधिपति मदनपाळ ने ‹ 3 
Rag सें अपने आपको, काशिराज ही कहा T 

चनन्‍्द्छ-शाखा | 

walt शर कालिंजर का प्रतापी चन 
प्राचीन लेखों के आधार पर कन्नौज 
राजघराने की अपेक्षा अति भाचीन कहा जा सकता है... | at 
क्योंकि प्राचीन लेखों सें इन दोनों राजवंशो के अन्तिम th 
समकालीन स्वतन्त्र राजाओं श्रर्थात्‌ महोबे के ay (गज हो 
राजा परिमाळ और walt के गहरवार राजा : 
तक इन राजघरानें की क्रमशः १८ और ७ पीड़ा हेन 
पाई जाती हैं--ते। भी चन्देळ-वंश के anata सै 
उत्पत्ति के सम्वन्ध में यह पुरानी दन्त-कथा चली am 
है और एथ्वीराजरासा आदि में लिखी भी fed. 
है कि वे काशी के एक गहरवार राजा के san 
की अविवाहिता कन्या हेमावती के गर्भ से चन्द्रमा के प्रस्ना 
द्वारा उत्पन्न हुए थे । इस पुरानी कहानी का सच्चा te 
हासिक रूप चाहे कुछ ही हो, इसमें सन्देह नहीत. 
इस दन्तकथा में सत्य का अंश कुछ Tag भवस 
है! । क्योंकि अनेक वंशावलि-वेत्ता आज तक RE 
वंश को गहरवारवंश ही की एक शाखा मानते है गज गा 
यहाँ तक कि महाराज जयचन्द्र के राजपूतानानिवाती'; = 
वंशजों के जो वंशावल्ि-वेत्ता अपने 'राठौर? aa 
वंश का प्राचीन गाहडवाळ ( गहरवार ) नाम पै 
गये हैं वे भी उनकी १३ या १३॥ शाखाओं की ताग 
वली में चन्देळ वंश का तो सम्मिलित करते ही (। 

(देखा जोधपुर के राठोरों की ख्यातों में, जत | 

के इतिहास में, और स्वर्गीय ठाकुर ब || 

राठौरक्त ` 'क्षत्रिय-जाति की Red “पत्रियजाति की सूची a में दी हुई -R 


साथ 


र frat में ॒ 

१--प्राचीन काळ में ब्राह्मणों और चि व 
स्पर विवाह-सम्बन्ध हो जाया करते थे। षू 4 ग 
५ 


'चन्द्रवंशी' ज्षत्रियों में कदाचित्‌ कोई वंश, ऐस 
है जिसमें ब्राह्मण-रक्त का मिश्रण न हे। । 


ao | ari की शाखाओं की नामावलिर्यां हैं)। इससे काशी 
९) | महो | qa गहरवार-वंश के उपयुक्त प्राचीन घनिष्ठ सरबन्ध 
Raay la पुष्टि होती हे और तदतिरिक्त पूर्ष के गहरवारों और 
री! ग्रा; huge के राठौरो की सजातीयता भी प्रमाणित होती है । 
बुन्देलाशाखा । 
इसी भाति गहरवार वश की ardent 
par की परम्परागत garni से भी काशी के 
॥थ गहरवारों के प्राचीन घनिष्ठ सम्बन्ध की पुष्टि होती 


Me fe की परम्परागत garni के विरुद्ध गहरवारों 
तम श्रौ ७ पूर्वज आदि काशिराज का रामचन्द्र के पुत्र कुश का 


शज हाना ओर भ्रयोध्या से आकर काशी पर अपना 
ह जमाना लिख दिया है? । बुन्देळा-शाखा की 


कन्नौज के“पहुस्थारों eH ye UTP a शीभक्षीधता | 


i—aeee (बु देला) वंश कन्तित (विजयपुर) के 
वार राजवंश की एक शाखा बताया जाता हे | 
२--छिन्रप्रकाश” में हस घटना के उल्लेख के पश्चात्‌ 
महाराज काशिराज के विषय में यह लिखा हे 
रेव नन्दन तिन पाए । JA पर प्रगट सुजस बगराए ॥ 
निके बंस भए नृप जेते। गहिरवार कहियत सब तेते ॥ 
| यह भी कवि की कल्पना ही है । आदि-काशिराज के 
पिका नाम गहिरदेव नहीं था। ef, यह हो सकता है कि 
)_ के समय से बहुत पीछे उनके वंश में गाहडदेव या 
हरदेव नाम का कोई प्रतापी राजा हुआ हो और उसके 
सिन गाहूडवाल या गहिरवार ( गहरवार) कहळाने लगे 
3) » परन्तु गाहडवाल नाम वास्तव में कब से और के 
॥ सा अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका 
| द्ग य सी० वी० वैद्य महाशय का agaa तो यह 
। | के waza, सिकरवाळ (Qaan), भ्रगरवाळ, 
| पाळ Gas), आदि नामों की भाति याहडवाळ 
Mat निवासस्थान ही के नाम से पड़ा होगा। परन्तु 
शैव भ्रनुमान ही अनुमान हैं । निश्चित रूप से कन्नौज के 
डेबाळां के प्राचीन लेखों के आधार पर अभी केवळ 
णो ही कहा जा सकता है कि उसका यह (mesaz) 
नू की ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य अर्थात्‌ 
९० ह, से,तो ae ही का होना चाहिए । s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


१०४७ 


उत्पत्ति से पहले ही काशी और कन्नोज ये दोनों at 
नगर गहरवारों के हाथ से निकल चुके थे, ता भी 
great के कवि उनकी प्रशक्षा करते समय उन्हें 'काशी- 
कळस? आदि कहते रहे हैं, जेसे-- 

गहिरवार काशी-कळस हिरदैसाहि aa | 

पारथ सम भारत करे गुन गनं सके न सेस ॥ 

(“श्री जुगळस्वरूप विरहपत्रिका' देखो ato प्र० 
qo, Ho Go, भा० ९, AG १, Fo १०७), 

FAA के गाहडवाल | 

कन्नौज पर काशी के इन गहरवारों (गाहडवालों) 
का आधिपत्य सन्‌ इसवी की ग्यारहवीं शताब्दी के 
चौथे चरण में हुआ | प्राचीन लेखों आदि के आधार पर 
कन्नौज के गहरवारों की वंशावली इस भाति बनती है-- 

१ यशोविग्रह 


२ महीयळ (सहीतळ) 


३ चन्द्रदेव ( अनुमान १०८४-११०० go ) कन्नोज 


| के प्रथम गहरवार राजा। 
| 


४ मदनपाळ ( अनुमान ११००-१११० zo ) 


x गोविन्दचन्द्र (,, १११०-११४१ $o ) 


६ विजयचन्द्र ( 
| 
७ जयचन्द्र ( 1190-19138 go ) 


११-११७० Fo ) 


८।१ हरिश्चन्द्र ( ११३६ ई० में ८।२ बरदायीसेन* 
पूरब में राज्य 


करते थे ) ३।२ सेतराम (स्वेतराम, 


| ao 
an साणिक्यचन्द्रः १०२ सीहा g १२७३ Sol 


मारवा ड) _ 


१-२--बीकानेर के राजा रायसिंह की वि० सं०१६४० | 


( ई० Wo १४३३) की प्रशस्ति में विजयचन्द से लेकर 
सीहा तक के नाम इसी क्रम से लिखे हुए हैं । जैसे-- 


9 १०४८ 
MRR ... 0... >... 0 
कन्नौज के गहरवार पूरव से आये हुए थे, अतः कन्नौज 
टूटने पर महाराज जयचन्द्र के बड़े पुत्र युवराज, हरिश्चन्द्र 
अपने अधिकांश बन्धुवर्गसहित पूरब ही को लौट गये 
ओर वहाँ जाकर अपने प्राचीन पैतृक राज्य का जो भाग 


कार में बच रहा था उसके राजा हुए । 
~ > 
जोधपुर ( मारवाड़ ) के TSIT | 


जयचन्द्र जी के एक दूसरे पुत्र राजकुमार वरदायीसेन 
के पुत्र कुंवर सेतराम (स्वेतराम, सीतराम) के पुत्र कुँवर 
सीहा नये राज्य की खोज में पहले गुजरात और काठिया- 
arg की ओर गये और फिर वहाँ से राजपूताने में श्राकर 
मारवाड़ के राठौर-राज्य के संस्थापक हुए । वहाँ उनके वंशज 
आज तक जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों के स्वामी हैं, 
राठौर (wats) कहाते हैं और सैकड़ों वर्षों से अपने 
ग्रापको कन्नौज के महाराज जयचन्द्र के वंशज बताते आये 
हैं (देखा बीकानेर के किले में राजा राग्रसिंहजी की वि० 
सं० १६४० ई० To १५६३ की ARMA) शोर्ट सेकड़ों 
ही वर्षों से दूसरे भी उन्हें कन्नौज से आये हुए और जय- 
चन्द्री के वंशज मानते आये हैं (देखो “आईने-श्रकबरी' 
५४६६ ई०)। जोधपुर के इन राठौरों की ख्याते' और दन्त- 


“पु्जराजस्यनुपतेवेभनामा सुतोऽभवत्‌ | 
भ्रजेयचन्द्रस्तसपुत्रो हय्येखस्तदात्मज: ॥ 


: तस्माद्विजयचन्द्री$भूजयचन्द्रस्तता5भवत्‌ । 
` धरदायीसेननामा तैत्पुत्नोइतुछुबिक्रमः ॥ 


तदात्मजःसीतरामो रामभक्तिपरायणः | 
Mauna तनयो नृपचक्रशिरोमणिः ॥ 


राजा सीह इति ख्यातः शोयवीयंसमन्वितः।” 

पूरब के गहरवारों के कन्तित, मांडा और डया 

राजघराने, जो अपने ग्रापफा महाराज जयचन्द्र॒ के 

गते po वंशावलिया इन्हीं महाराज माणि- 

` (मानिकचन्द) से मिळाते हैं, अतः इन्हे हरिश्चन्द्र 
या वंशज होने चाहिए । 
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जौनपुर, मिर्जापुर ओर काशी के आस-पास उनके श्रधि- ` 


न र 
कथाये काशी के साथ उनके प्राचीन सम्बन्ध 4 
के विषय में कुछ नहीं कहतों, जिसका कारण न Ha 
पड़ता है कि जिस भाँति बुन्देले अपने आदिः र 
से दूर पड़ जाने के कारण अपनी पौराणिक 
काशी के अनन्तर कन्नौज के साथ पने पाचीन | इश 
सम्बन्ध और चन्द्रदेव से लेकर जयचन्द्र तक नए | ते मार 
कान्यकुड्जेश्वर राजाओं के नामों को भूल गये, उसी a | पीनता 
उनसे भी अधिक दूर पड़ जाने के कारण ये छोग e | 'एकतर 
वंश के प्राचीन याइडवाळ (गहरवार) नाम के साथही हा गहरवा' 
काशी से अपने इस घनिष्ठ सम्बन्ध को भी गजता गौरव ब 
यद्यपि अपने काशीश्वर पूर्वजों सें से ही एक राष्ट्र का k किए ह 
राठौर नाम की उत्पत्ति-सस्बन्धी दन्‍्तकथाओं में बिना जो कि 
इनकी ज़बान पर चढ़ा रहा। तदतिरिक्त कन्नौज के साप. H 
अपना घनिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध और कान्यकुब्नेश 
पूर्वजों में से दो, अर्थात्‌ विजयचन्द्र और जयचन्द, के गा 
भी इन्हें याद रह गये । पीछे वंशावली और इतिहास | 
इस भांति भूले हुए अंश की पूति' जिस ति प्रायः समी. 
वंशां में इधर-उधर से या मनगढ़न्त-द्वारा कर ली ait 
रही हे, उसी भांति इनके यहाँ भी करली गई। मि दिस 
भिन्न स्थानों में जा बसनेवाली एक ही वंश की भिन्न भि 
शाखाओं की gasni सें ऐसी मनगढ़न्तों के काश 
इस भाति की भ्रनभिततासूळक विभिन्नता श्र 
स्वाभाविक है और इसके अनेक उदाहरण बताये # 
सकते हैं, परन्तु ऐसी ऊपरी विभिन्नता के कारण की | 
में विभिन्नता नहीं आ सकती । } 
सजातीयता में सन्देह | | 

अब शोधक-बरुद्धि के पुशातच्ववेत्ताओं में एक मत a 
उत्पन्न हुआ है जो सीहाजी के वंशजों को काशी K 


कन्नोज के गहरवारों के सजातीय न मान कर = 


| संख्य 
Za 
gat 
erst 


- aN 'टाड 
भी माना गया है (देखो वॅकटेश्वर मेस क 
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३-२ कन्नोज के जिन राठौर राजा श्रीपुज के ३ 


S 3 ज्ञाता 
से राठौर वंश की १३ शाखाय होना बताया 
का: 
उनका काशीश्वर होना और उनके एक ef aif 
जागीर में पाना ता जोधपुर के राठोरों की ख्यात | 


स्थान! जि०२ Jo ६) | इससे भी पूरब के 
जोधपुर के राठौरों की सजातीयता की पुष्टि होत. 


कन्नौज के गहरे रो और आपर के n caer की 'जीतीयता । १०४४ 


| या दैध्यवंशी tat ( राष्ट्रकूटों ) की एक शाखा और aroma दिन भी केवळ युक्तप्रदेश ही में चत्रियों की 
ही जाह | दाचित्‌ बदायूं से आये हुए मानने लगा है, यद्यपि संख्या राजपूताने की भ्रपेक्षा पाचगुनी है, तो भी टॉड साहब 
स्थान हाजी के वंशजों ने आज तक न कभी अपने ATR यदु- . राजपूताने पर इतने wea कि राम, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, 
श्ल | दी माना है, न दैत्य'वंशी और न दक्षिण से या बदायूँ पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, हषं, भोज ( प्रतिहार ), कीतिवर्मा, 
Cah jaanag में आये हुए । यदि werden की उदा- गोविन्दचन्द्र, और कण ( कळचुरि ) जैसे TAa महापु- 
पने सभी. दीनता के कारण यह नवीन मत बिना पूरी छान-बीन के रुषों की पवित्र जन्मभूमि के प्राचीन क्षत्रिय-वंशजो की 
ही भागि. 'एकदरफा डिगरी? पाकर चळ निकला तो इससे पूरब के प्रतिष्ठा का aria इस आधार पर लगाया करते थे कि 
ए भरे | ,हरवार-वंश और जोधपुर के राठोर-वंश इन दोनों ही के उन्हें राजपूताने सें भी कोई जानता है या नहीं !! यह तो 
ही सए | गोरव को अकारण ही भारी धक्का एहुँ चना सम्भव है । इस- इम नहीं कहते कि कनेळ टॉड को पूरब के hel के मा 
, लिए हमने इन gai घंशों की सजातीयता की पुष्टि में कोई द्वेष था, परन्तु उन्हें पश्चिम के क्षत्रियो के साध 


का नाप |हरवार TAA के चिकार ले इतिहासशों की सेवा में प्रान्तीय कूपमण्डूकता-मूलक पक्षपात अवश्य था । भारत- 
ना जागे | gg निवेदन करना अपना कतव्य ससा हे । वषं सें अपने महत्त्व-पूर्ण समय का अ्रधिकांश उन्होंने राज- 
के साप, करनले टॉड को बयः पूताने में बिताया था और राजपूताने ही से उन्होंने यह 


हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पूरब के अनेक भाङ्लीय agim पाई थी। ae सकता htt 
: ga प्रतापी और प्राचीन क्षत्रिय-वंशों की भाँति गहरवार- "टेरे थी, कुटिलता-मूछक TEN उनकी पूरव-सम्बन्धी 
श्रभिज्ञता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
उन्होंने बेसवाड़े का गड्डा और यमुना के बीच में होना 
लिखा झै। पूरब के सुप्रसिद्ध गहरवार-वंश के विषय सें 
तो उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं था कि गहरवारों की बुन्देळा- N 
शाखा के अ्रतिरिक्त शुद्ध रक्त के गहरबार भी कहाँ विद्यमान. | 


[हास 
jag के गीरव पर भी पहला कुठार अपनी पूरब-सम्बन्धी 


A ब ग्रनभिञ्ञता के कारण स्यर्गीय कनेळ टॉड ही ने चळाया | 
। fg पश्चिम के चत्रियो के इतिहास के सम्बन्ध में उन्होंने वास्तव 
न त में बढ़ी खोज ओर छानबीन की थी, परन्तु पूरब के बहुः 
jee क्षत्रिय-राजवंशों के इतिहास का ज्ञान उन्हें प्राय 


2 इछ नहीं के बराबर था । पश्चिम की अपेक्षा पूरब हैं और न उन्हे यह जात या कि का ऱ्या जिति सिह त 
Al j x न्द्र AI स्तव में 
ताये a ( युक्तप्रदेश, बिहार, बुन्देळखण्ड, बघेलखण्ड, डहार ) के जयचन्द्र और उनके पूर्वज वास्तव में गहरवार ही थे। 


| ~ `a न्देलों ट 
|; यों A A है © add: उर a be s 
पाथ ज्षत्रियों का प्राचीन सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हे । Am TOES git अम से बुन्देळो के बदले सारे ही गहरवार 


| रार के पदार्पण से पूर्व पूरब के अधिकांश भागका T के रक्त को अशुद्ध ठहरा दिया | 
वास्तविक शासन agi के क्षत्रिय नृपतियों ही के हाथ में “ GuerwaL.—The Gherwal Rajpoot is 


पा, जो ysam होने पर भी अपने अपने scarcely known to his brethren in Rajasthan, 
| नो geama के करद्‌ होने पर Mn vho will not admit his conthminated blood! to 


ज्यां रेशों o . 
[Oat में स्वाधीन नरेशों के प्रायः सभी अधिकार बरतते थे, ३ हर हित 


भ्रर्धात्‌--“गहरवार राजपुतों को उनके राजपूताना- 
निवासी बन्धु aga कम जानते हैं और उनका अशुद्ध रक्त 
अपने रक्त में नहीं सिलाना चाहते 1? > 


| ४-- भारतीय सिविळ सबिस के बेनेट (Bennett) 
रे रपर (Tupper) जैसे सुयोग्य और अनुभवी योर- 
सदस्यों तक को मानना पड़ा है कि जो afta 


नीय राजाओं ही से छीने हुए हैं, नकि सुगळ-सम्राट के Official of the Delhi Emperors—as the local 
mia हाकिसें। से-- . Raja” (Tupper’s ‘Our Indian Protectorate °). 


Our present day Commissioner has not कहना नहीं होगा कि अधिकांश स्थानीय राजा जाति 


| Phlanted so much the Nazim—the local के चन्रिय ही भे। ` F 
K- © ae 
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१०५० 


वंशावलिवेत्ताओं की निरङ्कुशता | 
उधर महाराज जयचन्द के जो वंशज पश्चिम में आकर 
मारवाड में बस गये थे और कई शताब्दियों से राठौर 
( राठोइ ) नास से पुकारे जाते रहे थे वे अपने वंश के गह- 


शौर गौरव बढ़ा-चढ़ा रहा ही था, अतः उनकी इस faethe 
` क्रा परिणाम यह हुआ कि लोग जयचन्द्रजी को भी गह- 
रार न मान कर राठौर ही मानने लगे और उनके जो 
daa कन्नौज टूटने पर पूरब को लौट गये थे श्रौर पूर्ववद्‌ 
गहरवार ही कहाते रहे थे उन्हें जयचन्द्रजी के वंशज 
मानने में ्रानाकानी की जाने गी । इस निमूळ और 
भ्रनर्थैकारी परन्तु देशब्यापी मत के सामने महाराज जयः 
aad के गहरवार-वंशजों के भी छक्के छूट गये और 
उनमें से कइयों को तो ऐसा भारी अम gem कि वे स्वयं 
भ्रपनी परम्परागत वंशावली को कुछ कुछ सन्देह की दृष्टि 
से देखने ळगे। इस उद्देश से कि जैसे बने तैसे वे पूर्ववत 
जयचन्द्रजी के वंशज माने जाते रहें, उनके और उनके 
राठौर भाइयों के कतिपय वंशावलिवेत्ताओं ने यहीं तरकीब 
निकाली कि उनकी वंशावली में आवश्यक काट-छाँट की 
जाकर गहरवार-वंश को जयचन्द्रजी के समय से पीछे 
निकली हुई राठैर-वंश की एक शाखा मान लिया जाय | 
ऐसा ही कहीं कहीं हुआ भी । इन साहसी परन्तु स्वार्थान्ध 
वंशावलिवेत्ताश्रो में किसी ने तो गहिरदेव या agag? 
नाम गढ़ करके उनकी वंशावली में जयचन्द्रजी के समथ 
से इधर के नामी में मिला दिया ओर गहरवारों St उन्हीं 
के वंशज बना डाळा ओर किसी किसी ने तो कन्तित 
( विजयपुर ) और मांडा के राजघरानां को जयचन्द्रजी के 
बंशज न बता कर ड्ररते डरते उनके किसी भाई या भतीजे 
की सन्तति बताना आरम्भ कर दिया२। ये सब प्रयत्न 
किये जाने पर भी चत्रिय-वंशों में गहरवार-देश की स्थिति 
रोठौर-व की IGT गिरती ही गई, यहां तक कि युक्त- 
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सरस्वती 


रवार नाम को सर्वथा भूल गये । पश्चिम सें उनका प्रताप , 


| १--देखो चारण दयाळदास-द्रारा वि० do ५८8३ 
में सङ्ग्रह की हुई कन्तित ( विजयपुर ) और मांडा के 

'गहरवार-राजाश्रों की वंशावली ( प्रकाशित DEI 

`. २--देखो पण्डित tea "भारत के प्राचीन राजः 


me 


„भाग ३, Te ३१३९ | 
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l a 
[मागर 

MEO प्न जान ०२ २ २२ २०? २? २८२८२ >> 

प्रदेश ही में बदायूं (बदाऊँ) आदि कराकर के, ! 
महाराज जयचन्द्र के वंशज नहीं थे, उनके a nt Bs i 
वशज थे, वे तो केवळ राठोर कहळाने के कारण न 
के व'शजों के नास से शुजने लगे और हत 
दर्जा उनसे बहुत ही नीचा गिना जाने लगा | कनै a 
~ ` s ९ 

ने अब से एक शताव्दी पूर्व अपना “राजस्थान का इतिहा 
लिखा | उस समय यही स्थिति थी । परन्तु उन्होंने अमे | मू 
बुन्देला के बदले समूचे गहरवार वंश पर wgn तु q 


की छाप लगा कर गहरवार-ज्षत्रियों को और भी ay देखें में 
ढकेळ दिया | वाळ ही 
टॉड के श्रम का दुष्परिणाम | ज्ञान में 

ait माँ 


'टॉड राजस्थान! राजपूताने के UAE का इतिहास त 
न कि भारतवर्ष भर के छत्रियों का । उसमें ato गड |. 
प्रसङ्गवशात्‌ राजपूताने से बाहर की भी बहुत सी जातय. 
बाते अपने समय की जानकारी के श्रनुसार लिसमेक्ष |. 
qua किया है ओर उनके परिश्रम के लिए क्षत्रिय संपता 
सदा उनका WUT रहेगा । परन्तु साथ ही यह भी मागा. 
ही पड़ता है कि राजपूताने ले बाहर के adii |. 
इतिहास का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे उनके विण. र 
में जहाँ तर्हा बहुत कुछ ग्रण्टसण्ट भी लिख गये हैं । गर | हे. 
राजस्थान की इस जुटि पर कमी किसी ने कोई विशे | ९ नह 
ध्यान ही नहीं दिया और जिस किसी वश के Rui 
जो कुछ टॉड साहब लिख गये वही पत्थर की wl 

'राँडवाक्यं प्रमाणस!--होगया, यहाँ तक कि eat} 
gfo विन्सेन्ट स्मिथ जैसे धुरन्धर रातवा भी पेल 
खा गये । यह तो उन्होंने वैसे ही मान कर हग 4 
कमळ टॉड गहरवारों का रक्त अशुद्ध बता गये है, a 
उनकी दाल में कुछ न कुछ काळा अवश्य है । परन्तु बह | 
लोगों की समर में नहीं बैठा कि वह काला वास्त a 
an और ये लाग अनुमान के अथाह समुद्र में गो ail 
ळगे । इस प्रयत्न में उनका ध्यान इस ओर गर्या कि ह | 
और उनके सजातीय बन्छु चन्देल TA क 
किसी समय मध्यभारत के किसी भर और ag 


~ FA ता 
भूभाग पर था और उनकी श्री-वृद्धि का j ; 
आदिम जातियों के मध्य में हुआ था। ,, 


G A | 
था, आव देखा न ताव, और “पैरों चकी af 


we 


a कन्नौज के 
e | दूदा होय” वाली कहावत का en करते हुए ce 
मतो है ६ कल्पना कर ली कि हो न हो ये गहरवार ओर चन्देळ 
रू मे भर और us ही थे, परन्तु राज्याधिपत्य प्राप्त 
त धरे पर क्षत्रिय बन वेडेः। गहरवार-वंश की great 
छ क वा के विषय में भी प्रायः ऐसा ही लिख डाला गया है । 
ति F/T सर 

अने सूळ गहरवार-वंश के सौभाग्य से कन्नौज के गहरवार-- 
शुद्ध ह |e पश्चिम में रागार नाम से प्रसिद्ध राजाओं के प्राचीन 
मी gy Rat में उनके वंश का नाम राठोर न लिखा होकर गाइड 
गाढ ही लिखा मिळा तव जाकर कहीं गहरवारों 
aad जान श्राई । यदि ऐसा न हुआ होता तो कन्तित 
हर माडा के प्राचीन गहरवार-राजवंशों को ग्राजकल के 
तिहास = शाधक-बुद्धिवाले और चत्रिय-वंशां की परस्प- 
रॉड ने गत दुन्‍्त-कथाओं में कुछ भी तथ्य न देखनेवाले २ 
È an (तत्ववेत्ता भ्र सें कदाचित्‌ कोई भी व्यक्ति जयचन्द्रजी के 
लस | ज़ न मानता होता, क्योंकि वर्तमान अमळदारी में 
य संश | नके शासनाधिकार छिन गये हैं ओर पूरब के प्रायः सभी 
j ग a प्राचीन ओर प्रतापी क्षत्रिय-राजवंशों की भाँति गहर- 
यवर en भी अब एक निवळ वंश है और इस कलिकाळ 
|—'जिसकी लाठी उसी की मेंस” के युग सें--निबेळ होना 
| है। fae वंशों को और उनके इतिहास को आज 
५ RR नहीं पूछता, अतः केवळ प्राचीन लेखों ही को प्रमाण 
|पननेवाले उन पुरातर्ववेत्ताओं-द्रारा faa ही आज 
Re कहा जाता हाता कि “गहरवार क्षत्रिय अपने अज्ञात, 


HER और ae की रीठौरों की सैजीतीयता । 


१-देखे स्वर्गीय डॉ० विन्खंट स्मिथ कृत aai 
RA आफु इण्डिया? तृतीय संस्करण ge ४१३ और 
(RS waded 'रूलिङ्ग fiedg tos चीफुस ऐण्ड 


२--डड़ीसे के महाप्रतापी केसरी-वंश के विषय में 
पेय पुरातरववेत्ताश्रों ने यहाँ तक कह डाला था कि 
fat | 'परी-वंश की कल्पना वैसे ही कर ली गई है॥ वह कोई 
mat | RRS ऐतिहासिक बंश हाता ता उसके प्राचीन लेख 


Sl अब अपना मत बदुळना पड़ा है। ` 


2 


' (शय मिले हाते ! सच्चे इतिहास के सौभाग्य से केसरी- . 
के कुछ प्राचीन लेख मिल गये हैं और उन पुरातस्व- 
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अप्रसिद्ध और Ras वंश का गोरव बढ़ाने के 
लिए मिथ्या बातें बनाते हैं ओर इतिहासप्रसिद्ध प्राचीन 
BR प्रतापी राठौर राजवंश को घींगाधींगी गहरवार बना 
लेना चाहते हैं, जिसको कोई भी पुरातरववेत्ता स्वीकार नहीं 
कर सकता” इत्यादि । परन्तु wa कुछ लागों ने उळटी 
गङ्गा बहाना आरम्भ कर दिया और गहरवारों को छोड़ 
उनके राठौर भाइयों के पीछे पड़ गये। sto gaat 
प्रमुख कतिपय पुरातत्तववेत्ता ae कहने लगे कि प्राचीन 
लेखों के अनुसार जयचन्द्र और उनके gia निस्सन्देह 
Teta ही थे परन्तु जोधपुर आदि के राठौर और पूरब 
के गहरवार कदाचित्‌ सजातीय नहीं हैं। वे अपने इस 
सत की पुष्टि में प्रायः इन बातों पर ate देने छंगे-- , 

(१) यहरवारों का गोत्र काश्यप है और राठौरो का 
TAA | 

(२) इन देने! att में परस्पर विवाह-सम्बन्ध हो 
जाते रहे हैं । 

(३) गहरवारों को अन्य वंशों के aha अच्छे चत्रिय 
नहा aama (दूसरे शब्दों में टॉड साहब का वही ऊपर 
कहा हुआ मत) | 

जथचन्द्रजी के वंशजां का इतना अवकाश कहाँ था 
कि इस ओर ध्यान देते । परिणाम यह हुआ कि 
'अळख़ासोशी नीम रज्ञा' वाली कहावत के अनुसार इस 
नवीन मत में दिनेंदिन अधिकाधिक जान पड़ती गई, यहाँ 
तक कि सन्‌ १९१७-१८ इ में स्व० डाक्टर टेसिरोरी ने 
अपने एक लेख) में, जोधपुर और बीकानेर ही में की 
हुई परन्तु सम्भवतः THATH खोज के आधार पर, यह 
लिख मारा कि सुग़ळ-सम्राट्‌ अकबर (१४४६-१६०१३ ०) के 
राजत्वकाळ में राजपूताने के क्षत्रिय राजाओं को मुगल 
दरबार में हाजिर होने का काम पड़ने लगा तब वहाँ 
उनकी दुर्जाबन्दी आदि के सम्बन्ध में उनके प्राचीन 
इतिहास को पूछताछ हुई और तभी (१६ वीं शताब्दी के 
अन्त के आस-पास) उन लोगों ने अपनी अपनी ख्याते और 


१--इ० To १४ 1 देखो सी० वी० वैद्य महाशय कृत 
“मध्यकालीन हिन्दू भारत” (AMN), भा०३, To ४३३ 
२--जनेळ, एशियाटिक सोसाइटी, बङ्गाल, fre - 
१९, Ae १, ४० २४-२४ 3 4 
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बंशावलियों की रचना कराई और a (र समाउन के. यादव भीम के स. (.. किक अपने इतिहास 
को महरव-पूर्ण बनाकर उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए बढ़ 
बढ़ कर हाथ मारे, तभी से चित्तौड़ के गुहिलोत ईरान 
के राजा नौशीर्वा के वंशज होने का दावा करने ल्गे, 
तभी से राठीर अपनी बंशावली कन्नौज के गहरवारों से 
मिलाने छगे, और तभी बीकानेर के राजा रायसि हजी ने 
एक लम्बी चौड़ी प्रशस्ति पत्थर पर खुदवाकर उसमें अपनी 
बंशावली सीहा, जयचन्द्र और रामचन्द्र से होकर स्वयं 
श्रीसूय भगवान्‌ से जा मिळाई' है। इस भाति श्रप्रत्यच 
रूप में डॉ० टेसियेरी ने एक भांति डा होनले ही के 
मत की पुष्टि की, परन्तु सीहाजी के वंशजो ने करवट तक 
न बदली । उनमें से किसी ने भी उन्हें यह सप्रमाण बता देने 
का कष्ट नहीं उठाया कि जोधपुर और उसकी शाखाश्रों के 
राणैर वास्तव में महाराज जयचन्द्र के वंशज हैं, अतः गहर- 
| - वार ही हैं। उनकी इस गहरी नींद का फळ यह gat 
है कि राजपूताने के ही इतिहासज्ञों में डाकुर टेसिटोरी 
के इसी मत के अनुयायी उत्पन्न हो चले हैं और 
उनकी इसी उदासीनता का दुष्परिणाम यक्ष gat 
है कि कतिपय विद्वान्‌ ma जोधपुर के राठोरों का 
महाराज जयचन्द्र गाहडवाळ की सन्तति न मान कर 
दक्षिण के uag ( cl) के सजातीय मानने लगे हैं, 
यहाँ तक कि राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रद्धेय 
` रा० ब० पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्दजी shar भी अब 
इसी मत की श्रोर झुक चले हैं। काशी की 'नागरीप्रचा- 
रिणी पत्रिका! ( न° सं० भाग ४, ag ३-४ ) में जोधः 
घुर के विद्वद्वर पण्डित रामकर्णजी आसोपा ने अपने 


१ “Tt was at this time that the Guhilotas 
advanced a claim to be the Gescendants of 
Noshirwan, and the Rathoras connected thair 
origins with the Gahirvalas of Kanauj. It 
was again at this time that Raja Raya Singha 
aused a long prasasti-inscription to be en- 
graved in the now fort of Bikaner tracing 
escent to Siho and hence to Raja Jaya- 
of Kanauj, and hence Ramacandra 
ce to sun god himself.” (Dr. Tassitori 
A. 8. Bengal, XV. 1919, No. 1.) 


vs Seb 
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““्रभासपाटन के यादव भीम के १४ 


- सजातीय' मानते हैं और काशी श्रे कनोज १ 
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Rasp | 


लेख की समीक्षा” शीर्षक लेख में उस शि sae 


“वंशो प्रसिद्धी हि यथा रवीन्द्रः । राष्ट्रों | 
तरा कोक पर अ करते हुए जव यह क. शिळा 
कि “gts वंश को सूर्य चन्द्र वंश से भिन्न तीलरा स || 
बतलाना प्रशस्तिकार की भूल है ।......राष्ट्रोड-ंश | 
वंश के अन्तर्गत है” तब पत्रिका-सम्पादक (is K 
शङ्कर हीराचन्दुजी ater) ने sa पर एक बड़ा सा Pg ae 
देकर पण्डित रासकर्णजी के मत का प्रतिवाद Wi 
यह लिखा था--“राठौड़ों ( राष्ट्कूठों, राष्ट्रीडों ) के 
उत्पत्ति के विषय सें fra सिञ्च कल्पनाये मिलती ह) 
दक्षिण के कळचुरि ( हेहय-वंशी ) राजा विजळ ag 
मान शक संवत्‌ १०८४ ( वि० Wo १२१८) के . 
गाँव के शिळालेख में राठौड़ों को gain fre} 
(afte go Rio & go २० )। राठोड़ों के भार उन | 
मूल-पुरुष को use ( असुर) हिरण्यकशिपु की सत्तार 
कहते हैं । (राजस्थानरलाकर, तरङ्ग १ Jo प८)। काढ 
टॉड ने इन्द्र की राठ ( रीढ़ की हड्डी ) से उनके मूर. 
पुरुष का उत्पन्न होना लिखा है । (टॉड राजस्थान, FoR 
का छुपा, जि० २ ge २ )। प्रभासपाटन के उच लेह | प्रति 
के रचयिता ने ऐसे ही प्रचलित प्रमाणों का धार wea | SF 
wats (mg) वंश को सूर्य-चन्द्र-वंशों से भिन्न तीसा | 
वंश बतळाया हो। परन्तु ऊपर लिखे प्रमाण feat त 
योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे राठोड़ों के प्राचीन शिलालेखाटि े 

नहीं लिये गमे......राठोड़ों का मूल राज्य दक्षिण मध, 
जहाँ से गुजरात, काठियावाडू, राजपूताना, माळवा, गा 
प्रदेश, गया ( पीठी ) आदि में उनके तन्त्र या प | ‘ 
राज्य स्थापित हुए। कन्नौज के सूर्यवंशी गाह 
( गहरवारों ) के प्रतापी राज्य के समय ave 


th 
>» 7 भी a” | 
( राठोड़ों ) का एक राज्य या ठिकाना बदू 


१--इस भाति aga पं० गौरीशङ्कर 
गोका जोधपुर के राठोरों और बदायू के राष्ट्रकू | 


>. 


को उनसे भिन्न । हमें ज्ञात हुआ हे कि sae 
झब यह है कि जोधपुर के राठौर TAT 


a tena] कन्नौज के गह रवारों 


Ro fo ३१७ से १०२६ तक के ८ प्राचीन लेखों 
॥र हलायुध पण्डित के 'कविरहस्य” का प्रमाण देते हुए 
सु q |ह सम्मति प्रकट की थी-- ये सब प्रमाण जो राठोरों के 
| शिळालेखो और दान-पत्नों से sgua किये गये हैं 
ह बतलाते हैं कि fe Go ३१७ से १०२६ तक तो 
[दिण के राठौड़ अपने आपके चन्द्रवंश की यहु-शाखा 
पं गौर. | होना मानते थे । इसी को इस भी प्रमाण रूप सान 


तीन सत | 
वास्तव में जोधपुर और उसकी शाखाओं ओर प्रशा- 
मों के राठोरों के सम्बन्ध सें पुरातच्च-वेत्ताश्रों और 
की स्थिति इस समय यह है कि 
` Aw _ 
जोधपुर के राठारों और 


केवत. 


मानते हैं 
नु दक्षिण के रहों से उन्हें भिन्न समझते है, ओर कोई 
उन्हें कन्नोज के गहरवारों से भिन्न परन्तु दक्षिण के 


seat ( tal) के सजातीय मानने लगे हैं । प्रथम मत 


र रम 
ag chan परे सत के पच्तपातियों की संख्या भी बढ़ती ही चली 
वित्वा | ही जान पड़ती है। सम्भव है कि इस तिकोनी खींचा- 


हे णी में एक पच दूसरे दो पक्षो पर शीघ्र ही बाज़ी मार 


हमारा मत | 

| वर्तमान स्थिति का इतना परिचय कराकर aa यहाँ 
(से पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि हम जोधपुर 
रा | राहौरों को कान्यकुब्जाधिपति महाराज जयचन्द्र के 


P 
A 


के इतिहासः में भी ऐसा ही लिखें। 
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एर जाधपुर क र 


वाली युक्ति के 


रों ही के वंशज हैं और सम्भव है कि वे AIA “राज- . 
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को सजातीयता | 


am कि मूळ गहरवार-वंश कभी सुदूर दक्षिण से उत्तर 
सारत में आया हुआ या दक्षिण के उक्त वंश की भांति 
यदुवंशी या दैत्यव'शी माना जाता रहा हो। जो लोग 
पूरब के गहरवारों और जोधपुर के राठोरों को एक मानने 
के साथ ही साथ we दक्षिण के रद्दो के सजातीय भी 
मानते हैं वे at मत की पुष्टि में नाम-साइश्यः 
अतिरिक्त 'टॉड राजस्थान? ओर 
'राजस्थानरलाकर? के आधार पर एक युक्ति यह 
भी पेश कर सकते हैं कि जिस भांति एक प्राचीन लेख में 
दक्षिण के रट्टो के दैत्यव'शी होने का उल्लेख मिला है, 
उसी भाति जोधपुर के ustgi को भी उनके भाट Rua- 
कशिषु दैत्य के व'शज बताते रहे हैं और उनके गोत्ोद्चार 
में असुरगुरु शुक्राचार्य उनके गुरु कहे जाते रहे हैं । परन्तु 
इन युक्त्या सें भी कोई तथ्य नहीं है । यदि केवळ मिळते 
हुए नाम होने से ही सजातीयता मान ली जाय तब तो 
बाण, वैश्य और शूद इन तीनों ही वशाँ में की कई जातियों 
की सजातीयता उन Aaa के साथ मान लेनी 
पड़ेगी Fes नाम उनके नामों के साथ मिळते हुए हैं । 
हिरण्यकशिषु और शुक्राचायं के सम्बन्ध में हमारा अनुः 
मान ही नहीं, दृढ़ विश्वास यह है कि जोधपुर के राठौरों 
के कतिपय वंशावळिवेत्ताों A—aaa adi—sa से अपने 
यजमानो और मारवाड़ के पुराने राठोरों को केवळ नाम- 
साइश्य के आधार पर एक ही समर कर उन्हीं की व'शा- 
वली और गोत्रोच्चार सेथ्ये दोनों नाम ले लिये होंगे । 
सीहाजी के मारवाड में ग्राने से बहुत पूर्व दखवीं शताब्दी 
में मारवाड़ ही में हथूडी ( हतू डी हस्तिकुंडी ) राठोड़ों की 
राजधानी रह चुकी थी श्रौर वे राठोड" कन्नौज के गहरवारों 
से भिन्न और सम्भवतः दक्षिण के wi ही के सजातीय 
थे। तो भी कतिपय व शावलिवेत्ता भ्रम से हस्तिकुंडी के 
हतूंडिया राठोड़ों को. सीहाजी के व शजों में गिनाने भी 


- छग गये थे ( देखो ‘ets राजस्थान? और ठाकुर बहादुर- ` . 


सिंहजी कृत 'चत्रिय-जाति की सूची? ) । इससे हमारा यह 
अनुमान और भी पुष्ट हो जाता है । इतूँडिया राठोड 
मारवाड़ में अब तक पाये जाते हैं, परन्तु वे सीहाजी 
'के च शज नहीं हैं । pew i 


» 3 


— 
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जगन्नाथ का मन्दिर 


Ca) मैं तीथे-यात्रा के उद्देश से यहाँ नहीं राई हूँ । | 

मे एक पुस्तक-विक्रेता की दूकान में एक के हठ से जब मुझे यहाँ mar ही पढ़ा तब WA 
डायरी मिली उसमें पुरी के कुछ सोचा कि यदि मन्दिरों के दर्शन-मात्र से श्रनायास एग 
चित्र भी थे । पुस्तक-विक्रेता से पूछने प सञ्चित हो सकते हैं ते मैं यह अ्रवसर क्यों छोडू | ae 
मालूम हुआ कि पुरानी पुस्तकों के साथ एक हिन्दू लळना की तरह मैं अपनी मामी के साथ | 
यह डायरी भी “किसी ने वेची थी। दिन से मन्दिरों और श्रन्य पवित्र स्थानों की पलि 
डायरी पर बड़ी सुन्दर जिल्द थी । में कर रही हुँ । यों तो मैं भी हिन्दू ही ह, परन्तु में RAI 


j 


- उसे खरीद कर घर ले आया। पढ़ने पर सुकते बडा जाति की ऐसी असूर्यग्पशया ललना नह at 4 
कौतूहळ हुआ । डायरी बङ्गभाषा में लिखी गई 2) देव की चरण-सेवा को अपना सौभाग्य मानती : al 
नीचे उसी का अनुवाद दिया जाता है और उसके साथ मामी मेरी बातें सुनकर घबड़ा उठती हैं। T | 
जितने चित्र थे वे भी दिये जाते है । शङ्कित रहती हैं । परन्तु सुके कोई शङ्का नहा री wal 


T ९ २.) | की शक्ति में अच्छी तरह जानती हूँ । रिति || 
. यही पुरी हे । देव-मन्दिरों, पवित्र आश्रम और का कारण है उनका भय बुः ` में पुरुषों से A "h 
श्रद्धालु यात्रियों से पूर्ण यही हिम्दू-जाति का प्रधान तीर्थ- मैं पुरुषों से श्रपनी रक्षा श्रच्छी तरह कर, E~ pen 
_ स्थानऱ्हे । इसी से मैं निशशङ्क घूमती हूँ । कळ मैं जर F 
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मन्दिर देखने गई । दूर से उसकी भव्य चूड़ा इग्गोचर 
हुई। मुख्य फाटक पर चार-पाच दरिद्र खड़े = 
मदिरो में भव्यता अवश्य है। मैंने जगन्नाथ का रच 
देखा । तब पण्डे ने कहा-जो एक eo भी 
रथ का दर्शन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 
ते qaqa क्या मेरा पुनजेन्म नहीं होगा ? यह पृथ्वी, 
यह उज्ज्वल आकाश, यह फेनिळ समुद्र, यह संसार क्या 
किर कभी देखने को नहीं मिलेगा ? छ्यु के बाद क्या 
किसी श्रज्ञात लोक में जाकर मुझे रहना पड़ेगा ? मैं तो 
पृथ्वी को इतना हेय नहीं सममती और न मनुष्यां से 
ही सुरे इतनी घृणा है। में तो पृथ्वी पर ही रहना 
चाहती हूँ । यह सच है कि एथ्वी पर दुःख है, परन्तु 
क्या सुख नहीं है ? मेरी मामी विधवा है, पारलौकिक 
सुखा की कामना से वे व्रत, तप और संयम किया करती 
हे । परन्तु क्या उन्होंने ऐहिक gal का सर्षथा तिरः 
स्कार किया है ? नहीं, में तो युक्ति नहीं चाहती । 
सें तो पुनजन्म चाहती हूँ । में चाहती हूँ कि बार बार 
मेरा जन्म हो । में संसार से डरती नहीं हेर न ag 
की वेदना से डरती हूँ । में मरूँगी तो जम्म लेने 
के लिए । > 

x So > > 
हम लागो की मोटर चली जा रही थी । में कुछ 
साच रही थी, कुछ देख भी रही थी । जब हम लोगां 
की मोटर बङ्गाळ-नागपुर eee के पास से निकली तो 
उस समय कुछ लोग हाथी पर बैठ कर शिकार खेलने 
के उद्देश से कहीं जाने की तेयारी कर रहे थे। उसी 
समम कुछ लोम सहसा चिल्लानें लगे ओर हम लोगों 
की मोटर एक-दम. रुक गई । मैंने देखा कि एक युवक 
एक बुढ़िया को are रहा है। झुरे कोतूइळ gT 
_ . पूछुने पर मालूम हुआ कि यदि वह युवक उस बुढ़िया की 
सहायता के लिए न दौड़ पड़ता तो मोटर से बुढ़िया 
get दब जाती । मैंने साचा--पुरुषो को अपनी इसी 
शारीरिक शक्ति का श्रभिमान है । ये सममते हैं कि वे 
art इसी शक्ति से A की रचा करते हैं और इसी 
S शासन करते हैं । थोड़ी देर के बाद मोटर 
फिरं रवाना हुई । जाते समय मैंने उस युवक को देखा, 


ee te 
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वह वड़े शान्त भाव से खड़ा हुआ था। पुन 
बाज़ार से घूम कर मोटर वहीं पहुँच गई जहाँ W 
को ठहरना था । Ba 


x x > 
आज मैं मामी के साथ समुद्र-स्नान के Se 
पण्डो के साथ Ù जैसे ही सुद्र के तर हि a 
उस ओर eff: पड़ते ही मेरे adi से सारी रह 
जागरण की थकावट ASES जाती रही । कभी i 
बीच से होकर YT सुद्र के वक्षःस्थळ पर पइ t 
उसे हर्षोज्ज्वल कर देती थी । और कभी विषाद ad 
मजिनता ळा देती थी । इस अपूर्वं दश्य से मेरे ag 
हो गये समुद्र की चज्ञुळ तरङ्गों के साथ ताळ ha 
मिला कर मेरा हृदय Za करने लगा । समुद्र का पोर 
ga अपनी चोर खींचता, उसकी age 
हृद्य को नचातीं और उसकी माया मेरे हृदय में ए 
माया की Ble करती । 
वहीं गीली बालू पर पैर फेला कर मैं बैठ गई | सपु 
से एक लहर आकर फेन-रूपी पुष्प से मेरे चरणा गै 
पूजा करके चली गई । इस बालू पर क्रमशः याहि] 
की भीड़ बढ़ने ait) यह भीड़ कळकत्ते की ail 
किसी प्रकार कम न थी, परन्तु कळकत्ते की सड 
भीड़ से इस भीड़ सें बड़ा अन्तर था। वहाँ तो श 
Je निकाळते ही मानों हज़ारों नेत्रों की इ 
सुख पर पड़ पड़ कर हाहाकार करती रहती है। | 
भी लोग दूसरों की आर ताकते हैं, इन दृश्यों में ग 
ते अवश्य रहती है, किन्तु इनमें अतृप्ति का हाहकार | 
रहता । इन दृष्टियों में ठीक वैसे ही आनन्द ता | 
भूति की रेखा केळकती रहती है, मानो दूर देश | 
को मार्ग में एकाएक कोई साथी मिल गया èr ad 
कृष्णवणे की तरङ्गों के फेन पर सत aall 
पड़ कर ऐसी मालूम पड़ती È मानो att * 
पर मणि चमक रही है। समुद्र का % a 
अद्भुत है। कभी फेन के मिस से CATS 
HNO करने लगता रि 
क्रन्दन के विचोभ में वेळातट पर भयाक ६ 
भाँति चिपट जांता है। मेघ के माया | 


1 


मागं में ( बाज़ार का दृश्य )। 
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भर के लिए अपने को सुला देता है और फिर चण 
ही भर में सूयं के उत्ताप से देदीप्यमान आकाश की 
यर सहस्रो बाहु उठाकर इन्द्र-धनुष की EU ET 
है। नीळ की भाति उसका शरीर नीला है रौर इस्पात 
की छूरी की भाति उसका हास्य सफेद है। 
= CD) 
आज मामी के साथ gÈ ,खूब घूमना पड़ा । 
श्री जगन्नाथ का मन्दिर, श्रीनृसिंहदेव का मन्दिर, माकंडेय- 
सरोवर, श्रीळलोकनाथजी का मन्दिर, और पञ्चपाण्डव का 
आश्रम मैं देख आई । परन्तु सुरे एक लाभ अवश्य हुश्रा । 
मामी थक गई और कुछ समय के लिए मुझे gat रहने 
की get मिळ गई । कह जाऊँ ? मेरे लिए तो एक ही 
स्थान है और वह है समुद्रतट | 
SE x x 

मेरी मामी की श्रद्धा पर मुझे श्रद्धा है, कहीं स्नान, 
कहीं दान, कहीं पूजा, कहीं दशन । जहाँ के बन्दरों और 
aga को देखकर मुझे कोतूहळ होता था वहाँ श्रद्धा 
और भक्ति के भाव से मेरी मामी के सुख पर waa 
कान्ति सी झा जाती थी । विश्वास पर ही ते हिन्दू-स्र 
का जीवन है । इसी विश्वास की egat के कारण हिन्दू- 
श्री शान्ति की प्रतिमा सी मालूम होती है । मेरे हृदय में 
| agg की तरङ्गे उठती हैं, में कभी g होती हूँ और 
. कभी विक्षिप्त हो जाती हू । परन्तु मामी के चेहरे पर न 
` कभी विप का चिह्न देखा और न कभी उद्वेग कां। यह 
| शान्तिमय, सुस्थिर जीवन मेरे लिए नहीं हे | एक बार सब 

| RN को तोड़ कर इसी समुद्र की तरह seca 
` करती हुईं में इस भवसागर में कूदना चाहती हूँ । 
.. वायु बड़े वेग से चळ रही है । उसके कोरे aga के 
| RRA पर ळग छग कर उसे विचलित कर रहे थे । 
समुद्र कभी हिळता था कभी कापता था और कभी नाचने. 
लगता था। उसकी तरङ्गं बड़ो-बड़ी जळ-राशिर्या लेकर Ast 
तट के ATS पर टकरा रही थीं | उसका कळकळ निनाद 
मेरे हृदय तक पहुँचा। यह निनाद प्रलय के हुंकार के 
समान गम्भीर था। साथ ही साथ इसमें व'शी की भी 
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को पकड़ने के लिए dt । 


já 


पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती थी, परन्तु जिसकी पड़ जाती ब 
फिर उसे छोटा भी नहीं सकता था | ; है 

समुद्र के तट पर स्नान करनेवाळों की भीड़ प्राय 
नहीं के बराबर थी । ससुद्ध का यह भयङ्कर दृश्य .येखका 
भगवान्‌ रुद्र के कुछ बे-परदा भक्तों को छोड़कर तः ३ 
समीप तक फटकने का प्रायः किल्ली को भी साहस न am 
परन्तु मेरे कानों में समुद्र की जो मधुर ध्वनि थी 
उससे मैं इतनी gra हो गई कि किसी प्रकार भी न होर 
सकी | agg के सहखबाहु के आलिक्ञन में अपने को रपण 
करने के लिए में आगे की ओर बढ़ी । 

तरङ्गों के पीछे-पीछे मेव के cat बज रहे थे। तर 
अजगर की भाति फिसळती फिसळती आगे की oh 
चली आ रही थीं । थोड़ी देर में एक लहर मेरे सिर पर - 
से होकर निकल गई । फिर उछुछ कर में एक लहर से 
टकरा गई । एक बार मैं असावधानी से खड़ी थी, इतने 
में ऐसी लहर आई कि सेरे पैर ge पर न ag सके, जढ़ 
में गिरते ही एक gas को अपने ळतारूपी हाथों से a 
att से पकड़ लिया । जव मैं उठी तब Aaa भीग गये 
थे और मैं एक युवक के शरीर में लिपटी हुईं थी ga 
असहाय को अपने बाहुरूपी बन्धन से सुक्त करके युवक 
ने कहा कि आज agg की wet बहुत aa हैं, सावधान 
रहा। | 

षण भर के लिए सैं कुछ सहम-सी गई | 
यह तो वही वृद्धा का रक्षक युवक था। इसके | 
बाद हँस कर में फिर समुद्र की एक बढ़ी लहर , 
agr के Aad, | 
आनन्दमय अत्याचार, उसके निष्ठुर स्नेह के उन्माद ने मेरे 
सारे शरीर पर बड़ी निदेयता के साथ आघात किया था । 
उसके आलिङ्गन के घात-प्रतिघात से मेरा शरीर पतङ्ग की 
भांति हिळने लगा । खारी जळ के रपेट से aia करकर 
आहे. | शरीर की नस-नस सें थकावट श्रा गई । WI 
फिर भी समुद्र का दृश्य अपने daa में सुभे जक: 
ही रहा । मरुभूमि के यात्री के सम्मुख मरीचिका fra 
छाया-रूपी शीतळ उद्यान की रचना करती है, उसे लि. | 
वहीन समर कर भी प्यास से व्याकुळ यात्री ब | 
मार्ग को नहीं छोड़ सकता और जैसे जैसे उसकी जाति | 


से बड़ 
ग गये 


। मुझ 
} युवक 
[वधात 
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सरस्वेती । 


Yoho 
MRS 
बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही वह और भी वेग ते 
चलता है। यही दशा उस समय मेरी भी हुई । समुद्र 
की माया ने मेरे हृदय में एक मरीचिका उत्पन्न 
कर दी। उस मरीचिका का मोह-बन्धन तोड़कर ale 
आने के पहले ही मैं एक छौटती हुई तरङ्ग की सङ्गिनी 
बन गई और वह मुझे अपने साथ में लेकर एक PRET 
मागं से चली । छुब्ध, gra तथा gad दरिया के सुख 
का घूँघट यकायक खुळ गया । तट की ओर कातर 
स्वर से में चिल्ला उठी । उस समय agg की माया हूट 
gat थी, घन के समान नीले तथा गम्भीर जळ का अन्ध- 
कार मेरी दृष्टि के सामने एक काली-सी यवनिका फेला 
कर ag की छाया के समान विराजमान था। जळ की 
तरङ्गं सर्प की भाति घूमधूम कर फन उठा उठा कर नाच 
रही थीं। उस भयङ्कर, विवर्णं समुद्र के चेहरे की ओर 
देख देखकर मेरी ाँखों के सामने अंधेरा छा गया । 
यकॉयक कमर पर दो सबळ बाहुओं का सा स्पर्श मालूम 
हुआ (aie खोलकर देखा तो वही युवक था। उका क्रोध 
से विवणेसुख मेरे aves की ओर झुका थी उसकी 
दृष्टि कठोर तिरस्कार से परिपूर्ण थी । वह प्राणों की बाज़ी 
ळगा कर समुद्र से लड़ रहा था । समुद्र जितने ही ज़ोर 
से उसके ऊपर प्रहार करता, वह उतना ही . उससे सुभे 
छीनने का प्रयत्न करता | वह सुरे इतने जोर से पकड़े हुए 
था कि मेरे शरीर में द॒दे हाने लगा । 

जीवन-मरण का यह FR बुरा नहीं लगता था। 
अपरिचित मित्र का स्पर्श ्राकर मेरे शरीर में लग रहा 
था, उसके उष्ण नि:श्वास मेरे शरीर के रक्तकणों को उत्त- 
जित कर रहे थे। न तो मुझे 'ळजा art थी और न 
भय मालूम पड़ता,था । हे अज्ञात पथ के साथी, मृत्यु- 
दिवस के अपरिचित प्रियतम ! मालूम होता है कि उत्यु 
के पूर्व मुहूर्त में इस स्पशे के साथ भय बिलकुल चला 
` जाता है--मृत्यु के जिस मार्ग की ओर केले एक कदम 
भी नहीं बढ़ाया जाता, उस मागे में दो आदमी मिलकर 

. दँवारी देना जरा भी कठिन नहीं है। मैंने अपने शरीर 
. को उसके बाहुं में एक-दम से लिपटा दिया। 


+ 
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O सुके लेकर जब वह किनारे पर छोर आया तब 
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, की ओर देखकर मेरे हृदय-रूपी | के 


a 
उसका Era शरीर बिळङुळ मलीन हो गया बस 
A , 

घुटने ळगा था। उसका झान्तिमय शब्द्‌ ea 
u 


WARS व्यथित हो गया । परन्तु उसकी बरफ के 
ठण्डी चितवन का देखकर मसता तो दूर रही, जरा 
कृतज्ञता भी न प्रकाशित कर सकी | उससे केवल a 
कह आहे कि ससुङ्ग के तट पर जो लाळ रङ्ग का प 
मकान दिखाई पड़ रहा है, वह मेरा है ।......यह बात 
समाप्त भी न होने पाहे कि सेरा भी शरीर शिथिल होने 
लगा | 


C2) 
सबेरे सें प्रतिदिन चिट्टी लेने के लिए पोस्ट फिस 
जाया करती थी। वहाँ एक सेए साहिब 


थीं । इनके साथ दो तीन दिन सें ही खूब जान-पहचान 
हो गई । आज भी सैं चिट्टी लेने के लिए बाहर निकली। 
अभी पोस्टआफिस खुलने सें कुछ देर थी। इसी प्र 
मैंने डायवर को एक चक्कर लगाने के लिए कहा। एक 
एक कर कितने ही देव-स्थान निकल गये । कितने ही 
अपरिचितों ने gè कोतूहळ की दृष्टि सेःदेखा। कोत 
जाने, सुरे देखकर उनके हृदय सें क्या भाव हुआ होगा! 
जब खूब धूप निकळ आई तब मैंने ड्रायवर को पोर 
आफिस चलने के लिए कहा । सुभे देखकर मेम साहिबा 
मुस्कराई' और उठ कर एक चिट्टी दी। चिट्टी लेकर i 
चलने ही को थी कि उन्होंने कुछ सह बना कर FEIT 
you should have thanked me ( आपको ; 
धन्यवाद्‌ देना चाहिए ) उनका धन्यवाद देकर i 
हँसती वहाँ से चल पड़ी। चिट्टी के लिफाफे की + 
बहुत सुन्दर थी । कदाचित्‌ मेम साहिबा ने सोचा हो M 
यह पत्र मेरे प्रियतम का है । जब उसे खोला तो Be 
वह प्रियतम का ही था। वह पत्र परेश काथा, T 
से श्रम्त तक प्रेम/ की ही प्रशंसा से भरा था। र A 
लिखा था--“ तुम्हारे चरणों में में अपने on P 
quad ` 9-4 म्हा | 
qed से अर्पण कर चुका g! Fe दह 
करोगी, ara 


खिळ आये हैं । यदि तुम ga न ग्रहण 
यह अ्रमूल्य जीवन बिलकुल नष्ट हो जाएगा 


लेकनाथ का सरोवर | 
Ry 


लोकनाथ के बन्दुर | ; 


i 
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ae मेरा हृदय तुम्हारे ही चरणों की ओर टकटकी 
wat कर देख रहा है। इत्यादि, इत्यादि ।” 

सुझे अपने जीवन में इस प्रकार के न जाने कितने 
पत्र मिल चुके हैं और न जाने कितने मिळंगें। पुरुषों की 
यह याचकता gÀ जरा भी अच्छी नहीं लगती | पुरुषों 
जाति की जा विशेषता है वही इनमें नहीं रह गई-- 
इनका हृदय दृढ़ नहीं होता, चाहे किसी भी स्त्री पर इनकी 
दृष्टि गड़ जाय, ये उसी के प्रेम में बंध जाते हैं । परन्तु 
दो ही चार दिन में जब उनका मोह टूट जाता है तब 
` बही मस्तक का मणि हृदय का बोक हो जाता R I 
ळाळसा के मद से उन्मत्त होते हुए इन्हें कई बार मैंने 
अपनी afai से देखा है। छिः, यही उन्मत्त क्या हम 
लोगों की रक्षा करे गे । परन्तु--इसी समय न जाने क्यों 
उसी अपरिचित युवक का चित्र मेरी आंखों के सासने श्रा 
गया । क्या ?--नहीं, नहीं, में किसी की परवाह 
नहीं करती | 

आज में ast देर तक घूमती रही। लोकनाथ 
की खूब सैर की । जब मैं qa थक गई तब plat । अपने 
कमरे में जाकर खिड़की खोलकर मैं बाहर देखने gN । 
ऐसा जान पड़ता था कि माना आकाश समुद्र से मिळ 
गया है । उसके बाद ओर इछ भी नहां दिखाई पड़ता। 
इस मिलन की उदारता का age प्रत्येक तरङ्ग में खुनाई 
पड़ रहा है ! उसकी सङ्गीत-ध्वनि तरङ्ग-रूपी भाषा में छुन्दो- 
ag होकर विश्वरूपी वेळातट पर टकरा रही है। जिस 
प्रकार इस असीम आकाश ने श्रशान्त महासागर का अपने 
हाथ में कर रक्‍खा है, क्या वैसा ही कोई भी परेश नरेश 
है जो इस दुवि नीत' नारी-हृदय, पर प्रेम की ega से 
श्रपना अधिकार जमा सके ? न जाने क्यों आज मेरे 
हृदय में विजय करने की नहीं, Reg पराजित होने की 
ही प्रब्रळ इच्छा हो रही है। 


Cory 
 श्राज मैं कुछ स्थान और देख आई । परन्तु 
सुके ग्राज कुछ अच्छा नहीं ळग रहा है। 
रात्रि का समय था, भगवान्‌ चन्द्रदेव की aaa. 
सय कळारये पृथ्वी पर पड़ कर सफेद चइर-सी 
बिछुः रही थीं। समुद्र में बड़े ज्ञोरो से ज्वार-भाटा 


A जिस रहस्यमयी माया की रचना की थी 
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उठा -था। चन्द्र के प्रकाश में जळ को ae 
रही थीं। तट पर कुन्द के फूल .के समान 7 
सफेद अस्तर बिछा था । 

कदाचित्‌ चन्द्रमा GBR को बहुत प्रिय है 
कारण है कि उनके स्वागत के लिए वह 


Om 
फन 


mre AA को इस प्रकार उत्सुकता से फैला | 
केसा आतुर होकर उसका हृदय स्पन्दित हो रहा है। 
देखो, एक gena वस्तु के लिए कितनी श्राकांचा 
है, कितना हाहाकार करना पड़ता हे--मनुष्य का छ 
अत्यन्त दुर्भाग्य है । 


ma मेरे हृदय सें उस दिन की स्नान के समय 
घटना बार बार याद आती है । युवक का पत्थर के | 
कठोर हृदय तथा उसका करुणा से उज्ज्वल सुख चण 
चित्त से नहीं उतरता | आज उसी की प्रतीक्षा में मेरा 
दिन बीता। आणे की आशा न होने पर भी में उसी 
प्रतीक्षा में बेठी थी--किली प्रकार रात ही न बीतती थी 
जिस उपेक्षा तथा अपसान के साथ वह मुझे प्राण 
दे गया था, वैसे आज तक सुके और कभी नहीं सं 
हुआ । आज तक प्रायः में ही औरों को अपना 
बनाती आई हूँ, जिसकी ओर ज़रा सा gene दि, 
जिससे दो चार मीठी-मीठी बातें कर दीं, जिसकी श्रोर ए 
बार भी ऑखे' फेर दीं, माना वह धन्य होगया। पए 
यह युवक--इसने ते मेरे कम्पायमान शरीररूपी 
को अपने बाहुओं से परिवेष्टित करके भी किसी प्रका!" 
उत्तेजचा का अनुभव नहीं किया ! उसने चाहे किसी 
विचार से ऐसा व्यवहार क्यों न किया हो, उसके | . 
तिरस्कार तो मेरे हृदय में नेत्रों से होकर बाण सा. 
at) उसकी चितवन श्रब भी at चित्त पर ब 
महाभारत के भीष्म को मैं अब तक कवि.की कोरी * ५ 
सममती थी, किन्तु आज मुझे ज्ञात हुं wee 
के रक्त-मांस में भी भीष्म का हृदय है | 


उस समय समुद्र का दृश्य विचित्र ही 


न ae 
हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींचने लगी ! z 


इश्य की छुटा में तो में अपने को भूळ-सी गई ५ 
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समुद्र-तट पर जाकर मैंने देखा तो मेरी ही भाति 
और भी न जाते कितने ब्यक्ति इस दृश्य की ओर टकटकी 
लगाये थे। दळ के.दल खी-पुरुष इधर-उधर cee रहे 
थे, कहीं कहीं बाळक-बालिकायें उसी गीली बालू पर 
कल्लोळ करती चली जा रही थीं। पीछे फिर कर जब 
मैंने देखा तो एक किशोरी एक किशोर का हाथ पकड़े 
चली जा रही थी । किशोरी के मुख पर ळज़ा की भा 
धूमिल प्रकाश में भी अरुण की रेखा की भाँति देदी- 
aaa थी । सम्भवतः ये नवविवाहित थे । दोनों के सुख 
पर मन्द्‌ मन्द॒ मुस्कान थी, उस मधुर हँसी में gota की 
कली के समान उनके अधर खिल आये थे। 

कुछ दूरी पर वंशी की मधुर आवाज़ सुनाई 
पड़ रही थी, परन्तु उसका सुर we नहीं मालूम 
प ता था । उसकी पुकार से Hage हो उठी, मेरी 
धमनियों के रक्त ताळ ताळ में उस वंशी केसुर में 
स्पन्दित होने लगी । उसकी खोज में में आगे बढ़ी। 
मार्ग क्रमशः जनशून्य होने लगा । समुद्र के शीकरों 


- से आद्र ag शरीर में धीरे धीरे कम्पन की fe करने 


wat) साथ ही साथ वंशी का सुर भी स्पष्ट होने 
ळ्या | 

मेघ का पदा हट गया । चन्द्रमा का प्रकाश स्पष्ट 
दिखाई पड़ने लगा । दूर से वंशी बजानेवाले की मूति 
झळकने ळगी किन्तु फिर भी उसका सुखमण्डळ दिखाई 
नहीं पड़ता था । stag कर देखा तो यह वही युवक 
था, जिसने उस दिन समुद्र से सुके निकाला था। _ 


(६) 
उस दिन रात्रि में ही युवंक से बात-चीत हो गई 
थी। यकायक ga ऐसे निजेन स्थान में देख कर वह 
चकित हा गया। पहले तो वह मुझे पहचान ही न सका, 


_ वह अपने गाने में मग्न था। थोड़ी देर ,में जब मेरी 


ओर उसकी दृष्टि पडी तब चकित होकर उसने कहा-- 
“आप ! आइए, इसी बालुकामय सिंहासन पर विराज- 
मान हो जाइए । यह सिंहासन आपके सोफा से कडा 


नहीं है ।!” इतना कह कर वह खिलखिल का हँस 


पड़ा । अबोध बाळक की सी उसकी सरळ हँसी समुद 


के गजेन में वरिज्लीन हो गई, परन्तु फिर भी उसका 
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सरळ BER वायु में स्पष्ट मालूम पड 
आज उसके YARS पर सरलता. की रेखा 


` 


र्हा धा। 


S स्पष्ट 
से कळक रही थी । मेरे समीप ही बैठकर वह ee 


आप ही कहने छगा--“आपकेो देखकर पहले-पहल झे 
मन में क्या भाव आया था, जानती हो ? मैंने समाध 
कि माना सागरिका स्वय' जळरूपी सिंहासन से उतर ay 
ज्योत्स्ना के प्रकाश में अपने बालों को सुखा रही 
21 यकायक उसने पूछा--वताओ तो आपका wi 
नाम है ? 

मैंने गम्भीर भाव से उत्तर दिया-- “श्रह्तिता” ` ' 

हँसते हँसते उसने कहा--“आपके तापित 
सचमुच रङ्ग पहचानना नहीं जानते थे। जिस रंग हे 
सामने चन्द्रमा को भी लज्जित होना पड़ता है, उसी 
नाम श्रिता हो ? 


BAS मारे मेरा चेहरा aaam आया । मेरी यह 
दशा देखकर युवक ने कहा--यह क्या बात है, ग्रा 
तो एक-दम से छाल होती जा रही हैं । मैं अक्ति ह 
कर रहा हूँ । यदि चाहो तो अपने हाथ की सुन्दरता के 
चन्द्रमा के प्रकाश से मिळा कर देख सकती हा। क. 
निःसङ्कोच होकर मेरा हाथ चन्द्रमा की र काढे 
हिळाने छगा । 

थोड़ी देर में चुपचाप बैठी रही, अन्त में रात्रि 
अधिक बीतते देखकर वहाँ से चळ पढ़ी। सुभे aga 
के लिए युवक भी पीछे पीछे चला । निर्जन वालुका प 
चारों ओर सन्नाटा था। चन्द्रमा की किरणों में स 
का रूप रहस्य की माया-पुरी की भांति मालूम पई 
था । आनन्द-सागर में हिलोरे लेते हुए मैं श्रपने | 
पहुँची और रात भर जागकर अपनी डाय 
“अलक” का ही नाम भ्रङ्कित करती रही। 

कई दिन हवा में saa की भाति 5 al 
हृदय में जा कुछ थोड़ी बहुत शान्ति विराजमान | 
आज उसका कछ पता भी नहीं है । मन की 


क्‌ है| 
TS | शरीर में तप्त तथा ताज़े रक्त की धारा me | 
d ‘ i 


को याद करके मैं घासले से बिलुड़े हए 5 i 
व्याकूळ हो रहीं थी । 


jae Ne, I Ee 


छाखी-गोपाल । 
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गा । में 
रो से 2 
(टि पड़ । 
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TR 
प्रसिता 7 

मैंने 
गने की 

ga: 
राञ तु 


इन्द्रयुश्न-कण्ड (दूसरा दृश्य) ` 
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~ 
(६) 

समुद्र के ITAS पर भगवान्‌ सूयं की किरणं 
ag रही थीं । उसी समय एक BTS के पेड़ के पास 
कर ACT वंशी बजा रहा था । उसकी वेशी की तान 
५ ग्राज वह सुखमय मङ्कार न था,श्रब उसमें से रोने का सा 
g7 सुनाई पड़ रहा था | आज कई दिनों से अळक देखने 
। भी उदास मालूम पड़ता । मैंने उसका हाथ पकड़ कर 
हहा--बस, बस, रोने का यह सुर बन्द करो। 

मेरे हाथों के बीच में हाथ डाळ कर उसने कहा--रोने 
तो अव समय ही आ गया है, असिता ! एक अपरिचित 
ata होकर Ree यात्रा में मुझे प्रस्थान करना 
१। अब सें gad विदा होना चाहता हूँ । 
a हृदय में बाण के समान 
mià अपना मुँह फेर लिया। परन्तु फिर भी मेरे 
ald atgat की जो थारा बह रही थी, उस पर उसकी 
(टे पड़ ही गई । उसने दोगे हाथों से मेरा हाथ अपनी 
परेर फेर लिया ओर कहा--न जाने कितने नेन्नों का 
7 मेरे मन-रूपी सरुभूमि पर पड़ चुका है। परन्तु 
सिता तुम्हारे ये aig मेरे हृदय को कँपा रहे हैं। 
मैने कहा, यदि ऐसा ही है, तो प्रतिज्ञा करो कि 
गने की वात कभी न कहूँगा । 

युवक ने एक रूखी हँसी हँस कर कहा--परन्तु 
॥ज तुम जो असू बहा रही हे, मेरे गये बिना उसे 


विदा | यह शब्द 


एने का अवकाश न मिलेगा । मेरा इतिहास सुने । 


युवक थोड़ी देर चुपचाप था । एकाएक उदास तथा 


| Re दृष्टि से मेरी ओर देख कर वह कहने लगा--बङ्ाळ 


विषुव-युग में विनाश के यज्ञानळ में जिन otal ने 
हति दी थी, उन्हीं के साथ मैंने भी wg की वीणा 
है थी, अळकराय का नाम कदाचित्‌ श्राप लोगों 
| दिपा न होगा । पुलिस उसके पीछे न जाने कितने दिने! 
| डी हुई हे। 

| रस दिन का qaga आज भी, सुरे याद ÈI 
as. पर तलवार नाच रही है, पीछे-पीछे यम के दूत 
Rest उल्लास से चला जा रहा है। कभी तो 
लें अरा रिवाल्वर अँगुलियों के इंशारे से gaa 


> या रहे हे, आगे-आगे हम लोगों का दळ अपने आप : 
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करने लगता, क्षण ही भर में वह फिर शान्त हो जाता । 
न जाने कितनी wa हम लोगों को इस उद्देशहीन यात्रा 
में बिताने पड़े थे। न जाने कितने दिन हमें रात्रि की 
झान्ति में ही बिताने पड़े थे। हमारी उन, दिनों की गति 
उल्का की दीस्ति के समान थी। वह केवळ जळती ही 
न थी, बल्कि भय का भी सञ्चार करती थी । हम छोगों 
ने देश-सेवा के लिए कमर कसी थी, देश के निवासियों ने 
हमें पराया समझा | आत्मीय गण हमें सहन न कर 
सके। मित्रों ने भय से हमें त्याग दिया। तब भी हम 
लोग अपने प्रण पर दृढ़ थे, हमारा मन तनिक भी agg 
न हुआ । रक्त के प्रवाह में विनाश की ओर हमारी नौका 
वह चली । हम लोगो के हृदय में देश-प्रेम की गम्भीरता 
इस समुद्र से किसी प्रकार कम न थी। उसकी तरङ्गे 
बार-बार टकरा टकरा कर हमारी सहिष्णुता रूपी सीमा का 
उलङ्घन कर गई । उस बाढ़ में कोन डूबा और कौन 
बचा, इसका पता लगाने का भी yw अवसर न मिळा। 

परन्तु उस दिन का वातावरण शान्त होते ही हम 
ळोगों Bea का सारा द्वेष जाता रहा । इधर जो. 
लोग यथाथ रूप से अपराधी थे, उन लोगों ने अपने 
हेषाझ़ि को रावण की चिता के समान प्रज्वलित कर 
fear, किसी को तो पकड़ कर फासी पर लटका 
दिया, किसी को अंदमान की हवा खिलाई और 
कुछ लोगों को जेळख़ानों की चह्ारदीवारियों में बन्द 
करके अपना सारा बदला चुका लिया । परन्तु जिन 
ait ने अपने आप ही देश-निवांसन का दण्ड 
स्वीकार कर लिया उनके पीछे पीछे आज भी बड़े बड़े 

दौड़ रहे हैं । 

तीन दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरे यहाँ रहने 
का समाचार पुलिस को मिल गया है । पकड़े जाने का सुरे 
तनिक भी भय नहीं है। फासी की रस्सी को फूलों की 
माळा के समान स्वीकार करने से ही क्रान्तिकारियों की 
सूची में मनुष्य का नाम लिखा जा सकता है। परन्तु फिर 
भी असिता, तुम्हारी बात सुरे नहीं भूलती । 


_ “हे wage मारां के यात्री, तुम्हारे सुख मण्डळ पर 


हँसी की रेखा विराजमान है परन्तु मेरे हृदय में तो जो 


भयः का समुद्र उमड़ रहा है उससे उद्दिरन होकर में अपनी 
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१०६८ सरस्वती । ef we ल्या 


Pe शाः FETA EE SSE STN ही प्रधारों 
> रै a > Sar ७... 

विश्‍वास 
ala 

॥९ पड़ी 
lg मेरी 
भाग जाग 
Keel, ४ 
‘sgt जाव 
Ae 
॥गते H 
फ़िर भी : 
स उच 


gt उत्प 


पा है । 
धान मि 


x 
ग्राशाय 


कर रथऱ्यात्रा (दूसरा दृश्य) 
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आहीर 


धारा किसी शकार नहीं रोक सकती, मेरे हृदय के 
वासो को बाहर आने का साग तक नहा मिलता [i 
दोनों हाथों से अपनः Ye ढाक कर मैं उसी बालू पर 
पडी । मैंने गद्गद स्वर से कहा-- तब तुम अभी 
मेरी प्रतीक्षा में वैठे ही रह गये ? तुम्हें तो अब तक 
॥ग जाना चाहिए था। तुम्हारा हृद्य कितना eg है! 
, अब तुम यहाँ एक मिनट भी न ठहरो, शीघ्र ही 
(हीं जाकर छिप जाओ ।” 

श्रढक ने फिर सुस्कराकर 
॥गते भागते तो इस 
हिर भी यहाँ की cafe बहुत ही मधुर है। समुद्र के 
स उन्माद ने मेरे Taz में एक नवीन उमङ्ग का 
| उत्पन्न कर दिया है । यहाँ तुम्हारा भी साथ मिल 
पा है। यदि मरना ही है at इससे बढ़कर कोन सा 
धान मिलेगा । 

उसके सामने बैठ कर BA कहा--“'यह कैसी बातें 
शते हो ग्रलक ! अभी संसार में तुम बहुत कुछ करोगे । 
गारे जीवन से gà बड़ी बड़ी आशा है। अळक, क्या 
प्र ग्रभी तक समझ नहीं सके कि मेरे जीवन की सारी 
mA तुम्हारे ही ऊपर अवलूम्धित हैं ? 


कहा--कहाँ जाऊं, 


| Gx) 
ma की सहचरी पाळनधुरी मानी गई, 
दानी हुईं वह ज्ञान की, संसार से जानी गई । 


ER) 


हराया अन्य दुख जिसने स्वयं दुख को सहा 


) पील्य भी श्रीविजय का तब दुःख का अवतार था 
| माता-पिता से हीन उनके जब हुआ संसार था ॥ 
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य॒ सूर 


EE 


जीवन पर घृणा आगई, परन्तु. 


 भैव-समर में जो था जयी, भू पर अमर वह नर रहा। : | 


श्वर | १०६ 


Se 


AZE का गम्भीर सुख मेरे मुख पर झुक गया । वह 
गद्गद्‌ होकर मेरे शरीर से लिपट गया । यह स्पशे मेरे लिए 
बिलकुल नया था, परन्तु इसने मेरे हृदय में नवीन बसन्त 
के आगमन की सूचना दे दी । यह श्रवस्था सुरे स्वप्न 
सी मालूम पड़ी । जैसे ही ga चेतना आई, अलक का 
मस्तक मेरे हृदय पर झुका था। वह यकायक बोल उठा-- 
कहाँ जाऊँ । 

मैंने आश्‍वासन देकर कहा--यदि भव के agg इस 
पार हमें स्थान न मिलेगा तो उसी पार सही, तुम्हारी जहाँ 
इच्छा हो, जाओ । इम ata फिर मिलंगे। 

( © } 

आज रथ-यात्रा का दिवस है । कितनी भीड़ 21 इस 
अपार जन-समुद्र में कौन किसका जानता है, कौन किसे 
जानने की परवा करता है। में भी इस जन-समुद्व में पड़ी 
gig । आज पुरी में मेरा यह अन्तिम दिवस है । आज 
मेरी इस डायरी का भी अन्तिम दिवस है । जो हो चुका, 
उसे अब कोई नहीं छोटा छा सकता । तो इसे ही रख कर 
में क्या दईँगी | इसलिए हे काल-चक्र, में अपने जीवन 
का यह अपूरे अश ही लिखकर तुम्हें अपित करती हूँ । 
इसका उपसंहार तो कोई दूसरा ही लिखेगा । 


श्रीहीरविजय सूरीश्वर | 


[ श्रीयुत रामचरित उपाध्याय । ] 


(३ ) 
जननी-जनक से हीन होकर पीनतर वे हा गये, 
भव-बन्धनें से छुट गये उनके सभी दुख खो गये । 
श्रीविजयदान सूरीश.से वह शीघ्र ही दीक्षित हुए, 
संसार के शिक्षित जनों से देव-सम वीक्षित हुए॥ * 
( ४) 
पाटन नगर से देवगिरि पहुँचे gra जाकर वहाँ, 
'पण्डित हुए श्रीधम॑सागर-शिष्यता पाकर वहाँ 
qay हा गुजरात आये जो कि जन्मस्थान था, .°` 
सुनि के सहर उनका वहाँ होने लगा सम्मान था ॥ | 
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(९ ) 
सुनि विजय की सुन विज्ञता को विज श्रकबर शाह tas 
इच्छा प्रकट की, सूरि का दर्शन ळगा वह चाहने । 
संभ्रान्त पुरुषों, को वहाँ पर भेज डुळवाया उन्हें, 
सविनय मिळा, पग पर गिरा, सोछास ठहराया इन्हें ॥ 
(६९५) 
मुनि विजय के सुख से श्रवण कर जैन-धर्म-महत्त्व को, 
amg ने समझा भ्रहिंसा के अ्रलोकिक तत्त्व का । 
होकर हृदय का शुद्ध अ्रकबर शिष्य मुनि का हो गया, 
उसके हृदय से धर्म-विषयक भ्रम समूचा खो गया ॥ 
ee) 
धन, रल, हय, हाथी मँगा अकबर उन्हें देने लगा, 
पर स्वझ में भी सुनि विजय क्यों कर उन्हें लेने लगा । 
‘aaa है तृणवत सुरे सम्राट सुन” मुनि ने कहा, 
गुरु की अलौकिक त्यागिता पर मुग्ध अकबर हो रहा I 
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; (a ) 


कर जोड़ अकबर ने कहा सेवा ग्रहण कुछ कीजिए 
आज्ञा सुके कुछ दीजिए, जो चाहिए से! लीजि 
गुरुदक्षिणा ले लीजिए यदि शिष्य BRT मानते p 
मेरे हृदय के हाळ को झुनिवर ! i 
३.) 
सुनि ने कहा सव RRA झो छोड़ दे अकबर ! रमी 
बांधे हुए पशु-पक्षियो के तोडू दे बन्धन सभी 
हिंसा न होवे आठ दिन ““पय्यूंपण' ब्रत के समय 
रविवार को भी प्राणियों को शाह तू कर दे a ॥ 
( १० ) 
आदेश को सुनि के तुरत ही सान अकबर ने लिया, 
आदेश के अनुसार ही फूरमान जारी कर दिया। 
सेवा ग्रहण कर झुनि विजय झटपट वहाँ से चळ दिए, 
कृतकृत्य अकबर भी हुआ निज धर्म जीवन के लिए॥ 


नहीं क्या जानते 9 


Le 
भारतीय व्यवसाय ओर उद्योग का कुछ बातें । 
[श्रीयुत जी० gao पथिक, बी० go, बी० mao ] 


१-स्टेटबंक | 

6 Me जुवं बेंक पर विचार करने के लिए व्यवस्था- 
Wy पिका-परिषद्‌ और राज्य-परिषदू की संयुक्त 

| अनुसन्धान-समिति का दूसरा श्रधिवेशन 
yy कलकत्त में हुआ । बम्बई के अधिवेशन 
202 में समिति ने बहुमत से यह स्वीकृत किया 
4 था कि नया बैंक हिस्सेदारो की पूँजी से 
न खोला जाय, उसमें सरकारी पूँजी हौ.लगनी चाहिए | 
इस पर सर बेसिल व्लेकेट--अर्थमन्त्री महाशय--ने यह 
घोषणा की थी कि वे बैंक का प्रस्ताव ही उपस्थित न 
करेंगे । पर कळकत्त के अधिवेशन में वे इस बात पर राजी 
हो गये थे कि सरकारी.पूँजी से बैंक खोला an । 


i उन्होंने qg निर्णय इसलिए स्वीकार किया था कि समिति 
स्टेटबंक के भुळावे में आकर किसी न किसी प्रकार उसका , 


प्रबन्थ सरकारी आदमी और सरकार का पक्ष लेनेवाळों 
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: ` उपस्थित करेगे और यदि परिषद्‌ उसे स्वीकार T 


के हाथ में सोंपना स्वीकार कर लेगी । gat लिए set 
कळकत्ते में ees का प्रस्ताव स्वीकार किया था। 
परन्तु जिल आशा पर Beis खोलने का कडुवा धू iy 
इन्होंने पिया था उस पर पानी फिर गया | समिति ने सर ' 
बोसिळ ब्लेकेट और उनके साथी दोनों की योजनायें रद : Raz = 
पण्डित मदनमोहन माळवीय की डायरेक्टरों की योजना 1३ | 


प्रतिनिधि 
विरुद्ध १२, मत से स्वीकार की । स्वतन्त्र आर्थिक नीति er \छ” द 
सुद्रा-प्रकरण में अपनी इच्छा से काम करनेवाले eer 


मन्त्री को समिति का यह दूसरा निर्णय इतना at Maa : 
हुआ कि उनका मिजाज दुरुस्त नहीं रहा। E | 
समिति को धमकी दी है कि वह म्यवस्थापिश ५ 
में dele की अपेक्षा हिस्सेदारो के बँक T i me 
“3 


तो वे Rgt बेंक का प्रस्ताव एक-दम वापस पळ 
अैर्मन्त्री की इस मनादशा का रहस्य FA 
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का प्रश्‍न उपस्थित होगा, तब योरपियन सदस्य 

प्रन की राजनीति में उलट फेर करने के लिए अविच्छिन्न इँग्ळंड का साथ देंगे। भारतीय प्रतिनिधि बैंक से 

ara अधिकार चाहिए । यदि वेक हिस्सेदारों की पूँजी व्यवसाय को राजनीतिक हळचळ के नीचे कभी नहीं 
९॥ | ter जाय तो वे उसके सहारे हुंडियामन स्थिर रखने लाना चाहते हैं। वे तो यह चाहते हैं कि बेक की 
) शै भारतवष के लिए नाशकारक स्वतन्त्र नीति के पक्ष में व्यवस्था में यदि उनका बहुमत होगा तौ वे इँग्ळेंड 
(ह कह सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह बेंक कर रहा के लाभ के लिए भारतवर्ष का अहित नहीं होने देंगे । 
१) सरकार का इसमें क्या हाथ है ? इसी से अ्रथे-मन्त्री समिति ने डायरेक्टरों की at मांग की है, उससे भी 
अभी bait का वैंक खोलने के पच में हैं । पर जब वे यह aes में भारतीयों का अल्पमत रहता है । उचित तो 
। bag कि किसी उपाय से भी समिति हिस्सेदारों का यह था कि सभी सदस्य परिषद्‌ के प्रतिनिधियों में से 

(क़ खोलने के पक्ष में नहीं है, तो वे स्टेटवेंक की मांग होते। पर what की इस. घबराहट से सरकार की 
PW | इस शर्तं पर स्वीकार करते हैं कि वेंक की व्यवस्था सदिच्छा का लोगों को पता ळग गया ae यह 
[रकार के नियुक्त किये हुए चार व्यक्ति ओर शेष व्यापारी है कि इस बेंक के खोलने में सरकार का भीतरी 
hot के चुने हुए सदस्य at । ग्र्थ-मन्त्रीकी इस हेतु हुँडियामन की ऊँची दर रखने के और भारतीय 
का समिति के ager अच्छी तरह जानते हैं कि सर- चलन में स्वतन्त्रतापूर्षक धांधलेबाज़ी करते रहना हे । 
देए, कारी मनोनीत सद्स्य ओर व्यापारी संस्थाओं के प्रति- पर भारतीय सदस्य, राष्ट्रीय दृष्टि से भारतवर्ष का 
लिए ॥ विधियों के डायरेक्टर होने ले बोड में Sats व्यापारियों लाभ हो, ऐसा बैंक खोळना चाहते हें । भारतवासियों 
ह हाथ कितना अधिक हे! जायगा । इसी से समिति ने की ga wag माँग को अनुचित बतलाना उनके 
mera यह साँग की हे कि बैंक की व्यवस्था के लिए साथ विश्वासघात करना है। सरकार चाहे कुछ भी 
्वस्थापक-परिपदू के प्रतिनिधियों में से चुने जायं । यह करे, पर परिषद्‌ के सदस्यों का कर्तव्य स्पष्ट है कि वे 
एय अर्थमन्त्री के लिए असह्य ar गया है। कारण, अर्थमन्त्री से यह साफ़ ap कह दे कि भारतवासी 
R परिषद्‌ के प्रतिनिधि स्टेटब्रेक के डायरेक्टरों के बोड हिस्सेदारों का बॅक नहीं चाहते है । वे तो चाहते हैं \y 
Ha), ता बॅक को हुंडियामन की ऊँची दर रखने का कि सरकारी पूँजी से उनका बेंक खोला जाय ओर | 
धन किस प्रकार बनाया जायगा ? इससे वे उसके डायरेक्टर परिषद्‌ के प्रतिनिधियों में से हें।। 
कहते हैं कि परिषद्‌ के प्रतिनिधियों के हाथ यदि वे एकमत से सरकार का मोर्चा sat तो निश्चय 
॥ बेक की व्यवस्था सोंपने से बेंक “राजनीतिक दी अर्थमन्त्री को नया सबक सीखना पडेगा । इस 
: चल” के नीचे आ जायगा । यह बात उन्हें कमी सम्बन्ध में एक खेदजनक वार्ता यह है कि अन्य 
Wee नहीं है। यदि सर वेसिल ब्लेकेट परिषद्‌ के मामलों की तरह इसमें भी _हिन्दू-सुसलिम प्रश्‍न खड़ा 


i S 


ते ai RARA के बैंक की व्यवस्था में “राजनीतिक इळः हो गया है । मुसलमानों ने स्टेटबेंक . के प्रस्तावक पंडित 
श्री! ७” के बहाने प्रविष्ट नहीं होने देना चाहते है, मदनमोहन माळवीयजी से यह कक कि असर 
aa Manis के डायरेक्टरों के बोर्ड में 'योरपियनो? का सख्या में gafaa, प्रतिनिधि भी बोड में we जाया । 
१ किर मत नहीं चाहते हैं? योरपियनों की संख्या अधिक अर्थ मन्त्री . उन शक को WESC अपना काम 
सिद | पर भारतीयों के सम्मुख “येरपियनों की राज- बयाना चाहते हैं । इन सुसलमानों ने हुंडियामन at 


दर स्वीकृत हाने के समय जो निबेलता. प्रकट की थी, 


क्‌ 99 ? बात 5 ° 
हलचल” का प्रश्‍न नहीं खड़ा होता है वह इस समय नहीं प्रकट करे तो अच्छा है। 


है है कि बैंक में योरपियनों का बहुमत होने 
HN वे इंग्लंड का हित पहले देखेंगे । जब बेंक २-विषम अवस्था | 
र |` Aer. में आरतवषं के विरुद्ध, इग्लंड के हित हिन्दू-सुसळमानों का ang देश के उद्योग और ` 
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ब्यापार पर भी age छा रहा है। पञ्जाब और ARTS 
के सुसळमान आधा आधा व्यापार बँटाने के लिए सरकार 
से सहायता चाहते हैं। पञ्जाब में ता उन्हें कुछ सफलता 
मिल गई है । आज पञ्जाब के हिन्दू व्यापारी' मन्दिर और 
धर्मशाळा तक के लिए अपने नाम से gata नहा ख़रीद 
सकते हैं; किन्तु यही पेशावरी व्यापारी आसानी से 
जमीन खरीदते हैं। कानून इसलिए बनाया गया था 
कि आगे से केवळ किसान ही ज़मीन खरीद सकेंगे । पर 
उसका कार्य उलटा हो रहा है | पञ्जाब ओर बङ्ञाळ के सुसल- 
मान हिन्दुओं के सुकाबले .में व्यवसाय खोलकर आगे बढ़ 
रहे हैं । हिन्दुओं को इसमें कोई एतराज़ नहीं है कारण, 
कोई भी जाति इस चेत्र में झगे बढ़ सकती हे । AFAT 
यह कहा जाता है कि मुसलमानों के हाथ में कोई रोज़गार 
और व्यवसायः नहीं है। हम ga कथन में अत्युक्ति 
समकते हैं । हमारे ध्यान से सुसळमान अपनी संख्या 
की इष्टि से काफ़ी कारबार करते हैं। age और पक्षाब 
में कृषि-काय उन्हीं के हाथ में 21 इसके अतिरिक्त 
औद्योगिक चेत्र में उनका जबरदस्त हाथ है। _ छोटा-सा 
छोटा सुसळमान भी नौकरी की ग्रपेक्षा छोटा-मैटा रोज़गार 
कर लेता है। पर हिन्दू बेकार बने इधर-उधर फिरा करते 
हैं । इसके अतिरिक्त सभी बड़े बड़े व्यवसायों में मुसलमान 
हिन्दुओं के साथ साथ कारबार करते हैं । कुछ ब्यवसाय 


गुजरात के बोहरा, खोजा और मेमन आदि gag- 
मान, जिन्हें श्रभी तक याद है कि व पूर्व में औदीच्य ब्राह्मण 
थे,हिन्दुओं से भी अधिक ब्यवसाय करते हैं । लन्दन, हे म्बर्ग 
और पेरिस आदि स्थानों में सहस्रो सुसळमान व्यापारियों 
की बड़ी बड़ी दूकानं भारतीय माळ बेचने के लिए खुली हैं । 
हिन्दुओं को उनकी इस उन्नति से जरा भी इया नहीं है। 
पर वे अपना मतळब nist के लिए जो काम करते हे, 
उसे श्रवश्य दुःख है । हुंडियामन की दर ५२ पेस 
रखने में सुसळमानों ने सरकार का इसलिए साथ दिया कि 
हः वे स्टेशनरी और मनिहारी बाना श्रादि के प्रधान आयात 
व्यापारी हैं। देशी मिलो को संरक्षण देने में भी वे 

` हिन्दुओं. से अपने को अळग रखना चाहते हैं । 
स्थापना में वे इसलिए सरकार के साथ Wa कि वेक 


हे 
e 
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ओर कारबार तो ऐसे हैं, जा एक-दम उन्हीं के हाथ में हैं । 


Ce टत करोड़ का ऋण लोगों ने खरीदा हे a 
reis 
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| a N भाग ३९ | 
की व्यवस्था में कम से कम इतने डायरेक्टर 
att यदि यही अवस्था जारी रही तो स्वराः 
किनार रहा, देश में उलटा आर्थिक विग्र ह fe 
इस समय जो लोग विदेशी कपड़े का afte 
हैं वे परिस्थिति को छिपाते हैं। 
किसी भी विचार का हिन्दू इस समय y 
कारबार नहीं छोड़ सकता। यदि रचनात्मक y 
से देशी कपड़ा ओर खादी के प्रचार से विदेशी a 
की खपत ही. एक-दम बन्द हे जाय तो वे सहज है 
नये कारवार को उठा छेंगे । किन्तु, बिना इसके से| 
कारबार gist के लिए नहीं कहा जा सकता | 
aay बहिष्कार का अश्न कदापि युक्तिसङ्गत नहीं है। 
३--चार प्रति VHS का नया HT | { 
भारत-सरकार को इस समय १६२७ और १९२५३ 
वार-बांड छः और साढ़े छः प्रति सैकड़ा के चुकाने हैं। गदि 
बह इस प्रकार सब वार-बांड नकृद चुकाती है, तो हुडा र 
मन की ऊँची दुर रखने में बाधा पड़ती हे । इससे उसे 
चार प्रति सैकड़ा का नया ऋण निकाळा है, fea | eee 
रुपया सन्‌ १६३४ और १६३७ के वीच में श्रद्वा दिया कितने ह 
जायगा | इस ऋण का भाव ६७३ रुपये का है। पर श्र | तके 
संत्री ने हुंडियासन की ऊँची दर रखने और देशी उद्या. | TE 
adi को संरक्षण न देवे के लिए जो प्रयत्न किया है गन्तर ह 
उससे ळोगों ने भी इस ऋण के प्रति उपेक्षा प्रकट की है| हि म 
इसी से इस ऋण को बैंकों ने ही अधिकांश में खरीदा है। | पाहिहि 
इस प्रकार के ऋण युद्ध की परिस्थिति छोड़कर तभी ae à ate 
प्रिय होते हैं जव कि उनके श्रनुकूळ अवस्था हो। श्री R रा! 
मंत्री को इस ऋण के लिए द्यधिक चिन्ता नहीं है; कार है; वृत 
२७ करोड़ की रकृम में से २२ करोड़ ६६ लाख के वाः | घर 
बांड बदल जायेंगे । इस ऋण को सफलता है, सब 
लिए सरकार ने घबड़ा कर छः महीने के--१" ara | 
ट्रेजरी बिळ-- ळन्दन के लिए निकाळ लिये हैं। 3 
के निकालने से ळोगों को और भी आचय हुआ है AT) 


बहुत समय उपरान्त ये बिल बाज़ार में AA हैं।, 
र५:५ 


में बदल , 
यह देखती. 


Ire 
प ते द. 
> जायेगा 
कार चाहे 


के छः प्रति सैकड़ा के वार-बांड इस ऋण 
NX च è ती हैँ 
गये हे । शेष रकृम की क्या ब्यवस्था हाता ६, 
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श--जास्य गीत | सरस्वती के जिन पाठक-पाठिकाश्रो को हमारे ग्राम्य 
गीतों से ज़रा भर भी सुख प्राप्त हुआ हो उनसे हमारा 
निवेदन है कि वे उस सुख का बदला हमें गीतों के रूप 
में चुकावें । उनके घरों में, गांवों में जो प्रचलित गीत 
हा, चाहे वे किसी रस के हा, उन्हें लिखकर या लिखवा 
कर 'हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग” के पते पर हमें भेज दे, हम 


स्य गीतों का हसारा went नित्य 
बढ़ता जा रहा है | सरस्वती के गताङ्कों 
में आस्य गीतों पर हमने जो लेख 

` & ` EN 
लिखे हैं उनसे युक्त-प्रदेश अर 
बिहार की जनता में बड़ी सरसता 


a . x भेजनेवालों के बहुत ही अ्रनुग्रहीत हागे । 
फैल गई है। कितने ही शिक्षित गीत ल वाड ड 


` 


पुरुष हमें पत्र लिखकर उत्साहित कर रहे हैं, और ma गीतों में बहुत से गीत घटनात्मक हैं । 
कि त नये नये गीत सडुझह करके भेज रहे è । घटनाशे भाय: shg के प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली 
पर श्र. भरव तक हमारे पास जो गीत आये हैं उनमें बिहार और हैं | यहाँ कुछ घटनात्मक गीत दिये जाते F— 
sate पुक्त-प्रदेश. के पूर्वी जिलों के गीतों की भाषा में तो ऊँची अटारी उरेही चित्रसारी हा ना । 
कैया है| FRR हे, पर भावों में बहुत ही समानता है । रामा किन धना पुतरी stat हो ना ॥ १ ॥ 
fill ma गीतों में जिस दुनिया का वर्णन है वह लहुरी पतोहिया पूता HVT हो ना | 
दा है| | साहित्यिक के लिए बिलकुल नई चीज है। इस दुनिया रामा उन धन पुतरी stat हो ना ॥ २॥ 
fide के खी-पुरुषों के जीवन सरस और सात्विक हैं; सबकी इतना बचन जब सुने राजा जेठवा हो ना। 
अर्थ इष्टि राम-सीता के जीवन पर है; घर घर चन्दन के वृत्त रामा गोड़े मूड़े तानेनि दुपटवा हा ना ॥ हे ॥ | 
; कार | हैं; वृत्त, सरोवर और फुळवाड़ी से सघको बड़ा प्रेम है; उठौ न पूता मोरे हाथ मुँह Bas हा ना । 
के वार | षर घर चरखे का प्रचार है; सब feat चित्रकला जानती रामा खाय लेहु दुघवा ओ भतवा हो ना ॥ ४ ॥ 
देने | हैं; सब पुरुष चित्रकला पर मोहित होने का हृदय रखते केसे के मैया मारी हाथ मुँह धोई हो ना । 
डा कै | है । हृदय हृदय में प्रेम और Ave का साम्राज्य है, . मैया लहुरी. पतोहिया मन बसी हो ना॥ ५॥ | 
ळहुरी पताहिया पूता भइ हो ना | Be 
रामा वह तो तिलँगवा की gN | 
ले आओ छोटका ढाळ तरवरिया हो ना ।. 
1 गाँवों में गीतोंवाले . स्री-पुरुष हमको अब भी छोटे भैया क खबरिया हम mA हा ना॥ ७ ॥ 
१ हम अपने साहित्यिक agai को इस नई *' लइ लेहु जेठा ढाळ तरवरिया हो ना। .  . 
निया में आने को आमन्त्रित करते हैं ।. जेठा हम ते बाटी राम रसोइया हा ना US > | 
aa _ s 2 ra 


2 वट 
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एक बन TES दुसर बन TFS हो ना | . 

रामा तिसरे में भैया के फडजिया हो ना ॥'8 ॥ 
art न भैया मोरे सुख की निदरिया हो ना । 
भैया तुम्हरा पहरवा हम देवे हो ना ॥ ३० ॥ 
डोले लागी जुड़ली बयरिया हो ना। _ 

रामा लागि गईं सुख की निद्रिया हो ना ॥ ११ ॥ 
रामा हने ळागे भैया का करेजवा हो ना | 

जेठा सग भैया मारि घर लोट हो ना ॥ १२ ॥ 
श्रँगने हौ कि भितरे मां छोटका हो ना। 

रामा खोलि देहु चॅदनकेवरिया हो ना ॥ aR N 
meal मारेउ जेठा कहर्वा ढकेलेउ हो ना | 

जेठा meat के चील्हि मड़रानी हो ना ॥ १४॥ 
ऊँचे ARs खळवां Tas हो ना | 

रामा सरगे चिल्हरिया मेड्रानी हो ना ॥ १४ ॥ 


` मुह छांड़ि जेठा न और क होबे हो ना । 


जेठा हरिजी के लोथिया मँगाओ हो ना ॥ १६॥ 


.. मुहं छाँडि जेठा न न और क होबे हो ना। 


जेठा Saat चइलिया चिरावड हो ना ॥ ३७] 

ae छांड़ि जेठा न ओर क होबे हो ना। | 

जेठा नगर से घियना मँगावउ हो ना ॥ १८॥ 
IÈ छांड़ि जेठा न न और क होवे हो ना । 

dat रचि रचि सरा रोपावउ हो ना ॥ १३॥ 

रामा जो हम होइ सतवंती हा ना । 

मोरे अंचरा भभकि उठे श्रिया हो ना ॥ २० ॥ 
बरै लागी लकड़ी भसम भई छोटका हा ना । 
रामा जेठवा मिजै' दूना हथवा हा ना ॥ २१ ॥ 
जौ हम जनत्यों छोटका इतना छुळ करबिउ हो ना | 


'रामा काहे मरतेउँ सग भह्या हो ना) २२ ॥ 


इसमें 


चितन 


अर्थत ने पूडा--ऊँची ser पर चित्रशाळा हे | 
किस ot ने यह सुन्दर चित्र खींचा है ? ॥ ३ ॥ 


` (माने कहा--बेदा ! तुम्हारे भाई की बहू ने यह 


बनाया है ॥ २॥ 


A ng ने जब यह सुना (a | 
ee सुना, ( वह छोटे भाई की at 
R सुरध हो गया ) सिर से पैर तक चादर तान कर 


|. 


[ पट्ट रहा ॥ ३॥ `ˆ 
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ल गा 5 केश पे 1३३७, या कहा--बेरा ! उठा न; हाथ मुँह Bion 
दूघ-भात खा ला ॥ ४ ॥ 020 

SS ने कह =N | Ne AN 

हा--ह सा! सें केसे हाथ-सुँह धाड 

तुम्हारी छोटी पतोहू मेरे सन में बस गई a ॥ ₹॥ 

मा ने कहा--जेटा ! सेरी छोटी पतोहू तो नुह 
आतृवधू लगती है ( उसे wat at पाप है l ) l k at 
सिपाही की स्त्री है neu 

जेठ ने छोटी बहू से कहा--छेोटी बहू ! ढाळ भर 
तलवार छाओ, में छोटे आई का समाचार | ° 
जाऊँगा ॥ ७ ॥ 

` a हा---जेठजी 

छोटी बहू ने कहा---जेठ | ढाळ-तळवार ei 


ले लीजिए, में रसोई में हूँ ॥ ८ ॥ 


जेठा भाई घर से gatar हुआ । एक वन गया त शल 
दूसरे वन गया । तीसरे वन में छोटे भाई की फौज का a 
पड़ाव था ॥ 8 ॥ l बनते हैं 
छोटा भाई पहरे पर था! बड़े भाई ने कहा--मैया! | इस 
तुम सुख की नींद सो जाओ । मैं geu पहरा ने छो 
दे लूँगा ॥ १० ti गे फौज 
ठण्डी हवा चलने ळगी, छोटा भाई सुख कीनौंद [शा थी 
सो गया ॥ ११ ॥ ee 
जेठे भाई ने छोटे भाई के कलेजे में तलवार gee  भपने 


कर उसे मार डाला और फिर वह घर लोट आया ॥ १२॥ TA म 
तीस्व = 


उसने घर आकर पुकारा--जछ्ञोटी ag! आगन मे सगर 
हो कि भीतर ? अपने चन्दन के किवाड़ खोलला न? ॥ 1३॥ 


~ ï ¢ i a 

छोटी बहू ने कहा--जेठजी ! तुमने se र 

मारा ? कहाँ ढकेला ? कहाँ की चील उन पर AT शा, 
रही हे? ॥ १४ ॥ 

: Rk od i el 

जेठ ने कहा--मेने उसे ऊँचे मारा, नीचे ठेला | सरे स 

उसके ऊपर आकाश में चीळ मँड्रा रही है ॥ १५॥ [| कषे wy 


दूसरे की नहीं होगी, मेरे प्राणेश्वर की लाग ते |पा ची 
मँगा ले ॥ १६ ॥ ४ हैः ; d | शान्‌ नह 
चन्दन की लकड़ी तो चिरा ला ॥ १७ ॥ 


` नगर से घी Ataf ले ॥ १८ ॥. ह ५ 
अच्छी तरह रच रच चिता तो बना दो ॥.१६ 
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ial है राम ! में यदि सती होऊँ तो मेरे अंचल से आग 
` प्रक ga ॥ २० ॥ 

St) टी बहू के अचळ से आग भभक उठी और'वह 
| दढ गई | जेठा भाई दोनों हाथ सींजने लगा ॥ २१ ॥ 
म्हारी 


उसने कहा--छोरी बहू ! जो में जानता कि ga 
4 हना छळ करोगी ते में सगे भाई को क्यों 
१॥ २२॥ 
र F. गीत खेत विराते समय स्त्रियां गाती हैं । 
| इस गीत में एक घटना का वर्णन है । यह घटना 
ay jet की है, इसका Sy पता नहीं, पर युक्तप्रान्त के 
कई जिलों के गीतों में इख घटना की चर्चा हमें मिलती 
/३। इससे हमें इसमें कुछ तथ्य मालूम होता है। 
परस्वती के कोई पाठक इस घटना के सम्बन्ध में कुछ 
जानते हा तो कृपया लिखे । 
इस गीत का ger विषय यह है कि एक व्यक्ति ने 
प्पने छोटे भाई की et पर gra होकर छोटे भाई को, 
गे फौज में नोकर था, 
ग्राशा थी कि विधवा होने पर छोटे भाई की बहू उसके 
पाथ रहने लगेगी । पर बहू सती थी । उसने वाकचातुय 
gag |पे अपने जेठ से अपराध कुबूछ भी करा लिया, पति की 
| राश मँगाकर चिता भी तैयार करा ली और अपने 
|सतीस्व की शक्ति से af उत्पन्न करके पति के साथ 
aeu भी किया । जेठ हाथ मळता ही रह गया | 
कहा + इस गीत से हमें कई शिंक्षाये मिळती हैं। एक तो 
इ यह कि किसी समय साधारण ye के घर में भी 
चित्रशाळा हाती थी, और प्रत्येक खी ऐसी चित्रकला 
a (OR थी कि उससे पुरुष मोहित हो जाता था। 
दूसरे सती-धर्म की महिमा । सती-घर्म॑ भारत की ख्नियों 
क aaa कीति है। साधारण गृहस्थ की et ar भी 
४. । पतवत्ती होने का गध॑ होता था। तीसरे जेठे भाई का 
पप और पश्चात्ताप | सच है, कामातुर को धर्मांधमे का 
शान नहीं रहता | 


देवर के हाथ से जेठ की हत्याका ज़िक्र है। 
यहः है... a 


अ. 


j Foundation Chennai and eGangotri _ 


घ विषय । 


साते में मार डाला । उसे यंह ` 


इसी गीत से मिळता-जुळता aia का एक. गीत है. 


१०७१ 


मीने झीने गोहुवाँ aia कै डेळरिया, i 
ननदी मैजैया गोहुवाँ पीसें AR राम ॥ ३ ॥ 

रोजे तो आओ। देवरा दुइरे सिपाहिया, . 

आजु कइसे WAT ग्रकेळवा मोरे राम ॥ २॥ 


कैसेन भीजी देवरा तोरी रेपनहिया, | 
कैसेन तेगवा तोरी भीजी मोरे राम ॥ ३॥ . 
सीतियन भीजी भाजी मोरी रे पनहिया, 
हरिनी सिकरवा तेगवा भीजा AR राम ॥ ४ ॥ . 


हु न बताई देवरा रे magai 
ge छोड़ि कहूँ न जावे मोरे राम ॥ ४ ॥ 
उचवं ARS खळवें बह्दयेउँ 
aw चिल्हिया मड्रानी मोरे राम ॥ ६॥ 


वन में चनन के लकडी बटोरयों 
चितवै किह तैयार aR राम ॥ ७ ॥ 
जाह जाह देवरा श्रगिया ले आओ 
स्वामी क आगि हम देवै मोरे राम ॥ ८ ॥ 
जो TIS स्वामी मोरे जिउ क बसिया ' 
अचरा श्रगिन्या लहू उठो मारे राम 8 ॥ 
जो हम जनतेउँ भोजी दगवा कमाबिइ 
काहे क मरतेउँ सग भैया मोरे राम ॥ १० ॥ 
इसमें भी ot के सतीत्व की महिमा गाइ है। 
“ज्ञौ तुम होउ स्वामी मोरे जिउ क बसिया, अंचरा 
[गिनिया ळइ उठो मोरे राम,” यह शते कोई साधारण 
aft नहीँ लगा सकती | देहात में अब भी ऐसी सतवन्ती 
feat हैं जिनका अपने स्वामी में असाधारण अनुराग 
है और जो ऐसा कहने*्की अधिकारिणी हैं। पर साथ ही 
ऐसे पतित देवर या जेठ भी होंगे जो अपने भाई की खी 
पर gee रखते हैं। माम्य गीतों में हमें एक बात 
ग्राम तौर से सर्वेन्न व्याप्त दिखाई पड़ती है कि उनमें 
स्त्री के प्रेम की ते! प्रशंसा है, पर पुरुष का प्रेम अधूरा, 
अस्थिर और स्वार्थ से भरा हुआ बतलाया गया 21 
बात यह है कि ग्राम्य गीत प्रायः ख्रियों के ही रचे हुए 


=. faat अपने खी-समाज का पक्ष करती हैं तो | 


आश्चये ही क्या है । i 
शब एक कोल्हू का गीत सुनिए | 
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सोवत gaat कोइळरि हे! रामा कोइलरि ama | 
agg सुगनवा हमरे देश हो रामा ॥ 
जौ ह. वदी कोइळरि तोहरे हो रामा तोहरे के देसवा | 
कौन कौन फळ ata हा रामा ॥ 
gad के देस सुगना तीन पेड़ हो रामा तीन पेड़ TAT | 
अमवा महुलिया अनार हो रामा ॥ 
आमा भळा खांबे महुलिया हो महुलिया रस चुद्दकब हो रामा 
कोंपवत कटबे AAT हा रामा ॥ 
agar at कोइलरि at ग्रमवा हो रामा श्रमवा घवरिया | 
हमर्का पठावे गोहुवां खेत हो रामा ॥ 
साठि बिगहवा क यक्के हो रामा ata ate” खेतवा | 
पसिया बेटैना रखवार हो रामा ॥ 
एक बाली कार्यों दूसर बाली हो रामा तिसरी SIF । 
पसिया Arar मारे बान हो रामा ॥ 
UI काइलरि ggg करें हो भ्ररे पड करें कोइळरि । 
aRar सुगनवा ऐसा मीत हो रामा ॥ 
कहवें मारये। भैया कहर्वा हो भैया Beat ठकेल्छोः। 
agal चिल्हरिया Agua हो रामा ॥ 
काउ बेचि के चनना हो रामा चनना SERN | 
काउ बेंचि घियना आगि हो रामा ॥ 


नथिया बेंचि चनना हो रामा दनना लकड़िया । 
godt बेंचि धियना श्रागि हा रामा ॥ 

बीच डगरिया में चितवा हें चितवा DAA । 
जरै सुगनवा ऐसा मीत हो रामा ॥ 


यह गीत भी किसी घटना-विशेष का साक्षी-रूप है। 
कोई खरी किसी पुरुष को अपने प्रेम में फॅसाकर श्रपने 
देश को ले गई) वहां वे हज़रत मार डाले गये | 
स्री ने नथिया-फुळनी बेचकर उनका क्रियाकर्म किया । 
इसमें कोयल और तोते के इस किल्ले के बहाने qa 
खा-पीकर सुख भोगनेवाले पुरुषों को यह उपदेश दिया 
. गया है कि वे ag की ओर से गाफिल नरहें।न जाने 
| RAAN किस स्थान पर सत्यु उन्हें ग्रा दबोरेगी | 


tae | करुणरस का प्रबळ प्रवाह हे 
s Aamen ज़नमें राम, चन्दुन से लिपवाये धाम, 


- 
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सरस्वती | 


अब एक बारहमासा सुनिए; जिसमें ऋतुवर्णन के . . 
- किन छिरकूँ नाय छछुमन राम ॥ पठाये० Tee ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सोरन Fe घरे भरवाय, घरे घटमण्डळ, पाये के 
बेरन 228 वन बाळक सेरे ॥ १ ॥ ष्ण 

बैसाखे स्त भीषस लाज, पवन चळत aa वरस 
आग, जळ बिन main ny पिश्नासे होइ उमा ह्या 
राम, काऊ ARG तरे, यही दुख दीने BS । पठामे ० ney 

जेठ मास लू ळागत अंग, रामळखन ay सीत 
संग । दरि के चरन जैसे कमल समान, न्यो पज्रे धरती 
HAA ॥ पठाये० ॥ ३ ॥ 
४ mF मास घन गरजे जोर, लटक बिहंगन ककत 
मोर | ठाढ़ी कोशल्या श्रवधपुर धाम, बन wy मो 
लछुमन राम, काऊ बिरिछु तरे॥ पठाये० ॥ ४॥ 

सावन सें सर साधे तीर, Naa गूँजत फिरत gagi 
ठाढ़ी कौशल्या अवधपुर घास, बन भीजै' मेरे REN 
राम | मीमर कर लागे ॥ पठाये० ॥ ४ ॥ 

भादों मेघा पड़े अपार, घर बेठो सगरो संसार। 
बड़ी बड़ी afar दरसत नीर, रैन भँध्यारी केसे करें 
गुजरान, AGT जनम जरी के ॥ पठाये० ॥ ६ ॥ 

कवार कनागत TT लाग, दान करै सबरी 
संसार | आज जो होते अयोध्या सें रूछुमन राम, न्योतती य 
arga देती दान । थार भर मोती ॥ Tarte ॥ ७॥ leet =e 

कातिक ara यक्त होत दिवारी, घर दिवळा पता वती 
नर नारी । मेरी :अयेध्या पड़ी Sond, नारि कैक निराश्रित 
तैने ॥ पठाये> ॥८॥ पा 

अगहन कुंवर के करती fear, सिमाती बसत ए 
सोने के तार पग पेंजन Be लोलो किवाइ, माथे चीरा, 
झळकती दार । गळ बैजन्ती माळा ॥ arte ॥ 8 ॥ 

पूस मास में पड़े gaz, बिन ओढ़ना मोरे at 
राम, कैसे करें सो जनम जरी के आज गुजरात | 
पठाये० ॥ १० ॥ | 

माघ मास इक gaada, ga विदेश तन E 
गये कंत । ad भरतजी ढोरे 
अयोध्या में ळछमन राम, गद्दी सिर 
घरे जी ॥ पठाये० ॥ ११ ॥ जी घोरे aft! | 


दारुः 
रह घा 
UG छोटी 
iaaa 
पमैस्थान 


हथ लग 
ma में 
बाळक प 


फागुन में रस राचत रङ्ग, बैठे भरत 


है । माता 


यह मुरादाबाद-ज्िले का गीत 


= और यशोदा का पुत्र-विरह बड़ा ही 
uaaa है । देहात की स्त्रियों ने उनका दुःख बड़ी 
बरसत aaa से AGHA किया है। ऊपर के गीत में 
ह्या माता का अपने प्राणसम प्रिय राम के लिए 
वा करनी बहुत ही स्वाभाविक और हृदय-वेधक है। 


NR ॥ 

| सीता रथे स्पष्ट è 1 
धरती रामनरेश त्रिपाठी 
कूक a—Rrarat का उपहास | 

' में | दारुण दुर्भाग्य के कडोर पैरों की निष्ठुर ठोकर से 


hag घायळ हे।कर मैंने ळखीमपुर के बाज़ार में फलों की 
एक छोरी सी दूकान खोळ दी । साथ था सुख-प्सति का 
|तवृश्चिक-दंशन । ` जैसे तैसे दो साळ बीत गये, परन्तु 
hiana पर गहरी चोट का घाव ज्यों का त्यों बना रहा । 


ग्राम की फूसळ थी । एक दिन चार-पाच गाहकों के 
थ लगभग ४०० ma बेचने के बाद में श्रतीत के 
थान में डूबा हुआ था कि अ्रकस्मात्‌ एक पाँच वष के 
बाळक पर मेरी दृष्टी पड़ी । न जाने केसे उस बाळक ने 
पेरे हृदय के घाव पर नमक-सा छिइक कर श्रसहनीय 
E (पढ़ा उत्पन्न कर दी मैं व्याकुळ-सा St उठा । मेरे हृदय में 
ae हठबली सी मच गई । मेरे शोकाकुछ हृदय में निष्फळ 
निराश्रित पितृ-स्नेह उस बाळक को देखकर एकाएक फिर 
gaat (ग पड़ा और भूखे मनुष्य की भांति दोनों हाथ बढ़ाकर 
ae से पाने के लिए छुटपटा उठा । मैंने ळपक कर उस 
बालक को अपनी mz सें उठा लिया । कुछ देर तक तो 
का Ya ओर चकित होकर देखने और अपने को छुड़ाने 

Me करने लगा, पर एक बड़ा आम पाते ही वह 
Wer हो गेया। इसके बाद मैंने अपनी हृद्यगत वेदना 
| की धधकती हुईं आग उस बाळक को तरह तरह के 
मों की'फाँके खिळा कर कुछ कुछ शान्त की और 
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तनिक सुसकरा कर वह बोळा अस्मा डटिगी तब ? 
अगर ग्रम्मा न जान पारँ ते मैं आ सकता | | 

मैंने उत्साहपूर्ण स्वर से कहा--तहीं, नहीं, तुम्हारी 
अम्मा न जान पार्थँगी । तुम रोज़ जुरूर MT 
समके भैया | 


वह “अच्छा” कह कर चला गया। मैं निर्वाक्‌ 
An निष्पन्द होकर उसकी ओर एक-टक देखता रहा। 
जव तक वह मेरी अ्रपछक आँखों से ग्रोकळ नहीं हो 
गया, में स्थि नेत्रों से उसे ताकता रहा । जब वह मेरी 
नजरों से बाहर हो गया तत्र भी में उसी की चिन्ता में 
डूबा रहा, माने किसी ने गले में कपड़े का फन्दा डाळ 
कर मुझे abra लिया हो । इतने में मैंने सुना, 
माने कोई कद रहा है कि “श्रजी आम का भाव क्यों 
नहीं बताते ? न जाने कब से में चिल्ला रहा हूँ! 


मैं लळा और सङ्कोच से ग्रप्रतिभ होकर बोला | | 


एक रुपया सैकड़ा | 

“वाठ आने में देने हो तो सौ दे दो ।” 

यन्त्रेचालित-सा मैं उसको सौ ग्राम देकर फिर गिनने 
लगा एक, दो, तीन... 

“अरे क्या कर रहे हो, यार ? मैंने तो सिफ सो ही 
मांगे थे i” 


दाँत-तले जीभ दाब कर श्रपने को सँभाळा । इस 
प्रकार वह दिन बीत गया । 


(३) we 

वह प्रतिदिन सेरी दूकान पर आता । मैं प्रतिदिन 
उसको अपनी गोद सें Rar कर आनन्द में मझ होकर 
ग्राम खिलाता और एक अनिवेचनीय स्वर्गीय सुख का 
Agaa करता | उसकी प्प्रारी वाणी से में आस्म-विस्मरत 


हो जाता। यही अभिलाषा होती कि इसे अपनी दुःख- | 


दलित छाती से लगाकर ata घण्टे अपने पास रख 
कर ममे-स्थळ की तीव वेदना yor Tl परन्तु वह 


था पराया, अधिक समय तक मैं उसे नहीं रोक सकता | 


थां। वह मेरे gaga में चिन्ता का तूफान उठा a 
कर वळा जाता | . 
एक दिन रमई चाचा ने हुक्का पीते समग्र, कहा 
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सरस्वती | 


भैया, तुम्हारा लड़का भी अब तक इस लड़के के जोड़ का 
हो गया होता | के हि 

हे, इतना बड़ा होता ! मेरा हृदय धड़कने छगा। में 
दोनो हाथों से अपने कलेजे को दबाकर बैठ गया । जी में 
आया, दौड़ता हुआ जाकर उपे चुरा STH । फिर सोचा, 
इस बार आने पर उसे न जाने दूँगा । परन्तु यह कहाँ 
सम्भव था | वह तो पराये का लड़का था | 


(३) 1 

एक दिन मैं अपनी दूकान में बैठा उसकी राह देख 

रहा था । वह ठीक जिस समय नित्य आया करता था, 
उस समय आज नहीं Arar । अरे ! क्या उसका--नहीं, 
नहीं, ऐसा क्यों होगा ? कळ भी तो ठीक इसी समय 
आया था सुरसे नहीं रहा गया | मेरा हृदय उसके लिए 
ब्याकुछ हो उठा । अन्त में जब न रहा गया तब अपनी 
दूकान बन्द की और एक भावा आम लेकर उसके मकान 
की ओर चळ दिया । वहाँ पहुँचकर मालकिन से पूछा-- 
आम लेगी, माजी ? बहुत सस्ता माळ है । वास्तव में 
आम की बिक्री मेरा oa न था; मैं केवळ एद बार उस 
सुन्दर प्रफुछचित्त बालक का चेहरा देखना चाहता था; 
ग्राम बेचना एक बहाना था | 

उसने कहा--नहीं, बेटा, ग्राम की AA ज़रूरत नहीं 
है । जिसके लिए ara लेती थी वही नहीं है ! 

ए ! वह नहीं है ! यह सुनते ही में अपने को भूल 
गया । मकान के भीतर जाकर मैंने maga स्वर से 
पूछा--उसे क्या हुआ, माजी ? आपका लड़का कहां है ? 

afgar wig हुई आवाज़ से बोली--वह लड़का 
कळ शाम को कुएं में गिरकर मर गया । ` 

कुएँ सें गिर कर मर गया! कुएँ में ! में माना 
काश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। आँसुओं के सोते सूख 

जाने पर भी मुझे रोने की प्रबळ इच्छा हुई, परन्तु रो 
नहीं सका । पूछा, क्या वह लड़का आप ही का था। 
उसने सिसकते हुए कहा--उस साळ मैं प्रयाग-राज 
गङ्गा नहाने गईं थी । स्नान-पूजा करके लोट रही थी कि 
एक गरीब बुडूढा आदमी एक तीन साळ के बच्चे, को 


मेरे पास छाया और 'बोळा-माजी, यह लड़का पानी में . 


दूब गया था; श्रपने प्राण जोखिम में डाळ कर बड़ी 


- वापस नहीं आई; जिन गाँववालों के साथ गई 


कठिनाई से इसे बचाया है। लेकिन सैं Teen 

कैसे पालूँगा ? आप इसे ले जायँ तो यह a es UR) as 
कोई सन्तान नहीं थी । गङ्गा माता का र a IÑ हा पर 
मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसके aa भर 

को चूमते हुए मैंने मातृ-गौरव तथा aame x 
अनुभव किया । उसी दिन से मैंने उसका नाम e 3— 
रख दिया, और तब से वह मेरे स्नेह-राज्य पर हि 

किये रहा । वह मुझे “अस्मा? कहता gr ग इति 


उसके HE से इतने शब्द कलेजे को चीरते हुए FELT 
mg में उलके हुए ही निकळ सके। फिर उस है के और 
गला मा गया । इससे अधिक वह और न कह सकी | (का नाम 

मने gisa अपना नाम कुछ बताया धा! श्री थे 
कहाँ का रहनेवाळा था, उससे कुछ मालूम am था! E 

उसने कहा---हाँ, उसने अपना नाम बताया था re 
‘gary’ ओर मकान 'गाळा? । राजा 

नाम उसका था ‘gig? | और मकान Trae) ब पड मर 
कोई खोई हुई मूल्यवान्‌ वस्तु फिर पा जाने से मनुष्य के me हे 
इतना arad न होता जितना कि WRI इस समाचार थे। २ 
का सुनकर हुआ । मैं चौंक पड़ा, मेरा हृदय धक से रह 
गया । मैंने फिर पूछा--उसके हाथ में कोई निशान था| O 

“हाँ, हाँ, घाव का-सा एक निशान दाहने हाथ 
में ary? 3 

gaa अब खड़ा न रहा गया। सुभे मालूम हुआ | भ 
कि भूडोळ आ गया है । मैं थरथरा कर ज़मीन पर के हि 
गया । मेरी आंखों के सामने काले विशाळ अन्धकार | ere 


` N समय | 

भीतर बिजली की चिनगारियाँ-सी चक्कर मारने oA | (क 
अब उसने qgan तुम उसे जानते थे, मैया! j 

जानता था ! हाय, हाय, मेरे प्राण उस THEE दश 


ही बसते थे, वही मेरा जीवन था। परन्तु इस प a 
afte परिचय अनावश्यक था । AA केवळ एक a 
साँस लेकर कहा--हाँ, माजी, वही था. मेरा र 4 र 
गोळा का" रहनेवाळा हूँ । दो साळ हुए | 
लड़के को लेकर कुम्भ नहाने प्रयागजी गई थी । पर 
age 
सुना कि गङ्गा मेया ने दोनों को अपनी गोद “a f 
लिया है । : ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a बाद वहाँ से भाग कर सेंने अपने को संसार- 
के gara alae में फिर डुबा दिया । 
हा परमेश्वर ! यह तेरा केसा उपहास 2! 
कालीचरण चटर्जी 


mh श राजा टोडरस के एक ANAT का 
BWI सङ्गह | 

| इतिहास-प्रेमी राजा दोडरसकछ के नाम से अपरिचित 
ते हुए, हैं। राजा टोडरसळ र = दरबार के एक अद्वितीय 
उसक्ष | थे और 'वे अप सें जो काय्य कर गये हैं उससे 
सकी | (का नाम श्रमर हेएगया है । राजा साहब जाति के टण्डन 
raya थे और खोज से उनका जन्म-स्थान या असली 
था? न सीतापुर जिले का छाहरपुर नामक ग्राम 
[या था| re 

राजा साहब ने तो अपने समय में राज्य में उच्च से 
पढु प्राप्त किया ही था । परन्तु उनके बाद उनके घराने 
य के प्रनेक लोगों ने भी झुगाळ-राज्य में प्रतिष्ठित पढ़ प्राप्त 
नना थे । राय जीवनलाळ' या राय जीवनदास, जो राजा- 
aa के पौत्र के dla थे, फरुखसियर और मझुहम्मदशाह 
नधा! समय में तीन हज़ारी Haan के पद पर थे । 
ने हाथ "रोय साहब के पौत्र के पोन्न राय बाळकृष्ण या बाले- 
जी दूसरे शाइ्राळम के ,समय में ओर जब दिल्ली में 
| का राज्य हुआ तब उनके शासन-काळ में भी दिल्ली 
कै इसके निकट की भूमि के उत्तराधिकारी रहे थे। 


Tree | 


T समय तथा उसके ag जब तक राजधानी आगरा में 
राजा रोडरमळ के कुटुम्बी आगारे में ही रहे । और 
aed | जहा के समय में जब दिल्ली फिर राजधानी बनी तब 


; | गया था । इसी स्थान में उनके कुटुम्बी सन्‌ १८५७ 
ती उस ` शवे से waa २० वषं पहले तक रहे थे। ` 


असे RR कलकत्ते चले गये थे। वहां उन्होंने न्यापार-द्वारा . 


ति की थी और वहीं रह गये थे । इसके सिवा कुछ 
समग्र सुरादाबाद्‌ में जा बसे थे और अब उभकी 
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सन्तान वहीं रहती हे । परन्तु जो ळोग आरज-कल भी 
दिल्ली में रहते हैं उन्हीं में एक लाला श्रीरामजी हैं, जो 
राजा टोडरमळ की ग्यारहवीं पीढ़ी में हैं । श्राप दिल्ली 
के अलीपुर रोड पर १७ नम्बर की कोठी में रहते हैं । 
आपके पास अरबी, फारसी तथा उदू की हज़ारों पुस्तकों 
विशेषतः अमूल्य हस्त-लिखित पुस्तकों एवं बहुमूल्य 
सुन्दर चित्रों का एक अपूर्ष age है । उन्हें आपने बहुत- 
सा धन व्यय करके सङ्गह किया हे । इसके कारण उत्तरी 
भारत में आपकी खासी प्रसिद्धि है । 


लाला श्रीरामजी का जन्म. ₹ दिसम्बर aq 
१८७% में हुआ था । १२ वपं की आयु तक आप 
अपने पिता के साथ लाहोर में रहे; और सन्‌ 
१३०४ तक बहुधा आप वहाँ रहे । इस प्रकार आपकी 
शिक्षा दिल्ली तथा लाहोर दोनों स्थानों में हुई। आपने 
सन्‌ १८९७ में Bast qao go पास किया। साथ 
ही उदू और फारसी में भी आपने अच्छी योग्यता प्राप्त 
की । परन्तु सन्‌ १८8६ में ( ato ge होने के 
बाद ही )खुंसिफ़ी की परीक्षा पास करके काफ़ी समय 
तक आप लाहोर, AJIRI, दिल्‍ली, mara और रोहतक 
में सुंसिफ़ के पद पर रहे । अन्त में स्वास्थ्य खराब हो जाने 
के कारण WIT सन्‌ १६०७ में सुंसिफी के पद्‌ को त्याग 
दिया । और उत्तरी-भारत में कश्मीर से लेकर कलकत्ता 
तक आपने भ्रमण किया | 

ळाळाजी के पिता के बड़े भाई रायबहादुर मास्टर 
प्यारेलाळजी बड़े विद्या-प्रेमी थे । वे विद्वद्दर मिर्जा 
गालिब के बड़े मित्र थे। उनकी समस्त आयु वस्तुत. 
विद्या-विषयक बातों में ही बीती थी । उनके सिवा लालाजी 
के पिता रायबहादुर लाला मदनगोपाल, एम० Qo, 
बैरिस्टर, को भी पठन-पाठन से अच्छा अनुराग था । इन्हीं बातों 
का फळ था कि लालाजी को विद्याथी-अवस्था से ही उदू: 


कविता की ओर विशेष रूप से रुचि हुई । यहाँ तक कि सरः _ 


कारी नौकरी के समय में भी आपका यह शोक उण्डा न पड़ा । 
सन्‌ १६०६ में आपकी अद्वितीय पुस्तक “खुमखाना जावेद! 


` का प्रथम भाग निकला । इस किताब के चार भाग अब तक 


निकल चुके हैं और बाकी भाग तैयार हो रहे हैं । जा 


चार भाग. छुप चुके हैं उनमें प्रत्येक भाग बड़े आकार के 5 
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| कई सौ gal का है । प्रत्येक भाग को लिखाई, छुपाई 
आदि बहुत सुन्दर हे । ओर इसी कारण चारों भागा का 
मूल्य भी काफी अधिक हे | 

खुमखाना जावेद में लालाजी ने उदू-कवियों का 
जीवनःचरित लिखा है Àn उन कवियों की अच्छी अच्छी 
कविताओं को भी चुनकर रख दिया हे । अपने इस EEGI 
ग्रन्ध-द्वारा ळाळाजी ने वास्तव A अनेक ऐसे कवियों तथा 
उनकी कविताओं की बाबत भी लिखा हे जिनकी बाबत अनेक 
लोगों को कुछ पता नहीं अथवा बहुत ही कम पता है | 
परन्तु इससे भी बढ़कर मारके की बात यह है कि 
ढाढाजी ने अपने इस महत्त्व-पूर्ण काये की पूति के 
निमित्त हज़ारों रुपया अपने पास से सहषं लगाया है । 
_. लाळाजी, ने तन-मन-धन से उदू र विशेषकर 
उढ़-कविता की अपूषे सेवा की हे Awe खुमखाना जावेद 
लिखकर उदू-साहित्य में आपने वास्तव में agot 
कीति प्राप्त की है। यही कारण हे कि अनेक लोग 
आपकी प्रशंसा करते हैं ओर भविष्य सें करंगे। एक 
सुसळमान लेखक का कहना हे कि ,खुदा€जाने ळोग 
भविष्य में क्योंकर विश्वास करंगे कि उस ज़माने में जब 
कि बहुतेरे हिन्दू केवळ हिन्दी की उन्नति के लिए उद्योग 
कर, रहे थे, एक हिन्दू ने क्योंकर उदू की ऐसी भारी सेवा 
की थी | 

इसमें सन्देह नहीं कि लालाजी उदू के एक अच्छे 
लेखक हैं । पुराने रईस हैं, धन-सम्पन्न हैं । उनका परिचय 
भी बड़े बड़े आदमियों से है। परन्तु उनकी सबसे महत्त्व- 
पूर्णं बस्तु उनका अपूर्व सङ्रह है । क्योंकि उसे 
केवळ हमारे देश के ही राजा, नवाब, छोक-नेता तथा 


` विद्वान्‌ नहीं जानते, बल्कि भ्रनेक विदेशी ळोग भी 


उसे जानते हैं और उस URE को देखने के लिए वे प्रायः 
आया-जाया करते हैं । २१ माचे सन्‌ १३२७ की 


बात है कि कनाड़ा के 'वल्डयूनियन आफू बीमेन 
e के पूर्वी विभाग की डायरेकुर श्रीमती une इबीलिन 


न 


इसाफूलायर दिल्ली में अमणाथे आई थीं। उन्होंने छालाजी 


È समस्त aye को देखकर लिखा हे--. 


The past ‘two hours has been arene 


_ thé treasures of my future memories 
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` गेरे बाबा कहा करते थे कि पहले माने 
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A very nare collector ofa very nar 
ळाळाजी के पास लगभग ९,००० पुस्तकों 
है। इनमें अधिकांश फारसी तथा उदू की हे | 
गद्य-पद्य दोनों प्रकार की हैं । परन्तु महर्व की बात ay } 
इस सङ्गह से हस्तलिखित पुस्तकों की खासी सस्या है भाल 
और इनमें अधिक ऐसी पुस्तके है जिनकी दूसरी प्रा क ट्र 
शायद ही कहीं हा । इस प्रकार की पुस्तकों से बहुत ऐै et 
विद्वानों ने समय समय पर अच्छा लाभ उठाया है र| हाजी 

Aa भी उठा रहं हैं 

किसी किसी हस्त-लिखित पुस्तकों की दस-दुस ang 
बारह या इससे भी अधिक प्रतियां छाळाजी के पास है प्रशंसनी 
जो भिन्न भिन्न ससयों ओर भिन्न भिन्न otal की Re aan 
हुई हैं। और इनके किली किसी लेखक ने अपनी पुसः 
बहुत सुन्दर लिखी है। सैकड़ों या हज़ारों Brat: 
पुस्तकों को उनके लेखकों ने ऐसी wat के साथ fala, खी 
है कि देखनेवाळा चकित हो. जाता है और tas 


९ soul 
का सङ्गह 


एक ही कलम से लिखी गई है। 

ळाळाजी के पास कुरान की बहुत-सी aR 
प्रतियां हैं । इनमें कडे प्रतियां gulag सुलेखक अथवा झु 
तिष्टित व्यक्तियों की लिखी हुई हैं । इनकी लिखावट में Rl aut अ 
लिपि का भी परिचय दिया गया है और सजावट में सोगेश स्की स 
काफी पानी प्रयोग में छाया गया है। हाशिया था mel बही, ब 
भाग के आरम्भ में अच्छी चित्रकारी दिखळाई गई Yan कर 
और ऐसी बढ़िया स्याही काम में छाई गई है कि | 
सौ वर्षों की पुरानी पुस्तक कळ की लिखी ह 
पड़ती हे । 

यह मानी हुई बात है कि हस्त लिखित हक Re 
मूल्य साधारणत: अधिक हुआ करता है, किर 'ग्रन्य र 
के सङ्गह की अनेक छपी हुई पुस्तके भी कम ie 
हैं, क्योंकि उनमें श्रनेक के बहुत पुरात aa © | 


प्राय; ढुळ॑भ हैं । 


चित्र-लिपियाँ | 


समय लिखनेवाले ळोगों या लड़कों 


में हळवा ala: जाता था ता 


| ह और अक्र सुन्दर बना करे । और बादशाहों तथा 
का सह | क्षीरों को जब अवकाश मिलता था तब वे सुलेखन तथा 
paS का अभ्यास या कार्य किया करते थे। wea: 
gout के पास चित्र-लिपियों की बहुत सी विचित्र तथा 
मखी प्रतियां हैं । दिल्ली के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह 
री प्रति के ढिखने-पढ़ने की ओर बड़ी रुचि थी। उनके हाथ की 
बहुत है seat हुई चित्र-प्रतियाँ तथा अभ्यास की प्रतिर्या जितनी 
है, ak gat के पास हैं, उतनी शायद ही किसी श्रन्य स्थान 
| में हों । 
स वाह, चित्र-किपियों की स्याही तथा मसाला दोनों के दोनें 
पास है| फ्ांसनीय हैं, किन्तु अनेक प्रतियों के watt में चित्रकारी 
À Rila जो विचित्रता दिखलाई गई है वह अति प्रशंसनीय है । 
ती 3 एक चित्र-लिपि में “नवाब सिकन्दर बेगम! 
एं बै ठा हुआ हे । इसके अत्रो में सुलेखक ने एक स्त्री का 
A fea चित्र खींच दिया हे । इसी प्रकार अनेक अक्षरों में समुचित 
उसे Was दिये गये हैं, जिनका देख कर चित्त प्रसन्न हाता हे 
प में र प्राचीन कळाकोशशळ का महत्त्व अपने आप प्रकट हो 
जाता है | 
चित्र-कलाय | 

छाळाजी ने अपने २०-३५ वर्षो के sap प्रयलों 
त्या अधिक घन व्यय करके जो अपूर्व सङ्गह किया है 
(we सीमा केवळ पुस्तकों तथा चित्र-लिपियों . तक ही 
a is नहीं, बल्कि लालाजी के पास एक अच्छा सङ्गह सुन्दर 
गई & a कलाद्योतक चित्रों का भी हे, जिनमें अनेक बड़े aA 
7 3 महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ एक चित्र Ñ अकबर 
है गी पनी इसाई-धर्मपत्नी मरियम के. साथ . और एक में 
(iit आगरे के किले में अपनी बेगमें। के साथ होली 
हेता हुआ दिखाया गया है । इन: दोनों चित्रों तथा कुछ 
ठा | धय चित्रा को देखकर जी यही चाहता हे कि टक-टकी 


oy ~ 


all ay. 
m sc उनको देखा करे और चित्रकार की भूरि भूरि 


ठाढाजी ने जा कुछ लिखा है वह उदू में लिखा है 


ay 

afl णाम निकलता है कि छालाजी का सम्मान इस्लाम 
AR अवश्य होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । लालाजी एक 
११ 
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जो कुछ सङ्गह किया है वह' भी मुसलमानों से ही. 
शेपकर सम्बन्ध रखनेवाळा है। ऐसी हाळत' में यह ` | | 
: सा है। जब शरद-ऋतु का अन्तिम काळ और वसन्त ` 
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कटर हिन्दू हैं । उन्हाने हरिद्वार में काफी रुपया व्यय करके 
एक धर्मशाला बनवाई है और इससे भी बढ़चढ़ कर बात यह 
है कि आप अपनी समस्त पुस्तके', चित्रलिपिर्या और चित्र 
काशी के हिन्दू-विशवविद्यालय को दे रहे हैं । Goa उक्त , 
चीज़ों की पहली fara हिन्दू-विश्वविद्यालय में पहुँच भी 
गई है, और विश्वविद्यालय भी उनके ठीक ठीक रखने की 
ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है । 

महेशप्रसाद मोळवी आलिम फाजिळ 


४--श्रम एनाथजी की याञा | 

अमरनाथ हिन्दुश्रों का एक बड़ा भारी तीर्थस्थान हे । 
समुद्रतळ से १८,००० फुट की उँचाई पर काश्मीर-प्रदेश 
की विशाल 'लीद्र-घाटी? में-यह स्थान है । लीवर-घाटी 
के अन्तर्गत एक सुन्दर गुफा में हिम का एक शिवलिङ्ग 
बन जाया करता है. और वही अमरनाथ महादेव हैं । 
ज्यों ज्यों शुछ पच में चन्द्रदेव पूर्णता के पथ पर अग्रसर 
होते हैं, at at शिव-लिङ्ग भी अपने आकार में पूर्ण 
होता जाता है ! जब पूर्णिमा की परम मनेपहर रजनी में 
कुसुदिनीनायक अपनी षोडश sora से प्रकाशित होते हैं 
तभी अमरनाथजी का शिवलिङ्ग भी समूचा बन कर तैयार 
हो जाता है ! प्रकृति-देवी की कैसी अनोखी कारीगरी 
है! देखकर श्राश्च्य-चकित होना पड़ता है । तिस पर 
विशेषता यह है कि जैसे जैसे कलाधर की ज्योति क्षीण 
होती जायगी, शिवलिङ्ग भी क्षीण होता जायगा और ग्रमा- 
वस्या की घोर तिमिर रजनी में जब हिमांशु का अस्तित्व 
शेष नहीं रह जाता है तब माना अपने परममित्र की घवलू- 
कीति को अदृश्य होते देख स्वयं देवाधिदेव भी अन्त: 
ध्यान हो जाते हैं। बस, श्रमरनःथजी का यही क्रम 
है ! इस भूतल पर जो बड़ी से बड़ी आश्चयंजनक घटनाये' 
दिखळाई देती हैं sad भ्रमरनाथजी का शिवलिङ्ग एक 
विशिष्ट स्थान रखता है | र j 

गिरिराज हिमालय के गगनचुम्बी उच्च “ङ्ग पर 
स्थित होने के कारण यह स्थान सदा हिम से आच्छादित 
रहता है । साधारणतः यहां की याज्ञा करना असम्भवः 


का आगमन. होता है, शनेः शने: शीत की भीषणताः | 


j 
EEE 
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dtu होने ळगती है, बफे पिघलती है और माग साफ हो 
जाता है तब वहाँ तक पहुँचना मानव-शक्ति से परे नहीं | 
बस तभी अमरनाथजी की यात्रा आरम्भ होती है--शिव- 
रात्रि के दिन शिव-लिङ्ग के दर्शन होते हैं । 


इस श्रवसर पर सहसो की संख्या में दर्शनार्थी यात्र 
अमरनाथ” जाते हैं। काश्मीर-राज्य की शरोर से भी 
धात्नियों की सुविधा के लिए कुछ कुछ प्रबन्ध हो जाता 
है। प्रत्येक यात्री को सरदी से सुरक्षित रखने के लिए 
( और खाद्य सामग्री बना सकने को ) गले में लटकाने- 
बाली एक एक दहकती हुई ANA, ओर बफ पर काम 
दे सकनेवाली एक जोड़ी चर्म-पादुका दी जाती हैं--ये 
राज्य की ओर से बिना मूल्य दी जाती हैं। agai 
और गरीबों को ते उतने Ra के खाने योग्य खाद्य- 
साममी भी दे दी जाया करती है । अमरनाथ के 
यात्रियों में. कोपीनधारी, जटाजूटमण्डित भस्म रमाये 
agai की बहुत बड़ी संख्या होती है! यहाँ काशी, 
हरद्वार, गङ्गोत्री, रामेश्वर और बड़ी दूर दूर से श्राये हुए 
यात्रियों का समागम होता है। साधुओं में सन्यासी, 
नागा, वैरागी आदि प्रायः सभी अपने अपने दुळ के झुंड 
के साथ अपनी आपनी पताका उड़ाते श्रीश्रम॑रनाथंजी 
आते हैं। पो फटते फटते यात्री ळीद्र-घाटी की चढ़ाई 
आरम्भ करते हैं ! चलने का माग बड़ा कठिन हे, चीड 
mR के विकट जङ्गलों के मध्य में प्रवेश करके जाना 
होता है। am निरा चढ़ाई का ही है। ज्यों ज्यों 
यात्री ऊपर aga जाता है, हिमाळय-पर्षत की परम 
aae प्राकृतिक शोभा नेत्रो के श्रागे उमड़ती चली 
आती हे। गिरिराज हिमालय भ्रपने प्राकृतिक सोन्दय्ये के 
कारण बहुत ही मनाहर हैं। थोड़ी थोड़ी-सी दूर पर निर्मळ 
जळ के झरने श्रपना स्वाभाविक झर. झर शब्द करते 
हुए बह रहे हैं। चारों An विशाळकाय oda बर्फ 
का खोळ A निस्तब्ध भाव से खड़े हैं! पीत, हरित 
और अरुण वर्ण के wine फूल खिळकर उस स्थान 
मनोहरता को कई गुणा अधिक बढ़ा देते हें! कहीं 
पहाड़ी नदियाँ श्रपने वज्र-निनाद से gga तक को 
(यमान कर रही हैं ! यहाँ के wedi आर नदियों 
बहुत ही सिएट ओर स्वादिष्ठ होता है। ये सब 


-साँस लेने' में कष्ट सा होने लगता aan ge 
Laie साँस चळने लगती है ! सायङ्काळ ठीक इब | 
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निरन्तर एक ही तरह का खा कलर एकाही/तरह का कठाहळन ककी T 


अहनिश बहा करती हैं ! न जाने, ये कब कि त E 
कब तक बहेंगी | शायद wie के आदि से अन्त क त्य 
का इनका 0७ । हम मानव ज़रा सा जन्नत होते । गिरिर 
ही गे, gu ओर पशु-वृत्ति के अधीन हो जाते हैं. | गानों 
किञ्चित्‌ Su प्राप्त होने पर जीवन का महत्त्व भूल ay | त व्य 
हैं, पर ये जळ के स्रोत इतने अगाध और गम्भीर हैं कि नाग i 
सदा एक ही चाळ चला करते हैं । शायद aq | स्थळ 
इन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ है। ये रात-दिन अपने a} | we 
में ब्यप्र रहते हैं, चाहे कोई देखे या न देखे, ये ayy | वर्धक 
एकचित्त आर एक भाव से अपना काम करते रहते हैं। | मारत 
झरनों के चारों ओर हरे हरे बड़े बड़े छायादार वृक्ष ढगे | शेषना 
हैं, जिन पर नाना प्रकार के पक्षी बैठकर नित्य प्रति ay] T 
का गुणगान किया करते हैं। कहने का तात्पय यह है | कर रा 
कि अमरनाध का सारे हर तरह से प्राकृतिक शोभा का | कोट | 
आगार है । कई घंटे की चढ़ाई के बाद यात्री लीदर-घाटी के | We 
एक खुले मेदान में आकर अपना पड़ाव डालते है । यात्री | सब f 
सदा सौ-पचास की तादाद में चलते हैं, क्योंकि हिंसक प्यास 
पशुओं का बड़ा et रहता हे । हाँ, जिस मेदान मे नि 
पहला पड़ाव पड़ता है, वहाँ तरह तरह की बहुत aN 
स्वादिष्ठ fiat मिळती हैं। साधु और निधन यात्री i 

इनको उबाळ कर खाते हैं, और इनको चिलम में एब E 
कर फूँक ळगाते हैं। चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश मई | 


स्थान की शोभा बड़ी ही दर्शनीय हो जाती है। रात्रि | 
भर यहाँ विश्राम कर यात्रियों के झुण्ड सूर्योदय होते ५ 
होते फिर यात्रा आरम्भ कर देते हैं। यहाँ की p १ 
ठीक डगेमगाती हुई सीढ़ी की तरह है, जिस पर yi 
शीत a asa, सी सी करते यात्रियों हल 
समूह डग बढ़ाते चले जाते हैं ! रद्द रह कर ar ह | 
अमरनाथ” चिल्ला देता है । हजारों न्ग | 
“अमरनाथ, श्रीअरमरनाथ? चिल्ला कर श्राकाशः 
एक कर देती हैं! sat ज्यां ऊपर bi a 
हे हाँ हवा की १ 
भीषणता बढ़ती जाती है । यहां ह ee i 


कष्ठकारी सफूर के बाद शेषनाग? पहुँचते" हैं। 


सल्या ३ ] 


समय ऐसा विदित होता है, मानो वर्षो' के बाद विश्राम 
करने का अवसर. मिला at! “शेषनाग? हिमाळय-पर्षेत 
ja तराई में एक विशाल भील है, जो चारों ata 
शिरिराज-द्वारा सुरक्षित है। इसके वक्षःस्थळ को जल- 
mat ने दळन करने का साहस कभी नहीं किया है और 
न व्यापार का कळरव ही श्रन्यान्य सागरों की तरह शेष- 
नाग के तट को कूजित किया करता है। यह परम शान्त 
स्थळ है। शेषनाग का जळ स्फटिक या दुग्ध के समान 
उज्ज्वल है । जळ बड़ा ही स्वादिष्ट, शीतळ और स्वास्थ्य- 
वधक है । चाँदनी रात में तो शेषनाग की लहरे Ra 
मारती हुई magra करने का साहस करती हैं। 
शेषनाग भी एक तीर्थ है। अमरनाथ के जानेवाले यहाँ 


yay] स्नान करते हैं और यथाशक्ति वरुणदेव की पूजा-अचैना 


यह है | कर रात्रि भर यथा तथा असरनाथ अमरनाथ जपते-जपते 
लात काट देते हैं ! यह गाज़ब का शीत होता है। एक तो 
घाटी के | वर्फीले पहाड़ ओर खुळा मैदान, तिस पर सन्नाटे की हवा-- 
| यात्री | सब मिळ कर नाड़ियों के रक्तप्रवाह को रोक देने के लिए 
ae पर्याप्त हैं ! सवेरा होते ही अमरनाथ, श्रीश्रमरनाथ' की 
ना ध्वनि के साथ यात्रियों की ट्रेन फिर सीटी देती हुईं चळ 
बहुत पढ़ती है । पहाड़ों से अमरनाथ, अमरनाथ” की जो प्रति- 
यात्री | वनि निकलती हे वह ऐसी मालूम पड़ती है, मानो 
ja | असह्य यातनाओं ओर कष्ट से जर्जरीभूत यात्रियों को 
में इस | गिरिराज सान्त्वना दे रहा हो कि पथिकगण ! घबराना 

रात्रि | हीं-अमरनाथजी श्रव सन्निकट ही हैं । 
य होते, अमरनाथ की अन्तिम मब्जिछ कष्ट की चरम सीमा 
चढ़ाई ) है। शीत के मारे assay ठिठुरने लगते हैं, दृष्टि 
कापते, | पुंधली-सी पड़ जाती है। बफ के ऊपर चळना पड़ता 
मूह | है, जो कष्टदायक होने के साथ ही साथ बड़ा ही भयप्रद है, 
ह हेर | जिकमें प्राणों तक का संशय रहता है! एक द्वष्टा ने 
afl | भ्रपनी ऑँखों देखी घटना , का उल्लेख करते हुए कहा हे 
पाता | कि मेरे देखते देखते एक बुढ़िया का पैर ag में जा Far! 
त ढी . | ज्यो ज्यों वह बेचारी उसमें से निकलने का प्रयत्न करती 
कारण j थी, at त्यां वह नीचे Gadt चली जाती थी और पाँच 
मिनट के अन्दर ही बुंढिया का इस संसार: में कहाँ: 


तनियो ने. एक बार उधर ताक कर भी न देखा, जैसे 
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कुछ हुआ ही नहो। जिनके लिए सम्भव हो उन्हें 
सदा “state” पर जाना चाहिए। मध्यम श्रेणी के 
आदमी “ERN पर. भी जा सकते हैं। जिन 
बेचारों के पास कुछ नहीं है और जिन्हें अमरनाथ के 
दर्शनों-द्वारा मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास है वे तो पैदल 
ही बफिस्तान को पार कर श्रीग्रमरनाथ जा पहुँचते हैं । 
चलते चलते ऋरनों, पहाड़ी नदियों ओर ऊबड़-खाबड़ 
भूमि को पार करते दूसरे दिन सायङ्काळ यात्री सूर्यदेव 
को अपनी यात्रा का अन्तिम नमस्कार कर उस गुफा में 
प्रवेश करते हैं जिसमें श्रीश्रमरनाथजी का हिम-लिङ्ग है । 


गुफा में fasi सा प्रकाश रहता हे । उसमें 
थोड़ी दूर चळ चुकते के बाद एक कोने में बफ का 
श्वेतातिश्वेत RaR "दिखाई पड़ता है ! जिसके 
faq इतने कष्ट सहन किये उसके दरशन पाकर अपनी 
मनोकामना पूरी कर निःसन्देह यात्रियों की प्रसन्नता 
का पारावार नहीं रहता !! जो वस्तु जितनी कठिनता 
से प्राप्त होती है उसकी उपळढिघ से उतना ही आनन्द भी | 
होता (छे ! यात्री वहाँ पहुँच कर गङ्गा-जळ, बिल्वपत्र 
और नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी की agar करते 
हैं ! श्रसरनाथजी का मन्दिर (ERI) या गुफा शङ्कूरा- 
arà के मठवाळों के अधीन है ! दर्शन-काळ में मठाधीश 
की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ दो महन्त भेजे जाते हैं, at 
यात्रियों को विधिपूर्वक पूजा-अचेन करने में सुविधा प्रदान 
करते हैं, और भेट की हुई वस्तुओं को अहण करते हैं । इस _ 
दिन रात्रि भर जागरण होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल 
अम॑रनाथजी के फिर दर्शन कर अपने जीवन को कृताथे 
कर यात्रियों का टीड़ीदळ उसी मार्ग से छोटना आरम्भ 


* करता है। अब act का चिन्ता नहीं होती, चाहे 


जीवन रहे या जाय, चाहे कोई बफे की शिळा गिर कर 
उसका सिर चकनाचूर ही क्यों न कर दे। उसके लिए 


| aa ही न रहा ! दर्शन की विचित्र धुन में मतवाले : 


< यह एक ्रारामङुरसी की तरह होती हे, जिसे | 
चार आदमी उठाते हैं। 
: tae को एक पहाड़ी पीठ पर लाद.कर चलता हे! 
इसका आकार कुछ कुछ बेत at कुरसी की .तरह . 
होता हे | oe 
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जीवन के महत्त्व की इति at जाती. है, क्योंकि उसे 
विश्वास होता है कि वह देवाधिदेव श्रमरनाथ का शुभ 


gata कर अपने लिए सुक्ति का द्वार खोल आया है* !! 
शिवनारायण टंडन 


४-सायण श्रौर वेद्‌ । 
सायण चार वेद मानते हैं। कुछ लोगों का कहना 
है, कि “तस्माद्यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जजिरे, छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्सादजायत wo ८, ४। आदि मन्त्रो 
में तीन वेदों का ही उल्लेख भ्राता है । aaga श्रधर्ष- 
वेद पीछे बना होगा या उसकी गणना वेदों में नहीं थी। 
सायण ने अपने ग्रथवेवेदभाष्य में इसका खण्डन किया 
है । उन्होंने बतळाया है: कि उक्त मन्त्र में भी 'छुन्दांसि' 
से मतळब अधर्ववेद से ही है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद 
Aangan से कहा हे--“ऋग्वेद भगवोऽध्येमि agaa 
सामतेदमाधर्षणं चेति’ । तापनीयोपनिषद्‌ में ऐसा लिखा 
मिळता. है--'ऋग्यजुस्सामाधर्वाणश्चत्वारो वेदाः ast 
स्सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति” | अतएव aail सना- 
amare चौथा वेद है । गोपथब्राण (३, २) में aai- 
क्रिरोभित्रह्मत्व 7 से ब्रह्मज्ञान का वेंद इसी को बतळाया है । 
पूर्व तीनों वेदों में यज्ञ का ही afte निरूपण होने से 
कितने थावश्यकीय ब्रह्म-ज्ञान के विषय छूट गये थे । अतपुव 
महपिं saat के द्वारा सर्धज परमेश्वर ने इस वेद का 
| ाचिर्भाव किया । श्रतएव इस वेद की प्रसिद्ध mar 
का प्राचीन प्रन्थों में उल्लेख मिळता है। पैप्पळाद,' गोद, 
P nae जाजळ, जळद, aang, देवदर्शचरण, 
रर इसकी शाखायं कही गइ 'हैं। अतएव aqt 
वेद उन तीनों वेदों की et तरह श्रनादि और ईश्वर- 
कृत है । É 
____ सायण ने श्रथव॑वेद के श्रतिरिक्त तीनों वेदों का 
' _ यहं लक्षण किया हे 
| जो चरण-विभाग-पूर्वक छन्दोबद्ध हों उन मन्त्रों का 
नाम है ऋग्वेद । गीति के क्रमानुसार जिसमें मन्त्र हों 
वह साम है। जिसमें बृत्त और गीति से भिन्न ete 
i -A भिन्न अनेक प्रकार 


s j ~ Fl EE eee 
"टाईम्स आफू इण्डिया के एक लेख के आधार पर । 
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“आकृष्ट कर रहा हे जिसका देवता वायु है । जब वह दव 
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वेश है । .मन्त्रत्राह्मणयेवेंद नामधेयस्‌?, sige, समा. |$ कर 
°| 


ब्राह्मण के दो भेद हैं--विधि और अर्थवाद | वित i 
दो प्रकार की हैं । जिन कमे! में स्वभावतः--आपसे श्राप 
लोगों की प्रवृत्ति नहीं है उनमें प्रवृत्त कराना यह्‌ प 
विधि है । यज्ञो का विधान इसी विधि में हे | दूसरी a 
श्रज्ञातज्ञापन है, जैसे -एक ही अद्वितीय ATTEN paar 
ब्रह्म है । यह दूसरे किसी प्रमाण से ज्ञात नहां है । आती 
विधिवाक्यों की प्रशंसा करता हे । इस प्रशंसा करने का हा 
उद्देश होता है कि लोग उन कर्म-प्रशं साश्रों को सुनकर उससे 
करने में प्रवृत्त हों । प्रायः ऐसा देखने में आता हे कि मात. 
पिता अपने बालकों को, जो अपने हिताहित ज्ञान में ग्रसम! 

हैं, अच्छी ATA का लालच देकर पढ़ने-लिखने, z 
बोलने आदि की ate ळगाते हैं। यह कोई नियम 
है कि जिस चीज़ का ळाळच दिया जा रहा है वह सल ही ऋषि 
हो । ऐसे ही परम दयालु वेद भी सत्कर्म की ओर aii e 
को प्रवृत्त करने के लिए, लोग जिन वस्तुओं कोपा, a 
पुत्र, स्वगं सुखादि को--चाहते हैं उन्हीं वस्तुओं कौ कि 
आशा देता है । उसका यह भी काम है कि निषिद्ध काँ | 


त्तिरेय अ 


से होनेवाली अगणित हानियां भी दिखलावे । भर ८ नित्य 
वाद का इतना ही काम है । ae 
mae ; रु 

हेतुनिर्षचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 


परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ a 
aga after देवता--वायु बहुत शीघ्रगामी दे | त्कः 
हैं । वायु की इस प्रशांसा से वेद उस कमे में लोगों के ८ T 


किसी काम में देर नहीं ळगाता तब श्रवश्य saaat | 


लम्भ” करने से शीघ्र फळ प्राप्त होगा। इसलिए q 
करना चाहिए, ऐसा मनुष्य विचारता है और उसके गी | 
की att प्रवृत्त हाता है । यह फळदर्शन कहीं कही # | 


भी इसी लिए हे । जो उसमें सत्य है उसका नाम है थे 


dag”, जिसकी कुछ स्वतन्त्र बोधकता नहीं है, fal nih oa 
66 हक मु 
साथ ही मिलकर श्रपना श्रथैबोध कराता है, वह “TT | mi ; 


ad 
है। किसी बात पर ज़ोर देने के लिए जो gail ag , 
कहना पड़ता है उसका नाम “अनुवाद”? है - | 


देलक. 
भेद हैं : कुछ लोग. aing की agf ata 


[३५ | geat ३ ] 
j समाः 

सू]. 
विधिय| 


आप... 


gaa हैं, पर वे अर्थवाद के उद्देश से अवगत नहीं 
ते, यही मालूम होता a । 

यह पहले लिखा जा चुका है कि सायण वेद को 
pear यो मानते हैं, पर उनके अपोरुपय का अर्थ यही 
Tea ) कि किसी मनुष्य का बताया हुआ नहीं । मीमांसको के 
विधि agar सायण का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य कभी 
TaN fe नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ उसका ज्ञान परिमित 
ग्रथवार ॥ रहेगा aaga वह अलौकिक विषय में कुछ नहीं 
काप ह सकता aR कहेगा तो श्रनधिकारचर्चा ही कही 
र इप ! सकती 2) अतएव वेद का कर्ता ईश्वर ही है। 
' मातः | ने जैमिनि-न्याप्रमाळा में उन्हाने इस प्रश्न का अच्छा 
स र दिया है कि वेद की शाखायें काठक, Aga, 
1 स | आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है, अतएव वे उन 
म नहीं (पियें से कृत क्यों नहीं हैं । इसका उत्तर दिया है कि 
सल ही aft ने उन पूर्वलब्ध शाखाओं का अपने शिष्यों को 
aii चन---उपदेश--किया है, सम्प्रदाय चलाया है । अतएव 
g का नाम उन शाखाओं के साथ प्रचलित हो गया है । 
j a लव में चेद अपीरुषेय है । sant कोई कर्ता जैसे रामायण, 
| को भारत आदि का उल्लिखित है, नहीं हे । इसलिए भी 
L T? है। सायण ने लिखा हे-- 


पौरुषेयं न वा वेदवाक्यं स्यात्पै।रुपेयता । 

' | काठकादिसमाख्यानाद्वाक्यत्वाञ्चान्यवाक्यवत्‌ ॥ 
समाख्यानं तु प्रवचनाद्व।क्परस्वं तु पराहतम्‌ | 
तत्कत्रनुपळम्भेन स्यात्ततोऽपौरुपेयता | 


दु देव १. इसी जगह सायण ने लिखा है--“परमात्मा तु A- 


, पिऽपि न लौकिकः पुरुषः | यथा वाल्मी किन्यासप्रभ्ृतयाऽत्र 
qa |अन्थनिमांणावसरे  केश्रिदुपळच्धाः अन्यैरप्यवि स्छिन्न- 


के [पेनो न तथा वेदकर्ता कश्रित्पुरुष उपलब्ध: । 
aad | इसमें उपयुक्त आशय व्यक्त किया हे । 

at | सायण ने देवविग्रह का विचार करते समय यह आशय. 
घि के 8 किया है कि वेद के शब्दों से ही इस सब जगत्‌ का 
वाद” "ण हुआ है। बहुत से हमारे पाठक यह सुनकर 


तिबार | वेय करेगे कि शब्द से कैसे Aaah get. वेद. 


अनेक ei से ही परमेश्‍वर का जगत्‌-निर्माण, age महाभारत 
र्क lat az तों भी लिला a ae ‘~ 


Digitized by Arya Sena Pre | faa Chennai and eGangotri 


षय | १०८५ 


नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवतैनम्‌ । 


वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ Ago १, २१ 


सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ एथक्‌ | 

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे.। 

सायण का भाव यह है कि कोई मनुष्य जब कोई 
चीज़ बनाना चाहता है तब उसके MARUA का पहले . 
स्मरण कर लेता है, पीछे उस पदार्थ को बनाता 21 यह. 
हम लोगों के प्रत्यक्ष की बात है । कुम्भकार घट, कुम्भ 
अथवा शराव बनाना चाहता है तब इन सबके बनाने के 
पूर्वे वह घट आदि नाम का स्मरणं करता है तब बनाता 
है । सोनार से जब कहा जाता है कि कुण्डल या अङ्गद 
बनाओ तब वह उन नामें के अनुसार उन 
वस्तुञ्रों का निर्माण करता है। अतएव इस . जगत्‌ का जो 
कर्ता होगा वह भी सृष्टि के पूर्व देव, मनुष्य, पछ, | 
पक्षी, सूय, चन्द्र, गिरि, समुद्र आदि यावत्‌ शब्दों का ` 


स्मरण करके ही उनकी वाचक वस्तुएँ बनाता होगा । 


मनुष्य आदि के बनाने के पूषे उसके हृदय में उक्त यर्थ के 
वाचक शरद? का अवश्य उदूभव हुआ होगा । पीछे उन 
शब्दों के AJAN उनको बनाया होगा | अतएव पदार्थ 
का निर्माण जब उसके वाचक-शब्दो के ऊपर अवलम्बित हे 
तब शब्द का अ्रथ के साथ सम्बन्ध नित्य है । शब्दाध-सम्बन्ध 
के नित्य होने से वेद का Raa स्वत:सिद्ध है. । वर्ण ही 
शब्द हैं । जब वे क्रम-पूर्यक होते हैं तब वे 'पद' कहाते हैं । 
जैसे बहुत सी चींटियाँ जब पङ्क्ति बाँध कर चलती हैं 
तब वह “चींटियो की पङ्क्ति? कही जाती है । अनेक चींटियो 
के होते हुए भी पङ्क्ति एक है । यदि वे क्रमबद्ध न हों तो 
उनका समूह पङ्क्ति ने कहावेगा। ऐसे ही बणे भी 
जब क्रमबद्ध होते हैं तब पद कहाते हैं, उन्हीं से अथ- 
ara होता है । इन पदों को कोई बनाता नहीं है। ये 
एक दूसरे a छोग सुनते चले आ रहे हैं । कोई भी कहने- 
वाळा नहीं है कि Aag का edt ने प्रथम गो के अथै 
में प्रयोग किया है । प्रयोग भी किया तो कुछु वणो को ही 
क्रमबद्ध करके किया होगा, और वे वर्ण नित्य हैं । इ तरह 
अनाद्रिकाळ से शब्द और अर्थ चले आ रहे हैं। अतएव 
उनका सम्बन्ध नित्य है । उन शब्दों का किसी ad 
के साथ जो सम्बन्ध ज्ञात होता है वह किसी पूछे-पुरुष 
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ही बतळाती है। 


* _ के दारा । अतएव उपदेश्यःउपदेशक परम्परा भी नित्य 


Se चार: 


- सिद्ध होती हे । उपदेश्य-उपदेशक ( सम्प्रदाय ) परम्परा 
की नित्यता से वेद का नित्य होना खतःसिद्ध है U 


इस पर. कुछ लोग सन्देह करते हैं। प्रलय-समय़ मे 
संसार का एक-दम नाश हो जाता है। सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ 
a ay we जाते । तब शब्द भी क्यों करके रहेगा ? ईश्वर जब 
¢ eg जगत्‌ को बनाता है तब नये शब्द A अर्थ का 
Prater करता होगा। अतएव शब्द-अर्थ का सम्बन्ध नित्य 
wer से वेद की नित्यता भी कैसे सम्भव है ? यदि यह 
कहें कि प्रकम्पावस्था में जीव वेदवासना-युक्त रहा करते 
हैं. तो यह भी सम्भव नहीं । अन्तःकरणं श्रादि उपाधियों 
से ही वे जीव कहाते थे। जब उन उपाभियों का नाश 
im हा जाता, है तब वे जीव क्यों कर रह सकते हैं। 
ae जब वही न होंगे तम्र उनकी पूर्व-वासना कहाँ 
होगी । ब्रह्म में भी,वेद-चासना का कहना अनुचित है । 
ggas व्रह्म में वासना का योग केसे हो सकता है ? 
ae के आदि में जब उस ब्रह्म की महिमा से मन, बुद्धि 
आदि श्रन्तःकरश और उनकी उपाधियों से जी4 उत्पन्न होते 
हैं तब वे aad और after की वासनाओं से रहित 
ही हागे । अतएव वे वेदिक शब्द-श्रथे की वासना से रहित 
नये रूप से निर्मित हुए। ऐसी दशा में शब्दार्थ-सम्बन्ध 
र वेद की नित्यता केसे सम्भव है ? हाँ, यदि af- 
प्रळय न माने जाये तो यह सम्भव है । यह मीमांसक श्रादि 
का कहना है। | 


* 

array वेदान्त की दृष्टि से कहीं कहीं इसका 
उत्तर दिया है । उन्हीं: के भाव के AGA इसका उत्तर 

यहाँ दिया जाता है । 
यद्यपि महाप्रय के समय अन्तःकरण आदि की 
gaat स्फुरित अवस्था में नहीं होतीं' हैं, तो भी उनकी 
* सत्ता AIM कारण अविद्या में विद्यमान रहती है । किसी 
भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। वह अपने कारण में 
स्थिर रहता: है । श्रतएव सूक्ष्म शक्तिरूपेण कर्मों की 


Raa अविद्या वासनाओं के साथ निगूढ़ रहती हे ) 


BJAR भी भ्रळयावस्था में कार्ये का कारणरूप हो जाना 


र eee by Arya Samaj eat पा and eGangotri 
सर 


` पूर्ववासना और आत्मा का सम्बन्ध अनादि है । संपा | 


आता है । अ ; 


a हि देवमात्मबुद्विप्रकाशं gags शर 
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दि तसा युवम + तमो = (ia 
अप्रतक्‍्यमविज्ञय प्रसुप्तमिव aa: ॥ ' 
जब नियत काळ के बाद सृष्टि का aq 
oy peer की सूक्ष्म. वासनाये' उसी प्रकार नि 
आती हैं जैसे कछुवे के शरीर से उसके छिपे इप 
हुए--श्रवयव निकल आते हैं, अथवा वर्षा के बीत हि 
मिट्टी हो गये हुए मेढकों के शरीर नये बादळों के 5 
र जल-वर्षण को पाकर फिर मेंढक-शरीर मे r 
हो जाते हैं । ईश्वर संसार को उन जीवों के कर्मवासना 
के ही अनुसार बनाता है । अ्रतएव बीजाङ्ङर-च्याय ॥ २ 
अनादि होने से जैसे सोने के बाढू जागने पर, जो क्षी T 
समय जागृतावस्था की बाते' भूळ गई थीं, याद 
जाती हैं, वैसे ही प्रलय के बाद सृष्टि के mie a 
पूर्वी वैदिक शब्द श्रौर शर्थज्ञान-वासना का उद्भूत क 34 
स्वाभाविक है । अतएव हिरण्यगभ आदि सृ : 
कर्ताओं को ईश्वरीय नियम के agan ÅM 9 
सब ब्यवहारों का स्मरण जाना युक्तिसिद्द है। सी का कत 
सूत्रास्मा--ब्रह्मा को ही क्यों पूर्व-व्यवहारों का ज्ञात 
आता है, सबके क्यों नहीं हाता, इसका उत्तर Rely भोर. 
ag विशेष ज्ञान dead के ऊपर श्रवलम्मित है। हाँ 
लोगों में कितनों की स्मरण-शक्ति qa दृढ़ होती t 
और कितने को तुरन्त की बात तक भूल जाती है। 4 
जैसे हैं वैसे ही सब जीव और जातियां हेंगी। यह a ब्राह्मण 
नियम नहीं । अतएव यह शब्द-श्रथ॑ का सम्बन्ध नित्य भवा 3 
जिससे az की नित्यता अ्निवाय 2 | A 
ब्रह्म की ही श्रचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से aara 
कीपि'त ब्रह्म--उत्पन्न हाता है । उसके वेद का स | 
` |, ऐसी; 
atl 


प्रवेद श्र 


यो ब्रह्माणं विद्धाति aa यो वै Agia प्रहिणोति 
une प्रपद्य | र ब्राह्मण 


zae ६, 19! | प्रमा 


पीछे की सृष्टि पूवे-स्टि के पदार्थो a m pee 
होती है । यह वस्तु का धर्म RE a 


© I | 
या जिसका जिस कार्य में उपयोग हुश्रा है. है ON तर. 
नहीं हो सकता 1 प्यासा आदमी पानी थर ह 


- या. आर पानी का काम न देगी । 
a घडा ही बनेगा, वस्त्र नहीं । saga जो वेद- 
रात १४४ धर्म थे वही इस काळ में भी हैं. और आगामी 
में भी वही होंगे । 

क्षीणां यानि नामानि याश्च वेदेषु zea | 


5 -AS zi R 
जाने gaara प्रसूतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ Ao भा० 
mh) सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
मे दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० सं०१०,१६, ३ 


इन प्रमाणो से पूर्वाचुसार वेद तथा यावत्पदार्थ का 
1. खाभाविक्र बात 21 ऐदतरेयब्राह्मण में जो यह 
ag 


4 नामुत्पादितस्वम्‌ । ईश्वरस्याग्न्यादि्रेरकरवेन निर्मा 
A तू”! ऋ० भा० 21 इससे यह स्पष्ट है कि सायण 
है ike कर्ता केवळ एक ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर भी 
कछ करता है वह पर्वे-काळानुसार हे | अतएुव वेद 
Ua at निष्कलङ्क हैं । 

| सायण ने अपने घेदार्थ में जिस शेली का अनुसरण 
(Me उसका भी यहां कछु उल्लेख कर देना उचित 
।तैत्तियसंहिता के आदि में उन्होंने लिखा है 'कि 
Raa, दा कल्पसूत्रों (आपस्तम्ब तथा बोधायनसूत्र) 
Tater ओर व्याकरण को उद्धत करके aq का अर्थ 
ते हैं । . 

प्रमणं कल्पसूत्रे द्वे मीमांसां व्याकृति' तथा । 

| उदाहृत्याथ तेः सवेददाथे: स्पष्टमीयंते ॥ 

« इसी क्रम से उन्हाने यजुर्वेद का परा भाष्य लिखा 
1° || ऋक्संहिता-भाप्य में अनुक्रमणिका, निरुक्त, व्याकरण 
ail (आहण का उदाहरण दे देकर संशयास्पद स्थलों पर 
oad से मन्त्रों का सरळ तथा निश्चित श्रथे किया 
Aga तथा ब्राह्मण में ऋक, ag: ओर सामवेद के 


का विशेष विशेष यज्ञों में जिस समय जिस खूप में. 


रयता पड़ती है वह निर्दिष्ट है। सायण ने उसका 
RE उल्लंघन न करके अथ कर RMRI 
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१८८७ 
उनके सब भाष्यों में उनका ऋग्वेदभाष्य बहुत पर प्रशंसनीय 
है। ऋग्वेद की भाषा बहुत छिष्ट है । सायण के पर्ष 
निरुक्तकार यास्क के कुछ मन्त्रों के पदों पर ऊहापोह के 
अतिरिक्त ओर किसी की टीका ऋग्वेद पर, नहीं थी । 
सायण ने ही ऋग्वेद पर पहली टीका बनाई है और वहः . 
भी सरळ सप्रमाण है। आज तक उससे कोई अच्छी 
टीका नहीं बना सका । जो कोई कुछ लिखने का प्रयत्न ... 
करता है वह उस प्रक्रिया की, जो आपस्तम्ब, बोधायन आदि «_ 
ऋषियों ने अपने श्रौतसूत्रों में निश्चित की है, परवाह 
नहीं ` करता । इसी से श्राज तक स्वामी qag के 
Rad हुए पथ से कई एक aad ने जा कुछ लिखा 
है, वेद से परिचित लोगों की दृष्टि में उसका महत्त्व नहीं 
है । हां, जो यह नहीं जानते कि इन मन्त्रो के& « 
सम्बन्ध में पूर्व-विद्वानो का क्या मत हे वे. भले ही ii 
कुछ समक ळें । पर वे भी कभी पूर्ष-ग्रन्थों को देखेंगे ही। 
सम्भव है, उस समय वेद के सत्य अर्थ को जो पूर्व 
अन्था के आधार पर सायण ने किया है, सत्य दृष्टि से 
देख सकगेर यजुवेद के आदि मन्त्र का सायण ने जो 
अर्थ किया है उसका यहाँ भाव दिया जा रहा है-- | 


a स्वोजत्वा वायवःस्थ देवो a: सविता प्रापयतु ` 
Asana कर्मण आ्राप्यायध्वमप्तिया देवभागमूजस्वती: 
पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा गाव;स्तेन 
ईशतमाघशंसो रुद्रस्य परिवो gam ध्रुवा ARAR 
गोपतो स्यात बह्वीयंजमानध्य ` पशून्‌ पाहि । 
इस मन्त्र का कहाँ उपयोग होता है, प्रथम यह 
जान लेना चाहिए । अमावस्या को प्रातःकाल गायं gE 
गई--प्रतिपद कों giaa करना है । उसके _ 
लिए--ह वि-द्धि आवश्यक है | अतएत्र अमावस्या को 
ही शाम को गायों का दूध दुहकर- जमा दिया जाय । 


-शाम को दूध.तभी fis सकता हे जब ag? दिन भर 


गायों से HST TS जाये | अतएव अंमातरस्या का सवेरे 
ही यजमान पळाश की एक कोमल डाली: तोड़ कर 
बछुड़ों को उससे हांक कर गायों से अळग करता है। डाली. 


` ताइते.समय वह कहे--“हे डाली, इन्द्र की तृप्ति ओर 


दहीरूप aa के लिए तुम्हें में ताइता हू P इसके बाद 
उस डाळी से धीरे धीरे agai को. gist हुएडनसे 
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कहे--“हे ager, घास चरने के लिए इस समय माता 
के पास से age को चले जाश्रो अथवा हवादार 
चरागाह के मैदान में चले जाओ । सायङ्काल में 
(उपदवा) वापस चले आना 1” “सवर परमे 
dean कर्म--यज्ञा्थै दधि आदि हृष्य--के लिए 
तुम्हें गोचर में घास चरने के लिए ( प्राप्रेयतु ) प्रेरित 
करें ।” हे अ्ध्तिया--अवध्य पूजनीय गायो, देव-भाग 
हव्य को. खूब घास चर कर ( maa) बढ़ाओ । 
"चोर तुम्हें चुराने को समर्थ न हैं | अघशंस--ह त्यारे 
गोभचक तुम्हारे बघ में समर्थ न gi अधिक qa 
देनेवाली तथा यक्ष्मा आदि रोग से रहित हो । रुद्रदेव 
के भ्र तुम्हारी रक्षा करें | यजमान के ( मेरे ) घर 
तुम्हारी सदा वृद्धि हो।” श्रम्त में ऐसा कहता हुआ 
कि “हे डाली, तुम इन पशुओं की रक्षा करना” ग्रश्नि के 
पास उसे रख दे । 
सायण ने यह wh पूर्व-ग्रन्थों के अनुसार किया है । 
जिस यज्ञ में जिस स्थळ पर इसका उपयोग होता है यह 
सबके लेखानुसार पहले बतळा दिया गया & । केसा 
अकृत्रिम भाव है | 
निरुक्त के कुछ मन्त्रव्याख्याश्रों का तथा कुमारिल 
भट्ट के तन्त्रवातिक के कुछ वैदिक श्राख्यानों के विवरण 
से यह ज्ञात होता है कि वेद-मन्त्रों के आधिवेदिक, 
श्राधिभातिक श्रोर श्राध्यात्मिक तीनों प्रकार के अर्थ 
किये ज्ञाते थे । Rad के थे तीनों भेद बहुत 
पुराने हैं । 
गीता में-- . 4 
ग्रक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोथध्यात्मप्रुच्यंते । ; 
अधिभूत' vena: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ ८,३ । 
सर्व॑वर्ती नित्य ब्रह्म को श्रध्यात्म, सत्र नश्वर पृथिव्यादि 
` पदार्थों को अधिभूत, और सूर्य चन्द्रांदि लेक के अधिष्ठाता 
पुरुष को अधिदेव कहा गया है । हिन्दू-धर्म सभी पदार्थों 
को इन तीनों इष्टियो से देखता हे । उद्राहरण के लिए 
यहाँ सूय को. लेते हैं । आधिमातिक इष्टि से सूर्य 


एक ताप्रक-गोढ़ा है। प्रकाश, तपन, MEIT आदि. उसके. 


- ge हैं । ग्राधिदैविक दृष्टि से सूर्यमण्डल का कोई 
भ्रिषठोता सूर्यामिमानी देव है, जिसका नाम सूर्यनारायण 
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है । आध्यात्मिक दृष्टि से ae सत्स्व रूप 


me aoe ke IN की, ` zi 
वे दोनों भिन्न नहीं हैं। अतएव थह बरहम हे aa तीनों 
कुछ भी नहीं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( फे | कहा 


1a int agi त्या 
इसी दृष्टि से विचार किया गया है। वेद के त ® 
भे 


किसी न किकी देव के गुण-गान में नियुक्त होते हैं। $ | के i 
अभि या इन्द्र की स्तुति में आया हुआ मन्त्र उपयुक्त क गे ai 
दृष्टियों से अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म इन तीनों रौ 


है 2 i शय a 

कह सकता हे । सायण ने ऋक्‌ संहिताभाष्य के e E 
मन्त्र में यह बतळाथा है कि मन्त्र से जो ज्ञात हो, nate =, | 
हो--वह देव है । “अतो दीव्यते इति देवः, मन्तरेण aed hga: 
UG I z 


इत्यर्थः? । अतः सायण को इन श्रर्थो' में कोई आपि 
नहीं हो सकती | सायण ने अधिदेव अर्थ को प्रधाना; 
AN 


वर्णन किया है । शेष दोनों wif के सम्बन्ध में - नक्‌ 
स्पष्ट मत जानना कठिन है । 


को मार्गे 


सायण ने ऐन्द्रतूच के प्रथम ऋचा में निरुक्त ikea 3 
अनेक मतों को उद्धृत करके इन्द्र की जो निरुक्ति Rag at । 
है उससे इन्द्र-शब्द के तीन अर्थ कहे जा सकते हैं। काने के 
वे जीव, परमेश्वर और बृष्टि-कर्ता हैं । देव भी एक प्रकार प्र्न 
के जीव ही हैं | वे हमसे अधिक ज्ञानी ओर ऐश्वयशाती पके च 5 
हैं सही, पर वे मनामथ शरीरधारी होने से जीवको ग्रक्षोपने 
के बाहर नहीं जा सकते । अतएव जीव कहने सें द पुखाना 
ah ग्रा गया और परमेश्वर कहने से ब्रह्म । WAR 
अधिदेव और अध्यात्म अथे उसमें स्पष्ट है। aai R सायः 
अर्थ सन्दिग्ध है । कुमारिलभट्ट ने सूर्य को भी इन बहि बहुत 
है । सूर्य-अर्थ में निरुक्त और ब्राह्मण भी सहमत | 
निरुक्त इन्द्र का अर्थ वायु भी करता .है। वृत्रास के 
इन्द्र की कथा खोलते समय यास्क ने लिखा है हि 
बादल ही वृत्रासुर है। जळ और तेज के सरोग 4 
age बहुत गरजता और क्षोभ को प्राप्त होता Se 
उसके राक्षसत्व और युद्ध-प्रियता का चिह्न ६! “ 
स्वरूप इन्द्र उसे उड़ा देते हैं । इसलिए KA y 
शत्र हैं ! “तत्का - ga aa इति sean, ताई ढु 
इत्यैतिहासिकाः । अपां ज्योतिषां च परस्पर att! 
wast वर्ष कर्म जायते । तत्रोपमार्थेन gaat dä 
नि० २, ४, २ । यदि बृष्टिकर्ता से वायु 7 oh 
जो वृष्टि में भौतिक शक्ति के सहायक हैं a 


सा 


~ 


= दृश्यों से इन्द्र का अथे सायण ने किया. 


सत्ता हे 
i 
Nis ह कहा जा. सकता है । इसका wi यह नहीं है कि 


) मेल के तीनों अर्थ उन्हाने किये हैं । नहीं । तीनों अर्थ 
नत्र भ न्न के लिए तो सायण ने जितना बड़ा आधिदेविक 
alga लिए भाष्य किया है उसका दूना उन शेष 
फ तीनं नां के faq किया जाता तो पूरा होता । मेरे कहने का 
थो क शय यह है कि मन्त्र का जो विषय “इन्द्र” है उसको 
 प्रपप क्त तीनों अर्थो कः वाचक उन्होंने सिद्ध कर दिया है, 
मारित ससे सायण का लक्ष्य भविष्य के लोगों के लिए 
ART श्रधिभूत ओर अध्यात्म अर्थ करने 


[माग बताना था । 


प्रधानत 
arka के प्रधसं det के भाष्य सें भी 'स्थोला- 


धविः तथा “शाकपूशि? के मत का उल्लेख करके अन्ञि-शाब्द 

हा जा निए्क्तार्थ लिखा हे वह भी उक्त प्रकारों का 
रक्त thea करता है । ( 1 ) a gadi का श्रग्मणी 
। RA la वा asà देवतानामजायत' | ( २ ) जलाने तथा 
कते है। काने के काम सें वह अपने को तत्पर करता है। “स्वय- 
क प्रका | प्रह्मीभवन्नंग cals शरीरं नयति काष्ठदाहे हवि 
वयशाती एके च प्रेरयति i ( ३ ) जो गीला न करे ग्रथांत्‌ Gara । 
RAR |ग्रक्षोपना भवति इस fem से जंळानां, पकाना ऑर 
(से के पुखाना quart भोतिक ae ही कहा गयां है। 
wnat से अधिदेव अर्थे हे । कहने का मतळबं यह 
ष्टि कि सायण के इन निरुक्तार्थो से हम उनके व्यापक oa 
AUR बहुत कुछ समभ सकते 


मंत है| कि 
साथण A कुछ मन्त्रों के दों या तीनं अर्थ किये हैं । 
ARTEN हम उनके उपयुक्त लक्ष्य के एक सन्त्र के 
हैं, अनुमान कर 


ana हे At दृष्टियों से लीन अर्थ हो सकते 


i बु RAR शङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हसास्ते अस्य । 
aig? | त्रिधाबद्धो बृषभे*रोरवीति महो देवो मस्यौं आविवेश ॥ 
दो $ 
rte line सन्त्र का सायण ने “शब्द” और “यज्ञ” दो 
अवत त पर अर्थे किया हे । इसमें एक आधिभौतिक और 
के रा आधिदेविक है । “शब्द?” अर्थ को पतञ्जलि ने भी 


Wo ३, म, १० 


क्त भाष्य मे'लिखा है। सायण ने अपनी भूमिका में 


१२ x 
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विविध विषय । 


Looe 


दोनों wat को लिखा है । यहाँ इसके अर्थ स्थानाभावं 
से नहीं देते हैं । 

हम पहले लिख चुके हैं कि सायण ने स्पष्टरूप से 
अधिदेव अर्थ को ही लिया है । वह वेदिक धर्म का प्रधान 
कर्म है । उसका वर्णन करना सर्वप्रथम उचित ही था, 
और वही उन्होंने किया । ओर शेष दो wait का हमं 
उनके कुछ वाक्यों से अनुमान करते हैं | यह अनुमान 
ठीक ही होगा, इसलिए कि gas, यास्क जैसों ने Ria 
अर्थ को साना है, सायण-द्वारा उस अर्थ के न मानने में 
कोई कारण नहीं | 

यदि उन waft को भी वेदार्थ में मान ळें तो वेद कां 
महत्त्व भोतिक विद्यानुरागियां के लिए भी कम नरह 
जाय । भ्रध्यात्म-अर्थ से ज्ञान-यञ्ञ ओर भोतिक wa 
व्यवहार-यज्ञ रथात्‌ अनेक शिल्प-कलाशों आदि का, जो वेद 
के उपवेद के रूप में मांनी ही जाती हैं, स्पष्ट ज्ञान प्रकाश में 
श्रा जायया । ब्राह्मण-गरन्थों में अश्वमेध का अर्थ मिळता 
है । अश्व नाम है इन्द्रियों का अ्रथवा काम, क्रोध आदि 
विकारों का । उनके जीतने का नाम है अश्वमेघ | दूंसरी 
जगह भ्रश्वप्राणी का विस्तृत वणन मिलता है। इसकी 
उपपत्ति (विंरोध-परिहार) उस रीति से भर्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ 
का भी वेद-द्वारा वैसे ही जैसे द्रव्य-यज्ञ का ( ग्राधिदैविक 
अर्थ का ) वर्णन है; जब वैसी ही हो! तब दोनों सम्भव 
हैं। zaag में oq का, ज्ञान-यज्ञ में इन्द्रियों या 
विकारों का उपयोग बिना रोध के हो जायगा । वर्तमान 
समय के लोगों की प्रबृत्ति अधिकतर आधिभौतिक अर्थ 
की ओर देख पड़ती है | उनकी यह अवृत्ति अनुचित नहीं 
है। पर यह अनुचित अवश्य है कि आधिदैविक यज्ञ 
प्रधान अर्थं की, जो पूर्वांचायपरम्परा ले चला आया है, 
उपेक्षा की जाय । 

“(इषे त्वोजे ” इस यजुवेंद मन्त्र का पहले सायण 
का आधिदैविक यज्ञ-प्रधान अर्थ किया गया है। उसका 
यदि ्राधिभौतिक दृष्टि से अर्थ किया जाय at यह 


| होगा-- 


दुग्ध, दधि, धरत आदि तथा उनसे (ऊज) बळ के लिए 


गायों को पाले । दिन भर गायों तथा बचुड़ों को सुरक्षित | ५ 


गोचर-भूमि में चरने के लिए अछूग अलग कर दे। गाय- 


eee 
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सरस्वती | 


१०० 

agai को gigg समय goa टहनियों से काम ळे | 
gag कठोर दण्ड का उपयोग न करे । सनुष्य-मात्र के 
लिए गाये' ग्रवध्य हैं । उनको नीरोग तथा हृष्ट-पु्ट रखना 
चाहिए । मनुष्यों का ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि चोर 
उन्हे चुरा न सके | योमांसभचक उन्हें न मार सक। 
इस काम के लिए रुद्र walt क! भी उपयोग करे। 

यह अथै कोई नूतन नहीं है । इससे यज्ञ-्देवता के 
mea के अतिरिक्त मनुष्यों का नित्य व्यवहार के लिए 
उपयोगी शिक्षा भी मिळ जाती है । अस्तुं। 

सांयणं के क्व के सम्बन्ध में जहाँ तक Ewe 
बन पड़ा, मेने अपने लेखों में दिग्दर्शन-मात्र कराया है। 
सायण की विद्वत्ता तथा उनके गम्भीर विचारों का पूरा 
परिचय देने के लिए इस छोटे लेख में स्थान नहीं है । 

शम्भुनाथ त्रिपाठी 


~ 


६ - थ्री विकसित? जी की आलोचना | 
गत मई मास की “सरस्वती” में dga gh- 
किङ्करी? का एक लेख छुपा धा । उसमें श्रापने 'श्राज-कलछ 
के हिन्दी-कवि ओर कविता, शीपक. देकर वर्तमान हिन्दी- 
कविता में होनेवाली gega की ओर विवेचको का 
ध्यान श्राकृष्ट किया था । हिन्दी की हितचिन्ता से प्रेरित 
होकर श्रापने जिस ga, योग्यता और मार्मिकता ले 
हिन्दी में आई हुई इस ग्रांधी के सभी agi की आळो- 
चना की थी उसङ्की प्रशंसा प्रत्येक विवेचनांशीछ विद्वान्‌ 
अवश्य करेगा । यदि लिखने-पढ़ने का प्रयोजन लेखक का 
पुरस्कार या प्रतिष्ठा पाना-मात्र होता भ्रथवा उसे प्रकाशित 
करके प्रकाशक का पेसा बटोरना ही चरम wea होता तो 
कोई भी मनस्वी पुरुष इस अनर्थ को उपेक्षा की दृष्टि से 
देख सकता था । परन्तु यदि साहित्य से भावी सन्तान ` 
की उच्नति-श्रवनति का गहरा सम्बन्ध है, यदि जाति और 
जातीयता के प्रश्न की उससे घनिष्ठता है ता इसकी 
विवेचना करनी ही होगी यदि हिन्दी-साहिस्य को अन्य 
उन्नत भाषाओं के AAT बनाना है और यह अभीट्ट है. 
* कि विवेचनाशीळ विद्वानों की इष्टि में हिन्दी-साहित्य हीन, 
ga तथा उपेक्षणीय न हो जाय तो इसमें होनेवाले qa 
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[ भाग र८ 


"नय पवी 
अनधिकारियों के 
होगी । 
श्रीसुकविकिङ्करजी ने सारगभित और युक्ति 

वित्रेचना के द्वारा हिन्दी-संलार सें उत्पन्न हुई एक नवा 
नीय प्रगति की ओर हिन्दी के कर्णधारो का 
ape किया था । ‘aaa’ के दो अङ्को में री 
जगमोइनजी “विकसित? ने इस लेख के विरुद्ध malay 
की है। हम आज MIR प्रधान प्रधान बातों a 
परीक्षा करना चाहते हैं । 'विकसितजी' का हेत 
काफी लम्बा हे, पर AIZA की बात sah एक ही है। 
सम्भव है, प्रभावशाली बनाने के लिए आपने लेख को 
विस्तृत करना श्रावश्यक समका हो, परन्तु प्रभाव फैश 
करने के लिए युक्तियुक्त हाना जितना श्रावश्य है, | [ह न 
विस्तार नहीं । ्रपनी 
बनाकर 
उसके २ 
प्रसन्न । 
इस छ 
की. इच्छ 
ता उपह 
हिन्दी र 


हुड्दङ्ग की कडु आलोचना करनी हे 


आरम्भ में आपने 'सुकविकिक्वुरः जी के लेख का 


मज़ाक्‌ उड़ाने के लिए एक कथा की कल्पना की है। 
अनन्तर उनके सम्भावित ( निर्णीत नहीं ) छायावाद के 
अथे को बे-सभभी से या सप्तक बूक कर पयाँकुळ करने की 
चेष्टा की है और अन्त में एक प्रधान बात कही है। 
वह यह कि जब श्रोरवीन्द्राध ने am दिखा दिया 
तब उनके अनुगामिय्रों को क्या कठिनता रह गई? शरा शा है 
वे क्यों न॑ dea कविता करने लगे ? सिता हि 

सुकविकेङ्कजी का कहना था a MRAN चार पड 
ठाकुर की बँगळा-कऋविता की नकुछ करके हिन्दी में भी ने ; 
ग्राज-कळ जो बहुत से स्कूली छोकरे छायावादी किती के।शिश 
के नाम से हुडुदङ्ग मचा रहे हैं, यह अनुचित है | 


लेख में विचारणीप्र विषय न तो बँगळा भागा R 
यहाँ केवळ RAM 


श्रोरवीन्द्रनाथजी का काव्य | 

ages नवयुवको के अ्नौचित्य से PEA u 

यदि कोई बँगळा-भाषा का अच्छा ज्ञान प्रास a | og 
बाद Raa की शागिर्दी करे और IE ह Riis 
मर्म समझते एवं उनकी पद्धति पर 

बाद---सफलता प्राप्त कर लेने पर-हिन्ठ! ना नेव 
उङ्ग की रचना करे तो सम्भव है, कविता 7 | रझ 
कुछ लिखने ot) परन्तु जब आज तक * > बाई | पर 


at कोड दूसरा रवीन्द्र नहीं पैदा eT पायी 
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| gage करने में उनके परिसर का ही कोई आदमी इस सीधी-सच्ची वात को ge के उड़ा दिया । आपकी | 
ही | ao नहीं हो पाया है, उनकी विशेषता उन्हीं के साथ है, दलीळ है कि 'जो काम रवीन्द्रनाथ ने ४०-० वर्ष के 
= aq अनुवादमाश्र का सहारा लेनेवाला न्य प्रान्त का S अभ्यास और निदिध्यास की zu a कर य i 
वाकू कोई छोकरा कस a तुरन्त सिद्धहस्त हा सकेगा ? है, स मोग को इतने परिश्रम से उन्होंने परिल || 
gia ४० ° वपो क सतत सनायोग श्रार fara किया है, उनके अनुगामी उससे लाभ न उठाये, अनुगामियां | 
ध्यान के बळ पर रविबाबू की विलक्षण प्रतिभा के द्वारा जा. का भी यदि उतना ही समय लग जाय तो पथपरिष्क़ारक | 
एक विळक्तण बात उनमें पैदा हुई है, यदि èg ग्रनात्मज्ञ की विशेषता ही क्या रह जायगी, क्या माकूछ दलीळ | 
ठोका goada से निकलते ही या बिना निकले ही उनकी ! मार्ग दिखाने का यह मतलब है कि एक का अभ्यास 
॥ की ao करने ळगे, उसका सर्म जाने विना और छायावाद An कोशळ भी दूसरे में तुरन्त पहुँच जाय ! आदर्श | 
y के नाम से कुछ ऊटपर्टाग बकने लगे तो लोक-हँसाडे पुरुप की विद्या, डुद्धि और बल, कोशळ तथा अभ्यास j 
3 a के सिवा ओर क्या पा सकता है? है भी श्रनुकर्ता में ग्रा जाये !!! कालिदास x तो नाग दिखा | 
a पैग यदि गुड़ियाँ खेलनेवाली कोई लड़की uaaf ही दिया था, फिर ma लघुकौमुदी, रघुवंश पढ़तेही | 
|, 


a प्रसन्न हा ले', परन्छु यदि sat अखबारों में अपने निकलता । सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी ने बिनापढ़ेही \ | 
ने ब उस छायावाद का aia दिया या प्रतिष्ठा पाने चारों Aga का मार्ग दिखाया था और आज राममूति | ) 
a? की इच्छा से छोगों में अपना खेळ दिखाना शुरू किया ने छाती पर हाथी चढ़ाने का माग दिखाया हे हर i 
fa ते उपहसनीयता के सिवा sie क्या मिल्लेगा ? भग्राजकळ मालेचकजी इनमें से किसी का स्थान ग्रहण करगे? 
हिन्दी में छायावाद की कविता लिखनेवालों की यही ग्रलङ्कारशा्र में 'प्रसाद' गुण की बड़ी प्रशंसा है । | 
दृशा है। उनकी अधिकांश कविता असम्बद्ध प्रलाप के जो कवि श्रपनी बात इतनी सरळ भाषा में कहता है कि | | 
sat सिवा और कुछ नहीं हाती । जिन्हें सीधी-सादी शद्ध जिसके समभने में कोई कठिनता नहीं पड़ती उसकी. 


<A नकुल करके गुड़ियों से भरी नन्हीं सी गाडी 


ग्रपनी छाती पर से उतारे था कपड़े का छोटा सा हाथी 
बनाकर उसे अपनी छाती पर रखकर लेट जाय तो 
we माता-पिता या सम्बन्धी उस खेल से भले ही 


चार पडक्तियां लिखना भी नहीं आता वही आज छाया में 


लड़के कालिदास क्यों नहीं हो जाते ? दो हज़ार वर्षो 
में एक भी वैसा दूसरा कालिदास नं हुआ ! बाण, 
भवभूति, fed आदि ने भी तो मागं दिखाया था। 
फिर aa aa ही क्‍यों न हो गये? एक भी तो वैसा 


बहुत प्रशंसा है । वाल्मीकि, व्यास और कालिदास आदि 


अपने दोषों को छिपाकर हिन्दी में “रवि? बनने की इसी कोटि के महाकवि am की निर्मळ धारा के «| 
क कोशिश कर रहे हैं। हिन्दी के हित की दृष्टि सेयह समान इनकी वाणी की तह तक साधारण दृष्टिवाला = 
Parag । इससे उन लोगों के समय का दुरुपयोग पुरुष भी पहुँच सकला है । कोमळकान्तपदावजी के 
शेता है, पाठकों की रुचि बिगड़ती है और हिन्दी- साथ सरस भावों की नवीनता और हदयङ्गस वणेन-शेली 
साहित्य दूषित होता है। यह अनधिकार चेष्टा कती इन लोगों की प्रभूत सम्पत्ति है । जिसे रलङ्कारशास्तन | 
[र । के ककहरे का भी ज्ञान हे वह इस प्रसाद-गुण का 
रिता के | Raa के छायावाद की इस उटपटांग न्रकाळी विरोध कभी न करेगा। ऐसा कोई अळङ्कारशास्त्र का 
ETIN देखकर, हिन्दी के ऊपर, खासकर aR को आचार्यं नहीं जो इसकी प्रशंसा न करता हो। जिस 
AAR साधारणतया समस्त अन्य भाषाभाषियो a कचि की वाणी जितनी ही कठिन ओर cee होती है 
| qf सने का माका देना बुद्धिमानी नहीं है । कितनी 'सरळ «उसकी कविता की उत्तमता उतनी ही कम हो जाती है 
एदा ए युक्तियुक्त बात हे ! यहाँ तक कि दुरूह होने के कारण ही ‘we? कविता ._ 3 
pad) परन्तु श्री'विकसितजी’ ने एक ही aa से की कोटि से बाहर निकाल दी गई है। in 
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१०४२ 
परन्तु “विकसित? जी ने अपने लेख में इस सर्षे-सम्मत 
सिद्धान्त का भी विरोध किया है । मालूम होता है, आप 
सुकविकिङ्करजी की प्रत्येक बात का विरोध करने की कृसम 
खाकर लेख लिखने बैठे हैं। पने सिद्धान्त पर विचार 
भी नहीं किया । केवळ एक वाक्य का कुछ अंश लेकर 
मजाक उड़ाया और इसी में कई काळम काले कर डाले | 
यदि सिद्धान्तो की समीचीन मीमांसा के साथ परिहास 
का भी घुट रहे तो उससे लेख की शोभा और पाठकों 
का मनोरञ्जन होता हे, परन्तु सिद्धान्तहीन परिहास 
को भण्डता के सिवा ओर कुछ नहीं कहा जा सकता । . 
सुकविकिङ्करजी ने लिखा था कि “.........जिस 
लेख या कविता में यह गुण होता है उसकी "प्रासादिक? 
संज्ञा है । कविता सें प्रसाद-गुण यदि नहीं तो कवि की 
sera भ्रधिकांश में व्यर्थं जाती 21 कवियों को 
इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए । जो कुछ कहना 
हो उसे इस तरह कहना चाहिए कि वह पढ़ने या सुनने- 
वाले की समक में तुरन्त ही आ जाय” । 'विकसितजी? 
ने ग्रसाद-गु की बात को gat तक agi, केवळ 
अन्तिम शब्दों-- तुरन्त ही आ जायः--को लेकर हँसी 
उड़ाने ळगे। आपने सूरदासजी ओर तुळसीदासजी के 
दो-एक पद्य equa करके पूछना शुरू किया है कि ‘an 
इनका श्रर्थ तुरन्त ही समर में श्राता हे ? यदि नहीं 
तो सूरदासजी भी कवि नहीं रहे? इत्यादि । मानो 
_ सूरदासजी ने भ्रपने जीवन में 
. Sega एक अनुपम बाग-- 
A युगल कमळ पर गज क्रीड़त है । 
i तापर सिंह PAJUTI , 


z इस प्रकार की कविता के अतिरिक्त और कुछ लिखा 
ही नहीं है। क्या सूरदासजी की कविता में प्रसाद-गुण 
ह नहीं है ? क्‍या उनके पद्यो में अधिकांश इसी प्रकार के 
3 “हैं या कठिनता से SIET उनमें से यह एक चुना 
A गया है ? फिर क्या इसमें प्रसाद-गुण का अभाव हे ? 
क्या यह उसी तरह का असस्बद्ध प्रलाप हे जैसा आज- 


tF 


कल के छायावादी कवि किया करते हैं ? an इस... 
उदाहरणं से वर्तमान छायावादियों को सूरदास बनाना. 
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सूरदासजी ने sga qa -F साध्यवसाना 


A ल्क्षणा 
आधार पर अतिशयेक्ति का आद्योपान्त. निरूपण 


रज किया ata 
उपसेयों का नास न लेकर केवळ उपमानें का a 
ix रे 
किया है, चरण के लिए कमळ, टाँगो के लिए गव ar 
R | 


कमर के लिए सिंह आदि शब्दों का प्रभाग किया है। ग 
शब्द यहाँ केवळ गज-सस्बन्धी गति को और सिंह शे नेरे 
केवळ लिंह-सस्वच्धी कमर को afta करके ही गित 

हो जाते हैं, अधिक श्रथ उपस्थित नहीं करते, तः इनों | हसे 
साध्यवसाना छक्षित लक्षणा हे । परन्तु चरण के सा 

कमळ का और कमर के साथ सिंह का उपमानोपमेयभाव | इसे 
इतना प्रसिद्ध है कि उसके समझने में कोई व्याघात उपलि | जब 
नहीं होता । पूर्वोक्त पद्य के पदों में प्रसाद-गुण की इतनी 
अधिकता है--जो fs सूरदासजी की स्वाभाविक सम्पक्ति- उसे 
है--कि पदों का ग्रथ समझने सें कहीं जरा भी aga 
नहीं पड़ती । अब रहा वाच्यार्थं उसके लिए लक्षणा | ay 
आश्रय करना पड़ता है, क्योंकि अभिधेय अर्थों का परस्पर नहीं की 
सम्बन्ध AYE है। कमळ के ऊपर हाथी का नाचा | सके : 
और उसके ऊपर बैठकर सिंह का अनुराग करना समव |विचार : 
नहीं है। इसके लिए सूरदासजी ने- पहले ही राला कम 
साफ कर दिया है। पद्य के आरम्भ में ही “अदभुत फ | aa 
अनुपम बारा? कह कर इस श्रदूखुत बागा को वाच्या बै | उत्तणा 
सहारे हँढ़नेवालों को इशारा कर दिया 21 यदि च्ायावा 
पर भी कोई न समके तो उसे साहित्य-चेत्र से जरा हंटक! | उन अर 
बैठना चाहिए । फळतः सूरदासजी के प्रकृत पद्य में प्रसार | उपमान 
गुण मोजूद है । लक्षणा की उत्पत्ति के कारणों siji 
(१) सुख्याथे का बाध, (२) सुख्याथ के साथ लक 
का सम्बन्ध ( उपमान-उपमेय का साहश्य सम्बन्ध) a 
(३) साइश्यातिशय का सूचन करना ( प्रयोजन ) a E 
कारण मौजूद हैं । उपमानोपमेय-भाव इतना प्रसि ह 
चरण के लिए कमल कह देने से अर्थ ज्ञान में T 
agaa नहीं पड़ती, और इतने पर भी न an 
अनुपम? शब्द उसका मार्ग AIG कर रहे हैं। भ at | 
छायावादियां की छाया देखिए, हम अपनी ओरं i 
नया उदाहरण उपस्थित करना नहीं चाहते | Ta र 
ङ्रजी के लेख में ही एक कविता है, जिसकी | 
“तब (फेर ?? । नम्मूना देखिए-- 


~> ->< 


न तो करता है उत्पात ! 
अति अनन्त नभ की नीरवता, 

यह शाब्दित कर हरता है । 
विमळ वायु का कोसळ ATA, 

उड़ उड़ कस्पित करता है । 
मेरे सुन्दर TATA में, 

सुद बैठते डरता है । 
इसे बुळाने पर भी तो यह, 

कभी न निकट विचरता है । 
इसे नहीं यह अब तक ज्ञात ! 
जब तुम झुझके वेठाती हो, 

कण्टक-दल के आसन में | 
उसे ग्रहण करती हूँ, तब में 

कितनी प्रसुदित हा सन में?” 


~ 


कविता 
TT नहीं की है। मई की “सरस्वती? सें यह मौजूद है। 
इसके बड़े टाइप के अंशों पर पाठक विशेष रूप में 
स करें । जिस प्रकार सूरदासजी की पूर्वोक्त कविता 
राख | कमळ, गज, ओर सिंह आदि शब्दों से प्रसिद्ध 
| सभेयो ( चरण, कमर आदि ) का भान होता है और 
उचणा की जा सामग्री उसमें हम दिखा आये हैं, क्या इस 
| द्वायावाद की कविता के अन्धच्छाय में उसका कहीं पता है ? 


A, 


"sa उपमानवाचक हैं ता श्री 'विकसितजी” बताये कि "नभ!, 
iy ‘haar, “शब्दितः और agat दि शब्दों के 
ae उपमेय कया हैं ? उनका और. उपसानो का सम्बन्ध क्या 
d aah ? उनकी उपस्थिति यहाँ कैसे होती है चर लक्षणा 
| के पूर्वोक्त तीनों कारण यहाँ किस प्रकार सङ्गत होते ak 
gal “Ki सूरदासजी की तरह यहाँ गूढ़ाथे के य्ोतनार्थ कोई 
इङ्गेत है ? 'नुपबाण में? ( उसके भीतर ) पक्षी कैसे 
केता है 2 क्या घाण के भीतर कोई MAST हुआ करता 
है? क्या कभी कोई पत्ती हत्यारे के धनुषबाण- पर आकर 
a भी है ? फिर 'समुद' ? इन वाक्यों का बोळने- 
१ | पाठो कौन है ? प्रकृत कविता की पहली चौकडी में जे 
धनुषबाण लिये पुरुष बना था वह अगली चौकडी में . 
| | चौकडी ore कर ot कैसे बन गया ? उसे ग्रह करती _ 
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हूँ तब सें, यह एक agir केसे कहने लगा ? फिर 
असली बात तो यह है कि इस असम्बद्ध प्रलाप में इन 
अ्ण्डबण्ड शब्दों का उपमेय से सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है ? सूरदासजी की समानता दिखानेवाले 'विकसित्जी' 
ज़रा बताये तो ! 


कचि कवि-कर्म में कुशछता-प्राप्ति की तो चेष्टा कम करते 
S 

हैं, आडस्त्रर-रचना की बहुत | शुद्ध लिखना तक सीखने 
के पहले ही वे कवि बन जाते हैं और श्रनेक उपनाम की 
BFS लगाकर अनाप-शनाप लिखने लगते हैं । वे कमल, 
विमळ और अरविन्द, मिलिन्द, मकरन्द आदि उपनाम 
धारण करके अखबारों और सामयिक पुस्तकों का कलेवर 
भरना आरम्भ कर देते हैं? इत्यादि । 


की BES लगाकर'--इन शब्दों को पढ़कर मारे लज्जा 
के सिर झुक गया, क्योंकि उपनाम की SIRS हमारे पीछे . 
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सुकविकिडूरजी ने लिखा था कि “आज-कलछ के कुछ 


इस पर श्री 'विकसित जी' का कहना हे कि उपनाम 


भी है......हमने जो कुळ किया अज्ञानता (?) के 
कारण, दू आपने ज्ञानी होकर भी यह “सुकविकिङ्कर’ 
उपनाम क्यों धारण किया ? इस बात को लेकर आपने 
कई काळम tt हैं और मज़ाक भी उड़ाया है, पर हमें यह 
बात देखकर आपकी ज्ञान-गरिसा पर कुछ सन्देह होने 
लगा | 

हम समझते हैं कि आपको अभी नाम, उपनाम, | 
उपाधि, विशेषण और अवच्छेदक आदि के पारस्परिक 
agi का ज्ञान नहीं है । यदि होता तो ऐसी भूल कभी न 
करते । कमळ, मिलिन्द, विकसित आदि उपनामो का 
अरस्भ लक्षणा के बळ Wears । जो जिस उपनाम 
को पसन्द करता है वह अपने में उसके सादृश्य या अन्य | 
किसी धर्म का आरोपित करता है, परन्तु व्यवहार के बाद 
यह शब्द अपनी योग-सर्यादा खा Jar है | उसका योगाथे 
रूढ़ि के भौतर विलीन हो. जाता है और नाम की तरह 
उपनाम भी व्यक्ति-विशेष का वोधक होने के सिवा ओ 
किसी काम का नहीं रह जाता। “शङ्कर? और "विकसित 
ये उपनाम जिस समय पसन्द किये गये थे तब इनके 
amd पर अबश्य ध्यान feat गया था, परन्तु कुछ दिन 
व्यवहार के बाद 'शङ्करजी लड़के को पीट रहे हैं) 


MT) 
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< SS 0... गत o 


“विकसित जी रो रहे हैं,” इत्यादि प्रयोग होने लगते हैं । 
न तो पीटनेवाळा ‘age ( कल्याणकारी ) हो सकता 
है और न रोने के समग्र कोई 'विकसित? हो सकता है | 
उक्त वाक्यों के बोलते श्रेर सुनते समग्र न तो वक्ता का 
ema योगार्थ' की थोर जाता है ale न श्रोता का | 
केवळ एक व्यक्ति से दोनों का मतळव रहता हे । अत्र 
विशेषण की ओर ध्यान दीजिए । '“सुकविकिङ्कर? जी 
'यदि छायावाद की कविता के भ्रनुगामी बन जायें तो आज 
ही वे 'सुकविकिङ्कर? के बजाय 'कुकविकिडूःर' कहाने 
wa और यदि वे कविता के एक-दम विरोधी हो जाया 
तो कविकिङ्करत्व से भी हाथ धो. बेठे'। यह शब्द अपने 
पवयवार्थ का त्याग कभी नहीं करता । जब तक इसका 
योगार्थ है तभी तक इसका प्रथोग हो सकता है, भ्रन्यथा 
नहीं । (उपनाम? “और 'विशेषण' में यही भेद है। 'विक- 
सित’ जी के लेख में यही तीन बाते. प्रधान हैं। १-- श्रजु- 
गामियें का समय, २--प्रसाद-गुण और ३--'लाङ्कूळ? । 


प्रेस में जाकर लेख का aaa में अविकृत रहना 

बहुत कठिन है । प्रेस के भूतो की कृपा से हम भ्क्रश्वरिचित 
हैं । हमने लिखा धा--'ईश्वर की रचना'-- पर छुप गया 
(६ सेर की चना? । लिखा था--'हीक्ू २ ध्यान!--पर 
छुपा ठीक २६ पान”! । विराम चिह्न ae की भूले' तो 
बहुत साधारण बात है । उनके लिए लेखक पर श्राक्रमण 
करना श्रनुचित है। श्री 'विकसितजी” के इस लेख में 
भी वैते दोष बहुत हैं, पर उनके लिए हम आपको ज़िम्मेदार 
नहीं बना सकते । लेकिन आपने कामा आदि के लिए भी 
'सुकविकिकूर? जी पर छोटे दिये हैं और 'ब्याकरश तथा 
शब्ध-योजना-सस्वन्धी' दोष दिखाने at भी हिम्मत की 
ÈI न्त में आपकी सम्मति है कि श्री “सुकविकिडूर' 
जी का लेख “भाषा, विचार रादि की दृष्टि से - भूलों की 
oat कहानी है? । इस अत्याचार से. आपके लेख सें 
` ब्यक्तिगत go का गन्ध आने om है। हमें ता दोनों 
लेखों पर विचार करने के बाद आपका कथन 'छोटे भुँ 
agi बात? या azar के भ्रतिरिक्त शरोर कुछ नहीं जँचता । 
माना कि श्राप बहुत दिनों से “उपनाम की लाक ळ छगाये 
ओर छायावाद की कविता भी शायद करते हों, परन्तु 
केवळ इसी कारण आपको अपने प्रतिपक्ती की सब 


š 


Digitized by Arya Samaj सरसवती Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


सदा व्यस्त रहती थीं । इस पुराने श्र sa के 
रमणी कभी च्युत नृहीं gh । परन्तु नारी | 3 
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श्रच्छी बातों का भी विरोध की कस 


म q ya 
चाहिए. । यह तो मालूम नहीं होता-कि सा लेनी | तक 


आपने ५ 


पाण्डवीय' देखा है, परन्तु 'सुकविकिङ्कर? जी के Re mia न 
वाक्य को आपने अ्शुद्धियों में घसीट लिया है थे 14 है 
हेमा |; व्राता 


आपसे नम्र निवेदन है कि निर्णय की इच्छा और 
वृत्ति से यदि श्राप ‘quitter जी के लेख का Im 
करेंगे तो उसमें aÈ jii 

५ 
फिर यह सन्देड नहीं होगा कि “क्या रविबाबू ना 
कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है या किसी अन्य कविता ई 
छाया रविबावू की कचिता में ग्राकर पड़ती हे om फि 
आपकी समझ में यह आंजायगा कि azgna 
उपमान-उपमेय सें श्रन्यतर ( अप्रकृत ) के लिए gen 
शब्द का प्रयोग हुआ करता है । 


r 


MSAA Ae 
७--जापान की आदशी स्त्रिया । 

कहा जाता हे कि जापान की सूष्टि खी से हुई है। 
प्राचीनतम काळ सृष्टि के प्रथम प्रभात में, सूयोदेवी ने जब 
शिशु-रूपी जापान को जन्म दिया था उस समय MAT 
मण्डल का तारकाब्ून्द आनन्द से गान करने लगा था | जिप 
देवी के गभे से जापान का जन्म हुआ है उसको जापानियों 
ने अपने ८०० देवी-देवताओं में श्रेष्ठतम स्थान दिया 
है । जापान की माता ने जब प्रथ्वी पर जन्म धारण 
किया था उस समय अनेक देवियाँ उसकी ्रहुगामिनी | 
हो गई थीं । वे सभी देवाङ्गनायं सौभाग्यवती थीं | 
उनकी सन्तति से ही जापान के राज-परिवार की सृष्ट | फाळ से 
हुई है । इसी से प्राचीन काळ के जापानी पुराण प्रा | 
नारी-जाति का ही प्राधान्य बतळाते हैं, पुरुष जाति | 


का नहीं । र i 
जापानी पुराणों में वर्णित नारी-ज़ाति के Be i 

और क्रिया-कळाप से जापानिग्रों के val स z 

आदर्श का ज्ञान हा जाता है । वस्त्र बुनने, सत E विर सा 

सन्तान का पालन करने और अन्य घरेलू काम में सि aa 


[दशे a ज्ञापाती Ley | 


a 
U लेनी lge तक ही परिमित है, जापान का इतिहास इसका 
‘Th, ja नही करता । यही क्यों, पुराणों H तो यह भी 
दिपक |, हित है कि एक बार जब सूय्या-देवी के ga सुसानें 
हमा हि माता के शासन A विरुद्ध विद्रोह-ध्वजा फहराई 
शत |p उस UHT उन्होंने ग्रह-काय त्याग कर, पुरू 
। मतने. है समान, ATASAT रहे पुत्र के अपने अ्रधीन 
Tae क्रिया था । नारी-चरित्र में ऐसे सुकुमार ओर कठोर भावों 
आपको al एकन्रीकरण जापान का मूळ WETS | प्राचीन 
छाया 
ता क्ष 
$] ir 
सन्न में 
“शरद 
शास्री 
र है। 
Ei 
काश. 
जिप 
निप्र 
दिया 
धारण 
मिनी? 
at | जापान की एक प्रसिद्ध पुस्तक-लेखिका 
| me से at देखा जाता है कि स्वार्थ्याग ही जापानियों 
a Ja विशेषत्व है । जापानी पुराणों में ज्यामातो ताकेरु की 


[St ग्रोतो ताचिवाना का उल्लेख हुआ है । वह मानवी 
ही थी । उसका स्वामी जब पूर्व-प्रदेशों के समूहों को 


हि. yer आदिम श्रधिवासियों को जीतने की आशा से बाहर 
aun निकलता था तत्र वह भी उसके साथ जाती' थी । एक 
0 वार सागासि समुद्र को पार करने के समय बड़ा भारी 
fF: +: + ऐफोन आया--जह्वाज्ञ के डूबने की नौबत आगई | उस - 
ठ Wa जापानियों में यह विशवास प्रचलित था कि तूफान 


समयः जहाज्ञ की रक्षा करने का' एक-मात्र उपाय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar k aes 


Digitized by Avage RR F अष Chennai and eGangotri 
ध विषय | 


१०-८४ 


~~ 


a 


यही है कि समुद्र के goa देवता को एक जीव का 
बलिदान दिया जाय । इसलिए gT समुद्र-देवता की 
रुद्र प्रकृति at शान्त करने के लिए पति की जीवन- 
रक्षा की आशा से सती ताचिवाना ज्षण-मात्र काळ-यापन 
किये बिना ही उत्ताळ समुद्र के विशाळ ag में 
कूद पड़ी ! ढ 

प्राचीन ऐतिहासिक युग में भी हमें ऐसे ही आदश 
भर दृष्टान्त मिळते हैं। उदाहरणं के लिए ओवाको का 
नाम लिया ज्ञा सकता है। उसका स्वामी जब. कोरिया 
पर आक्रमण करने के लिए गया था तत्र वह भी उसके 
साथ गई थी--वहाँ उसने स्वामी के aed में रहकर 
अमित पराक्रम से युद्ध करके वहीं प्राणत्याग किथा था ! 


उद्यागे नो हिरोसुशी अनाथाश्रम की अधिष्ठात्री 


सम्राज्ञी जिंगो ने भी उस प्राचीन युग में जन्म लेकरं | 


राष्ट्र के शात्रओं के विरुद्ध सैन्य-परिचाळन किया था। 
उसके स्वामी ने स्वजाति की शत्र से रक्षा करने के लिए 
जिन कठिन साधनों का अवळम्बन किया था उनमें 


- उद्देशो की पूति के लिए सत्राज्ञी जिंगो ने साइस के 


- उनकी weg हो गई थी। स्वामी” की सत्यु पर उसके . 


t 
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साथ मैदान में उतर कर श्रपनी जयपताका सझुद्र-पार 
कोरिया देश की भूमि में “जाकर प्रतिष्ठित की थी । वही 
सवे-प्रथस जापानी सम्राज्ञी थी जिसने पहले-पहल विदेश 

से कर वसूल किया था | 
सहिष्णुता और पवित्र प्रेम के दृष्टान्त में Raa 
श्राकाईका का नामं लिया जा सकता है । कह! जाता है कि 
` सम्राट यूराक्‌ ने एक बार मया नदी के निकट असश 
करते समय देखा कि एक सुन्दर रमशी नदी के जळ में 
कपड़े थो रही है । वह इतनी सुन्दर थी कि. सम्राट्‌ उसे 
एकटक देखता रह गया | अन्त में सम्राद्‌ ने उसका बाम 
\ पूछा ओर कहा--तुम किसी से विवाह न करना, मेरी राह 
देखना । में तुम्हें एक न एक दिन पल्ली-रूप Ñ अहण 


सत्राज्ञी काम्यो, अस्एताळ की अधिष्टात्री 

. करूँगा | में जब तक न बुलाऊँ तब तक तुम मेरे आह्वान 
` की प्रतीक्षा करना। रमणी ने सम्राट्‌ को पहचान कर YE 
नीचा करके| उन्हें प्रणाम किया और अपनी स्वीकृति प्रकट 

कर दी। Sale चळा गया। wat आवी सुख at 


g 


E. चिन्तना में मग्न होकर अपने नित्य-कर्म में ळग गई | 
` इस HER उसका समय योंही बीतता रहा--दिन पर दिन, 
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वर्ष के वर्ष अतीत में = oa गये । परन्तु ar 
के आह्वान की प्रतीक्षा ही करती रही 1 कितने ही होगों ३ जीवय 
उले पलली-रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव उ ie 
पर कहती रही 


2 al नाम 
वचनबद्ध हू । अपना वचन-भक्क 


x ~ 


aadd 


फल-स्वर 
ग्रवस्था ` 
बुद्ध के ' 
मारे-मारे 
at एव 
AAT 
jag ४ 
lam जि 
SRAT उ 
किसी = 
। कहती । 
` प्राः 
IRRE 
नामक ए 
पेहाशा 
wyga 
नारियों . 
समय अ 
की उन्न 


जापान की एक प्रसिद्ध ख्री-कवि 


तरह कितने ही वसन्त-काळ, कितने ही शीतकाळ बीत, था ॥ ६ 
गये, उसका यौवन अतीत Sean में परिणत हो गया 
उसके सिर का केश-पाश श्वेत हो गया, शरीर का 
वर्ण मलिन हो गया, maah शिथिळ हो EN ezi 
प्रद्याशित mga न आया--न आया ! अन्त HAA |ा 
वर्ष के वय सें ad एक दिन ane के लिए एक उपह | 


e ~ डा ae! | 
लेकर, कांपती हुई, राज-सभा में जाकर खड़ी हा ग | 
g 


ee 


नहीं जुड़ा | 


E- ३] 

Aga के प्रचार के फल-हवरूप जापानी स्त्रियां ने 
Span की शिक्षा को सहज में ही ग्रहण कर लिया 
3 सम्बन्ध में स्वनामधन्य ओयागेने हिरासूशि 
का नाम उल्लेखयोग्य है । अपने समय के एक गृह-युद्ध के 
फ्रळ-स्वरूप बहुत से दुदेशाय्रस्त व्यक्तियों की शोचनीय 
ग्रवस्था देखकर उसे बहुत क्लेश हुआ था । फूजिपोज्ञारा- 
युद्ध के अन्त में देश में शत-शत पितृ-सातृ-हीन शिशु 
प्ारेमारे फिरने ळरो थे । उसने उन सबको इकट्ठा किया 
ग्रोर एक श्रनाथाश्रस निर्माण कर उससे उन सबके 
aaa दिया । सम्राट कानिन्‌ इस दयावती स्त्री की 
jade श्रद्धा करता था । वह प्रायः कहता था--श्रन्य 
laa जिस तरह दूसरों की निन्दा सुनने ओर करने के 
ofa उत्सुक रहते हैं, यह उस तरह की नहीं है। यह 
at के सम्बन्ध में कभी एक भी कड़ी वात नहीं 
कहती । 

“sta जापानी साहित्य का एक उत्कृष्ट प्रन्थ 
गॅजिमोनागातारि है । इसकी रचना सुराखाकिशिकिऋ्‌ 
नामक एक विख्यात नारी ने की है। इसके समय में 
सेहोशो नागोन mre अनेक प्रतिभावती रमणियों का 
WAZA हुआ था । इस समय की अनेक श्रेष्ठ कवितायें 
नारियों की ही रची हुई हैं । कामाकूरा युग के गृहयुद्ध के 
समय अनेक रमणियों ने मानसिक और नेतिक शक्तियों 
की उन्नति का यथेष्ट परिचय दिया था। यहाँ हम उनमें 
केवळ एक का उल्लेख करते हें । उसका नाम शिजूका 
'था । वह विख्यात सेना-चायक सोशितसून की पल्ली 
असाधारण रूपवती थी । किन्तु वह स्वेच्छा से स्वामी 
दुदिनो में उसी सारी दुःख दुर्दशा की अंशभारिनी 
हवी È? । निष्ठुर भाई मोरितामो के चंगुळ से त्राण 
पाने के लिए भागते समय जहाज्ञ डूबने से बचकर वह 
ई के पहाड़ पर चला झाया । अनुरक्ता पल्ली ने 
yaa |e भी उसका agaa किया । मोशितसून ने देखा 


z बीत 
गया 
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सम्भावना है । अतएव उसने पत्नी को एक थैली मोहर 
देकर उससे Petar चले जाने का अनुरोध किया। 
अतएव लाचार होकर उसने पति की आज्ञा मान 
ली । परन्तु मोरितोमो के अनुचर उसे कामाकूरा को 
ले गये। वर्हा पहुँच कर अपने स्वामी की गति-विधि 
के विषय में पूछने पर भी उसने किसी तरह कुछ नहीं 
बतळाया । इधर ARAUA की पत्नी मोसाको को 
शिजूका की नृव्य-सस्वन्धी प्रवीणता मालूम थी । उसने 
उसका नृत्य देखने की इच्छा प्रकट की । जब शिजूका 
किसी तरह से इस अनुरोध की उपेक्षा न कर सकी तब 
अन्त में इस शर्त पर सहमत हुई कि में रण-देवता 
हाथिमान सासा के मन्दिर के सम्मुख ही अपना नृध्य 
प्रदर्शित करूँगी । स्वरचित एक करुण asta गाते-गाते 
उसने नृत्य करना आरम्भ 'किया। सङ्गीत ar भाव 
यह धा-- 

afar पर्व्वत हिभ-वषण से नितान्त शुभ्र हो 
गया हे । पर्वत-श्रेणियां चतुदिक्‌ हिमाच्छन्न दृष्टिगत होती 
हैं । उसर्त%उपत्यक्का में नीचे एक व्यक्ति हिमावृत हो गया 
है। वह यदि में होती । ARIA की पत्नी नृत्य देख- 
कर सुग्ध हा गई | उसने और भी एक बार नृत्य देखने की 
इच्छा प्रकट की । तब शिजूका गाने छगी--““चिर काळ पूर्ष 
बाल्यजीवन में में एक ada थी। समस्त अतीत यदि 
भविष्य के रूप में परिणत हो सके, यदि मेरा वह प्रियतम 
का गौरव फिर वापिस आ सके ।” देवमन्दिर के सम्मुख 
शिजूका का इस रूप में मोशितसून के प्रति प्रेम करते 
हुए देखकर योरितामा कुपित हा उठा और उसे दण्ड देने 
पर उद्यत हो गय़ा, किन्तु अपनी “पल्ली की प्रार्थना पर 
उसने यह विचार त्याग दिया । स्वामी के प्रति faster 
के अनुराग-दर्शन से प्रसन्न हेर माशोको ने उसका बहुत 
उपहार देकर उसे सादर किश्रोतो भेज दिया* l 


प्राचीन जापान की नारियों का कैसा भव्य आदर्श are 


एवा | ईस. दारुण दुरवस्था की दशा में पत्नी उसकी कुछ भी भगवती प्रसाद वाजपेयी 
का Ream नहीं कर सकेगी, इस स्थळ पर श्रधिक रहने i 
w F # ~ ` 
a पत्नी का अपसान--इतना ही क्यो, उसझी aaga R ` * “जापान मेग्ज़ीन! से | : 
; a s e 2 — 5 2० 
o 1० d ; : 
— ° 13 > 
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९--विचार-प्रेरश £ 
digits, टेळीग्राफू, रेडियो (बेतार-के-तार) 
के द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ख़बर भेज सकते हें । किन्तु 
इतने ही से वेज्ञानिकों को सन्तोष 
नहीं । वे मानसिक विचारों को भी 
बिना किसी शब्द या ferme में 
परिणत किये ज्यों के त्यों भेजने की फिक्र में हैं। कहना 
व्यर्थे है कि हम लोग जितना सोचते हैं था जितने विचार 
हमारे मन में उठते हैं वे सब्र शब्दों सें प्रकाशित करना 
gama है। हमारी सारी विचार-धारा का केवळ 
थोड़ा ही हिस्सा प्रकाश पा सकता हे । धस्तु, नैनटेस 
( Nantes ) के प्रोफेसर स्टीफन लेडक विद्युत-शास्त्र के 
बड़े भारी ज्ञाता an विद्वान्‌ माने जाते हैं। इन्होंने 
हाळ में एक घोषणा की है। इस घोषणा में विद्युत 
an मस्तिष्क-सस्बन्धी विचार हैं। ager और पशुओं 


दे 


सकता है। इसी आधार पर प्रोफेसर साहब का इहा | 


को Agaa ( Alternating Current ) gyar- ` ` 
। aera कर देती है। इस समय मनुष्य जो कुछ" 
 सोचेगा.वह तार या बेतार के द्वारा जहाँ चाहें भेजा जा 
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a 
pe 
अमेरिका 
ag चार 
पप्य BI 
वकित ६ 
गया है व 
निद्रा अ 
| प्रवाह हे। 
पेशियाँ ए 


है कि ऐसे यन्त्र बन सकते हैं जो सनुष्य़ के विचारों 
स्थानान्तरित कर सकते विचारों को ग्रहण करे ३ 
लिए भिन्न प्रकार के यन्त्र aaa आप कहीं भी के 
कर विचार-प्रेरक aa को पहन tise, और जो go 
हो, सोचने ळगिए। विचार-तरज्ञ फैलने लगेगी at 
ग्राहक यन्त्र सं a 


yg 


हुँ । 


दूर पर बैठे हुए आपके सम्बन्धी के 


रायगी। चे उसे ग्रहण कर aati यदि उषे | 
देने की इच्छा हुईं तो वे उत्तर भी दे सकंगे। ऐसे, 


यन्त्र अभी तक बन नहीं पाया हे, कि 
पात हो चुका है | 
३२-निद्रा-घन्च । 
5 E 
अमेरिका के एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक ने a d 
का प्रदिपादन किया है जो निद्रा के आठ घट सम a 


Ps conned f 
घटा कर सिर्फ़ एक घंटे का कर देता है । यदि ae 


By age n | 
ळगा कर देखा जाय तो पता चलेगा कि oa 
जीवन का प्रायः एक तिहाई हिस्सा सान a 


देता है । किन्तु यदि इस समय में कमी ail 
बचा हुआ समय उपयोगी कामों में लगाया औ TRS 
f 


र ३] 

iat के प्रसिद्ध वेज्ञानिक एडसिन प्रतिदिन ओसतन 
SS a 

qg चार घंटा सोते हैं An से निकाले हुए 


त्तर 

रू 3 
रय को. ऐसे आविष्कार लगाते है. जिनसे संसार 
aoa हो जाता हे। fax में जा यन्त्र दिखळाया 


क घंटा में करता हे जिसे 
तेद्रा आठ घंटे में करती है । शरीर से Pea का 
। राह होने से थके हुए या न हुए मज्जातन्तु ओर सांस 
iat पुनर्जीवित ओर शक्ति-सम्पन्न हो जाती हे । 'किन्तु 


गया है वह उसी कास का 


[ Fal 


चारो के 


निद्रा बुळाने का यन्त्र । 


We से विद्युतधारा सञ्चालित करते TAT, इस बात पर 
थान रखना चाहिए कि वह बहुत ज्यादा न हो। नहीं 
ami गा मनुष्य के सर जाने का डर रहता है। सावधानता 
दे हि| कोम लेने से इस प्रथा से ळाभ के अतिरिक्त हानि 
व्य अत नहीं | चित्र में सोनेवाले ब्यक्ति के सामने एक TA- 


aÑ वा हुआ गोला दिखळाया गया है। यह गोळा उसे' 


“Rast में सहायक होता है । यन्त्र में एक घड़ी 
ठगी - हुई है, जो इच्छित समय »के बीत जाने पर 
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बातों पर वि 


# $ 


१० 


बज कर निद्रित व्यक्ति को उठने की सूचना देती हे ga 
प्रक्रिया की सफळता पर जगत्‌ की बड़ी भळाई दीख 
पड़ती है 


३--सरय के घब्बों का प्रभाव। 


हम भारतवासियां का विश्वास 'हे कि मजुष्य के 


जीवन पर ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि का सदा प्रभाव पड़ा 
करता है । 
~ ~ 
तेयार की जाती है 
ज्योतिषी से wt अवश्य उलछटवा लेते हैं। 


इसी लिए जन्म होते ही बच्चे की कुण्डलीं 
। इम लोग जितने शुभ कार्य करते हैं, 
यात्रा 


~ 


ले दिशा-शूळ, चन्द्रमा का स्थान, भद्रा आदि 
किन्तु UARA 


A 


i 
चार कर लिया करते & | 


सूर्य की सतह का एक चित्र | काले काले निशान धब्बे हैं। 


देशवाले इन बातों में विश्वास नहीं करते । . बात चाहे 
जो कुछ हो, किन्तु हम देखते हैं कि वे भी इस निश्चय _ 
पर पहुँचने छगे हैं कि ग्रहों आदि का सनुष्य-जीवन पर 


aa ही प्रभाव न पड़े, किन्तु एथ्वी at भोतिक अवस्था 


a 


a 
पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है । Be o 
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qa का पृथ्वी से जितना सम्बन्ध è SERN ओर 
शायद ही किसी ग्रह का हो। इसलिए सूर्य की सतह 
पर जो कुछ परिवर्तन होते हैं उनका असर एथ्वी पर भी 
पड़ता है वैज्ञानिकों ने सिद्व किया हे कि हर ग्यारहवे 
साळ सूर्य की सतह पर कुछ I दिखाई देते हे । इन 
सालों में टेलीफोन; टेलिय़ाफ॒ की लाइनों में, नदियों के 
बहाव में काफ़ी हळचळ मच जाती है। किसी किली 
नदी में -बाह at जाती हे, कोई कोई नदी अपना 
पुराना पथ छोड़ कर नया पथ ग्रहण करती है, ओर 
Radi में जळाभाव परिळक्षित होता है । यह भी पता 
ळगा है कि उन सालों सें सूये की गरमी बढ़ जाती हे । 
ऐसा होने पर भी श्रमेरिका और योरप के श्रधिकांश 
हिस्से श्रपेक्षाकृत अन्य वषो” से ठंडे ही रहते हैं। इन 
सालों में खेतों की Gas अच्छी नहीं होती, किन्तु पेड़ों 
में फळ aed लगते हैं। डी० लुरी ने ७१ वर्ष-ब्यापी 
परीक्षा के फळ-स्वरूप यह॑ प्रतिपादन किया हे कि इन 
सालों में चिड़िया वसन्त-ऋतु में देर करके थाती हैं, 
और थह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन साळे सर्दी देर 
तक पड़ती रहती है । 

इन बातों से हमें पता लगता है कि सूयं का प्रभाव 
यहाँ की भौतिक अवष्थाश्रों पर पड़ता है। तब भला यह 
कब सम्भव नहीं है कि उसका प्रभाव मनुष्यों पर न पड़ता 
हो ? हम समते हैं कि पाश्चात्य देश के बड़े बड़े वेज्ञा- 
feat को इस निर्णय तक पहुँचने में बहुत देर नहीं कि 
nel, ant आदि का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी 
पड़ता है । 


o 


` ४--एक नये रकार की जल-सायकिल। 


आज-कल इस देश में यदि कोई IZZI का अर्थ 
पूछे तो हम जल में तेरने के अ्रतिरिक्त और किसी खेळ 
का नाम नहीं ले सकते। किन्तु पाश्चात्य देशों सें भिन्न 
भिन्न प्रकार की जळक्रीडाये की जाती हैं, और इसके लिए 
नये नये साधनों का प्रति दिन आविष्कार भी होता जाता 


है। श्रभी श्रभी एक नये प्रकार की सायकिल बनी है। -' 
सामने से देखने में यह मचली-सी देख पड़ती है। दा. 
खे।खले-बम्बों पर यह बनी हुईं है। चाळक के बेठने का 
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स्थान ठीक साधारण मा” जैसा है । 


` 


सायकिळ ४ 
पतवार भी है, जिसकी सहायता से उसे यथेच्छा a x E. 
“फिर. art i 


सकते हैं। यह ame साधारण सायकिळ-सी ही | कायदा 


में पा 


A बरपौती 


नये प्रकार की जल-सायकिल | 


चळाई जाती हे जळ-क्रीड़ा में पाश्चात्य 
और St समानरूंप से भाग लेते हैं । 


५-सक्खो सारने का सरस उपाय | 

मक्खिर्या बहुत गन्दी रहती हैं । भयङ्कर 
का फैऴाना तो उनके art हाथ की बात है। यों भी वे 
हमें इतना ag किया करती हैं कि उनकी हरकतों पर क्रोध 
आये बिता नहीं रहता। इन्हीं सत्र कारणों से alee 
का मारना आवश्यक हो जाता है। मक्खियों के सार 
के लिए ames बहुत से उपाय काम में लाग जा रहे 
हैं, किन्तु az सरळ उपाय का पता अभी होळ में aE 


K 
देश के पुरुष 


कमरे में यों ही रख दिया गया था । इस कमरे 
से ही बहुत-ली मक्खियाँ थीं, और बहुत-सी 2 
के बाद देखा | 


fae ~, = ~ a देर 
इकी से अन्दर आ रही थों। SF ॥ नहीं रह | काफ़ी 


में मक्ख 
गया कि उल कमरे में एक भी जीवित के पास, शत, Ri 
a 
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; y | है, जिसमें कीडा के मारने की शक्ति होती हे। मक्खी 
ig ' मारते के हस सरळ उपाय से आरतवासियों को बड़ा 
सी हो | फायदा होगा क्योंकि यहां सक्खियाँ अपरिमित संख्या 
+ पाई जाती हैं। चौका-घर और रसाई-घर उनकी 


म 
रोती सम्पत्ति ही ठहरी, हमारे रहने के घरों में भी वे 


—- 


a अधिकता हो वहां बह! बारी बारी से यह पाधा Tal 
य तो. सक्रिखर्या अपने आप मर जायँगी | 
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६--सो TH | 
जिस वायुयान के यहाँ तीन चित्र दिये गये हैं वे 
“सी हाक? नामक वायुयान के हैं। यह वायुयान अमरीका 
के यूनाइटेड स्टेट्स के फौजी वायुयान-जेड़े का एक प्रसिद्ध 
वायुयान है । यह प्रति घण्टा १७० हिसाब से 


उडता है । संसार में यह सबसे अधिक तेज़ उड्नेवाळा 
वायुयान गिना जाता है | इसमें ४२९ घोड़ों की शक्ति 
का मोटर लगाया गया है। यदि इसमें पंहून ` ळगा दिये 
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> ae NC ब उतत > 
इस प्रकार यह आकाश और जळ दोनों स्थाना से काम जङ्गळ। जानवरा का अब उतना हत्या न होगी l इससे 5 


देता है। इसमें दो मशीनगते छगी हुई हैं । ANA 
यन्त्रो के सिवा इसमें आग gait का भी यन्त्र है तथा 
इसके नष्ट हो जाने पर आरोहियों की प्राण-रक्ञा के नये 
यस्त्रो की भी इसमें व्यवस्था की गई है। यह श्राकाश 
से जहाज़ पर सीधा उतर सकता है | इस प्रकार यह जहाज 
सभी प्रकार के नमे से नये यनत्रों से पूर्ण किया हुआ एक 


HEE वायुयान है | 
५-जङ्गली जानवरों AT जीवित पकड़ना | 


के लिए एक नया आवि- 
से पकड़ लिये 


जड़ली जानवरों के पकड़ने 
ष्कार gat है। श्रब वे बड़ी: 


आसानी 


जानवरों को जीवित पकड़ा देनेवाली aera | 


जाया करगे । इसके लिए एक aap बनाई गई S) 
जिसकी गोली में अनेस्थेटिक भरी जाती हे । इस गोली 
के ळगने से जानवर मरता नहीं है, किन्तु कुछ quae 
लिए वह बेहोश हो जाता है। और sa दशा में वह 
आसानी से पकड़ा जा सकता है। ग्रनेत्थेटिक छोरोकार्म 
से भी ग्रधिक प्रभाव रखती है । इस नये आविष्कार से 


एक विशेष लाभ होगा । 2 
चित्र में बन्दूकृ की ऐसी दो गोलिया 


ya sA 


दिलाई गई 
हें जिनमें अनेस्थेटिक भरी हुई 


८--रेडिशो का TRER | 
क्या रेडिश्रो संसार का काया-पळ 


कर दंगा ? ote. 

सर लोका तो यही मत हे । आप कहते हैं कि भविष्य में 

ळोयों को wat जगाने का काम रेडियो करेगा | उसका 
A ` 


(sataw उसे जगा दिया करेगा। उस समय के 
छोय एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनेंगे । और वे हर 
समय टोपी ळगाये रहेंगे, क्योंकि वे खल्वाट होगे । खो. 


aa की पोशाक एक-ली होगी । प्रातःकाळ के जळ-पान के 


समय ‘aise रपीकर? उन्हें बाहर के समाचार सुनाय ff ~ 


करेगा । यही नहीं, वे एक विशेष प्रकार के पदे की 
सहायता से उनमें से कुछ समाचारों को घटित होते 
समय श्रपनी श्रांखों से देख भी सकेंगे । उनका नाश्ता 
व्यूबों से उनके पास सार्वजनिक पाक-शाळा से पहुँच 
जाया करेगा और वे उन्हीं व्यूबों से उसे लिया करेगे. 
उस समय के व्यापारी 

रेडिओ के द्वारा आफिस से बात-चीत कर anti यही 
नहीं, उसकी अधिकांश यात्रा वायुमाग से gat करेगी 
श्रोर योरप का निवासी पदा रविवार आस्ट्रेलिया में 
सनाया करेगा । इसी प्रकार की और न मालूम कितवी 
आश्चर्थजनक बातें होगी जिन सबका वर्णन प्रोफेसर 


t अपनी मोटरगाड़ी पर जाते हुए ' 


| 


में लीः 
सेना । 
फ्रांस 
बीमार 


| कोई a 


RE 
प्रधान 


किया : 


लो ने अपनी पुस्तक में विस्तार के खाथ किया है। इता ayy 
सम्बन्ध का यहाँ एक चित्र दिया गया है । इसमें यही शब्दों ३ 
दिखलाया गया है कि भविष्य में ळोग इल चित्र के श्रादमी | कह दे 


की तरह रेडिओ द्वारा अपना काम चळाया करेंगे । उनके 
कमरे का रेडिश्रो-अलार्भ उन्हें जगा दिया करेगा आर 
व्युब-द्वारा उनका नाश्ता 
करेगा, fa वे कुर्सी एर वेठकर व्यूब-द्वारा खा 
>: A à 

करगे। हमारा भविष्य केसा अद्भुत है! 


* प्रमथनाथ दे | 
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उनके पास पहुँच जाया | 
लिया 


है Şi 
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~ 
आर 


अभी होता नहीं दिखाई देता । रूर- 
प्रदेश में अँगरेजी सेना के सिवा sate 
की विशाळ सेना अभी अपनी छावनी 
seas डाले पड़ी है। जून सहीने में जेनेवा 
पहुँच | मे लीग की कोसिळ की जो बैठक हुईं थी उसमें रूर से 
र्ग | सेना हटाने के सम्बन्ध सें कोई बात तय न हो सकी | 
| हुए | फ्रांस के वेदेशिक सचिव मोशिये aig उल अवसर पर 
यही बीमार हो गये थे । उनकी अरुपस्थिति सें इस सम्बन्ध में 
करेगी | ag कार्रवाई नहीं हुई । यहाँ तक तो ठीक हुआ । परन्तु 
1 में | Ate की समाप्ति के कुछ ही दिन बाद फ्रांस के 
TR प्रधान मन्त्री मोशिये पेध्याकारे ने लुनीविली में जो भाषण 
मसर | किया उससे समता का ससळा सुळकने के स्थान में 
इसी और भी अधिक जटिल हो गया । tafe ने स्पष्ट 
यही ) शबं में कह दिया कि जर्मनी यह ata स्पष्ट शब्दों में 
दमी | कह दे कि अल्सास और ana पर हमारा कोई हक नहीं 


ह है, उन्हे हमने तुमको अर्पण कर दिया है। साथ ही 

à X = 5 3 

aM जैसा कि उसने फरवरी में स्वीकार किया था, वह अपनी 

य़ा Ha = H X a र. 

a | एलिस का फिर agea करे, सैनिक सभाय तोड़ दे, 
q 


| ऐेपखाने और ang नष्ट कर डाले और शेष किले-बन्दियाँ 
| Wate डाले । ऐसा करने पर ही सारा सन्देह दूर हो 
[द सकता हे और तब समझोता भी आसानी से हो 
( सकता है | z 
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जेनेवा से लाटकर घर आये तब उन्हें पार््लाकारे को जवाब 
देना पड़ा | उन्होंने कहा कि जर्मनी फ्रांस से मित्रता करने 
को तैयार है, परन्तु पराजित के रूप सें नहीं । जर्मनी 
किसी से युद्ध नहीं करना चाहा । जर्मन स्वाधीन जर्मनी 
में स्वाधीन होकर रहना चाहते हैं । 

इस प्रकार फ्रांस ओर जनी में अभी खिंचाव बना 
हुआ है । फ्रांस को जर्मनी का विशवास नहीं हे । और 
विश्वास उसे तभी होगा जब जर्मनी बिळङुळ निरख हो 
जायगा QI जर्मनी mia के इच्छानुसार निरख होकर 
आत्महत्या करने को तैयार नहीं हे । ऐसी दशा सें इन 
दोनों राज्यों में देखे कव तक समझता होता है। . 

२--व्रिटेन की कंज़बटिव सरकार की BST 

ग्रेटब्रिटेन की सरकार इस समय वहाँ के अनुदार 
कंजर्वेटिव दळ के हाथ में है । यह दळ अपने कार्य-काळ 
में हाउस श्राफू छाड को पहले की अपेक्षा अधिक सुरढ़ 
कर देना चाहता है। इसी सम्बन्ध में उसने हाल में उत्त 
“हाउस! के सुधार की बात उठाई थी और कानून बना 
कर उसके अधिकार निश्चित और Tye कर देने का 
उपक्रम किया था । उसने निश्चय किया था, जिसकी कि 
are चांसलर ने सूचना भी दे दौ "धी कि भविष्य में 
हाउस mp gea सें ७२० सदस्यों की अपेक्षा केवळ 
३४० सदस्य ही रहेंगे और ये केवळ gear लाडो- 
द्वारा खाम्दानी लाडे खान्दानों में से ही मनानीत हुआ 
करेंगे । इसके सिवा slat ‘asa? की qe saigve 
स्टेंडिंग कमेटी होगी, जो इस बात का निश्चय किया करेगी 


`. कि कोन 'मनीबिळ' हैं । अभी 'मनीबिल' के निश्चय 
- करने का अधिकार “हाउस आफू BURT के स्पीकर को 


: 


११०४ 


प्राप्त हे ओर ऐसे बिल” हाउस WHE TCT art 
कार नहीं कर सकता है | इसके सिवा नव निमित हाउस 
ग्राफ wise का यह भी अधिकार होगा कि वह उस 
बिल को अ्रस्वीकृत कर दे जो उसके अधिकारों पर प्रभाव 
डालता हा । इस प्रकार कंज्रवटिव सरकार ने हाउस श्राफू 
ळार्डस की रचना प्रतिनिधि-मूळक न रख कर वेशगत 
कर देने का निश्चय किया था । परन्तु उप्तकी यह चाळ 
राजनीति-निपुण sats नागरिकों से छिप न सकी। 
उन्हाने तत्काळ इसका विरोध किथा । स्वतन्त्र यूनिय- 
निस्ट दळ के magi के सम्पादक ने सरकार की 
पाळ तुरन्त खोळ दी, और उसे आड़े हाथों लिया । इसका 
फळ यह हृ कि स्वयं सरकारी दळ के ददी ७० $a- 
Sa सदस्य उसके विरोधी हो गये । यह हाल देखकर 
falta दळ के एक प्रधान नेता लाड यांग ने यह 
बात तत्काल स्वीकार कर ली कि इस प्रजातन्त्र के युग 
में हाउस आफ SIS A का सुधार होना तब तक श्रसम्भव 
है जब तक उसका चुनाव प्रजातन्त्र-सूलक न हो और 
उससे जान्दानी लाडे धीरे धीरे निकाल न RA जाय । 
लाडे यांग के इस कधन से उपयुक्त विरोधी सद्स्य किसी 
तरह सन्तुष्ट हा गये और सरकार को अपना विचार छोड़ 
देना पड़ा । इस प्रकार कंज़वेटिव सरकार इस प्रकार 
की कार्यवाहियों से अपने पराभव का भाग धीरे धीरे 
प्रशस्त करती जा रही है । 
३--दक्षिण-चीन की राष्ट्रीय सरकार | 
दक्षिण-चीन की राष्ट्रीय दुल क्री सरकार दिन प्रति- 
दिनं प्रबळ पड़ती जा रही है । कॅग यू aia के जाने 
से उसमें wa और भी अ्रधिक दृढता था गई है । च्यांग 
के शेक जैसे विरोधी सेनापतियो से उसने सरकार का 
मेळ ही नहीं करा दिया हे, किन्तु उत्तरवांळों से लड़ने के 
लिपु उन सत्रका ASA कर वह स्वयं उन सबके सांथ 
उत्तर की ओर बढ़ रहा हे । इधर राष्टीय दळ की सरकार 
की सहायता के लिए रूस aa विशेष रूप से तैयारी 
करता दिखाई दे रहा है। अभी तक वह सैनिक विशेषज्ञों 
तथा युद्ध-सामग्री से ही मदद करता रहा है, परन्तु अब 
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सरस्वती | 
Mo 


भी की है। इन्होंने चीनी नेताओं से प्रस्ताब किया था 


- अपना कतेन्य पाळन करने ळगे तो पुरानी स 
मालूम पड़ता है 'कि वह सेना से भी सहायता . 
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उस दिन तुक-प्रजातस्त्र S रा 
पाशा ने अपनी शासन-सभा में भाषण देते इ। 
था कि रूसी हमारे राज्य के तुको को सेना में री भर 
रहे हैं । ये तुक मंचूरिया में लड़ने को भेजे age ine ४-- 
उन्हें २ लाख सैनिक भर्ती करने की अनुमति दे A हमने 
इन बातों से दक्षिणवाळों का पूरा स्वरूप समझ से 
आजाता हे । सम्भवत 
कर जापान आदि राष्ट उससे 
oy E 3 बुद्धिमत्त 

नहीं तो जापान Sa साम्राज्यवादी राष्ट्र को क्या हस परि 
my पड़ी थी कि उसके नागरिक उससे सेळ-जोळ की lia 
बात-चीत करते । पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि जापान Rat थ 
के साशियळ डेमाक्रेटिक पार्टी के gq प्रतिनिधियों ae छूट 
दक्तिण-चीन की एक लम्बी-चोड़ी यात्रा कर वहाँ की दशा 
का निरीक्षण किया है । ओर राष्ट्रीय दळ के नेताओं 
से :भेट कर उनसे मेळ-जोळ के सम्बन्ध में बातःचीत 


agi अस्तफा कमाठ 


जेः 
इसी agaa स्थिति को देख केक ह 


सेठ करने के लिए य्न aa 


मजदूर 
भारतीय 
TAT । प 
श्रा Y 
पम्बन्ध 
विलायत 
परकार 
स्थानों 
प्रकार व्‌ 


कि आपके दळ के कुछ प्रतिनिधि जापान चळ कर वहां 
अपने दळ की बातें जापानियों को वतळायै। साथ 
ही. एक ऐसी संस्था ( जापानी संस्था ) बनाई जाय 
जो समय समय पर भिन्न भिन्न प्रश्नं पर विचार 
कर उन्हें gow दिया करे । जापानी प्रतिनिधियों के 
इन सत्परामर्शों को चीनी नेताओं ने बड़े अनुराग के |a 
साथ सुना, पर अन्त में कहा कि हम लोग इस समय ।पूंजीपति 
अपने घरेलू मामले में बे-तरह Ha हुए हैं । इनसे घु उनके 
मिलने के बाद ही आपके परामर्श के agar कार्य 
सकेगा । 


i 
इधर अँगरेज़ राजनीतिज्ञ भी अब उससे समेत | 


ब्रिटेन के वेदेशिक मन्त्री सर आहिटन चेम्बर लेन ने 
दिन कहा था कि सरकार चीन में अपनी सना आवश्यक 
से एक दिन भी अधिक नहीं रखना चाहती | 


यदि चीन में कोडे मज़बूत खरकार सङ्गठित ही T 


बदुल देने की उससे बात-चीत हो सकती él ait | 
उपयुक्त दोने|-राष्टों का यह AAA यही T | 
3 "Es He र es 


2 


RES 


करता है कि दक्षिण चीन की सरकार अब afte बळ- 
a हो गई है, ओर उत्तरवालों पर उसकी विजय 
$ द. | विश्वित है । 
४-जेनेवा की १० वीं अन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी- 
परिषद्‌ | 
जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी-परिषदू की जा पिछली 
केक हुई थी उसके सभापति भारत के हाई कमिश्नर सर 
an agaaa चटर्जी हुए थे । आपने परिषद्‌ का काये बड़ी 
aaa और सावधानी के साथ सञ्चालित किया । 
क्या इस परिषद्‌ सें जो सारतीय प्रतिनिधि शासिळ gq थे 
४ की इन्होंने भी अपनी ओर से एक नया प्रस्ताव उपस्थित 
त ` fear था। वह प्रस्ताव बळपूर्घक मजदूरी कराने, नौकरी 
मॉ ने%क छूट जाने पर उससे कानून का सम्बन्ध तथा नौकरी से 
| दशा मजदूर के! हटा देने आदि के सम्बन्ध में था। 
ताग्रों भारतीय RRRA का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
tala गया । परिषद्‌ की इस वैठक में जिन प्रस्तावों पर विचार 
पाथा | ग्रा था उनमें एक श्रमजीत्री संस्थाओं की स्वतन्त्रता के 
Cag aa में था। इस पर बड़ा वाद-विवाद हुआ, और 
साथ |विलायत के 'ट्रेडयूनिय्रच बिल? का उल्लेख कर अंगरेज- 
जाय सरकार की निन्दा की गई, क्‍योंकि उक्त कानून से मजदूर- 
विचार पिखाओं की स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचती है । इसी 
ये के |प्रकार के जो कानून इटली में बने हैं उनके सम्बन्ध में 
ग के इटली-सरकार की भी निन्दा की गई । इस परिषद्‌ में 
सम ।जीपतियों के सदस्यों की संख्या तीन चौथाई है, अतएव 
gag बहुमत के कारण इस परिषद्‌ से श्रमजी वियों के 
८ हित की आशा नहीं है । 


aa | * रोमानिया में गड़बड़ की मशाळा । 

ra) रोमानिया वालकन-प्रायद्वीप का एक प्रधान राज्य 
इस |९। हाळ में यहाँ के राजा फुडीनंड की weg हा गई | 

qed यापकी wy के बाद रूमानिया का सिंहासन आपके 


चे पुत्र राजकुमार केराळ को मिळना चाहिए था। 
AS me एक क्ृपक-कन्या से विवाह कर लेने के कारण वे 
| के Mee के राज्य के नियमानुसार उत्तराधिकारी नहीं 
i! इस समय वे पेरिस में हैं । : 
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गये हैं उसके अनुसार राजकुमार केरोळ के पुत्र राजा 
माइकेल के नाम से रूमानिया के राजा घोषित किये गये 
हैं। राजा माइकेळ का वय अभी ७ वर्षे का है, ग्रतएव 
इनकी नाबालिगी में शासन-काय agiza करने की बिधि 
भी उक्त बिल में निर्दिष्ट हे, जिसके अनुसार एक कॉसिल 
बनेगी और उसके सभापति स्वर्गीय राजा के दूसरे पुत्र 
राजकुमार निकोलस होंगे। यह कौंसिळ पालियामेंट 
की सहायता से शासन-कार्य करेगी। 

परन्तु मालूम होता है स्वर्गीय राजा की यह व्यवस्था 
देश-बहिष्कृत राजकुमार कैरोळ को मान्य नहीं है। 
अपने पिता के श्रन्त्येष्टि-संस्कार में भाग लेने के लिए 
उन्होंने रूमानिया-सरकार से अनुमति मागी थी, जो उन्हे 
नहीं मिली । इसके बाद पत्रों में उन्होंने यह भी प्रकाशित 
करवाया कि यदि मेरी प्रजा सुरे बुलायगी तो में . 
रूमानिया आऊँगा और अपने देश की शासन-व्यवस्था 
ग्रहण करूँगा, RT मेरा पुत्र यथासमय राज्याधिकारी 
होगा | 

SAAT में राजकुमार केरोळ के पक्तपातियों की 
कमी नहीं हे। उधर स्वगीय राजा उन्हें १० वर्ष तक 
रूमानिया न आने का भ्रपने बिल में निषेध कर गये हैं । 
देखें, इस परिस्थिति से रूमानिया में और क्या होता है। 

६--जंगी जहाज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय महासभा | 

जेनेवा में जङ्गी जहाज़ों की शक्ति परिमित करने के 
सम्बन्ध में महाशक्तियों की जिस भ्रन्तराष्ट्रीय सभा का 
उल्लेख पिछली संख्या में किया गया है वह अपने उद्देश 
में arsana नहीं हुई । अँगरेजों का क्रजर जहाज़ों 
के सम्बन्ध का प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधियों को 
स्वीकृत नहीं हुआ । यूनाइटेड स्टेट्स को यह बात नहीं 
स्वीकार है कि ब्रिटेन उससे अधिक क्रूर जहाज A L 
इधर ब्रिटेन उससे अधिक क्रूज़र जहाज रखना चाहता at 
इसी से सभा में एकमत न et सका। परन्तु दोनों! 
राष्ट्रों के राजनीतिज्ञ अभी निराश नहीं हैं। उन्हे आशा 
हे कि इस सम्बन्ध में भविष्य में जे सभा होगी उसमें 


` .छोटे जहाज़ों की संख्या निर्धारित करने में अवश्य 
“समझौता हा जायगा । संसार की शान्ति के लिए 
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७--युनाइऱस्ड स्ट्ट्स आर भारत, 


. अमरीका के युनाइटेड स्टेट्स में बहुसंख्यक भारतीय 
निवास करते हैं । उनमें अनेक वहाँ के नागरिक बन गये 
थे। परन्तु कुछ दिन हुए, उनकी यह नागरिकता ह 
की सरकार ने छीनलीहे। इस कारवाई सं वहा के 
प्रवासी भारतीय बड़े सङ्कट में पड़ गये हैं। इस arra 
में उन्हाने अनेक प्रयत्न किये, नागरिकता का eH प्राप्त करने 
के लिए उन्होंने पत्रों में ओर सभा-समाजों में आन्दोलन 
किया, वहाँ: at सरकार से भी लिखा-पढ़ी की, पर सत्र 
निष्फळ | उन्हें अपने उद्योग में सफळता नहीं मिली । 
परन्तु अब उस काय़ को इंडिया फ्रीडम फाउंडेशन” 
नामक वहाँ की एक भारतीय संस्था ने अपने हाथों में 
लिया है । इस संस्था के उद्योगी सदस्य श्रीयुत्‌ NAR- 
“ara घोष अपने नेतृत्व में इस सम्बन्ध में बड़ा जोरदार 
भ्रान्दोळन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उक्त संस्था 
ने एक भोज दिया था, जिसमें युनाइटेड स्टेटस, की सिनेट- 
सभा के सदस्य श्रीयुत कोपळेंड ने भारतीयों की नाग- 
Rea की माँग के पच में व्याख्यान दिया । इसके बाद 
उक्त संस्था ने एक दूसरे भोज का प्रवन्ध किया, Rra 
वहाँ के कांग्रेसमैन सेळर ने व्याख्यान दिया । इस प्रकार 
उक्त संस्था तत्परता के साथ आन्दोलन कर रही है। इस 
श्रान्दोळन में उसने ३ ळाख रुपये व्यय करने-का निश्चय 
किया है। उसे aga प्रयत्न में सफलता की पूरी आशा 
है। उपयुक्त सेळर महोदय ने वहाँ के 'हाउस आफ 
Rèy में इस सम्बन्ध में एक बिळ उपस्थित 
करने का वचन दिया है। देखे भारतीयों के प्रति किये 
गये इस अन्याय का समाधान वहाँ की सरकार कब 
तक करती है। o 


८--आयलेड में. एक राजनैतिक हत्या | 
= आयलड की "क्री स्टेट” के पिछले निर्वाचन के बाद 
छोगों को वहाँ गोळमाळ होने की सम्भावना थी, क्योंकि 
डि वेळरा के दळ का उसमें बहुमत होगया था । परन्तु 
ढ़ कुछ नहीं हुआ | डि वेळरा के राजभक्ति की 
लेने के कारण वे और उनके साथ डेळ सें प्रवेशा 
पा सके और वे चुप होकर बैठ रहे । परन्तु इसके कुछ 
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`को पालियामेंट में पेश भी करेगा | मज॒दूरद हैं । उन हे 
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ही समय बाद एक भयङ्कर दुघटना हो गई | 5) 
शासन-सभा के उप-सभापति सिस्टर ste हिभिए 
वहाँ के एक प्रसिद्ध नेता हैं । पिछले स्वाधीनता के 
युद्ध में इन्होने डि वेळरा के साथ -रह कर बड़ा काम 
किया था । परन्तु पीछे से उनका साथ छोड़कर ये ब्रिटेन से 
सन्धि करनेवाले दळ में सिळ गये थे। ऐसे ही प्रधान 
व्यक्ति को उस दिन आततादियों ने सार डाळा । कहते हैं .| 
कि तीन-चार व्यक्ति मोटर पर सवार होकर श्राये ग्र 
मिस्टर ओ० हिगिंस पर दुनादन कडे फायरे' कर उन्हे वही 
समाप्त कर दिया और भाग खड़े हुए । इस सम्बन्ध में | न्ती 
कई प्रतिष्ठित व्यक्ति पकड़ें गये, जिनसे डि वेलरा के भी कुष 
आदमी थे, पर ग्रसाणाभाव ले बाद को वे छोड़ दिये गये। | शीघ्र हे 
इस दुघटना से वहाँ की सरकार Sr बहुत क्रोध gar है 2 भा 
उसने श्रब एक ऐसे कानून के बनाये जाने की सूचना दी बनाया. 
है कि आयलेंड में कोई भी व्यक्ति बन्दूक आदि अस्त्र बाध | ( 
कर न निकळ सकेगा। जो व्यक्ति इस कानून का उलड्घन जायगी 
करेगा उसे wy उक की सञ्ञा दी जायगी। यद्यपि ( 
इस प्रकार का कानून किसी स्वाधीन राज्य के लिए री व 


मर्यादा-वर्द्धक नहीं .है, तथापि शान्ति और ब्यवस्था.के | . मः 


a 


लिए शासकों के सभी छुछ करना पड़ता है। ves 
६--विलायत का मज़दुर-दुक और भारत । fae 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि १६२४ के बाद सर बात है 
कार भारत को आत्म-शासन-सम्बन्धी कुछ और महत्तरे | 
अधिकार प्रदान करेगी । परन्तु श्रधिकार-प्रदान-सस्वत्य । फू 
इस बार की किरत कैसी हो, इसके लिए प्रधान प्रधान gt लाधीन 
सरकार को अपने अपने विचार बता रहे हैं । यही नहीं, 64 ।विदेशिर 
लोग स्वराज्य-सस्बन्धी नई स्कीमें सरकार के सामने उ fr 
स्थित करने के लिए तैयार कर रहे हैं । इनमें एक सजी 
अर्थात्‌ frag बिलेंट की स्कीम ता पेश भी हा उ. A 
इधर awe सें कांग्रेसकमिटी का जो जलसा a gill 
उसमें भी शीघ्र ही स्वराज्य की एक नई स्कीम अपनी | 
निश्चय हुआ था । उधर विळायत का Haga? 


s è अपनी ९१. | 
एक नई स्कीम अलग बना रहा है । वह : n 


स्क्रीम की मुख्य सुख्य बाते प्रकट भी हो 7 


कुछ हैस प्रकार हैं-- 


o 2 
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: संख्या ३ | संसार की गति। ११०७ 
7 क Se BORIS 
a (१) प्रधान व्यवस्थापक सभा में जिस दळ का बहुमत से इस मसले को अब हळ कर लिया है । पुरानी aan 
Rig | gan उसके छः या लात चुने हुए सदस्यों का एक मन्त्रि- को बदळवा कर चुंगी और न्याय का अपना स्वाभाविक 
ए के | मण्डळ बनेगा । यही देश का शासन-भार अहण अधिकार उन्होंने फिर me कर लिया है। इस प्रकार 
a करेगा । श्याम को आधिक तथा न्याय-सम्बन्धी स्वतन्त्रता फिर 
न से (२) प्रधान व्यवस्थापक सभा के २ श्रङ्ग होंगे। मिल गई है । यह बात श्याम के शासकों के लिए एक 
प्रधान | उन दोनों के सदस्यो को प्रजा मनोनीत करेगी | गोरव की बात है । वहाँ के वर्तमान नरेश ने गत मार्च 
RE ( ३) प्रान्तों सें एक ही व्यवस्थापक सभा होगी। में अपने जन्म-दिन के उत्सव के दरबार में अपने श्रीमुख 
र इसके बहुमतवाले दळ. के ४ सदस्यों का एक मन्त्रि से उपयुक्त नई स्थिति की घोषणा कर दी है । 

! वहीं | पण्डल प्रान्त का शासन करेगा । प्रान्तिक बातों में म फ्री 

घ में | प्रान्तीय सरकार स्वतन्त्र होगी । ११ पूवा अफका-सङ्घ | 

iki) (४ ) चुनाव-क्षेत्र खूब बढ़ा दिया जायया । जहाँ तक केनिया उपनिवेश के गौराङ्ग प्रवासी इस बात का 
गपे। शीघ्र हो सभी को वोट देने का अधिकार मिळ जाय, कई वर्ष से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके पडोस के दूसरे 


1 है ee भावना से चोट देने का अधिकार अधिक व्यापक 

ना दी बनाया जायगा | 

बाध | ८ ५ ) जातिगत निर्वाचन-पद्धति daa कर दी 

धत | जायगी । 

aaf ( ६) अखिल भारतीय मन्त्रि-प्ण्डछ ही भारत- 
लिए पत्री का भी काम करेगा । 

ae |. AIS के इस प्रकार के प्रयत्नों से इतनी बात 

भले प्रकार सिद्ध है कि वह भारत का हित-चिन्तक है । 

A jaqt saat में उसका सफळ होना या न होना दूसरी 

दू at । बात है । 

वपूण १०-स्वाधीन श्याम | 

ant | ‘oraz इंडिया? के भूभाग में एक-मात्र श्याम ही 

ol खाधीन राज्य रह गया है। ग्रभी तक इस देश में भी 
कु विदेशियों को अन्य एशियाई स्वाधीन देशों की भांति 

ने उप. |विशेप अधिकार प्राप्त थे । get की व्यवस्था उन्हीं के हाथ 

gata, Heh, She उनकी अपनी कचहरियां भी थीं । इन दोनों 

ही है। बातों से श्याम-देश के राजकीय अधिकारों में बट्टा लगता 

1 था |पा। परन्तु वहाँ के राजनीतिज्ञो ने अपने वर्षा के प्रयललो 


अँगरेज़ी उपनिवेशों को मिला कर दचषिणी-अफ्रीका की 
भाति उनका भी एक सङ्घ बना दिया जाय । हाळ के 
विलायती समाचारों से प्रकट होता है कि वे भ्रपने प्रयत्न 
सें सफळ होंगे | विछायत की सरकार उनके प्रस्ताव को 
कार्ये का रूप देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है । उनके 
प्रस्ताव Sugary बहुत सम्भव है कि पूर्वी और मध्य 
अक्रीका के अँगरेज्ञी राज्यों का एक सङ्घ बना दिया जाय | 
इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए विलायती 
सरकार एक कमीशन नियुक्त करनेवाली है । हस सङ्घ 
का निर्माण हो जाने पर प्रवासी गोराङ्गों के अधिकार सुहढ़ 
हो जायँगे। घाटे में रहेंगे तो भारतीय तथा अन्य एशियाई 
देशों के प्रवासी । क्योंकि इस सडघ में शामिल किये जाने 
वाले सभी उपनित्रेशों में इन अगौराङ्ग प्रवासियों के साथ 
केनिया जैसा असमानता का दुव्येवहार नहीं होता । परन्तु 
इनके एक सङ्घ में परिणत।हो जाने पर फिर वेसरी, दशा न 
रह जायगी | केनिया जैसी व्यवस्था-संङेघ. केः सभी प 
वेशों में प्रचलित हे। जायगी + इस ओर भारतीये नेताओं « 
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१=रंगीलारसूळ का ARAT । 
PEN, TERE के जज श्रोमान न्यायमूर्ति 
९ ga दिलीपसिंह  (रॅगीलारसूल? 
नामक पुस्तक के प्रकाशक श्रीयुत राज- 
पाळ को छोड़ देने से मुसलमानों के रोष 
के भागी बने हैं। एक न्यायाधीश की 
नाजुक होती है, उसका यह एक ज्वलन्त 
दृष्टान्त है । j 
उपयुक्त पुस्तक किसी अदूरदर्शी लेखक की लिखी 
हुई है । इसमें कहीं कहीं पैगम्बर महम्मद पर MAT 
किये गये हैं। tenga सत्य हैं थवा कल्पित, इसकी 
चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं | एरन्तु यह कहा 
जा सकता है कि ऐसी पुस्तक प्रकाशित होने से किसी के 
भी धर्मे का महत्त्व नहीं बढ़ता । श्रतएव यदि आर्यो' की 
सन्तान अन्य धर्म के दिद्रान्वेषण में अपना गौरव माने 
तो यह उसके लिए एक oar की बात है। परन्तु उक्त 
पुस्तक के लेखक ने ्रपनी व्यवहारकुशळता का जो 
A 0 प्रकट किया है उसके लिए न्यायाधीश gata 
~ करना उचित नहीं । न्यायसूति कुंवर दिलीपसिंह ने अपने ” 
Rat में उक्त पुस्तक की कड़े शब्दों में निन्दा की है। 


याती [प 
eben paga oi | 


Mes - 
BEER SES BARRA asaR: 
et 
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परन्तु उनका यह निश्चय है कि जिस दफा में उस पुस्तक ' 
के प्रकाशक पर अभियोग ser गया है उसमें उसे 
सज़ा देना भ्रसम्भव है। इसी से उन्होंने उसे छोड़ कर 
सर्वथा न्यांय ही किया है । परन्तु हिन्दुस्तान के yaw: 
मान उनके इस कार्य से बहुत ही नाराज़ हैं ओर उनकी 
यह नाराजी नितान्त अममूळक है । कानून की पूर्णता 
में न्यायाधीश पर. दोपारोपण करना ठीक नहीं. èI 
परन्तु इस बात की उपेक्षा कर झुसळमानों की घर्मान्धता i 
दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, और वे स्थान स्थान पर | 
सभायें कर अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं | वास्तव 
यह स्थिति केवळ 'रँगीलारसूल” के सुकदमे से दी ati 
उपस्थित हुई है । यह तो वर्षो' पहले से विद्यमात 
पारस्परिक अ्रविशवास और वैमनस्य का परिणाम है । इ6 
अविश्वास और वैमनस्य के कारणों में उदाहरणास्वस्ा है 
एक का हम यहाँ उल्लेख करते हैं । 


भारतवर्ष के राजनैतिक प्रश्नों में धर्म को जो 1a 
ऊँचा स्थान दिया गया है उससे mAT ey 
ag गई है और राष्ट्रीय भावना का विकास रके d 

यहाँ तक कि सरकारी नेकरियों में, कर a at | 


देखो वहा जातीय प्रश्न को ger स्थान शी 
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नो मित्रता अब aaan अ्रस्तित्व में आ गई है उसी का बैठकों में सरकार की ओर से यह विचार प्रकट किया गया 
e परिणाम है कि एक जाति दूसरी को अविश्वास at कि इस बैंक में गेर-सरकारी शेयर” लिये जाये परन्तु 
aa देखती है। दूसरी बात यह है कि कितने ही कमिटी के गेर-सरकारी सदस्यों ने सरकार के प्रस्ताव का 
gana हिन्दुस्तान के. अपनी मातृभूमि कहते शर्माते बहुमत से विरोध किया । उनका कहना था कि इंपीरियलबेंक 
ह। सभ्यता के सिद्धान्तों की प्रेरणा के लिए वे तुर्की, आफू इंडिया? की उपस्थिति में दूसरी ae कीं आवश्यकता 
aa, ईरान आदि gasai राज्यों की ओर देखते हैं, ही नहीं है, और यदि आवश्यकता a 2 ते। यह दूसरी बँक 
gate की सीसाओं को सूळ कर अपना निवासस्थान वे सरकारी ही हो, उसमें बाहरवाळो के हिस्से! न ZT 
पुसळमानी देशों में बताते हैं । इतना ही नहीं, कितने तो गैर-सरकारी सदस्यों ने अपने बहुमत से विजय प्राप्त की | 
फिर से भारत में खुसळमानी राज्य हो जाने की कल्पना यह विजय उसने बस्स ही की बैठक में ma की थी । 
झे हैं। जव तक यहाँ की सुसळमान प्रज्ञा अपनी अतएव कलकत्ते की बैठक में सरकार के अर्थै-सद्य सर 

ग्राघुनिक सभ्यता की जन्मदात्री भारत-माता को न बेसिल ब्लैकेट TE कह दिया हि सरकार का बस्बहे 

। वीकार करेगी--जब तक वह अपने को परदेशी मान कर की बैठक का निर्णय स्वीकार न ७ परन्तु यदि गोरः 
) Sita सुसलमानी राज्यों की सहायता से फिर भारत में सरकारी सदस्य बेक के sagi के सम्बन्ध के सरकारी 
गुसळमानी राज्य स्थापित करने की हास्यजनक कल्पना प्रस्ताव को स्वीकार कर ळें at उनका बस्बईवाळा निर्णय 
के सर्वदा के लिए न छोड़ देगी--जग्र तक हिन्दुस्तान की सरकार स्वीकार कर सकती RI परन्तु गूर-सरकारी सदस्य 
भव्य जातियों के सुख-दुःख में सहायता करने की भावना सर बेसिल ब्लैकेट के इस मन्तब्य से नहीं सहमत हुए। | 
पुस्तक as हृदय में न जड़ पकड़ेगी, तब तक हिन्दू-सुसळमानों सरकार चाहती है कि बेंक x ३ डायरेकुरो में ६ डायरे- 
; इसे | ऐक्य नहीं हो सकता । इन दो के सिवा एक बात कूरों को स जिय कर bem ~ k 
कर |पह भी है कि हिन्दुस्तान में शिक्षा की aga कमी a, के हों और ये बक के कार्य के विशेषज्ञ हा ।. सरकार . 
yao: (गीचवर्ग के छोगों में और ग्रामीण प्रजा में शिक्षा का इस पतान ar भी गैर-सरकारी सदस्यों ने अस्वीकृत कर 
उनकी |भ्रभाव होने से wage की उत्तेजना बहुत जल्दी दिया । उसके स्थान में उन्होंने श्रीयुत क i 
aia |फैछ |जाती है और ये ae लोग अनुत्तरदायी धर्मा- की योजना स्वीकार की, दे अ PP 
2) a के प्रभाव में अनायास ही झा जाते हैं। इसी रहेंगे, जो सभी नार के विचारों के statis RS 
धता | प्रकार के कारणों से इन दोने {जातियों के बीच श्रविश्वास चुने जायेंगे । सेलेकु कमिटी k à दोनों निणेय ne 
न पर team है और यही अविश्वास अब धीरे धीरे शत्रुता के सचिव को नहीं स्वीकार हैं असेम्बली र र 
तव में १ रुप में बदल रहा है । naaa देश के नेताओं को, विशेष- अधिवेशन में देखें इस सम्बन्ध में क्या होता है। 


नहीं क इस देश की शक्तिशाली सरकार को, इस ३-—पूना के लोक-नेतःओ का एक 

द्रमान | परिस्थिति की ओर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए । उपयोगी प्रयत्न । 

। इल भैरवळाळ Ag, Gre To एल०-एल० बी० देश के छोक-तेताओं में इस समय एकता नहीं है, 
पदों २--रिज़वे बैंक की योजना | और इसी ade के कारण देश का राजनेतिक काय 


करेंसी कमीशन ने सरकार से अपनी रिपोर्ट में जिन शिथिल हो गया है। Aga दिनों कांग्रेस के सभापति 
aed बातों की शिफारिसे' की थीं उनमें एक Rat बैंक स्थापित श्रीमान्‌ शे० ee magt इस ओर प्रयलशीळ 
कांदा | करने की बात भी थी । इस सम्बन्ध में असेम्ब्ली के हुए थे। अब हाल मे. तना र म उ. os 
“विकार Sete । Rad कार्यकाळ में सरकार ने एक बिळ पेश किया था, जो नरसिंह चिन्तामणि केळकर मदान में अ ee lee sa 
जहा | सिलेकृ कमिटी को सौंप दिया गया । इस कमिटी की पहली लोकमान्य को लिन तिथि ee ड व a R 
| गया | बाबर में और दूसरी हाल में awed में हुईं । इन राष्ट्रीय दल के दोनों दलों के aat 1 आम mS कर 
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पूना सें एक सभा की । इस सभा में केवळ महाराष्ट्र SS LES cee का भचार ott और a ee 
fra भिन्न स्थानों के ही नेता बुळाये गये थे। कोई दो 
सौ व्यक्ति इस सभा में उपस्थित हुए थे । यह सभा दो 
दिन तक होती रही । बड़े वाद-विवाद के बाद अन्त में 

सर्वसम्मति से एक समझौता हुआ ! इस समभोते के 
अनुसार राष्ट्रीय दर्ल के दोनां दळ जिन बातों में एक साथ 
मिल कर भविष्य में कार्य करेंगे वे इस प्रकार हैं-- 

(१) तिलक-विश्वविद्यालय, तिलक महाविद्यालय 
तथा उनके सम्बन्ध की ANH! का चलानां | 

` (२) कांग्रेस-कमिटियाँ खोलना, उसके सदस्य बनाना 

ओऔर रचनात्मक कार्यो को जारी रखना। 

(३) शराबबन्दी, जंगळ की शिकायतों का निवारण, 
सरकार-द्रारा ज़मीन लेने में विरोध तथा ऐसे ही दूसरे 

' कार्य करना। 

(४) करःवृद्धि का विरोध she स्थायी कर की ब्यवस्था 

| करना, सिंचाई-सम्बन्धी शिकायत दूर करवाना, सरकार के 

 सस्न्धमेंइनामदारों के और इनामदारों के सम्बन्ध में 
कृषकों के हकों की रक्षा करना | © 


i (४) आम-सङ्गठन । 

E. (६) मज़दूरों का सङ्गठन । 

| (७) भ्रस्पश्यता-निवारण, भिन्न भिन्न जातियों में प्रेम- 

सञ्चार, सम्मिलित निर्वाचन | 

E (८) अनिवार्य शारीरिक शिक्षा तथा सैनिक 
शिक्षा । 


| (९) सेवादळ, स्वयंसेवक-सड़ठन, राष्ट्रीय वाय- 

| स्काउट । è 

(१०) देशी राज्यों की प्रजा को स्वराज्य दिळाना । 

| (1१) पुनरुज्जीवित तिळकस्बराज्य-सङ्घ कौंसिल- 

|| ` सम्बन्धी ये काम अपने हाथ में लेगा-- - 

' . (क) कॉसिल-सम्बन्धी गोहाटी कांग्रेस के प्रस्ताव के 
(३), (४), (१), और (६) अंश उसे स्वीकार È | 

_ (ख) उसके (१) और (२) A को मंसूख कराने 

का प्रयत्न करेगा | i 
` (१२) खादी का प्रचार करेगा । दूसरी स्वदेशी 

वस्तुओं और घन्धों की सहायता करेगा । शँगरेज्गी वस्तुओं 


स्वेट आफू इंडिया सोसायटी आदि संस्थाओं ने सीय 
- पहुंचाने का काम प्रारम्भ कर दिया है । . 
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के बायकाट का प्रचार करेगा और कांग्रेस से खादी 
की शर्ते को दूर करवाने का प्रयत्न करेगा | Te 

उपयुक्त समझोता करके पूना के ळोकनेताश्रो > | 
अपने प्रान्त में जो एकता स्थापित की है, आशा र 
वे महाराष्ट्र में काई ठोस राजनैतिक कार्य करने 
प्रय्लशीळ' होगे | 

४--शुज्रात में जल-प्रलय | 

सावन के महीने में जो wea हुई उसने देश हे 
कतिपय भागों सें बड़ा WISE रूप धारण कर लिया। 
गुजरात, सिन्ध और उड़ीसा के कतिपय विशाळ भूभागों है कि प 
में इसने भीषण परिस्थिति उपस्थित कर दी । और इनमें |कार से 
भी गुजरात में तो छोटी-मे!टी प्रलय-ी हो गई । गुजरात A नर 
थोर काठियावाड़ में जळ की बाढ़ के कारण सैकड़ों गाव a: 
बह गये, साथ ही वहां की खेती-बारी भी नष्ट हो गईं, lagra- 
अ्रगणित आदमी ओर उनके पशु मरे सो मरे ही । यही |गयगी 
नहीं, श्रहमदाबाद, बड़ौदा, केरा जैसे बड़े बड़े नगरों में बाद इर 
aR त्राहि मच गई । कोई छुः दिन तक लगातार जह- वाने में 
वृष्टि हाती रहने से asna गुजरात और काठियावाड़ के |शेनेवाल 
निवासिये। को जैसी विकट परिस्थिति का सामना करना [हे स्वा 
पड़ा है, कहते हैं कि वैसे सङ्कट का सामना वहाँ कमी सरकारी 
नहों करना पड़ा। कम से कम इसका पता वहाँ के इधर सरकार 
४० वष के इतिहास में नहीं है इस विकट अवसर पर |पमय व 
वहाँ के उन ग्रामीणों को जा डूबने या बह जाने से बच [AAS 
सके, वृक्षों या मकानों की छुतों पर as कर ATT प्राणों / 
की रक्षा करनी पड़ी । इन बाढ़ से पीड़ितों के प्राण तो ४ 
किसी तरह बच गये, पर इनकी दशा अब और भी | 
दयनीय हो गई है। घरों के गिर जाने से इनकी सारी 


के प्रेस 
की att 
गँ है 

शरोर प्रर 
ae 

गया है 
व्यापी ह 


है, उससे 


गृहस्थी भी नष्ट हो गई है, और जा अभी कळ तक मेहनत $ a = 
मजदूरी करके अपना जीवन-निर्वाह .कर लेते थे वे श्राज प्या 
amo हो गये हैं । ऐसे आपद-अस्तों. को इस समथ शरश | f 
aa आदि तक की सहायता की आवश्यकता है। i के 
तदनुसार घम्बई की सरकार तथा अहमदाबाद, बम्बई, दिण 
पूना आदि नगरों के धनवान्‌ नागरिक सहायता के लिए | sea 
am आ यये हैं, और इस सम्बन्ध में ब्यवस्थित रू h, : 


Digitized by a Samaj 
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d ३] 
५--भारतीय प्रेस का भविष्य | 
। gua के हिन्दू-सुसळमान-विरोध के बढ़ाने में वहाँ 
ana ने पूरा साथ दिया है, यह बात उस दिन gata 
Adie में सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कही 
गई है । यही नहीं, प्रान्तिक सरकार इस वात की 
ग्रोर प्रयलशीळ है कि प्रेस के दमन के लिए कोई नया 
कानून बनाया आय । उसकी ओर से यह भी कहा 
गया है कि यदि ऐसा के 
व्यापी होगा । इस्री से टोगो को इस वात की आशङ्का 
हे कि पञ्जाउ-सरकार अपना प्रभाव डाळ कर प्रधान सर- 
हार से प्रेस की स्वलन्द्रता इरण कर्ने के लिए शीघ्र ही 
जरातू कई नया pax बनवायगी । मालूम होता है, जो 
गावे शरीढ़ी-बहुत स्वतन्त्रता इस देश के देशी प्रेस को प्राप्त है, 
ix की बदोलत वह भी छिन 
जायगी । जिस egaa केर वर्षा के घोर परिश्रम के 
र में बाद इस देश के नेता अभी कुछ A वष हुए मंसूख कर- 
बाने में सफळ हुए थे, वही झव फिर नये रूप में प्रकट 
होनेवाळा है । पर mad तो यह हे कि इसके निर्माण 
का स्वागत करने के लिए पञ्ञाव-कोंसिळ के कलिपिय Te 
सरकारी सदस्य भी तैयार हैं। उपयुक्त अवसर पर जब 
सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उस 
समय कोंसिळ के--हिन्दू-सुसलमान दोनों जातियों के 
प्रायः सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया था । इस पार- 
स्परिक कलह की इस परिवर्तित परिस्थिति का यह केसा 
बीभत्स स्वरूप हे ! 


६--माहरम | 


बकरीद के बाद ही मोहरम आया और वह भी 
; खाली नहीं गया । मोहरम के अ्रवसर पर 
[Ret में जो gar हुआ उसमें २५ हिन्दुओं और ३ मुसल- 


कषण में शोळापुर में भी दङ्गा हा गगरा, जिसमें २३ 
Sama और & हिन्दू घायळ हुए हैं। उधर पञ्जाब 


९ घायल sql इनके सिवा अन्य कई स्थानों में 
lat हुए ..या होते होते aad) देखे, इन दोनों 


Fs 


N 


PAS घायळ होने का समाचार छुपा है। इसी प्रकार . 


सुळतान में भी दुंगा हा. गया, जिसमें x आदमी मरे 
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कथा | 
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जातियों में कब सुबुद्धि जाग्रत हाती है, जिससे इनके 
त्योहार शान्ति के साथ हुआ करे । 


७--हिन्दी के दो उदीयमान लेखकों का 
स्वगेवास | 


पिछले दिनों हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र a हिन्दी के दो 
नवयुवक सुल्लेखकों की श्रसमय में ही aq हो गई ! 
इनमें एक तो हैं बाबू देवीप्रसाद सकसेना और दूसरे हैं 
बाबू चण्डीप्रसाद बी० go 'हृदयेश? । बाबू देवीप्रसाद 
सकसेना 'सैनिक' के सहकारी सम्पादक थे, और अपने 
काय में श्रीमान्‌ पालीवालजी के निरीक्षण में खासी 
योग्यता प्राप्त कर ली थी । श्राप एक हानहार लेखक थे | 
भ्रार बाबू चण्डीप्रसादुजी ने ‘aie’ का कुछ समय तक 
सम्पादन किया था । आपने कुछ मौलिक उपन्यास और 
कहानियाँ लिखी हैं। आप अपने ढङ्ग के एक निराले 
लेखक थे | 


८-मैसूर-राज्य के प्रति भारत-सरकार का 
M उदार-भाव | 

भारत के उन्नतशीळ देशी राज्यों में मेसूर को उच्च 
स्थान प्राप्त है। यहाँ के महाराज ने अपने गत २१ वषं 
के शासन-काळ में इसे विशेषरूप से समुन्नत किया है । 
मेसूर की अपनी "सिविल afa है। यही नहीं, वर्हा 
की प्रजा को भी राज्य-प्रइन्ध में भाग लेने का अधिकार 
प्राप्त है। यह सब वहाँ के उदार नरेश की सद्भावना 
का ही सुपरिणाम है। aaga आपकी देश में खासी 
प्रशंसा हे। और ÄM सरकार भी आपके उदार 
नीति-पूर्ण शासन से सन्तुष्ट है। अपने इस सन्तोष का 
अँगरेजू-सरकार ने हाळ में प्रमाण भी दे दिया है। 
जुलाई के पिछले सप्ताह में वायसराय अपने दक्षिण के 
दोरे के सिलसिले में. मैसूर भी पघारे थे। वहाँ आपके 
स्वागत में जो भोज दिया गया था sa अवसर पर आपने” 
इस बात की घोषणा की है कि मेसूर-राज्य से जो कर 
लिया जाता है वह अगले वषे से पहले की ata साढ़े 


Wr 


दस. लाख रुपया कम लिया जाया करेगा। इस प्रकार 
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= आ 
Hay की देखादेखी अन्य देशी-राज्य भी प्रजा-हित-चिन्तन 
से अधिक चिन्ताशीळ हेंगे। ी 

&--पञ्चाब में ऐक्य-सम्मेलन | 

- हिन्दू-सूसछमानों में इस समय जा विरोध भाव 
उत्पन्न हो गया है उसे शान्त करने के लिए देश के नेताश्रों 
के जितना प्रयत्न करना चाहिए, वे करते नहीं दिखाई 
देते। उस दिन कांग्रेस-कमिटी की बैठक के बाद काँग्रेस 
के amai ने aras में इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक 
कार्य करने के लिए एक सवेभारतीय सभा करने की 
सूचना दी थी, पर उस सम्बन्ध सें कहाँ क्या हो रहा ह 
इसका पता ग्रभी तक कुछ नहीं मिळा । इधर हिन्दू- 
मुसलमान-विरोध के केन्द्र पञ्जाब के अ्रद्धतसर के SF 
हिन्दू ,सुसळमान ओर सिक्ख नेता इस ae प्रयत्नशील 
हुए हैं। २६वीं जुलाई को सिक्ख लीग के दफूर 
में उनकी एक सभा भी हुई । इस सभा में डाकुर 
frag, सरदार मङ्गळसिंह आदि नेता एकत्र हुए थे। 
इन नेताश्रों ने यह निश्चय किया कि ६ श्रगस्त को 
maaa में एक सभा की जाय ओर sajna के 
हिन्दू-सुसळमान An सिक्ख नेता बुळाये जायें, जो 
|: परस्पर परामर्श कर वर्तमान जातिगत विरोध को दूर 

T करने के लिए कोई योजना तैयार करे अस्रतसर की 

 उक्तसभाके संयोजकों का sex सर्वथा प्रशंसनीय है । 

भगवान्‌ करे, वे श्रपने प्रयत्न में सफलमनेरथ Rİ । . 
१०- स्वर्गीय पणिडित शिवनाथ शर्मा । 
लखनऊ के आनन्द? के सम्पादक पण्डित शिवनाथ 
शर्मा का जुलाई के पहले सप्ताह में स्वगवास होगया । 
आपकी BY पक्षाघात के ग्राक्रमण से हुई दै । za के 
समय आप ६० वर्ष के थे । आप हिन्दी के पुराने लेखकों 
में थे। स्वगीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र के समकालीन 
थे । आप संस्कृत के परिडत और अंगरेज्ञी में बी० zo 
` थे।सन्‌ १३०१ में आपने अपने “दामेदर-प्रेस” से "आनन्द? 

` नामक पत्र निकाला था । इसके पहले आप ३ मासिकपत्र 
$ निकाल चुके थे । आनन्द पहले साप्ताहिक था । इधर दस 

वष से आपने इसे दैनिक कर दिया था । आप हास्य-रस के 


à S का 
- ` द्रेहावसान होगया। आपकी wg a हिन्दी क 
tee थे । आपने हॉस्थ-रस की कई एक पुसतके लिखी हैं ।! सुः 
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ळखनऊ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के चौथे भे 
को आपके ही saat से सफलता मिली an ae 
ay से हिन्दी का एक पुराना प्रेमी लेखक उठ गया | 


११-पूना का अन्तर्जातीय विवाह | 


7 पूने हाळ = UE अन्तन विवाह हुआ | 
है । यह विवाह डाकुर भाण्डारकर की ap 

श्रीमती मालिनी पानल्दीकर ने उदू-स्कूळ के एइ 
नवयुवक शिक्षक श्रीयुत deat के साथ 'सिविळ मेरि | 
ae के अनुसार किया हे । इस विवाह से पूना के | 
हिन्दुओं में बड़ी इळचळ मच गई 21 इसके विरोध १ 
पूना में और नागपुर सें सभायें हुई । समाचारपत्रं हैं 
भी इस विवाह के विरुद्ध लेख निकले हैं । वधू का ज 
ब्राह्मण-वंश में हुआ हे सही पर वे ब्राह्म हैं और एम, 
Go पास हैं । ऐशी दशा में हिन्दुओं को क्यों एतराज हो, 
यह समक में नहीं आता । जो. हो, इस विवाह का एक 
बुरा प्रभाव यह पड़ा है कि ळोग अपनी कन्याग्रों को तु 


žm शिक्षा देने में अब हिचकने-सा ळगे हैं। 


a a 


पम्‌ + 5 
१५--स्वर्गीय परिडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा! n 
श्रन्यत्र स्वर्गीय पण्डित शिवनाथ शर्मा की gT ant | 

उल्लेख किया गया है । उनकी gg का दुःख दूर भी त रने थो 

हो पाया था कि एकाएक पण्डित ईश्वरीप्रसाद शर्मा का र दे 
निधन-समाचार पत्रों में पढ़ने को मिळा । झाप हिन्दी |शे af 

के सुलेखकों में थे, और अब तक उसी की सेवा में बराबर, T 

निरत रहे । प्रारम्भ में आपने आरा से 'मनारक्षन' नामक ji ज 

एक मासिक पत्र निकाळा था । इसके बन्द हो जाने पर दण 

आप कुछ दिनों तक पटने के 'पाटलि-पुत्र' में सहाय [sR 


qad ही वर्ष 
सम्पादक रहे । आअ-कळ आप कळकत्त के EM | बे 
तिः वणेन ह 


gu फैलाने के जुम पर दो सुकददमे भी चले, 


पत्र की ख़ासी ख्याति हो ad । पिछले सुकदमे न | 2 
3 ~ था ॥ al j 
हाईँकोर ने निर्दोष बता कर छोड़ दिया काएक : ग्या है 


मुक्ति का आनन्द भी न उठा पाये थे कि ए 


सुलेखक और कुशळ सम्पादक उठ गया ! 


4 


me Ve 


a 


के इंडियन प्रेस 
पास समालेचना 
हे लिए भेजी हैं । उनमें से २ पुस्तक बहुत बड़ी 
ši हैं; तीसरी भी विशेष छोटी नहीं । जिसका नाम 
. [पम्‌+ आलोचना है उसके लिए बहुत समय ओर योग्यता 
[| (कार है, क्योंकि थे पुस्तक बड़े महत्त्व की हैं। और 
यु का पनी वर्तमान शरीरावस्था में सैं विस्तृत आलोचना 
करने योग्य नहीं | maga, थोड़े में, पुस्तकों का परिचय- 
मात्र देकर, इंडियन प्रेस के मेनेजर महाशय की आज्ञा 
का परिपालन कर देने की चेष्टा करूँगा । 

पहली पुस्तक का नाम है भू-प्रदक्तिण। इसके पहले 
नामक ft बाबू शिवप्रसादजी गुप्त की लिखी हुई yet 
ma प्रदर्तिणा नाम की पुस्तक की आलोचना सरस्वती में 


qag ही वष बीते; पर प्रस्तुत पुस्तक में जिस प्रदक्षिणा का 
aft (पिणेन है वह १८८९ इसवी में ge हुई थी । अर्थात्‌ 


। अतएव प्रदक्षिणा-कर्ता महाशय की कुछ बाते 


||ओर ज्ञान-वर्धन की सामग्री से फिर भी परिपूर्ण हैं । 


` 


Wet हो गई हैं । तथापि gas का अधिकांश सनेरञ्ञनः . 
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एक बैंगला-पुस्तक का अनुवाद हे । अनुवादक हैं, पण्डिस 
रूपनारायण पाण्डेय | पाण्डेयजी ने अनुवाद बड़ी ही 
सुन्दर और सरल भाषा में किया है । पुस्तक में चीन, जापान 
के पर्यटन का वर्णन तो थोड़ा ही है। अमेरिका की यात्राका | 
वर्णन भी उच्चा नहीं। पर योरप के छोरे-बडे प्रायः सभी i 


का सचित्र वर्णन, बड़े विस्तार से, किया गया है, विशेष 
करके लन्दन का । लेखक ने दर्शनीय स्थानों, प्रसिद्ध पुरुषों 
ay उल्लेखनीय संस्थाभ्रों आदि का वर्णन बड़ी. ही चट- 
कीली भाषा में किया है । जहाँ जहाँ परं उन्होंने विदे- 
Rate सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक विषयों 
पर लेखनी चलाई है, agi वहाँ उनके वर्णनों में सजीवता- 
सी आ गई है । उनसे हमारी ज्ञानवृद्धि भी होती है, 
अपनी त्रुटियाँ भी अपने नेत्रों के सामने आजाती हैं और 
भिन्न भिन्न देशों के निवासियों में जो aa अच्छी हैं 
उनको ग्रहण करने की शिक्षा भी मिलती हे । मनोरञ्जन 
के साथ ही साथ इस प्रकार की शिक्षा मिलना और ज्ञाना- 
जैन के साधनों की प्राप्ति होना ही यात्राविषयक पुस्तकों के 
पाठ का फळ समझना चाहिए | सा इस पुस्तक में इसः 
फळ-प्रा्ति की यथेष्ट सामग्री विद्यमान है । पुस्तक सचित्र 
हे । आकार बड़ा है। पृष्ठसंख्या ८०० हे । ऊपर ANET 
जिल्द है.। कागज मोटा ओर छपाइ सुन्दर है । मूल्य 
पुस्तक का ९) पाँच रुपया है। इसमें .एक दोप यह हेरि 


a 


इसका नाम श्रतिमधुर नहीं । मालूम नहीं, मूल. Faci 
A zA 


So 


OO FE )ििकि जज र d 
Be १११४ 
woe 
पुस्तक का क्या नास है | पर इसका नाम भू-प्रदक्षिण न 
होकर यदि एथ्वी-पयंटन होता तो विशेष सार्थक चाहे न भी 
ral, पर श्रुति-सुखद अवश्य होता । इस नाम की अपेक्षा 
ता 'पृथ्वी-प्रदक्षिणा' ही नाम अधिक ग्रच्छा था । पर 
उसका उपयोग तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस 
नाम़ की एक पुस्तक हिन्दी में पहले ही प्रकाशित हो 
चुकी हे । ४ 
| दूसरी gee का नाम है-भक्तचरितावली- 
| इसका आकार AMS और एष्ठ-संख्या चार सो के ऊपर 
है । यह भी जिल्ददार है । टाइप और काराज़ इसका भी 
उत्तम हे । मूल्य है डेढ़ रुपया । यह पुस्तक भी एक बँगळा- 
पुस्तक का अनुवाद है । मूल पुस्तक के लेखक हैं बाबू 
शशिभूषण वसु ओर अनुवादक हैं पण्डित लल्लीप्रसाद 
पाण्डेय । इसमें भारत के भगवदूभक्तों के जीवनचरित्र 
हैं । उनकी संख्या १७ है। अधिकांश चरित्र बङ्गाल 
| के प्रसिद्ध भगवजनों--चैतन्य, नित्यानन्द, नरोत्तमदास 
| झादि-के हैं । पुस्तक के उत्ताद्ध में aguan, 
रामानुज, कबीर, नानक और तुलसीदास , श्रादि के 
भी संक्षिप्त चरित दे दिये गये हैं । भाषा इसकी 
बहुजन-बोधगम्य ओर mas है । इसमें प्रकाशित 
चरितों से भारतीय भक्तों के वेराग्य, लोकहितैषणा, atea- 
त्याग रादि सदूगुणों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त हा सकता है 
ओर उनसे बहुत कुछ शिक्षा भी मिळ सकती है। 
कल्याणाकांक्षी जनां को इसका अवश्य ही अवलोकन करना 
चाहिए । यह पुस्तक भी सचित्र है । 


तीसरी पुरक का नाम है-भारतेन्दुनाटका- 
घली--इस मध्यम आकार की पुस्तक की पृष्ठ-संख्या कुछ 
कम एक।हज़ार और मूल्य ३॥) है । इस पर सुवर्ण- 
o वर्णाद्वित सुन्दर जिल्द है। काराज चिकना और टाइप 
.. सुस्पष्ट और सुन्दर है इसका सम्पादन राय साहब बाबू 
. श्यामसुन्दरदासजी, बी० yo, ने बड़ी योग्यता से किया 
है। इसमें बनारस के निज amaa बाबू इरिश्रन्द्र 
(भारतेन्दु) के सम्पूर्ण नाटकों का सड्य़ह है । उनके कुछ 
नाटक मौलिक और कुछ अनुवादित हैं । दो नाटक, 


दुस स्मह में सम्मिलित हैं । इनके सिवा भारतेब्दुजी की . 


a ee ee < 
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लिख रहे हैं ‘ ? के आधार पर' 
जोगि ठी CR आरा गी न ख रहे हैं । इसकी रचना ANAT के आ 
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Er 


[ भाग २ सं 
Se ar —_ 
हो ag नाटक नामक भी, ae में छाप दी | भिन्न 

इस पुस्तक के आरम्भ में जो एक विस्तृत प्रस्तावना 
है वह बड़े महत्त्व की हे । उसमें आरतेन्दु हरिश्चन्द्र के | 
जीवनचरित्र के सिवा उनकी yadi की भी विवेकपूर्ण 
समालोचना की गई है। इस आलेचना सें आलोचक 
ने भारतेन्दु के चरित्र और साहित्यकाय्ये से सस्बन्ध रखने. 
वाली त्रुटियों का भी उल्लेख कर दिया है। इससे उनकी 
सत्यशीलता ओर न्याय-ग्रियता प्रकट होती है । प्रस्तावना 
में भारतेन्हुजी के रचना-कौशल तथा उनकी कौन पुस्तक | नियम 
कब लिखी गई ओर प्रकाशित हुई, इत्यादि बातों पर भी इस f 
प्रकाश डाला गया है। इसमें और सी ऐसी अनेक बाते! या तो 
का समावेश हुआ है जिनसे भारतेन्दुजी के Brae SAT 
को ठीक ठीक सभकने में बहुत सहायता मिळती है। के लेः 
सङ्ग्रह में भारतेन्दु के कई चित्र भी हैं । यह सर्वथा. 
उपादेय है । 


| कृपा 
बन उ 
सकत 


के छ 
| विदेश 
दिया 
किता? 


महावीरप्रसाद द्विवेदी साधार 
४--सस्पूर्ण मैटेरिया मेडिका (पहला भाग)-- इसके 

इस होमियोपेथी चिकिल्सा-सम्बन्धी ग्रन्थ के लेखक | सकते 
हैं निमेनियन कालेज के fiers श्रीयुत डाकूर रामप्रसाद करना 
वर्मा । आपने अपने अल्थ-रल का अभी पहला ही भाग 788 
प्रकाशित किया है । इस पहले भाग की एष्ट-संख्या २३३ उदाहर 
है और मूल्य ३) है । इसमें आपने कुळ २० ओषधियों We 
का उल्लेख किया है। अस्तु । 6 | पड़ती 
इसका 


इस पुस्तक को देखकर हमें बड़ा कुतूहल हुआ। हम \ 
नहीं समझ सके कि इसको पढ़कर कोई इसका ५ 
कैसे उपयोग कर सकेगा । जा लोग होमियोपेथी-चिकिरसा- हि ६ 
विधि से परिचित नहीं हैं उनके लिए ते यह पुस्तक व्यर्थ 
है, और जिन्होंने उसे अँगरेज़ी में पढ़ा है वे इसकी भ्रद्भुत 
भाषा के प्रवाह में पड़ कर अ्रपने को क्यों कष्ट देने लगे । 
इसके रचयिता शिक्षक ही नहीं, एक विद्यालय के प्रधान 
अध्यापक .हैं । उन्हें कम से कम इतना तो समना 
चाहिए था कि हम क्या लिख रहे हैं ओर किसके लिए / 


हुई है । यदि डाकृर साहब इसकी रचना भारतीय ने 
कोण a करते और प्रत्येक ओषधि के ळण, तथा उसकी K 


D a 
२८ संख्या R j 
— आल 
पप ढी | भिन्न भिन्न होगो सें प्रयोग-विधि अछग श्रलग लिख देने की 
| कृपा करते तो शायद यह पुस्तक सर्व-साधारण के कास की 
तावना | बन जाती । इस पुस्तक से सम्भवतः वही लोग लाभ उठा 
न्द्र के | सकते हैं जा हामियोपेथी-चिकिस्सा-विधि से परिचित हैं । 
कपण ४--हिन्दी-बही-खाता सेस्वन-पद्धति व्यवसाय 
लोचक | के क्षेत्र सें बही-खाता लिखना एक प्रधान बात है। 
रखने- : विदेशी व्यवसायियों ने तो उसे अब कला का रूप दे 
उनकी | दिया है । Am आदि भाषाओं सें इस विषय की अनेक 
तावना | किताबे' लिखी जा चुकी हैं, और विद्यालयों में उसकी 
पुस्तक |नियमपूर्धक शिक्षा भी दी जाती है । खेद हे कि हिन्दी में 
पर भी (इस विषय की पुस्तके नहीं हैं । और जो दो एक हैं भी बे 
बातों या तो अँगरेजी पुस्तकें का भाषान्तर हैं या देशी बही 
ल्ः्ह्युक्षिभता-पद्धति की विधियां हैं । परन्तु इस श्राळोच्य पुस्तक 
ही है। के लेखक ने अपनी इस पुस्तक में देशी-विदेशी दोनों विधियों 
aig की तुलना कर शास्त्रीय दङ्ग से बही-खाता लिखने की 
विधि बतळाई है 1 इसमें sae बहीखाता-सम्बन्धी 
साधारण सिद्धान्तों का ही वणैन किया गया है। परन्तु 
i= इसको पढ़कर छोग इस विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर 
लेखक सकते हे । व्यापारी लोगों को इस पुस्तक का उपयोग 
प्रसाद ET चाहिए। इसके लेखक पण्डित अस्बाप्रसाद तिवारी 
ने इसके लिखने में परिश्रम किया है और प्रत्येक बात 
उदाहरण के सहित लिखी है, जिससे पुस्तक का विषय 
सरलता से ध्यान सें आजाता है | पुस्तक उपयोगी मालूम 
| पड़ती है ) व्यापारियों को इससे लाभ उठाना चाहिए | 
pea | इसका मूल्य ॥) है । लेखक को दौळतगंज, उज्जैन 
-सका/ TAIRA) के पते पर लिखने से मिळती है । 
रसा. |. पदों गुरु और ग्रम्थसाहिब का Gar ST- 
ay | देर¬इस पुस्तक के लेखक पण्डित gass उपदेशक 
aga श्रीसनातनधर्म प्रतिनिधि-सभा ळायळपुर, पंजाब, के उप- 
ठरे । देशक हैं । इसमें सिक्खों के श्रीगुरु अन्धसाहब आदि सान- 
धान । नीय धार्मिक ग्रन्थों के ९२९ प्रमाण देकर यह सिद्ध किया 
कना गया है कि श्रीधुरु नानक से लेकर श्रीगुरु गोविन्द्सिहं तक 
लिए )९सों गुरु सनातनधर्मानुयायी हिन्दू थे और qma 


वेदी 


साग 
२३३ 
frat 


र पर” पेथा मूति-पूजा आदि सब कुछ मानते थे । ga सम्बन्ध 
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में जो कुछ अ्रकाली सिक्ख कहते "या करते हैं वह सब 
उन्हीं के धर्मग्रन्थों के अनुसार sacia है। इस पुस्तक 
की भाषा aga age है, रचना-शैली भी. ऊट-पर्टाग | 
है । और इसके रचयिता हैं qaa की सनातन-प्रत्रिनिधि- 
सभा के एक उपदेशक महोदयजी । ये महादयजी जब उपेहेश 
देते हागे या विपक्षियों से शाखार्थ करते हागे तब उनका ` 
कार्य केसा होगा, यह बात इस पुस्तक के पढ़ने से भले प्रकार 
भासित हो जाती है । ऐसे उपदेशक लेखकों से भगवान्‌ 
हिन्दी की रक्षा करे, हमें तो इस सम्बन्ध में इतना ही 
कहने का अधिकार है । इस पुस्तक का मूल्य 9) हे । 
मिलने का पता--श्रीयुत संतराम सुखळाळ, सुकाम रोपड़, 
ज़िला अस्त्राळा । 

७-दुरयोधन-वध--लञेखक और प्रकाशक, श्रीयुत 
जगदीशनारायर तिवारी, ११९ हरिसन रोड, कलकत्ता 
हैं । इसका मूल्य ॥) ÈI 

यह बोलचाल की भाषा में एक खण्ड-काब्य है । 
इसमें दुर्योधन के वध की कथा सरळ पद्यो में कही गई 
èi इसमें, ४ परिच्छेद हैं । प्रथम ३ परिच्छेदों में महाभारत 
के सभा-पेव की कथा संक्षेप में वर्णन की गई हे । कवित्व 
की दृष्टि से रचना साधारण है । 

८-—भाषाकुखुमाञ्जलि--लेखक, पण्डित यशोदा- 
नन्द शास्री, संशोधक, पण्डित हरिचरण शास्त्री, ओरियंटल 
कालेज, wer हैं । इसका मूल्य ul) है । 

यह एक पाव्य-पुस्तक है । आठवीं श्रेणी के बालकों 
तथा कन्याओं के लिए यह लिखी गई है । इसके गद्य- 
भाग में ६ लेख और पद्य-भाग में १७ कवितायें हैं । इस 
पुस्तक से विद्याथियों को केवळ भाषा तथा थोड़ा बहुत 
साहित्य का ज्ञान भले हा जाय, पर वे श्रन्य विषयों का 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकंगे। इसमें. इतिहास, ames, 
कृषि आदि उपयोगी तथा आवश्यक विषयों में से किसी 
एक का एक भी पाठ नहीं है । पद्य-भाग सें २ रचनाओं 
को छोड़ कर शेष सभी पाठ. पुराने कविता-्रन्थों 
सङ्ग्रह किये गये हैं । न मालूम, किस सिद्धान्त पर 
पाठ्य-पुस्तक की रचना की गई है । 
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णांश्रम-धर्म हिन्दू-जाति की विशेषता है | 
संसार की ser किसी भी जाति में यह 
संस्था नहीं रही है। श्राश्रम-धर्म ar 
हिन्दू-जाति से एक-दम लुप्त ही हो गया 
है । मनुष्य का जीवन के अन्तिम oar 
तक पहुँचाने के लिए हमारे. पूर्वजों ने 
्रहमचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार 
गरश्रमों की व्यवस्था की थी। रही वर्ण अथी जाति- 
व्यवस्था की बात, at उसकी भी स्थिति इस समय बड़ी 
डाचाडोळ हो रही है | इसके विषय में लागों के ade 
. मत हैं | एक दल तो कहता है कि यह जाति-ब्यवस्था 
_ ही हिन्दू-जाति के पतन का मुख्य कारण है । कुछ स्वार्थी 
E विशेष अधिकार के इच्छुकों ने इस प्रथा को चळाया 
था । वास्तव में जिस दिन से भारतवर्ष में इस संस्था ने 
j जोर पकड़ा है, उसी दिन से यह देश अवनति की ओर 


5 


gach से मुस्लिम या ईसाई-समाज a निर्माण कहीं 


; uy है। 
v Para? कि जाति-व्यवस्था में सुधार की 
कितनी आवश्यकत्ता है। पहले, हिन्दू-काळ में, सभी 
MRN के लोग अपने अ्रपने कर्म में निरत रह कर 
न्तोष-पूर्वक धर्म और अर्थे का उपाजन करते थे । 
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यदि कोई स्वेच्छापूर्वक श्रपनी aster का व्यतिक्रम | ओर 

करता था तो वह समाज में अच्छी' दृष्टि से नहीं h सम्वः 

` A See 

देखा ' जाता ari उसे लेग ada ही ana yy i 

थे। जब विदेशियों का भारतवष में आगमन gar Va वि 
$ 5 | 

तब यह व्यवस्था An भी कठोर होगई। यवनकाळ | सभी 


के प्रस्त तक जाति की व्यवस्था कठोर ही होती waar 
गई । इसके बाद पश्चिमीय सभ्यता का पदार्पण हुआ। । कारण 
इसके आते ही हिन्दू-समाज में परिवर्तन होने ळगे। के इर 
लोग पाश्चात्य सभ्यता के वशीभूत होने लगे | जिस | प्रको 
प्रकार हमारी पूर्वीय सभ्यता का सूळमन्त्र था सन्तोष उसी | हो ज 
प्रकार इस पश्चिमीय सभ्यता का सूळमन्त्र है असंतोष ॥४ के क 
इन दोनों में सिद्धान्त की दृष्टि से भी पूर्व. पश्चिम का नाता | 

है। इस पश्चिमीय सभ्यता का कहना यह है कि जब तक || : 
मनुष्य को अपनी परिस्थिति से श्रन्तोष नहीं हाता तब | चाहि 
तक वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। पर हि 
इसलिए पहले अपनी परिस्थिति से असन्तोष पैदा करो, 7 शरीयुः 
फिर उन्नति के साधन अपने आप जुट पड़ेंगे । बस, इस || के सः 
सिद्धान्त का प्रचार होने से समाज की चाल-ढाळ ही बदल | कथन 
गई । सबसे अधिक अन्याय-पू्ण हमारी जाति-व्यवस्था at rr 
प्रतीत हुईं । इसलिए उसके विरुद्ध श्राग्दीलन el | ने इम 
लगा | ब्रह्म-समाज, आयं-समाज उसी के फळ हैं | उसी| मे चि 
के फळःस्वरूप जाति-पांति-तोडक मण्डल स्थापित हा 5 व्यक्ति 


रहे हैं । बहुत सी जातिर्या अपने आपको ब्राह्मण a | 
“करू रही हैं । बहुत से अछूतोद्धार की आड़ में T , 
: के साथ खाने के लिए तैयार हो रहे हैं । इधर शिक्षित 
` में ऐसे उद्योग हो रहे हैं कि जिससे “अन्तर्जातीय K 


SE... संख्या है ] 
ae i 
बिवाह की js झुकावट दूर कर दी जायेँ। उधर भाग्य 

am श्रभाग्य से हिन्दू-सुस्लिम-विद्रोह भी जड़ पकड़ 

| रहा है, जिसके कारण हिन्डुओं को ओर भी अपने 
agit घेरों के सेद-भाव को छोड़ कर एक प्रबळ हिन्दू 
बनाने की 
x 
जाति-व्यवस्था के बाद सुधारकों का सबसे अधिक 
ध्यान स्त्री-स्वातन्त्र्य पर है। इस आन्दोलन के कारण 
देश में समाज की जो समस्या उपस्थित हा गई हे उसकी 
चर्चा हम ‘aad? के गत अङ्क में कर चुके हैं at 

Siege, व्यक्ति और समाज, जाति ओर राष्ट्र के 

|, सम्बन्ध मैं भारतवर्ष ने अपनी एक नीति अवश्य नि दिष्ट करली 


आवश्यकता प्रतीत हो रही है। 
x x 


a 


Q 


शि 


क्रम 


Te A पवि त 5 
कत | P परन्तु इस समय उसी नीति के विरुद्ध, उसी आदश 


sq | के विरुद्ध, स्वतन्त्रता का श्रान्दोळन हे! रहा है। यह तो 
। सभी स्वीकार करेंगे कि जाति-भेद के कारण Ra- 


a= 


हळ 

पतती नाज में उच्च-नीच का भाव खूब बढ़ गया है ओर उसके 
mi | कारण कितने ळोग ग्रस्प्रशय़ तक हो गये हैं । 'सरस्वती' 
1। के इसी ag में aera श्रीयुत सन्तरामजी का एक लेख 
नेसे | प्रकाशित हुआ है । उससे पाठकों को यह स्पष्ट विदित 
[सी | हो जायगा कि हिन्दू-समाज के प्रति इन अस्पृश्य जातियों 


प ७ । के क्या भाव हैं । 
[ता x x 

| $ 
तक /| st अन्याय है, जो दोष है, उसे दूर करना ही 
| चाहिए । परन्तु विचारणीय यह है कि किस नीति के आधार 


i 


1 A 

4 पर हिन्दू-समाज की रचना की जाय । कुछ समय पहले 
“| tas राधाकुसुद सुखापाध्याय ने हिन्दू:समाज की नीति 
| के सम्बन्ध में एक विवेचना-पूण लेख लिखा था । उनका 


| कथन है कि प्राचीन काळ में हिन्दू के व्यक्तित्व का विकास 


x 


j = दूसरे ही ढङ से होता था। प्राचीन काळ के ऋषियों 
Tl | ने हमारे समाज को भिन्न भिन्न avait और जातियों 
सी|| ॥ में विभक्त कर दिया था। उनका उद्देश यह था कि 
a . व्यक्तिव Aaa के साथ “गोष्ठी'जीवन का. समन्वय 
A | किया जाय । हिन्दू-समाज में 'गोष्टी' का प्रभाव जितना 
छूता | ¦ प्रबळ था उतना अन्य किसी समाज में नहीं । nE 


सके प्रभाव से हिन्दू का व्यक्तित्व नष्ट नहीं हो STAT | 


aa ऋानकरेन्द्र समाज नहीं, व्यक्ति. ही 


ain. G 
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है। घले कः : नहीं हुई । मनुष्यों में भे।ग-ळाळस 


ae, 


उद्देश उसी व्यक्तित्व का चरम-विकास _ 
'मुक्तिः कहते हैं l - 
मुक्ति में हम ग्रह, समाज, यहाँ तक कि 

के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं । समाज ने व्य 
भिन्न भिन्न कत्तन्यो का पालन करने के लिएं कितने ६ 
बन्धनों से ata रखा है । परन्तु धर्म उन बन्धनों को : 
शिथिळ कर ससार से विराग उत्पन्न कर उन्हें मुक्ति के 
पथ पर ले जाना चाहता है। यही हिन्दू के व्यक्तित्व का 
विकास है, सामाजिक चेत्र में बन्धन और धार्मिक 
चेत्र में मुक्ति | 
x 

परन्तु पाश्‍चात्य जगत्‌ की नेतिक व्यवस्था ठीक 
इसके विपरीत है । वहाँ धर्म में समाज का और समाज में 
व्यक्ति का प्राधान्य है । वहां समाज ही व्यक्ति का अभाव 
फैलाना चाहता है । समाज व्यक्ति की पूजा करता है और 
उसके बदले में समाज के लिए व्यक्ति का कुछ भी देय 
नहीं है । यही नहीं, समय समय पर समाज अपने ही 
विरुद्ध aba के विकास का अवसर देता है। वहाँ 
आधुनिक दर्शन ने यह स्पष्ट बतळा दिया है कि 
गिता से व्यक्तित्व की पुष्टि हा सकती है । वहाँ लोगो 
की धारणा है कि समर्थ का जय-लाभ ओर ATA का 
विनाश न होने से समाज की उन्नति असम्भव हे । समाज _ 
स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। भगवान्‌ ईसा 
मसीह का सेवा-धम पाश्चात्य समाज की उच्छङ्कलता को 
दूर कर व्यक्ति को समाज का आधिपत्य स्वीकार कर i 
चाहता था । किन्तु फ्रांस की राज्यक्रान्ति के नेताओं _ 
ने Sar मसीह को अलग कर बुद्धि को प्राधान्य दिया और 
तभी से maag में समाज के स्थान में व्यक्ति का 
प्राधान्य हुआ । ` आज-कळ टालस्टाय के समान कुछ | 
विद्वानों ने समाज का पुनर्गठन करने का प्रयास अवश्य किया | 
है । परन्तु अभी वह स्वीकृत नहीं हुआ । बात यह हे कि | 

` समाज में व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ अस 
घम, स्वेच्छाचार, Kage की भी वृद्धि होती 
. , इसी से फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के नेताओं ने समता, र 
* और स्वाधीनता के जिस आदर्श की ही थी ह 
ए की ओर 
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५५ ie न अन्ैक्य का aera ही 
ता अवश्य बढ़ गई । ` 
_ Zena ने वर्ण और जातिभेद की ale करके 
>24 को प्रतियोगिता के कुफळ से बचाने की चेष्टा.की 
न्दू-समाज में व्यक्तिगत प्रतियोगिता वणे अर जाति 


___ आत नहीं है कि हिन्दू-समाज में प्रतियोगिता थी ही 
नहीं, अथवा जीवन-सङ्ग्राम में सस की जय नहीं 
होती थी या aga का पराजय नहीं होता था। 
| ` समाज मे प्रतियोगिता अवश्य थी और उसका फल भी 
. ` प्रकट होता था । परन्तु जीवन-सड्यारू का क्षेत्र समग्र 
. समाज में sara नहीं था । ब्राह्मण ब्राह्म का ही प्रति 


यही कारण है कि हिन्दू-समाज में जन्मानुसार 
वस्था की गई हे। प्रत्येक भाग के एक 


में प्र तियोगिता फैला देने से केवळ 
दि दोषों की 


“ में ही आबद्ध है - समाज के छोटे. छोटे कर्मकेन्द्रों में ही _ 
रह कर व्यक्ति एक दूसरे से प्रतियोगिता set थे । यह. 


_ जब वह वर्ण ओर समाज को छोड़ कर वानप्रस्थ 


है| वह समाज का sagt ही बदल देना चाहता 


ते og चाहता है ऐहिक उन्नति जिसका सूळ धर्म-शाख 


परधर्मात्‌ खजुष्टितात्‌”, क्योंकि स्वभाव. RRE पर 
के संस्कार का फळ ही तो स्वघसे है। 
हिन्दू-समाज में भिन्न भिन्न जातियों सें सहयोगि| nee 
स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है, प्रत्येक वणे दूर. 
वर्ण की सहायता से ही अपने aa में स्थिर रह कर उन्न 
कर सकता है । ब्राह्मणों के लिए अपने धर्म की रक्षा 
एक-सात्र उपाय था चत्रियों का आश्रय और वेश्यां ३ 
दान-वृत्ति । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को भी ne 
का आश्रय लेना पड़ता था। समाज सें जिनका सब 
ऊँचा अधिकार था उनका एक-सात्र घस था संसार | 
कल्याण करना अर एक-मात्र TU था dati यही कार ' 
है कि अपने अपने समाज के भीतर रह कर भी अपी 
उन्नति करने के लिए प्रत्येक को ade सुविधा थी । ^ 
x x x 

गत्येक वर्ण में जो प्रतियोगिता थी बह भी अनिय 


नहीं थी । हिन्दू-समाज में उस प्रतियोगिता को रोकने 
लिए ही बड़ी सुन्दर व्यवस्था थी, वह था परिवार-धर्म 
आश्र स-धर्म | हिन्दू-समाज में व्यक्तिगत प्रतियोगिता थी 
नहीं । जो प्रतियोगिता थी, वह परिवारगत थी। व्यक्ति ३ 
परिवार के ही आश्रय में रहना पड़ता था और इसी से 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था । | 
्रश्रम-धर्म के द्वारा हिन्दू अपने जीवन के 
ळच्य तक पहुँचने की चेष्टा करता था । व्यक्ति जब 
समाज के भीतर है तभी तक उसके भिन्न भिक्ष कर्तब्य 
और fra भिन्न अधिकार | तभी तक श्रनेक्य है । वि 


संन्यास-भ्राश्रम में प्रवेश करता था तब कोई भेद" 
रह जाता था, सबके समान अधिकार हो जाते थे 
सभी समाज के ग्रादरपात्न हो जाते थे। 


यही हिन्दू-ससाज की नीति थी । वर्तमान ate 
लन हिन्दू-समाज के मूळ पर कुठाराघात कर 


वह आध्यात्मिक सभ्यता की ae नहीं करना चाहता 
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